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वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्थवेद । 
ऋणग्वेदमें देवताओंके गुणोंका वर्णन है, यजुर्वद में नाना प्रकारके 
यज्ञोंफों किसप्रकार करना चाहिए यह बताया है, सामवेदरमें 
अनेक मंत्रोंक/ गायन किसप्रकार होना चाहिए यह बताया है 
और अथव॑देदम ब्रह्मतान है। हसभ्रकार चारों वेदोंकी विधय- 
ब्यवत्या है । ं 


वेदत्रयी व पेदचतुष्टयी 


४ वेद्‌-तयी ” भी कई स्पछोंपर आया है जिसका अर्य 
है, पथ, गद्य ओर गायन । “ पादवद्धव्यवस्या ” बे 
मंत्र ऋणेद, * गयय भाग ” यजुर्वेदर और पदवद्ध मंत्रोंका 
गायन सामवेद है। यहु घेदत्रयी है।अपववेद मंत्रोफे पावयद 
होनेके कारण उनका अन्तर्भाव ऋण्वेदर्मे ही हो जाता है। 
वेदग्रंथोंके घार होनेपर भी उनका समावेश (१) पद, 
(२) गद्य ओर ( ३) गायन इन तोने विभागोंमें हो सकता 
है। इसलिए “ वेद-त्रयी ” और ५ वेद-चतुष्टयी ” के 
मंत्रोंकी संख्या कोई फरक नहीं है। वेदधयोीं कहनेके कारण 
अयर्वयेद पीछेसे बना यह नहीं समझना धाहिए। एपोंकि 
यशोमे ४ ब्रह्मा ” अयवंबेदी ही होता है, और “ ब्रह्मा ” की 
यज्षम्रें आवश्यकता होती ही है, तब अपर्ववेद पीछेते घना. 
यह कंसे कहा जा सकता है ? 

पद्य, गद्य औौर गान यह ही वेद-श्रयी है । सभी 
भाषाओंके वाइमयमें ये तोन विभाग होते ही हैं। इससे यह 

#ः 


स्पष्ट हो जाएगा, कि वेद-त्रयी और वेद-चतुष्टयीमें कोई 
भेद नहीं है। भौर वेद-त्रयोके कारण जो अथवंवेदकों पीछेते 
यना हुआ भानते हैं, वे भी समक्ष जायेंगे कि उनको यह घारणा 
गरत है। 

यजुर्वेद्मं जो पादबद्धमंत्र प्हग्वेद या अपवंयेदसे लिए गए 
है, पे पथके समान नहीं घोले जाते, अपितु गण्न जंते थोले 
जाते है, अर्थात्‌ वे हो मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और बयव॑ंवेवमें 
पश्चके अनुसार छत्दोंगें घोले जाते हूँ सौर वे हो मंत्र यजुर्वेदर्ने 
घोलनेके समय गद्यके समान बोले जाते हैँ। संत्रोंके पाठकी 
यह परिषाटी पुरानी है। है 

वेद-श्रपी अयवा वेद-चतुष्टयौके अनुसार मंत्र गणतामें 
कोई फरक नहीं पडता । बेद-प्रयीमें भाषाकी रचना भुख्य है 
और चेद चतुष्टयीमें अतिपाच्च विधयकी मुख्यता है। इसको 
और स्पष्ट करनेके लिए नीजे एक तालिका प्रस्तुत है--- 

१ बेद-अयी- पद्चमंत्र, गद्यमंत्र ओर गानके मंत्र ६ 

२ चेद-चतुष्टयी- गुण वर्णनके संत्र, यशकर्मफे मंत्र, 
गानफे मंत्र और ग्ह्मज्ञानके संत्र । 

हन दोनों प्रकारफी गणनाओंमें संत्रसंस्पामें कोई पेद 
नहीं माता । 

सामवेदका विभूतिमस्त 


भगवान्‌ थी कृष्णने गोतामें भगवान्‌को विमूतियोंझा 
चर्चत ररते हुए “ वेदानां सामवेदोडरिसि ” ऐसा कहा 


(७) 


है। चारों बेदोंमें सामवेद भगवान्‌की विभूति है । पच्च, गद्य 
ओर गायनमें मत पर “ गायन ” का पिशेष प्रभाव पडता 
है इसका अनुभव सबको होगा। यही सामगानका विभूतिमत्व 
है। भाषाके तोन प्रकारमें गायनका प्रकार मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है। साधारण भनुष्यके भ्रन पर गायनके 
आन-र्दका प्रभाव ज्यादा होता है। रोगीफे मर पर भी गायनका 
प्रभाव, पडता है और वह शीघ्र स्वस्थ होता है । गायतका 
परिणाम खेती, बाग और पौधोंपर भी होता है। लेते 
यदि गायन किया जाएं तों अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
पोंके अत्पतालमें यदि गानेके रिकॉर्ड्स लगाये जाएं तो उनके 
फारण रोगी जल्दी ही स्वस्थ बन जाता है। दुधाए गष्यक्तो 
दुहुते समय यदि उसे गाना सुनाया जाए तो वह ज्यादा वृष 
दैठी है। इसप्रकार गायनक्का प्रभाव पडता है। 

« इस सामगानको पद्धतिमें और आधुनिक पद्धतिएें योदाता 
अन्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त मावश्यक है, साम- 
गानमें स्वरक्षो ऊंचे आलापसे शुद क्रफे उसे धीरे घीरे मोचे 
अध्लाप पर रूप्ण जाता है, उसके फारण सतको शान्ति 
मिलतो है और भडका हुआ सन सामगातको सुनफर शान्त 
हो जाता है । इसप्रकार सामगानसे शार्ति सि सफती है । 


आधुनिक पद्धतिके गानेमें ऊंचे और नोचे तानोंके मिभण 
होनेके फझारण उस गानेंसे भन ज्ञास्त होनेके बजाय और 
क्षष्रिक विकारवश्च होता है। दोनों प्रकारके यानेप्तो पद्धतियाँमें 
पह भेद है। इसलिए मनको शान्त करनेके लिए सामगानफा 
उपयोग लाभप्रद है । 


यही सामबेदका गीतोदत विभूतिमत्व है। उच्छृंसल सनको 
झानत फरनेफा फास सासगान फर सकता है। 

महाभारतके अनुशासनपर्यमें भी कहा है-- 

सामवेद्स्व वेदानां यजु्षां शतरुद्रियम्‌ । 

- (भ. भा. १४३७ ) 

चारों वेबॉर्मे “ सामवेद ” और यजूर्येदर्म “ शतरुद्रिय ” 
विशेष महत्वफे प्रंय हैँ । गीतामें कहा है-- 

प्रणवः सर्ववेदेषु ॥ ( गी ७८ ) 

तथा महाभारतपें भो-- 

आकार: सर्ववेदानाम्‌ ॥ ( भह्ा अव्वमेध, ४४६ ) 

ऑकारफी श्रेष्ठता बताई है। इस ऑकारको प्रशंसासे 
सामवेदके भहरपमें न्‍्यूनता आजाएं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि 
४ आकार ” थ / उद्भीथ ” दोनों समानाएंक हूँ और 
उद्गीय सामंग्रेदशा सार है । हि 


सामवेद्का सुबोध अनुचाप्‌ 


छान्दोग्य-उपनिषव्‌्मं फहा है-- 

साम्नः उद्बीथो रल;॥  (छां. उ. शशर ) 

+ सामका रस उद्गीय है ” इसप्रकार सामवेदका महत्व 
घणणित है। यह सामवेद ही भगवानूफी विभूति वर्षों है? 
इसके अन्दर कौनसी विशेषता है, इसका अब विचार करते है- 

यदचद्दिभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेच वा । 

तत्तदेवावगच्छे त्वे मम तेजोंडशसस्मचम्‌ ॥ 

. (गी. १०४१) 

विभूतिका यह लक्षण गीतामें फहा है। जहां जहां विद्येष 
विभूतिका तत्व होगा, श्रीमत्व दीखेंगा, ऊजित-भावना भनु- 
भव आएगी, थहां वहां भगवान्‌की विभूति है, यह समझना 
घाहिए। इस रक्षणके आधार पर सामवेद वेदोंमें निःसन्देह 
एक विभूति है। सामवेद गायनरूप होनेके कारण / ड्ाब्द- 
जह्य ” की गायनरूपी विभूति है। तान अथवा भालापसे साम- 
बेदकी शोभा दीखती है, यही इसफी शोभा अयवा श्रीमरः है। 
उसीप्रफार इस सामवेदका समूजितत्व विकार - विउलेषण « 
अभ्यास + विराम - स्तोभ दस गानोंकी योजनासे श्ोता्मोको 
अनुभवमें आयेगा । साधारण गद्यकी भपेक्षा छन्‍द, छनन्‍्दकी 
अपेक्षा फाव्य, काव्यकी अपेक्षा गायन और गानसें तातोंका 
आहलाप विशेष प्रभावशाली होता है। इसीकारण सामवेदकी 
विशेष महत्ता है। यह ही छात्दीग्य-उपनिष दुर्से कहा हैं-- 

चाचः ऋग्नस३$, ऋचः$ सामरखः। 

साम्र उद्बीथों रसः॥ ( छा. उ. ११२ ) 

# बाणीका रस ऋचा है, ऋचाका रस साम है; भोर 
सामका रस उद्गीय है । और भी कहा है-- 


सामचेद एव पुष्पम्‌) ( छा. उ. ३३१ ) 

४ जैसे दुक्षके पत्ते और फूलॉमें फूछ विशेष शोभावायक्ष 
होते है, उसीप्रकार गापनरूप होनेके कारण सामवेद बेद- 
बुक्षका फूल है । 

सामबेदका अथ 


सामदेदका अर्थ और उसका स्वरूप क्यः है? इस पर 
अब विचार फरते हूँ । सामवेदका अर्थ केवल मंत्रसंग्रह ही है 
अथदा गान भी है, यह अब देखते है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌का 
ऋषत है--- 

या ऋबू तत्साम । ( छा. उ. शश४ ) 

४ ऋषचाओंका संग्रह हो साम है। ” और भी -- 

>आऋचि अध्यूद साम । | छा. उ, शक्ष ३ ) 

7 * झाब ऋचा पर आयारित होते हैं । ” साम ऋणाको 
छोड़कर और किसीके माभयसे नहीं रहता | ऋग्गेद और 


सामवेद्का छुबोध अजुंवाद 


पामवेदका ० स्त्री - पुरुष ” के समान एक जोडा है, ऐसा 
भी कहा है-« 
अमोडदमास्मि सा त्व॑, सामाहमस्ति ऋफ्‌ त्वं। 
यौरहं पृथिदी त्वे । ताविह संभवाव, प्रजा- 
माजनयाचहै । 
( अथवदें, १४२१७१; ऐत. जा. ८!२७; बू. उ. ६४२० ) 
मेंपति “असम ” हूँ और तू स्त्री “ऋचा” है, 
# सास ” में हें और ” ऋचा ” तू है, “ थो ” से हूँ भोर 
# प्रृथिवी ” तु है, हम दोनों मिलकर यहां उत्पन्न होते रहें, 
प्रजा उत्पन्न करें ३ 
इसमें साम शब्दकी घ्युत्पत्ति दी है। “ साकअमसः “ 
० सामः। “सा” सतलब “ ऋचा ” ओर " अम ” 
सतलब जाराप, अतः / साम ” का अर्थ है ऋतचामोके 
आधार पर फिया गया भाव | 


पादबद्धमंत्रोंका गान 


ऋतणवेद और अथवंवेदमें पादवद्धमंत्र है, और उनका गान 
होता है। “/ ऋचा ” रूपी स्त्री और “ सामगाव ” रूपी 
पुरंषका बिवाह हुआ हुआ है। “ पति - पत्ती ” के समात 
साम भौर ऋचाका सम्बन्ध है। उपनिषदोने इनका एक 
और भी सस्वन्ध दिखाया है, वह इसप्रफार है-- 
४ बाफ्‌ च प्राणश्च, ऋकू व साम थे । 
( छां, 3. ११॥५ ) 
-/ बागेव सा प्राणो$मस्तत्खास ॥ ( छां. उ. १७१ ) 
/ बाणी और प्राण क्रमशः ऋष्छ और साम हैं। वाणी 
ऋचा है और प्राण साम है। ” वाणी और प्राणका जैसा 
सस्वन्ध है वेसां ही सम्बन्ध ऋचा और सामका है। 


स्वर-मण्डल 

ऋतचाफा क्र्य है चरणयुक्त-मंत्र । इन मंत्रोंका. षड़ण, 
भ्ध्यस आदि स्वरॉमें आलाप होता है। इसलिए कहा हैल्न- 

गीतिपु सामाख्या ॥ ( जै. सु. २२१॥३६ ) 

# देबमंत्रोंके गानकी संज्ञा “ साम ” है। न केवल संश्र- 
पाठकी ही ४ सास ” संज्ञा है और व फेवल ग्रानेकी ही, 
अपितु इन दोनोंके सिक्षण की ही “ सास ” संज्ञा है। 
शालांवत्य वाल्ल्यके संवादमें कहा है--- 

का साजस्नो गतिरिति  रुवर हाते होवाच | 

5 जल मल ( छा, उ. १८।४ ) 


(५) 


५ सामकी गति क्या है ? स्व॒र - आलाप - ही सामकी 


- गति है। स्वर जयवा आलापके बिता साम नहीं होता तथा- 


तस्य हेतस्य साख्नो यः सप वेद, भवति ह/स्यँ सुचे, 

तस्य स्वर .पएुव खम्‌ । ( बृ. उ. १३॥२५ ) 

# सामका स्वरूप आलाप है। ” इस सामके स्व॒रसण्डलों - 
की गणना नारदीय - शिक्षा्में इसप्रकारकी गई है--- 


सप्तस्व॒रा। तयो गआमाः मूर्छनास्त्वेकांचशतिः 
ताना एक्रोनपंचाशत््‌ इत्येतत्स्वस्मण्डलूम ॥ 
और भी कहा है-- 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः रुवरः । 
यो डितीयः स गांधार), तृतीयस्त्वृपभा स्मुतः । 
चतुर्थः पदज इत्याहुः पंचमो घैवतो भवेत्‌ । 
घष्ठो निषादों चिशेयः, लप्तमः पंचमः स्छुतः ॥ 

( नारदीय “शिक्षा ) 
इस नारदीय -शिक्षार्में घंवत और मिषादक्का स्थान “ परि- 


ब्तेन दीखता है, उसका विचार संगीतठ्श फरें। ये स्वर 
सामांकके अनुसार ऐसे होते हे--- 


अतिकुएः पंचमः। प। 
१ प्रथमाः ( चेणो)). मध्यम! | मे । 
२ द्वितीयः गांधार:। ग । 
३ तृतीय! : ऋषभः । रे । 
8 चत्ुधः पड्जः | स 
५ पेंचमः ( मन्द्रः ) निषादः | नि । 
६ पष्ठ (अतिस्वार्थः ) थेचतः | छ। 
७ सप्तमः पंचस।। प्‌ । 


५ ऋछः ) तदथ्योलो ऋष्तम इच साम्न+ स्वरस्ते 

देचा उपजीवन्ति । ५ प। 

१ याषइवरपा प्रथमरुत मनुष्या उपजावान्त । मं । 

२ यो हितीयसरुतं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति । ग। 

३ यो ततीयस्त पशव! ( चृषभः ऋषभः ) 
उपजीचन्ति | रे । 

४ यश्वतुर्थ ध्ते पितरो ये चाण्डेपुशेस्ते । ख | 

७५ यःपंचमस्तमसुश्रक्षालि (निपादः ) उपजी 

बलन्ति । नि । 

( अस्त्यः ) योपन्त्यस्तमोषधयों घचसु्पतयश्वा- 
न्यज्गत्‌ ( सामविधान जाह्मणे ) । च । 

सामगानके ये स्थरसण्डल है। उद्गाता इन स्वरॉमें साम- 


(६) 


गाव फरते हैं । छे सामविकार होते है, में इसप्रफार है-- 
घिफार - विप्लेषण - विफर्षण - अभ्यास - विराम - स्तोभ | 

श्‌ विकार- तर] असञे शक्कर ओद्नायि 95 होता है ॥ 

र्‌ विश्लेषण- । चीवये 9 फा ४ चोयि तचोया- 
शथि ” होता है। 

] घिफर्षण- | 5। श्क्का 4 याश्शेयि 99 होता है ॥ 

४ अभ्यास- बार वार बोलना, जैसे “ तोयारपि। 
तोयारपि है । 

७५ विराम- जैसे “ ग्रूणानों हृव्यदातये ” को 
४ शणानोह । व्यदातये ”” ऐसा बोलते है, यद्यपि मूल 
मंत्र * गणानोह व्यदातये ” ऐसा रूप महीं है, फिर 
भी गानेके सौफर्यके लिए बीचमें ही तोड दिया जाता है, इसे 
विराम कहते हैं। 

६ स्तोम-. ऋषाओंमें न आये हुए अक्षरोंकी वोलना। 
जैसे “* औ होचा। हाऊ ” इत्यादि । 

सामवेद गानरुप नित्सन्वेह है, पर सामवेद जो आज 
पुस्तफके रुपमें है, घह तो फेचल ऋचाओंका संग्रह है। इनमें 
एक भी सामगाव नहीं है। जिन संत्रोंके आाघार पर गान 
होते हूँ, पे “ योनिमंत्र ” हैं। अर्थात्‌ सामवेदके ये मंत्र 
गाये नहीं जाते हैं, अपितु इनके माघार पर बने हुए जो गाने 
हूँ, थे गाये जाते हैं। ऋषियोंने इन योनिमंत्रोंके आधार पर 
हुजारों भाने बनाये हैं। वे आज सामगान फह्े जाते है। 

सासवेदमम १८७५ मंत्र हुं, उन मंत्रों पर करोब फरीब 
४००० सामगान बने है। “ कौथुमी ?” शाखाका यह 
सामवेद है और इस पर ही चार हजार गाने बने हैं, दुसरो 
# सणायणी ' ज्ञाखाका सामयेद दूसरा है, और उन पर 
भी ४००० गाने पृथक बने हैं। इसप्रकार सामवेद अनेक हे 
और उसके गाने भी अनेक हैं। ये सामगाव जिस ऋषिने 
बनाये उसके सामसे ये गाने जाज भी प्रसिद्ध हैं, जेसे 
/ गोतमसूुय पर्क, फद्यपस्य वार्िष ” इत्यादि । ये सब 
८6 आमगान, आरण्यकरगान, ऊहगास, उद्यमान २? 
आएि नामॉसे प्रसिद्ध हैँ। 

सामबेवके मंत्र सब ऋणग्वेदसे ही लिए गए है और फरीब 
६० मंत्र णो ऋग्वेदकी अधइवलायन शाजामें नहीं मिलते 
दाल्यापन शासामें मिलते है। तात्पर्य यह कि सामवेद 
ऋण्षेदके मन्नोंका ही संग्रह हैं। मतः सामवेदरमें जो मंत्र हे 
उनके भदाया जो रहृग्वेद या अयवंवबेदमें मंत्र हें, उनका भी 


गत किया जा सकता है अर्थात्‌ जितने पादबदायमंत्र हु उते 


सब पर सासगान अन सकते हं। 


सामबेदका खुबोध अदुवाद 


मंत्र और सामगान 
ऋण्येदके मंत्र जो सामयेदमें भाये है, उन पर किस तरहदे 
मान बने हैँ, वह यहां विद्याते हैं-- 
#ऋग्येदका संप्र-- 
अग्न आर्याहि बीतयें ग्रणानो हव्यदांतये ।. 
नि दोतां सत्सि बढिंविं ॥  (ऋ $॥१६॥१० ) 


सामयेदफा मंत्र ( सामयोनिः ) 


९38 $ २. 3१३ 838 3$ ३ 


अंग्न आ याहि बीतये ग्ृणानों हज्यदातगे | 

बे कब श्र कप डे ले ने 

नि होता सत्सि वहिंपि ॥ (#, $॥६| ६० ) 
इस संप्रफे सामगान-- 

(१) गोतमस्य पर्कम्‌ + 


568 हर 5 ८0 कक 
ओग्राई । आयाही5३ । वोहतोया$२३ । 
दोया5 २३ । गाना ह । व्यदातोया5रह३ । 
तो याड्रइ | नाइ होतासाइर ३ | स्साइश्ड । 
वा5२३४ ओदी वा। ही5२३४पी॥ १ ॥ 


(२ ) कद्यपस्य वाहिपम- 
४७ ४२ ५२ ष््‌ है वी, श्‌ 
अम्न आयाह वा। तया३। शणाना हव्यदाता5 


६ आय हर श्र ल्से है । बे है 66 
२श्याह। नि होता सत्सि धहो5२ १हपी । बहा 5२ 
मी हू [५ ५ कर ११४११ 
इषा5२३४ ओ होचा। बदी5३पी5२३४५ ॥२॥ 
(३ ) गोतमस्य पर्कम्‌ । 


४७ मर अर ढ़ डे -ग्रर 
अग्न आयाह। चाउपहतयाह । ग्रणाना हव्य- 


है. २ कि ने लिप है 

दा5१ ता5श्ये। नि होताइ२३४सा | त्ता5- 
4 हे | 5 ५ 

२३४ हृचा5३ । हा5२३४ दृपा5६ हा हू । 


यहां प्रथम ऋग्वेदका एक मंत्र दिया है, यही मंत्र साम* 
बेदमें गानेके लिए लिया गया है। यहां सामवेदके मक्षरोंपर 
जो अंफ हैं, थे अंक उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरभेद विखाने 
वाले हैँ । ऋग्वेदर्म जो स्वर नीचे ओर ऊपर हूँ, उम्हींको 
सामवेदमें अंकोंके हारा दिलाया गया है। जो ऋग्वेद 
अनुदासफा निबशेंक सीचेकी छक्तीर (- ) है, उसके लिए 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


सामवेदमें ३ अंक है। ऋग्वेद उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नहीं है, सामवेदसें उसके लिए १ का अंक है। ऋग्वेद 
स्वरितके लिए खडी रेखा (।) होती है, उसके लिए साम- 
बेदमें २ अंक है, जैंसे-- 
अग्न आ यांहि बीतयें 
२8 १९ २ है ६ ३ है 
अग्न आ याहि वीतगे 
उअउसस्‍्व प्रथअथउठस 
#& 3. ?.. उदात्त, “ अ ”- अनुदात्त, * स्व “- स्वरित, 
४ प्र ”- प्रचय ५ रत ”- सच्नतर ये स्वर हैं। ऋग्वेदमें जो 
स्वर नीचे भर ऊपरकी रेखासे दिखाये गये हूँ, उन्हींको 
सामवेदमें अंकों हारा दिखाया गया है। चिन्हमें फरक होने 
पर भो उच्चारणमें कोई फरक नहीं है। सामवेवके अंक 
गानेंके अंक तहीं हैँ, पह यहां ध्यान देने योग्य बात है। 
ऊंपर गोतमके दो और कश्यपका एक ऐसे तीन सामगान 
दिये हेँ। सामगाव तान आलाप आदि स्व॒रोर्म गाये जाते हैं । 
मूलमंत्र गानोंमें _विकृत हो जाते हें, इसलिए उनका अथे, 
भावार्थ और स्पष्ठीकरण नहीं हो सकता । 


सामगानके अनेक भेद 


४ सहस्त॒वर्त्ता सामवेदः ” इस प्रकार पतंजलिने 
अपने व्याकरण महाभाष्यनें कहा है। सासगानके हजारों भेद 
हैं। गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गरायनका नया ढंग त॑स्यार 
करता है। ऐसे अनेक उत्तम ग्रायक उसके अनेक प्रकार 
बनाते हैं। इसीलिए सामवेदको “ सहस्ववर्मी ? कहा 
है। उसके प्रकार “ गोतमस्य पके, कश्यपस्य बा्हिषं ” 
आदि नामसे दिखाये हे। गोतमका सामगान पुथकू और 
कदयपका सांसगात पृथक है। हस प्रकार अनेक गान हो 
सकते है । 

सामवेदकी शाखा 


सामगानके. प्रकार अनेक होनेके कारण उसकी धाखायें 
भी बहुत हैं और अति प्राचीनकालसे इन अनन्त शासामोंका 
प्रचलव होता जाया है। चरणय्पूहमें शाखाके जिवयसें इस- 
प्रकार लिखा है * 
१ सत्र सामवेदस्य शासासहरस् आखीत्‌। 
२ राणायणीयः, साझम्लुण्या,, कालाप$, महा- 
कालाप*, कौधुमाः, लांगलिकाइचेति । कौधु- 
मार्ता पद भेदाः सत्रन्ति-सारायणीया), वात- 


(७) 


रायणीयाः, चैधुताः, प्राचीनाट, तेजसा, अनिष्ट- 

काइचोति । 

इस तरह सामगानके पहले हजार भेद थे, पर वे सब धीरे 
धौरे नष्ट होते चले गए और अब केवल उसके २-५ भेद 
ही उपलब्ध हे। और उत्तम सामगान करनेवाले तो उंगलियों 
पर गिने जा सकते हैं। दक्षिण भारतमें विशेषकर मंसुरकी 
तरफ थोडेसे रह गए है। 

सामवेदकी तेरह शाखायें है, पहू / सा - तपंण - विधि ” 
में लिखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

१ राणायण, २ शादथपुग्प्य, रे व्याप्त, ४ भागुरि, 
५ औलुण्डी, ६ गौल्गुलवी, ७ भानुमान-औपमन्यव, 
< काराटि, ९ मशक गाय, १० वार्षगव्य, ११ कुधुम, 
१२ शालिहोघ, १३ जैमिनी । 

इन तेरह शालाबॉमेंसे आज, ““ राणायणी, फौथुमी 
और जैमिनीय ” थे तीन शाखायें उपलब्ध हैं। चरणब्यू हमें 
सामवेदकी जो हजार शाजायें कही गईं हैं, पे मान्य नहीं हें, 
यह बात बंगालके प्रतिद्ध विद्वानू सत्यक्षत सामअ्मोने सिद्ध 


करके दिलाई है। पुराणोंमें भर भी सामकी शालाओंके नाम 
मिलते है, वे विचारभीय हैं-- 


इन शाखाओंके गानोंमें बहुत भेद है। जेसे--- 
राणायणी 

हाउ हाव 

राह रायि 

याजेबु मो बाजेबु णो 


यह पाठभेद इस दोनों ध्ाक्षाओंफे गानोंमें सिलता है। 

सामवेदमें ऋग्वेदके वालजिल्यसेंसे भी कुछ मंत्र आए हूं, 
उन परसे ऐसा दीखता है कि दालखिल्यके संत्रोंका समावेधा 
आण्वेदम होनेके बाद इस सामवेदका संत्रसंग्रह हुआ है । 


ऋग्वेदमें सामका उल्लेख 
ऋणग्वेद्सं सासमका उल्लेख अनेकवार आया है-- 


१ अंगिरसां सलाममिः स्तूयमानाः ( देवाः )। 
( क्र. ११०७२ ) 
२ अंगिरसो न सामतिः। ( ऋ, १०७८५) 
३ उसी चाचौ चदति सामगा इब गायत्र थे 
चेधु्भ चालुरजति।... 
४ उद्धातेव शकने साम भायसि श्रह्मपुञ्ञ इघ 
सचनेपु शंससि । ( ऋ. २४३१-३२ ) 


(८) 


“ बह पक्षी सामगानेबालेफे समान गायंत्री और त्रिष्दुभ्‌ 
इन दोनों छन्दोंमें साम गाता है और उसके कारण चहु 
शौभित होता है। है शकुने ! तु उद्याताके समान साम गान 
करता है । तू महपुत्रके समान यज्ञके सबनमें गाता है / 

५ यो जागार तमु सामानि यान्ति। 

( ऋ., ५॥४४।१४ ) 

/ जागृत रहनेवालेफे पास ही साम जाते है ” । 

६ तमेच ऋषि तमु अ्ह्माणमाहुः यशन्‍्य सखामयां 

उक्धशासम्‌ ( ऋ. १०१०७६ ) 

/ उसीको ऋषि, उसोको ब्रह्मा, उसोको यज्ञ करनेवाला, 
उसोकों सामगायक और स्तोत्न बोलनेवाला फहते हैँ । ” 


७ उपगासिषत्‌ भ्रवत्साम गीयमानम्‌ । 
( ऋ., ८८१४५ ) 
< यू ऋषि अवथ सामविप्रम्‌ । ( ऋ, ५५४१४) 
# सामगात फरो, और सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुशल ग्राह्मण ऋषिकी तुम रक्षा करो ” । 


९ एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास । 
( ऋ., ८९५७ ) 
१० इन्द्राय खाम गायत चिप्राय बुदंते बृददत्‌ । 
( ऋ, ८॥९८॥१ ) 
/ झुद्ध साम गाकर तेरी हम स्तुति करते हैं। ज्ञानी 
इसको महत्‌ नामक सामफा गात करफे दिख्ाओ ” | 
११ बृहस्पति! सामपिः ऋक्‍तचों अर्चतु । 
( ऋ., १०३६५ ) 
१३ अर्च॑स्त एके महि सलाम अन्वत, 
( ऋ. ८२९॥१० ) 
/ सामगानसे पुजयनीय बृहरपतिकी पूजा हो।कोई महान्‌ 
पामका गान करते हु । “ 
१३ आंगृष्ये शबसानाय साम। (ऋ. १६२४१ ) 
१४ ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ( ऋ, ११४७१) 
रण _गाबत्रेण शति मिमीते अर्क अर्केण साम 
तेष्ठ भव चाकम ( कर. ११६४२४ ) 
१६ ये ने परः साज्ो बिदु;। (ऋ. शरझ१६ ) 
/ महा बलवान्‌ इच्द्रफे लिए आंगृष्य सामफा गान करो 
यज्ञप्तें सामगानकों सुनकर देव आानन्दित हो गए । गायत्रीसे 


सामवेदका सुबोध अनुधाद 


भर्फ बनाते है, अर्केसे साव और त्रैष्दुभले घाणी उत्तम होती 
है । वे सामकी अपेक्षा और किस्तीको श्रेष्ठ नहीं समझते ” । 
१७ त्वष्राजनत्‌ साम्नः साम्तः कविः । 
( क्र. ३२३१७ ) 
१८ साम कृण्चन लामन्यो विपक्चित्‌ ऋन्‍्दश्नेति । 
( ऋ. ९९६२२ ) 
१९ परावतों न साम तदथ्मन्ा रणन्ति चीतयः । 
( क्र, ९१११२ ) 
२० स॒ हि चुता बिद्युता वेति साम। 
( शर्ट, १०९९२ ) 
२१ तस्मात्‌ यश्ञात्‌ सर्वहुततः ऋचः सामानि 
जशिरे। ( क्र, १०९०९ ) 
«८ त्वष्टाने तुझे सामका ज्ञानी बनाया है। सामका निर्माण 
करते हुए सामगायनमें सहान्‌ ज्ञानी गान फरता हुआ भागे 
होता है । सामगान जिससे दूर तक सुनाई पड़े, हस तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते है । बह इस्र प्रफाशमानु विदुत्‌के 
समान आयुध लेकर साम सुननेके लिए जाता है। उस सर्व- 
हुत यज्ञसे ऋचा और साम उत्पन्न हुए । 
२२ अशातिभिः तिखुमिः सामगेमिः इृष्टापूर् 
अवतु: न । ( अथवें, २१२१४ ) 
२३ ऋच स्ामें यजामहे याभ्यां कर्माणि कुेते । 
( अयर्च, ७५४१ ) 
२४ बृहतः परिसामानि पष्ठात्‌ पेचाधि निर्मिता। 


गा ( अ. ८९४४ ) 
२० षडु सासानि पड चहलन्ति । (अ. ८९१६) 
२६ सामाति यस्य छोसानि । ( थ. ९६२ ) 


# ८०१९३० २४० गायकोंके साथ हइृष्टापूर्त हमारी रक्षा 
करें। ऋचा और सामसे "हम यजन फरते हे, जिससे हम कर्म 
करते हैं । छठ बृहत॒फे आधार पर पांच प्रकारके सास हमने 
चनाये है। छे साप छे दिनके यश्षमें चलते हैं। साम जिसके 
सोस हु [? 

२७ सपत्नह ऋक्‍लंशितः सामतेजाः । 

(भर. १०५३० ) 

२८ यत्र ऋषयः मधमजा उ्छचः साम थजुर्मही। 

(न. श्णनज१४ ) 

२९ सास्या ये खास संविदुः जजस्तद॒दुशे कब । 

( थे. १०८४१) 


सप्मबेद्का सुयोध अनुवाद 


३० चशा ससझुद्रे प्रानत्यत्‌ ऋचः सामानि विश्वती 
( अ. १०११०१४ ) 
३१ ब्रह्मणा परिगृहीता लाम्ता पयूढा। 
(थे. ११।३।१५ ) 
४ बन्रुओोंकी मारनेबाला, ऋचाओं हारा तीक्ष्ण किया 
गया व सामोसे तेजस्घी चहु बनाया गया है। जिसमें प्रथम 
जन्मे हुए ऋषि, ऋचा, साम, यजु व पृथिदी आशित्त हें। 
सामसे सामको जो अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भजन्माको 
भला कहां देखा ? बशा ( गाय ) ऋहुचा और सामफो धारण 
करके भव समुद्रमें नृत्य करने लूगी। बह्माने उसे घारों 
ओऔरसे पकड लिया और सामने उसे घेर लिया। ” 


३५ ऋष्सामयजुरुज्छि्ट उद्भीथ प्रस्तुत स्तुतम्‌। 
बाच्छिप्टे स्व॒स्साम्तो भोडिइच तन्मयि ॥ 
( भ. ११७५ ) 
३३ ऋचः सामाति छन्दांसि पुराण यजुषा सह। 
(जग. १श७रर४ ) 
३७ दारीरं प्रह्म प्राविधशत्‌ ऋचः सामाथो यजुः । 
(अ. ११८२३ ) 


३५ चघह्लाणो यस्यामचन्ति ऋग्सिः खास्ता यजुर्विंदू+।' 


, _( अब, १२१३८ ) 
२६ तम्चशच सामानि च यजूंषि च प्रह्म चाजु- 
व्यचलन । ( भय, १५१६८ ) 


शे७ क्रचां च वे स साम्तां च यजुर्षा च ब्रह्मणइुच 
प्रिय घास भवत्ति | ( क्षय. १५६९ ) 


ऋचा, साम, यजु, उद्यीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर और 
सामके आलाप उच्छिष्टमें हें। वे मुझमें जावें। ऋचा, साम, 
छत्द और पुराण यजुर्वेदके साथ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए। 
ऋतच। साम भोर यजु ये वरह्मज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुए । जिस 
भूसिपर ऋचा, साम और यजु जाननेवाले द्राह्मण बशकर्भ 
करते हैं। उसके पीछे ऋचा, साम, यजु ओर प्ह्य चले | वह 
ऋचा, साम, पजु और बह्मका प्रिय धाम होता है। ?? 


इन मंत्रोंमें ऋचा, साम, यजु और तज्रह्म ये घार बेदोंके 
वाचक दाब्द भाये है। इनमें कुछ मंत्रोंरें ये वेदोंके दवाचक 
हैं, वो कुछ मंत्रोंमें ये शब्द उन उन वेदर्मन्नोंके वाचफ हुं। 
हमारा प्रस्तुत विषय सामवेद और सामगान है | ऊपरफे कुछ 
मंत्रोंमिं सामवेद ऐसा भी अर्थ है। 


तस्मायज्ञात्स ब॑हुतः ऋचः सामाने जछिरे । 
( जय, १९६१३; ऋ. १०९०९; यजु, ३११७ ) 
२ [ साम, हिन्दी भूमिका ] 


(९) 


( क्षय, १०७॥२० ) 
(क्षय, १९७२४ ) 


सामानि यस्य छोमाने १ - 
ऋचः सामानि छनन्‍्दावसि । 


इन संत्रोंम * साम ” का अर्थ “ सामबेद ” है ऐसा 
प्रतोद होता है। वाफीके मंत्रोंनि सामगानके बोधक ४ सास 
अथवा “ सापानि * ये पद हें। इच मंत्रोंसि यह स्पष्ट 
होता है कि ऋचाओॉफे जाघारसे सामगाव करनेकों पद्धति 
धैदिककालमें घालू थी और सामवेद भी बत गया था। यज्ञमें 
जो ऋग्वेवके मंत्र गाये जाते हें, उनका संग्रह यह सामवेद 
है। सामवेदकती अनेक शाखायें प्रचछित थीं और उनकी 
संहितायें भी पुथक्‌ बनी हुईं थीं। 


ऋग्वेदमंत्रॉमं सामगानके नास * चेरुप॑, बृहत्‌, गौर- 
धीति, रैचतं, अरे, गायत्र, इलोक, भद्ठे ” इत्यादि 
बआाए है, इसप्रकार अथर्ववेदके संत्रोंमें सी सामगानके तास 
मिलते हैं, यजुर्वेदमं रथन्तरं ( यजु, १५१० )। बहत्‌ 
(ये, १०११); चैरुप (य. १०१३ ); चैराज (य- 
१०११३); बैखानसं, चामदेवं, यश्ायश्षियं (य. १२४४) 
शाषवरं, रैचते (य. १०१४); गायन, गौरिवीत, भभी 
बर्ते, फ्रोष्, स्नस्यि, प्रजापतेहिद्य, इलोक, अजु- 
इछोके, भद्वं, राजन, अक्य, इलानदे, इत्यादि साम- 
गानके नाम भाये है, 


ऐतरेय ब्राह्मणमें, ' बहत्‌, राथन्तरं, चेरुप॑, वैराजं, 
शाकवरं, रेवत, गायन, दयेत॑. नोधलं, रोरवं, योधा- 
जय॑, अभ्विष्ोमीयं, भास॑, विकर्ण ” इत्यादि चाम 
दीखते हें। , 


ये नाम उस उस सामगानकों विशिष्ठता दिखाते हे। 
ऋण्वेद भादि में जाये हुए वर्णनोंसे यह्‌ निकबत होता है कि 
सामगानसे देवॉकी प्रार्थना की जाती थी। यज्ञमें सोमरस 
निकालकर, उससें पानी सिलाकर छानकर व दुृधके साथ 
मिलाकर वह पीनेफे छायक होने तक सामगान चलता था 
और वह दूरसे सुनाई पड़ता था। ग्रायन निस्सन्देह उत्तम 
होता था। कुछ लोगोंकी धारणा है कि सामगानकी पद्षति 
अर्वाचीन है, पर यह उनकी घारणा गलत है | 


सामचेदकी स्वरगणना 


सामवेदकी स्वरगणना चहुत उत्तमतासे की गई है। उतनी 


-सावधानोसे गणना कहीं भौर नहीं दिखाई देतो है। बह 


गणना कंसी है, देखिए-- 


(१० ) 
बे |। डे 6 3२३3 $ रू 35 हरे 
रवतीन सधमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा। | 
हे 
झ्ुमन्‍्तो याभिमदेंस ॥ १॥ १०८४ 
३२ 3 २७ १9२ 38१५ 3१9२ 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्ताठुस्यो धृष्णवी- 
ऊध्थ 8 शेड 323 छदा रइ 


यान।। ऋणारणे न चक्रयो। ॥ २॥ १०८५ 
१ स्श्‌ ७१) बश . 3२ 
आ यदू्‌ हुव| शतक्रतवा काम जरि तृणास्‌ । 


39% ड़ ३ १ 


लि हि 
ऋणीारक्ष न शचीमि। ॥ ३॥ १०८६ 
इन सम्त्रोंसें स्वर घिन्हं रहित अक्षर ये हैं। 
१०८४- नें: । स। स | स्तु । 
१०८७- छू । प्ण। वि। २ । 
१०८६- य। दु । श। त। क्र का। ज। रि। र। दा। 
ड+4+ १०८१८ अकर चिन्ह रहित हैं। यह "था १८ 
इस पदसे दिखाया है। यहां ध्यात बेने योग्य बात यह है 


मंत्रके अन्तका अक्षर स्वर ॒चिन्हरहित होते हुए भी नहीं 
गिना जाता। प्रयम मंत्रके अन्तके * जाः। मे ?? ये दो और 


तोसरे संत्रका अन्तिम अक्षर * मि” इसप्रकार तीच अदार 
शन्तमें होनेके कारण नहीं गिने गए हूँ। तपा “ म्‌ ” यह 
व्यंजन होनेफे कारण नहीं छिया गया है! तात्पयं यहु कि 
तीन मंत्रोंम १८ अक्षर स्वर घिन्हरहित हैँ। 

इन तीन संत्रोंमें कार चिन्हुके सक्कर रो हैं। हितीय और 
तुतीय मंत्रमे “ णो ” ” यहू ही अक्षर वो बार आया है, 
उसे “८ उ, २ ” इस संकेतसे दिलाया है। 

(कार चघिन्हूवाल़े घार अक्षर इन तोन मंत्रोमें हें। 

दर श्र रबर 

० बं:। से ।ली। ये तीन तीसरे मंत्रमें और बूसरे मंत्रमे 
& कष्योः ? यहु एक सिलकर चार अक्षर रकार चिन्ह 
बाले हैं। यहु “ सघ-४ ” के संकेतसे दिखाया है। 

इतनी सूक्ष्मदु ष्टिसे यह स्वर गणनाको गई है, अतः साम- 
गानमें स्व॒रोंकी गलती नहीं हो सकतो ॥ 


सामवेदके गानग्रंथ 


ऋषियोंने ऋग्वेदके संत्रोंके आधार पर भान बनाये फिर 
उन ग़ानोंका संग्रह करके अनेक प्रंथ बनाये| उनमें ( १) 
झामशगेय गाल अथवा गेयगान भषवा प्रकृतिगान, 


सामवेदका सुबोध अजञवाद 


(२) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) उच्य- 
गान, अथवा रहस्य गान ये प्रंथ प्रसिद् हे । 


इस गान प्रंथोर्में कितने संत्न भौर कितने पान हैँ, उतहें 


दिल्षाते है-- 
कौथधुमीय शाखामंत्र जैमिनीयदाखामंत्र 
पुर्वाधिक प्ट५ ५८७ 
आरण्पक प्र ९ 
उसराधिक श्श्श्५्‌ १०४१ 
१८६९ १६८७ 
सहामास्नि द्ृ ६ 
१८७५ १६९३ 


इससे ज्ञात हो जाएगा फि प्रत्येफ शासाके सामवेदमें मंत्र- 


* संख्या और मंत्र - कममें भिन्तता थ न्यूनाधिकता है। सब इन- 


मंत्रों पर जितने गान यने हैं उन्हें दिखाते हैं-- 


कौधुमीय गान आमिनीय गान 
प्रामगेयगान ११९७ १२३२ 
आरण्यकर्गेगगान २९४, २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 

उदहायगान २०५ ३५६ 
२७२२ ३६८१ 


कोपुमी दाझाफे सामयेदमें मंत्र १८७५ है और गाने उन 
पर २७२१२ ये है। जैंमिनीय शाप्ताके सामवेदमें मंत्र १६९३ 
मंत्र हें; पर उनपर बने हुए गाने ३६८१ हूँ। इसप्रकार 
सामवेदकी प्रत्येक शासाके मंत्र ८ ग्रानोंमें भेद है। 


सामचेदफे ब्राक्षण 


(१) ताण्ड्य घ्राह्मण, ( प्रौढ्ष अथवा पंचचिश 
चघाह्मण ) (२) पहविश ज्ाह्मण, ( ३ ) सामविधान 
आहाण, (४) आय चाह्मण, (५) देववाध्याय 
ब्राह्मण, (६) उपनिषद्त्राह्मण, ( खंहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण भथवा मंत्र ग्राह्मण, (७ ) घेश ब्राह्मण आावि 
सामवेदके शाह्मण है ॥ 

घडुविश ब्राह्मण ताण्डय द्राह्मणका २६ मां भाग है। 
इसलिए पहला भाग “< पंचर्विश ब्राह्मण ? के नामसे 
प्रसिद्ध है। और उत्तर भाग “ घड्विश ब्राह्मण ” के नामसे 
प्रसिद्ध है। पं्चावश ब्राह्मण, बड्विश शाह्रण और छारदोरण 


सामवेद्का सुषोध अलुयाद 


उपनिषद्‌ मिज्फर “ ताण्ड्य महाव्राह्मण ? होता है। 
पर्डवशब्राह्मणमें अदभुत कयाओंका संग्रह होनेफे फारण उसे 
५ अद्भतब्राह्मण ” भी कहते हैं । सामवेदके दूसरे प्राह्मणोंका 
दूसरा नाम “ अनु आाह्मण ?' भो है। जैमिनोय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मणमें “ केनोपनिषद्‌ ” है। इस जैमिनीय शाखाका 
दूतरा नाम “ तवर्कऋर शाखा ? भी है, इसलिए केनो- 
पतिषद्कों तदलकारीय फेनोपनिषय्‌ भो फहते हे । 


सामवेदके छत्ग्ंथ 
(१) मशककब्पसज, ( २) छुद्रखत्, ( हे ) छाटू- 
यायन श्रौतसूच, (७) गोमिलोय गुछ्यखुतज् | और राषा- 
यणीय शाखाके (१) द्वाह्यायण धोतसूत्र, (२) 


खादिरिगृह्मसूत्र, ( ३ ) पुष्पसूज ।ये सामवेदके सृत्रप्रंय 
४ ग्रतिशारुय ” के नामसे भी प्रसिद है । 
बेदमंत्रोंके अर्थ 

वेदमंत्रोंके अर्थके सम्बन्ध बहुत सतभेद है। वास्तवमें 
येदोंकी एक अपनी भिन्न बोली है। वह हैलो या प्रक्रिया 
समझमें आजाय तो ,फिर मतरेवका कोई कारण महीँ रहता। 
सर्व प्रथम बेदरमंत्रोंने हो फह है कि सत्य वस्तु एक है। भौर 
कुवियोंने उस एक तत्वफे अनेक गुणोको देखकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हूँ। उदाहरणार्थें -- 

इन्द्रं मित्र वरुण अप्निमाहु: अथों' दिव्यः स 

खुपणों गरुत्मान्‌ ।एुकं सत्‌ विध्रा बहुचा वदन्ति 

आस यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋ,. १॥१६४४७ ) 

( पर्क सत्‌ ) एक ही सहस्तु है, उस एक ही बस्तुफा 
( विप्रा वहुचा वद॒न्ति ) ज्ञानी लोग अनेफ नाम देकर 
वर्णन करते हे। उसी एक सहस्तुको श्ञानी इन्द्र, मित्र, वदण, 
अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरत्मान्‌, बस, आतरिदवा आादि नाम से 
बणित करते हूँ। 

इस संन्नने वेदकों प्रक्रियाका' यथार्थ वर्णन किया है। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, पस आदि नाम उस एक परमेइबरके 
है और इन नामोंसे उनके गुणोंका वर्णन हुआ है। 

मंत्र अग्नि देवताका हो, अथवा इन्द्र देवताका हो, उन 
मंत्रोका सुरुष भाव परमात्मा परक ही है, यह यहां ध्यान देने 
योग्य है। अग्निको “ विश्वचेदाः ” कहा है। ४ विश्व- 
वेदाः ? का अर्थ है ५ सर्चश ” । मग्ति सर्वत्ञ न होकर 
५ परमात्मा सर्चज्ष है” यह ऊपरके मंत्रमें कहा है। 

्ः 


(११ ) 


सबबे वेद यत्पद्मामनानत तपांसि सर्वाणि च 
यद्ददन्ति | यदिच्छन्तों श्रह्मचर्य चरान्ति तत्‌ ते 
यद संग्रहेण त्वीमि भोम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
हे ( कठ उ. ३१५ ) 
| सब बेद जिस पदका वर्णन करते हैं, सब प्रकारके तप 
जिसके लिए किए जाते हूं, ब्रह्मचर्यंका पालन जिसकी प्राप्तिकी 
इच्छासे किया जाता है, उत्त पदको में संक्षेपत्ते तेरे लिए कहता 
हुं फ्ि यह 4९ ओ३भम्‌ | है श्र । बर्थात्‌ क ओशम्‌ 8 शगाब्दसे 
जिस तत्वका संकेत हैं उसी परमात्माका वर्णद सब बेद करते 
हैं। सब तपश्चर्या उसीफे लिए की जाती है और ब्रह्मचर्यका 
पालन भी उत्तीफे लिए किया जाता है। पही आगेके मंत्रमें 
प्रतिपावित है-- ६ 
तदेवातन्निः तदादित्यः तद्दायुः तदु चर्ध॒माः । 
तदेव शुक् सद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापति: ॥ 
( यजु. ३२१ ) 
( तत्‌ एवं अप्लिः ) पह घ््म ही अग्नि, आदित्य, वायु, 
चद्धमा, शुक्र, ब्राद्य, भाप और प्रजापतिपदोंसे वेदर्म्रो्मि 
चणित है ”। अर्थात्‌ अग्नि, जावित्ण, वायु भादि नाम यथपि 
भिन्त भिन्त, हैं तथापि उन विभिन्न नामसि उस एक ही घद्यका 
वर्णन थेदोंमें किया गया है। यंही मैन्रायणी उपनिषद्‌्में भौर 
स्पष्ट फिया है -- 


एप खल आत्मा ईशानः दशांसुर्मचो रुद्रः । 
प्रजापति ्वरूद हिरण्यगर्भः सत्य प्राणो 

हंसः शान्तो विष्णु: नारायणो 5के! खबिता 
चाता सम्नाद्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( संत्रायणी ५४८ ) 


/ यही बत्मा ईइवर, शंभू, भव, रुव्र, भ्रजापति, विश्व« 
ख्रष्टा, हिरण्पगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, षिष्णु, सारायण, 
अर, सविता, घाता, सज्नाद्‌, इन्द्र, इन्दु आदि नामोंसे वाणत 
है। ” इस विवेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन्द्र आवि नामोंसे 
मुख्यतः एक जात्मा अर्थात्‌ परमेश्वरका ही वर्णन किया 
जाता है । यह ही थी यास्काचार्य अपने निरक्तमें फहते हें । 

महासाग्याददेवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते 

एकरूण आत्मनः अन्ये देवा प्रत्यंगाने भवन्ति । 

आत्मा पव एपां रथो मवति, आत्मा अध्वः 

आत्मा आयुर्थ, आत्मा इषवः, आत्मा रूर्व देवस्य 
( निरक्‍त ) 

# देवोंके महाव्‌ भाग्यफे कारण, महान्‌ सामथ्यंके कारण 
एक ही आत्पाकी अनेक प्रकारसे “स्तुति होती है। एक 


(१२ ) 


आत्माके दूसरे देव अंग होते है। भात्मा हुं। इनका रच, 
गदव, शत्द, वाण और सब कुछ आत्मा ही है। 

इस प्रकार बेदके चर्णनोंका तात्पर्य समझना चाहिए। 
बेवमंत्रोंमें जो रथ, घोडे आदियोंका वर्णन है, थे सब भालं- 
फारिक है । आत्माकी शप्ति बहुत वडी है, और चहु उन 
उन रुपोर्में प्रकट होती है, ऐसा समता चाहिए । 

इस घोडोंके रथसे अमुक यत्ञम पहुंचा, ऐसा वर्णन यदि 
फहीं है तो इस्र अर्थात्‌ आत्मा ही वहां पहुंचा, यही सत्यार्थ 
है और उसके रथ, घोड़े, चाबुफ, सारयी आदि सब उसकी 
शबत्तिके आलंफारिक वर्णन है। उसी भकार आत्मा फहीं 
भाता जाता नहीं, वह तो सर्वत्र है, इसलिए उसका आना 
जाना भी बालंफारिक ही है । 

है ७४५ पे ५ 
अध्यात्म, अधियृत ओर अधिदृवद 

अग्नि, वायु, सूर्य, चख्र भादि देव यिववमे फार्य फरते हैं। 
उनका धर्णन वेदमंत्रोमें है। ये देव उस सर्वब्यापफ विश्वात्माके 
विराद देहमें उसके मवपयव बन फर रह रहे है। सुर्थ उसकी 
भांख है, वायु उसका प्राण है, पृथ्वी उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट भौर घुलोए उसफा मस्त है। इस प्रफार यह बिराद 
पुदष है। भौर उसके अवयव अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देव है। 
इससे यह समझमें आजाएगा फि वेद मंत्रोंमें अग्ति आदि 
दैवाँका वर्णन वे होफर विव्यात्म। घिराद पुणबफे अययवॉफा 
ही वर्णन है । 

फिसीफी आंख भपवा फानक्ता वर्णन जिसप्रफार किसी 
अवययका व हीकर उस पूर्ण पुदध फा ही वर्णन होता है, उसी 
प्रकार भग्नि, वायु, इस्रादि देयोफा वर्णन उसी विश्वात्मा 
विराद पुरफ्के विराद्‌ शरीरका वर्णन है । यह विरादू पुएफफा 
वर्णव आधिदेवत बर्णन हैं। यह विश्व देहफा घर्णन है। 
प्रत्येक देवता इस देहमें फहां रहते है, यह समशना जाहेए 
ओर उस भागका वह वर्णन है यह जानें । 

ये सभी देव सानव शरीरमें मंशरुपसे है--- 

सर्वा ह्मस्मिन्देवता गावो गोछ इदालते ४ 

६ अयर्द, १९८।३२ ) 

# सब देवता इस मानवी बेहमें रहते है, जिसप्रफार यायें 
गौझारामें रहती है ! ” सूर्य आंसमें, वायु नाकरें, दिशायें 
काममें, अग्नि जुंहमें, इन्द्र भुजा और छातीमें, चन्द्रमा हृवयमें, 
सम्तरिक्ष उदरमें, पृथ्वी पैरमें, जज शिश्ममें और मत्य 
नासिमें इसप्रकार - सब देव मानव दशरीरमें अंशर्पसे रखते 
में मोर इस बेहमें छार्य फरते हे । जँसे पिश्वमें बडे बडे 


सामदेद्का सुयोध जजुवाद 


देबतानोंका राज्य है, विलकुल पैसे ही इस मानव शरीरमें 
उन देवताओंके अंशठप देयोंफा राज्य हैँ । देय चाहे बडे हों 
या अंशरूप उनके देव॑त्वसें कोई फरक नहीं पढता | यह यहाँ 
ध्यादमें रखने योग्य है 

बावानल बढ़ा होता है और उसकी घियारी छोटी होती 
है। पर दोनोंगिं अग्विका अंश समान है । उसीप्रकार अग्नि 
इस आदि विदज्ञाक्न देव पिव्वमें है और उनका अंश शरीरमें 
है। दोनों त्यानों पर देयत्वका अंश समान है + हस प्रकार 
अध्यात्म - सानवीय - दारीरमें वे ही देव अंशरुपमें है और 
अधिदेवद - विश्व - में ये ही देव महान्‌ आकारमें है । 

दारीरमें इन देयोंका ज्ञान गुणोके कारण होता है गौर 
समाझ अथवा राष्ट्रमें थे गुणी मनृष्यके रुपमें दीफते हैं, यह 
समझनेके लिए नीचे तालिफा दी है-- 


अध्यात्म अधिभूतमें मधिदेवतर्म 
चाणी पदता /4॥702॥ 

शौर्य श्र हर 
युद्धेच्छा समिक सद्त्‌ 

प्राण प्राणी वायु 
फारीगरी हारीगर ध्वष्टा 

ज्ञान झानी गरह्यणस्पति 
घिक््त्सा घिक्वित्सफ अध्विनौ 

पांव श्र पृष्वी 
रफतयाहिनियां (नाडियां) नदियां भाषः, जसप्रयाहु 
भाग्य भाग्ययान्‌ भग 


इस प्रकार व्यक्िमें गुणरुपसे, समाज और राष्ड्रमें गुणी- 
उपसे ओर विदवमें देवताफे रुपसे ये देवता रहते है। उनका 
जान कऋत्यावध्यक्ष है । कि 

बेदमंत्रोंमें जो वर्णन हे वे आधिदेवत वर्णन है । ये ही वर्णन 
अध्यात्म - व्यप्ति - में गुणझपसे देवने चाहिए और बाधि- 
भोतिकमें अर्यात्‌ समाज और राष्ट्रमें गुणी भनुष्योंफे रूपसें 
देखने चाहिए। इससे वेदमंत्रोंका सत्यार्य समझमें आ 
जाएगा । इन तोनों स्थानोर्रें अर्थक्ता स्वरूप फैसे देखना 
चाहिए, उसे विचार करके निश्चित करना घाहिए। मंत्रों 
पदोंके अर्थ इस दृष्ठिसे देखने योग्य है । उदाहरणार्थ-- 


' सब १ ( है 
इल्द्रका अर्थ 
अध्यायमें “ इन्द्र ” का अर्य ४ जीवात्मा ? है। इस 
मात्माफो शफ्ति इन्त्रियें हे । इन्द्रफो शक्ति दिखानेके लिए 
यह एच्दिय शब्द बना है।  हृद+द्र ” इस शरोरमें 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद ( 


आत्माने छिठ्र बनायें हें । ” में देखना चाहता हूँ ” आत्माके 
इस संकल्पके साथ ही नेत्रकी जगह दी छेद हो गए । “ मे 
ह्वासोच्छवास करूंगा ” इस संकल्पके कारण नाफके स्थान 
पर छेद हो गए । इसप्रकार इसने इस शरीरमभे अनेफ छिद्र 
बनाये । इसलिए इसका वाम “ दृद्धंऊद्रा ” हुआ । उसका 
संक्षेप “ हृल्द्र '! है। इस प्रकार यह हस्त्र शरीरमें 
जीवात्माके रुपमें है। 
अधिभूतमें अर्थात्‌ समाज अथवा राष्ट्रमें इन्द्र युद्धके 
लिए, राष्ट्रकी स्वतंत्रताकी रक्षा फरनेके लिए होनेयाले 
युद्वोर्मे भाव लेनेवाला अतुल पराक्षमी थोर है।यह 
/ हद ' अर्थात्‌ “ शत्रुओंकी फाइनेवाल्ा ” पराक्रमी 
बोर है । यह सेनाको तैय्यार रखता है । झत्रुदी हलचल पर 
भजर रखता है ओर उनका नाश करनेके लिए यों कार्य 
भावश्यक होते, है उन्हें करता है । 
आाधिदेवतमें इन्द्र सध्यस्थावीय देवता बिजली है । यह 
भेघोंको फोडफर पानी बरसाता है। जहां बिजली गिरती है 
वहां वदाके गिरनेके समान शब्द होता है । 
इसप्रकार बेदर्मंत्रोफे अर्थ अध्यात्म, अधिभूत और अधि- 
देवत इन तोन क्षेत्रोमें होते हे । अष्यात्मफा सतलव मान- 
वीय दारीरका वर्णन, अधिभूतका अर्थ सानवससाज अथवा 
राष्ट्रपरक वर्णन है। यहां " भूत ” शब्दका अर्थ “ प्राणी / 
हेना चाहिए। “ भूत ” का जर्य * पंच महाभूत ” नहीं । 
भ्धिदेवतका अर्थ है चिश्व । वेवोंके मंत्रोंमें आधिदंदिफ 
अर्थात्‌ विश्वपरक वर्णन है। इस वर्णनसे ही अन्य दोनों 
भाव समझने घाहिए-- 
सोमदेवता 
सोम एक छता है। उसका मंत्र इसप्रफार है । 
५२७ सोमः पबते जनिता मतीतां 
जनिता दियो जानिता पूथिव्याः । 
जनितापर्जनिता सूर्यरुय 
जनितेन्द्रस्य जनितात विष्णोः ॥ (ऋ. ९६९ ६५) 
* सोम शुद्ध किया जाता है। वह बुद्धियोंकों पैदा फरने- 
वाला चुलोकको, पृथियोकी, अग्निकी, सुर्यको, इसको और 
विष्णुकों भी वैदा करनेबाल्ा है” इस मंत्र पर यात्फ झपने 
मिरक्तमें हसप्रकार कहते है-- 


अत है 
थत महान्तमात्मातं एतानि सूछानि 


पता ऋचोड्चु प्रवरदन्ति । 
अथाध्यात्म । सोम भात्मा गापि एतस्मादेव। 
इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः ॥ 


( दिख्पत ) 


४ इस भहान्‌ आत्माका ही वर्णन में सुप्त करते हे । 
अध्यात्म प्रकरणमें " सोम ” " जात्या ” है। बह इन्द्रियोंदोरे 
पंदा फरनेवाला है ” और आगे स्पष्ट करते है--- 


महिषों झुगाणामिति अयमापे महान, भ्रवत्ति 
मुगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां । इयेतो 
सृधाणासिति इ्येन मात्मा भवति ध्यायदे शॉल* 
कर्मणः । शुधाणि इन्द्रियाणि ग्रुध्यतेशालि- 
कर्मणः 0 ( निययत ) 
४ मुगोंमें सहिष घडा है मृग अर्थात लोपोदाली इक, 
जब इच्चियोमिं यहु आत्मा बड़ा है ।इयेन गीचोंश घठा है। 
गुप्रफा अर्थ है शानके सापुन (इन्त्रियें, उनें एदेम जारूत है 
ए्पॉकि वहु ज्ञान प्राप्त करता है। 
इसप्रफार मंत्रोंका अर्थ समझना चाहिए । 


देवताओंका गुणवर्णव 


अब सामवेदरसें देवुताओंका गो गुगवर्णद फिंदा गयर हैं। 

डसे दिखाते है-« 
इन्द्रके गुण 

१ प्रचेता। [ १४१२ ]- श्ावी, विधारणील, विशेद- 
घिन्तन करनेवाला । 

२ शुद्ध: [ १४१२ )- शुद, ति्दोषी। 

३ विद्धर्षणि। [ १४८७ ]- पिशेष श्रेष्ठ 

४ अशस्ति-द्वा [१६३७ ]« विपत्ति दूर फरपेयाता। 

७ खुगोपाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण फरनेवाला ! 

६ नामझुतः [ १७९८ ]- नामसे सुप्सिद्ध । 

७ ऋत्विएः [१७९८ ]- इघ्यघुके अनुत्तर उच्चति 
करनेवाला ३ 

८ लोफकूत्‌ [ १८०६ ]-पनदाफा फल्यात फरनेदाला। 

९ अशजु३[ १८०२ ]- जो रचय॑ फिस्ीसे कमुता नहीं 
दारता | 

१० गिर्दण+ [ १५३१ ]- स्थुत्य, भशंसनीय । 

११ सहान [ १३५५ ]- महानू, बढ ! 

१२ मंहिष्ठः [| ११६१ ]« सहान्‌ । 

२३ जझुपा अश्माल्व्यः [ १३८९ ]- जन्मते हो जदुतता 
न फरनेवाला | 

१४ यशा+[ १४११ ]- यशस्वी, दिखयी । 

१५ च्पेर्णाघूतिम [ १४११ ]- भावपजातिफा घाएप- 
पोषण करनेवाला 


१६ घाछुथातः[ १४१६१ ]- अपनी णम्धिते गहनेसाज़ा । 


(१४ ) 


१७ वृषभः [१३६१]- बलवान, खैलके समान सदवत्त । 

१८ बजञ््बाहुः [ १४२६ ३८ बज्णके समान फठोर 
भुजाओंवाला 

१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- बहुत सासप्यंवान्‌ । 

२० चींयेः चुद्धः [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌। 

२१ छुषत्‌ [ १४४२.)- शन्रुओंको हरानेवाला। 

२० सहिषः तुविशुष्मः [ १४४६ ]- भेसेके समान 
पुष्ट और महान्‌ शक्तिमान्‌ । ४ 

३४ इशाचीपतिः [ १५७४ ]- शछ्तिमान्‌। 

२४ चृषा [ १३६० ]- वलवानू, भक्तोंकी कामनापूर्ण 
करनेंवाला । 

२० अभंयकर: [ १३६१,)- अभय देनेवाला | 

२६ दाचसः पतिः [ १४११ ]- सामय्यंयुद्त । 

२७ अनुत्तः [ १४११ ।- अपराजित । 

२८ अखु-र: ]१४११]- बलवान, शरीरसे हृष्टपुष्ड 

२९ जञनानां राजा [ १३५६ ]- लोगोंका राजा। 

३० सेबनन! [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 

३१ मघवा [ १४५९ ]- घनवान्‌ | 

३२ अध्ववान्‌, गोमान, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोड़े, 
गाय और जो पासमें रखनेवाला । 

३३ सत्पति। गोपतिः [१४८९]- सम्जनोंका पालक, 
गायोंका पाछंन करनेवाहा । 

३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडें पालनेवाला । 

३० अभ्वस्य पीरः [१५८०]- धोडोंका उत्तम पोषण 
करनेवाला । 

३६ गयां पुरुछत्‌ | १५८० |- गायोंका उत्तम पालन 


करनेवाला । न 


३७ ऋचीपमः [ १६४४ ]- वशनीय । 

सेट मचयः [१६५७]- प्रसन्नवृत्ति धारण करनेवाला । 
ई९ सत्त्वा [ १६६६ ]- बलवान | 

४० शाकी [ १६६६ ]- सामरय्यंवान्‌ । 

४१ सदबृत्षधः चीरः [१६८४]- सदा वढनेबाला वीर | 
४२ शिष्री,[ १६९६ ]- शिरस्त्राण धारण करनेवाला । 
४३ तुविशुप्मः [ १७७२ ]- महा बलवान । 

४४ तुचिक्रतः [१७७२]- बड़े बडे कार्य करनेवाला । 
४५ श्चीवः [ १७७२ ]- शफ्तिशाली | 

७६ शाचिष्ठः [ १७७२ ]- शक्तिशाली | 

४७ विहेषपी [ १३६१ ]- शन्रुओसे हेष करनेवाला । 
४८ अवक्षक्षी (१३६१]- अन्नुमोंकों टक्कर देनेवाला । 


सामबेदका सुबोध अनुधाद 


8९ द्वात्रः | १३६१ ]- दुष्टॉका झत्रु। , 

७५० झधः सासहिः [१४८७]- शत्रुओंको हरानेचाला। 

७१ घीरतरः नहि [ १५११ ]- जिससे बढ़कर वीर 
फोई घुसरा नहीं है । 

७२ अद्विवः [ १३५४ ]- वज्त्धारी, उस्त्रास्त्रधारी। 

७३ वर्षणीसहः [ १३६१ ]- शरत्रुसेनाको हरानेवाल्ा। 

५७ पृतनाषाद [१४३३]-शप्रुसेनाफा नाश फरनेवाला। 

णुण अभिभूः [ १४३० ]- शत्रुको हरानेवाला। 

५६ शुरः [ १४३४ ]- थोर। 

७७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- शत्रुकों हरानेफा सामथयें 
अपने पास रखनेवाला। 

७५८ अञ्तं दस्युं ओष१[ १४३४ ]- नियमर्मे न घलने- 
बाले शपुओंको नष्ठ करनेवारा । 

७९ विश्वास पृतनारु हृव्यः [१४९२]- सब युद्धोमें 
सहायताके लिए बुलाने योग्य 

६० डउग्मः [ १६०५ ]- उमप्रवीर। 

६१ सहस्कृतः [ १६०८ ]-साहतके काम करनेवाला । 

६२ चर्षणि-प्रा। (१७९३) लोगोंका पौषण करनेवादा। 

६३ अदयः वौरः [ १८५५ ]- इतश्रंपर दया न करने- 
वाला यीर । 

६७ शातमन्युः [ १८५५ ]- इनुपर सैफड़ों प्रकारसे 
फ्रोध फरनेयाला | 

६७ अयुध्यः [ १८५५ ]- जिसके साथ युद्ध करना 
कठिन है। ह॒ 

६६ दुरूयचनः [ १८५५]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे हिलनेवाला योद्धा । 

६७ अधभरतिष्कुतः [१६२२)- जिसका प्रतिकार करना 
अशक्प है। 

६८ प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृथः अभि अखि [ १६३७ ] 
-पुद्धमें सब स्पर्धा करनेवाले श्त्रुओंकों मारनेवाला 

६९ तरुष्यन्‌ [ १६३७ ]- शझत्ुमोंकों दूर फरनेवाला। 

७० अनर्वाणः [ १६४३ ]- युद्ध फरनेमें कुशल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 

७२ अवार्यक्रतु! नरः [ १६४३ ]- जिसको कोई रोक 
नहीं सकता । 

७३ दस्यु हा [ १६६८ ]- दुष्टोंका नाश फरनेवाला । 

७४ चज्षी [ १६९१ ]- वज्मघारी, दास्त्रधारी | 

छ्५ स्थिरः रणाय संस्क्ततः [१६९८]- युद्धमें स्थिर 
रहनेवाला, युद्ध करनेमें कुशल । 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


७६ समूहसि [ १३९० - संगठन करनेवाला । 

७७ ईशानकृत्‌ [१४९३]- शासक निर्माण करनेवाला। 

७८ तुविद्युस्नः [ १४९३ ]- अत्यन्त तेजस्वी । 

७९ परमज्या [ १४९२ ]- जिसके घनुषकोी डोरी 
उत्तम हैँ । 

८० उम्यात्री [| १३६९१ ]- भौतिक भोर आध्यात्मिक 
ऐदवर्य देनेवाला। 

८१ चृत्रहा अहि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृत्रघातक 
इन्दने अहिका वध किया । 

८२९ नवनव॒ति पुर; बाहोजला बिभेव्‌ [ १४५१ ]- 
शश्रुके निन्‍्यानवे नगरोंकों इस््रने अपने बाहुबछसे तोडा । 

८४३ अप्रतीनि पुरुवुजाणि हँलि [ १४५१ ]- बहुतसे 
- अलिण्ठ शत्रुओंकों मारता है । 

८७ चिन्ञामि। ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- अपने 
विलक्षण रक्षणके साधनोंसे इन्द्र रक्षा करता है । 

<५ सुम्नेषु नः आयामयः [ १४५१ ]- सुख और 
समूठिमें हमें दठा । 

८६ ओजला कृषि युधा अभ्यवत्‌ [१४८८]- इस 
अपने सामर्थ्यसे शत्रुओंकों युदसें जीतता है । 

८७ शातऋतुः [१४५९ ]- सेंकड़ों महत्वपूर्ण कार्य 
करनेवाला । 

८८ पुरां दर्त्ता [ १७१९ ]- शन्रुके नगर तोबनेबाला। 

<९ दुढा चित्‌ आरुजः [ १७१९ ]- सुदृढ़ शत्रुओंको 
भी उखाड़ फेंकनेवाला । 

९० ते शुष्म तुस्यन्त [ १६३८ ]- तेरे बछ् बाशुओंका 
साध करते हे। 

९९ गोत्रम्तित्‌ वज्ञवाहुः अज्म जयन्‌ ओज़सा 
प्रस्णन्त [ १८५४ ]- शान्रुलंके किले तोडनेवाला, वद्रफे 
समान कठोर बाहुओंयाला ही युद्धमें विजयी होता हैं मौर 
बाश्नुओंकों नष्ट करता है। 5 


९२ खत्रा राजा [ १७९५ ]- सबों पर एक साथ 


शासन करनेयाला । 

९३ अनुत्तमन्यु! [ १७९५ ]- जिसका क्रोध व्यर्थ 
नहीं होता । 

९४ राधानां पति। [ १६०० ]- धनोंका स्वामी | 


९५ चछुलिद। [ १५७९ ]- तिवासफे साधन पास 
रखनेवाला । 


(१५) 


९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि येमिरे | १५८८ ]- इसके 
आश्रयसे सब प्राणी रहते है। 

९७ तुचिकूरमिं! [ १७७१ ]- महान्‌ कार्य करनेवाला । 

९८ ऋतीषहः [ १७७१ ]- शत्रुको बूर करनेबाला, 
प्रलोभनोंमें न फंसनेवाला । 

९९, त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]- तेजस्वी । 

१०० सभादावन [ १६२१ ]- एंकदम फल देनेवाला। 

ये इन्द्रके गुण वाचक देखें। इन्हें सनसे धारण करनेपर 
ही शरीरमें बल बढता है ओर मनकी दाबित बढती है | 

अप्रिक गुण 

१ अश्थिः | १३४३ ]- अग्रणी “ अश्निः कस्मात्‌ ? 
अग्मणीभचाति ”! ( निरक्त ) 

२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवाझा । 
: हे होता [१३४३]- हवन करनेवाला, देवोंकों बुराने- 
बाला । 

४ काविः [ १३६४६ ]- शानो, दरवशों । 

७५ मधुजिक्ः [ १३४९ ]- भधुरभाषी । 

-क प्रियः [ १३४९ ]- सबको प्रिय छगनेवारा । 

७ नराशसः [ १३४९ ]- सब मनुष्यों हारा प्रशंसित 
होनेवाला । 

८ भज्ठुहितः [ १३५० ]- भनुष्योंका हित करनेवाला। 

९ प्रहास्त+ [ १२७४ ]- प्रशंसित। 

१० दुरे डक [१३७४]- दूरसे दोजनेवाला, दूरदर्शो | 

११ शृहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामी । 

१२ अथब्युः [ १३७४ ]- प्रगतिशील । 

१३ खु प्रांतिचएयः [ १३७४ ]- अत्यन्त दर्शनीय । 

१४ यविष्टय+ | १२७५ ]- तरुण । 

२५ दुष्शाय्य: [ १३७४ ) बल बढ़ानेवारा। 

१६ शोतमः [ १३६८१ ]- शान्ति सुख देनेवाला । 

१७ अहसः पातु [$३८१]- पापंसि रक्षा करनेवाला । 

१८ रणे रणे घनंजयः [ १३८२ ]- प्रत्येक मुद्धमें 
विजयी । 

१९ भारतः | १३८५ ]- भरण पोषण करनेवबाला। 

२० अज़रः [१३१८५]- कभी बुद्ध ने होनेबाला, हमेशा 
तरुण रहनेबाला ।_ 

२१ द्विद्यतत्‌ | १३८५ ]- तेजस्वी । 

२२ झुमतू | १३८५ ]- प्रकाशयुक्त । 


(१६) 


२३ चृत्राणि जंघनत्‌ [१२९६]- शन्रुको मारनेवाला । 

२७ सहस्त्यः [ १४१७ ]- शत्रुको हरानेदाला ६ 

२५ विश्वचपणि। [ १४१७ ]- सब जनोंका हित 
फरनेवाला | 

२६ सुभगः [ १४१७ ]- उत्तम भाग्यवात्‌ । 

२७ सुदीदितिः [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वी । 

२८ श्रेष्ठ शोचीः [ १४१७ ]- विशेष प्रकाशमान्‌ । 

२९ प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर [ १३९८ ]- प्रत्नपौषोसे 
युक्त अन्न दे । 

३० अपा-न-पात्‌ [| १४१४ ]- जलोंको नोचे गिरने न 
देनेवाला | 

३१ तनू-न-पात्‌ [ १४४६ )- शरोरफो गिरने न 
वेनेवाला | 

३५ ऊजो-न-पात्‌ [१७१२]- बल कम न फरनेवाला। 

३४३ द्विजन्मा [ १७७६ ]- हिज, दो अरणियोंमें जन्म 
लेनेबाला । 

३४ द्रुहंसर [१८१५]- दुष्डोंकों जानसे मारनेबाला। 

३५ प्ाुपे जने द्ितः [ १४७४ ]- भनुष्णोंका हित 
फरनेवाला । 

३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कर्म फरनेवाला। 

३७ सुकत॒ुः [+४७६]- उत्तम रीतिसे कर्म करनेवाला। 

३८ चित्रभालुः [ १४९८ ]- उत्तम तेजस्वी। 

३९ सहस्कृत॥ [ १५०३ ]- घल चढानेवाला। 

४० प्रचेता। [ १५१४ ]- विशेष शानी। 

४१ गातुवित्तम। [ १५१६ ]- उत्तम रीतिसे मार्ग 
जाननेबाला । 

४२ आयेस्य चर्चनः [१५१५]- आरयोकी वढानेवाला | 

४३ पाॉँचजन्यः [ १५१९ ]- पांचों जनोंका कल्याण 
करनेवाला | 

४8 ऋषि! [ १५१९ ]- शानी, द्रष्टा 

४७५ पव्मानः [ १५१९ ]- शुद्धता करनेंतारा । 

४६ पुरोद्दित। [ १५१९ ]- नेता, आगे रहनेवाला, भागे 
स्थापित किया हुआ। 

8७ महागयः [ १५१९ ]- महान्‌ घरवाला । 

४८ स्वर्दक [१५१९]- आत्मदृष्टिवाला मात्मशानी। 

४९ स्वपतिः [ १५३३ ]- स्वयंशासित । 

५० बुषणः [ १५४० ]- बलबानू। 

५१ जातबेदाः [ १५६६ ]- जिससे ज्ञान उत्पन्त होता 
है, उत्पन्न हुमोंको जाननेवाला । 


सामयखेदका सुबोध अनुवाद 


५२ शुचिः [ १५६७ ]- शुद्ध, पविन्न । 

७३ धुचः | १५६७ |- स्थिर । 

५४ अम्ृतः [ १५६८ ]- अमर । 

ए५ जाम॒विः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवाला । 

५६ विभुः | १५६८ ]- व्यापक। 

५७ विद॒पतिः [+५६८]- प्रजाका पालन करनेवाला । 

७५८ जनानां जामिः मिन्रः प्रिय/ [१५३६)- लोगोंका 
प्रिप मित्र । 

७५९ द्शतः [ १५३८ ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

६० मन्हठः [ १५४३ ]- भानन्दित, प्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४३ ]- तेजस्वी । 

६२ शीद्रः [ १५४६ ]- भपष॑ंकर। 

६३ भद्र।[ १५४६ ]- कल्याण करनेवाला | 

६४ विश्या साद्घानू अमृक्तः [ ५५५८ ]- सब दात्रु- 
जोको हरानेवाला, विजयी, न हारनेवाला । 

६५ समत्छु सासहिः [ १५६० ]- पुदमें दिजयी । 

६६ बरेण्यः [ १६१९ ]- श्रेष्ठ, ज्मेप्ठ । 

६७ अमिन्ने अर्देय [ १६४८ ]- शत्रुका नाश कर । 

६४ उरुकृत्‌ [ १६४९ ]- बहुत कर्म फरनेवाला । 

६९ ज़रायोध [ १६६३ ]- स्तुतिसे प्रदुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

७१ ऋतावा [| १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 

७२ वैश्वानरः [१७०८]- सबका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ चशी [१७०९]- सबको अपने अधीन रखनेबाला। 

७४ पावकशोचि!ः | ३७१२ ]- जिसका प्रकाश 
पविच्नता करनेवाल्य है । 
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७१ स्निहितिपु ऋृष्टिपु जग्मनाखु दाशुपे गये 
अरक्षत्‌ [१३८०]- शत्रुके आक्रमण फरने पर दाताफे घरकी 
रक्षा ररता है । 

में अग्निके गुण भी अत्यन्त बोधप्रद है।मनुष्यकों ये गण 
अपने अन्दर बढाने चाहिए । 


सोमके गुण 
१ जागुविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला । 
२ सक्षणिः चत्राणि परि [ १३५७ ]- साहस करने- 
बाला योर शन्रुको कुचछता जाता है । 
हे शुक्रः [ १३५७ ]- थीये बठानेवाला। 
४ दिव्य: [ १३०७ ]- घुलोफर्मे रहनेवाला, पर्यतपर 
उगनेवाला | 


खामबेदका खुबाघध अज्ञुवाद 


५ पायूषः | १३५७ ]- अमृतरूप | 
' ६ सोमः भावः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता है । 

७ व्धेनः [ १३५९ ]- बल बढानेवाला। 

4 दक्षसाधनः [ १३८८ ]- चल बढानेका साधन । 

९ बवीरः [१३९५ ]- शूरवीर | 

१० हरि! [ १३९५ ]- दुःखोंका हरण करनेवाला । 

२१ प्रिय। [ १३९५ ]- सबोंको प्रिय । 

१२ कविः [ १४०० ]- ज्ञाती, बुरदशी । 

१३ रत्तथा[ १४०८ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला । 

१७ शुरझ्ामः [१४०९ ]- शूरोंक। समुदाय अपने 
साथ रखनेवाला । 

१५ सर्ववीर। [ १४०९ ]- सब प्रकारसे वीर । 

१६ सहावान्‌ [१४०९ ]- हनत्रुकों हराने की शक्तिसे 
युक्त । 

१७ जेता [ १४०९ ]- युद्ध जीतनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः [ १४०९ ]- त्तीक्ष्ण वास्त्र अपने पास 
रखनेवाला | 

१९ क्षिप्रधन्चा [ १४०९ ]- धनुबकों बहुत शीष्म 
घजानेवाला । 

२० सखमत्सखु अपालहा। [ १४०९ ]- युद्धमें शत्र॒ओॉके 
लिए असह्ा |... 

२१ पृतनाख्ु शन्रून साहान्‌ [१४०९]- युद्धमें शत्रु 
ओंको हरानेबाल्ा । 

२४ चुधा [ १४१९ ]- बलवान्‌ । 

रे सुमेधाः [ १४२० ]--उत्तम बढ़िमान्‌। 

२४ तेज़ि्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 

२५ यशसा यशस्तरः [ १४०१ ]- यशसे यश्चस्थी । 

रद बसच्चु। [ ६४४४ ]- भूरे रंगका । 

२७ सरुवतवा। [ १४४४ ]- अपनी शबतिसे शफ्तिसानू । 

२८ अरुण; [| १४४४ ]- घमकनेवाला । ध 

२९ मनसः पतिः [ १४४४ ]- सनका स्वासो | 

३० शुष्पी [ १४४४ ]- बलवान | 


हे [ सास. हिस्दी भूमिका ] 


(१७; 


३१ खुसतिः [ १४४४ ]- उत्तम बुद्धिमात्‌ । 

३५ रक्षांसि अपप्नन्‌ [ १४३९ ]- राक्षस्तोको मारने- 
वाला । 

३४३ अप्मित्रहा [ १४४७ ]- दान्रुओँकी मारनेबाला। 

३४ विश्व-चर्षोणिः [ १४४७ ]- सद छोगोंका हित 
फरनेवाला । 

ऐसा यह सोम है। सोसके ये गुण सोमरस पीनेवालोमें 
दोखते हूँ। थे गुण सोमके कारण मनृष्योंमे उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए ये गुण सोमके हो समझे जाते हैं। 

अन्य वेवताओोंका वर्णन सामवेदमें थोडा थोड़ा है इसलिए 
उनका विचार करनेकी यहां जावश्यकता नहीं है । 


अनुनासिक-सदित मुद्रण 


सामवेदका मुद्रण अनुनासिझ्त सहित परम्परासे होता आ- 
रहा है। र₹, श, प, स, ह इन अक्षरोंसे पहले यदि अनुस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता हैँ। जैसे--- 


मंत्रांक अनुनालिकराहित अनुनासिकसहित 
१५... स्तोम राद्ाय स्तोम( छाप 
२७ यपां रेतांसि अपां; रेतांसि 
२७८ . शतंशतं शतछंदतं 
२ यज्ञार्ां होता यज्ञाना' होता 


इसप्रकार अनुनासिक - सहित सामबेदका सुद्रण होता 
चाहिए । 

इसप्रकार सामबेदके दिवयमें घोडासा परियय यहां दिया 

हैं । उसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका 

विद्ार करके यहां थोडासा ही परिच्षयात्मक बिश्रण प्रस्तुत 
क्षिया है । 

निवेदक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
सध्यक्ष- स्शाष्याय सण्डल, पारडो 


62 &) 
०६ 
 आ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
पूर्वार्चिक: ( छन्द आचिकः ) 


आख्लेयं छाण्हुलः ॥ 


अथ प्रथमो5ध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोड्घेः । 
४ (१) 
( १०१० ) १, २, ४, ७, ९ भारह्ााजो बाहुस्‍्पत्य:; ३े भेघातिथिः काण्व;, ५ उशनाः काव्य, ६ सुदीतिपुरुसिदा- 
वाहिगरसो, तयोर्वाधन्यतरः, ८ वत्सः काण्व:, १० वामदेवः ॥ अग्नि: ॥ गायत्री ॥ 
२ ७ १ रह 04% ३४ ड्ह् 88 कर अंडे «, टई ८ 3.8 4.३ 
१ अग्न आ यादि बीतय ग्रेणानो हज्यदातये। नि होता सत्सि बहिंषि॥ १॥| (ऋ, ६॥१६/१०) 


११ 3२७४ ३७००३ 


३ डर औ३ 8 ३0 ९.७ १.२ 
२ स्वमग्ने यज्ञाना£ होता विश्रेषा£ हिता । दवेभिमालुष जने ॥२॥ (७. ६)१६॥१ ) 
है 83% रे रे 


8 , 8 3२ 3 १.२ 3 ३२ 89 २ 89२ 
रे अपन दूत वुणीमददे होतारं विश्ववेद्सम्‌ । अस्य यज्ञस्थ सुक्रुम ॥ ३॥ (७. १५१३१) 


; [१ ] प्रथमः खण्डः। 

[१] है अग्ने ! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके लिए तू आ, देवोंको ( हृज्य-दातये ग्रणानः ) 
ह॒बि देनेंके लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू ( दोता ) यज्ञ्में ऋत्विज्‌ होता हुआ ( बाहिपि नि सत्सि ) यज्ञमें 
आसन पर बेठ ॥ १४ 

(१ ) चीति+--- जाना, गति करना, उत्पन्न करना, उपभोग करना, खाना, साफ करना, बांदना । 
(१) हृव्यदांतिः-- देवोंको हवि पहुंचाना, हवि देना। (३) होता--- बुलानेवाल्‍ा, देवोंकों अपने पास 
लानेवाला, | (8) वहिः--- जासन, अन्तरिक्ष, जल, यज्ञ । 

[१] हे मग्ने ! तू ( विश्वे्षां यज्ञानां त्वें होता) सब यज्ञोंमें देवोंको बुलावेबाला है, और ( देवेमिः ) देवोंने 
हो ठुप्ते (मालुषे जने द्वितः) मानवी जनोंके बीचमें स्थापित किया है ॥ २ ॥ 

(३] हम ( जिश्व-बेंद्से ) सबको जालनेवाले, (होतारं) देवॉको बुलानेवाले (अस्य यज्षस्थ खुऋतु ) इस 
प्रशकों उत्तम रीतिसे करनेवाले इस (अर ) अग्निको (दूत दरणीमहे ) इत सानकर स्वोकार करते है ॥ ३ ॥ 

१ 


(२) सामचेदका सुवोध अनुवाद [ सप्लेय काण्डम्‌ 


3868 +,२ » 3 १२.७ १२ 9३ या श्र 

४ अमभ्मवृत्राणि जद्नदू द्रविणस्थार्वेपन्यया | समिद्ध। शुक्र आहुत। ॥ ४ ॥ (%. ह१$3४ ) 
जेब 3 १३. 03.२ ,99२ 39% २.३ शेड १ सर 

५ प्रेप्ठ वो अतिथि श्स्तुपे मित्रमिव प्रियमू | अग्रे रथ न वेधम्र ॥ ५॥ (कर. 4८४१ ) 
आम मद 7 0 08 

६ स्वनों अग्ने सहोभिः पाहि विश्वस्या अराते; । उत हविपो मत्येस्य ॥ ६ ॥ (7 ४७११) 
२३७ १ श्श्3 2 392२3 २ 3.3 6 6३3 3२.२३ 

७ एट्यू पु त्रवाणि तेद्म इत्थेतरा गिर। | एमिवधोस इन्दुमि! ॥ ७॥ (%. ६१६।१६) 
5 ् श्र 39.२ 3 9 २ २३3 4 २ ्द हे ३ 

< आते बत्सो मनो यमत्परमाबित्सधस्थात्‌ । अग्न स्वां कामये गिरा || ८ ॥| (कर. 4११७० ) 
१9 २३ १9 ३२७१ २रर है 8२ 33. . रर 39०२ 

$ ल्वामग्ने पृष्करादध्यथवों निरमन्थत । मून्नों विश्वस्य वाघत: ॥ ९ ॥( . ६॥१६।१३) 
२३ 2२ ७४१ २99१ २७ १,३ 9.२ ब्हे श्र 3२ की ध्थ 

१० अग्ने विवस्वदा भरास्मस्यमृतये महे । देवो हसि नो दक्ष ॥०१० ॥ (छगेंदे नास्ति ) 

इति प्रथमा दशाते: ॥ १॥ प्रयमः खण्ड: ॥ १॥ [ स्वरिता; ९। उ० ना० । धा० ३७। (थे) ॥]) 
[१] 


( १-१० ) १ आयुदक्ष्वाहिं: ( ऋ. विरूप आंगिरसः ) २ बामदेबो गौतमः;। ३,८-९ प्रयोगों भागवः। ४ मधुच्छन्दा 
बेइवामित्रः; ५, ७ शुनःशेप आाजोगर्तिः; ६ सेघातिधिः काण्व:; १० चत्सः काण्वः ॥ अग्नि: ॥ गायन्नी ॥ 


9३२ ६-] भरे 3१.२ 399२ १३३१ ई$ 
११ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्यः | अमैरमित्रमदंय ॥ १॥ (कर ४०५१० ) 


[8] (विपन्यया ) विशेष प्रकारकी स्तुतिसे प्रसन्न हुआ हुआ, ( द्रविण-स्थुः) उपासकोंको धन देनेकी इच्छा 
बाला ( समिद्ध४) अच्छी तरहसे प्रकाशित ( शुक्रः) शुद्ध और ( आहुतः ) सहायार्ये बुलाया गया यहू अग्नि (चूत्राणि 
जघनत्‌) घेरनेवाले शत्रुओंका नाश करता है ॥४॥ 

[५। (वबः प्रेष्ठ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय (प्रिय मित्र इंच) प्रिय मित्रफे समान प्रेम करनेवाज़े, (अतिथि) मति- 
थिके समान पुज्य अग्निकी (चेचे रथ न) घन देने घाले रप्नकी जैसे स्तुति को जाती है, उसी प्रकार (स्तुपे) मे स्तुति 
करता हूँ ॥ ५॥ 

कप. [६] है (अग्ने) अग्ने ! (त्वं) तू (विश्वस्याः अरातेः ) सभी शत्रुओंसे (उत्त ) और (द्विपः मर्त्यसय) देव 
करनेवाले भनुष्यसे (महोभिः ) वडे बडे साधनोंसे (न: पाहि ) हमारा संरक्षण कर ॥ ६॥ ; 

[७] है बनने ! तू (पीद्वि उ) जा, (दे) तेरे लिये हो ( इत्था) इस प्रकारकी (इतरा गिर: ) दूसरो स्तुततियां में 
(सु ब्रवाणि ) अच्छी तरहसे कर रहा हूँ, (पमिः इन्दुभिः च्घोसः ) इन सोमरसोंसे तू बढ, भहान्‌ हो ॥७॥ 

[८] है झम्ने | (बत्सः ) पह तेरा पुत्र (ते मनः) तेरे सनकी (परमात्‌ सघस्थात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ स्थानसे भी 
(आ यमत्‌ ) अपने बदमें फरता है। हे अग्ने ! (गिरा त्वां कामये ) अपनी स्तुतिसे तेरी प्राप्ति कौ इच्छा करता हैं ॥८॥ 

है [९ | हे बग्ने ! ( अथथर्वा ) अयवनि ( त्वां ) तुझे ( विश्वस्य वाघतः सूेः ) सब विश्वके आधार, भूत परम 
श्रेष्ठ ( पुष्करात्‌ ) पृष्करसे ( निरमन्‍्थत ) सथ करके प्रकाशित किया ॥ ९॥ 

[ १० | है बने ( अस्मभ्य॑ मद्दे ऊतये ) हमारी उत्तम रेक्षाके लिये ( विचस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य घर 

( आ भर ) हमें दे, ( नः दशे ) हमें मार्यको दिखानेवाला तु ही ( देवः दि असि ) देव हैँ ॥ १० ॥ 
॥ यहां पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ 

[११] हे अग्ने ! हे देव ! ( गा मे ओजल 

'। + * ( क्ृष्टयः ) सनुष्य ( ) तुझे बलके लिये ( नमः ग्रणन्ति ) नमस्कार 
करते है। तु ( अमैः ) अपनी शक्तिसे ( अमित अर्दूय ) शत्रुका नह करता हैँ ॥ १॥ ४८ 2223 

(१) काष्टि॥- मनुष्य, किसान | (२) अम- चर, शक्ति । 


प्रथम मध्याय ] सामबेदका छुबोघ अछुवांद (३) 


१ ३ 39% 3२3१२ 5३ «. ड्ढे रे 

१२ दूत वो विश्ववेद्स£ दृथ्यवाहममर्त्यम । यजिष्ठमुल्लसे गिरा ॥ २॥ (5. 8८ ) 
२.3 9 3 9३ 8000 २३५ ० है. 

१३ उप त्वा जामयो गिरो देदिश्वतीहविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरत्‌ ॥३॥ (. ८१०२॥१३) 


9२ २४७४ १२ 3 २ 3२ २३ १२७३ 
हक के 
१७४७ उप त्वाम 
है। 


१ 
स्तथिया वयम्‌। नमो भरन्‍्त एमासे ॥ ४७॥ (5. !।१७७ ) 

8 है देविड॒दि | 32 २ कप 3२ 

१५ ज़राबोध तदिविड़ढि विशेषिशे यकज्ञियाय । स्तोमशरुद्राय दक्ीकप्‌ ॥५॥ (. (२७१० ) 


0 
्ः 
अन्‍्ााकड 
ः्य 
*शि ५ 
तथ्य 

श्र 


२3 १, श्र 343 २३२३ 9 53 ग्ु 3992 खछे '9 २ 
१६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे। मरुद्भधिरस आ गहि ॥ ६॥ (5. १।१६॥१ ) 
२३७ २ 8 १२ & 39 २ 3. र्र्् 89२ 39 ३ 
७ अश्वन त्वा वारवन्तं वन्दष्या अर्नि नमोमि। । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (5. (२७१) 
कर 3 ७ १ २ 9 २७१२ 


हक रे श्र 39% श्र - | 
९८ ओव॑भृगुवच्छुचिमसवानवदा हुवे । अग्नि श्समुद्रवाससमू ॥ 4 ॥ (5. ८१०२४ ) 
3,909 339 शरू3 रे छठ 99 32, . ,3१२ 
१९ अग्निमिन्धानो मनसा घियश्सचेत मत्यं! । अभ्निमिन्धे विवस्थमभि। ॥९२॥ ('. (१०२।२२) 
श्र 3२७3 ३3२३ १. २ 3२ डशछ 3 १.३ 3.२ 
२० आदित्पत्रस्य रंतसा ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ | परो यद्ध्यते दिवि ॥१०॥(%. ८8३० 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २॥ द्वितीयः खण्ड! ॥ २॥ [स्व० ६। उ० २। धा० ५२। (स्ा)॥ ] 


[१२ ] हे अग्ने ! ( विश्व-वेद्स ) सब धतोंके स्वामी ( हृव्य-वाह ) हविको छे जानेवाले, ( अमर्त्य ) अमर 
( दूते ) दूत तथा ( यजिष्ठ॑ ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निकों ( थः ) तुम्हारे लिए में (गिरा ऋश्नले ) अपनी प्रार्थ- 
नासे अनुकूल बनाता हैं ॥ २॥ 

[१३] हे अग्ने ! ( हर्विष्कृतः ) हवन करनेबालेकी (जामयः गिरः ) बहिनके समान प्रिय स्तुति ( देदिशतीः) 
तेरे गुणोंको प्रकट करती हुई ( वाया! अनीके ) बायुके पास छे जाकर ( उप आस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ॥ ३॥ 

[१४ ] हे अग्ने ! ( दिचे दिचे ) प्रति दिन ( दोषावरुतः ) रातदिन ( बय॑ )हम ( घिया नमो भरन्तः ) बुद्धि 
पुरबंक नमस्कार करते हुए ( त्वा उप एससि ) तेरे पास आते है ॥ ४ ॥ 

. [१५ ] हे ( जरा-बीध ) स्त॒तिसे ज्ञात होनेवाले अग्ने ! ( बिशे विशे ) प्रत्येक सनुष्यके हितके लिये ( यश्षि- 
याये ) पुज्य ( रुद्राय ) दुष्टोंको रुहानेवाले तेरे छिए ( दशौक॑ स्तोम॑) सुन्दर स्तोन्न गाये जाते हे, (तत्‌ चिचिडिढ ) 
उन्हें तु जान ॥ ५॥ & 

(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोघध- स्तुतिसे जिसके गुणोंका ज्ञान होता है, (३) यज्चिय- पृज्य, 
(४) रुद्ग- शत्रुको रुलानेवाला, (५) दशोक- दर्शनीय, सुन्दर । 
[ १६ ] हे अग्ने ! ( त्यं चारुं अध्चरं प्रति ) उस उत्तमरनहिसारहित यज्ञमें (गोपीथाय प्रहयसे ) संरक्षणके 
लिए तुझे बुलाया जाता है, है अग्ने ! तू ( मरुद्धि! आ गहि ) मरुतोंके साथ आ॥ ६॥ 
। १७ ( वारवन्त अश्वे न) भयालवाले घोडेके समान जो ( अ-ध्चराणां सम्नाजन्तं ) हिसारहित यज्ञोमें 
उत्तम प्रकार प्रकाशित होनेवाले (त्वा आज्नि ) तुझ्न अग्निको (नमोभिः चन्द्ध्ये ) नमस्कारोंसे हम वन्दना करते है ॥७॥। 
( १८ | ( समुद्रवासर्स ) समुद्र रहनेवाले ( शाि अभि ) शुद्ध अग्निकी ( और भ्रुगुवत्‌ ) और॑भूगुके समान , 
तथा ( अप्तवानवत्‌ ) अप्नवानके समान ( आ हुवे ) में स्तुति करता हूँ ८ ॥ 
[१९ |( मनसा अजि इन्घानः ) सन छूमाकर अग्निको जलानेवाला ( मत्यः ) मनुष्य ( घिय॑ सचेत ) अपनी 
श्रद्धाको प्रदीप्त करता हैं और ( विवस्वभिः अर्सि इन्धे ) सूर्य किरणोंके साथ अग्निको भी प्रज्वल्तित करता है ॥ ९॥ 
[२० ] ( परो दिवि ) चुलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, ( आत्‌ इत्‌ ) उसो ( प्रत्नस्थ रेतसः ) 
प्राचीन बलसे युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशकों ( पशुयन्ति ) छोग देखते हे ॥ १० ॥ 
+ ॥ यहां डुसरा खेड समाप्त हुआ ॥ 


(8) सामपेदका खुबोध गनुधाद्‌ [आप्ेय काप्डम्‌ 


[३] 
( १-१४ ) १ प्रयोगों भागंवः; २, ५ भरद्ाजों वाहुस्पत्यः; रे; ३० चामदेवों गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो संत्रावरणिः: 
७ विरूप आडिंगरसः; ८ शुनःशेप आजीगति:). ९ गोपवन आत्रेय:; ११ प्रस्कष्वः फाप्वः: र३ मेघातिथि 
काप्व:; १३ सिन्धुद्रीप आम्वरीष:, त्रित आत्यो चा। १४ उछशना फाव्यः ॥ अग्नि: ॥| गायत्री ॥ 


२ 


२१ अग्नि वो वुधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ | अच्छा नप्जे सहस्वते ॥ १॥ (ऋ, ८|१०३७ ) 


3 २३ २८३ 9# रे 3%$९ _+ 

२२ अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यश्सद्िय्व॑ न्‍्यरेत्रिणम्‌ | अभ्रिनों वश्सते रयिम्‌ ॥२॥ (5.6१६९८) 
$%५२५ 3३२ 34३२३ 3 २३७३ १ २३३१ रर 3.9२ 32.3 

२३ अग्ने सृड मदर अस्यय आ देवयु जनम्‌ । हयेथ व्हिरासदस ॥है॥ (क्र. ४९१ ) 


२३ १२3 3 $ २३ 


पे २ 
२४ अग्ने रक्षा णो अश्दसः प्रति स॒ देव रीपत) | तपिष्टेरजरों दद_ ॥ 9४॥ (छ. ७१५।१३ ) 


प्‌ १३ ४3 । २३3 १२ 
२५ अम्ने युदृक्ष्या हि ये तवाश्वासों देव साधव।। अरं वहन्त्याशव। ॥ ५॥ (ऋ. $॥१६।४३ ) 
२ 39२३२ 
२६ जिया नक्ष्य विवपते चुमन्तं धीमदे बयम्‌ | सुवीरमम्न आहुत. ॥ ६ ॥ (ऋ. ७॥१५७७ ) 


«०. >नरकानकननभक शमन»न««>«कामक हक बे बल के अजनजनन-++ 3 2ननककन«मनननननननम 3 ही 


[३] तृतीयः खण्ड: । 
(२१ | (थ१) तुम्हारे (अध्चराणां ) महिसा पूर्ण यज्ञोका (नप्ल्रे) नाशन फरनेयाले (पुरूतमं) अतिश्रेष्ठ 
(लहस्व्रते) बलवान्‌ (चूधन्त ) सबको बढानेवाले (अर्सि अच्छा) अग्निके पास [ सेवा फरनेके लिये ] जा ॥१॥ 
(१) अ-ध्वर।- हिंसा रहित यज्ञ, (२) अध्य-र+- सार्ग दिलानेवाला, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
वाला, संरक्षक, (४ ) सहस्वान:- शब्रुकी हरानेवाला । 
(२२) ( अज्िः ) अग्नि ( तिग्मेन शोचिवा ) अपने तीक्ष्ण तेजसे (विश्व अजिर्ण ) सब [ स्वयं ] खानेवाले शत्रुको 
(नि यंसत्‌) नष्ट करता है, वह्‌ अग्नि (नः राय चंखते ) हमें धन देता है ॥॥ २७ 
(१) आज्िः ( अदू )-- र्दयं खानेवाकत, अत्यधिक खानेवाला शत्रु । 
[२३ ४०० अग्ने ! तु (स्टृड ) हमें सुती कर ( मद्दान्‌ असि ) तू महान है, (देच-से जन आ अयः ) ईप्वरको 
उपासना करनेवाले भनुष्यके पास जा, और (वर्दिं! आखद) आसन पर बेठनेके लिए तु (इयेथ ) आ ॥३४ 
(१) देवयुः ( देव-युः )-- ईश्वरकी उपासना करनेवाला, इशवरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला | 
.. [२४] है भग्ने । (अंहसः ), पापी और ( रीषतः ) हिसक शन्रुसे (न) हमारा (रक्ष ) संरक्षण कर, और 
(अ-जर: ) बुढापासे रहित तू (तपिष्ठः प्रति दद्द सम) अपने त्ेजोंसे [ झत्रुको ] जला दे ॥ ४ ए 
(१) अह+- पाप, पापी, दुष्ट। (२) रीपत्‌- हिंसक शत्रु, तोडफीड करनेवाला शत्रु । 
(३) अजर- जरारहित, तरुण । 
[ श्ष ]है अग्नि देव ! | (ये) जो (तव साधवः अश्वासः ) तेरे उत्तम घोडे हे, जो ( आशवः भर वहन्ति ) 
बेगसे पूर्ण होकर तुझे ले जाते है, उनको [ अपने रथमें ] (युदएच हि) जोड त प५प् 
(१) आशुः-- वेगसे जानेवाले घोडे । 
[२६] है (नक्ष्य ) शरणमें जाने योग्य, (चिश-पते) प्रजाओंके पालक, ( आहुत) सबके सहायके लिए बुलाये 
गये हे ( अझे ) अग्ने । (चर्य) हम ( चुमन्ते खुबीरं ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि ) ध्यान करते हैं ॥ ६ श 
(१) नक्ष्य- (नक्ष्‌)-- पास जाना, पास जाने योग्य, (२) चुमान- प्रकाशसान्‌, तेजस्वी | 
(३) सुचीर:- उत्तम वीर, योद्धा । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका खुबोध मनुवाद (५) 


3 3२ 8७२ 83% श्र 3 २ 3०7 39 .. रेर हर 

२७ अप्रिमेंधो दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयम्‌ | अपा£ रेताश्सि जिन्वति ॥७॥ (ऋक.<।४४।१5) 
3२७ शेड. 3 ५३ 3.8 २७३५ श्र 5२ 3.23 » २ 

२८ हममृ पु स्वमसाक< सनि गायत्र नव्याश्सम्‌ । अग्ने देवेषु श्र वोच। ॥ ८॥ (5. (९७४ ) 
१ २ 39१२. .3१ २र फर्श 3 9२ है 

२९ 6 त्वा गापवनो गिरा जनिष्ठदपे अस्विरः । स पाचक श्रुधी हचमू ॥९॥ (ऋ. ८७४११ ) 
२३७ १९ . 323.26%9 ९९ २३१ ६. 39३ 

३० परे वाजपति। कपिरमिदव्यान्यक्रमात्‌ | दधद्रलानि दाशपे.... ॥ १० ॥ (5. 8१५३ ) 


4 २ 


२३ ३ 39.२2 ३,3१8 २ 380२ ७8.39 / रेर 3 9१८8 > 
३१ उदु तय जातवेदर्स देव बहन्ति केतव! | दश विश्वाय सयेम्‌ ॥११॥ (%. १।२०।१:यछु. ७४१) 


3.33 9 54 >5 के % 3२ 39९२ ३१ २ > 
३२ क्मिमग्रिप्ुप स्तुहि सत्यधमोणमध्वरे । देवममीचचातनम्‌ ॥ १२ ॥ (ऋ. १११७ ) 
३ ३ 3358२3 १ २ २2३0३ रेड 39 + 
रेरे व नो देवीरमिष्टय शे ने भवन्तु पीतये | श योरमि ख़बन्‍्तु ना ॥ १३॥ (छ. १०९४ 
यजु, ३६।१२ ) 


[२७] (अय॑ झञिः ) यहू अग्नि (सूर्धा ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला है, वह ( दिवः ककुत्‌ ) थुलोकका 
उच्च भाग है, और (पृथिव्याः पति३) पृथ्वीका पारुन करनेवाला है, वही (अर्पा रेतांसि जिन्वीत) कर्मोंक। फल 
देकर सबको प्रसस्ष करता है ॥ ७४ 

(१) आपू-- जल, करें, जीवन । (२१) जिन्तू-- सन्तुष्द करना | 
[२१८ ] है अग्ने ! (त्वे) त्‌ ( अस्माके इम नव्यांसं ) हमारे इस नवीन (खानि) अम्नको और (गायर्ज) 
गायत्री छत्दर्मे किए गए स्तोन्नको (देवेषु खु प्रयोच' ) देवोंमें पहुंचा ॥॥ ८ 0 
(१) सानिः-- अन्न ' सणु-दाने ', (२) सायजे-- गायत्री छत्दमें गाया गया साम-गान | 
हर (२९) ( ते त्वा) उस तुझे ( गोपवनः ) गोपवन ऋषिने (गिरा जनिछत्‌ ) अबनी स्तुतिसे उत्पन्न किया, हे 
( :) शरीरके अंगोर्मे रस रुपमें रहनेवाले (पाथक ) पवित्र करनेवाले अग्ने ! (सः) वह तु (द्ववे श्रुघ्ि ) हमारी 
प्रार्थना सुन ॥ ९॥ 
; (१) अंगिरा।--- एक ऋषि, अंगोंमे रसरूपमें रहनेवालो शवित ( अंग्रि-रस्‌ ), 
(१) पावक--- पव्रित्र करनेवाल़ा | 

[२० ]( वाजपतिः फविः ) अन्नोंका स्वामो, ज्ञानी, अग्नि (हव्यानि परि अऋमीत्‌ ) हवनीय पदार्थोकों स्वीकार 
फरता है, और ( दाशुष रत्नानि द्धत्‌) दानशौर मनुष्यको रत्न देता है ॥ १०॥ 

(३१] (विश्वाय ;सूर्य दशे) विज्वको सूर्य दिखानेके लिए उसकी ( केतचः ) किरणें ( जातवेद ले देवे) जिससे 
वेद उत्पन्न हुए है, उस देवकों (डत्त्‌ू ऊ चहन्ति ) अच्छी तरह घारण करती हैं ॥ ११॥ 

(१) जात-बेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता है, जिससे बेद प्रकट होते है, किरणें सुयंको आकाशमें इसी 
लिए धारण करती है, कि जिससे वह सबको दिखाये । 

[३१] अध्वरे ) हिसारहित यज्ञ्मे ( सत्यधर्माणं ) सत्य घरंसे युक्त ( कवि असि ) ज्ञानी अग्निको ( उप स्तुहि ) 
स्तुति कर, वह (देव॑ ) देव ( असीव-चातने ) रोग नष्ट करनेवाल्ला है ॥ १२७ 

(१) अमीच-चातनः--- कब्जसे उत्पन्न होनेवाले रोगोको दूर करनेवाला | 
[ रे३ ] ( नः ) हमें ( अभिष्टये ) इच्छित सुख देनेके लिए ( देवी शा ) दिव्य जल कल्याणकारी हों।(नः 


पीतये शं ) हमारे पीनेके लिए सुखदायी हों । ( नः ) हमें ( शं योः अभि न्तुः 
प्रवाह बहूँ ॥ १३ ॥ 93020 200 मवन्तु) चुख और शान्ति देते हुए जल 


(१) अभिष्टि- इच्छित सुख, (ः " जीति- पानी पीना | 
है. कर । £ 


€-* ऋए 3७ 


(६) खामबेदका सुवोध अनुवाद [ आप्लेये काण्म्‌ 


8 9 २ .. ३२३७ १२ 3 92 
३४ क्स्प न परीणसि घियो जिन्वसि सत्पते | गोषाता यख ते गिर।। १४ ॥ ( . ८।८४।७) 
इति तृतीया दश्शतिः॥ ३॥ तृतीयः खण्डः ॥ है ॥ [ स्त्र० ९ । उ० २। घा० ५७ (थे) ॥ ] 


[8॥ 
( १-१० ) १,३,७ शंयुर्वाहस्पत्यः (७ तृणपाणिः )) २४५८-५९ भर्ग: प्रागायः; ४ वसिष्ठों मेत्रावरणि:; ६ प्रस्कष्ण: 
काण्यः; १० सोभरिः काण्व: ॥ अग्नि: ॥ .बूहती ॥ 
3%94+% कक 3१93 है £- | १२. 
४३५ यज्ञायज्ञा वो अम्ये ग्रिरगिरा च दक्षसे | 


«२२ 3२39२ 39.३ 3२५) 39 श्र 


प्रश्न वयमम्त जातवेद्स प्रियं मित्र न श£सिपम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ६॥४८॥ ) 
हि हा 3- १ इ२ 3 $ २ 


0 0 38 
३३६ पाहि नो अम्न एकया पाहथरेत द्वितीयया | 


33 8.६, 395६ ७. 390 २३१९२ ७. 
पाहि गीमिस्तिसुमिरूजा! पते प्राहि चतसुमिवसों ॥ २॥ (. ८६०९) 
82१9,९ . 3१ ५ 28.9 २... ,.७१ ३ 5 
रे७ बुहुद्धिरमे अधिसि।'शुक्रेण देव शोचिषा । 
82२, , 33 २ 3१ २ नल ५ 
भरद्वाजे .समिधानों यविष्छ्य रेपत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥ (छू. ६४८७७ ) 


मा 3१% ३१२ 
रेड स्व अग्ने खाहुत प्रियास। सनन्‍्तु छरय) | 
3२६४ ३ 3१२3 %५ श्श्छ १ ३२ 


हर; २ 9१ 4 ४ 
यस्तारो ये मधवानो जनानामूर्वे दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ७१६७ ) 


(३१४ ] है ( सत्पते ) सत्यके पालन करनेवाले ! ( नूने कस्य घियः ) निदचयसे किसकी बुद्धिसे ( परिणसि 
जिन्वसि ) संमिल्ति होकर तू आनन्दित होता है ? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति ( गो-पाता ) शञानका 
दर्शन करनेवाली होती है ॥ १४ ॥ 

(१) गो-षाता- गायका पालन करना, इस्द्रियोंका पालन करना, झञानका दर्शन करना | 
॥ यहां तृतीय खंड समाप्त हुआ ॥ 
[8 )चतुर्थः खण्डः । 

(३५ । ( चः ) तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञ्में और ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्नमें ( दक्षसे अजये ) बलवान्‌ 
अग्निकी प्रशंसा करो, ( ब्य ) हम ( जातवेदर्स अम्छु्त ) सबको जाननेबाले अमर अग्निकी ( प्रिये मित्र न ) प्रिय 
मित्रके समान ( प्रशंसिबम्‌ ) प्रशंसा करते है ॥ १॥। 

[ रे६ | हे अग्ने ! ( एकया' नः पाहि ) एक प्रार्थनासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि ) और 
दूसरी प्रार्थनासे भी हमारी रक्षा कर, हे / ऊर्जो पते ) अन्नके स्वामी ! ( तिखृभिः गीरिंः पाहि ) तीसरी प्रार्थनासे 
हमारा रक्षण कर, हे (वो ) सबको बसानेवाले अस्ने ! ( चतस्॒मिः पाहि) चौथी प्रार्थनासे भी हमारा पालन कर॥२॥ 

[२७] है अग्नि देव ! (बुहद्धिः अखिलिः ) बडी बडी ज्वालाओंसे तु प्रकाशित हुँ, (शुक्रेण शोचिषा) शुद्ध 
तेजसे तू प्रकाशित हो, है (यविष्टथ रेवत्‌ पावक ) तरुण, धनवान्‌ और पवित्र करनेवाले देव! (भरद्वाजे समिधानः ) 
भरदाजके लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तू (दीदिहि) प्रकाशित हो ॥ ३ ॥ 

| २८ । हे अग्ने ! (त्वे) तुझमें (स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हवन करनेवाले (सूरयः) विद्वान (प्रियासः 


सन्तु) बुझे प्रिय हों, ( ये मघवानः ) जो घनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) श्रजाजनोंपर शासन करते है, वे (गोनां ऊर्ये 
दुयन्तः ) गायोंके समूहका पालन करते हे ॥॥ ४ ॥ ) 0७७४ 


प्रथन्न अध्याय ] सामचेंदका खुबोध अनुवाद (७) 


२.३ रे -प 3 9. 3%9 दे 3१२ 
२९ अम्ने जरितर्विस्पतिस्तपानो देव रक्षस) । 


छ ् 3 


कै: « 9:$ २ सु १6.3२ 
अप्रोषियान्‌ गृहपते महा€ असि दिवस्पायुदुरोगयु॥ ॥ ५॥ (क. ८६०१६) 
3 8२ 3१9९,3 १ डर 6 

४० अग्रे विवस्वदुषसभित्रर राधा अमत्य । 


३ 39१3३ डर 8 २७२३१ ३७0२ 
आ दाशुप जातवेदों वहा खमया देवा< उपबुधः ॥ ६ ॥ ( ऋ. १४४४१ ) 
4 २3 २ 98 शद्ध 4 पर द न 
४१ लव नश्नित्र ऊत्या वसो राधाश्सि चोदय । 
8२839 २३. रथौरसि० 38२ 3४३, 3.) श्र 
अस्य रायस्त्व॑समे रथीरलिएत्विदा गाघ तच तु न। ॥ ७ | (ऋ. ६॥४८॥९) 


बडे ले १२ 3 9३ छ 


५२ ते 
* खम्तित्सप्रथा अस्यम्त श्रातकत। कतिं। । 
32 725, ( न पी कप रे १३ 
त्वां विध्रास। समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेघसे।  ॥ 4 ॥ (४. ८६०९ ) 


हि ३ ० 39३ 89 २ 3 १ ह" 
४३ आ नो अग्ने वयोवध< राय पावक शश्स्यसू | 
१ के ब छदके ह १५% हे ११३ 
राखा च न उपमाते प्रुस्पृद्ट/ सुनौती सुयक्षस्तरमू ॥ ९ ॥ (ऋ. ८६०११) 


अनतनन नमी ज+नम मनन निनान कब +लननलनन०१० ५. अनभ हक» अअ हब ल्‍मोणन 2 2७ ५493७» नमक मन, 


(३५ ] है (जारितः अ्ने देव) शञानी अग्नि देव! तू ( विदश्पति) ) प्रजाका पालक है, ( रक्लसः तपानः ) 
राक्षसोंको संताप देनेवाला है। हे (ग्रहपत्ते) घरके स्वामी ! तु ( अ-भोषिवान) बाहर कहीं न जानेबाला ( दुरोणथरुः ) 
धरमें ही रहनेवाला (महान असि ) महान्‌ है, और ( द्विस्पायुः ) च्ुुलोकका रक्षण करनेवाला है ॥ ५४ 


[8० ].है ( अमत्ये अझ्ले ) असर अग्नि देव! ( उघसः विवस्पत्‌ ) उषासे प्राप्त होनेवाले (लिन्न राधः ) 
बिलक्षण घनकों ( दाशुबे आ चह ) दानशौल आदसमीको वे, हे ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ अग्ने ! (त्वे अद्य ) तु आज ( उब- 
बुधः देवान) प्रातःकारू उठनेवाले देवोंको ( आ वह ) ले भा ॥ ६४ 


(88 | है ( बसो असे) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! ( त्वे चित्र: ) तू अवभुत शक्तिवाला है, (ऊ त्या 
राधांसि ) तु अपने संरक्षाके सामर्थ्यते धनोंको ( नः चोद्य ) हमारे पास पहुंचा, ( त्वे ) तु ( अस्य रायः ) इस घनको 
( रथीः असि ) रथके हारा लानेवाला हैं, तु (नः तुखे ) हमारे पुत्र आदियींके लिए ( गाथे तु चिदाः ) प्रतिष्ठा दे ॥७॥ 


[8४२ ] हे झग्ने ! है ( आातः ) रक्षण करनेवाले ! (त्वें इत ) तु निश्चयसे ( स-प्रथा: ) बहुत प्रसिद्ध हे, इसी 
लिए तू ( ऋतः कविः ) सत्य और ज्ञाती है; हे (दीदिचः ) तेजस्वी अग्ने ! ( त्वां समिधाले ) तेरे प्रज्वलित हो जानेंके 
बाद ( वेधसः विप्रासः ) शानी विप्न तेरी (आ विचासन्ति) सेवा करते है ॥८॥ 


_ [8३] है ( पाचक अस्ले) पवित्र करनेवाले अग्ने ! तू (नः) हमें (झोस्यं चयोचृर्थ रयि रास्व ) प्रशंसनोय 
बढ़ानेवाले घनको दे। हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पन्न ! ( खुनीती ) उत्तम नोतिके भार्गसे ( पुरु-सपह्) जिसकी बहुतसे 
लोग प्रश्नंसा करते है, ऐसे ( सुयशस्तरं ) उत्तम यज्ञ देनेवाले धनको (नः / हमें दे ॥ ९ ४ 


(८) खसामवेदका सुवोच गलुघाद [ आये काण्डम्‌ 


3 १9५03 २३ रब 


श्व ्श 4, र्श 
४४ यो विश्वा दयत वसु होता मन्द्रो जवानाम्‌ । 


६ आकर । रर 3 97१ श््ड ० ब्र्प् 3१933 
मधोन पात्रा ग्रथमान्यत्ष प्र स्तामा यच्तलमग्मय ॥१०॥ (ऋ%ऋ, ८।१०३॥६ ) 
* इति चतुर्थी दशातिः ॥ ४॥ चतुर्थः खण्ड: ॥ ४॥ [स्व० ९। उ० ३। घा० ८३॥ (दी) ॥] 
[५] 


( १-१० ) १ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; २ भर्गे: आ्रायाय:, ३, ७ सौभरिः काण्व:; “४ सनुर्वेवस्वत:; ५ सुदीतिपुरुमी- 
छावांगिरसौ; ६ प्रस्कप्वः काप्वः; ८ मेघातिमेध्यातियो काण्वो; ९ विद्वासिन्नों गाथिन:; १० कण्वों घौरः 
॥ अग्ति,, ८ इन्द्र: ॥ बहती ॥ 
शेे 3 $ रेर ३3 3 २. 


मसोर्जा नपातमा हुवे । 


२ 33 श्र 9२39२ 


है... गज 
० 
4०७० 
शव 
ञ्ये 


४५ 


# 


3 
हे है 
ब 5, ह. 
प्रिय चेतिष्ठमरातिर स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ (%.७१६१) 
33 3२ 3२39 ३ 3 १ ४£ हे 
४६ शपे बनेषु मातृपु से त्वा मतास इन्धते । 
११३ 3२, २ ,. 3 २६ रठ ,३१२ हम 
अतन्द्रो दृथ्यं बदसि हविष्कृत आदिददवपु राजसि ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८६०१५ ) 


3 9 २93१२ 


है री प ० है." जे है हे 
४४ अदृ्शि गातुवित्तमो यसिन्त्रतान्यादधु) । 
है १२ 3$ २ 38 82५२ 
उपो षु जातमायस्य वर्धनमर्मि नक्षन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ (छ. ८१०३१ ) 


88] (थ+) जो (विश्वा वसु दुयते ) सब धन देता है, जो (जनानां ) मनुष्पों्मे (होता मन्द्र:) देवोको 
बुलाकर उन्हें आनन्द देनेवाला है, ( असम अम्नये) इस अग्निके लिए ( मधोः प्रथमानि पात्रा न) सोसके पात्र जैसे 
प्रथम दिये जाते है, उसी प्रकार ( स्तोमाः यन्तु ) स्तोत्र किए जाते है ॥ १०॥ 


॥ यद्वां चौथ खंड समाप्त हुआ ॥ 


[५] पश्चमः खण्ड । 

(४५ ] ( एना नमसा ) इस अन्नसे ( ऊर्जा-न-पाते ) बलको क्षीण न होने देनेवाले, (प्रियं चेतिष्ठे ) प्रिय और 
चेतनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्चरं) मुख्य, उत्तम और हिंसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दूत ) सबको ज्ञान देनें- 
बाले, ( अम्ठुर्त अधि) भमर अग्निको ( आइुचे ) से वुरतता हूँ, उसकी में प्रार्थना करता हूं ॥ १४ 

[४६] हे अग्ने ! तू (चनेषु)-जंगलोंमें (मात्यु) भूमिमें अयवा माताके गर्भमें ( होषे) गुप्त रूपसे 'रहता है 
(मतासः त्वा से इन्धते ) मनुष्य तुझे उत्तम रीतिसे प्रदोप्त, करते हे, (अ-तन्द्रू४) आलूत्यको छोडकर ( हविष्कृतः 
हुव्य॑ घहलि ) हवन करनेवालेकी हृवियोंको तु देवॉतक पहुंचाता है, (आत्‌ इत्‌) और (देवेपु राजसि) देवों तू 
प्रकाशित होता है ॥२४ 

ह ( ४७ ] ( गातु-वित्तमः ) धर्मके मार्गोंको उत्तम प्रकारसे जाननेवाला, जग्ति (अद॒ददि) दौखने लगा है, (यस्मिन्‌ 
नतानि आदधुः ) जिसमें सब निःम किये जाते हे, ( सुजाते) उत्तम प्रकारसे प्रकट हुए (आयेस्य चैन) मार्योको 
बढानेवाले (अर) अग्तिको ( न। गिरः नक्षन्तु ) हमारी स्वुतियें प्राप्त हों ॥ ३ ४ 


प्रथम अध्याय ] खामचेदका छुबोघ गजुवाद (९) 


5. है. है. 4 डे प्र 39१२ ञ्प्ू 
४८ अप्निरुक्ये पुरोद्धितों ग्रावाणों बहिरिघ्वरे । 
3 3३3२ 9 १५३ 
ऋचा यामि परुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवबो वरंण्यम्‌ ॥ 8॥ (ऋ. ८९७१) 
3 कर] है. न्कि श्र ड़ प्र 397 बन क 
४९ अभ्निमीडिष्वायसे गाथामि! शौरशोचिपसू । 
3.३ 33 ह.4 3 श्ड >्ब्डे रे २३१,२ 8. 
अग्निर राये पुरुमीढ श्रत नरो5मि)। सुदीतये छादि। ॥ ५॥ (ऋ. ८७१।१४ ) 
3079 ३२ है 3.३, 3३8९. 3१%. 
५०. श्रुति श्रत्कण बद्धिभिदेवेरसे सयाचाभि। | 
है ते 3.5 3 २, श्हे २३ १6३ ] 


आ सीदतु बहिंषि मित्रों अयेम्ता प्रातयावशिरध्वरे._ ॥ ६ ॥ (क, १४४१३) 
हि है श्र सु है. ह,३ ग्ड | २ 3 9२ 
७५१ प्र दवादाता अभिदव इन्द्रो न मज्यना | 


१३ 39३ ,3 थे 5 पे प, 3949 श्र 3 १ 


र्‌ 
अनु मातर पृथिवीं ब्रि बावते तस्था नाकस्प शमणि ॥ ७ ॥ (छ. (१०१२) 


२३७ 9. २393 ३997 ८2२ 


शव | श्र 
५२ अध ज्मा अघ था दिवो बुहतो रोचनादषि | 
8 %7 २५७ 3क २२ 4833 37१7 २ 
अया वर्धख तन्वां मिरा समा जाता सुक्रतो पृण ॥ ८ ॥ (क. ८११८) 
9२ * >3 रेज न 39 श्र 3२ 
"३ कायसाता बना त्व॑ यन्पातरजगद्मप) । े 
१ शर . 35.23 8१ २3“र२ उत् 3१ २ 
न तत्ते अग्ने प्रम॒ुषे निवर्तन यदू दूरे सबन्निहाभुवः ॥ ९ ॥ (छ. ३९२ ) 

[४८] (डक्‍्थे आज्िः पुरोहितः ) उक्थ यज्ञ्मे अग्निको सबसे पहले स्थापित किया जाता है। (अध्यरे ) हिसा 
रहित यज्ञ्में (अंवाणः ) दौम कूठनेके पत्थर रहते हें, तथा (बहिं:) आसन भी फंलाये जाते है । (सरुतः ) है. मरतो 
( अ्रह्मणस्पत ) हे बरह्मणस्पते ! (देवाः) है देवो ! (ऋचा) वेदमंत्रोंके द्वारा से तुमसे (बरेण्यं अबः यामि) श्रेष्ठ 
पंरक्षण मांगता हैं ॥ ४॥ 

[४९ ] (शीर-शोर्चियं ) जिसकी ज्वालाये प्रज्वल्ति हो चुकों है, ऐसे ( अि) अग्निकी (अंबसे) अपने रक्षणके 
लिए (गाथामिः ईडिप्च) स्तोत्रोंसे स्तुति कर, (पुरु-मीढ; ) स्तोता (अ्थास) अग्निकी (राये) धनकी प्राप्तिके रिए 
प्रार्थना करता है, (श्रुत्त अधि) इस प्रसिद्ध अग्निको (नरः ) मनुष्य (सुदीतये छर्दि:) उत्तम प्रकाशयुक्त घरकी प्राप्तिके 
लिए प्रार्थना करते है ॥ ५॥ 

[५०] है ( शुत्कर्ण ) प्रार्थना सुननेवाले अग्ने ! (श्रथि) हमारी प्रार्थना सुत (सयावज्िः ) समान गतिसे युक्त 
( देवेः वहिभिः ) दिव्य अग्निके साथ ( मित्र: अर्यमा ) मित्र और अर्यता ( प्रातयावमिः) सबेरे जानेबाले देवोंके साथ 
(अध्यरे बहिंपि आसीदतु ) यज्ञ्में आसनपर आकर बंठें ॥ ६॥ 

(५१) ( सज्मना इन्द्र। न) शक्तिमें इस्धके समान, (दैवोदास: असिः देवः ) दिबोदासका अग्मिदेव (मात: 
पृथिवीं ) पृथ्वी मातापर ( अनु प्र बावुते ) अनुकूलतासे प्रकाशित हुआ, उसके बाद वह अपनो श्रेष्ठताके कारण ( ल्ाक- 
स्य शमाणि तस्थौ) स्वर्गके आश्रयसे रहने रूगा ॥ ७॥॥ 
हि स हर । हैं अस्ने ! ( हा ) 300 ( अघचा ) अथवा ( बृहतः रोचनात्‌ दिचः अधि ) अत्यत्त तेजस्वी 
पुज्जोकपर ( अया तन्‍्वा वर्धरुव ) अपने लेजसे बढ । -ऋतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले अस्ने ! ( गिरा ) अपनी 
वाणीसे ( समा जाता पृण ) मेरे सम्बन्धी जनोंका पल ध८ अप 
कर ]है गे ! (ल्वें)तु८९ 03 १2 ) वनको इच्छा करनेवाला है, का (यत्‌ मातृ अपः ) जो 

न जलेकि पास गया, ( तत्‌ ते निवतैत ) वह तेरा जाना हमसे ( न नहीं सहा गया ( य 
क्योंकि ( द्रे सन्‌ ) तू हर होता हुआ भी ( हृदद आखश्ुवः ) यहीं रहता हे ॥ ९॥ 0०७०2 23 
+ ( साम, हिंदी ) £ 


(१० ) सामचेद्का सुवोघ अनुवाद [ अद्लिर्ष काण्डम्‌ 


ले श्रउ 9२ डे 3 ,36* २३3 7१ २.२ 
५४ नि त्वामन्न मनुद्ध ज्योतिजनाय शबश्यत । 
१. ३२१ 399- 3.45 श्रठछ १ 


२ 3१9२ 
दौदेथ कण्व ऋवजात उश्षितों य॑ नमस्यन्ति कृषयः ॥ १० ॥ (ऋ. १३६१५ ) 


इति पठचमी दशतिः ॥ ५॥ परचम: खण्ड: ॥ ५॥ | स्व० उ० ६। धा० ७११ (पा) ॥ | 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोडर्थ: ॥ १ ॥ 
(६६) 
( १-८ ) १, ७ यपतिष्ठों सेत्रावरणि:; रे,३,५ कण्वो घौर,; ४ सौभरिः काण्व:; ६ उत्होलः कात्य:; ८ विश्वामित्रो 
गाथितः ॥ अग्तिः; २ ब्ह्मणस्यतिः, ३ यूपः ॥ बृहती ॥ 


अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयो5घः ॥ १ ॥ 


२ 

सचम्‌ । 
डे. 95 २ 
द्व 


33 ३ , 3२ 380, 3.8 

७५५ देवों वो द्रविणोदा) पूर्णा विवष्ठा 
र्‌ न] 

व आह ॥ १ ॥ ( ऋ- ७१६११) 


१२ २ 83१२ २ हर 


9 
उद्ा सश्वध्चमझुप वा पृणष्यमादद्वा 
२8399२9७२३ २ इक रर 397१२ 


५६ प्रेतु अह्मणस्पतिः ग्र दृव्येतु सूनता । 
१३२ 3१ हैर 3 १ २ ५ डर 39 २ 


अच्छा वार नय पह़तक्तिराध्स देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥ २॥ छ. !॥४०३) 
२२9१ २२.3 २ 


2५ हलक... [4 
५७ ऊच्च ऊषु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
3 २५ कक ले अधि बिह हर 
ऊध्चों वाजस्य सनिता यद्लिभिवाधड्िविंहयामरदे ॥ हे ॥ (ऋ. १३६।॥१३) 

(५४ ] है अग्ते ! ( मनुः त्वां नि दछ्षे ) मननशील मनुष्य तुझे घारण करता है, (शश्वते जनाय ज्योतिः ) 
प्राचीनकालसे आनेवाले मनुष्योंके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित हैँ, ( कण्वे दीदेश ) शानवान्‌ ऋषिके आश्रसमें तु प्रकाशित 
होता है, (' ऋत-जातः उल्लितः ) यज्ञके लिए उत्पन्न होनेपर तु और अधिक प्रज्वलित किया जाता है, ( ये कृष्टयः 
नरास्पन्तिं ) जिसको सनुष्प समन करते है ॥ १० ४ 

॥ यहां पश्चम खंड समाप्त हुआ ॥ 
(६ ] पछ्ठः खण्ड: । 

[५५] ( वः देवः ) तुम्हारा देव ( द्वविणो-दाः ) घन देनेवाला है, अतः वह ( पूर्णा आसिय विवष्ट ) 
अच्छी तरह ह , हुए लुचाको स्वीकार करे, और तुम ( उत्‌ सिंचध्चे ) ऊपरसे घी डालो, ( वा उप पृणध्चे) और बार 
मर लुचा भर भर कर आहुति दो, ( आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ही ( देवः थः ओहते ) वह देव तुम्हें उच्नतिके सार्ग पर 

जाएगा ॥ १४ 

(५६ ] (ब्रह्मणस्पातिः ) ज्ञानका स्वामी वह देव (प्र एतु ) हमारे पास आवबे, ( सूनता देवी प एतु ) सत्य 
रुपबाली सरस्वती देवी हमारे पास आवे, (नः यज्ञ) हमारे यनमें ( देवाः ) सब देव ( नये पेक्ति-गधर्स चीरं ) 
20) जातिके हिंत करनेवाले, [ अपनी सेनाकी ] पंकितको यशस्वी बसानेवले वीरको ( अच्छा नयन्तु ) उत्तम मास 

जायें ॥ २ | 

[ ५७ |! हे अग्ने | ( न। ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ऊध्चेः खुतिष्ठ ) ऊंचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 
हो, ( सविता देवः न) सूर्य देवके समान ( ऊर्ध्यः ) उन्नत होकर ( वाजस्थ सनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( य॒त्‌ 
अजिमिः | जिस कारण स्तोन्रोंसे ( वाभस्लिः विहृयामहे ) स्तुति करते हुए हम तुझे बुलाते है ॥ ३ ७ 


व च् कौ 3 अजजनीनरन ॑-नन नगर अनिनीनी>2नननन> ले 8 >नननन 


प्रथेम अध्याय ] 


५८ 


५९ 


६० 


६१ 


६४ 


सांमबेदका सुर्वाध अनुवाद 


शेड _ 39  ३२र जे ३७. १२३ ड १२ 

प्र यो राये निनाषाति मर्ता यस्ते बसो दाशत्‌ । 
3 कह 3२३3 $२ ०3. रे 
स वीर घत्ते अभ्न उक्थश धंसिन त्मना सहस्त॒पोषिणम्‌ 
3 ३ 3९ २३७३३२३ १ है 3 रे 

प्र वो यह पुरूणां विश्वां देवयतीनाम । 

बे 8 8 8 8 86 ले जम जे वर 
अग्नि श्सुक्तेमिवंचामियृणीमहे यश्सामेदन्य इन्धंत 
2२७32 3 २ 8 ३8 2 अगर 

अयमग्ली। स॒वीयेस्येशे द्वि सॉममरय | 

१8 0 3 २,3 १२७ २.२ 3%%+२ 

राय इंश खपत्यस्य गोमत इशे बृत्रहथानाम्‌ 


२. 399२.3 १  रेर 3३ 


रे पक 
त्वभग्न गृहपातरत्वर हाता ना अध्चर | 


सर 3 १.३ 3 २.३७ १.२ 3 १ 


६। पु 
स्व पोता विश्ववार ग्रचेता यक्षि यासि च वार्यमू 
8३ ५ 5 के  छ7,३ 
सखायस्त्वा वबुमहे देव मतोस ऊतये । 

39% श्श 3१9२ 39% रे 39२ 3%$२ 


अपां नपात< सुभग सुदश्सस* सुप्रतृर्तिमनेहसम्‌ 


(११) 


॥ 8॥ (%, ८।१०१॥४ ) 


॥ ५॥ (के, १३६१ ) 


॥ ६ ॥ (%. ३।१६।६ ) 


॥ ७॥ (. ७१६७५ ) 


॥ < ॥ (ऋ. ३॥९१ ) 


इति पष्ठी दशातिः ॥ ६॥ ष७्ठः खण्ड: ॥ ६॥ [स्व० ११॥ ४3० २। धा० ५७ | (ख)॥ | 


._। ५८ ] है ( बलो ) सबको बसानेवाे अग्नि देव ! ( यः मर्तः ) जो मनुष्य ( राये निनीषति ) धत प्राप्तिके 
लिए तेरी उपासना करता है, | यः ते दाशत्‌ ) जो तुझे हि देता है, ( सः ) वह ( उक्थशंसिर्न ) स्तुति करनेवाले, 
( सहस्मपोपिणं ) हजारों सनुष्योंका पोषण , करनेवाले '( घीरं ) वीर पुत्रकों ( त्मना धत्ते | अपने सामथ्यंसे उत्पन्न 


करता हैँ ॥ ४ ॥ 


(५९ ] ( ये अन्ये से-इन्धते ) जिस अग्निको दूसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित' करते है, उस ( देवयतीनां 
पुरुणां विशां ) देवत्वकों श्राप्त करनेवाद्ी नागरिक प्रजाओंकी ( यह ) महान्‌ भक्तिका ( सूकतेभिः चच्चोभिः ) 
सुक्‍्तोंके वाक्योंसे ! चुणीमहे ) हम वर्णन करते है॥ ५॥ 

[६० ] ( भये अम्रिः ) यह अग्ति (सुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्मका भर (सौसगस्य ) उत्तम भाग्यका (हि 
ईशे ) स्वामी है, (रायः ईशे) वह घनका स्वामी है, ( स्वपत्यरुष गोमत ईशे ) बह अपने पुत्र पौत्र और गायोंका 
स्वामी है (वृत्रहथाना ) घेरनेवाले शत्रुको मारनेवालोंका भी वह स्वामी है॥ ६॥ 

(६१ ] हे अपने ! ( त्वं गृहपातिः ) तू घरोंका स्वामी है, ( लः अध्चरे त्वे हाता ) हमारे हिसारहित यज्ञ तू 
होता है, हे ( विश्ववार ) सभीके द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्ने ! (त्वं पोता ) तू पवित्रता करनेचाला है, ( प्रयेताः ) 
तू उत्तम ज्ञानी हैँ, ( चार्य यक्षि ) तू स्वीकार करने योग्य धनोंको देता है। ( यासि व ) और वह घन प्राप्त भी 


करता है ॥ ७ ॥ 


( ६९ ) है अग्ने ! ( सख्ायः मर्तालः ) हम सभी समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( खु-भर्ग ) उत्तम ऐश्वर्यंत्राले, (खु-दंसर्स ) उत्तम कर्म करनेवाले ( खु-प्रतूर्ति ) पापोंका नाश करनेवाले ( अनेहर्स ) 


पापरहित ( अर्पाँ-न-पां 
करते हैं ॥ ८॥ 


१ अपा-न-पात्त+- पानीको सीचे न गिरानेवाला, मेघोंके अन्दर अग्नि रहनेके कारण मेंघोंके न पिधलनेसे 


) पानीकों ८ मिरानेवाले (त्वा देख) ठुझ देवको ( बबुमहे) प्राप्त करनेकी इच्छा 


पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपाते) पानीका पौच्, पानीके पुत्र वक्षोंकी परस्पर रगडसे वक्षोंका पुत्र 


अण्नि पंदा होता है । 
॥ यहां छठा खंड समाप्त हुआ ॥ 


(१२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [आाप्निय काण्डम्‌ 


[७] 
( १-१० ) १ हुयावाइवों वासदेवों वा; २ उपस्तुतो वाहिप्-व्यः ३ बुहुदुपरवी वामवेव्यः; ४ कुत्स आगिश्स:; 
५-६ भरदाजों बाहेस्पत्यः: ७ वामदेवों गोतसः; ८, १० बसिष्ठो 'मंत्रावरुणि:, ९५ त्रित्रिशत्त्वाप्टः ॥ 
१,३५९ अिष्टुप+ २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराइगायत्री ॥ 


के. 3,4 २ 63 , घ्ई बच रैब 39२... 

६३ आ जुहांता हपिपा सजसध्य न हातार मगृद्दपात दधिध्वम्‌ | 
8२ 9, रेश 89२ 39% २ 3२३ इक श्र न्द्श हि 
हडस्पदे नमसा रातदृव्यर सपयता यजते परस्त्यानामू ॥ १॥ ( ऋलके नास्ति, ) 
डर ध्ड .. 3१२ 3२3 रेउ 3 १7२3323.3 $ ?. 

६४ चित्र इच्छिशोसतरुणस्य वक्षयो न यो मातरावन्वेतति धातपे [ 


| 4 २३ 39 २३ 3९ 3१३3२३७339 गैर 3 3१८ १२ हु 
अनुधा यदर्जाजनद्धा चिंदा चवक्षत्सद्ो मद्दि दुत्यारे चरचू ॥ ३२॥ (ऋ., १७१ १५१ ) 
3२3 १ ३ 389 २३७ १२३७३१३०७ १२३३७ 4, . 
६५ हद त एक पर 3 त एके तृतीयत ज्योतिपा से चिशख । 
358 


3१ २ 38३235+%* २. कर ६4 3,२ £-] 


2.9 ३ 3१ ड़ 
संवेशनस्तन्ध ३चारुरेपि प्रियो देधानां परमे जनित्रे ॥ ३ ॥ (ऋछ १०९६ ) 
कमर -श है 5 3 १५२ ह है ५ छु है श्र 39२ 
६६ हम* स्तोममहँते जातवेद्स रथमित्र सं महेसा मनीषधा । 
3 श्व 4२ श्श 3 9१ 


3 9२. 98 १ सर 93१ भर 
भद्रा हि न; प्रसतिरस्य सथ्सधसे सरझ्ये भा रिपामा बय तव ॥| ४॥ (कं. ९५४।१ ) 


44 + 7 ० 


(७ ] सप्तमः खण्डः । 

[६३ ] (हविषा आ जुद्ोत ) हे मनुष्यों! हषि द्रव्योसे हवन करो, ( सर्जयध्य॑ ) सर्वत्र शुद्धता कीे, 
( होतारं ग्रहपाति ) हवन करनेवाले घरके स्वासी अग्निको (नि दृधिध्ये) स्थापित फरो, ( इडः पदे ) पृश्वीफे यन- 
स्थानमें ( परत्यानां रातह॒व्य ) प्रारम्भ हुए हुए यज्ञ्में हृवनीय पदायोकों देनेके साथ साथ (नमसा समर्पण ) नमस्कार - 
पूर्वक अग्निका सत्कार करो ॥ १॥ 

[६४ ] ( शिशों) तरुणस्थ ) इस तरुण बालक अग्निका ( वक्षथः चित्रः) जीवन बढा ही विचित्र हैं, (य+) 
जो ( घातवे ) दूध पीनेके लिये ( मातरी अपि न एति ) दोनों ही माताओंके पास नहीं जाता, ( भन-ऊंचः ) स्तन 
रहित माताओंसे (यदि अजीजनत्‌ ) यदि यह उत्पन्न हुआ है,,तो ठोक है, (अध च्य) उत्पन्न होनेके बाद यह अग्नि 
( मद्दि दर्द चरन ) बडे बडे दूतके कामको करते हुए ( चबश्ष ) देवोंको हथि पहुंचाता है ॥ २॥ 

दो अरणियोके संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होतो है, पर पैदा होनेके बाद यह साताके पास दूध पीने नहीं जाती, क्योंकि 
००० ४ स्तन ही नहीं होते, पर यह उत्पन्न होते ही देवोंको हृथि पहुंचाने रूप दृतके काम फरने रूगती है) यह्‌ 

(६५ ) ( ते दर्द एक ) तेरा यह एक अग्नि रुप शरीर है, (ते परः एके ) तेरा दूसरा वायुरूप शरीर है, 
( दत्तीयेन ज्योतिषा ) तौसरे सुयंख्ष तेजसे (सं विशस्व ) तू मिल जा, ( तन्‍्वः से चेशने ) शरोरके इस प्रकार 
पे रब 33॥50 23380 5 तू धुन्दर होकर बंढ, ( परमे जनिन्ने देवानां भरियः ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थानमें 
... मरनेके वाद सृतककी क्या अवस्था होती है, वह, यहां बताया गया है, इसका एक स्थूछ शरीर अग्निसे मिल जाता 
हैं, इंसरा बरीर वायुसे मिल जाता है । यहांसे सूर्यमें पहुंचकर यह कल्याणमय स्थितिमें रहता है, इस श्रेष्ठ स्थानमें यह्‌ 
देवोंका प्रिय होकर रहता है । यह आनन्दकी स्थिति होतो हे । 

हे [६६ | ( अहंते जातबेद्से ) पुज्य जातवेद अग्निके लिए ( इसमे स्तोम ) इस स्तोत्ररूपो यज्ञको ( रथ इच ) 
के समान ( सनीषय! ) बुद्धिपूर्वक (सं सहेस ) उत्तम प्रकार तेय्यार करते है ( अस्य संसद ) इस अग्निके यज्ञ 


स्थानमें ( ना भद्गा प्रमतिः ) हमारी कल्पाणमः ू ड़ ि 
श्वास ) कभी सष्ट न हों ए 2 हम स्वाणस्रय बुद्धि कार्य करतों है (( ब्यं तब खख्ये ) हम तेरी सित्रतपमें ( मर 


प्रथे अध्याय ] सखामचेदका खुबांघ अलुवाद॑ (१३) 


3 ॥ डे डे 3 २७९. 


२8.३ *२ २ 3रड 
। अरति पृथिव्या वेश्वानरछृत आ जातमंत्रिम्र्‌ | 
3923 $ ३२ >२3 $२ 3२ 
जमतिथि जनानामासन्नः .पात्र जूनयन्त दुचा; ॥ ५ ॥ (%. ६५७१) 
» रर 3२8 ,३.३ . जे हा 
६८ वि छ्दापों न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेमिरपेे जनयन्त-दंवा३"। 


के २ 3१.३ ट 


8.३ _ ररहे है 3) रे 
गिर। सुष्ठतयों चाजयन्त्यांज न गिववाहों जिस्युरधा। ॥६३॥ (ऋ, ६१२४।६ ) 
१३ 9१ २ 397 श्रः 3२३७७ १२ पु 
ग राजानमध्यरस्थ रुद्र€ होतार ६ सत्ययर्ज: फेदस्यो! [ 
£- 9 के | देर 3.3 रे 39२६५ 
पुरा तनेयिलोरचित्ताडिरिण्यरुपमवर्से कृणुध्वम्‌ - ॥ ७॥ (5. ४।३॥१ ) 
3 २७४७ ३१ शर्ट 0. 33 अब 3, १ 
जा समयों नमोभियस्थ प्रतौकमाहुतं घुते् । 


२ 3२३७ १ शर39 २ 
० अल +] 


१ किक ३] छ 

हृष्येधिरीडते सबाघ आ्निरग्रमुषसामशोति ॥ <८॥ (ऋ. ७८१ ) 
०३ 890२8 9 56 2० जे 

तुना बुहता यात्यपिरा रोदसी वुषभो रोरवीति । 


३२ 3१९ २ 39१ शर 3 २७१ है 


3.५2 २ 
दिवश्िदन्तादुपमामुदानडपासुपस्थ महिषों वव्े ॥ ९ ॥ (४. १०८९ ) 
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[ ६७ ] ( दिवः सूधीने ) चुलोकके शिर स्थ्शवीय ( पूथिव्या श्वर्सत ) पृथ्वीके स्वामी ( ऋते आजात ) यज्ञमें 
उत्पन्न हुए ( बैश्वानरं ) सब विशक्के नेता ( कॉवि सम्राज ) ज्ञानी और प्रकाशमान ( जनानां अतिथि) मलुष्योंमें 


अतिथिके समान पूज्य ( आसन ) सुझूके ससात मुख्य ( पा ) योग्य ( आगे ) अग्निको ( देधाः जनयन्त ) वेबोंने 
उत्पन्न किया हैं॥ ५॥ 


[६८ )हे भग्ने । (पर्वतरुष पृष्ठात्‌ आपः न ) पर्चेत्तकी पीठसे जँसे जल प्रवाह बहते है, उसी प्रकार (देवा! उक्थेमिः ) 
यज्ञ कर्ता विद्वान स्तोत्रोंके हारा (वि जनयन्त) अनेक प्रकारसे तुझे उत्पन्न करते है, हे ( गिवेबाहः ) बाणीसे-स्तुंतिसे जानने 
योग्य अग्ने । ( अश्चा; आजि न ) धोडे जंसे संग्राममें जत्ते है और ( जिग्यु: ) विजय मिलती है, उसी प्रकार ( खुए्तयः 
. गिर ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारी वकणी*( त्व॑ त्वा चाजयन्ति ) उस तुझे बलवान बनातो है ॥ ६॥ 

, [६० | ( अ-ध्यरस्य राजानं ) हिंसा रहित यक्ञके राजा ( रूद्रं ) घोषणा करते हुए ( रोदरुयोः सत्य य्ज ) 
चावा पृथिवीमें सत्य रूपसे धज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं आम ) होता, सुबर्ण रूप अग्निको ( अचित्तात ) 
स्वाभाविक रूपसे ( स्तनयित्नोः ) विद्युत्स ( पुरा अवसे ऋृणुध्व ) पहले अपने संरक्षणके लिए उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

१- पहले विद्युत्‌ अग्निसि इस अग्निको उत्पन्न किया था । 

[७० ] ( अर्यः राजा अप्निः ) यह श्रेष्ठ राजा अग्नि ( नमोसिः स॑ इन्धे ) अन्नोंसे प्रज्यलित किया जाता है, 

( यस्‍्य प्रतीक ) जिसका रूप ( घुतेन आहुत ) घृतके हवनसे बढाया जाता है, ( नरः सवाधः हव्येमिः ईडते ) सब 


सनुष्य सिलकर हवनोंसे इसकी पूजा करते हैं, ( अज्निः उषसां अग्ने अशोचि ) इस प्रकार यह अग्नि उषा कालसे पहले 
ही प्रज्वलित हुई है | ८ ॥ 


[ ६: । अग्नि ( बहता केतुना ) महान्‌ प्रकाझकें साथ ( भ्रयाति ) प्रकद होता है, ( सोदसी ) दावा पृथ्वीसें 
( छुषभः रोसवीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गर्जन.करता है, (दिवः अन्तात्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष छोकके एक (उपमां चद 


' आनद ) पासके भागसे 'बह प्रथम प्रकट हुआ, और ( अपां उपस्थे ) जलोंके बीचमें-मेघोंके बीचमें ( महिषः बे ) 
वह सामथ्यंशाली अग्ति बढने रूगा ह॥ ९ | | 


(६५) सामबदका सुवाध अनुवाद | आस्मय काण्डम 


9 
3रख मर 7 ० 3२ 3 


है 
७५ अग्न नरो दीधघितिमिररण्योहस्तच्युत जनयत श्रशस्तम्‌ | 


39 9 393२ ग 3 


दरदश गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ (छः ७११) 
इति सप्तमी दशति:॥ ७॥ सप्तमः खण्ड: ॥ ७॥ [ स्व० १५। उ० <। धा० १०४ (बी)॥ ] 
(८१) 


( १-८ ) १ दुधगविष्ठिरावात्रेयो; २, ५ बत्मप्रिर्मालन्दन:; ३ भरहाजो वाहँस्पत्य:; ४, ७ विश्वामित्री गाथिनः; 
६ वसिप्ठो मैत्रावरणिः; ८ पायुर्भारद्राजः ॥ अग्नि, ३ पा ॥ ब्िष्टुप्‌ ॥ 


है पी 3२ 3 १ २३३४३ 92२2 3 २७११३ 
७३ अवोध्यात्रेः समिधा जनानां प्रति पेनुमिवायतीमुपासम्‌ । 
हु हे है 8 % 5 % है क ६ २ 3+9३% 9 9 8 78 हि 
यहा इव प्र वयामुज्जिद्दाना। प्र भानव। सखते नाकमच्छ ॥ (॥  (छ. ९११) 
| 


ह। 23 8*२ 39 २ 35% 23 *?.२ 
७४ प्र भूजयन्तं महां विपाधां मूरेस्‍मूरं पूरां दमाणम्‌ | 


[.. [+ हे भें [पु 


पर हु 
नयन्त गांभवेना।धय था हारंब्सश्रु न चमणा धनाचम्‌ ]2२ ॥ (ऋ. १०४६ ) 
[७१ ] ( नरः ) यज्ञ करनेवाले नेता मनुष्योंने ( दीधितिभिः ) अपनी अंगुलियोंसे ( अरण्योः ) दो अरणियोंके 
बौचमें ( हस्तच्युतं ) हाथोंके बलसे उत्पन्न हुए ( प्रदास्ते दुरेटद्श ) प्रधंसित तथा दूरसे ही दोफ़नेवाले ( ग्रृहपति ) 
घरके स्वामी ( अथव्युं आन्नि जनयन्त ) गतिशील अग्निको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 
एक अरणीमें दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती है, इस धर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार 
यह यज्ञगृहका स्वामी प्रशंसित होता है | 


॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[८ | अश्टमः खण्डः । 
[७३ ]यह( अप्लिः ) अग्नि ( जनानां समिघा ) यज्ञकर्ता मनुप्पोकी समिधाओसे ( अवाधि ) प्रज्वलित हुआ हैँ। 

( धनु इध ) [ भग्निहोत्रके लिए पाली हुई ] गाय जिस तज्रकार [ प्रातः काल जागती है ] उसी प्रकार ( आयतोी उथा्से 
प्रति ) आनेवाली उपामें [ उठकर इस अग्निको प्रज्वछित करो ] उस अग्निकी ( भानवः ) ज्वालायें ( बयां प्रोज्जि- 
हानाः यहा: ) डालियोंको फैलानेवाले महान्‌ वृक्षके समान ( अच्छ नाक प्रसम्नते ) उत्तम रीतिसे आकाहशमें फंलती 
हूँ.॥ १॥ 

(१) बयां प्रोज्जिद्दानाः यदाः- शाखाओंको फंछानेबाले महान्‌ वृक्षके समान । 

(२) भानवः अच्छ नाक प्रसस्नते- अग्विकी किरणें अन्तरिक्षमें फंजतों है, 

(३) अग्औिः जनानां समिधा अवोधि- अग्वि यज्ञ करनेवालोंकी समिवाओंसे प्रज्वक्ित हुआ है । 

(४) घेजुं इच आयर्ती उपाख प्राति- गायके पास जैसे मनुष्य सवेरे जाता है, उसी प्रकार आनेवालो 

जपयामें मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जछते हैँ | 


[७४ ] हे मनुष्य ! ( ज़यन्तें ) असुरोंको जीतनेवाले ( महां विपोधां ) महान वुद्धिमानोंकी घारण करनेवाले 
( मूरेः पुर्य दमा ) मूललॉंकी नगरियोंका नाश करनेवाले ( असूरं ) ज्ञानी अग्निकी स्तुति करनेके लिए ( प्रभः ) समय 
हो, ( गीर्भिः वना तयस्त ) स्तुतियोंसे घनकी तरफ छे जानेवाले ( चर्मणा नल) कवचके समान रहनेवाले ( हारिद्मर्शु ) 
सुनहरे रंगको ज्वालाओसे युक्‍त ( घनर्थि ) जिसके लिए स्तोत्र किए जाते है ऐसी अग्निको ( घिये थाः ) स्ठुति कर । 


प्रथम अध्याय ) खामचेदका सबोच अज्ुवाद (१५) 


3 , 3 3 १$+२३१३ ३ १, रह ह १ हर और 
७५ शुक्र त अन्यच्जतं ते अन्यद्विषुरुप अहनी चीरिवासि | 
ले 9 39१ बटर 39 बे रे 3232 है; 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पृपल्निंह रातिरसतु ॥| ३॥ (कर. ६५८१) 
2 9387 २ 39 रु श्र 37% भ्र 
७६  इडामग्न पुरुदश्स £ सर्नि गो। शश्वचम € दवमानाय साध । 


3२ 98% सर 3रस जा आल 3:३8 २८ के 


स्पान्न। धनुस्तनयों विजावाश सा ते सुमतिभूत्वस्म ॥ ४॥ (%. ३६११) 


र्‌ 
3 गे छ 9). े 3 पी"! 98% 


है। श्र र्‌ दे 3 ४9  #3 2; 
७७ प्र होता जाता महान्नभोविन्नुष्मा सीददपां विष्ते । 
ले 9 आर बट गर गन 9 3 3३ >?तज्ञ ३ 


डे बा का क्र 
दधद्यों धायी सुते बया शसि यन्ता वसूनि विधते तनूपा। ॥ ५ ॥ ( क. १०४६१ ) 
२३७ २३२७१२ 3 हे 3 १ २३१३४ १ ३ 
७८ प्र सम्राजमसुरस्य प्रशरत पुरसख; क्रृष्टानामचुमाप्रर्य | 
4.२ 3७ २ 3७३४ २ ३१ २ ७ $ २४३७ $#रे 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना तिषष्दु ॥६॥  (ऋ. ७६।१) 
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[७५ ] हे ( पूषन्‌ ) पूषा देव ! ( ते शुक् अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वी वर्णवाला दिन पृथक्‌ हैँ, (ते यज॒त अन्यत ) 
उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्णको रात्री पृथक्‌ है, इस प्रकार (चि-पु-रूपे अहनी) आपसमें एक दूसरेसे भिन्न दिवसके ये दो 
भाग तेरी महिमासे होते है, तु (यो: एव असि हि) घुलोकके समान प्रकाशित होता है, हे (स्वथावन ) अन्नवान्‌ देवता !, 
तू ( विश्या। माया। अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, (ते भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान (इह 
अस्तु ) यहाँ हमें प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

(१) पूषा- सूंं, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवर्ण, (३) स्थधा- अन्न, अपनो धारण शक्ति । 
(४) माया।- कुशलतासे काम करनेवाली प्रजा, क्रपटका प्रयोग । 


(७६ ] है भग्ने ! ( पुरु-देससे ) बहुत कार्यो्ें उपयोगी (गोः सानि इडां) गायोंको देनेवाली वाणी 
( शश्वत्तम हवे आनाव ) निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए ( गा दे, ( नः सूचुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 
हा और पौत्र होवें, ऐसी जो ( ते खुमतिः ) तेरी उत्तम बुद्धि हैं, वह ( अस्मे त्रिजाबया भूतु ) हमारे छिए सफल 
॥८॥ 
(१) चिजावा- अवन्ध्य, सफल, । 


(७७ ] (यः नृपझा ) जो सनृष्योंके घरोंमें रहनेवाल्ा अग्नि ( अपां विचतें) पानोसे भरे हुए अन्तरिक्षमें विद्युत 
रूपसे रहता है, बह इस समय (होता जातः) यज्ञ करनेवारा हो गया है, बह ( महान्‌ नभोचित्‌ ) महान्‌ तथा अन्त- 
रिक्षकों जाननेवाला अग्नि ( प्रसीदत्त्‌ ) बेदिमें प्रज्वलित हो गया हैँ, वह ( दूधत्‌ ) हवियोंको घारण करनेवाला (खुधायी ) 
वेदिमें उत्तम रीतिसे रहनेवाला हे, है स्तुति करनेवाले उपासक ! बह अग्नि (चिधते ते ) उपासना करनेवाले तेरे लिए 


हक ) अन्न और ( वस्ूनि ) धनोंको (यन्ता ) देनेवाला (तनू-पाः भवतु) और शरीरोंका संरक्षण करनेवाला 
॥५॥ 


[७८ | ( अख़ुरस्य पुंसः) बलवान वीरके और (क्ृप्ठीनां अनुमायरुय ) मनुष्यों द्वारा स्तुतिके योग्य (तबसः 
इन्द्रस्य इच ) वलमें इन्द्रके समान उस अस्निके ( प्रशस्ते सम्नाज ) प्रशंसनीय उत्तम तेजकी ( प्रस्तोतु ) स्तुति करो । 
( वन्‍्दह्वारा बन्द्साना ) स्तुति और बन्दव आदि क्मोते (प्र जिवष्ठु ) उसकी उपासना करो ॥ ६३ -. 


शक 
ऊ 


(६१६) सामवेदका सबोध अनुवाद [ आम्नय काण्डम्‌ 


ञ्यै ६4 
दिवेदिव इब्यों जागृवद्धिदविष्मद्धिम्मचुष्येभिरामे। ॥७॥  (ऋ. ३॥२९२) 


3१9१२. 5 पक ल्‍्टे 


० कि है १९ ७ .. 
८० सनादम मणास यातुधाना रक्षाशस पृत॒नाशु जप) | 
स्त ६4 3२ 38 9 २ 39२ 


रे जड़ हि 
अनु दह सहमूरान्कयादा मा ते हेत्थ मुक्षुत देव्फाया। ( ८॥ (कऋ-%८७१९ ) 
इतिह्षष्टमी वशतिः ॥ ८॥ अष्टमः खण्डःती ८॥ [ स्व० १३ । उ० १। धा० ५) (टो)॥ ] 
[९) 
( १-१० ) १ ण्य आत्रेयः, २ वामदेवः; ३/४ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः; ५ द्वितो मृकतवाहा आन्रेयः; ६ वसुयव- 


आजेया:; ७,९ गोपवन आज्ेयः, ८ पुररात्रेय:; १० वामदेब;, कश्यपो वा सारीचो, सनुर्या वैवध्वत, उभी 
वा ॥ अस्निः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


है 


२३ 8३3१9 २ ३ २७१ २ . . 
८१ अम्नश्ञोजिष्ठमा भर धुम्नमसभ्यमराप्रगों । 
9 


प्र शर 3 २३ ४ २३७9१ २ 


3 हर 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थास्‌ ॥ है ॥ (छ. ६१०!) 


हा है *« *ै 3.4 %»३ 3 १ ७रे 


30. डे 4 मी 
८२ यदि बारों अनु ष्यादग पमिन्धीय सत्य! 
3१-२3 १ ५३७३१ “पर 39२ ०० _ 
आजुद्दद्वव्यमानुपकू शर्म भक्षीत दृब्यम ॥ २ ॥ (ऋग्वेदे नास्ति) 

७९, ) (जातवेदाः क्रप्मिः ) सब ज्ञानसे युक्त यह अग्नि ९ गर्भिर्ण 0 : सुभृतः गे इच ) गर्भ, धारण करने- 
वाली (स्त्रियों द्वारा उत्तम रीतिसे धारण किए हुए गर्सके समान रे अरण्यो: ४ ). अरणियोंमं रहता है, सह अग्नि 
(हृविष्मद्धिः जागवद्धिः मलुष्येभिः ) हवि तैय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवाफ़े मनुष्यों द्वारा ( दिये दिये ईड्यः ) 
प्रतिदिन योग्य है ॥ ७॥ ह॒ 

[+<० )*है अचे  तूं ( सनात्‌ ) हमेज़ा ( यातुधानान्‌ स्णसि ह कष्ट और पौडा देनेवाले शन्रुओंकी भारदा हूँ 
( त्वा पृतनाखु ) तुझे सग्राममें ( रक्षांसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नह9«ँ सकते, इस प्रकार तू (सहमूरान) समूल 
(ऋव्यादः ) मांस भक्षक राक्षसोंको ( अजुदृद ) जछा डाल ( ते दैव्यायाः हेत्याः ) तेरे दिव्य हथियारसे कोई भी शत्रु 
( मां मुक्षत ) न छूटे ॥ ८ ॥ 

(१) सहसूराः--- जड सहित । (१) ऋव्याद+-- मांस खानेवाले । 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[९ ) नवमः खण्डः । 

[८१ । हे बग्ने | (ओजिएं झुम्त॑) वलवर्घक धन ( अस्मम्ये आभर ) हमें भरपुर दे। हे ( अधि-गो ) बिना 
रोक ठोक मतिवाले झस्ने ! (पनीयसे राये )-प्रशंसवीय घनके मिलनेके सा्गेको (न्नः प्र) हमें रा, है प्रकार 
( वाजाय ) अन्न मिलने तथा बल बढानेके ( पन्थां रत्सि ) मार्ग दिखा  ३॥। 


(८९१ ] ( यदि चीरः स्यात्‌ ) यदि वौर पुत्र उत्पन्न हो, तो ( मर्त्यः अभि इन्धीत ) वह सनुष्य अग्निको प्रज्व- 


लित करे और ( अनु ) बादमें ( हब्यं आनुपक अुद्धत्‌ू ) हवनीय पदार्थोका सदा दवेब्यै 
भक्षीत ) दिव्य सुख प्राप्त करे ॥ २॥ ह ) दा हवन करे, और (देव्ये शर्म 


प्रथम अध्याय ) खामचेदका खुबोध अनुवाद ह (“१७ ) 


श्ड 39 श्र 


& 6. < 

मे ऋणष्वति दिवि से च्छुक्र आतता । 

ञ्स्डछ 89 २३3 43२३ 

युता स्व कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥ (ऋ. ६२६) 
3979 


है. 
८३ त्वष्‌ 


ह+ श्र 
८४ त्वशद्वि पेतवचशोऊसे मित्रो न पत्यसे | 
| २ श्र 
न पुष्यतति ॥ ४ ॥ (. ६२१ ) 


३ कर की 
+ पुरुध्षया वेश स्तवेतातवाथा। | 
ह१र 39 श्हु 89१३३ 


हृव्यं मतास हन्धते ॥ ५३ (ऋ., ५४१८१) 


<५ प्रातरा 


र्त्ये 
3 २७१२७१२८५ .. 
<६ यद्दादिष्ठ तदग्ये बृहदच विभावसो | 
छ ॥ लि 
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्ाजा उदीरते ॥ ६ ॥ (5. ५१२५७ ) 
9३२ 89२ २ 
वो अतिथि वाजयल्तः पुरुपियम | 
कक 8२898 


8 है 
च। स्तुषे शुपस्य सन्मभि) ॥ ७॥ (. ८७४१ ) 


८ 
<७  विश्नोति 


बज 


न अननननन जननन “+ वजन न न» बन नर जनजननगनग ले नमन. ह«े रु अनण अनननगनगनग2नफरगरनरननननीनननिनन--+मीकरिनानानन 


[८३ ( त्वेषः ते ) प्रज्वलित होनेंके बाद तेरा ( झुक्रः घूमः ) साफ धुआं (द्वि,आाततः) अन्तरिक्षमें फैडता 
है, और ( ऋण्वाति) वहसि बह दीखने लूगता है, हे (पाचक ) पविश्नता फरनेवांले अग्ते ! ( सूररः म्‌ ) सुययेके समर॑- 
(कृपा ) स्तुतिके (युता )-प्रकाशसे (द्वि रोचसे ) तु प्रकाशित होता है ७ ३७ 

(८४ ] है अग्ने ! (द्वि) निश्चयसे (त्व॑) तु ( सैतचत्‌ यशः ) सुखी समिधारूप अन्न (मित्रः न ) सुर्यके समान 
(पत्यसे) प्राप्त करता है, हे (विचर्षणे ) सर्व द्रष्टा (बसों) सबको थसानेवाले अग्ने ! (र्वे श्रवः) तू अन्नैको भौर 
( पुष्टि न पुष्यसि ) पृष्टीको बढाता है ॥ ४ ४ ' 

(१) शैत-- सुखी ऊूकडी, ( २) यशः३-- अन्न, यश- 


[८५ ] ( पुरु-पक्‍्रियः ) अनेकोंको प्रिय लूगनेवाले ( विशः अतिथिः ) मनुष्योंके घरसें अतिथिके समान जाने- 
वाले ( आये; ) अग्निकी ( प्रात* स्तचेत ) भात३ काल स्तुति की जाती है, ( यस्मिन अमत्यें) जिस अमर अग्निमें 
( विश्वे मर्तासः ) सब मनुष्य ( हव्य इन्धते ) हवनीय पदा्थोका हवन करते हैं ॥ ५॥ 

[ ८६ ] ( चाहिए यत्‌ ) भति क्षीत्ष पहुंचनेवाला जो स्तोत्र है ( तत्‌ अन्नये ) वह अग्निके लिए किया जाता है, 
( विभावसो ) हे तेजस्वी अग्ने ! ( बुहृत्‌ अचे ) बहुतसा घन और अन्न हमें दे, ( त्वत्‌ ) तुझसे ( मदिषी रयिः ) 
बहुत घव ओर ( त्वत्‌ ) तुझसे ही ( चाजा उदीरते ) मन्न मिलता है ॥ ६४ 

(<७ | हे मनुष्यों ! तुम ( चाजयन्तः ) अक्न और बजकी इच्छा करते हुए ( बिद्वः विद्ञः ) सब प्रजाओंके 
( पुरु-प्रिय ) अत्यन्त प्रिय ( अतिथि आई ) इस पुज्य अग्निकी स्तुति करो, में ( थः दुर्य ) तुम्हारे लिए घरोंमें रहने- 
बाले अग्निको ( शूबरुप सन्मामः ) सुक्ष देनेवाले स्तोन्रोसि और ( वचः स्तुपे ) अपनी चाणीसे स्तुति करता हूं ॥ ७॥ 


हे (साम, हिंदी ) 


( १८) खसामपघेदका सु्बधध अनुधाद [ आस्चेयें काण्डम्‌ 


ड्य्ड ३२ ३१ श्र, 3२3 93 


८८ बहद्यो हि भानवे5चा देवायाग्रये | 


श्र हद 329 3२ 


ये मित्र न प्रशस्तयस मतासा दाधर पुर। ॥ ८॥ (ऋ%. ५।१६।१ ) 
२ 38 २३७३ 99२39 श्र 
८९ अगन्म चन्रहन्तम ज्येप्टमात्मानवस | 
| 98 9७१७३ 3 ३ 399 3 9२ 
य सर श्रतवेन्नाक्ष्य वहदनकि इृध्यतें [| ९ ॥ (के, ८७४।४ ) 


39 श्रु3 929 3 २३१२३ 3 %9३* 


५० जात; परंण धमंणा यत्सवाद्ध/ सहाभुव। । 


3 रख 3 9२ 3३3३ गज आप श्र 32 


पता यत्कश्यपस्यात्र) श्रद्धा माता मन कीच; ॥१०॥॥ 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ नवमः खण्ड: ॥ ९॥ [ स्व० १४। उ० ७ | धघा० ५१॥ (थ)॥ ] 
[१०] 


( १-०६ )१ अग्निस्तापस;; २, हे वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो बा; ४ सोमाहुतिभगगवः) ५ पायुर्भारद्राज:; 
६ प्रस्कष्वः काण्वः ॥ अग्विः; १ विश्वेदेवा: २ अड्िगराः ॥ अनुष्दुप्‌ ॥ 
8 २७ 9१४२ 3.२3 ११२ 


98 
९१ सॉम£ राजानं वरुणभप्मिंमन्चारमामदे | 
६4 


है. ० १ डे २३२७३ रे डर 
आदित्य विष्णुश सूथ बह्मार्ण च बुहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०१४१॥३ ) 
3२ 8२ 39१२३ 8२ 39 श्र 
९२ इत एव उदारुहल्दिवः पृष्ठान्या रुहच । 
२ 59 
प्र भूजेयो यथा पथोधामड्विरसो ययु। ॥२॥ 


लि जा 


[८८ ] ( भानवे अज्नये ) तेजस्वी अग्निके लिए ( चद्दत्‌ खयः ) वहुतसा हविका अन्न दिया जाता है, ( हि ) 
क्योंकि तुम ( देवाय अर्च ) प्रकाशयकत अग्निकी ही पुजा करते हो । ( मर्तासः ) मनुष्य ( थे मित्र न ) जिस अग्निको 
मिन्नके समान ( ध्रशस्तये पुरः दछिरे ) उत्तम स्तुत्त करनेके लिए आगे स्थापित करते हैँ ॥ ८ ॥ 

[८९ ] ( चन्नहन्तमं ) वृत्रकी मारनेवाले (ज्य्ट आने ) श्रेष्ठ मनुष्पोंक हित करनेवाले ( आस अगन्म ) 
अग्निको हम प्राप्त करते हे (य४ ) जो अग्नि ( भाक्ष श्षुतवन्‌ ) ऋश्ष पुत्र क्षुतर्वाके लिए ( बृहत्‌ अतीकः ) मोटो मोटी 
ज्वालाओंके साथ ( इृध्यते सम ) प्रज्वलित किया जाता है ॥ ९ ॥ 

(९० ] हे भग्ते ! ( यत्‌ सव॒द्धिः सह अभ्ुवः ) जो यज्ञ ऋत्विजोंके साथ उत्पन्न होता है, उत्त ( परेण 
धर्मेणा ) उत्तम धर्मके साथ तू (जातः ) उत्पन्न हुआ है, ( यत््‌) जिस अग्निका ( कश्यपस्य पिता ) कश्यप पिता, 
( श्रद्धा माता ) श्रद्धा माता और ( मनुः कविः ) मनु कवि है ॥ १० ॥ 

॥_ यहां नवम खेड समाप्त हुआ ॥ 
[१०] दशमसः खण्डः । 

8९१] हम (राजाते सोम ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, बरह्मणस्पति, विष्णू और बहुस्पतिकों 
( अन्चारभामद्दे ) वार बार याद करते हुए बुरूते है ॥ १॥ 

[९२) (पते भूजयः आह्विरसः ) ये यत्ष करनेवाले आंगिरस (यथा) जंसे (थां उत्मययुः ) द्युलोकफो पहुंचे, 


2 हे उद्ारुहन ) उत्तम मार्गसे यहांसे वहां चले गए और (दिचः पृष्ठानि आरुहन्‌) झुलोककी पीझपर जाकर 
गए॥ २0 


प्रथम अध्याय ]  सामवंदका सुबोध अजुवाद (१९ ) 
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नेमिश्रक्रमिवा शुवत्‌ ॥ ४७॥ (छ. ३५३) 
९५ प्रत्यम्ने हरसा हरः थुणाहि विश्वतस्पारे । 


| 4५ 3 २३3 २ उफ श्र डक सर है 
यातुधानस्य रक्षसों बले न्‍्युब्जवीयस ॥ ५ ॥ ( क.१०८७२५ ) 
4.4३: | १२ डरे 7222 आदित्य 3२ 
९६ स्वमग्ने वस्शरिह रुद्रा< आदित्याश उत । | 
१२ डोश्डू 898 . ऊँ ( १४५१ ) 
यजा स्वध्चर जन मनुजात घुतपुपम्त्‌ ॥ ६ ॥ (६. (४५ 
इति दशसी दशतिः ॥ १० ॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ [ स्व० ४ | उ० ३ | धा० २० । (दो) ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोडर्ध:ः प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ १ ॥ 


० «44 ० >#प ७ ०३१०० “थ 


र+ 
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अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमो5घ: ॥ हा 
4 
( १-१० ) दीर्घतमा औचण्य;; २, ४ विश्वासित्रों गाथिनः, ३ गोतमो राहुगणः; ५ त्रित आप्त/; ६ इरिस्बिदिः 
काएवः। ७,८,१० विश्वमना वैयश्वः: ९ ऋजिद्वा भारद्वाजः ॥ अग्तिः; ५ पवमानः सोमः; ६ अवितिः; 
- ९ विश्चे देवाः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


हक । ३ 2 है । ३३ है। रे पर डे ६4 
९७ पुरु त्वा दाशिवाश्वोचेडरिरभे तव स्थिदा | . 
39२ 3 २ 39२ 


तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (ऋ. ११५०१) 


(५९३ | है अपने | (त्वा ) तुझे (महे राये दानाय ) अधिक धन देनेंके लिए हम ( समिधीमादि ) प्रदीप्त करते 
हु। है (चूपन) बलवान्‌ अग्ते ! (भहे होन्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिए (चाचा पृथियी) थघुछोक और पृथ्दीलोककी 
(शीडष्च) स्तुति कर ॥ ३॥ 

(९० ] (वा) अथवा (ई अनु द्धन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्यर्यू आदि लोग ( ब्रह्म अनुचोचत ) स्तोत्र 
कहते है, (तत्‌ थे! उ ) उन सबको वह जानता है, यह अग्नि (विश्वानि काव्या ) सब काव्योंको, सब कर्मोंको ( नेमिः 
चकऋ इव ) नाभि चक्रको जैसे धारण करती है, उसी प्रकार ( पारि अभ्ुवत्‌ ) धारण करता हैं ॥४॥ 

[६५ ) हे अग्ने ! (हरसा) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाले राक्षेसोंके सुखका हरणं 
करनेवाला तू उनके ( बल ) बलको ((विश्वतः ) सब प्रकारसे (परे प्रति श्टणीहि ) चारों तरफसे नष्ठ कर, (रक्षसः 
चीये ) राक्षसोंके पराक्रमको ( न्युव्ज़ ) नष्ट कर ॥ ५॥ 

[९६] हे अग्ने ! ( त्वे इह ) तू यहां ( चसून्‌ रुद्रान्‌ उत आदित्यान्‌ ) वसु, सद्र और आदित्य इन देवोंके लिए 
(यज ) यज्ञ कर, उसी प्रकार ( मन्ुजात ) मनुसे उत्पन्न हुए ( चृत-घरुष ) घृतका सिचन करनेवाले ( स्वध्चरं जन यज ) 
उत्तम यज्ञ करनेवाले मनुष्यका सत्कार कर ॥ ६१ 

॥ यहां द्मम खंड समात्त हुआ ॥ 


हे [११] - ब्नण्डः | 
९७] हे अनने ! (त्वा पुर दाशिवान) तुझे , ' देता हुआ (चोचे)में कहता हूँ, कि ” . 
तोदसय इव ) बडे धनवान्‌की (दारणे आ ) शरणमें .. ' के समान में (तव स्थिद्‌ आ ८ श 
सेवक हूँ ॥ १॥ 5:४5 ; 


के - , ० 


(१७) खसामवेदका सुवोध मज्ञवाद [ आस्चेये काण्डम 


£4 
है श्र 3 ढठ 


3 के 39% 
९८ प्र होते पृव्य वचो5म्ये भरता बृहत्‌ | 
99 श् ड्ढ्‌ श श्ड्‌ है 4 3१ ३ 
विषां ज्योती <षि विभ्रते न वेधसे ॥ २१॥ (ऋ. ११०५ ) 


२३ रे 3 32२ 


हे 3 ६२ “की 
९९ अे वजिस्य गोमत इशान! सहसों यहा | ' 


डे ्ँ बे बचे २ 9 रे 
असर देंहि जातवेदों महिः श्रव३ ॥ ३ ॥ (छ. १/७९॥४ ) 
3 मील ड२ बडे हे रे 8.3 २ 

१०० अ्रे यजिप्ठी अध्यरे देवों देवयते यज | 
लू २३ १ , रेम3 २.३ 02 रे हू 
होता भन्‍्द्रो वि राजस्यति ख्िध) ॥ ४॥ (ऋ. ३॥१०७) 


२ ३२ 3.9 2२.३ १ श्र 3२ 


54 ५ के 
१०१ जज्ञानः संप्त मांतृमिमेंघामाशासत श्रिये | 


3२ 39 २३१२३ ७. 


अय ध्रवा रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ (%. ९१०३४ ) 


3र्द 3" १9 २ 8 १ २शर 38 9२ 


१०२ उतः सया नो दिवा मत्रिदितिरूत्यागमत्‌ | 


सा झन्तादि मयस्करदप लिघ। ॥ ६ ॥ (छ. ८१८७ ) 
२३3 १ २३३२४ १२ 3 १३२ 
१०३ इंडिप्वा हि प्रतीश्या३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
१२७१२ 
चरिष्णुधूममग॒मीतशीचिपस्‌ ॥ १॥ (छू. ८२३१) 


पलक (९८ ] (बिपां ज्योति विश्रते ) शानियोंके तेजोंको घारण करनेवाले ( वेघसे देते न) विधाता और देवोंको 

। समान ( अ्ये ) अग्निके लिए (बुद्दत्‌ पूर्व्य चचः ) महान्‌ और प्राचीन स्तोत्रोंको (प्र भरत ) कहो ॥ २॥ 

(९९ ] (सहसो यद्दो अगले ) है बल्से उस हुए बग्ने ! (गोमतः चाजस्थ ईशानः) गायोंसे उत्तन्न होनेवाले 

अभका तु स्थामी हैं, इस कारण हे (जात-बेद्‌) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! (अस्मे महि अ्रवः देहि) हमें 
बहुतस्ता घन दे ॥ ३ 0 


हे *[ १००] है अग्ने ! तू ही (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञ्में पुजाके योग्य है, (देवयते ) यज्ञकर्ताके लिए (देवान्‌ यज) 
देवोंके लिए यज्ञ कर, तू (होता मन्द्र$) देवोंको बुलाकर लानेवाला अग्नि (वि अति स्प्रिघः) शन्रुआँकी पराजित करके 
( राज़लि ) शोभित होता, है ॥ ४॥॥ 

( १०१ ) ( स॒प्त माठृभिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियों-को सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, (मेघां श्रिये 
अशासंत ) यज्ञ करनेवाले सोमोंकी श्ोभाके लिए प्रयत्व करनेवाला ( अर्य॑ घुचः ) यह स्थिर अग्नि ( रयीणां आचि- 
केतद्‌ ) घनोंको उत्तम रीतिसे जानता है ॥ ५५ 

[ १०९  ॒ उत स्था मांतेः ) और वह बुद्धि ( अ-दितिः ) न खण्डित होनेको स्थितिमें ( ऊत्या ) संरक्षणकी 
झव्तिके साथ ( दिवा नः आगमत्‌ ) आजके दिन हमें प्राप्त होवे, (सा ) वह ( शतातिः मयः ) शान्ति और सुखको 
हमारे (लए ( करत्‌ ) प्रदान करे, और ( स्प्रिथः अप ) शत्रुओंकोी दूर करे॥ ६४ 

( १०३ ] ( प्रतीब्यां ईडिप्च हि ) शत्रुको पराजित करनेवाले अग्निकी स्तुति कर, (अ शोतचिषं 

ड़ शत्रु / ९ अ-ग्रमीत- ) 
जिसके प्रकाशकों कोई भी नहीं रोक सकता, ( चरिए्णु-छूम ) जिसका घुंआ चारों दिज्ञाओंमें फैलता है, ऐसे ( जात- 
चेदखे ) सबको जानवेबाले अग्निको ( यजरूव ) पूजा कर ॥ ७॥ 


प्रथम अध्याय ) सामवेदका छुवोघ अनुवाद (११) 


फू रेचछरे ले हि छ 9१ 
१०४ न तस्य मायया च न रिप्रोशीत मत्य। । 
रे 9२ ३७39३ २ ले 
यो अग्नये ददाश हृच्य | ॥ 4॥ (७. ८२३॥१५ ) 
रस 4 ३ मर ये से 9२ छ्द श्र 
१०५ अप सत्य वृजिनश्रिपुशस्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
.। 


दविष्ठमस्थ सत्पते कृपी सुगम ॥ ९ ॥ (ऋ. ६५११३) 


चक्क सर १२ 


35 8 3000 
१०६ श्रुष्यत्रे नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


८2१ 
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६ 3, 89२ 39 «३ है 
नि मायिनस्तपसा रक्षसों दह ॥ १० ॥ (ऋ, ८३३।१४ ) 
इति प्रंथमा दशतिः ॥ १॥ एकादश: खण्डः॥ ११॥ [ स्व० ९। उ० ३ । घा० ४२) (वा)॥ ] 
[२] 


(१-८) १ प्रयोगों भागवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २, ३, ५-७ सौभरिः काण्वः; ४ प्रयोगों भागंवः, सौभरिः 
काण्वों वा; ८ विश्वसना देयदवः ॥ अग्नि।॥ उष्णिक्‌ 


9 श्र 3 १२ - ७३ 3१३ 
१०७ प्र मश्दिष्ठाय गायत ऋतात्ने बुहते शुक्रशाविषे । 


ह-।  .। 3 भर 
उपस्तुतासोी अग्नये ॥ १॥ (छू. ८१०३८ ) 
है। व श्र्3 २ ज क *9% २ १२ 
१०८ प्र सो अग्ने तवातिभिः सुबीराभिस्तराति वाजकमसि! | 
२ ३७ दे 93 9१ श्र 
यस्‍य त्वश्सख्यमाविथ ॥ २१ ॥ (%. (१९॥३० ) 


[ १०४ ) ( यः ) जो ( हव्य-दातये अज्न ये ) हवनीय पदार्थोकों देनेवाले अग्निके लिए ( ददाश ) ह॒वि देता है, 

( तस्य ) उसके ऊपर ( मत्यः रिपुः ) कोई भी शत्रु ( मायया चलन ) कपटसे भी ( न ऐेशीत ) शासन नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 

$ १०५ | हे अग्ने | ( त्यें ) उस ( चुजिन रिपुं) कपटी, शत्रु और ( दुराध्यं रुतेल ) कठिवतासे वशर्में आने 
योग्य चोरकों / दविष्ठ अपास्य ) दुर कर, हे ( सत्पते ) सत्यके पाक अग्ने ! हमारे लिए ( खुर्ग कृधि ) मार्गको 
आसानीसे जाने योग्य बना ॥ ९॥ हि 

[१०६ ] हे ( बीर ) वीर ( विश॒पते ) हे प्रजाके पाक अग्ते ! इस ( में नवस्थ स्तोमरूय ) मेरे नये स्तोन्रफो 
( श्रुष्टी ) सुनकर ( मायिनः रक्षसः ) छछ्ी, कपटी राक्षसोंको ( तपसां निद्ह ) अपने तेजसे जल दे ॥१०॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२] ददशः खण्डः | 

[१०७ ] हे ( उपस्तुतासः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( मंदिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताव्ते ) सत्यके पालक, 
यज्ञके गा ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्र-शोचिपे ) स्वच्छ प्रकाइसे युक्त ( अञ्नये ) अग्निके लिए ( प्रगायत ) स्तोन्नॉफा 
गान करो ॥ १॥ 

[ १०८] हे अग्ने ! से त्वं यरुयथ सखख्ये आविथ ) तू जिसका मित्र हो जाता है, ( सः ) वह (तथ ) तेरे 
( खुवीरासिः) उत्तम वीरोंसे युक्‍त (चाज-कर्मसिः ) अन्न देनेवाले और पुरुषार्यसे प्राप्त होनेबाले (ऊतिश्ििः ) संरक्षणके 
साधवंसे ( प्रतराति ) इःखोंसे पार हो जाता है ॥२॥ 


(११ ) सामवेदका सुबोध अजुवाद [ आप्लेयं काण्डम्‌ 
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अपर देवासो देवमरविं दुधन्विरे । , 
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॥ ३॥ (छ.« ८१९१ ) 


3 २ छरे 
हणीथा अतिथि वसुरप्िः पुरुप्रशस्त एप | 


3 रे ह.। 


यश सुहाता स्वध्बरः ॥ ४ ॥ (5. ८१०३॥११ ) 


११० 


2 
ब्न्म्य 


है 33 
१११ भद्रों नो अभिराहुतों भद्रा राति। सुभग भद्गा अध्चर। | 


3२ 8) श्र 


भद्रा उत प्रश्नस्तव। ॥ ५ ॥ (कर. ८१९॥ १९ ) 


३७99१ शभ२३१ २ 


११२ यजिष्ठ त्वा उबमह्दे देव देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 
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अस्य यज्ञस्थ सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ (. 4।१९।३ ) 


रर3छ २ “3 ३२ 39,३39 २ 
११३ तदसे युम्नमा भर यत्सासाह्या सदने क॑ चिदत्रिणम्‌ । 
ह। श्र इक्श्र 


सनन्‍्यु जनस्य दृद्वम्र्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ. 2१९१५ ) 


[ १०९ ] हे उपासक ! ( स्वः सर॑ त॑ गूर्द्धत ) स्वर्गको हवि पहुंचानेवाल़े अग्निकी स्तुति कर, (देवासः ) 
ऋत्विग्‌ गण ( देखे ) जिस देवकी ( अरातिं दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते है, उस अग्निकी सहायतासे 
( देवन्ना ) देवोंकों ( दृव्य आ ऊहिये) हवनीय द्रव्य तू पहुंचाता है ॥ ३ ॥ 


[ ११० ]( नः अतिथि ) हमारे बक्से अतिथिके ससान प्रिय अग्निकों दर ( मा हणीथाः ) मत लेजा, ( यई 
सुद्दोता ) जो अग्नि देवोंको उत्तम रीतिसे बुरानेवारा, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( प॒पः ) यह ( पुरु- 
प्रशस्तः चछ्छुः ) अर्नेंकॉसे प्रशंसित होनेवाला तथा सबको बसाने वाला है ७ ४ ॥ 


(१११ ]( आहुतः ) जिसमें हवन किया गया है, ऐसा ( आज; ) यह अग्नि ( न भद्गई ) हमारा कल्याण करने 
चाला होवे, हे ( सुभग ) उत्तम ऐश्वर्यवाले हमें ( भद्गा रातिः ) कल्पणकारो घन प्राप्त होगे, ( अध्चरः भद्गः ) हमारा 
यज्ञ कल्याण करनेवाल्ग होवे, (उत ) और (प्रशास्तय! भद्गाः ) स्तुतियां हमारा कल्याण करनेवालों होवें ॥ ५ ॥ 


(११२१] हे झग्ने ! ( यजिएं ) यज्ञ करनेवाले, (देवरा देव ) देवोंमे प्रमुख देव ( अमर्त्य होतारं ) ममर होता, 
( अस्य यज्षस्य खुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( त्वा वतृमद्दे ) तुम्हारा हम सत््कार करते है ॥ ६ ॥ 


[११३] हे अग्ने ! (तत्‌ चुसे आसर ) उस तेजस्वी यश्ञकों हमें दे, (यत्त्‌) जो ( खदने ) यज्ञ स्थान अथवा 
घरमें ( कंचित्‌ अत्रिणं ) किसी भी भत्यधिक खानेवाले झत्रुको ( आ सासाहा ) दवा सके, उसी प्रकार (दुढ़थथ) दुष्ट 
बुद्धि ओर ( जनस्य मन्युं ) छोगोंके छोधषको दूर कर ॥७॥ 


प्रथम अध्याय ] 


8 श्र बडे 


धृ श्र है। ्े ल्‍्हे है। 
११४ यहा उ विश्पति। शित॥) सुप्रीता 


श्स 3 गैस 


है. ये ६3 पक 
विश्वेदम्िः प्रति रक्षा शसि सेघति 


खसामचदका छुबोघ अज्ञवाद 


(१३) 


॥ ८ ॥ (ऋछ., (२३११३) 


इति द्वितीया दशतिः: ॥ २ ॥ द्वादद्षः खण्ड: ॥ १२॥ [स्व० १२।उ० २। धा०४४ । (छी) ॥ ) 
इत्यासनेयं पर्व फाण्डम्‌ वा ॥ इति प्रथमोष्ष्यायः ॥ इति प्रथम पर्व ॥ 


आश्रेयकाण्डस्य मन्‍्च्र्सख्या ११४ 


गायत्र्यः ३४ड (१०-३४ ) 

बुहत्पः २८ (३५-६२ ) 

त्रिष्दुभः १८ ( ६३-८० ३ 

अनुष्दुभः १६ (८१-९६ ) 

उष्णिहु: _१८ (९७-११४) 
११४ 


[११७४ ] ( यत्‌ वै ) जब (विश्पातिः दशितः) यजमानोंका पालत करनेवाला अग्नि हविसे प्रज्वलित होता है. 
तब बह अग्नि ( सुप्रीतः ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मनुषः विशे) मनुष्यके घर जाता है, तब वह जग्नि ( विश्या 
रक्षांसि इत्‌ ) सब राक्षसोंको ( प्रातिषिधाति उ ) चष्ट करता है ॥ ८ ॥ 

॥ यहां वारह॒वां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति आश्ेयं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


अग्रिका खरूप 


सामवेदके प्रथम काण्ड ' आम्य काण्ड * में ११४ सझंत्न हैं, 
यदि इनमें कहीं कहीं दूसरे देवताओंछ भी मंत्र हैं, पर इस 
काण्डका मुख्य देवता ' श्षप्ति ? है | छोग देवताओंका चर्णन 
- पढ़ें, पढ़कर उनके गुर्णोको झपने अन्दर घारण करें, घारण 
करके उन्हें बढवें ओर मनुष्यसे ' देव ” बनें इसके लिए वैदिक 
उपासना और स्तुति है । ' देव ” बननेंकी इच्छा प्रत्येक स्तुति 
फरनेवालेके मनमें होनी चाहिए । मैं देवताकी स्तुति करता हूं 
में इस देवताके गुणका वर्णन करता हूं, इसका उद्देश्य है कि इस 
आई गुण मेरे झन्दर आबें, और इन शुभ गुणोसे में युक्त 
होऊं । 

यत्‌ देवाः अकुबन्‌ तत्‌ करवाणि | श्तपथ ब्राह्मण । 

* जो देवोंने किया, पद में कह ”। इस प्रकार करके मनुष्य 
देवतको प्राप्त करें जौर देव वनऋर समाजमें शोमित हों इसी- 
को जारनेय काण्डमें इस श्रकार वहा है, 

देव-युं ज॑ आ अयः | ऋ. ७५१६, साम. २३ - 


* हे अमन [ देवत्व प्रात करनेकी इच्छा करनेवाले मणुष्योंकों 
तू प्राप्त हो! तुझे प्राप्त करनेका अर्थ दै उपासकको देवत्वको 
प्राप्ति, अर्थात्‌ उसका उद्धार | यह देवत्व प्राप्त करना है, इसी 
को मुख्य रूपसे करनेके लिए वेदने कद्ा है, उसे वैदिक धरर्मि- 
योंकी करना चाहिए । 

आज हम सामवेंदके ' आय काण्ड * का विवेचन करतें 
हैं, इस काण्डका मुख्य प्रोत्पाय देवता अभि है | इस कारण 
से प्रथम अपिके स्तरूप पर विचार करते हैं--. 

आभ्ेके गुण 

इस आश्रय काण्डमें निम्न गुणोंका वर्णन है-- 

२ विश्व-चेदाः- ( विश्व ) सबको ( चेदाः ) जानने 
वाला, सर्वेश्ञानी, विशेषज्ञान युक्त ( में, ३ ) ' उप घन युक ' 
यद्द सी इस शब्दका अथे है, क्योंकि वेद घनके भी कहते हैं । 
* चेदसू इति घन नाम ? ( निधे. २११०४ ) 


(१४ ) 


२ ज्ञात-बेदाः ( मे. ३१ )- (जात॑ वेत्ति ) सब 
उत्पन्न हुओंकी दाननेवाला । 
३ कविः ( में, १० )- ज्ञानी, कान्तद्शी, दूरदर्शों । 
४ पुरोदित) ( में, ४८ )- भागे रइनेवाला, पुरोहित, 
मनुष्योका सबसे पहले द्वितकरनेवाला | 
५ प्र-चेता। ( में. ६१ )- विशेष घुद्धिमाव्‌, विशेषज्ञानी 
६ आतिथिः ( में, ५ )- अतियिके समान पूज्य सत्कार- 
के योग्य 
७ जरा-बोछः (मं. १५ )- स्तृतिसे ज्ञात द्वोनेवाला, 
जिसकी स्तुति द्वोती है । 
< रुद्३ ( मं, १५ /- ( रुत्‌ू-रः ) बोलने वाला, वक्ता 
( रुदू-९ ) शन्नुको रलनिवाला। 
९ पावफ्क४- ( में. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शुद्धि करने- 
बाला, 
१० च्ोेतिष्ठः ( में, ४५ )- चेतना देनेवाल्ा, परणा देंने- 
बात, क्षानो, 
११ गातु-वितू-वमः ( में. ४७ )- मार्ग जाननेवालमिं 
सर्व श्रेष्ठ, उत्तम मार्येछीं जाननेवाला । 
१४ आयेस्य घ्थैनः ( से. ४९ )- आर्यौको- श्रेष्ठ पुरु- 
पोंको- पढने वाला, 
१३ शुत्‌-फणेः ( मे, ५० )- भक्तोंकी प्रार्थना सुनकर 
उनकी छामनाकी पूर्ति करनेवाला | 
१४ पोता ( में, ६१ )- स्वच्छता करनेवाला, एक अच्चतु 
१५ वियो-थाः ( से, ७४ )- विशेष ज्ञानी छोगोंको 
सह्दारा देनेवाला । शानियोका साभयदाता । 
१६ अ-सूरः ( में. ७८ )- जो मूख नहीं अर्थात्‌ शानी। 
१७ खु-सगः ( में, ६२ )- उत्तम ऐश्वर्यंचाला | 
१८ यशस्य खु-ऋतुः ( में. ३० यज्ञक्ा कार्य उत्तम 
रीतिस करनेवाला । 
१० खत्य-घर्मा ( मं. ३९ )- सद्का पालन करनेवाला/ 
यज्ञक्ता पालन करनेवाला । 
२० सत्पतिः ( मं. ३४ )- बजनोंका पालन करनेवाला 
श्श्‌ विध्पातिः € में. ३९ )- प्रजाओंका उत्तम रीतिसे 
पालन करनेबाला | 
रे जाता ( में. ४२ )- सेरक्षण करनेवाला , उत्तम संरक्षक, 
ऐड ऋतः ( में, ४२ )- सब्य, योग्य, यज्ञ, पूज्य । 
३४ दैश्वा-चर! ( में, ६० )- सब मलुष्योका हित करने- 
बाला, सावेशनिक दितका। । 


१५ अ-तन्द्वरः (मं. ४६)- ालस्य रहित, सुस्तो रहित, 
चढ़ा उत्साह युक्त । 


सामचेदका खुबोंघ भज्ुवाद्‌ 


[ आश्मिये काण्डम्‌ 


२६ दक्षाः ( मं, ३५ )- चतुर, कर्मोर्मे सदा निपुण, 

२७ होता (मं. १,३ )- देवॉंकी बुलाकर लछानेचाला, 
सत्युरुषोंकों अपने साथ लानेवाला, इृवन करनेवाला । 

२८ प्रेष्ठः ( में. ५ )- सबका प्रिय, सबको चाहनेवाला 

२९ [्रियः ( में, ५ )- सबका प्रिय, सबके द्वारा चाहने 
योग्य, 

३० चाजपतिः ( मं. ३० )- भज्न और बलका अधिपति । 

३१ विवखत्‌ (में. १० )- ( विवः ) ज्ञानसे (व्‌) 
अुक्त, ज्ञानी, सबके बसनिवाला, 

३१ चुधन्‌ ( में. २१ )-बढानेवाला, सेवन करनेवाला । 

३३ खुबीरः ( मं, २६ )-उत्तम वीर, मद्दाशर 

३४ वन्नाणि जंघनत्‌ (में. ४)- पेसनेवाले बाठुको 
मारनेवाला, 
शे५ छु-वीर्यस्य ईशे (मे, ६० )-उत्तम शौयका 
खार्मा, 

३६ पुरां दर्माणे (में, ७४ )-शन्नुके नगरोंकों तोडने- 
घाला, 


३७ चुश्नन्ददन्तमः ( में, ८९ )- बृन्नोंकों मारनेवाला, 

रेट ऊजो न -पातः ( में. ४५)- बलको कप्त न फरने- 
वाला, वक्त बढानेवाला । 

३९ ऊर्जों पति ( में, ३६ )- बल और अभदा पालक । 

8० जयन्‌ ( में. ७४ )- विजयी 

8१ भत्लः ( में, २० )- प्राचीन, अनादि 

8९ अमख्तः ( में, ३५ )- अपर 

४३ चृषभः ( में, ७५३ )- बलवान, सामरथ्यशाली, दृष्टि 

करनेवाला, 

88 पुरु- प्रियः ( में. ८७ )- बहुतोंकों प्रिय, ' प्रिय ! 
( में. ४५ ) 

8५ खच्चरः ( में. ४५ )- ( छु-अध्वरः ) हिंसा रदित 
यज्ञ करनेवाला | 

85 पुरु-प्रशारुत ( मं. ११० )- बहुतों द्वारा प्रशंसित 

8७ द्वविणस्युः ( में. ४ )- घनवान, बलवान, ( निधे 
२॥१०२५ घन, २।९।१६ बल ) 

3. ई्शे कप 8 

ध८ सोभगस्य ईशे राय! इंशे ( मं. ६० )- सौमाग्य 
और घनका खामी | 
' 8९ दाश्ुषे रत्तानि दघत्‌ ( मं. ३० )- दान देने- 
वाले मनुष्योंकों रत्न देनेवाला | 

५० द्वविणोदाः ( में. ५५ )- घन देनेवाला, 

५१ देवानों प्रियः (में. ६५ )- देवोंको प्रिय, विद्वानोंका 
चाहनेवाला, 


'. ५१ देवेयु राजाति (म.४६)- देवोमें प्रकाशित होनेवाला 
विद्वानोमं तेजस्वी । ५ की 


विद्व 


प्रथम गध्याय | 


५३ गहपतिः ( में. ६१ )- शदस्थ, घरोंका खामी, 

णह४ अनेशस (में. ६९ )- पापरहित, 

५५ शुक्रशोचीः (में. १०७]- तेजस्वी, प्रकाशित 
दोनेवाला । 

५३ सट्खान्‌ (मं २१ )- बलवान , शन्नुकों पराजित 
करतेवाला । 

५७ अरातिः ( मं. ६० )- प्रगतिशील, 

ज८ कऋते जातः (मं. ६-०)- सत्यके लिए प्रयश्न करने- 
बार, यशेके लिए उत्तन्न हुआ । 

५९ अयेः राजा- (में, ७० )- श्रेष्ठ राजा, 

६० परेण धर्मणा ज्ञातः (में, ९० ) श्रेष्ठ धर्मोके साथ 


हि 


उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ धर्मोछ्ा पालन करनेवाला | 

8६१ सत्पते छुगे ऊृधि (मं, १०५)- दे सजैननेंकि 
पालन करनेवाले | इमारे मांग सरलतासे जाने योग्य बना, 
शप्ति सागकी सरऊतासे जाने योग्य बनाता है । 

६९ अध्चराणां सम्राद (१७)- हिंसा रहित कर्मोंका 
सम्राट | 

११ खत्य-यजः (मं, ६७ )- सत्य यह करनेवाला, उत्तम 
यह्ट करनेवाला । 

६४ अशुभीत-शोचिः (मं, १०३)- जिसका तेज्न 
कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दबाया नहीं जा सकता। 

६५ रिपुः थ इंशत (मं, १०४)- लिस पर शाबरु शायन 
नहीं कर सकता, शत्रुकों दरनिवाला। 

देपे तनू-प॥ ( में; ७७ )- शरीरका संरक्षण करनेबाला, 

९७ से-घद्मः (मं, ७७ )- मानवीय घरों ओर शरोरोंमे 
रहनेवाला । 

पद मालुषे अने देवलिः (द्वेलः (मं. २)- मनुष्योंके 
शरीरमें देवोंद्ारा स्थापित किया हुआ । 


१९ बछछुः (में, ३६ )- सबको बसनिवाला, निवास 
करनेबाला । 


६० अमीब-चातवः (से. ३२)- रोगोंकों दूर करमेवाला। 


७१ खदस्त्-पोषिणं वीर त्मना घले (पं. ५८ )- 
हजारों मनुष्योंका पेबण करनेवाले वीरको-वीर पुत्रको ख़्य 
वारण करता है । 

७२ जनानां सन्नाद्‌ (मं, ६७)- छोगेंका साम्रदू । 

७३ हिरण्यरूपः (में, ६९ )- सोनेके सम्तान तेजस्वी 
घमदनेवाका । हि 

अम्निके इन गुथोंका वर्गन इस आपम्रेय काण्ट्म है। इनमें 
कहीं अमिके शानका वर्णन है, कहीं उसके बछ और शूरवीरताक 

8 ( साम, हिंदी ) 


अप्रिका स्वरूप 


(१५) 


वर्णन है । ये शुण यदि मनुष्य शपने अन्दर बढालें, त्तो उनकी 
योग्यता निःसन्देह बंढेगी। पाठफ इस दृष्टिसे इन गुणणोंका 
विचार करें, ओर जो गुण अपने अन्दर छा सकते हैं, उसको 
लावें और उन्हें बढावें | मनुष्य इन ग्रुणे्रि थुक्त हों इसलिए 
बेदके ये मंत्र हैं । 


अग्रिका सामथ्य 

भपिका सामथ्य बहुत मद्दान्‌ है, इसलिए इसको ' पुरुतमः ! 
(२१ )- सबमें श्रेष्ठ कद्दा है । शक्तिमें यह सबसे मद्दाव्‌ है, 
इसलिए कहा हैं, कि 'महाय्‌ असि ' (२३)- तू. बहुत 
बडा है, तेरी बराबरी करनेवाला कोई दूसर। नहीं हैं, त॒क्ष जैसा 
महान्‌ कोई नहीं है। 

करृष्टयः ओजले ते नम! ग्रणनित (मं, ११ )- सब 
मनुष्य शक्तिके लिए तुझे नमन करते हैं, भौर तेरी स्तुति 
करते हैं । 

इस प्रकारफी अभिड्ी शक्ति है । 

आयोका संवर्धन 

सु-जाते आार्यस्य वर्चन नः गिरः नक्षस्तु (४७)- 
उत्तम रीतिस उत्पन्न हुए भर श्रेष्ठ पुरुषोशो घढानेवाले भमिक्ा 
वर्णन हमारी वाणी करती है । 

यश्ञके तीन अर्थ हैं, (१) देव-पूजा, (२) संगतिकरण 
ओर (३) दान, इनसे मनुष्योंकी शक्ति बढती है | कैसे १ इस 
प्रकार कि समाजमें रहनेवाले प्रेष्ठ पुदंषोंका सत्कार द्वोमेंसे अ्रप्ठ 
पुरुषोंकी सेझया बढती है, उसपर समाज श्रेष्ठ होता है। उसके 
बाद संगति-करणकी आवश्यकता होती है, संगति-करणका भथ्थ 
है, संघटन, समाजमें संगठन होनेका अर है समाजकी फ़क्तिका 
विखार। तौपर। पक्ष है दान। दानफा अर्थ केवछ घन देना द्वी 
नहीं है, भपितु शिसकें पास थो चौय नहीं है,.वह 'चोज उसको 
देकर उसका उद्धार करना भी दान दी है। 

यह दान धार प्रकारका है- (१) विद्या दान, (२) बल- 
दान, (३) धनदान और (४) कमेदान । इन चार प्रकारंके 
दानेसे राष्ट्रढी उच्नति होती दै। अशानियोंदी वियाका दान 
करनेसे वे शानवान्‌ होकर उन्नत हीतें हैं । जे। निवछ हैं, उनके 
इलफो बताकर रन्हें बलवान यनाना यह दूसरा काये दै। 
घनका दान देकर देश पन उत्पन्न करनेके साधनोंके वढाना 
यह राष्ट्रकी उन्नतिर्म॑ तीसरा महत्त्वपूण झार्य है। चौथा काम 
है, बेकारोंकी काम देकर सन्दें धन मिले ऐसा प्रधन्ध करना । 
इन चार भ्रकारक्षे दानेत्ति देशको उन्नति हो सकती है । 

यहके ये तोन पक्ष उत्तम रोतिंते राष्ट्रकी उत्तति करनेंदालि 


(१६ ) खामबेदफा सुषोध यछुवाद 


हैं। इस कारण यश्से राष्ट्र और सम्राजछों उन्नति होती है । 
यह हमारा विचार बिलकुल ढीक है । 
श्र 
बहपात 

यद्यपि यह भमि घरके हृवन-कुण्ठमें हो रहता है, पर तो 
भी उसे वहां ' गुह-पाति ! घरका मालिक कटद्दा ग्रयाद। 
यश्का अभि निश्चयसे घरका खामी है । 

गृहपते | अ-प्रोपितवान्‌ महान्‌ अखि ( ३९ ) 

'दे गृहखामी अरे | तू कद्दीं दूसरी जगद नहीं घूमता, तू 
निश्चयसे मद्दाव्‌ है। ! ( अ-प्रोषितवान्‌ ) तू. बाहर इधर 
उधर बिना कारण नहीं घृप्रता। घरमें ह्वी रइते हुए तथा 
धरका द्वित करते हुए तू अपना समय विताता है, इसलिए तू 
(महान, अखि ) मद्दान्‌ है। अपने घरका सब प्रकारसे 
कल्याण करना गुहस्थीका मुख्य कतेन्य है। सब गहस्थी एससे 
बहुतसा शान प्राप्त कर सकते हूँ । 


शोबोंका पालना 

गायोंकी पालना शृहत्थियेंक्ा एक सझुख्य कर्तव्य है। घरोंमें 
गायें अत्यन्त आवश्यक हैं। घरोंमें बच्चोंफों गाया दूध, घी, 
मक्खन थदि भाप्त होना उत्तम ऐश्वयंका लक्षण है। इससे 
मनुष्य रूम्बी उम्नवाले होते हैं-. 

भधवानः जनानां यन्तारः शोतां ऊर्व दूयत! (३८)- 

*ज्ञो मजुष्यों पर उद्यम प्रकार शासन करते हैं, वे घनवान्‌ 
गोवोंके झुण्का भी संरक्षण करते हैं। वे लोगोंछों गांये देते 
हैं, और गायोसे लोगोंकी सह्दायता करते हैं । 
पुरुदू्स गो-सर्नि इडां शश्वतम॑ हयसमानाय खाघ (७६)- 

स्तुति कानेवालिकों अनेक श्रक्ारत्ते जत्य देनेवाले सव प्रकारके 
अप देने वाले हे अमे | तू गायका दान फर | 

गौबोंका दान यज्ञ करनेवार्लोकों करें । गाय मी यप्तका भुझ्य 
साधन है | दवन गायके पूध झऔर घीते होता है। बायके 
पीढ़ी पप्मिमें आाहृुति देनेसे वह विषकों नष्ट करके हवा झुद्ध 
करता हूं ।॥ 

ऋतुर्सघिषु वे व्याधिर्जञायते । 

ऋतुसंधघिषु यज्ञण फ्रियन्ले | “-मोपथ ब्राह्मण 

ऋतुओंके सन्धि कालमें अर्थात्‌ एक ऋतुके समाप्त होनेपर 
जब दूसरी ऋतु प्रारम्भ होती है, तथ हवाक़े वदलनेंसे रोग 
पा दोंदे हैं। इसलिए ऋहतुओंडे सन्धि छालमें यज्ञ किए जाते 
रा इन यशोंमें मायके घी तथा रोगोंका शान्त करनेवल्ि अन्यान्य 
ओषधियोंका दयन किया जाता है, उससे रोग दूर दोते हैं। 


[ श्ास्ेय फाण्डम्‌ 


मजुष्यका रोग इस प्रकार दूर दो सकदा है, कि मनुष्य जिस 
रोगसे पीढित हैं, उस रोगके शान्त करनेवाली औषधियोंको 
कूटकर उसका तथा यायद्क घीौका हवन यदि छ्ग् रोगीके कम- 
रेमें क्रिया जाए तो यज्ञ्तं डाली गयी सामग्री अग्नि जलकर 
सक्ष्म द्वों जाती हैं, और वह सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगीके 
अन्दर जाकर रक्तमें मिल जाता हैं, और इस प्रकार बद्द रोगीके 
रोगछ दूर करता हैं । ह 

अमिक्ते “ हव्यवाह कफद्दा है, क्योंकि यह इनमें डाले 
धए, पदार्योको जहां पहुंचाना द्वोता दे, वहां पहुँचा कर इच्छित 
कार्यों सिद्ध करता है। 

किस ऋतु किल औषधियोंक्रा हवन किया जाए. यद सेशो- 
घनीय विषय दे । यदि इसका संशोधन कर उसके ऊनुसार 
इचन किया जाए तो वैयकिक भर ध्स!मुदायिक भरोग्मका 
लाभ द्वोगा, इसमें कोई संशय नहीं । संशॉधकोका कशव्य दे 
कि इस महत्वपूण विषयका संशोघन शवद्य करें । 


ज्ञानी अग्नि 

अभि ज्ञानी है, यह पहले ही दिश्वकाया हैं। अम्पेरेमें यदि 
अभिक्री अलाया जाए तो चंद उस स्थानछ्ा पत्ठम ज्ञाद करा 
देता है। कौनसा मांगे है, और वंह मार्ग कहीं कांदों और 
पत्थरोंसे भरा हुआ तो नहीं हैं, कहीं भागे गद्ढे तो नहीं हैं, 
इन सब शान अप्ति करा देता दे। मलुध्याको इसका अनुभव 
कदम “मम पर मिलता है । इसीलिए इसे "विश्ववेदाः' (३) 
सबको जाननेवाला कह्दा गंया है । 

वाजपतिः कविः हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ( ३० ) 

यद्द क्र या चलका खामो और प्रदर्शी है, और वह यश्षमें 
डांछे गए पदार्थोकी चारों दिशाओंमें फेलाता है | अमित मिचे 
डालनेपर आसपास वेठे हुए मनुष्योंकों छींकें आने लगती हैं, 
उसी प्रकार सुग्ंधित पदायोका हवन करनेपर पाछुमें बैठे हुए 
मनुष्योंकी सुगंध आने लगती दे ।'इस प्रकार यह भमि इवनमें 
डाले गए पदार्थोकों बह ( पर्येक्रसीत्‌ ) चारों दि्लाओंमें 
फैलाता है । इसलिए इसे-- 

यघस्य खुकऋतुः ( ३ )- यघश्षकी उत्तम रीतिसे सम्पन्न 
करनेवाला बताया पया हैं। जिन्त यश्ीय पदार्थोढ्धी हतनमें 
भआहुति दी जातो है, उन पदार्थोकों यद्द अमि घारों दिशाओं 
फैलाझर उसके उत्तम परिणामकों सथ हवन करत्तोणोंकों प्राप् 
कराता दे । यह उत्तत्र परिणाम मलुष्योंके अनुभव थाता है। 
इसलिए इन पदार्थोका हृवन इस ऋतुमें करना चाहिये और 
इस ऋतुमें नहीं, इसका विचार पूर्वक सेशोघन करना चाहिए। 
क्योंकि-- 


प्रधेम अध्याय | 


अये अप्लि) सुवीय॑स्य रशे (६० ) 

यह .अम्रि ऊठुन॒ चलछा स्वासी है। इसलिए इसमें जिन 
पदार्थोद्ा इवेद एकेंग॥ जाए -उन पर पहले विचार कर लेना- 
चादिए । ॒ 

पते भूणिय: आंगिरसः दां उत्पययुः, इत उदा- 
हरन, दिवँ पृष्ठानि आरुहन्‌ ( ६२ ) 

ये उत्तम यज्ञ करनेवाले आंगिरत ऋषि बुलेकपर चढ़े, 

यहाँश्वे और उच्च स्थानपर पहुंचे, फिर युलेकफ़ी पीठपर जाकर 
वहां वे विराजमान हुए ! । 

यह यज्ञकी शात्ति हैं । इसलिए यज्ञ सदा साब्े।पाज्ञ होडा 
चाहिए । ' कय-रस * अगेमि जो जीवन रस चहत। है, उसे 
अगर कहते हैं, यह रस सब अंधोर्मे रहता है | वह रस छैसे 
तैयार होता है, केसे बढ़ता है, और कैसे निर्दोप बचाया जा 
सकता है, इस विद्याकी जो जानते हैं, वे ' आमिरस ' होते हैं । 
अंग जीवन रसकी विद्या जो. ऋषि घानते दूँ, वे आंगिरस 
ऋषि कह्दाते हैं। आगिरसेंनि इस विद्याका संशोधन करके उसे 
बढाया, और रस दनेवाले परिणामोंकी लेगोंकि सामने सिद्ध 
करके दिखलया, इस कारण ये आंगिरस ऋषि प्रेष्ठ चने | 


* देवस्व प्राप्त करना 
... सभी यज्ञोंका यदि कोई उद्देश्य है, तो केवल देवस्व प्राप्त 

कराना दी है। देद़षोंके णे। गुण मंत्रोंमें दतायें हैं, उन्हें जपने 
धन्दर घारण करके उन्हें बढ़ाना यह साधन दे, यह करीव्य 
फर्म है, यह मरहष्यों द्वारा ररते योग्य है । 

देवयुं जनें था अयः ( २३ ) 

देवत्व प्राप्त करनेकी ६5छावाले और उसके साधनोंका अनु- 
छान करनेवाले मनुष्योंके पास क्षम जाता है। इस 'आम्रेय 
का०्ड ? में अभिके जो गुण बताये हैं, वे ग्रुण अपने अन्दर 
बढानेका नो प्रयत्न करते हैं, और उनका वह भनुष्ठ.व जितना 
बढ़ता है, उतना द्वी उनके अन्दर अप्नि वढती है जोर वे 
अमप्रिके समान तेजरवी हांते हैं । 

उबर्जुध! देवान्‌ जा बह (४०)-- उपःकालमें 
जागनेवाले देवोको इस यज्ञ्में ले आ। ' उषः-बुध” उपा 
कालमें उठना, सोते न रहना यह देवत्वका एक चिन्ह है। 
सबेरे साढ़े चार बजे उठना आसानीस हो सकता हैं। ज्लौच, 
भुद्द धोना, स्नान, संध्या उपासना करके ७ बजे जो सपने 
काममें लग जाता हैं, उसकों, प्रततःकाल उठनेसे कैश उत्साह 
तह होता है, यह अनुभव होगा । कौर इसके विपरीत आठ 
नो बजेतक विस्तरमें पडा रहनेवाछ। कितना उत्साह हौन होंता 


आशिफा रुवस५ 


(१७) 


है, यह वात समझने योग्य है। * उब।-छुछ+ ! ठवा काउमें 
उठकर अपने कार्यमें लग जाना यद्द देवत्वका एक लक्षण है । 

“देलेपु राजद ( ४६:)- पद देयोंमें तेजली होता है| 
देवोंदि घुण अपने भनन्‍्दर धारण करनेसे मनुष्य देवोंमें वमकने 
लगता है । देंवोमें केषल पश्चना ही नहीं जापितु देवेंके बोच 
तेजर्स; होना ही विशेष महत्वढ़ी वात है । सभी देव तेजस्वी 
हैं, उनके बाँचमें जो पिशेष तेजस्वी दोता दे, बही देवोंमें 'वम- 
कता है । विज्ञेष तेजखिता प्राप्त करना द्वी इसका तात्पये है । 

सथापकिः देवेः चन्द्रिलिः भावयावाओः अध्चरे 
बर्दिनि जालीदृतु ( ५० )- * साथ साथ चलनेवाले आगे 
हे जानेवाले तथा प्रातःकाल उठकर काममें ऊूमनेवाले देवोंके 
साथ यक्षमें जासनपर बैठ ' | ( ख-याघाजि: ) समान रातिसे 
प्रमति करनेवाले ( प्रात। यावभिः ) प्रातःकाल उठकर उच्तति- 
कारझ कार्मोमें छगनेवाले और ( घन्द्धिः ) भागे छे जनेवालें 
देखोंके साथ यक्षमं जाधनपर यैठनेकी योग्यता प्राप्त दो, इसलिए 
इस प्रकारके गुण अपने अन्दर धारण करने चाहिए | मिल मिलाकर 
सामुदायिक प्रमति करना, प्रतताकाल उठकर काममें लगना, 
ओर उनतिशील मार्गत्ने घाना ये तीन ग्रुण अमिमे है । यशक्ी 
सप्रि प्रातःकाल प्रज्वीलित होती हैं, सघ ऋ्त्विज मिलकर उसकी 
रपासना करते हैं, भर सब उप्नतिके मार्गपर जाते हैं, भर्थाव्‌ 
निर्देष्ठ यज्ञ करते हैं। इन गुणोंकों अपनाकर ही मलुष्योकी 
उश्वति दो सकती है। इस प्रकार यद्द आमने देव मार्गकों दिखा- 
सेवाला है, इसलिए फद्दा है-+- 

नः उशे देघः अलि ( १० ) 

* इमको मागे-दिखानेवाला तू देव हैं!। अभि देव इध 
प्रकार लोगोंको, मारे दियानेवाला है । अन्घकारमें अमि अपने 
प्रकाशसे लोगोंकों मागे दिखाता है, यह सबके अनुभव आनि- 
वाको बात है। 'जसिः फरसादु, णम्नणीः भधति ! 
( निरुक्त ), इसे अभि एसीलिए कट्ठते हैं, क्योंकि यह भप्र- 
नी होता है, भर्थाव्‌ ( अश्न-नी ) आंगेके भागमें रहनेवाला, 
आगे ले जानेवाला वह अप्ि देव हैं। वद समझो उच्नतिके 
सांस ले जाता है, इसलिए उसका पूरा नाम “ अग्न-णी ! 
है, जिम्वका संक्षिप्त रूप * अप्लि ! हो गया है । 

अपन्न- नीः- अप्र-णी 

अगू-नी3- अग्नि 

यह यश्टाप्ति भी उसी प्रदार अग्र-णी है, क्योंकि वह अपने 
उपासकोको प्रगतिके मागेसे आगे ल जाता है--- 

प्रिये सिझ्ठे इस ( ५ )- प्रिय मिन्रके समान सहारा देकर 
अपने भक्तों भाग ले जाता है-- 


(१८) 


ते मभः परमाध सणस्यात्‌ जायमछू (८)- जी 
तेरे मनछे ऊँचे स्थानले अपने पास शुरू तेता है, तेरे मनकों 
अपने अनुकूल पना लेता है, वद्द श्रेष्ठ पत्ता दै। पेवताके 
पलक्तो अपने अनुकूल बनानेफे लिए देवताके गुणोंफ्रो! अपने 
अन्दर लानेकी आपश्यकता है | नदीं ती यदि अपना भाजरण 
देवताके गुणके विदद्ध होगा, तो मिथ्यसे देषता हमपर फोघित 
होगे। इसलिए देवताके झौन कौनसे पुण हैं, इनको भानकर 
उन्हें अपने अन्दर मनुष्य घारण झहें, शोर देवताओं गनको 
अपने अनुकूल यनावें | 


शन्रुभाशक अधि 

अमिके कुछ गुण पहले [दिखाये। भव ' आय काण्ड ? में 
अमिक्री युद्ध कुशलताका जो वर्णन है, उसपर विधार करते ै- 

अप्जि। चुत्नाणि जंघनत्‌ (४ )- भमि इन्रोंफो मारता 
है । दन्नका अर्थ दै, चारों ओरसे घेरनेवाला झात्रु । वृत्रका भर्प 
है, मेष, इृश्नका अर्थ दे सब प्रकारके शत्रु | इन शत्रु भोंको अप्ति 
नष्ट कर देता है । 

अरय्य अधि! छृप्ताएथानां एऐशे (६० )- यह अ्रप्ति 
पश्चकी मारनेवाले शरवीरोंतिं प्रधान है । 

बृभधन्‍तम॑ ज्येष्ठ आनव॑ अशि अग्रन्म (4९)- 
घेरनेवाले शत्रुक्षोंकी नष्ट करनेवालोंमे प्रमुध शरवीरोम सी मुख्य 
उस अमिक्री में प्राप्त होता है, उसकी में उपासना करता हैँ। 
उससे में मिश्रता करता हूं, उक्षपे पास जाकर में रहता हूँ, 
उसके आश्रय में रहता हैँ । 

विश्वस्य अरातेः मदोसिः पाद्धि (६ )- उसी शल्न- 
असि अपनी मद्दती शाक्ति द्वास हारा संरक्षण कर । 

मत्येस्य द्विषः एपाद्धि ( ६)- द्लेंप करनेवाले मनुष्यों 
जौर शत्रुओंसे इमारी रक्षा कर । 

अप्रैः अमिन्न॑ अदेय ( ११)- अपनी धाफिसे इमारे 
शन्रुऑकी नष्ट कर दे । 

रुद्रः ( १५ )- वे. शत्रुओोकोी दलानेवाजा है। 

श्श्नि। तिस्तेन शोचिया विश्व अभ्रिणं नियंसत्‌ 
(२१ )- अमि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओंसे सब अत्यापिक खाने - 
वाले शबुओंकी मारता है। ' जान्िः- भतद्यघिक खानेदाला 
शत्रु ( अछि इसे आधिः )। 


नः अंदर: रीपतः रक्ष ( २४ )- हमार। पापी हिंसक 
शबरुआस सरक्षण कर | 


गज़रः तपिषठः प्रतिदृद्द ( २४ )- चुढापेंछे रहित सदा 


तदंण रहनेवाठा तू अपने तेमसे शत्रुओंकों जला दे । 
दिशुपतिः रक्षसा तफावः ( ३९ )- धजाधोंका पालन 
फरनेवाल। भप्ति राक्षसोंद्ो तपाकर नष्ट करता है। 


सामषेदका छुषोध अनुवाद 


| आप्ेय कापशंप््‌ 


खनात्‌ यातुधाना. रूणलि ( ८० )- इमेश। कष्ट पांदा 
देनेवाले शत्रु तू नष्ट करता है $ 

तथा पृतनासु रक्काँसि- न -जिग्यु। (4० )- वृक्ले 
युद्धमें राक्षत जीत नहीं सकते । 

सहसूरान्‌ कव्वादा सनुद्‌इ (“८० )- मू्खोद्दे साथ 
रहनेवाने भर कण मांस स्ानेयाले थे शत्रु हैं, उन्हें जला दे । 

ते वैव्यायाः देत्या: मा मुक्षत ( ८० )- वे शल्लु 
[ हेंरे ] दिव्य शब्लोस न छूटे ॥ 

इरसा यातुधानस्प हरः वर्ल विश्वतः परि प्रति- 
स्टणाददि ( ९५५ )- भपनी शक्तिप्ते दुष्टके सबके संद्वार करने- 
बाले बलको सब तरह नष्ट कर । 

रक्ष्त) बल ध्युप्ज ( ५५ )- राक्षसोंका बल नष्ट कर । 

स्तिघः अपकरत्‌ ( १०२ )- शपुके दूर कर | 

तस्य मत्ये: रिपुः सायया चन न ईशते (१०४)- 
उम्रको मारनेवाला शत्रु भपनी घरतुरताप्रे फि. शक्तिशाली न 
बने | 

त्यं बजिन रिपुं इराध्यं स्तेनं दृधिष्ठ अपास्य 
(१०५ )- उस पापी और कठिनतासे श्शमे करने येग्य घोर 
इसुकों दूर फेक दे 4 हे 

मायिनः रक्षत! सपलसा जिदेह (१०६ )- कपटी 
राक्षसोके! अपने तेजले जला दे । 

सदने कंचित्‌ अन्रिणं भा सासह्याम ( ११३ )- 
अपने घरमें अथवा राष्ट्रमें कोई श्वाऊ शत्रु जा णागे तो टंसे 
इम पराजित करें । 

विष्या रक्षा'लि प्रतिषेघाति ( ११४ )- सब रक्षसेकों' 
वह मारता है । 

इस प्रकार अपने सब शप्रुओंके बैयक्तिक और राष्ट्रीय शम्नु- 
आके नाश करनेका विचार इस भामिय काण्दमें किया गया है । 
सब समय और सब स्थानमें शन्नुओंके नाएंके लिए इसी प्रका- 
रकी इच्छा प्रकट की जाती है-। मनुष्य इस प्रकार अपने बनु- 
ओंछी दुर करनेका प्रयत्न करें। भपनी शक्ति बढावें, अपने 
संगठवका बल बढावें, अपने शन्नाज्नोकी और सेनाओका बल 
बढावें और झपने बाहर और अन्दरके सभी छात्रुओंको दूर करें। 

घोडे 

अमि अपने रथमें बेगसे दौडनेबाले घोडोंको जेतकर माता 
है। इस विषयमें कहा है--- 

ये तब साथवः भाशयः 


है अभ्याख! भर नहन्ति 
युफ्व हि ( २५ )- 


प्रथम अध्याय | 


जो तेरे उत्तम प्रकारसे शिक्षित कोर वेंगसे जानेवाले घोड़े 
हैं, जो तुझ्ते बहुत शी्र ढोकर छे ज़ाते हैं, उन घोडोंको तू 
अपने रथमें जोडकर शीघ्र झा । 

यह घोडोंका वर्णन आहलंकारिक है, यहां घोणेंद्या तात्पर्य 
अप्रिक्ों किरणोंसे है, क्योंकि यह' अमि घोढोंवाल़े रथमें बैठकर 
कई जाता नद्दी | 

शरीर रूपी रथमे चेठकर आत्मा रूपी अभि हस पृथ्ठी पर 
उतरती है, और इस र॒थगें सथ देव अंश रूपसे जाकर बैठते हैं। 
यह वर्णन बिलकुल ठीक है । इसके सम्बन्धमें आगे विस्तारसे 
कहेंगे | 

इस प्रकार भ्मिके रथके घोढोंका' वर्णन आ्कंकारिक दे | 

सरक्षण 

अप्ति अपने सक्तोका संरक्षण करनेंके लिए युद्ध करता है, 
यह स्पष्ट है। अपने भक्तोंके शन्ुओंकों दूर करने और उनको 
परक्षित रसनेड्के अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। 
सक्तगण इसको अपनी दृष्टिम रखकर अपनी शक्ति वढावें ओर 
निमप द्ोकर रहें; 

ते भाता सप्तथाः (४२)- हें अम्ते | तू हमारा 
संरक्षण करनेवाला प्रसिद्ध हैं। 

ऋचा परेण्य गयः याति- वेदसंत्रेंझी सदायताते 

उत्तम संरक्षण प्राप्त करता हैं। वेदमंत्नोंत जैसे कद्दा है, 
उसके अनुसार सभी अपना ग्ल स्वयं यहांदें, सब अपना 
सेरक्षण स्य॑ करें | यद्दी 'चरेण्यं अबः ? श्रेष्ठ संरक्षण है । 

शीर-शोचिषं अर्धि झ़बसे गाथामि! इंडिप्य 
६४९) विशेष तेजस्वी अभिक्नी अपने संरक्षणके लिए वेदमंत्रोसे 
स्तुति करो । इन वेदमंत्रोंफी स्तुति करते हुए अमिंके ग्रण 
कौनसे हैं, यह देखे, उन्हें अपने भन्‍्दर घारण करे, इस प्रकारकी 
उत्तम बुद्धि उपासक को दी, वह अपने संरक्षणरे छिए अयत्न 
करे और श्रेष्ठ बने । 

अग्ने| नः ऊतये ऊष्चें! खुतिछ्ठ (५७ )-दे भत्रे! 
हमारे संरक्षणरे लिए खड़ा रद । ( अल: ऊष्वे-ज्वलबं ) 
अमर ज्वालायें हमेशा ऊपर दी जाती हैं पानी दमेशा नौचेडी 
ओर बहता है, पर अप्नि कमी भा नॉचेकी और नहीं जलतो, 
उसकी ज्वालायें स्वदा खडी रहती हैं। हमेशा स्थिर और खडा 
रदना वीरताका लक्षण है। समर कायशिरोभीव घारयन्‌ 
अचल स्थिरः ! ( गाता ) अपने शरोर, गदन और सिरकों 
सीधा रखकर खडे रहें, बेढें भर चलें, यद घीरताका ग्रोतक 
ईं, जौर यह दीर्घायुक कारण होता हैं। 


ब्निका स्वरूप 


(१० ) 


त्थे यस्य सख्य जाधिय, ख तब झुपीराभिः 
वाज कर्मनि!ः ऊतिन्निः प्रतरत्ति- जो तुझसे मिन्नता 
करता है, वह तेरे उत्तम, चीरतायुक्त, बल्से युक्त परक्षर्णीके 
कारण दुःखोंसे पार हो जाता हैं । 

चर्य तथ सखये मा रिषराम (६६)- दम तेरी 
मिन्रतामें नष्ट न हों । 

विश्वाः माया अचसि ( ५५)- शबत्रुओंके सब कपट 
जालोंकों दूर करता हुआ तेँ दमारा सैरक्षण करता दे । 

मातिः अद्ितिः ऊत्या दिंवा नः आ गमत्‌, ला 
शंतातिः भयः करत्‌ ( मं; १०२ )- दीनतादे रहित होकर, 
मनन शक्ति ओर संरक्षण शक्तिके साथ दिन भाज हमारे पा 
आया है, उसने दृभरे लिए खुख भौर शान्तिका निर्माण 
किया है । 

यह संरक्षणवी शक्ति दै। ' अ-द्ति! का अर्थ है ' भ- 
दीनता * अपनी बुद्धि कमी भी द्वीनताकी भावनाते युक्त नहीं 
फरनी घादिए । जपनेमें कभी हीनताकी भावना ( 70/6707६ए 
(0077]०: ) नहीं भाने द्वेनी चाहिए | उस दीनतासे रद्ित 
दोकर मनुष्य सर्वेदा उत्साइसे युक्त रदे। धंरक्षण शक्ति दीत्ताके 
साथ कमी रही नहीं सद्ती । भदीनता भौर संरक्षण हाक्तिकी 
जोढी रददती है । वद दीनता रहित संरक्षणका सामथ्य हमें 
आज प्राप्त हुआ है। दिनमें हम उथोग धम्धोंमें दंछरत रहते हैं, 
उच्च समय उत्सादयुक्त संरक्षण शक्ति हमारे पास जागृत रहती 
है, इस प्रकारकी उत्साहयुक्त संरक्षणकों शक्ति दमारा सेरक्षण 
करती है। “मातेंः-अभदिति।-ऊतिः * बुद्धि, भदीनता 
आर संरक्षण शक्ति ये तीने। ही मनुष्ययों उन्नति करनेवाले 
दोते हैं । 

धनकी प्राप्ति 

मनुष्यों घनकी आवश्यकता रइतो दे । प्र्येक कार्यमें 
घनकी जरूरत द्वोती दै । जमति इस घनकी देनेवाला है। इस 
लिए उसे * ज्विण-स्युः ' (४ )- कहा है। हफ्ते उपासक 
घन सांगते हैं । 

अस्पन्ये मद्दे ऊत्ये विबतू आ भर (१० )- 
हमार मद्दान्‌ संरक्षणके किए हमें भरपूर धन दे । 

त्तः रे चंखते ( २२ )-- वह भमि हमें धन देता है । 

दा्युष रत्नानि द्धव (३० )- बह दानशील मनु- 
प्यकों रत्व देता है । 

उषस+ चिचखत्‌ चित्र राधा वाशुपे या वह 
(४० ;- उपः कालमें तेजस्वी और भदूभुत घन दाताक दे । 


(३० ) 


चलो | त्८॑ चित्र: । ऊत्या राधांसि चः चोद 
(»१ )- दे सब वसानेचाले ! तू विनक्षण सामथ्येवारा है| 
हमोरे संरक्षणकें साथ अनेक प्रकारके धनोंकों हमारे पास भेज । 

त्वें असुय रायः रथीः आासे ( ४१ )- कू इस धनका” 
रथी हैं, इस घनका लानेवाला है । 

दे पावक |! नः पस्यं वयोव्॒धे राय रास्व(४३)- 
हैँ पविन्नता करनेवाले अप्नि देव | हमें प्रशेसनीय, भायु बढाने* 
वाला अथवा यशकों बढानेकछा घन दे । 


छुनाता पुरुस्पृद्द सुयशस्तर नः रास्त ( ४३)- 
उत्तम मांगते, उत्तम प्रशंसनीय तथा यशकों बढावेबाला धन 
दमें दो । 

विश्वा वच्सु दीयते ( ४४ )- 
देता है | 

झ्॒त भायि नरः खुदीतये छर्दिः ( ४९ )- 
सिद्ध भम्मित्त लोग प्रकांड्ा युक्त घर मांगते है ६ 

यः मरते राये नितीफति ( ५८.)- जो महुष्यः धनके 
लिए तेरी उपाध्ना करते हैं । 

भ्यं अम्िः लोम्गरुप राय इशे ( ६० )- यह आमि 
उत्तम ऐशंये भर धनका स्रामी है । 

खपत्यश्य' गोमतः ईशे ( ६१ )- उत्तम सन्‍्तान और 
गवोंका खामी है । 

बाय यौक्षि ग्रासि छ ( ६१ )- खौक़ार कैरने योग्य 
घन देंते हो ओर खर भी श्राप्त'करते हो । 


ते स्रद्दा राते। हद अस्तु ( ७५ )- तेरे कल्याण करने- 
चल घन हम यहां भले ॥ 


वद्द सब दरइके घन 


इस छुप्र- 


वध ते धयास चदात यन्ता तनृए' भवतु 
( ७७ )- तू अपने उपासकरको अन्न ओर धन देनेवाला और 
उम्रक्े शरीरका अच्छी प्रद्नार संरक्षण ऋरनेवाल!हों 


ओजिएप्ठं घुम्न मस्मर्यं माभर ( ८१ )- व बढा- 
नेवाले तेजल्ली धन इसमें मरपूर दे | 


बृहद्च त्वतूं मद्दिषी रायेः त्वद्‌ बाजा उदीरतें 
( ८५ )- वहुत सारा घन हमें दे । तुझसे बहुत सारा धन 
और क्षन्न हमें मिले । 

त्था मह्े राये समिघीमद्धि (५३ )- मधिक घन 
प्राप्त करनेंके लिए हम तेरी रतुति करते हैं । 


असम माद्दे क्षयः दृष्धि (६९५ )- हमें बहुतसा यशखों 
घन दे । 


सामवेदक्ा छुबाघ जचुछाद 


आसेय॑ कएथ्म्‌ 


>मद्गा रातिंः ( १११)- तेरे धन कल्याण बरनेवाले हैं? 
तत्‌ छुरुनें माभर ( १$३ )-- उश्च तेशजखी घनको 
हमें दे । 
अय॑े श्र॒वः रयीणां आचेकेतत्‌ (१०१ )- यह अचल 
आभ्ि घनोंझ जानता है, धन ऊैंस प्राप्त दोता है, यह जानता 
हद 
घनेके लिए मनुष्य अभिक्की उपासना करते हैं, क्‍योंकि कत 
प्राप्तिके उत्तम मार्मकों वह जानता है । 


बड़वाग्यि 

बडवांसिका वणन को इस आज्ञिय काणए्डमें है, वह इस 
प्रकार है [। 

प+सुद्रश्चासस आभास याहुके (१८ )- समुद्रके >भ्रन्दर 
निवारु-करनेवाक्े भमिदी में स्तुति करता हूँ । समुद्रम दढवापमि 
रहती है 

सर्य और अभि, 
सूर्य शलोकमें रहता हैं। उसका अप्ेय रूप है; उसका 
यर्णन ख्रामवेश के इस अप्रि काण्डमें इस प्रकार है-- 

परो दिद्ि यह इध्यते, आदित्‌ प्रत्नस्य ग्तसः 
बार ल्योंति+पद्यनित ( २० )- युछोक्रत जे। चमक है; 
वह प्रा्ान वीयेका तेज अकाशित द्वोता है, उसे मनुष्य देखते 


हैं। सूरयके 5<थ द्वोनेपर जे। सूथेका तेज चमकता है, बह 


महान्‌ तेल दे, उसीको सब भनुष्व आकाशमें देखते हैं । 
ब्रिश्वाक खूर्य डशे केतवः जासवेदर्स देय उद्ध- 

इलन्ति ( ३९ )- सभीक्ी सूयेका दशन हो, इसलिए प्रकाशक 

किरणे शौनी देवऋं-सू्य रूपी अमिको-आकाशमे ं घारण करती 
यह आकीशर्मे दौखनेवाला सूये अम्रिका ही रूप है। 


अग्रिमन्थन 

यश जिस अभिका प्रयोग होता हैं, वह दो शरणियोंद्ध 
मंथनसे उत्पन्न दोती हैं। और उसीका प्रयोग किया जाता है। 
नौचेकी और ऊपरी इस प्रकार दो भर्राणियां होती हैं । उच 
दोनोंको मय करके यह अमि उत्पन्न को जांती है, और उसका 

कुण्डम स्थापन किया जाता है, फिर उ8में हचनके योग्य 
पदायेकी भाहुतियां दी जाती हैं । इस क्रियाका वर्णन इस 
आम्रिय काण्डमें इस प्रकार है । 

अथर्वो त्वां विश्वस्य चाघता सूझः पृष्करात्‌ निर 
सन्थत ( ५ )-- अथर्वाने तुझ अभिन्न स्तुति करनेवाले 


प्रिथन अध्याय ] 


सत्र ऋत्विजेक्रि समूइभे शिरस्थानीय पुष्चसे मथ ररके उत्पन्न 
किया है । हस धृष्करका अर्थ नौचेकी झरणी है) मथनेसे वहां 
भ्रम्मि उत्पन्त होती है । अथर्वा यज्ञका ब्रह्म ? द्वोता दे, उसके 
जिर्राक्षणमें भमि मन्थन होता था । 


पुष्कर--+ कमल, तलवारक। घार, बंण, हवा, भन्तारक्ष, 


अश्रिका सखरूप 


ढ़ 25 कु २. * पद हक ॥। 
पुथिवी ! यह नवित भराण हैं, और 'चुकोक ! यह 
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ऊपरकी आअरणों है इन दोनों अरणियोंत्े मथनेसे सूर ख्थी 

अभिन्न उत्पत्ति द्ोती हैं । इन दोनों ही भरणियोंमें गति है । 
जब बादल भआपसमें टकराते हैं, तथ उनमे भमिजली रूपी 

अमि पैदा होती हैं, जिसि हम अपनी सापामें विजलीका वम- 


पानी, युद्ध, दाथीको घूंढके आगेका द्विस्ता, तालाब, साँप, था कहते हैं | 


सये और मेष । 

घाघतः-- यश्ञ कर्ता गण, स्तुति करनेवाले । 

असि देवा ज़नयन्त ( ६७ )-- अमिको देवोने दा 
दया | 

दिदः सूर्धानि परथिध्या: अरति वेभ्टानरं ऋत 
भाज़ातं आन्चि ( ६७ )-- युलाकके ऊंचे स्थान और पृर्थ्गके 
ब्नौचि स्थान, इस प्रकार इन दोनों अरणियोंसे यञ्षमे वेश्वानर 
भ्रम्ति उत्पन्न हुई 

नरः दीघितिमिः बरण्योः दस्तच्युत॑ प्रशस्तं दुरे 
द॒शं गुद्रपति अथव्युं भी जचयन्त ( ७३ )-- यह्ष 
करनेवाले ऋत्विज भरणियोक्री मथफर प्रशंसाके योग्य, दूरसे 
दीखनेवलि, गृहस्व!मी रूप, निरन्तर प्रगति करनेवाले, ज्वाला- 
ओंसे तेजस्वी दीखनेवाले अमिचा उत्पन्त करते हैं ।. - 

द्वार्यसि अरणियोकी' मधकर शप्तिकों' अ्तिण छोग यश्ञके 
लिए उतधपण् करते हैं । 

जातवेदा आय अरण्थों! सिंधितः दिवे दिखे 
इंडय। ( ७९ )-- जातंवेदा भमि अरणियोसे उत्पन्न होनेके 
याद उसे यज्ञ कुण्डम स्थापित करते हैं, और प्रतिदिन उसमें 
हवन किया जाता है। 

. आप्षिः जनानां खसमिथा अबोधि (७३ )-- अभि 

ऋत्विजोंकी उमिधाप्रे प्रज्वलित दिया जाता है । 

अये आयेः दिचः ककुत्‌, पथिच्या सूर्चा पतिः 
अपा रेतांस जिन्वति (२७ )-- यह अप्नि युलोकर्फे 
उच्द भागपर तथा पृथ्वी परूजगतके उच्च रथानपर रहनेवाला 
सभीका पालन करनेवाला है, और यद्ध॒कर्मोक़े बलकों प्राप्त 
करता है | 

इस प्रकार नाँचे ओर झपरकी 'भरणियां मथदकर अप्ति उत्पप 
डी जाती है। जिसके यह पहले माठम द्ोगा, कि यहमें अर- 
गियोंसे अप्ति कैसे उत्पल्त को जाती है, उसकी समझ्नमें यह 
सब था जाएगा । 

भव यहद्वां भ्रणिके विषयर्त शिस्स फुछ शान हो इसाफिए 
संक्षेपस्त उम्रपर विचार करते हैं । 

अप्नि उप्पश् करनेवाली दो भरणियां होती हैं, एक नौदे 


दोती दे भर दूसरी ऊपर द्वोती है। दोनोंकों पिसमेंसे झामि 
उत्तप्न द्ोती 


ही क्षोर पुरुष ये दो अरैणियां हैं * ज्नी नीचेकी और पुरुष 
उप्तरकी अरणी है । इन दोनेंकि सम्बन्धसे अभि रूपी पुत्र 
उत्पन्न होता दे । 

विद्या अधरारणी है और थायाय॑ उत्तरारणी है, इनके 
मन्थनसे ' शानी तरुण उत्पन्न होता है। जे ज्ञानामिसे प्रका- 
शित होता है । 

इस प्रकार यह अप्ति उत्पन्न द्वोती हैं। ये सभी वन्दनाओे 
योग्य हैं । इनको स्व छोग नमस्कार करते हैं । यज्ञामि सबक्ष 
प्रतीक है। इस यज्ञासिक लिए सब नमन करते हैं, इस विषयमें 
नौचेके मंत्र भाग देखने योग्य दे । 

आंम्चका नमस्कार 

दिये दिये दोषाचस्तः घिया नमो भरन्त पमासि 
(१४ )-- प्रति दिन ओर रात्री बुद्धिपूषक नमस्कार करते हुए 
हम तेरे पास आंते हैं 

सध्वराणां सम्नाज अति तमोभिः वन्दृष्णे (१७)- 
यज्ञके सभाट्‌ अमिकी हम नमसकारों अथवा अन्क्ों जाहुति- 
योंसि वन्‍्दना करते हैं। नम्त।- भज्त, नमन, 

ये कृूएय। नप्तस्यान्‍न्ति (५४ )-- जिस अग्रिकों मनुष्य 
नमस्कार करते हैं । 

इस प्रकार अभिश्ये नमन किया जाता दे और उसमें अप्क्ी 
जाहुति दी जाती है। 

प्रकाशयक्त .ज्वालाये 

आम प्रह्मणसे युक्त ज्वालाभोंवाला होता है। यश्षकर्ता इस 
अमिको प्रज्वलित करते हैं । 

कएचे दीदेथ (५४ )-- कपण्वर्े आश्रममें यद अग्नि 
प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता है । 

शम्वत्ते जनाय ज्योतिः (५४) -- लोग 
मिरन्तर रहनेपाली ज्योति प्राशित होती है । 

छत जात! उक्चितः ( ५४ )-- यश्ञके लिए प्रधम अप्रि 
उत्पप की जातो दे, फिर वादमें वह प्रद्माशित होती है । 

मजे त्वा दथे ( ५४ )-- मननशील मनुष्य तु्ते हमेशा 
घारण करते दूँ । 

आशेके प्रउ्यलित द्वोने पर उसे स्थान देकर उम्रका सत्फार 


किया जाता है, कगोकि वह आतिथि द्ोता है | और भतिणिद | 
पत्फार होना ही चाहिए। 


मत यह 


(३२ ) 


अतिथिका आसन 

अध्चरे पहिं: (२८ )-- यश्षमें क्षासन फैंलाया हुआ है। 

यहिं। आासदें इयेथ ( २३ )-- जासनपर बैठनेके लिए 
ञ्ञा। 

यज्ञमें अम्रिक्े सप्ान सब देंवोंके लिए इसी प्रकार आन 
फैलाकर रख दिए जाते हैं, और देव यण प्याकर उनपर 
जेठते हैं । 

वीर पुत्र 

यदि चीरः स्थात्‌ मर्त्वः मर्सि एन्चीव («८२ )-- 
यदि.वीर अर्थात्‌ पुत्र होता है, तो मनुष्य अम्रिक्षो प्रण्यलित 
करके उसमें हवन करते हैं । 

अग्निकी स्तुति 

अर्राणयेसि अप्रि उपन्त हेती है । उसे, यज्ञ फुष्ठमें स्थापित 
करके उसमें पम्तिधायें दा।लटर भदीप्त करते हैं और ऋत्विग्गण 
उसकी स्मुति करते हैं | इस रतुतिको ' घिपन्या ' कहते हैँ ! 
इस स्तुतिंक्े विषयमें अप्रि फाण्डमें इस प्रकार लछिसा है-- 

प्रेष्ठ अतिथि स्तुदे (५)-- मैं' इस भाम्रेकी स्दुति 
करता हूँ । 

इत्तरा बिरः सु ब्रधाणि (५ )-- में सधिक स्तुटि 
दरता हैं । 

त्थां गिरा कामये ( ८ )--'अपनी वाणिप्ते तुझे भ्राप्त 
दरनेकी इच्छा करता हूँ । 

यह्िष्ठे गिरा ऋचले (१९ )-- तू पृज्य अम्रिशे 
अपनी वाणौँसे स्तुति करता है | 

विशें विशे यशियाय रुद्राय रशीक्क स्तोम (१५) 
प्रत्येक मनुध्यके द्वितकें लिए पूजनीय तभा चान्रु ओंकों सलानेवाले 
अमिक्नी स्वूतिके ये सुन्दर स्तोत्र हैं | 

कवि सत्यचघर्माणं अपेषचातनं देव॑ उपस्तुद्दि 
(१२ )-- ज्ञानी, सत्यके हलन करनेवाले, और रोगझे दूर 
दरनेवाले भ्रमति देवकी मद्ठाते कर । 

घर्य ज्ञातवेद्स असृतं, प्रिये मित्र न, प्रशंलिपम्‌ 
( ३५ )-- हम ज्ञानी, अमर अभिड्की, .ज्रिय मिन्रके समान, 
स्तुति करते हैं । 

एना नमखा, ऊर्जोनपातं प्रियं चेतिष्ठं भराति 
स्वष्चर विश्वस्य दु्स अस्त साहुबे (४५ )-- नम्नतासे 
बलको क्षीण न करनेवाले, प्रिय जोर शानकी देनेवाले प्रमति- 
शील, उत्तम यह करनेवाले, विश्वद्धे दूत अप्तिक्री में स्तुति 
करता हैं । 

ये शध्ये इन्धते, देवयतीनां पुरुणां विद्वां यह 


सामंचेदका खुवोध अलुवाद 


[ थाम्मेये काप्डम्‌ 


सक्तेमिः चचचोमिः पृणीमदहे (५९ )- जिसे दुसेर ऋत्विज 
प्रखलिन करते है, उ8 9घ देवेत्वकों श्राप्त ऋरनेवाले प्रजाभेरे 
प्रिय अमित इम गूह्ोंप्र जोर सापणोंसि रहुति ऋरते ६ । 

अईते जातवदस इमे स्तोम, रथ इस, मनीषया 
से मद्देम ( ६६ ) पू्य जप्निके दिए ये स्तीव्, रखेंड सपान, 
अपनी युद्धिय्त भाफे पूथऊ ऋदते हैं । 

सुप्रुतया गरिरः त्वा बाजयन्ति ( ६३१० उचम 
स्तुतिके वचनोंसे धरा पणन करते हैं । 

प्रशस्तं संप्राजं प्रस्तोतु ( ७८ )-- प्रशंमित सम्राद्‌ 
अम्रिद्नी स्थ्रुति करो । 

पुरुपियः चविध्राः जतिथिः शक्निः प्रातः स्तथेत 
(८५ )-- सोफे प्रिय, जार ए्रवाज्लोफे लिए भतिपिके समान 
पूज्य, अ्निकी प्रातश्च्ाल रतुति करनी चाहिए । 

या दुय शुपस्प मसालिः बचः झतुंपे (८०)-- 
सपने धरमें उद्दनवाले अमिह्ठी उत्तम सुयाक्ारक स्तीश्रोंसे और 
सापणोपे मे स्तुति करता हूं । 

चिपां ज्योदापि विश्वते पेचले अप्तये यूइत पूथय 
घंः प्र श्रत (६८ )-- शानियोदी ज्येत्तितीं धारण 
दरनेवाले तुया यह घरमेवाले अम्रिके लिए, महान भर भद्भधुत 
स्तोत्र को । , 

प्रतीव्य इंडिप्प (१५३ )-- शप्रुश्य प्रतोकार रर्नेवाले 
अमि हो स्तुति कर ॥। 

मंहिए्ठाय छुुताव्ने घुदते छुफ्शोचिये भप्तये प्रगा- 
यत ( १०७ )-- मदान्‌ , यह करनेवाले, पड़े, शुद्ध प्रकाश- 
बाले, अग्निके लिए स्तीन्नोंका गान कर । 

यजिप्ठं देवता देव॑ समय दोतारं यहस्य सुकतुं 
त्वा चपुमध्े ( ११९ )-- र' कानेयाले, देवोमि रहनेवाले, 
अमर द्वोता, यज्ञके कर्म उत्तत रीतिसे करनेवाले तुप्त स्ति 
देवकी में स्तुति करता हैं । 

इस प्रद्चर अमरिकों स्तुतिद्ा वन करनेवाके मंत्र इस अप्ति 
काएटसें हैं । व्यक्ति रूपसे और सामूहिक हूपमें इस प्रकार 
अभिश्ने स्तुत्ति की जाती हे । 

अग्नि दूत 

इसमें जिसका सी दृवन किया जाता है, उसे ठौक स्थानपर 
पहुंचानिका काम अपमति करता है, इस प्रकार यद शप्ति उत्तम 
दूत है-- 

दुर्त असि चृणीमहे ( ३)-- इस दूतफा काये करनेवाले 
अमिकी हम खीकार करते है । 

विश्ववेद्खं अपर्त्य दूत ( १२ )-- यह शप्ति घबकों 
जाननेवाजा णोर णमर दूत है । 


प्रथम अभ्याय ] 


इसमें जो कुछ भा डाला जाता है, उसे यह जहां पहुंचाना 
होता है, पहुंचा देता है । इस कारण अमिमें किया हुआ इचन 
अनेक अक्रारसे उपयोग दोंता है , व्यक्ति और समाज दोनोंका 
लाभ इस प्रकार हो सकता है । यचसे यही लाभ होता है । 

यज्ञ 

यज्ञामिमें अनेक पदार्थकि दृवन किए जाते हैं, यद्द सभीको 
प्रादृत्त है । ऋतुओोंके संघि कालम रोग उत्पन्न द्वोते हैं, उन 
रोगेकि नाशेके लिए यज्ञ किया जाता हैं। ऐसा योपथ ब्राह्मणमें 
कहा है। आरोग्य बढानेके लिए यज्ञ किए जाते हैँ | इस यश्ञक 
विदयमें इस छाण्ढम इस प्रकार कहा है--- 

१ अध्चराणां न-प्ता (२१)- अद्दिसापूर्ण कर्मों 
करनेवाला । ल-प्ला-न पिरानिवाला, उज्तत करनेवाला, :« 7 
रहित कर्मोंको उन्नत छरनेवाला । 

२ ना यत्न देधाः नये पंक्तिराघरू बोरं अच्छ 
नयस्तु (५६)- इमोरे यज्ञ सब देव, मानवेछा दवित करने- 
वालि, भनुष्योंका यश बढानेवाले वीर अभिकों यहां लावें । 

१ ९घं शुद्पतिः, नः अध्चर त्वे द्ोता, पोता 
प्रसेता! (६१ )- तू घरछा खामी है, हमारे यश्षमें तू देवोंढो 
घुलाकर छानेवाला, पवित्रता करनेवाला और उत्तम श्रकारसे 
चेतना देनेवाला 

8 शिशेक! तरुणस्य वक्षथः खिन्रः यश धातवे 
मातसे अपि न एति ( ६४ )- इस तरुण अमिरूप बालकका 
विचिश॒ जीवन कम है। यह अपने पोषणके लिए अपनी भाता- 
भरणी-के पास जाता तक नहीं है । 

५ मादि दुत्यं चरन्‌ वक्ष (६५ )- उत्पन्न होनेके 
बाद दी महान दुतंके कामको करते हुए दृपि देवोंकों पहुंचाता है। 

इस प्रकार यह यज्ञ करनेदाला है। इस अमिमें दृवन किया 
जाता है | उस विषयक मैँत्र इस प्रकार हैं--- 

हंदन 

यक्ञोमें दृवन मुख्य है | हवन करनेके पहले अभिदी स्तुति 
की जाती है । इन स्तुति-मंत्रोंकि प्रारम्भ द्वोनिपर अमि अज्व- 
लित की जाती है, फिर बादमें उसमें हवन किया जाता है । 
इसका वर्णन इस काण्डमें इस प्रकार है-- 

१ बीतये दृव्यदातये ग्ृणानः आयादिे (१)- 
हावि भक्षण तथा देवोंको! हथि पहुंचानेके लिए तुझ् अमिकी 
स्तुति की जाती है, तू हमारे पास भा । 

२ विश्वेषषां यह्ानां होता (२)- सब यहोंमें तू दोता 
बनता है 

३ देवेधभिः मानुषे जने छिितः (२)-देवोद्वारा मनुष्योंमें 
यह भ्रप्ति स्थापित की जाती है। 


५ ( साम, हिंदी ) है 


सप्निका स्वरूप 


(२१३ ) 


8 सामिद्ध! शुक्र: आहुत) (४ )- प्रज्वलित करके शुद्ध 
अभ्नेमें आहुति दी जाती है । 

५ हृव्यचादहः ( १९ )- दृषि जहां पहुँचानी द्वोती दे वहां 
पहुँचाता है । 

६ मनसा अभि इन्धानों मत्य! घियं सचेत (१९५)- 
मन लगाकर अमिक्रो जलानेवाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढाता है । 

७ खाहुतः सूरयः ते प्रियासः सन्तु ( ३५ )- उत्तम 
भाहति देनिवाल ज्ञानी तुझे प्रिय होते है । 

< है दीदिष! | त्या सामिधाने वेधलः ।चेप्रासः 
अविवासान्ति (४२ )- दें प्रकाशधान अम्ने ) तुझे प्रदीप 
करके ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं । 

€ भद्गरः अध्चरः ( १११ )- यज्ञ कल्याण करनेवाला है। 

१० भर्तासः त्वा समिन्धते (४६ )- मनुष्य तुझे 
उत्तम रीतिसे प्रदी्त करते हैं । 

१ अल | बुद्दतः रोचनात्‌ अधि अया तन्‍्वा 
वर्धख (५१ )- हे अमे | शुलोक पर इस तेजस्वी शरीरकों 
बढा । 

१२ दे छुक्रतों | गिरा मम जता पृण (५२ )-दे - 
उत्तम कम करनेवाले अमन | अपनी वाणीसे मरे पुत्र, पौभोका 
पोषण कर। 

१३ पूर्णा आखिलये विषष्ट (५५)- पूर्ण भरे हुए 
खुचाके इस अपैणकों स्वीकार कर । 

१४ उस [सचध्च, उप परणध्च, आदेतू देवः चः 
ओदते (५५)- भर करके आहुति दो, फिर भरकर भाहुति 
दो, इस प्रकार हे से अभि देव तुम्हें उन्नत करेंगे। 

१५ दृचिषा ओ जुद्दोतत (६३ )- हृथि द्रब्योंका दृवन 
करो । 

१६ इडः पद परत्यावां रायहव्य नमला समपय 
(६३ )- पृथ्दी पर यज्ञ स्थानम यशाम्र दबे देनेवालिकों 
समसस्‍कार करो। 

१७ अमत्य विश्वे सर्तालः हव्यं .इन्चते (०५)- 
अमर अभिमें सब यज्ञ करनेवाले मनुष्य हृवर्नाय पदार्थोका 
हवन करते हैं । 

१८ भानवे असे बृहद्वयः (८८)- तेजस्वी अम्रेमें 
बहुतसे अन्लोंका दवन किया जाता है । 

१९ छृच्य-दातये अस्नये दृदाश (१०४)- हथ्य 
गा जिसमें दवन किया जाता है, उस अमप्रिको अपंण 

(। 

२० खतरे ते यूघेय ( १०९ )- खगेरों एवि पहचाने: 
वाले अमिकी स्तुति कर | 


(१४ ) 


| के 
श६ देवता दृव्य भा ऊद्दिपे (१०५ )- तू. देवोका 
दवि पहुंचाता है । 

१९ खु-होता स्व-ध्वरः पुर धशस्तः वछुः (११०/- 
जिसमें उत्तम हवन किया जाता है, जिसमें उत्तम यज्ञ दोता हे, 
ऐसा! यह अमि बहुतेंसे. प्रशंसित ओर सबको बसानेवाला हैं 

२३ आहुतः अश्लिः न५ भद्रः (१११)- जिममें 
हवन द्वोता हैं ऐसा वह अमि हमारा कल्याण करनेचाला हूं 

इन हबन मंत्रोंदा उत्तम रीतिस विचार दो गया, भर्थात्‌ 
यश अथवा यज्ञाओ्रि इमारा € भ्रद्धः ) कल्याण करनेवाले दिस 
प्रकार है, यह समझमें भा गया द्वोगा | 

सर्व अ्रथम अमिकों अरणियोंछी घिसच्र उत्पन्न किया जाता 
है, उसे छुण्डमें स्थापित कर उसमें समिधा तथा घीछी आहुति 
देकर उसे जलाया जाता हूं। आंभम्र जल ऋरक आशपांसश्ा 
हवाको गर्म कर देती'है । वह गरम हवा ऊपर चलो जाती है, 
और वहां चारों ओरकी हवा आ जाती हैं। यह क्रिया अम्निके 
जलेते रहने तक रहती है। यज्ञ जबतक चाल रहता है, तबतक 
पायकों हवा गरम दोंदर ऊपर जाती है, और दूसरी हवा 
उसक। स्थान ले लेती है। हवा श॒द्ध होनेका यह एक लाभ यशसे 
दोता है । 

पहले हर घरमें दवन द्वोंत या) समझी, यदि एक घंटा 
मर भी घरकी अम्ि जलती रहौ, ते घरकी हृवांके ऊपर जाने 
और बाहरढी हवाके अन्दर आनेसे घरकी हवा शुद्ध हो जाती 
थी,। प्रत्येक परम अपर, जलानेसे प्रत्येक घरकी यह हृव[-पलट- 
नेंकी कि । समझमें आ जाएगी । 

पहले दर चोराह अथवा शददरके मध्यम बडी बढ़ी यशञ- 
शालायें द्ोती थीं | उनमें पढे बडे यज्ञ होते ये ।ठससे वहांको 
बुरी इदाह ऊपर जाने तथा वाइरकी शुद्ध दृवांके वहा आनेको 
क्रिया चलती रहती थी । इस प्रकार यज्ञामिके रहनेसे वायु- 
परिवत्तेन होता था, और वद्द लाभदायक था| 

यज्ञ केवल अम्नि हो नहीं जलायी जाती, लपितु उसमें 
गायका थो भाहुतिंके रूपमें ढाला जाता हैं। यद्द यायहा घी 
अ्षपम्रित जलता हैं और उसकी सुर्गंध इवामें फेलती है, और 
उससे हवांमे रहनेवाले रोंगके कीटाणु नष्ट देते हैं। गायके 
धीमे इवामें रहनेवाले रोगंके कौटाणुओंकी नष्ट करनेका उत्तसत 
गुण हैं। यश्ञारिन इस प्रकार बायुकों राभाणुभोसे रदित करने 
वाला है । 

इसके अलावा यज्ञ ऋतुअंत्र अनुसार हवनीय द्रव्य भो 
डाले जाते हैं। जिस ऋतुमें हवाके बदलनेंसे जिन रोगोंका 
द्वाना सम्भव है, उन रोगोकी न करनेवार्ली वनस्पतियोंके 
अथवा उन वनस्पतियोंद्े काढेसे तैय्यार किए गए गायके घौका 


सामबेदका खुबोंध अनुवाद 


[ याप्नैय काण्डम्‌ 
हवन किया जाता है और इस प्रकार यन्ञामि रोग दूर करने- 
बाली और आरोग्य बढानेवाली दे । 

ऋत संघिपु वे व्याधिर्जायते | 

ऋत साधपु यशज्वाः क्रयन्ते ॥ गांपय ब्राक्षय । 

ऋतुओंके संधिकालमें रोग उत्न्न दोते हैं, उन रोगेंको 
नष्ट करनेके लिए यज्ञ किये जाते है ? यह गोपथ ब्राक्षणका यह 
कथन इस प्रश्त॑ंगमें देखने योग्य हैं। इस प्रकार यज्ञ शाद्षोय 
दृष्टिंस बहुत महत्वका हैं । यह ब्यक्ति जोर प्रमाजका भारोग्य 
बढनेवाला दूँ । 

ऊपर यज्ञ-विषयक् और दृवन-विषयक मंत्रोम “ यह अप्नि 
हमारा सबसे उत्तम कल्याण करनेवाला है? यह णो वर्णन है, 
यह केवल स्तुतिक्री दृष्टिये दी नहीं बल्कि शाज़ीय दृष्टित्त भी 
सत्य दे । यद्द बात पाठकोरो ध्यानमें रखनी चाहिए । 

इस दृष्टिसे कनसे रोगमें कानसी वनरतियोंक्रा हवन लाभ- 

दायक होगा, इसढी शाज़ीय दृष्टित्त खोज करके तथा अनुभव 
करके निथ्वित करना चाहिए। अतः वैयों भर संश्ोंधकोंकों 
चाहिए कि वे इस दिशामें खोज करें 

इसके अलावा यश करनेवाले यजमानोंछी, ऋत्विज्रोंद्री जो 
झुभेच्छा और सद्भावना इसके पीछे है, तथा मंत्रोच्वारणंसे को 
पवित्रता मिलती-है, वह अज्यधिक होती है। उसओो छिम्ली भो 
मापस मापा नहीं जा सकता । 

इस प्रभार यश्ञ और उसके अन्दर हवन करना कल्यागकारी 
हैं। इसलिए यज्ञ कर सकनेवाले लेगोंकी इस तरफ ध्यान देना 
चाहिए । 

उपमा 

१ मित्र इध प्रिय (५)- प्रिय मित्रके मान ( अतिथि 
अमिक्नी स्तुति कर ।) (में. ३५ ) 

२ रथ न वेये (५ )-- जैसे घन देंनेवाले रथदी स्तुति 
को जाती दे ( उसो अछ्यार अमिक्ौ स्तुति को जाती है )। 

३ चारवन्तं अश्वे न्‌ ( १० )-- उत्तम अयाल (गद्दनके 
वाल ) से युक्त घोडेदे समान ( जे। ज्वालाश्रेसि युक्त है उस 
अमिशे में नमस्कार करता हैँ) यहां घोढेके अयाल और 
आमकी ज्वालाओंकी समानता देखने योग्य है । 

8 मथोः प्रथमाति पाजञज्ञा तल (४४)-- जैसे मछु 
(सोमरस ) के उुचसे प्रथम दिए जानेदाले पात्र द्ोते हैं ( उसी 
प्रकार अभिको सबसे पहले स्तुति की जाती है ) । 

५ सविता देखः न (५७ )-- सूर्ेके समान ( ऊंचे 
स्थान पर रहकर अज्नका दान करनेवाला यह अधि है ) 

दे रथे इब ( ६६)- रथके समान (वद्धिपूवेक स्तोत्र कर ) 

७ परबतस्य पृष्ठाव्‌ अपः ने ( ६८)- बिस प्रकार 


प्रंधम भध्याथ ) 


पर्वेतते जल बहंते हैं, ( उसी प्रकार अभिके लिए स्तोत्र कहे 
जते हैं ) 

< अश्या आजि न जिग्यु: (६८ )- जिस प्रकार घोडे 
जीतते हैँ (उदी श्रकार तेरं। स्तुति तेश बणन करके यशखी 
द्वोती है ) 

९ घेलुं इव ( ७३)- गायके समान (अप्नि खबरे प्रज्व- 
लित द्वोती दे ) 

१० यद्धा इच प्र वयां उलज्लिहााना। (७३)-- षढा 
बृक्ष जैसे अपनी शाखाओंको फैलाता है, (उस प्रकार भप्ि 
अपनी ज्वालाओंछो फछाता है )। 

११ दो इध अखि (७५ )- युलोकके समान ( अप्ि 
प्रकाशित द्वोता है ) 

११ गशिणीलिः सु-स्ृतः गर्म हव ( ७९ )- गर्मिणी 
' स्रियां जिस प्रकार गर्म घारण करती हैं ( उस प्रकार दो अर- 
णियोंके दीचमे अप्ति रहती है ) । 

१३ छूर! न (८३)- सूयेके समान (अपने तेजसे आभि 
प्रकाशित द्वोता दे ) 

१४ मिश्रा त्त ( ८४)-- सूय्यक्ेे समान (श्षमति यशको 
आप करता हे ) 

७५ प्िश्न न (९५९ )- पित्रके समान (अमभिकोी भगे 
स्थापित करते हैं ) 

१६ नेमिः चक्रत (५९४)- जैसे (रथकी) नामि 
चक्रको धारण करती हैँ, उसी प्रकार ( सब स्तोत्र अमिके आश्र- 
ये रहते हैं ) 

१७ मद्दस्य तोद्र॒य शरण इच ( ९७ )- बडे घनवा- 
मके सेवकके समान ( मैं अम्रिष्ता सबक हूँ ) 

ये उपमायें आंमिय-काण्डमें आई हैं । इनमें * न! यद शब्द 
उपमाथक है, और ' इच् ' ( समान ) के समान उसका अर्थ 
द्वोता दे । 

आम्रेय काण्डके सुभाषित 

१ सामेद्ध! शुक्रः चन्नाणे जंघनत्‌ ( ४ )- प्रज्वलित 
हुआ क्षमि प्रत्नोंकों मारता है। चन्न> दोष , रोगोंछो पेंदा करने 
बाले कोटाणु | 

२ है असे विभ्वस्य अशतेः, उत द्विष।ा भर्त्यस्य 
सहोसिः लः पाहि (६ )- दे अमे | सव शत्रुओं और द्वेप 
करनेवाले मनुष्यों अपने महान्‌ सामथ्येसे हमारा संरक्षण कर। 

३ अर्थर्वा त्वां निरमन्धत ( ५)- अयर्वाने तुझे मय 
करके उत्पन्न किया | 

8 अस्मभ्य महे ऊतये विवखत्‌ आ भर ( १० )- 
दमारे उत्तम सेरक्षणके लिए निवास करने योग्य घर दे | 

द् 


अधभिका खरूप 


(२५) 


५ न्रः रक्षे देवः अखि (१० )- तू हमें मार्ग दिखाने- 
वाला देव है । 

६ दे अमन देव | कषयः ते मोजसे नमः कृष्चन्ति 
(११ )- मनुष्य तेरे वलके लिए तुझे नमस्कार करते है । 

७ असम अमिन्रे अदेय। (११ )- इसके लिए तू शत्रुका 
नाश कर । 

८ विश्ववेदर्ख अमर्त्य दूत गिरा ऋजसे (१३ )- 
स्वेश भयवा सब घनोंके खामी, अमर दूत अग्रिकों अपने 
अनुकूल बनाता हूं । 

९ दिये दिये दीषावस्ता घिया नमः भरन्‍्तः धर्य 
त्वा एमलि ६५ १४)- प्रुति राडी और प्रतिदिन बुद्धिपूवक 
नमस्कार करते हुए हम तेर पास आते हैं । 

१० जरा-बोधच! विशे विशे यशियाय 7 
डक्ीक स्ताम, तत्‌ विचिद्॒द्धि (१५)- दे स्वत 
शांत होनेवाले भम्ने | प्रद्मेक प्रजाजनके द्वितके लिए पूज्य और 


पर 


धात्रुकी रुलनेवाले अभिफे लिए ये स्तोन पढ़े 'जाते हैं, उन्हें 
तू जान । 

११ अश्िः तिग्मेन तेञजला पघिश्वे अधभ्िण नि 
येसत्‌ (२९)- भप्मि अपने तीक्ष्ण तेजसे सब खाऊ शबन्रुओंका 
नष्ट करता हैं। अभि- खाऊ, रोगेत्पादक कीठाणु । 

१९ ना रायें वंसते ( २१ )- अप्ति दमें धन देता है। 

१३ है अप | सुड (२३)- दे भरे | हमें उुद्ी कर | 

१४ भदह्दान्‌ अलि ( २३)- तू मद्दान्‌ है । 

१५ देवसू जने आ अयः (२३)- ईधरकी उपायनों 
करनेवाले मनुध्यके पास उसकी सद्दायतकि लिए जा | 
१६ अम्ने | नः अंददसः रीषत! रक्ष ( २४ 

हमारा पापी और ईिंसक शन्नओंपे संरक्षण कर | 

१७ अजरः प्रत्तिष्ठे! 'प्रतिदद्व ( २४ )- बुढापेसे रहित 
तू अपनी ज्वालाओंसे शत्रु क। जला दे | 

१८ नक्ष्य विश्पते अप्ते | वय दुमन्त से बीरं 
घीोमदि ( २६ )- हे शरणमें जांने योग्य, 3जापालक अमन / 
इहम तजखी तथा उत्तम वार तेरा ध्यान करते हैं 

१९ घाजपतिः कावेः दाशुषे रत्नानि द्घत्‌ (३०)- 
अन्नका खासी आर ज्ञानी यह अप्ति दानशील मनुष्यकों रत्न 
दता हूं 

२० अध्चरे सत्यघर्माण कवि अभि उप सतुद्ि 
( ३२ )- हिंसा रद्दित यश्में सत्य धर्मका प्रचार फरनेवाले 
अमिको स्ठुति करों । 


२११ दंचे अमीच-चातत्त ( ३९ )- यह अप्ति देव रोग 
दूर करता € । 


है मे! 


(१६) 


२९ थे पीतये शे / ३३ )- पानी पीनेके लिए कत्याण- 
कारी दी । न 

२३ ना शंयो! अभिस्नवन्तु (३३ )- दे जलो | हमें 
शान्ति और छुख दो । 

२४ धयय ज्ञातवेद््स अमर प्रशंसिषस्‌ ( ३५ )-इम 
सर्वश्ञ और अमर अभिकी प्रशंसा करते हें 

श्ण बृहद्धिः आर्चि्िः शुक्रेण शोचिषा दीदिद्ठि 
( ३७)- वढी ज्वालाओों भौर शुद्ध तेजसे प्रकाशित हो । 

२६ विद्पतिः रक्षलः तपान! ( ३९ )- तू प्रजाओोंका 
पालक और राक्षसोंकों सन्‍्ताप देनेवाला दे । 

२७ हे ज्ञातवेद ! त्वे अद्य उपदुधः देवान्‌ आ वद्द 
(४० )-दे ज्ञानी भमे |तू आज सबेरे उठनेवाले देवोंको 
ल्जञा। 

२८ त्वे चित्र), ऊत्या राधांसखि नः चोदय (४१)- 
तू बिलक्षण शक्तियाला है। हंरक्षणोंर्े साथ धनोंकों हमारें 
पास भेज । 

९९ ज्ः तुचे गाध॑ विदाः (४१ )- हमारे सम्तानेंकों 
यश दे । 

कप ५ [न 

३० दे श्रातः | रघं॑ स-प्रथा। ऋत! कविः (४२)- 
है रक्षऋ.भम्ते | तू प्रसिद्ध, सत्य और ज्ञानी हैं । 

३१ दे पावक ! न दास्य॑ वयोवुधं राय राख 
(४३)- हैं पवित्र करनेवाले अमे | दस प्रशंसित तथा आधुको 
बढानिवाल। घन दे | 

३१ खसुनीतिः, पुरुस्पह सुयशस्तरं न्ः राख (४३)- 
उत्तम नीतिके मास मिलनेवाले, बहुतोंद्वारा प्रशंसित, उत्तत 
यशक्ी बढानेवाले घनकों हम दे । 

रहे यः विश्वा चछछु दयते ( ४४ )- जो धब प्रकारके 
घन देता है | 

३४ आर्यस्य बर्थ मा नः ग्रिरः नक्षस्तु (४०)- 
आायेका संवर्धन करनेवाले अप्रिकी स्तुति हमारी वाणी 
करता हूं ॥ 

३५ ऋचा चरेण्य अबः यामरि (४८)- वेदमंत्रोंसे में 
श्रेष्ठ संरक्षण मांगता हूँ । 

३१६ छत अपन नरः खुदीवय छर्दिः (४९ )- इध 
प्रष्तिद्ध अभिसे लोग उत्तम प्रद्मश युक्त घर माँगते हैं । 

२७ देवाः नर्य पंक्तिराघल चीरं॑ जच्छा नयन्तु 
(५६ )- स्य देव मानव जातिका द्वित करनेवाले, समूहकों 
४0३५ बनानेवाले वीरकोी सरल और उन्नातिके मार्यस्े के 
जाते हा -- 


..र८ दे अे ! ऊध्बः खुतिष्ठ (५७)- हे अम्ने ! 
ऊंचे स्थान पर रह कर अर 


३६ यः ते दाशात्‌ स उक्थशंलिनं सदस्नपोषिणं 


सामबेद्का खुबोध अनुवाद 


[आस्ेय काण्डम्‌ 


चीरं त्मना घत्ते (५०८)- जो वुझे इवि देता हे, वह खोत्र 
करनेवाले, हजारोंका पोषण करनेवाले वीर पुत्रको। खय॑ धारण 
करता है, जन्म देता दे । हे है 

8० अय॑ अप्लिः खुवीयस्प सोभगस्य ईशे (६०)- 
वह भप्रि उत्तम पराक्रम और उत्तम ऐश्वयेका खामी है । 

8४१ सु-अपत्यस्य ईशे (६०)- उत्तम सन्‍्तानोंका 
खामी हैं । 

४९ चृश्न-हथानां ईशे (६०)- घेरनेवाले शत्रुओंको 
मारनेवालोमि वह सबसे मुख्य वीर दै । 

_ 8४३ प्रचेताः चार्य याक्षि (६१)- व श्ानी उत्तम घद 
देनवाला है । 

४४ ऊतये खुभगर्ग खुदंसर रु प्रतूर्लि मन 
त्वा देवें चचुमद्दे (६९ )- अपने संरक्षणके लिए उश्म 
भाग्यवान्‌ , उत्तम कम्ते करनेवाले, पापियोंका नाश करनेवाले, 
पापरद्वित तुझ्न देवके हम प्राप्त करते हैं । 

४५ हृविषा भा जुद्दोंत, मर्जेयध्चं ( ६३)- इवनीय 
द्रग्यास हवन करा, शुद्धता कर। । 

8६ घर्य तव सख्ये भा रिपाम (६६ )- दम तेरी 
मिन्रतामें नष्ट न द्वोवें | 

४७ अधि स्तनयित्तो! पुरा अपले कृणुध्छे (६९)- 
पहले अपने उरक्षणके लिए अमिक्ने बिजलीसे उत्पन्न किया । 

8८ अप्लि! उषलां अप्रे भशोचि ( ७० )- क्षमि उषा 
कालसे भी पहले प्रज्वलित हुआ । 

४९ नरः जरण्योः दस्तच्युत गरदपाते अति जन- 
यब्त (७२ )-«» मनुष्य अरणियोंद्तो एक दूसरेके ऊपर रख॑- 
कर द्वाथोंसे मकर घरके खामी अमिहें उत्पन्न फरते हैं । 

५० विश्चा। मायाः अवलि( ७५ )-- सत्र प्रजामोकी 
रक्षा करता है । 

_५१ ते रातिः भ्रद्गा ( ७५)-- तेरे दान कल्याण करने- 
वाले हैं । 

५२ नः खूनुः तनयः स्थात्‌, ते समतिः अस्मे 
विज्ञाघा भृतु ( ७६ )- दमोरे पुत्र पीन्र होनें, यह तुम्दारी 
इच्छा हमारे लिए सफ़ल द्ोवे । 

परे सनात्‌ यातुधानाथ्‌ सणासे (८०)- सदा तू 
पीड देनेवाले शन्न॒ओंका नाश करता है । 

५४ त्वा पतनासु रक्षांसि न जिग्य) ( ८० )- 
युद्धमें राज आती जेब | 02 कु 283 

५ सदसूरान्‌ ऋष्यादः अनुद्द्द (८०)- सुर 
सद्दित कच्चे मांछको खा नेवालोंकी जला डाल । 

ण६ ते देव्याया। इत्याः मा मुश्लत (८०)- तेरे दिग्म 
श्ोंसे कोई न छूटे । 

५७ ओजिएछ युस्‍्ने अस्मस्ये आ सर (८१ )- बल' 
यढावेवाले तेजस्वी घन हमें भरपूर दे । 


प्रथेन अध्याय ] . 


५८ पनीयसे राये नः प्र ६८१ )- प्रशंसित धन 
प्रिछनेका मांग हसें बता | 

५९ बाजाय पन्था रात्सखि (८१ )- भन्न मिलनेके 
मार्गकी दिखा। 

'द० यदि यीरः स्थात्‌ सत्ये! भा इन्चीत ( ८२)- 
गदि पुत्र हो तो मनुष्य अम्निकों प्रज्वीलित करे । 

६१ अस्मिन अमत्यें विश्वे मर्तालः हृवयं इन्धते 
(८५ )- इस अमर अभिमें सब मनुष्य दृवनीय पदाथोक्ा दृवन 
करते हैं। 

६९ बन्न-हस्तमं ज्येष्ठ आानव॑ आसि अगन्म (4९)- 
वृश्नकों मारनेवाले, श्रेष्ठ मानदोंका द्वित करनेवाले, अमिके पास 
हम जाते हैं। 

६३ है असे | हरसा यातुधानस्य ये विश्वंतः 
परि प्रति झणीदि (९५)-द्वे भम्े। अपने तेजसे तू 
पीढा-कष्ट देनेवाल राक्षसोंक्े बलके| सब ओरसे नष्ट ऋर। 

६४ रक्षसः घीय न्युब्ज ( ९५ )- राक्षयरोंद्री शीत 
नष्ट कर | 

६५ मन्द्रः थि भातिस्तिथ! राजसि (१०० )- आन- 
न्दित अप्ति शत्रुज्ञोंक्रो हटाकर शोसित होता है। 

६३ सा शंतातिः मय। करत्‌ स्विच! अप (१०२)- 
वह शान्ति भर सुस्त देनवाला जप्ति हमें सुख देंवे और शन्रुओंको 
दूर करे । 

६७ प्रतीव्यां इंडिष्य (१०३ )-- शत्रुको परामित 
करनेवालिकी स्तुति कर । 

६८ अग्रभीत-शोचिषं जातवेद सं यजस (१०३ )- 


क्रंषि और देवताओकी घूची 


(३७ ) 


जिसके भ्रकाशकों कोई भी रोक नहीं श्रकता ऐसे इस अमिमे 
यज्ञ कर 

६९ तस्थ मत्येः रिप्रः मायया चन इंशीत (१०४)- 
उसपर कोई भी मनुष्य शत्रु कपटसे सी शासन नहीं ऋर सक्षता। 

७० त्ये दुजिन रिएुं, ठुराध्यं स्तेने दृषिष्ठ भपास्य 
(१०५)- उस कपटी शन्रु और कठिनतासे बशमें भानियाले 
चोरकी दूर कर । 

७१ सुर्ग रृधि (१०५ )- दमारे पागैकों छुमम कर । 

७९ हैं घोर ! मायिनः रक्षसः तपखा तिवृद्द 
(१०६)-- दे वीर | कपटी राक्षयोंक्री थपनी ज्यालाप्ते घका दें। 

७३ हे अप्ले | त्व॑ यसय सख्ये भाषिथ, लछ तथ 
खुवीराभमिः ऊतिमिः प्र तरति (१०८)-दे अप्ते। तू 
जिका मित्र होता है, वह तेरे उत्तम वीरोंसे युक्त संरक्षणोंते 
दुःखोंधे पार दो जाता है । 

७४ अप्लिः ना। भद्रः (१११ )- भमि हमारा कत्याण 
करनेवाला दो । 

७५ तत छुम्ने आ भर ( ११३ )- उस तेजरवी घनकों 
हमें भरपूर दें । 

७६ सदने फंचिद्‌ अआज्वणं भा सासदा (११३)- 
हमारे घरमें कोई भी शत्रु हो उसे दूर कर । 

, ७७ दृढ़ये ज़नस्थ मस्युं- बुरी बुद्धिवाले मनुष्योंका फोध 

भी दूर कर। 

७८ उुन्प्रीतः मनुष। घिरे विश्या रक्षांत्ति प्रछ्ि- 
घेचति (११४ )- सन्वुष्ट हुआ अप्रि मनृष्पके घरमें सद रा 
सोको दूर करता दै । 
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सामचेदका सुपोध सजु॒वादे 


ऋषि 
प्रयोगो भार्गवः 
मधुच्छन्दा वैद्यामित्रः 
न शोप आजीगर्तिः 
मेघातियिः काप्वः 
शुनः शेप आजीर्गारतिः 
अ्योगी भागवः 
प्रयोगे सागवः 
चत्सः काप्वः 


(३) 
प्रयोग भागेवः 
भरद्ाजो बाईसस्‍्पत्मः 
वामदेवी यौतमः 
बसिष्ठो मेत्रावर्डाणिः 
भरदाज बाईस्पत्मः 
वरसिष्ठो मैत्रावरणिः 
बिरूप आंगिरसः 
झुनजाप लाजोर्गातिः 
गोफवन अ्रत्रिय! 
बामदेवों गौतमः 
प्रस्कण्द। काप्वः 
मेघातियिः काप्य! 
सिन्घुद्रीप भाग्बरोषः ब्रित भाष्त्ो वा 
सशना काश्यः 


डे 
इंयुर्बाह स्पत्य! 
सभः प्रागाथः 
शयुर्बाहिस्पत्यः 
वसिष्ठी मैश्नावरुणिः 
भगे। आगाया 
प्रस्कष्व: फाण्वः 
झ्षेयुब हि स्पत्या 
भरे प्रामायः 
भगे; प्राताबः 
सौमरिः काप्गः 
(५) 

बसिष्ठो मेत्र[बरुणिः 
भगेः आंगाया 


[ आय काण्डमे 


छ्न्दः 
गामती 


प्रथम मध्याय ] 


मंत्र-रख्या 
8७ 
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प्रस्द्षण्व: काण्द: 
घौमरि! कांप्वः 


मेघातियिभ्रेष्यातिथी दाप्बो 


विश्वामिश्रो गाधिना 
कण्वो धौरः 
(६) 
बसि्रे मैश्रावर्राणिः 
कण्तों चौरः 
कण्वों चौरः 
सौमरिः काण्यः 
। घौरः 
उत्कालः काल; 
बसिष्ठे। मेन्रावराणि: 
विश्वामित्रों गाथिनः 
(७) 
शयावाश का्मदेवों वा 
उपस्तुतों बाहिष्टब्य: 
चृहदुक्यों वामदेब्य 
कुस्स भागिरषः 
भरद्वाओ बहइंस्पत्यः 
भरद्वाजों बाहंस्पत्मः 
बामदेवो सौतमः 
वसि्ते मेत्रावरणि 
तरिशिरास्त्वाष्ू 
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भरद्वाजों बाहरफ्यः 
विदश्वामित्रों मायिन: 
बतधश्रिसलिंदन३ 
बसिष्ठो मैत्र।वरुणिः 
विद्वामित्रो गाबिना 
पायुर्भारद्वाज: 


(१९) 
देवता छ्न्दः 
१ बुदती 
| हु 
१ है 
ड् #र 
| ] 
श्दः हक 
भ्रप्तिः | 
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३१ श्िष्ठ॒प्‌ 
पूषा है 
अपि। 
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सामचेदका छुवोध मचुधाव 


ऋषि 

(९) 

गय अब्ियः 
वामदेवः 

भरद्वाजों धाईस्पत्मः 
भरद्वाणों वाईरपः 
द्वितों रक्तवाद्दा आप्रियः 
बसूयव आत्रिया। 
गोपवन सत्रियः 
पूररात्रेया 

गोपवन आत्रियः 


पामदेव/कर्यपी वा मारीजो, मनुर्वा 
वैचखतः उसी वा 


(१०) 


अभिस्तापसः 


चामदेवः कश्यपः अपितों देवलों वा 


सोमाहतिमरर्गवः 
पायुर्मारिह।9: 


अस्कृण्वः दाग्व३ 


(११) 


दीपतमा ओचध्यः 
विश्वामित्रे! भायिनः 
गोतमे। राहुगण। 
विश्वामित्रो गाथिनः 
ब्रित आप्त्यः 
इरिम्बिठि। काण्वः 
विशवमना वैयश्वः 


- विश्वमना वैयशवः 


ऋषिश्वा भारद्वाज: 
विश्वमना वैयश्वः 
(१२) 

प्रयोगों भागवः 
सीभरिः काप्वः 


विश्वमना वैयशः 


8 इति आस्ेय काण्डम ॥ 
कल यअकरईूण्णमब ८: स_.करम--.ू-००-+--०-+-« 


है) ॥ 
प्रधान; 
भदितिः 
अग्नि: 


विशेदेगाः 


अग्नि: 


[ आप्रेयं काण्डम 


सोम 


आय ऐन्द्रें काण्डस्त ॥ 


अथ द्वितीयोडध्याय; । 


३] 
( १-१० ) १ झंयुबहिस्पत्य;; २ श्रुतकक्षः सुकक्षों वा आंगिरस:; ३ हर्यतः प्रागाथः; ४,५ श्रुवकक्षः ( ऋ० सुकक्षो 
या, ५ सुकक्ष: ) आंगिरसः; ६ देवजासय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषूकत्यश्वसूक्तिनो काण्वायनी; 
९, १० मेघातिथिः काण्वः प्रियमेघश्चांगिरसः || इन्द्र: ( कह० ३ अग्निहेंवींषि वा ) ॥ यासन्नी ॥ 


9२१ 3.02 रर 32१93 १ २, ५: र्‌ड 3 ३ 3.59. 
११५ तद्दों गाय सुते सचा पुरुहृताय सलने । श् यदवे न शाकिने ॥ १॥ (छ. ३४५९२ ) 
१६३७१ २ 309 २ऐ:. 33 2१3 #* २ रे 33 ३ 
११६ यस्ते नून*शतक्रतापेन्द्र द्ु|स्नितमो मद । तेन नूने मंदे मंदं/ ॥२॥ (ऋ. ८९२१६) 


3 9२ 3फ 8३ 39 २३ 89२ 89 हर 


हक 


२ 3१२ 
. ११७ गाव उप वदावटे मह्दी यह्षस्य रप्सुदा। उमा कणों दिर्यया ॥ हे ॥ (ऋ. ८७२११ 


४ वा, यजु, ३३।१९ ) 
कि पे 

११८ अरमश्वाय गायत श्रुत॒कक्षार गष | अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ (ऋ#डई. ८॥९२।२१ ) 
39 + हे 


१. रर हे !9. २२ न 
११९ तसिन्द्रे वाजयामसे मह्दे वृत्राय हन्तवे | स बृषा चुषसी शुतत्‌ू ॥५॥ (%. ८९३७ ) 


५ [१ | प्रथमः खण्डः | * 
| ११५ ] है स्तुति करनेवाले उपासको ! (चः खुते ) ठुम्हारे सोम तैय्यार करनेके बाद ( चुरु-हुताय सत्यने ) 
अनेकों जिसको स्तुति करते है, ऐसे इस बलवान्‌ इच्रकफे लिए (तत्‌ सखा गाय ) उन स्तोत्रोंको एक स्थान पर बैठ करके 
३४) | (यत्‌ ) जो स्तोत्र ( गये न ) गायको जंसे घास सुख देते हैँ, उसी प्रकार ( शाकिने शं ) शफ्तिसान्‌ इन्त्रकों सुख 
| री 
१ पुरु-हृताय खत्वने सचा गाय-- मनेकोंसे प्रशंसित शक्तिशाली इस्धके गुणोंफा गान करो । 
(११६) है (शत-कऋतो ) सेकडों प्रफारके कर्म करनेवाले इन्र ! (यः चुस्ति-तमः सद्‌ ) जो तेजल्वी सोमरस 
( नूल॑ ते) निश्चित झूपसे तेरे लिये तैय्यार किया गया था, ( तेस नून॑ ) उस रससे निश्चयसे तू ( भद्दे ) क्रानंदित हुला, 
उस कारण हमें भी ( मदे४ ) धनादि देकर तू आनन्वित कर ॥ २ ॥ 
[११७ ] है (गावः ) गोयो ! ठुम ( अबठे ) यज्ञके स्थानको (उप बंद ) आओ, ठुम ( यश्षस्य भद्दी रप्छुदा ) 
हम ० दूध रूपी अन्न देनेवाली हो। तुम्हारे (उ््रा कर्णा हिरण्यया ) दोनों ही कान सोनेके आभूषणसि 
| 
«१ गावः | अचटे यशस्य मही रप्छुदा-- है गायो ! तुम यज्ञ्में बदुतसा अन्न देती हो । 
[११८] है ( श्रुतकक्ष ) श्ुत-कक्ष कषे ! ( अश्वाय अर ) घोडेके लिए ( गये अर ) गायके लिए, ( इन्द्रस्य 
घास्ले मरं ) इच्कके स्थानके लिए पर्याप्त भातामें ( गायत ) स्तोन्रोंका गान कर ॥ ४ ॥ है हे 
(११९ ] ( मद्दे छज्ञाय हल्तवे ) उस महान्‌ वृश्रकों मारनेफे लिए (तं इन्द्र )उस इख्रकी हम (बाजयामसि ) , 
प्रशंसा करते हूँ, स्तुति करते हे। ( स॒ घ्षा ) वह बलवान इन्द्र ( चुषभः भुचत्‌ ) हमें घन देनेबाला होने ॥ ५॥ 
१ की ० घनकी वृष्दि करतेवाल़ा, कामना पूर्ण करनेवाल्ा । 
२ महे वत्ाय हन्तदे हस्ट्ें -- करनेके इनकी 
कर न हनल्दं बाजयामालि-- महान्‌ शक्तिज्ञाली वुत्रके वथ करनेके लिए हम १। 
६ ( साम. हिंदी ) 


39 *े 3 9२३२७ भर २३७३ १२३ ७३3 १ 


(8२ ) सामचेदका छुबोघ जनुधाद्‌ [पुन्द्ं काप्डम्‌ 


हर 8 ३३3२३ १२१२ है १ रशरर 3 


४. ले श्र 9, रर 
१३० त्वमिन्द्र बलादाधि सहसे जाव ओजसः । त्वश्सन्वृपलपेदासि ॥ ६॥ (कऋ, (०१५१२) 


श्र 3 रठ बडे १३ ५ है ३ २,७3२, म्प्क 


१२१ यज्ञ इम्द्रमवर्धयचरूर्मि व्यवर्दयत्‌ | चक्राण ओपर्श दिवि. ॥७॥ (७. ८६४९ ) 


१.5 3 २5 5. है। शरंडझे २3 शठे रे 3१ 8 रे 

१३२ यदिन्द्राह यथा त्वप्तीशीय वस्व एक इत्‌ | स्वोता से गोसखा खातू ॥ ८ ॥ 
( %ऋ. ८१४।६ ) 

यु 32 सम 3 9 र२ 3 9 ४ 3३ ३१३२३ १२ 
१२३ पन्यपन्‍्यभमित्सोतार आ घावद मधाय । सोम चीराय झराय ॥९॥ (ऋ. ८९९५) 

39 ९६ 8 शव 8 २8७3 १२०३१ २ रे हे आए ५ 
१३१४ हद बसो सुतमन्ध! पिवा सुपृणेमुद्रस | अनाभयिन्नर्मा ते ॥ (०॥  (छ. ८९१) 

इएति तृतीया बतिः ॥ ३॥ प्रयमः सण्डः ॥ १॥ | स्व० १०॥ उ० ४। धा० ४६१ (भू) ॥ ) 
|! [8] 


(१-१० ) १, २ सुकक्षभ्ुतकक्षी ( ऋ० सुफक्ष आंगिरसः ); ३ भारदहाजः ( पर:० शांयुवर्हिस्पत्यः ); ४ श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षों वा आंगिरसः ) । ५, ६ सधुच्छन्दा वेद्वामित्रः: ७, ९, १० प्रिज्ञोफः काप्यः; ८ वरसिष्ठो 
मंत्रावरणिः ॥ इनः (९ भरट्ट० अग्नीन्द्री ) ॥ गायत्री ॥ 
श्य_ 352 3 १२१, 3१९ शर७ 472 उप क6 
१९५५ उद्धेदा्ि अझताम्रप वृषभ नयापएसम । अस्तारसीष छू ॥१॥ (&छ. ८९३१ ) 


[१२० ] है इच्ध ! ( त्व॑ ) तु (सहसः बलात्‌ ) शन्रुफे पराभव करनेवाले वलसे तथा (ओजसः ) सामर्य॑ते 
(अधिजातः ) भ्रत्तिद्व है; हे ( दृपन ) घलवान्‌ इस ! तू ( सन्‌ ) घलवाव होते हुए भी ( पा इत्‌ असि ) इच्छित 


- पदापेकों देने वाला है॥ ६ ॥ 


१ दे एन्द्र ! त्वे सहलः वलात्‌ ओजसः अधिजातः- है इन्र ! तू साहस, बल भौर सामर्यंके कारण 
सबसे श्रेष्ठ है। ' 
[ १२१ ] ( यत्त्‌ ) जिस यज्ञने ( दिथि ) आकाशमें (ओपडं चक्राण:) छटकाफर ( भूमि चि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
घुम्ाते हुए रखा है, उस ( यज्ञ: ) यश्नने (इन्द्र अचर्धयत्‌ ) इसका यश यढाया ॥ ७ ४ 
[१२२ ] हे इस | (थथा त्व॑ ) जैसे तु ( एकः इत्‌) मफेला हो ( चः ) धर्मोका स्वामी है, उस प्रकार 
(भहं ) में भी ( यत्‌ ईशीय ) यदि घनोंका स्वामी हो जाऊं, तो ( में स्तोता ) मेरी स्तुति करनेबाला ( गो-सखा 
स्थात्‌ ) गायोका मित्र हो जाये ॥ ८॥ 
( १२३ | है ( सोतारः ) सोमयज्ञ करनेवाले याजफो ! ( सद्याय शराय वीराय ) आनच्दित, श्रवीर इच्नके 
लिए ( पतन्‍्य॑ परन्‍्य एत्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोम आ घावत ) सोमरसका अर्पण करो ॥ ९ ॥ 
१ बीराय शराय पन्‍्य॑ सोम आधाचत-- शूरवोर इन्त्रफे लिए प्रशंसनीय सोमरस दो । 
गर [ १२४ ]है 25 ) सबको बसानेवाले इन्र ! ( इदूँ खुर्त अन्घः ) इस सोमरस रुपी अन्नकों ( पिय ) पी, 
उद्र 7 $ न्न्र्! 
4 हो (छू हि पद पूरा भर जाय। है ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्द्र ! ( से रारिम ) तेरे मानन्वके सिए . 
१ अनाभयिन्‌ | ते ररिस-- हे निर्भय एस ! मुझे आनन्द हो, इसलिए ये सोमरस हम देते है । 
॥ यहां पिला खंड समाप्त हुआ॥ 
(२ ] ह्वित्ीयः खण्डः । 
[१२५] है ( सूर्य ) सुयंख्पी इन्द्र ! तु (शुता-मर्घ) प्रसिद्ध घनवान्‌ ( तप ) बलवान्‌ ( लये-अपस ) मान- 


३04 लिए कार्य करनेवाल्ा जोर ( अस्तार॑ ) शस्त्र फेंकनेवाल्ा हैं (इदूं उद्देषि थ) ऐसा तू अब उदय हो रहा 


१ शुतामर्घ वृषभ नर्यापर्स अस्तारं--- भ्सिद्ध, धनवान, करनेवाले 
शस्त्र फेंफनेवाले इन्त्रकी प्रदसि कर । पति, धनवान, घलवानु, सानवोंका हित करनेवाले और शशुपर 


द्विताय अध्याय ] सांमवेदका सुशोघ अनुधाद (8३ ) 


२8७8१ श्श 3१२ 3,3 २५२३ श्् १... च्चै १५३२ 

१२६ यदद्य कच वृत्रहन्नुदगा अभि ध्र्य । सब्र तदिन्द्र ते वशे ॥ ३२॥ (कऋ. ८६३॥४ ) 
है श्र 84२8 ी+ ड्द 3 9३ ३३ २ ड्े४रे 8 99 २३ पक 

१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुबंश यदुय्‌ । इन्द्र/ स नो युवा सखा॥ ३॥ (%. 8४५९ ) 
१२ » शऊ ३१४ 9.२ ते ) श्र २ 8+ २६ छे रे 

१५८ मा न इन्द्राभ्या३ दिशा छरो अक्तुष्वा यमत्‌ | त्वा युजा बनेम तत्‌॥४॥ (७. ८९१३ १) 
4 84३ 32२2 ७3.9 र२े 3१२ 92५ 3 १३२ 

१२९ एन्द्र सानसिश्रयिश्सजित्वान श्सदासहस्‌ । वर्षिष्सुतये भर ॥५॥ (5. १८ ) 
१२ 34 २ छे श्ड 39.29. पशु १9३2 3.9२ 3.3 94 

१३० इन्द्र चर्य महाधन इन्द्रमभ हवामहे । युज इन्रेपु वज़िणय्‌ ॥ ६॥ (ऋ. १।७५ ) 
१२ 9२ 39 श्र 39२ रा बूर के पु ह 

१३१ अपिवत्कद्ुब। सुतमिन्द्र/ सहख्॒वाह्ने | तत्राददिष्ट पोश्स्थयू.. ॥ ७ ॥(%. ८४९२६) 


हा, १२५६] है ( वुचच-हन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले ( सूर्य ) सुयेख्पी इन्द्र ! (अथ ) आज ( अभि उद॒गाः ) तु उदय 
हुआ है, है इन्द्र ! ( तत्‌ सर्च ) वह सब (ते वशे ) तेरे अधीन है ७२७ 
१ ते चशे तत्‌ सर्वे-- तेरे आधीन सव कुछ है।..*, 

(१२५७] (यः ) जो इस शत्रु द्वारा दूर फेंके हुए ( तुर्वेश यदुं ) तु्बंश और यहुको ( सु-नीती ) उत्तम नीतिसे 

(परावतः आनयत्‌) दर स्यानसे भी पास ले आया ( युवा सः इन्द्र: ) ऐसा वह तरुण इन्द्र ( भः सखा ) हमारा मित्र है ५ ३२॥। 
१ यः खुनीती तुबेशं यदुं परावतः आनयत्‌ , युवा सः नः सखा-- जो इन्द्र तुर्षंश और यहुकों 
उत्तम भागंसे सुखसे ले आया, ऐसा वह इन्द्र हुमारा मित्र है । 

(१५८ ] है इस ! ( आदिशः ) चारों दिज्ञाओंसे शस्त्रोफों फेंकनेवाला ( खूरः) निरन्तर घलनेवाला राक्षस 
(अक्तुषु ) रात्रियॉमें (ना मा अश्यायमत्‌ ) हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छासे न आबे, और यदि वह आ भी 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ( वनेस ) उसको हम मार दें ॥ ४॥ 

१ आदिशः सूरः अकक्‍्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌, तत्‌ त्वा युज्ञा बनेसम-- चारों दिशाओंसे शस्त्रोंको 
फेकते हुए राक्षस रात्ोके समय हम पर आक्रमण न फरे, और यदि वहु फरे भी तो तेरी सहा्यतासे हम उसे 
भार दें। ः 

[१२९ ] हे इच् ! ( ऊतये) हमारे संरक्षणके लिए ( सानसि) उत्तम उपभोग देनेवाले (स-जित्वान ) शत्रु 
पर विजय विलानेवाल़े (सदा-लहे ) सदा शत्रुको हरानेवाले ( चर्षिष्ठ रायि ) श्रेष्ठ धनसे (आमर) हमें भर दें ॥ ५७ 

(३१ ) ऊतये सानसि सजित्वा्स सदासहं वर्षिष्ठ राये आभर-- हमारे संरक्षणके लिए उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रुओंकों हरानेवाले श्रेष्ठ धनोंसे हमें भर दे | 

(१३० ) ( वर्य ) हम ( महाघने ) बडे संप्राममें (इन्द्र ) इन्द्रको चुछाते है, ( अमें इन्द्र दचामहे ) छोटे युद्धमें 
भी इख्तको बुलाते है, ( बुचेचु ) वृश्के साथ होनेवाले युद्धोमें भी (युजे वज्ञिणे) सहायता करनेवाले तथा वष्ण घारण 
करनेवाले इनको हम बुलाते है ॥ ६७ 

(१) वर्य महाघने, अरे, वृत्रेष, युज वज़िणं दवामहे-- हम बडे तथा छोटे संग्रामोर्मे तथा चृत्रके 
आकरमणोंमें सहायता करनेवाले तथा वज्ञको घारण फरनेचाले इन्द्रको सहायताके लिए बृल्यते है । 

[१३१] (इन्द्र: ) इसने ( कद्ुबः ) फहु ऋषिके ( खुते अपिवत्‌) सोमरसकों पी लिया, (सहस्ववाद्धे) 
हजारों भुजाओंबाले शत्रुको युद्धमें मारा ( तआ ) उसमें इन्द्रका ( पौंस्ये आददिए्ट ) सामर्थ्य प्रकट हुआ ॥७॥ 

(१) सहस्त-वाहु+-- हजारों सेनिकोंको रखनेवाला । (२) सहस्वाद्वे तत्र पौंस्ये आदादिए-- सहल- 
बाहु नासक दात्रुको सारा उससे इन्द्रकी धाक्ति अमफी। 
के 


फ 


॥॒ ) 
(४४ ) सामपेदका छुषोच मनुयाद [ देष्फू काष्डस 


8 %9.,१२ 32% 3 $ श्र 3झभ डुंडड 3 २.३ हर 
११२ पंयशिन्द्र स्वायवो5मि प्र नोजुमो वृषन्‌ | विद्धी त्वा है स्प नो बसों ॥ ८ ॥ 
; ( ऋ, ७३ १॥४ ) 
३ श्खछे १ ५ 3७१9१ २३७०२ जे पल हू ३२७ ९ 2 | 
१३१३ आ था ये अभिमिन्धते स्ठ॒णन्ति बर्िरानुपक्‌ | येपामिन्द्रो युवा सखा ॥९% ॥ 
(ऋ. ८४५१ ) 
| गैस | 3: 5%.| ४ पा । 3१ श्र १०२ 83 श्र 
१३४ सिन्धि विश्वा अप हिए। परि बाघों जद्दी मुषा । बसु स्पाई तदा भर ॥१०॥ 
(छ. ८|४५।४० ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ [स्व० ८ | उ० हे । धा० ३२। (रा) ॥ 
[५] 
( १०१० ) १ फण्यों धौर:; २ त्रिशोकः काप्यः: ३ वत्सः काण्व:; ४ कुसीदी फाण्य:; ५ मेघातियिः काश्य:; 
६ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्ष; ) आंगिरसः ७ द्रयावादव आज्ेय:। ८ प्रगाघः काप्य-;. ९ यत्मः काष्थ:; 
१० इरिविठिः काण्व:॥ इच्च:॥ ( ऋ० १ सदतः; ४ विदये देवा:; ५ श्रह्मणत्पति:; ७ संविता) ॥ गायत्री ॥ 


8,$ २ 3, २४ १२39 रर 4 ३ 89२ 

१३२५ हृष्टेप भृण्व एपां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ | नि याम चित्रसुक्ञतते ॥ १ ॥(ऋ- १३७३) 
39२3 8 97 ३ ३3%१ ३२ 302२ 392२ ३१ २े 3२ 

१३६ हम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन। । पुष्ठावन्तो यथा पशुम्‌॥ २॥ 


(१३२ ] हे (षन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! (त्वायवः ) ठुझे पानेकी इच्छा करनेयाले हम तुझे ( अभि नोजुमः) 
अर तसस्कार फरते है, है (सो ) सबको निवास देनेवाले इन्द्र | (अस्यथ नः विद्धि ) इस हमारे स्तोजके भावरो 
समझ ॥ ८ ॥ 

[११४ ] (ये) जो ऋत्विज (आ घा) भागे होकर (अधि इन्धते ) गग्निको जाते है, ( य्रेपां ) निदका (युवा 
इन्द्रः सखा ) तदण इन्द्र मित्र है, जिसके लिए वे ( आज्ुपक्‌ वरहहिंः स्तृ्णन्ति ) फमसे आसनको फैलाते हूँ ॥ ९ ॥ 

[१३४ ) (विश्वाः द्विषः ) सब धत्रुओोंफा ( अप मिल्धि ) नाश फर, (बाघ: म्थः परि जदि) विष्त डासने- 
वाले धम्रुओंफो हरा, उसके बाद ( स्पाह तत्‌ चख ) चाहने योग्य धन (आ भर ) हमें भरपूर वे ॥ १०॥ 

(१) सिश्वाः द्विपः अपसिन्धि-- सब झ्त्रुओंका नाद् कर। (२) बाघ: स्धः परि जाहि-- विप्त 
करनेवाले धन्रुओंकों हरा । (३) स्पा धस आभर--- चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे | 
॥यद्दां दूसरा खेड समाप्त छुआ ॥ 


| [३] ठृतीयः खण्डः ॥ 
[१३५ ) ( एपां हस्तेषु कशाः ) इन मदतोंके हायोंमें चाबुक है, ये ( यद्‌ चदान्‌ ) जो शन्द करते है उनको मे 


| हे श्टण्वे ) यहीं होनेके समान धुनता हूं, वह ध्वनि ( याम॑ ) युद्धमें ( सिर्ज न्यूज़ते ) अवृभुत शक्तिको दिलाता 


१ याम चित न्यूज़ते-- युद्वमें मावचर्यजनक सामर्य्य दिखाला है। 
- | १३६ ) है इन्द्र ! ( इसमे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग फरनेव/ले सित्र (पुष्टावन्‍्तः यथा पशु ) जालशो 


हायमें शिफारी जैसे हे त्चा विशे 
रे जे री जैसे पशुको देखते हे, उसी तरह एकाग्र चित्त होकर (त्या विचक्षते ) तुस्े विशेष करके 


हितीय अध्याय ] .. सांमचेंदका सुबोध अछुवाद॑ (8४५ ) 


* २ 3390 २ | 
३७ समरय सेन्यव वशा विश्वा नमसन्‍त ऊंश्य। । सम्ुद्रायंत सन्धव। ॥ ३ ।। ह।॒ ( ऋ, ८(६।४ ) 


२5४9 >३ ३२३9 २३१ दे 

१३१८ देवानामिदवा मदत्तदा वृुणीसद्दे वयस्‌ । वष्णामसम्यमृतय ॥ 9४ ॥ (ऋ. 0८३१ ) 
२ 39२3 9 २७३७२ रे 

१३९ सोमानाश्स्व॒रणं कृणुद्दि ब्रक्षणस्पते | कक्षीवन्तं ये औशिज॥ ॥ ५॥ (&. ११८१ ) 


39२ 383३३ २ 
१४० बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रह् भूयासुति! | शणोतु शक्र आशिपम्‌ ॥ ६ ॥(ऋ, ८६३१८ ) 


१२ 3 १ 
१४१ अब नो देव सवितः प्रजावत्सावी! सोमगष्‌ | परा दुःष्पप्न्य श्सुव॥ ७॥ (5. ५।८२४ ) 


डइ १ २३१ श्र पु 
१४२ कवरेस्थ चृषभा युवा तुावग्रावा अनानती) । ब्रह्मा कस्तरसपयोते ॥ <॥ (ऋ, ८।६४|७ ) 
3.9 २ 3१ २ 


्क। 
१४१ उपहरे ग्रीणाश्सडु्से च नदीनाम्‌ | धिया विप्रो अजायत ॥ ९ | (ऋ. ८।६।२८ ) 


[१३७] (विश्वा! रृष्ययः विश ) सब प्रजायें ( अस्य भन्‍्यवे ) इसके स्तोत्रको सुननेके लिए (समुद्राय 
सिन्धव+ इच ) जिस प्रकार समुद्रको ओर नदियां दोडतो हे, उस प्रकार (सं नमनन्‍त ) सब मिलकर नम्नर होकर 
बेठती है ॥ ३॥ 

मन्यु-- शोध, स्तोत्र, मतनीय वचन 

[१३८ ] ( देवानां अबः इत्‌ महत्‌ ) देवोंके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ है । ( दृष्णां तत्‌ ) कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले उन देवोंते मिलनेवाले संरक्षणोंको (अस्मम्ये ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए (चय॑ आवृ्णीमद्दे) हम स्वीकार 
करते है ॥ ४ ॥ 

(१) देवानां अबः महत्‌ इत्‌-- देवॉसे मिलनेवाले संरक्षण निवुचयसे महान्‌ है। 
(२) चुष्णां तत्‌ अस्मभ्ये ऊतये चर्य आवुणीमहे-- हमारी इच्छा पूर्ण करनेवाले संरक्षणके साधनोंको 
अपनी रक्षाके लिए हम स्वीकार करते है । 

[१३९ ] है ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोमयज्ञ फरनेवाले (फश्षीवन्तं ) कक्षीवान्फो (य/ ओशिज़ः) जो 
उश्ििकका पुत्र है, ( स्वरणं कृणाहि ) प्रकाशमान कर ॥| ५ ॥। 

( १४० ( चुच-हा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाला, (भूरि-आखुतिः ) जिसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तैय्यार 
करते है, वह इन्द्र (न: ) हमारी ( बोधत्‌-मना: ) इच्छाको जाननेवाला (इह अस्तु ) यहां होवे। वह ( शक्रः ) साम- 
व्यंवान्‌ इन्र ( आशिष श्टणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥ ६॥ 

(१४१ ] है ( सबितः देव ) सूर्य देव ! (नः३ ) हमें (अद्य) आज (प्रजावत्‌ सोभरं) पत्र पौनोंसे युक्त 
ऐड्वर्थ-घत ( साथी: ) वे ( दुष्च॒प्न्य परा खुब ) दुःखदायक स्वप्नोंको लानेवाले दुर्भाग्यको हमसे दूर कर )| ७ थ 

(१) ऐ सबितः देव! नः अद्य प्रजावत्‌ सोभग्ग सावी+-- हे सविता देव ! हमें आज पुत्र पोन्नोंसे 
युक्त धन दे ) 
(१२) दुष्वप्न्य पा खुब--- दुःख देनेवाले स्वप्नोंको दूर कर । 

(१४२ ] ( सं वृषभः ) वह सामय्येवान्‌ (थुवा) तरुण (तुचि-औवबः ) मजबूत गर्दबवाला ( अनानतः ) कभी 

भी किसीसे न शुकनेवाला (कक) कहां है ? (कः चह्मा) कौन ज्ञानी (ते सपर्यत्ति) उसकी पूजा करता है ? ॥ ८॥ 
(१) स चृषभः युवा तुविश्नौष्ः अनानत+ क्क:-- वह तरुण, बलवान, मजबूत गर्देनवारा, किसीसे न 
झुकाया जानेवाला इन्द्र कहां है ? (२ ) तुविश्नीव:-- गर्दन जिसकी बडी है। 

(३ ) अन्ामत+--- किसीसे न झुकाया जा सकनेवारा । 

[१४३ | (गिर्रुणां उपहरे ) पर्वत्तोंकी उपत्यकाममें ( व) और ( लदीनां संगमे ) नदियोंके संगसपर (घथिया) 

अपनी बुद्धिसि-अपनी स्तुतियोंसे (विप्र:ः अजायत ) मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है ॥ ९॥ 


(85 ) सामचेद्का सुबोध अनुधाद | ऐन्द्रे कार्ड मं 


२ 8,9२३ 35% 82%. जे: 20 8 0 है ११२ 42 हि 
१४४ प्र संप्राजें चपैणीनामिन्द्र श्स्तोता नव्य ग्रीमिं! | नरें नृपाह मश<दिष्ठूमू ॥ १०॥ 


4 (ऋ. ८।१६१ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ तुतीयः खण्ड: ॥ ३॥ [| स्व० ९॥ उ० ना०। धा० ४४। ली ।] 
इृति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोः्घ: ॥। १॥ 


[६) 

(१-१० ) १ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्ष: ) आडूगिरसः; २ मेधातियिः ( शहृु० इयुवर्हिस्पत्यः ) काण्व:; ३ गोतमों 
राहुगणः; ४ भरद्ााजो वाहँस्‍्पत्य:; ५ बिन्दु: पूतदक्षो वा आइगिरसः; ६, ७ श्रुतफक्ष: सुकक्षों वा ( ऋ० 
सुकक्ष: ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्व:; ९ शुनःशेप आजीगति:; १० शुन/श्ोपो आजीयतिः; वामदेवों 
था ॥ इन्द्रप, ( ऋ० इन्द्रापपणो ) ५ मसदतः॥ गायत्री ॥ 


१9२ 3 १9 २ 394२३ डे 25 ३३४३३ 4 कर 

१४५ अपादु शिप्यन्धस। सुदक्षस्य प्रहोषिण! । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १॥ (क. ८६२४ ) 
38 २ जी श्र 3 39.२ ९ है 3२श्ड ३१३ 

१४६ इमा उ त्वा परूवसोडमि प्र नोलुनवुर्गरः । गायों बस न घेनव॥। २ || ' ऋ. ६४५९५ ) 


श्ड 8 रे 3 २७३७ १२ ड्क्‌ २ 38 २ 39% 


र्‌ 3.१ 
१४७ अन्नाह गोरमन्वव नाम स्वष्टुरपीच्यम् । इत्था चन्द्रमसो गहे. ॥ ३ ॥(ऋ. (८४१५) 
१२ 32 हु १२3३3 १३३७ १ ३ 


श्व 3 3२ 3.9 २३ 
१४८ यदिन्द्रो अनयद्वितो महीरपों बृषन्तमः | तत्र पृपाभवत्सचा. ॥॥ ४॥ (छू. ६९७४ ) 


(१४४ | ( चर्षणीनां सन्नाजं) मनुष्योंमें उत्तर रीतिसे प्रकाशमान होनेवाले ( गीमिः नव्ये ) स्तोत्रॉंसे स्तुति 
करनेके योग्य ( नु-पाएूँ मरे) शजुओंकों पराजित करनेवाले नेता (मंहिए्ठ इन्द्रे) महान्‌ इसकी ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर ॥ १० 0 

(१) चर्षणीनां सन्नाजं जृपाहं नरं मंहिप्ठ॑ इन्द्र परस्तोत-- मनुष्यो्में सम्नादू, शत्रुओंको हरानेवाले 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करे । 
॥ यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ) चठुर्थः खण्डः । 

[१४५] ( शिक्री इन्द्र ) शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्र-होपिणः सुद्क्षस्य) विशेष हृदत करनेवाले 
सुदक्षके (यवाशिरः) जौके आटे और दूधसे मिश्रित (इन्दोः अन्धसः उ) सोमरस रूपी अन्नको (अपात्‌) खाया॥ १॥ 

(१४६) है ( पुरू-बसो ) अनेकों प्रकारके धन रखनेवाले इन्द्र ! ( गावः घेनवः चर्त्स न) जिस प्रकार दूध देनें- 
वाली गायें अपने बछडोंके पास जाती हैँ उसी प्रकार ( त्वा ) तुझे ( इमाः गिरः प्रनोचद्ु ) ये स्तोत्र बार बार प्राप्त 
होते है, तेरी बार बार स्तुति करते हे ॥! २॥॥ 

(४७ है अञ्ना है) इस ( गोः चन्द्रमसः ) गतिसानु चन्क्रके (ग्रृद्दे) घरमें-चस्द्रमण्डलमें (त्वछ: ) त्वष्टा इस 
सूर्यका (अ-पीच्य नाम) रातीके समय छिप जानेबाला प्रसिद्ध तेज है (इत्था अमन्व॒त) ऐसा लोग सानते है ॥ ३ ॥ 

[१४८] ( यत्‌ दृषन्‍्तम। इन्द्र: ) जब चहुत बलवाल़ा इन (महीः रितः ) बडे बड़े प्रवाहोंके रुपमें बहनेवाले .. 


(्‌ अपः) वषसि आये हुए जलोंको (अनयत्‌) चहाता है, (तत्न ) तब (पूषा सचा भ्ुबत्‌) पृषा उसका सहायक 
होता है ॥ ४॥ 


द्वितीय अध्याय ) सामचेदका सुबोध अजुवाद्‌ (४७ ) 


रे 39 २ 3 २ ह॥ै २७99२ 3रठः थे १२ हू 

१४९ गोधयति मरुताश्भ्रवस्युम्नोता मघानास्‌ । युक्ता वही रथानाम्‌ु_॥ ५ ॥ (क- ८९३१) 
9२ 3 30.5३ ५ 3२ जी २ ९ 95% 3 8 39२ 

१५० उप नो हरिमिः सुते याहि मदानां पते | उप नो हरिभि। सुतम्‌ ॥ ६॥ (ऋ.<5३३१ ) 
39 . रेर 3.9 २७१ ३ 3३ -9 २ 99 . रह 

१५१ इष्टा होता असृक्षतेन्द्रे वृधन्तो अध्चरे । अच्छावभुथमोजसा. ॥ ७ ॥ (%. ८९१९३ ) 
श्ठ 39% २३७१२ ले 35 रद 


| ज्््र्ड | अजह ग हू 
१५२ अहमिद्धि पितुष्परि मेघासतस्य जग्रंह | अद्ृश्खर्य इवाजनि ॥ ८ ॥ (%. ८8१० ) 


3२3 १ जे | 379 3 २3 


हे 6 ही जे रे : 
१५३ रेबतीने। सधमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा) । क्षुमन्ता याभिमेदेम ॥ ९ ॥ (क. १।३०१० ) 


९ 
3२ 
है ० 32099: ७ कह २ रक्तश्र 


ध 2230 0 हि 
१५४ सोम पृषा चू चेततुविश्वासाश्सुक्षितानाम्‌ । देवत्रा रथ्योहिता ॥ १०॥ 0 
इति षष्ठी दशति:)| ६॥ चतुर्थ: खण्ड: ४॥ [ स्व० ८ | उ० ५। धा० ४४ (णी)॥ ) 
[७] 
( १०१० ) १, ४ श्रुतकक्ष: सुकक्षों वा आदुगिरसः; २ वसिष्ठों संत्रावरुणि:; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेध३चांगिरसः; 
५ इरिस्बिठिः काण्वः: ६. १० मधुच्छन्दा वेदवामित्र / ७ त्रिज्ञोकः काण्व:; ८ कुसोदी काण्व:; ९ शुनः शेष आजी- 


गतिः ॥ इन्द्र: ॥ गायत्री ॥ 
२ 89१२ बडे १ २३७ १ २9.39 श्र बे १२ 33२३3 १ रोड 6, २ 
१५५ पान्तमा वो अन्धस इन्द्रममि प्र गायत। विश्वासाह<शतकतुं म€हिएं चपंणोनाम्‌॥ १॥ 


( ऋ, ८।९२॥१ ) 


[१४९] (मधोनां सरुतां) धनवान्‌ मसर्तोंकी ( माता) साता (रथानां युक्ता घह्निः) रथोंमें जोडी हुई और 
उनको खींचनेवाली (गौः) गाय ( अ्रवस्युः ) अन्न देनेकी इच्छा करती हुई (घयाति) दूध देती है ॥ ५ ४ 

[१५० | है ( मदानां पते) सोमरसोंके स्वामी इन्द्र ! ( हररिभिः ) अपने घोडोंसे.( नः सुते उप याहि) हमारे 
सोस यज्ञ्में आ। ( हरिमसिः नः खुतं उपयाहि ) घोडोंसे हमारे यज्ञमें मा ॥ ६ 0४ 

[१५१] ( अध्चरे बुधन्तः ) हमारे यज्ञमें इख्रकी प्रशंसा करते हुए ( इष्टाः होआ। ) यज्ञ करनेवाले होता गण 
(अवश्॒र्थ अच्छ ) अवभूष स्तान होनेतक (ओजखा! ) अपने बरसे (इन्द्र असक्षत ) इन्द्रके लिए आहुति देते है ७ ७॥ 

। १०२] (अह् इत्‌ ) मंने (पितुः ऋतस्य मेथां ) पालन करनेवाले यज्ञरूपी इन्द्रकी बुद्धिकों (परि जम्नह) 
अपनी ओर मोड लिया है। ( हि ) इस कारण में ( सूथेः इव अजनि ) सूमके समान तेजस्वी हो गया हूं ॥ ८७ 

.._ १७३ | ( यामिः छ्ु-मन्तः मदेम ) जिसकी सहायतासे हम अन्न युक्त होकर आनन्वित होते है, (सघमादे 

इन्द्रे) इन्द्रके साथ हर्षसे युवत होकर (न: ) हमारी चह्‌ गाय (रेवतीः ) दूध और घी देनेवाढी होकर ( तुवि-वाजाः 
सन्तु ) भधिक बल देनेवाली हो ॥९॥ 

(१०४। (देवन्ना) देवोंमें (र्थ्यः अर्धिता ) रथपर बैठने योग्य (सोम: ) सोम ( पूषा च )ओर पूषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततुः ) सब मनुष्योंकों उत्साह देने वाले हैं ॥। १० ५ 

॥ यहां चौथा खंड समाप्त हुआ॥ 
(५) पदग्चमः खण्डः । 

, १५० ] (वः ) तुम ( विश्वा-सादई ) सब शत्रुओके नाश फरनेवाले ( शतकऋतु ) सेकडों कर्म करनेवाले ( चर्ष- 
णीनां महिष्ठ॑ ) मनुष्योंमें सहान्‌ सामथ्येशाली ( अन्चसः आपान्त ) सोमरस पीनेवाले (इन्द्र अभि प्र मायत ) 
इन्द्रका विशेष स्तुतिसे गान करो ७ १७ 

१ विश्वासाहई शतकऋतुं चर्पणीनां मंहिष्ठे इन्द्र अभि प्रगायत-- सब शनुओंके सादा करनेवाले, सेकड़ों 
कर्म करनेवाऊे, प्रजाओर्मे सर्वाधिक प्रावितशाली, इन्द्रके गुणोंका स्तुतिसे गान करो | 


बनती न + “जिन २ मनन >नननननम नमन न न. 


(8४८ ) खामवपेदेका सुबाध अजुवाद्‌ [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


२७3१ २७१२०३७ १८6२ 9 छझे आप कक 

१५६ प्र व इन्द्राय मादन<हयेश्वाय गायत | सखाय। सोमपाने ॥ २ ॥(ऋ. ७३१॥१ ) 
3१9२ 3.3 ६3 १ २ 3रगे ३3 9 रे 3: 3२० ऋ नत, 306 बट 

१५७ वयमु त्वा तद्दथों इन्द्र त्वायन्त।! सखाय॥ | कण्वा उक्थेमिजरन्ते॥ हे ॥ ( कु. 4९१६) 
$ २३3. २ 30 तर | 3 शत 36२०७ 39३ 

१५८ इन्द्राय मद्ने सुत परि शोभन्‍्तु नो गिर। | अकेसचेन्तु कावः ॥ ४ ॥ (कक. ८९१। १९) 
3%9 २ 3 ३३39२१.७३ १.२ 3 ३१.२ १४१डेशठ 3 १ ३ . हा का 

१५९ अय॑ त इन्द्र सोमो निपृता अधि बहिंपि | एहीमस्प द्रवा पिच ॥ ५ ॥(%:८॥७११) 
* ३३१.२ 39 २. 3 9१,३ 3 डे छठ , तक 

१६० सुरूपहृत्लुमृतये सुदुधामिव गादुहे | जुहमांस द्याविध्ववि ॥६॥ (ऋ. (॥११ ) 
3.) रे 3.औ 3१ २३ ., 3१.२ 3 १ २ 3 9२ 

१६१ अभि त्वा बृषभा सुते सुतश्सुजाम पीतये । तृम्पा व्यइ्नुही मदम॥ ७ ॥ (%. ८४५९९) 
१२ 38 «रे 3१२. बेर पियेद जे के 

१६२ य॑ इन्द्र चमसेष्वा सोमश्रमृूषु ते सुत! । (पिबेद्स्य त्वमी। ॥ ८ ॥| ( क्र. (८२७ ) 
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[१५६] है (लखायः ) मित्रो ! ( थः ) तुम ( हयेश्वाय ) हरि नामके घोडोंको रफ़नेवाल़े (सोम-पाप्ने ) सोम 
पोनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( मादले प्रगायत ) आनन्द देनेवाले स्तोन्रोंको गाओ ॥ २॥ 

[१०७ ] है (इन्द्र ) इन्द्र (त्वायन्तः सखायः वर्य ) तुझसे मित्रता करनेकी इच्छादाले और तेरे मित्र हम 
(तत्‌-इत्‌-अर्थाः ) तेरी स्तुति करनेकी इच्छा रखनेवाले (कण्वाःउ) कण्व भी ( उक्‍्थेमिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रोंसे 
तेरी प्रशंसा करते है ॥ ३॥ 

(१०८ ] ( मद्दने इन्द्राय ) आनन्दके स्वभाव वाले इन्द्रके लिए (खुत॑) निकाले गए सोमरसकी (ना गिरः 
पन्ना ) हमारी वाणियां प्रशंसा फरें। ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अर्के अर्चन्तु ) इस पूज्य सोमकी अर्चना 

॥ ढ॥॥ 


(१०९ ] हे इन ! (अये सोमः ) यह सोम रस (ते ) तेरे लिए (वर्हिषि अधि) बेदिपर रखे गए आसन पर 
( निपूतः ) शुद्ध करके रखा हुआ है। ( है एहि ) इसके पास आ, ( द्रव ) दौडकर आ और (पिय ) पी ॥ ५॥ 


(१६० ] ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( खु-रूपकृत्लुं ) सुन्दर रूपको बनानेवाले इन्द्रको ( द्याव्रि-द्यवि ) प्रति- 
दिन ( गोदुहे खुद्॒ुधां इव ) जिस प्रकार दूध दृहनेफे समय उत्तम दूघ देनेवाली गायकों बुलाया जाता है, उसी प्रकार 
( जुद्टमालि ) हम बुलाते है ॥ ६॥ ह 

१ ऊतये खुरूपरूत्लुं घचि घावि जुह्दमालि-- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रके लिए हम 
प्रतिदिन स्तुति फरते है । 

| १६१] है ( श्रषम ) बलवान्‌ एन ! (त्वा) ढुल्ले ( झुते) सोमय्ञे ( खुतं पीतये ) सोमरस पौनेके लिए 
( अभि सजामि ) में सोमरसका अर्पण करता हूँ, उस समय ( ठम्पा मर्द व्यक्नुद्दि ) तृप्त करनेवाले या आनस्द देनेवाले 
सोमरसको स्वीकार करो ॥ ७॥ 


[ १६२ ] है इस्र ! ( ते ) तेरे लिए ( खुतः सोमः ) तैय्पार किया हुआ सोमरस ( चमसेयु चमूषु आ ) बडे 


7 कर कक भरा हुआ रखा है। ( अस्य त्वे पिच इत्‌ ) इसको तू पी, हे इन ! (रथ इंशिये ) तू सामध्ये- 
ह्‌ की 


१ स्व इशिपे--- तू सवका स्वासी है। 


ड्वितीय अध्याय खामचेदका सुबोच अछुधाद्‌ (४९ ) 


- डे ॥ 08:59 के . है दर 3 २७ १२७ १६३ + 
१६३ योगेयोगे तथृस्तरं वाजेदाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमृतये ॥ ९ ॥ (कर १।३०७ ) 
शछ 3 . १७३ २७ ,१ श्र 8 २३ 3. ३ / हु 
१६४ आ त्वता न पादतेन्द्रमाम प्र गायत | सखायः स्तामवाहस॥ ॥ १०॥ (ऋ., १९१ ) 
इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ पठ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ [स्व० ५॥उ० २।घा० ३९। (फो) ॥ | 


[८] 
( १-१० ) १ विश्वासित्रो गाथिन:, २ सधुच्छन्दा वेइवासित्र:; ३ कुत्ीदी काण्वः; ४ प्रियमेध अगिरसः। 
५, ८ बासदेवों गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षो: वा आंगिरसः, (९ ऋः सुकर्क्ष आंगिरसः ); 
७ मेधातिथिः काण्वः:; १० बिन्दुः पुतदक्षो वा आंगिरसः ॥ इन्द्र: ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० सरुतः ) ॥ गायत्री ॥ 


2 श्र 


१ श्र 3१% क्र] ष्छे 0 3३६० 
१६७ आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्रामश्स गृभाय | महाहस्ती दक्षिणेन॥ ३॥| (क- ८।८१॥१) 
हो शत लक न्क 37३ 9'२३ 3 


39 न रू १4३ 
१६८ आसि ग्र गोपति गिरेन्द्रमचे यथा विद । सूनुश्सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ || (%. ८६९४ ) 


3१ रे 3१% २ ». व 35७5१ 2२७ ५ 

१६५ इद र्हयन्वोजसा सुतश्राधानाँं पते | पिया त्वाशेस्थ गिवेण॥।. ॥ ६ ॥(छ. ३।६१।१० ) 
37 रैर 3१३ , 395१२ 39 २ मे 6 रेर 3 १ श्र 

१६६ महा हनद्र! पुरथ नो सहित्वमस्तु वज़िणे | दयोने प्रथिता क्ुवा। ॥ २॥ (5. १८५) 


[१६३ ) ( योगे योगे ) प्रत्येक्त कार्यमें ( बाजे वाज़े ) प्रत्येक संग्राम ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तबस्तरं इन्द्र ) अति बलवान इच्धकों (सखाय+ ) मित्रके समात व्यवहार करनेवाले हम (हवामहे) बुरूतते है ॥९॥॥ 
१ योगेयोगे घाजेबाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्र हवामहे-- प्रत्येक कार्य और संग्राममें अपना संरक्षण हो 
इसके लिए इन्द्रकों' सहायताके लिए बूलाते है । 
[१६४ ] है ( स्तोम-चाहसः ) यज्ञ करनेवालो ! ( सखायः ) है मित्रो ! (आ तु आइत ) शीघ्र यहां 
आवो और ( लिषीदत ) यहां बेठो, और ( इन्द्र आम प्रगायत ) इन्द्रके स्तोश्ोंका गान करो ॥ १०४७ 


॥ यहां पांचवां खंड समाप्त हुओ ॥ हे 
[६ |] पष्ठः खण्डः । 

[१६५] हे ( राधानां पते ) घंनोंके स्वामी ! हे (गिवेणः ) स्तुतिके योग्य इंस्र ! ( ओजसा ) बलसे तैय्यार 
किए गए ( इद खुते ) इस सोसरसको ( अस्य तु अजु पिर्व हि) तू शीघ्र हो अनुकूल होकर पी ॥ १॥ 

१६६] ( नः इन्द्र+ महान) हसारा यह इन्द्र महान्‌ है, और (परः च) श्रेष्ठ भी है, (बज्िणे महित्वे 
अस्तु ) वद्चको धारण फरनेवाज़े इस्रफा यज्ञ बढे, (थौः न) घुलोकके समान ( शवचः प्रथिना ) उसका बल बढता है ॥९॥ 

(१६७ | है इस ! ( सद्दा-हरुती ) बड़े बड़े हाथोंवाला तु (नः तु) हमें .देनेके लिए ( श्ुमन्‍्त चित्र भा ) 
प्रशंशनीय और अतेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( दक्षिणेत आ संगरभाय ) वायें हायोंमें ले ॥ ३॥ 

[१६८] ( गो-पत्ति ) गायोंका पालन करनेवाले ( सत्यरुय खून) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पाति) सज्जनोंके 


पालन करनेवाले ( इन्द्र ) इद्धकी (गिरा अमि प्र अर्खे ) वाणीसे आार्थना कर (यथा विदे ) जिससे कि उसकी सहा- 
पत्तासे यज्ञका और उस इच्धका ज्ञान हो ॥ ४ भ 


७ ( साम, हिंदी ) 


(५४०) सामवेदका खुबाघ भनुधाद्‌ [पन्द्रे काण्डम्‌ 


ध। हे श्र 32% 3 9२३७3 पे श२्3 9१.३ 9२% 
१६० कया नाथित्र आ झुबदुदा सदावुध। सखा | कया शाचष्ठ या चुत्ता ॥५॥। 
( ऋ. ४।३१।१; यज्ञ. २७३६ ) 
9२ 3२९२३ रे 39७५६ 2658 ५ 
१७० त्यपम्नु वा सन्रासाह विश्वासु गीरष्बायठय । आ व्यावयस्थूतये. ॥ ६॥ 
9१3 २३१२ ३१, टेर 3 # २ 3 8 4२ 
१७१ सदसस्पतिमड्ूत प्रियमिन्द्रस्य काम्यस्‌। सांच सेधामयासिपस्‌ू_ ॥ ७॥ 
(ऋ., १॥१८६; यज्ञ. ३२१४ ) 


39 +२ 308 ड़. इक हे 3,3₹ 39 रू ञ्डैँ १२ 

१७२ ये ते पन्‍था अधी दिवो येमिव्येश्वमेरय! । उत श्रोपन्तु नो झुवा ॥ 4 ॥ 
3३3३२, 3 २ थीृ३३४८३ रे १५.२ 392२. 

१७३ भद्गंभद्रं न आ भरेपमूजे श्शतक्रतो | यदिन्द्र मृडयासि न। ॥ ९ ॥ (ऋ. ८६३१८) 
२,७३७ ७0.२ 3२ 37 सर 39२ 3२ 39 . 3. २ 

१७४ अस्ति सोमे अगश्सुता पिवन्त्यस्थ महुत३ । उत खराजों अश्विना ॥१०॥ ( कर. ८९१४ ) 


इति अष्टमी बशतिः ॥ ८ ॥ पष्ठः खण्डः ॥ ६५॥ | स्व० १९। ७० १। धा० ४०१ (थौ) ॥ ] 
[९] 
( १०१० ) १ देवजामय इख्धमातर,, २ गोधा ऋषिका; ३ दध्यड्ड्ाथर्वण:; ४ प्रस्कण्वः कापण्व:; ५ गोतमों राहुगणः। 
६ सधुच्छन्दा वेदवासित्र:; ७ वामदेयो-गौतसः; ८ बत्सः काण्व:; ९ शुनश्ेेप आजीगर्ति; १० उलो वातायनः ॥ 
इसरः ( ऋ० ४ अश्विनो; १० वायुः ) ॥ गायत्री ॥ 


है १२ 3 २३ $ २ 3१? श्र | 
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१७५ इंइ्खयन्तीरपस्थुव इन्द्र जातमुणासते । वन्वानासः सुवीयध्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०१९३ ) 

[ १६९ ] (सखदा-बुछः ) रद, बढनेवाला ( चित्र; सख्ा ) विलक्षण श्रेष्ठ मित्र यह इन्द्र (कया ऊति ) कौनसे 
संरक्षणकी शक्तिसे युक्त होकर ( नः आ भुवत्‌ ) हमारे पास आवेगा ? उसी प्रकार (कया शचिष्ठया चुता ) कौतसो 
शक्तिसे युक्त व्यवह।र वाला होकर वह हमारे पास आएगा ? ॥५॥ 

(१७० ] ( खृचा-खाह ) वहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले ( वः ) तुम्हारी ( विश्वासु गीर्षु आयते सब स्टुतियोंमें 
वर्णित (त्ये उ ) उस इन्तरको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए तुम ( आच्यावयलि ) अपने पास बुलावो ॥ ६॥ 

[१७१ | ( मेघां ) बुद्धि बढानेफे लिए (अद्भुत) अपूर्व ( इन्द्रस्थ प्रिय ) इन्द्रको प्रिय ( काम्ये ) इच्छा करनेके 
योग्य धनके ( सनि ) दान देनेवाले ( सदसस्पीत ) सदसस्पति देवको ( अयासिपं ) मेने प्राप्त किया है ॥ ७ ॥ 
है है, ] 5 हर ये ते पन्‍थाः ) जो तेरे मार्ग (द्विः अधः ) चुलोकसे नोचे है (येमिः चिश्व॑ पऐेर्यः ) 

जिन सच बिह् हैं, गए (ने भव: भ्रोपन्त में पहुंचते है, 

मार्गसि हमारे यज्ञ स्थारश शत, आ कक 5 52000 3 ३ 2 आई "रे 

[ १७३ ) है ( शतंकतो ) तैकड़ों कार्य फरनेवाले इन्द्र ! ( भद्ठे भद्ग ) अत्यन्त कार्य करनेवाले (इपे ऊर्जे ) अन्न 


और, चलको चढानेवाले घन (न्ः आ भर) हमें ४ नें 
फरता है ॥ ९॥ ( ) हमें भरपुर दे। (यत्‌) क्योंकि (नः सुत्धयासि) तू हमें सुली 


१ हे झतकतो ! भद्ग इप ऊर्ज चः आमर-- है सेकडों उत्तम कर्म करनेलाले इन्द्र ! कल्याण क्रने 
वाले, मन्न और बवलको हमें भरपूर दे । २ लः स्ृब्ठयासि-- हमें तु सुखी करता है । 
[ १७४, (अय॑ सोमः खुतः अस्ति ) यह सोमरस हमने तैय्पार करके रखा हुआ है । ( अस्य ) इसे ( ख्वराजः 
मखरुतः ) तैजस्वी मरुव्‌ गण (पिबन्ति ) पीते हैं । ( उत्त अभ्विच्रा ) और अश्विनौ देव भी पीते है ॥ १०॥ 
है ॥ यहां छठा खेंड समाप्त हुआ ॥ 
(१७५] ( खु-चीर्य ) जप मत 
७५) ( खु-वीय वन्दानासः ) उत्तम बल प्राप्त करनेकी इच्छावाली ( ईखयन्तीः ) इन्द्रके + 
उत्तम कार्य करनेकी इच्छा वाली इच्धफी माता (जाते ते उपासते ) प्रकट 0 उस इन्द्रकी 0028 कल क 


पु 


द्वितीय अध्याय ] सांमवेदका सबोच अज्ुवार्द (५१) 


बर (०63 89 शक हा 39०9 ७ 2 

१७६ नाके देवा इनीमसि न क्या योपयामसि । मन्त्रशुत्यं चरामसि ॥२॥ (कं. १०१३४।७) 
ब्डैजै श्र 3१२३७ १०9 6 38३ ब्? २3 २ 6 

१७७ दोषों आगादू बहद्भाय द्यमद्रामन्नाथवंण । स्तुहि देव श्सवितारमू ॥ ३ ॥ ( अथवे. ६१! ) 
32 3%9 श्र ड्च्धू श्र 


ले ह ल्‍्ले ह 3 २ लय डे झे ही 
१७८ एथो उषा अपुव्या व्युच्छति प्रिया दिव। । स्तुषे वामशिना बृहत्‌॥ ४ ॥ (७. १॥४६।१ ) 


है। हु हे बरे 3१9, 76% श्र 3974२ 39 6०२९ 
१७९ इन्द्रो दधीचों अस्थमित्रंत्राण्यप्रातिष्कुत! । जघान नवतीनेव ॥५॥ (ऋ. (८४१३ ) 
श्र 3 है श्ण 5 हि खत जे 39 ब्3 9 . रे 
शघोमि। सोमफवामे। | सहा< अभिष्टिशेजसा। ६ ॥ (के. !/९।१ ) 


१८० इन्द्रेहि मत्यन्धसों वि 
६. 


१ श्र २38२७७9 २. 3२ डे 9.२9. है 

१८१ आतु्‌ न इन्द्र वृत्रहन्नसाकमधमा गहि । महान्मद्वीमिरतिनि। ॥७॥ (कर. 8३९१) 
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१८२ ओजस्तद स्य ।तात्नप उसे यत्समदर्देयत्‌ । इन्द्रश्नभ्त रोदसी ॥ <॥ (कर. ८६।$ ) 
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[१७६| हे (देवा: ) देवो ! (न कि इनीमलि ) हम कोई हानि नहीं करते और ; (त्‌ कि आयोपयामसि ) हम 
कोई विरद्ध कार्य नहीं करते ( मन्त्र-श्र॒त्यं चरामसि ) बेद-मंत्रोंमें जो कहा हे, उसके अनुसार हम आचरण करते है ॥२॥ 


१ तल कि इनीमससि-- हम किसीकी हानि नहीं करते। २ ले कि आयोपयामसि-- हम कोई विरुद्ध कार्य 
नहीं करते। हे मन्चश्ञत्ये चरामसि--- वेदमंत्रोर्में जो कहा है, उसके ममुसार हम आचरण करते है । 
(१७७ ] है ( बृहद्‌ गाय ) बृहत्‌ नामक सामका गायन करनेवाले, हे (द्यमतू-गा।मन्‌) प्रकाशके मार्गसे जानेवालें 
( भाथवैण ) अथर्ववेदी ब्राह्मण ! ( दोष: अगात्‌) यज्ञकर्ममें जो दोष हों उन्हें दूर करनेके लिए (देचे सचितारं स्त॒ुह्ि ) 
सविता देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ 
१ दोषः अगात्‌ , देवे सबितारं स्तुष्टि--- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर । 
| १७८ ) (एप्ना प्रिया ) यह प्रिय (अपूर्व्या उबा ) अपुर्व उबा (दिवः व्युच्छति) घुलोकसे प्रकाशित होती है, 
है (अभ्विनी ) अश्विदेवो ! (वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते है ॥ ४॥ 
' १७९] (अ-प्रातिष्कुतः ) जिसका कोई मुकाबछा नहीं कर सकता ऐसे इस इन्द्रने (द्घीयः अख्थाभिः ) 
दधोचिकी हडियोंसे (नव लवतीः) भाठ सौ दस (बृत्ाणि ) चुच्चोंको (जघान) मारा ॥ ५॥ 
१ नव नवतीः-- नौ गुना नब्बे; ९०१८९ > ८१०१ 
(१८० ) हे इच्ध | (पाह्दि ) जा (अन्घसः ) अन्न रूपी (विश्वेशिः सोमपर्वेमिः) सब सोमरसोंसे (मत्सि) तू 
आनन्दित होता है, अब ( ओजखा ) अपने बरसे ( महान्‌ अभिष्टिः ) बडेसे बडे शत्रुको भी हराने वाला हो ॥ ६ ७ 
१ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः-- सामर्थ्यंसे यह महान्‌ शत्रुकों भो हरानेवाला है । 
[१८१] है (चृत्च-हन्‌ ) वृत्ररुपी वात्रुकों मारनेवाले इन्द्र ! तु (नः ' हमारे पास ( महान्‌ आा तु ) महान्‌ होकर 
आ। ( मह्दीमिः ऊतिनिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ (अस्मार्क अर्थ आगहि ) हमारे पास आ ॥ ७॥ 
१ महीमिः ऊतिमिः अस्मार्क अर्थ आगद्दि-- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ। 
(१८२ ] ( अस्य तत्‌ ओजः ) इस इन्द्रका वह सामर्थ्य ( तित्विषे । चसकने छगा है, ( यत्‌ ) जिसके कारण 


यह इन्द्र ( उसे रोदसी ) चुलोक और भूलोकको चे इच समवतंयत्‌ ) चमडेके समान फैलाता है ॥ ८0 
आ ए 


(५२ ) खामबेदका छुबोघ अनुधाव्‌ [ एशद्रें काण्डम्‌ 


२ प्र पल 
वचस्तचित्न ओहइसे ॥९॥ (क्र १३०४ ) 
5 


है २ 3२ 

पर म्प्नु मयोद्ु नो हुई | प्र न आयू९षि तारिषतु ॥ १० ॥ 
( ऋ, १०।१८६।१ ) 
इति नवमी दह्वतिः॥ ९॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १० | उ० २। घा० ४५। (फु)॥ ] 
(६१०) 
( १-९ ) १ कण्बो घौर:; २, के ९ वत्सः ( ऋहू० २, ९ वशो5व्यः ) काण्व:; ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आशि्गिरसः; 
५ सघच्छर्दा वैश्वामित्र:; ६ वामदेवो गोौतमः; ७ इरिम्विठिः काण्वःड < सत्यधृतिवारुिणिः ॥ इसरः ( ऋह॒० 

१ वरुणसित्रार्यमण:; ८ आदित्य: ) गायत्री ॥ 
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है। १₹ 3 १.२ 8 १२. 3.3 २०३ २ ह ले ६ 3 १२ 

१८५ यर रक्षन्ति प्रचेतसो परुणों मित्रो अयमा । न कि। स दम्यते जन। ॥१॥ 5. १॥४ (।१) 
3 श़ डे & 2 3२33 श्शठ 2२ 3 ह 3.$ २ 

१८६ गब्यों पु णो यथा पुराश्योत रथया । वरिचस्था महानास्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ, ८8३१०) 
399२ 3 १२.४ 3१ २ 9899२ 39 २39 ३ न्‍्े २ 

१८७ इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृ्त दुदत आशिरम । एनाम्ृतस्य पिप्युपी। ॥ ३ ॥ (७. ८६१५) 
8 २ । है 


२ ५.)3॥१ $ श्र हर बकरे २५८७9 ३ 5 
१८८ अया घिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुद्ुत | यत्सामेसाम आश्ुुव। ॥ ४ ॥ (ऋ, ८।९३।१७ ) 
पर [ १८३ ] हे इ्् ! (्‌ (अये उ) यह्‌ सोमरस निशचयसे (से) हेरे लिए तैयार किया गया है, उसके पास ( सम- 
तसि ) तू जाता है ( कपोतः गर्भथि इव ) जैसे कबूतर गर्भभो धारण करनेमें समर्थ कबूतरीके पांस जाता है ( ततू , 
चित्‌ ) उप्ती प्रकार (सः बच: ) हमारी स्तुति (ओहसे ) तू सुनता है ॥ ६ ॥ 
(१८४ ] ( बातः ) यह बायु ( नः हदे शंभु मयोझ्ठु ) हमारे हृदयको शान्ति और सुख देनेवाली ( भेषज ) औष- 
घियोंको ( भा बातु ) छाकरके देवे, वे औषधियां ( नः आयूधि प्रतारिषत्‌ ) हमारी आयुको रम्दी करें ॥ १० ५ 
१ बातः नः ह॒दे शंभु मयोभु भेषज आ वातु-- यह वायु हमारे हदयकों सुख और आरोग्य देनेवाली 
ओऔषधियोंको छाकर देवे | २ नः आयूंषि प्र तारिपतू--- हमारी उम्र छम्वी फरे | 
॥ यहां सातवां खेड समाप्त हुआ ॥ 
(< ) अप््रमः खण्ड: । 
(१८५ ]/ प्र-चेतसः ) ज्ञानी ( य॑ रक्षन्ति ) जिसका संरक्षण करते हे (सः जलनः ) यह सलुष्य (न किः 
दभ्यते ) फिसीसे भी नहीं दवाया जा सकता ॥ १ ॥ है 
१ प्रचेतसः य॑ रक्षन्ति स जनः न किः दभ्यते-- ज्ञानी देव जिसको रक्षा करते हे, उसे कोई भी नहीं 
बबा सकता। - 
[१८६] है इख्ध ! (यथा पुरा) पहलेके समान ( लः ) हमें (सु गच्या। उत्तम गायोंके समूह, ( उ अभ्वया ) उत्तम 
घोड़े ( उत रथया ) और रथ तथा ( महोनां ) यश बढानेयाले घन देनेको इच्छासे ( चरिवस्य ) हमारे पास आ धशा 
(१८७ ] हे इन्द्र ! (ते इमाः पृश्षयः ) तेरी ये गायें ( ऋतस्य पिप्युपीः ) यञ्ञको वढानेवाली हे, और ( चूत 
एनां आशिरं ) धी देनेवाले दूधको ( दुहते ) दुहती है ॥ ३॥ 
| १८८ ] हे ( पुरु-लामन, ) अनेक नामोंबाले और ( पुरु-छुत ) चहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र ! ( सोम खोमे ) प्रत्येक 


सोमयत्षमें ( यत्‌ आभुवः ) जहां तू जाता है, वहां ( अया गव्यया घिया ) इस गायकी इच्छा करनेवाली स्तुतिसे हम 
सेसे स्तुति करते है ॥ ४ ॥॥ 


हितीय अध्याय ] सामदेद का खुदोध अनुवाद... (५३ ) 


3 २ 5 ह 39२ 


१८९ पावका ना सरस्वती वाजेमिवोजिनीवदी | यज्ञ वष्ठ घियावसु। ॥ ५॥ (5. १॥३।१० ) 


२७9७) श्श्छ श्ठ 


१९० क इसमे नाहुषीष्या इन्द्रश्सोसरण तषयात्‌ ।! से यो वहल्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
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१९१ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिवा हमस्‌ | एढ चहिं। सदी मम ॥७॥ (४. ८१७) 
२५२3० १0४2२ ५ रे 3 २३१२ 
१९२ महि त्रीणामवरस्तु धुक्ष मित्रस्यायस्ण। । दुराघष वरुणस . ॥ ८ ॥ (ऋ. १०१८५।१ ) 


39 २ 


| 


१९३ त्वावतः परूचसों वयमिन्द्र प्रणत! | खासे स्थातहेरीणाशू ॥९॥ (ऋ. ८४३।१ ) 
इति दशमी दरशशति: ॥ १०॥ अधप्टमः खण्टः ॥ ८॥ [ स्थ० ६। उ० ४ । घा० २५ । (घु)। | 
इति द्वितोयप्रपाठफे द्वितीयोर््ध:; द्वितीयः प्रपाठफइच समाप्तः। 
अथ दृतीयग्रपाठके प्रथमो5थे! । 
(१॥ 
( १-१० ) १ प्रगायः काण्य:; २ विश्यामित्रो गाथिनः; ३, १० पघामदेयों गौतमः। ४, ६ श्रुतफ्क्ष: आदिगरसः 
( ऋ० ४ सुरुक्षोः या; ६ सुफक्ष आंगिरसः ); ५ मधुच्छन्या वंश्यामिष्र:; ७ गृत्समदः शोनकः; ८,९ भरहाजः 
( ऋहू० -८ झांयुः ) बाहँसस्‍्पत्यः ॥ इस्त्रः ( ९ ऋ० हस्द्रापूषणों )॥ भगायत्री॥ 


१ रे 3 0.) २ 39 रह 6 २०5३ १२ 3/.,२ . 
१९४ उच्ता मन्दन्तु सोमा; छणुष्च राधों अद्विवं। | अब अक्षह्विष्रों जहि ॥ १॥ (छ. ८६०।१) 


[१८९] ( पावका ) पवित्रता फरनेदाली ( वाजिनीवती ) अ्न देनेयाली ( घिया बसुः ) युत्धिफी सहायताते 

घन देनेवाली ( सरखती ) विदा देदी ( चाजेमिः ) अन्नोंसे ( लः यह वद्दु ) हमारे पज्ञको पूर्ण फरे ॥ ६॥ 

[१९० ] ( नाहुषीणु ) प्रजाणनोंसें ( एसे इन्हें ) इस इसको ( का तर्पयाद्‌ ) फोन भला तुप्त फरता है ? (सः ) 
वह इन्र ( लः बसूनि आ भरत ) हमें भरपुर घन देवे. ॥ ६॥ 

। १९१] है इन्त | ( आयादि ) तू आ, हमने (ते ) तेरे लिए ( खुणुमा हि) पोमरस उत्तर रौतिते दहैस्थार 
किया है, ( इम सोसे पिय ) इस सोसरसफ़ों सु पी, ( मम ) मेरे ( इद वर्दि: ) एस आसनपर ( आखदे। ) बैठ ॥ ७॥ 

| १९२ | ( मित्रस्य, अर्यरूण: वरुणरूय ) मिश्र अ्ेमा ओर वरुण इन ( जीणां ) तोनोंसे सिरतेयाले ( झुझ्े ) 
सैजस्वी ( दुराध्े ) दूसरोंफे दारा सहनेगें फठिन ऐसे ( सादि अब) ) महान्‌ संरक्षण ( अल्तु ) एसारे छिए हों ॥ ८॥ 

१ युक्षे दुराधष महि अबवः असूतु--- तेजस्वी, इसरोंछो हरानेसें समर्थ, भहान्‌ संरक्षण हमें सिर्खे 

[१९३ ] है (पुरू-चलो ) बहुतले घनको अपने पास रखनेवाले, ( प्र-नेतः ) उत्तम कर्म फरनेबाले, ( हरसीणां 
स्थातः ) घोडोंपर बठनेचाले इन्द्र ! (त्वाचतः दर्य समस्त ) बुझसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहें ॥ ९॥ 


॥ यहां आठवा खड़ खमसमात हुआ ॥ 


(९ ] नवमः खण्ड: । 

(१९४ ] है इच्र ! (त्वा) ठुल्ले ( सोमा;) ये सोमरस ( उतू सदन्तु ) उत्तम आनन्द हें, हे (अध्वि-यः 
वजका घारण करनेवाले हस ! तू हमें (राधः रूणुण्व ) पद दे और ( बक्म-द्विषः ) शानसे पे करनेबाले वात्ुओको 
(अब जेंहि ) तु मार ॥ १॥ 

१ राधः रूणुप्व-- हमें घन दे । 
२ ब्रह्मद्धघ: अचजहि-- शानसे द्वेंद करनेवालॉको तू सार । 


(५४ ) लामबैद्‌का खुवाघ अनुधाद्‌ [ एन्द्रें काण्डम्‌ 


१३ फेर ड्श्ड ब्डै रे न्‍ छठ $ २३3४५ रद रा 
१९५ मि्ेण! पाहि न; सुत मधाधाराभमरज्यस | इन्द्र त्वादातामदणश। ॥२॥| के. ३॥४०६) 
$२ 3२ 8/#96९ उ3रम 3 ह। श्यस्3 ३ २,३.३ उनरठ 39 ३ 
१९६ सदा व इन्द्रशक्ंपदा उपी तु स सपयन्‌ | न दवा ब॒त) झर इन्द्र। ॥ ३ ॥। 
है 9 3 39723 १9२ डे (के 


२ ह-। जन ्थ रब 
१९७ आत्वा विशन्त्विन्द्व! सहुद्रामव [सच्धचव। । ने त्वामन्द्रा दि रचयत || ४ ॥ 
(ऋ., ८।/९२।२२ ) 


श्डर 3.9 २ 39... २ 3,8 ,२७.३ ह ३३ १ . हु 
१९८ इन्द्रमिद्ञायिनों बृहृदिन्द्रमकामिरकिण। । इन्द्र वाणीौरनृपत ॥५॥ (छ. (७१ ) 
१ २ ३3३१ २ 39२3२ 2३१५ 39 २ ६०] 


3२ 

१९९ इन्द्र इपे ददातु न ऋश्नक्षणमृश्नुश्रयिस्‌ | वाजी ददातु वाजिनस ॥ ६ ॥ (5. ८६३३४ ) 
9$ 3३3 3२ 8२३२३७३१ रह रेस  ,3 3 . सर &.. 

२०० इन्द्रो अछ्ठ महरझ्भयमर्भी पदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचरणिः ॥ ७ ॥ (ऋ.२॥४१॥१०) 


394१३ 339 २.३ 9२ # 3२ 3 श्ड 


हे: आक बह हे ० प हू ब्डै १२३ क्र 
२०१ इसमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्त गिवणों गिर। | गांवों वत्स न घेनव)॥ ८ ॥ (ऋ., 2९२८) 


[१९०] है (मगिर्वेणः ) स्वुतिके योग्य इन्द्र ! (नः खुत पाहि) हमारे द्वारा निकाले गए सोमरसोरो पी, श्योकि 
यू इस ( मधोः घारामिः अज्यसे ) सोमरसकी धाराओंसे सींच। जाता है, और है इन््र ! (त्वादातं इत्‌ यशाः ) तेरी 
सहायतासे यश मिलता है ॥ २॥ 

१ त्वाठातें यशः इतू-- तेरी सहायतासे यश मिलता है । 

६१५९६ ] (इन्द्ध/) यह इख ( सदा उपो झु ) सदा तुम्हारे पास है, ( सः सपर्यन्‌ ) बह पूित होता हुमा (व३ 
आयर्कृयत्‌ ) तुम्हारे यंतकी ओर आफर्ित होता है, (नः छुतः इन्द्र देवः शूरः) हमारे द्वारा स्वोकार किया गया 
इमा देव महान्‌ योर है॥ ३ ॥। 

१ नः छुतः इन्द्र: देवः शुरः-- हमारे द्वारा स्वीकार फिया गया इन्द्र देव वहुत बोर है। 

[१९७ ] है इत्ा | (सिन्धवः ससुद्रं न) जिस प्रकार नदियां समुद्रसे मिलतो हैं, उसो प्रकार ये (इन्द्वः ) 
सोमरस न ३ ) वुधमें प्रविष्ठ हों, है (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वां) तुझसे बढफर ( ने अतिरिज्यते ) और कोई 
भह्दान्‌ नहीं है ॥ ४ ॥ 

१ हे इन्द्र | त्वां न अतिरिच्यते - है इस ! तुझसे चढफर और कोई महान्‌ नहीं है । 

(१९८) ( गाथिनः ) सामगान करनेयाले मनुष्य (इन्द्र इत्‌ ) इच्धफो ही (जृहत्‌ अनूपत ) बुहत्सामशों गाकर 
प्रश्न करते है। (आकिणः अेमिः ) पुजा फरनेवाल़े मनुष्य स्तोन्रींसे उसोफ्तो पूजा करते है, (चाणीः इन्द्र अनूषत) 
इप्तारी वाणी हन्क्रका हो गान फरतों हैं ॥ ५॥ 

[१९९ ] इन ( ऋमभुक्षण्ं राय ) श्रेष्ठ घन हमें देवे ( ऋभ॑ नः इपे ददात ) हमें अप्तके कारीगर देवे 
( बाजी वाजिनं दद्वतु ) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे || ७ ४ कक पा लक ; 

१ ऋभु-क्ष् राय ददातु--- इन्र कारीगरोंका पालन करनेबाले घन हमें देवे । 
२ नः एपे ऋण ददातु-- हमें अन्न मिलनेके लिए कारीगर देवे । 
३ बाजी वाजिन ददातु-- बलवात्‌ इन्द्र वऊ देये । 

[२०० ) ( स्थिरः विचर्षीणिः ) स्थिर, अचंचल यह ज्ञानी इन्र ( महत्‌ भय॑ ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभी- 

बस ) की ही दूर करता है, और उन भयोंको ( अप-चुच्यवत्‌ ) स्थानसे हटा देता है ॥ ४॥ 
१ स्थिरः विचर्षणिः मदृददू भय अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌--- युद्धोमें स्थिर रहनेवाल्ा और ज्ञानी वह इन 
महान्‌ भयरो दूर करता है और उन्हें स्थानसे हटा भी देता है 
रे | गम ४ पा ) स्तुतिके योग्य दा । ( खुते खुते ) प्रत्येक यज्ञ्में (इसा गिरः ) ये हमारी स्तुतियां 
ह् वः गावः ले ) प्रकार बछड़ेको दूध देनेवालीं गायें हे, 
( मकरवे) भाप होगे है 2. द्ू प्राप्त होती हे, उसी प्रकार 


द्वितीय अध्याय ] सामचेदका छुवाघ अनुवाद (५५) 
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वर ४ 
२०२ इन्द्रा नु पूषणा वय श्सख्याय स्वस्तये | हुवेम वाजसातये ॥ ९॥ (ऋक. ६५७१ ) 
3 


9 3 १ रर3 १ श्र २ 3स्‍सड 3 २ 
२०३१ न कि इन्द्र त्व॒दुच्र न ज्यायो अस्ति बृत्र_नू । वे क्येव यथा स्वसू ॥ १० ॥ 
ः (ऋ, ४।३०१ ) 

इति प्रथमा वशति: ॥ १॥ चदमः छण्डः ॥ ९॥ [स्व० ८। उ० ७। घा० २५। (6) ॥] 

४ [२] 
( १०१० ) १५४ तिशोकः काप्वः; २ सधुच्छन्दा बेश्वासित्र:; ह वत्सः काण्वः; ( ऋ० वश्ोऋण्यः ); ५ सुकक्ष जाहिगरसः; 
$ ९ वासदेवों गौतमः; ७ विश्वामित्रो गायिनः | ८ गोषूकत्यववसूक्तिनों काण्वायनो; १० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा 
माहिगरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


39 २ 3 $ २ 39 रर 3 0४0२ 3 0 0 

२०४ तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमत! । समानसु प्र शशसिषश्त्‌ ॥ १॥ (छ. ८४९२८) 
44 ब्रेक दे १ रर 3832 रे 38 श्र 

२०५ असृग्रमिन्द्र ते गिर! प्रति त्वामुदहासत । सजोपषा वृषभ पतिशू ॥२॥ (5. १९४ ) 


3 रखे डू ३ 3 १9२७३ 


| ६4 ञ्जे 3२ हे २ ने श्ड ब्छे 9२ 
२०६ सुनीथों था स मत्यों ये मरुतो यसयेसा । मित्रास्पाल्त्यद्रुह। ॥ ३॥ (#. ८४६॥४ ) 
२७ १६३ 3 २ 93७7१ 3.23 १२ १२ हट श्र 
२०७ यहौडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने पराभृतस््‌ | बसु स्पाहे तदा भर ॥ ४॥ (ऋ. ८४५४१ ) 
[२०२ ] ( इन्द्रा पूषणा ) इस्र और पूषा इन देवताओंको ( सु वय ) हम ( स्वस्तये ) अपने कल्याणके लिए 
( सख्याय ) सित्रताके लिए और ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( हुवेस ) भार्थता करके बुलते हैं॥ ९॥ 
(२०३ ] हे ( ब्त-हन्‌ इन्द्र ) शब्रुको मारनेबाले इस !_ ( त्यत्‌ उत्तर न कि अस्ति ) तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ 
और कोई नहीं हे, और ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भी कोई नहीं है ( यथा त्व॑ ) जसा तु है, ( एर्वं ) वैसा (ने कि ) हसरा 
कोई नहीं है ।। १० ॥। 
१ हे वृत्रहन्‌ इन्द्र | त्वत्‌ उत्तर न कि अख्ति-- हे वृत्र नाशक इन्त्र ! सुझसे यहफर श्रेष्ठ कोई भी 
नहीं है । 
॥ यहां नववां खंड समाप्त हुआ ॥ 
( १७ ] दृशसः खण्डः | 
[२०४ | ( वः जनानां तरणि ) तुम लोगोंको [ दुखोंसे | पार करानेवाले ( शरद) शग्रुको भय विखानेदाके 
( गोमतः वाजस्य ) गायोंसे मिलनेवाले अज्का दान फरनेवाले (समान उ) और सदा उशत रहनेवाले इन्त्रफी 
(प्रशेसिपम्‌ ) मे प्रशंसा करता हूं ॥ १॥ 
१ जनानां तरणि, चदं,समाजं प्रशेसिषपम्‌-- सबक्य संरक्षण करनेवाले और शथुको भय वेनेवाल़े कफी 
हम सदा स्तुति करते हे | ४ ' 
[२०५ ] है इख्र ! ( ते गिरः अरहप्न॑ ) तेरो स्ठुतिके लिए स्तोत्नोंको मंने तेग्यार किया है । ये स्ठुतियां ( घृषभे 
पति त्वा ) बलवान्‌ और सबका पालत करनेवाले तुझे (प्रति उद्हासत ) प्राप्त हुई है, और उनका तूने ( स-जोयाः ) 
सेवन किया है ॥ २॥। ५ 
[२०६ ] (अ-द्भुहः ) ेह न करनेवाले मरात्‌, मिश्र और अर्यमा ( ये पान्ति) शिसफी रफ़ा फरते हैं, (सः 
मत्य) वह सनृष्प ( सु-नीथः घथघ ) उस सार्गपर शलनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 
ये अद्वहः पान्ति ल मत्ये! खुनीथा--- जिसका होह न करनेयादे देय संरक्षण दारते हें, 
डा मार्गल जानेवाला होता है बी हे ९५ 35263 
(२०७ ] है इख्र ! (यत्‌ ) थो धन तूने ( वीडी ) मजबूत सजानेमें रखा हुआ है, ( य््‌ स्थिरे ) णो घन स्थिर 


स्‍्थानमें रखा हुआ है, (यत्र्‌ पर्शाने पराद्धृतं ) जो भूमिमें रखा हुआ है, ( ततू स्पा उततस धनको 
हर रस है (यत्‌ पर्शाने पराझ्ृत ) जो सू| हुआ हूँ, ( तच्‌ घसु ) उस उतस घनको ( आभर ) 


(०६) खामबेदका छुतोच अनुपाद [ ऐसे काण्डम 


3२३ १२३ 3.३ 
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२०८ श्रृतत वो बुत्नइन्ठर्स श्र शव चर्षणीनाय्‌ । आशिपे राधे महे।.. ॥५॥ (5. ८५३१६ ) 
9१२ 3 १२ | 4२ 3 ग्रे 

२०९ अर व इन्द्र अवसे गमेम घर त्वाचद। । अरश्शक्र परेमोणगि ॥ १ ॥ 
8१$२ , 3. २ 38२ ७3.9 रे १२ ३१४६ 

२१० धानावन्त करम्सिणमपुपवन्तमुदिथिनस्‌ । इन्द्र श्रातशुदरव ज। ॥ ७॥ (३॥५२।! ) 
3 ॥$ _रर३्3 १र९२,३ &ैरेडे 0ैरे २३ $र९२२३ १२ 

१११ अर्पा फेनेन नम॒चे! शिर इन्द्रोदवर्दय। । विश्वा यदजय स्पृषः ॥ ८ ॥(छ. ८१४३ ) 
80 २ 3 १ २ 3२.३.२ 3 »३ 

२१२ हमे त हएन्द्र सोमा। सुतासों ये च सोत्वा। । तेपां मत्त प्रभूवसों॥ ९ ॥ 

33३3 .१ २ के आर हु 9 प्र 
२१३ तुख्यश्सुतासा सोमाश स्तीण चहिविभावसों | स्तोदुभ्य इन्द्र मृडय॥ १०॥ 


(पड. ८॥९३।९५ ) 
। इस द्वितीया दशतिः ।६ २ ॥ दशमः सण्पः ॥ १० ॥ [ स्थ० ८। उ० २। धा० ३३। (6) । ) 


[५०८ ] (इुच-हल्तमं दाथे ) शत्रुफे सारनेवाले बलको तुमने (श्रुत्े) सुना ही है, ( चर्पणीनां ) भनुष्योमें 
( मददे शघसे ) गहान्‌ धनक्षी प्राप्तिफि लिए उस बलूफों (प्र आशिये) उपभोगके लिए ( घः ) तुम्हें देता हैँ ॥ ५॥ 


[२०७] है (श्र इन्द्र ) बौर इख ! (ते अ्रवले) तेरा यज्ञ सुननेफे लिए ( अर गमेम ) बहुतसे अवसर हमें 
मिलें, है ( शक्क ) साम्यवान्‌ इच्ध ! ( त्यावतः परेसाणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देवताफे संरक्षणमें ( अर) आतत्दित होनेंके 
लिए हमें पर्याप्त अवसर मिले ॥ ६॥ 


(२१० ] है इन ! (जामावस्त ) भुंजे हुए, ( कराम्भिणे ) वही और सतूसे मिश्रित ( अपूपयन्त ) प्रुगोके साथ 
तथा ( उक्थिन ) स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते है, ऐसे (नः) हमारे सोमरसको ( प्रातः जुपरुव ) सबेरे सेवन कर ॥७॥ 


(२११) ( यत्‌ ) जब (विश्वाः स्पृथषः अजय: ) सब शबुदी सेनाओफो हरा दिया, तब (इन्द्र) इन्हने (अपां 
फेनेल ) जलोंके शागसे ( सखुचे शिरः उद्वर्तयः ) नमुदिफे सिरफो तोदा ॥ ८ ॥ 


१ अपा फेल--- पादौफा झाग, समुद्री झाग । 
२ नम्तुचि;--- शीघ्र मच्छा न होनेदाला रोग, शीज्न जच्छा न होनेवाला रोग समुद्री स्ागके अनुपानसे ठीक 
हो जाता हैँ । हे 

(२१२ ) है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते) तेरे लिए ( इसे सोमाः ) ये सोमरस (खुतास:) निकालकर तैय्यार किए 


गए हूँ (से थे सोत्वाः ) और जो रस निकालकर दैध्यार किए गए हैं, हे ( प्रशू- “बरी ) यहुत सोरा घन पासमें रखनेवाले 
धन ! (तेपां मत्य्य ) उन सोमरसोंसे तु आनन्दित हो ॥९४ के है 


[२५१३ ] हे ( विभावसो ) लेजस्थी घन पासमें रखनेवाले इस्र ! ( लभ्य सोमा 

छुतासः ) तेरे लिए मे सोमरस 
विकालफर दैय्यार किए है, बौर ( वहिंः स्तीर्ण ) गासव फैलाकर रखा हुआ है, हे इत्र ! इस कुशासनपर बंठ और सोम 
रि,तया ( स्टोसृसणः ) उपसफोंको ( खुडय ) चुझी कर ॥ १०४ 


् 


॥ यहां दुखया खंड समाप्त हुआ ॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सबोध भजुबाद्‌ - (५७ ) 


। [३] 
( १-६९ ) १ शुनश्ञप आजीगत्तिः, २ श्रुतकक्ष आंगिरसः ( ऋण० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) हे त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्व:; ५ गोतमो राहुगण।; ६ बह्यातिथिः काण्व:; ७ विश्वामित्रों गाथिनों जमदग्तिर्वा; 
८ प्रस्कष्व: काण्वः ( ऋ० कण्वों घौरः ); ९ मेघातिथिः काण्वः ॥ इन्द्र: ( ऋ० ५ विद्वेदेवा: ), 
६ अदिवनौं; सित्रावरणों। ८ सरुतः; ९ विष्णु: ) ॥ गायत्री ॥ 


- ३२ ३२३ ३.३ #$.रे 39२ 989२ के) है 5 जल १ २ 
२१४ आ व इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः अतक्रतुम्‌ । मश्हिष्ठ श्सिश्व इन्दुमि। ॥ १ ॥ 
( ऋ, १॥३०१ ) 
मे 3 9१9 ३० नल 39 ३२ 39२३ 399२ 
२१५ अतथिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया | इषा सहस्तरवाजयथा ॥ २॥ (ऋ. ८९२।१० ) 
२ $॥ २३१ २ 39 हल रे 39१२ २39 न की न 
२१६ आ बुन्द वृत्रह्य ददे जात। पृच्छाद्दि मातरम्‌ | के उग्रा। के ह शृण्विरे ॥ हे ॥ 
(ऋ, ८॥४५४ ) 
98१२ कर 9१9२ 89%, ३ 9२५ ह-। २७१२. 
२१७ जुब॒दुक्थ हवामहे सप्रकरस्नमृतये । साथ कृण्वन्तमवसे ॥ 8॥ (छ. ८१११०) 


3.4 


3 0 आज 8 628: रे 
२१८ #ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान | अग्रेमा देवे। सजोषा। ॥५॥ (ऋ. १/९०१ ) 


3३२9 २७२ 3२३ ले? 


8२ 39.2२. है 3३ २ 
२१९ द्रादिदेव यत्सतो5रुणप्सुरश्निश्चितत्‌ | वि भानुं विश्वथातनत्‌. ॥६॥ (७. ८५१ ) 


हि. 


[११ ] एकाद्शः खण्डः । 


[२१४ ) ( चाजयन्तः ) अन्नवाले हम यजमान ( शतकतुं ) सेकडों उत्तम काम करनेवाले (महिष्ठं) महाव्‌ 
कर ) तुम्हारे इच्धकों ( क्रांति यथा ) खेतको जैसे पानीसे सींचते हे, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिश्ले ) सोमरसोंसे 
हैं॥ १॥ 


[२१५] है इद्ध ! (अतः चित्‌ ) इस झूोकसे ( शत-वाज़या) सेकडों प्रकारके बसे तथा (सहरत्र- 
चाजया ) हजारों तरहके भज्नसे युकत होकर ( इषा ) रसोंके साथ ( न: ) हमारे पास ( उप याहि ) आ ॥ २॥ 


[२१६] ( जातः चृञ्ञह्या ) उत्पन्न होते ही वृत्र॒को भारनेवाले इच्चने ( बुल्द आददे ) बाण हाथमें ले लिया और 
( मातरं विपृच्छात्‌ ) जपनी मातासे पूछा कि (के के उम्राः इद्द झण्विर ) कौच कोन सहान्‌ वीर यहां प्रसिद्ध हें ॥श॥ 


(२१७ ] ( ऊतये ) सभीके संरक्षणके लिए ( स॒प्रकरस्न ) हाथोंको फंलानेबाले, ( अबसे ) संरक्षणके लिए ( साथः 
कृण्वन्त ) साथनोंको देनेवाले, और ( बबदुकक्‍थ ) जिसकी बहुत स्तुति फी जाती है, ऐसे उस इन्द्रको (हवामहे ) हम 
बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 

के (२१८ ] ( मित्र: बरुणः ) सित्र और वरुण ये ( विद्वान ) ज्ञानों देव ( नः ) हमें ( ऋजु-नीती नयति ) सरल 
नीतिके मार्गते लेजाते हे । ( देवेः खजो पा: अर्येमा ) देवोंके साथ समान रीतिसे रहनेवाला अर्थमा भी हमें सरल सार्गसे 
उच्चतिको पहुंचावे ॥ ५॥ 
( हे ( दूरात्‌ ) अप 25 पल छस खसतः एव ) मानों यहीं हे ऐसी दिखाई देनेवालो तथा 
अरुणप्छुः ) अरुण प्र फंलानेवाली उषा ( यत्त्‌ ततू ) जब प्रकाशित होने रूगी, तब रे 5 
शको (विश्वथा व्यतनत्‌ ) चारों ओर फैलाने रूमी ॥ ६॥ शी ( भाऊुं ) पका 
< ( साम, हिंदी ) 


(५८) सामचघेदका छुवाघ अनुवाद [ ऐेन्द्रं काण्डम्‌ 


ह- | 9ूर 
महू 6 3: २3 


२२५० आ नो मित्रावरुणा घृतैगैव्यूतिमुक्ष॒तस््‌ | मध्चा रजाइसि सुक्रतू ॥ ७ ॥ (कू. १६९१३) 
39२3 जँ 


३२ 3.9 २ मी २३ ५ श्ग हे 
२२१ उदु त्ये उनवों गिरा काह्ठा यह्ेष्चलत | वाश्वा अभिन्लु यातत्॒ ॥ < ॥ (ऋ., १ै।३७|१० ) 


डरठ 38.4 २ . ल्‍ड3 श्र, 3२ ॥। 


२ जर 
२२२ इद विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दध पदस | समूहसख पाश्सुल ॥९॥ (क. (९९१७) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ एकादशः खण्ड: ॥ ११ ॥ [ स्व० ६॥ उ० १॥ घा० ३९। (को) ॥ ] 
(४) 
( १०१० ) १,७,८ सेघातियिः काण्व:; २ वामदेवों गौतमः; हे। ५ मेघातियिः काण्वः, प्रियमेधद्चाधिगरस:; ४ विद्वा- 
मित्रों गाथितः; ६ दु्ित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्स:; ९ विद्वामित्रों गाथिनो&भीपाद्‌ उदछो वा; १० श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः ॥ इन्द्र: ॥ गायत्री ॥ 


है 300 ३ २ ३७%, नर 3 २* 3.2 39 ३ 
२५३ अठादि मन्युषाधिण श्सुषुवाश्सप्रुपरथ | अस्य रातों सुत पव ॥१॥ (&, (।३२।२१ ) 


२७ १.३ श्र 3 दे $ सर 3 १6३२ 


२९४ कद प्रचतस महँ बचा दंवाग शरयत | तादुध्यस्य वर्धनम्‌ ॥।३॥ 


3 २ ३७ २ 3 9 २३ १ २ ३3% 6 २३3२ 33% 


हक हु 


5, ३. ्र्‌ है. हि. # रे 
२२५ उक्थ च न शस्यमान नागो रयिरा चिकेत । न गायत्र गीयमानम्‌ ॥| ३ ॥ (.८२।१५) 
है २३3 .,३१.३ ८९.२ ३ १२ 3 १9०२ हद १.२ 32२93 * कल 2 
२१२६ इन्द्र उक्थेभिमंन्दिष्ठो वाजानाँ च वाजपाति। । दरिवांत्सुतानां श्सखा ॥ ४ ॥ 


लिन तन * ५ + *+*+ के ने>त>न 2ेनिनन अरितनन ने से जजनानान मन मे अजन मन मन ढ सनी जे अनन जरजीन अननननननन सलमान “नमन +न+++3+++3+र-न+-न-+क नमन न नमन नमन न नन+ +- मनन ३५ .>ननननन-लञान+-नान. 


[ २२० ! ( खु-ऋतू मित्रा-चरुणा ) उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और यढुण ( लः गब्यूति ) हमारे गौ-समूहको 
( घृतेः आ उद्षत ) घीसे अथवा थी उत्पन्न करनेवाले दूधसे भरपुर करे, आर्थात्‌ हमें यहुतत्ता दूध देनेंवालीं गायें दे, 
( रजांलि ) लोकोंको ( मध्चा ) मधुर रससे सिचित करे ॥ ७ ॥ 

[२२१ ] ( ले सूनवः गिरः ) देरे पुत्र मर्त्‌ गर्जना करते हुए ( यशेथु ) यजमें ( काष्ठाः डः उत्‌ अत्नते ) 
दिश्ाओँसे ज्वालाओंके समान फैलते है इस कारण ( बाश्रा३ ) रंभाती हुई गायोंक्नो ( अभिन्‍्ठु चातवें ) घुदनेतक भरे 
पानीसें जाना पडता है॥ ८॥ 

[२२२ ] ( विष्णु: ) व्यापक ईइवरने ( इृदें चिचक्रसे ) इस बिह्वमें ऐसा पराक्रम किया है, कि यहां (थ्रेघा 
पद निद्ध ) तीन प्रकारसे अपने परोंको इसने रखा है। ( अस्य पांखुले ) इसके घूलसे भरे एक कदमके स्थानमें 
सब जगत्‌ ( समूढढं ) समा गया है ॥ ९॥ ह 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१२ | द्वादशः खण्डः। 

[२२३ ) है इच्ध ! ( मन्यु-पाविणं ) फ्रोधित होकर सोमरसोंकी मिकालनेवाले यजमानकों ( अत्तीहि ) छोड वे, 
( खु-छुवाल उपेरय ) भौर उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवालेके पास जा, और ( अस्य रातो ) इसके यज्ञमें ( सु 
पिच ) सोमरस पी ॥ १ 

[२२५७ ; ( महे प्रचेतले देवाय ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्र देवके लिए ( कदु चचः शस्यते ) तुच्छता दिखाई देनेवारा 
हमारा स्तोत्र भी प्रश्नंस्ित होता है, क्योंकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये ब्धेव ) थे स्तोत्र इच्धके गुणोंका वर्णन करनेवाले ही 
हु॥र॥ 

[२२५०] ६ अ-सोः ) स्ठुति न करनेवालेका ( आयिः ) शत्रु इन्द्र ( शास्थमान उक्थे चन ) कहे जानेवाके 
स्तोच्रोंको (न आजिकेत ) नहीं जानता है, ऐसी दात नहीं, और ( गीयमा् गायत न ) गाये जानेवाले गायत्र सासको 
नहीं सुनता, ऐसा भी नहीं, वह अवइय जानता और सुनता हूँ ॥ ३ ॥॥ हर 

[ *२६ ) ( बाजानां वाजपतिः ) बलवानोंसें भी सनसे मधिक बलवान ( हरिवान्‌ इन्द्र+) घोडोंकी पास रखने- 
बाला इन्द्र ( उक्थेमिः मन्दिष्ठः ) स्तोशोंसे असन्न होकर ( खुतानां सखा ) सोमयज्ञ करनेवालोंका मिन् होता है ॥४॥ 


द्वितीय अध्याय ) सामवेदका सुबोध अजुवाद॑ (०९ ) 


| २ 39२ 33 सर हद ् 39 २७ १3२ 
२२७ आ याहयप न। सुतं वाजेमिर्मा हणीयथा। । महा शव युवजानि। ॥ ५ ॥ (%. ८।९।१९ ) 
श्र3छ $ २ 3 9 2१२७रे 3२ 93 9) रे 


42 र 2३3३ 
२२८ कंदा वसा स्तात्नसहयत आ अब रमशा रुचद्रा। । दाधश्सुत वाताप्याय ॥ ६॥ 
(ऋ- १०१०९ १ ) 


5 शक 9्श्ले ल्‍ह 3 और) रेश २७३४२ 3 9 रह हा हि 
२२९ ब्राह्मणादिन्द्र राघस; पिया सोममृतू*रनु । तवेदश्सर्यमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ (%. ११९५ ) 
8 8 आल 2 मर आर ः 
२३० व्यय था ते अपि ससि स्तोतार इन्द्र गिंबणः । त्वे नो जिन्तर सोमपा) ॥ ८ ॥ 
(ऋ, ८।३९७ ) 
१9 २ 97% केबल है. लग 9०३ 9 92 डे २ 
२३१ एन्द्र पक्ष कासु चिझल्रग्ण तनूषु थादे न। । सनत्राजदुपअ पाशथ्स्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


9 श्र «»टर२3 १ रर 3२ डर 3९.३ २३१२ 
२३१ एवा श्सि वीरयुरेवा शर उत स्थिर। | एवा ते राध्ये मन। ॥ १०॥ ( ऋ, ८॥९२।२८ ) 
इति चतुर्थी रक्तिः ॥ ४॥ हादशः खण्ड: ॥ १२॥ [ स्व० १२। उ० ना । धा० ३० | यो ॥] 
इति ह्वितीयोध्ध्यायः ॥ २॥ 
इत्येकसामि समाप्तम ॥ 


(२२७ ] है इन्द्र ! हमारे ( खुतं उप आ याहि ) सोमयज्ञर्मे आ, (चाजेमिः मा हृणीयथाः ) इसरोंके द्वारा दिए 
गए ह॒विध्यान्ष पर वृष्टि भी सत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इच ) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रीकी ओर 
जिस प्रकार चजर रखता है, उस प्रकार तू कर ॥ ५॥ 

(२२८ ] है ( घस्तो ) व्यापक इन्द्र ! ( सतौच हर्यते ) स्तोन्नोंको सुननेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( दीघ खुतं ) 
विशेष रूपसे निकाले गए सोमरसोंमे ( बाताप्याय इमशा ) जल मिलानेके लिए जैसे नहरें रोकते है, उसी प्रकार ( कदा 
अवारुधत वा ) तुझे कब रोकें और तुझे वरण करे ॥ ६॥ 

[२२९ ] हे इन्द्र ! ( ब्राह्मणात्‌ राधसः ) ब्राह्मण ग्रंथोंको बोलनेवालेके यज्ञ पात्रसे ( सोम॑ ऋतृून्‌ अनु पिच ) 
सोमरसॉको ऋतुओोंके अनुसार पी, क्योंकि ( तव इद सख्ये ) तेरी यह मित्रता ( अस्तृते ) कभी न दूटनेवाली है ॥ ७।॥। 

१ तव सख्ये अस्तृतं--- तेरी मित्रता कर्मी दूटती नहीं है । 
[२३० ] हे ( गिर्वण! इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (ते ) तेरी ( चयं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति करने- 
वाले है, है ( लोम-पाः ) सोम पीनेवाले इन्द्र ! ( त्व॑ लः जिनव ) तू हमें सन्तुष्ट कर ॥ ८0 
७.  रशे१ ] हे इच्ध ! (पृश्च॒ काखुचित्‌ ) सम्बन्धभे आये हुए किन्‍्हों (नः तनूपु ) हमारे अंगोंमें (न्ू-मण्ण 
आधघधेष्ठि ) बल स्थापन कर, हे (उम्र ) वीर इन्द्र ! ( खत्रा-जित्‌ पोंस्यं ) सब शत्रुओंको जिससे हम एक साथ जीत लें 
ऐसा बल हममें स्थापित कर ॥ ९ ॥ 
१ पृश्ठु नः तनूषु उम्णं आधेहि-- हमारे सम्बन्धियोंमें नेतृत्वके गुणों और चलॉको बढा । 
२ सत्राजित्‌ पौंस्यं आधेहि-- सब शत्रुको एक साथ जितानेवाले बलको हमें दे । 

(२३२ ] है इन्द्र ! (चीर-सुः एवं आखि ) बलजाली शन्रुओोंके साथ भो तु युद्ध करनेवाला हैं। (हि) क्योंकि 
तु( के उत स्थिरः ) शूर है और युद्धोमे स्थिर रहनेवाल्या हे । इसलिए (ते मत्तः ) तेरा भन ( राध्ये ) स्तुतिके योग्य 
हू्‌ं॥१०॥ 

१्‌ चीरयुः अखि-- शत्रुओंके साथ तू युद्ध करनेवाला है, अथवा वोरोंको संयुक्त फरके उन्हें तू लामे- 
- वाला हु। 
२ शूरः उते स्थिर: आधसि-- तू शूरवीर और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाल्य है । 
३ ते मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति और पूजाके योग्य है। 
॥ यहां बारहवां खंड खम्राप्त हुआ ॥ 
हे 


(६०) सामवेदका खुबोंध अनुवाद [ एुर्द्रें काण्डम 


अथ ततीयो5ध्याय। | 
ह [५] 
( १-१० ) ९, ६ ९ वसिष्ठो संत्रावरुणिः; २ भरद्ाजः ( ऋ० शंयुः ) वाहस्पत्य:; ह प्रस्कष्वः काण्डः, ४गोधा गौतसः; 
५ फहिः प्रागायः; | ७ मेघातियिः काप्व:; ८ भर्मः प्रायाय:: १० प्रगायो घीरः काण्वः ॥ इन्द्र, ९ सदतः ॥ बहती ॥ 
39 २ 3 न्‍्रै २ बज 9२ 
२३३ अभि त्वा शर नोजुमो5दुग्धा धव बनवः | 


] २ 3 १ श्र 3५३ 3 9२३ 


9.3 ४२ < 
इशानमस्य जगत! स्व॒रंशर्ीशानमिन्द्र तस्थुपत ॥ १॥ (ऋक. ७३१॥२२ ) 
मी श्र डे 9 श्र 39२ 
२२४ स्वामिद्धि हृवामदे सातों वाजस्य कारव। | 
२ ३३१२ 3 9२३3३ २३७ श्ख है 


39 ४ 
सवा वृत्रेष्विन्द्र सत्पाति नरस्त्वां काष्टास्ववेतः ॥ २॥ (छ. ६॥४६।१ ) 


३१ श्य 39२३१ ०२ 30 १ ९ हज 
२३५ अभि प्र व; सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे। 
नो २३१ , 3१8२ 383२ 3१.२, 3 0 रे 
यो जरित्॒भ्यो मघवा पुरूवस। सहस्तेणेव शिक्षति ॥ ३॥ (ऋ. ८2९१) 
3 . 38$२३२३१ २० 3+9 २२ 
२३६ ते वो दस्ममृतोपं वसोमन्दानमन्धस। । 
3.२ 3 १ श्र 3२3 १४५ ३ 3. है 
अभि वत्स ने खसरेषु घनव इन्द्र गीमिनेवामहे ॥ ४॥ (ऋ. ८८८१ ) 
[१३ | च्रयोदशः खण्डः । 


[२३३१ है (शूर इन्द्र ) शूर इस ! (अस्य जगतः तस्थुपः ईशान ) इस जंगम और स्थावर जगत्के स्वामी 
तथा ( खर्‌-हशं त्वा ) सबोंको देखनेवाले तुझे हम ( अ-दुग्धाः घेनवः इच ) दृध न इुही हुईं गायोंके समाव ( भसि 
नोजुमः ) प्रणाम करते है ॥ १॥ है 

१ अस्य जगतः तस्थुपः ईशान स्वर्टैश त्वा अभिनोलुमः-- इस चलनेवाले और स्थिर जगतूका तू 
स्वामी है, तु सभीको देखनेवाला है, तुझे हम नमस्कार करते हें । 

[२३४] ( कारवः ) स्तुति करनेवाले- हम ( वाजस्य सातो ) अन्नका दान होनेके समय है इन्द्र ! (त्वां इत्‌ दि 
हवामहदे ) तुझे ही बुराते है ( सत्पति ) सज्जदोंके पालन करनेवाले तुझे ( नरः चुत्नेपु हचस्ते ) सब मनुष्य वृत्रके साथ 
होनेवाले युद्धमें सहायताके लिए बुराते है, उसी प्रकार ( अवेतः ) घोडोंके कारण होनेवाले ( काष्ठासु ) युद्धोंमें भी तुझे 
ही सहायताके लिए बुरूते हैं ॥ २॥ 

१ "३:38 त्वा नरः बत्रेपु हचन्ते-- सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाले तुसे छोग युद्धोंमिं सददके लिए 
बुछाते है । 
२ काष्टासु त्वा हृवन्ते-+ अन्य युद्धोंमें; भी तुझे हो बुरूते हे । 

(०३५ ] ( यः पुरू-चखुः मघवा ) जो वहुतसा घन अपने पास रखनेवाला इस्र (जरितृभ्यः सहस्लेण इच 
शिक्षात्ते ) स्तुति करनेवाले हमारे लिए हजारों प्रकारसे घन देता है, ( यथा-विदे ) जैसे जैसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवालो ! (व: ) तुम ( खु-राधर्स इन्द्रं ) उत्तम घन देनेवाले इन्धको ( आभे अ्चे ) पुजा करो ॥ ३३ 

... १ पुरुषखुः मघचा सहस्नेण शिक्षति-- बहुत घनवाला वह इन्द्र हजारों प्रकारसे घन देता है । 

[२३६ ] हे यजमानो ! ( दुरुस ) घुन्दर मौर ( ऋती-पह ) रुकावट पैदा करनेवाले दात्रुको मारनेवाले ( घलोः 
अन्घसः मन्दान ) सबको जीवन देनेवाले सोमरस रूपी अन्नको पीकर आनन्दित होनेवाले ( बः ) तुम्हारे पृज्य इन्द्रको 
( स्वसरेघु ) गौशालामें (घेनवः चत्खे न) गायें जैसे बछडेके पास जातो है, उसी प्रकार (गीलमिंः अभिनवामहे ) 
'स्ठुति करते हुए हम प्रणाम करते हे ॥ ४॥ 

१ ऋतीपहं गीमिः अभि नवामहे-- बाधा करनेवाले शत्रुओंको मारवेवले इख्रको हुव नमस्कार करते हे। 


दतीय भध्याय ] सामबेदका छुवाघ अनुवाद (६१) 


9२ ने थूृ 3 9 
२३७ तरोमियों विदद्धसुमि 
8१ ,श्र 3१३. 
बुहृद्रायन्तः सतसोसे 
3 ३ 
२३८ तरणिरित्सिषासति वा 
२७३98%9रे १ २. हि 
आ व इन्द्र पुरुहृत नम गररा चाम तष्टव सुद्रुवस्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ., अ३२॥२० ) 

हरे 379 २ ३3.३ .३ 9 २, ह-। ब्रैरे 
२३९ पिया सुतस्य रसिनो मत् 
39 ह- ब्रे 
| 


। 
भर न कारि स्ू ॥ ५॥ (छ. ८5६१ ) 


पु 


आपियनों बोधि सधमादे वृ 
ह ० | २ 
२४० त्वश्हेद्दि चेरवे विदा भगग वसुत्तये । 
3 


रे [#त 


१92३२ 3 
उद्घावपस्व मधवन्‌ गविश्य उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८॥ (ऋ. ८६१७) 


8.२ ज् 
चुधे३5साश्अवन्तु ते घिय। ॥७॥ (#, ८११ ) 


[२३७ ] है ऋत्विजों ! (व ) तुम ( तरोभिः ) तेज वौडनेवाले घोडोंसे युक्त ( विद्‌द चर) धनयान्‌ (इन्द्र ) 
इन्द्रको (स-बाघः ) शत्ुओंसे ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( बृहत्‌ गायन्तः ) बृहत्‌ साम गाते हुए पुजा करो, में भी, 
खुत-सोमे अध्वरे ) सोम यज्षमें ( भरं कारिएणं न) भरपुर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( हुने ) बुलाता हूँ ॥ ५॥ 
१ विदद्सुं इन्द्र ऊतये बृहत्‌ गायन्तः हुवे-- धनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामका गान 
करते हुए सहायताके लिए हम बुलाते है । 

[२३८] (तराणिः इत्‌ ) युद्धोंमें तारनेवाल्ा चीर (थुजा पुरनध्या ) उत्तम बुढ्धिसे जैसे (चार्ज सिपासति) 
अन्त प्राप्त करमा चाहता है, और ( खुद्दव॑ सेमि ) उत्तम लकडीकी धुराकों (त्वप्टा इव ) जैसे बढई ठीक करता हैं, उसी 
तरह ( पुरु-हूर्त ) अनेकोंके द्वारा पूजित होनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्रको ( गिरा वः आ नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकूल बनाते है ॥ ६॥ 

(२१३९ ] हे इन्ध ! ( रसिनः गोमतः ) रसचाले तथा गौदुग्धसे मिश्रित इस ( नः खुतस्य पिव ) हमारे द्वारा 
निचोड़े गए सोमरसोंको पी, और ( मत्ख ) आनन्दित हो, (सघमाये ) एक साथ बेठकर जिसमें आनन्दित होते है, 
इस यज्ञर्मे ( आपिः ) तु हमारा भाई होता है, इसलिए (नः चथे वोधि ) हमारे उन्नतिके सार्गको दिखा, (ते घिय 
अवन्तु ) तेरी वृद्धि हम सबोंका संरक्षण करें ॥ ७॥॥ 

१ सघमादे आपिः नः वृधे बोधि-- एकत्र बेठकर जहां कर्म किया जाता है, उस काममें तू हमारा मित्र 
हो, भौर हमारी उन्नततेका मार्ग हमें बता । 
२ ते घियः अवन्तु-- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे 


२४० | है इच्र ! (हि त्व॑ं ) नि३चयसे तु ( वखुत्तये एदि ) घन देनेके लिए भा, भर आकर (चेरवे ) उत्तम 
आचरण करनेवाले मुझे ( भर्ग विदाः ) घन दे, हे ( मघचन्‌ ) घनवान्‌ इत्र ! ( गविष्टये उत्‌ चादूषरुष ) गायोंकी 
इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, हे इल्र ! ( इश्टय ) इच्छा करनेवाले मुझे ( अश्वे उत््‌ ) घोडा भी दे ॥ ८॥ 


२ ते वसुत्तये एद्ि-- तु घन देनेके लिए जा। 
२ चेरवे भर्ग चिदाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको घन दे । 


च् 


(११ ) सामघेदका खुबोंघ सनुपाद॑ [ पेम्ट्रं काप्डम्‌ 


9 नर 3३ 3 १? रे 3.7 2 
२१४१ न हि बथ्रम च न वसिष्ठ) परिमश्सते । 

3 १२३२ 3१9२ ड्श्ठ ७ हर 3.8? 

अख्ाकमध मरुत। स॒ते सचा विश्वे पिबन्तु कामिन) ॥ ९॥ (&. ७५०९३ ) 


२७१ र२रश 3 9 २३ 9१9 ३ 
शो 


9 ०० 4 
४४२ मा चिदन्यद्वि शश्सत सखाये मा रिपण्यत । 
के. के. 8 ्‌ 89२3 १२ ३३ श्श्ठ १ 4३ थ न 
इन्द्रामेत्स्तीता चृषण<्सचा सुते मुहुरुक्था च शध्सत ॥ १०॥ (७. ८९१ ) 
इति पञचमी दशातिः ॥ ५४ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्व० १२१3० ५॥ धा० ७३॥। (ज्रि) ४ ] 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोष्यं: ॥ १॥ 
[5६] 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ सेघातिबि-सेप्यातियों काण्वौ; ४ विश्वासिन्रो गाथिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो वा ) राहुगणः; ६ नृमेधपुयमेघायांगिरसी; ७, ८, ९ मेघातिथिमेंध्यातिधिर्वा ( ऋदृ० मेध्यातिथिः ) 
काण्व:; १० देवोतियीः काण्वः ॥ इन्त्रः ॥ बृहती ॥ 


३ ,डने ५्र 3२39२ 3%9२३ 
२४३ नकिष्ट कमंणा नश्व्रथकार सदावधय | छः 
२४३3 ३ 8.३3 .2१९ २ ६१ २७१२ » 3 १. 7 
इन्द्र न यजाविश्वग॒तम॒म्बसमध्॒ट धृष्णुमोजसा ॥ १॥ (छ. ८७०३ ) 
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२३४४ य ऋ्रते चिदर्मिश्रिपः पुरा जज्ुस्य आतृद) । 


१05 8.२ 3१३ 3२34 ३ है ९२३१२ 
सन्धाता सन्धि मधवा पुरूवसुनिष्कतों विहुते पुना ॥२॥ (छू. ८!१२) 
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[२४१] है ( मरुतः ) मरतो ! ( बसिष्ठः वः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेंसे ( चरमे सन ) छोदेको भी ( नाहि परि- 
मेसते ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीको स्तुति करता है, ( अद्य ) आज ( अस्मा्क खुते ) हमारे यक्ञमें ( चिश्वे 
भरुत+ ) सब भरत ( सचा ) एक स्थानपर बेठफर सोमरस ( पिचन्तु ) पीचें ॥ ९ ॥ 

(२४२ ] है ( साय: ) मित्रो ! ( अन्यत्त्‌ मा चित्‌ विशेसत ) इन्क्रके सिघाय और फिसीकी स्तुति न करो, 
( मा रिपण्यत ) वेकार परिश्रम मत करो, ( खुते ) सोम यज्ञ्मे (वृष इन्द्रं इत्‌) बलवान्‌ इच्धकों ही (सचा 
स्तोत ) एक साथ बैठकर स्तुति करो, ( उक्ष्था च ) और स्तोनोंको ( मुछुः शंखत ) बार बार कहो ॥ १० ॥ 

१ सचा स्तोत--- एक जगह बेठकर स्तुति फरो । 
॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१४ ) चतुददेशः खण्डः ) 

[१५४३ ] (यः ) जो यजमाव ( सदा-च्र्घ ) सदा वृद्धिको प्राप्त होवेवाले ( विश्व-सूर्त ) सभोसे प्रशंसित होने- 
याले ( छडभ्वस ) महान्‌ ( ओजसा अधुर् ) वछके कारण किसोसे न दचनेचाले (धृष्णुं ) शत्रुकी दबानेवाले (इन्द्धं) 
इच्धको में (यक्षेः ने चकार ) यज्ञसे अपने अनुकूल बनाता हूँ । ( त॑) उस यजमानको ( कर्मणा न किः नशत्‌ ) कर्मसि 
छोई बबा नहीं सकता ॥ १॥ 

ल-- समान, अनुकूल, नहों - 

[२४४ ] ( यः ) जो इस ( अभि-श्रिपः ) जोडनेंके साधनोंके ( ऋते चित्‌ ) विना भी (जनुभ्यः आतदः) 
गलेफ़ो स्मायुओंसे रक्त निकलनेपर भी ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संधियोंको जोड देता है, चह ( मघवा घुरुचखः ) 
धनवान्‌ और बहुतसे द्रव्योंको पासमें रखनेवाला इन्द्र ( विज्हुतं पुनः निष्कर्ता ) कटे हुए भागोंको फिर जोड देता है ॥शा। 

१ पुरा संधि संघाता-- फिर संन्यियोंको जोडता है । 
२ पिज्छुत पुलः निष्कर्ता-- कटे हुए भागोंको जोडता है | 


तृतीय अध्याय ] सामबेदका छुब्रोध अनुचाद्‌ (६१) 
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थृ 
“ २१४५ आ त्वा सहस्रमाो श 


3 ३३3 १२ 
ब्रक्मयुजी हरय इन्द्र 
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ते 
डे 
के 


ब्ध 
श्र 


3 ३२ गे 
! वहन्तु सामपरीतये * ॥ ३१॥ (कर. 6१॥२४ ) 
| 
२४६ आ मन्द्रेरिन्द्र हरिभियांहि मयूररोर्मा 
3 309 शडरन अरज 3 09 रे 
मा त्वा के चिाजन्न येम्नरित्र पाशिनाइंते धन्वेद ताश्हां ॥ ४॥ (ऋक. ३॥४५४१ ) 
बडे 
२४७ त्वमक्ष प्र शश्सिषों देव! शवि 
2 ३ न्‍3 १२ 
ते वच। ॥५॥ (ऋ. १।८४।१९) 
हे 0 रर3 १ 
२४८ त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पति) । 
२ 8%१9.२ जेश्स 3 २७४ ु है 
सुत्तथपेणाष् वि; ॥६॥ (४. ८९०५ ) 


# (5 


त्वे चृत्राणि हृश्स्यप्रतीन्येक इत्पु 
*& *े 3.२39 २ 3 9 २ उक७रेर 32 


२४९ इन्द्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यच्वरे । 
१२ २ डे २ 3२ $ पर 39.२ 
इन्द्र श्समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥७॥ . (ऋ. ८३५ ) 

[२४५] है इच्ध ! (ब्रह्म-युजः केशिनः ) मंत्र बोलते ही जुड जानेवाले, अच्छे वालोंबाले (हिरण्यये राथे) 
सोनेके रथमें ( युक्ताः ) जुडे हुए (आ सहस्म शत ) सैकड़ों और हजारों (हरयः ) घोडे (त्वा ) तुझे (सोमपीतये) 
सोम पीनेके लिए (आवयहन्तु ) ले आयें ॥ ३॥ 

शर्त सहस्त् दरयः-- सेकडों और हजारों घोडे, किरण । 

[२४६ | है इस ! ( सन्द्रेः / भानस्ददायक ( सयूर-रोममिः ) मोरके समान केझ्षोंसे युक्त ( हरितिः ) घोडोंसे 
यात्री जैसे ( धन्चा इच ) रेगिस्तानकों पार कर जाता है, उसी प्रकार ( तान्‌ अति आयाहि ) बीचमें आनेवाल्ी रकावटोंफों 
दूर करते हुए भा, ( इत्‌ ) और ( पाशिनः न ) हाथमें जालको लेकर शिकारी जुसे पक्षियोंकों पकड़ता हैँ, उस प्रकार 
( सवा मा नियेम्लुः ) तुझे पकडफर तेरे बीचमें कोई रुकावट पैदा न करे, ( एद्धि | तू आा॥ ४ ॥ 


(२४७ | (अक्ल शविष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इस्र ! (देवः ) प्रकाशित होनेवाला तू (मर्त्य प्रशंसियः ) 
उपासक भनुष्योंकी प्रशंसा करता है, हे ( मघवने इन्द्र ) धनवाव्‌ इन्द्र ! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दुसरा फोई भी 
( मर्डिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे लिए ही ( वचः त्रवीमि ) ये स्तुतियां करता हूं ॥॥ ५॥। 

_* त्वद्‌ अन्यः सर्डिता नास्ति-- तेरे अलावा और कोई सुख देने वाला नहीं है । 


[२४८ ) (इन्द्र ) हे इच्दर ! (त्वें ) तु (शवसः पातिः ) बलवान्‌ ( ऋजीषी ) सोमरस पीनेवारा और ( यश ) 
यशस्वी ( असि ) है, तू ( अ-प्रती्े पुरु चुन्नाणि ) अत्यशधक बलजशालो बहुतसे मित्रोंको ( अजुत्त: ) किसीकी प्रेरणाके 
बिना ही ( चर्षणी-धृतिः ) लोगोंके संरक्षणके लिए ( पकुः इत्त्‌ )-मकेले हो (छंसि) मारता हैँ ॥ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुरु च॒ुत्नाणि अनुत्तः, चर्षणी-घुतिः एक इत्‌ दंलि-- पीछे न हटनेवाले बहुतसे शधुओंफो 
इसरे किसीकी प्रेरणाके बिना, सब मनुष्योंके हित करनेके लिए अकेले हो सार देता हूँ । 

([ २४९ ] ( देवतातये ) देवोंके लिए किए गए यज्ञमें ( इन्द्र इतू हवामहे) इस््रको ही हम बुराते हे, ( प्रयते 
अध्यरे इन्द्र ) यज्ञके प्रारम्भ हो जानेपर इच्द्रको ही बुलाते है ( समीके चनिलः इन्प्रे ) पज्ञके समाप्त हो जानेपर भी 
हस उपासक इन्द्रको बुलाते हे, उसी प्रकार ( घनस्थ सातये इन्द्र ) घनकी प्राप्तिके लिए भी इन्द्रकों बुराते हैँ ॥ ७॥ 


/ 


४ पर 


न न # जूक 4» केक नमक ७७०» कल 


कप ०. न. 
(६४ ) खामवेदका सुचोध गजुघाद [ पुंर्द्रं काण्डम्‌ 


399 २ ब्ठे न बे छ 797 श्र 
२५० इमा उ त्वा पुरूवसों गिरो वर्धन्तु या मम । 
ह-| .। ३ 3, २.3 ल्‍ट ् श्र 
पावकवर्ण । शुचयों विपश्रितो5मिस्तेमिरनूपत ॥८॥ (*. ८३३ ) 
है: 


9 अं 
[ कक. 


२३७ नर र्क 38 २ 6 
२५१ उठ त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास इरते। 
3.7 8 हब 8907 5 5 8०2 ४00 
सत्राजितो धनसा अध्ितोतयों वाजयन्तो रथा इंच ॥९॥ (5. 0११५) 


प्र स्तर 3२ उड़ 3.8 पेड 
२५२ यथा गोरो अपा ऊृत॑ वृष्यज्नेत्यचेरिणस्‌ । 
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आपित्वे नः प्रपित्वे तृयमा गद्दि क्वेपु सु सचा पिन्‍्च ॥ १०॥  (%. ८8३) 


इति बष्ठी दतिः॥ ६॥ ह्वितीयः सण्डः ॥ २॥ [ स्व० ११। 3० ७। धा० ७२। (जखा)॥ ) 


[७] 
( १-१० ) १ भर्गेः प्राणायः; २,८ रेमः काइयप:) हे जमवग्नियंव:; ४, ९ सेधातिथिः काप्वः; ( %० सेध्या- 
तिथि: काप्व: ); ५, ६ नृमेघपुरमेघावांगिरसी; ७ बरिष्ठो सेत्रावदणि:; १० भरद्वाजः ( ऋष? हांयुः ) बाहँ- 
स्पत्यः ॥ इन्द्र; ३ सिन्नावरुणादित्याः ॥ बृहती ॥ 


98 दे १ २ न इन्द्र विधाभिरुतिसि 
श५३ शम्ध्यू३पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि) | 


२३ १ , रर 39३२ 3.23१$२ 8 9२ ,. 
भय न हि त्वा यशर्स बसुविदमनु शूर चरामसि ॥ १॥  (%. ८६१५ ) 
१ २४ २३ 5 शठक् शरदे १२. 
२५४ या इन्द्र श्रुज आभर। स्वयो श्असुरेम्यः । 
3२७,३१ २ ७६ $ 5 ३ ३ हक 
स्तोतारमिन्मधवन्नसख वर्धय ये च त्वे वृक्तवर्दिपः ॥२।॥ (कं. ८९७१) 


[२५० ] है ( पुरू-चसो ) बहुत धनवान्‌ इस्र ! ( मम्र इसाः याः गिरः ) मेरी ये जो स्ठुतियां हैं, वे (त्वा 
चर्घन्तु ) तेरे यज्ञकों बढावें, ( पाचक-वर्णा: ) अग्निके समान तेजस्दी ( झुचयः विपश्चितः ) पवित्र विद्वान्‌ लोग तेरी 
( स्तोमैः अभ्यनूषत ) स्तोन्नोंसे स्तुति करते है ॥ ८ ॥ 

[२५१ ) ( सन्चा-जितः ) सदा शन्रुबोंको जोतनेवाले ( घन-सा ) घन देनेवाले ( अस्लषित-ऊतयः ) क्षीण न 
होनेवाले संरक्षणोंकों करनेवाले, ( चाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इच ) रथके समान (व्ये मधुमत्तमाः गिरः ) उन 
यहुत उत्तम स्तुति मर ( स्तोमासः ) स्तोन्नोंको ( उत््‌ ईरते ) बोला जाता है ॥ ९॥ 

[ २५२ । ( यथा गौरः ) जैसे गौर मृग ( दृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा छूत॑ इरिएं ) पानीसे भरे हुए ताला- 
बके पास ( अवैति ) जता है, उसी प्रकार ( आपित्वे श्रपित्वे ) भाई चारेको याद करके हे ( इन्द्र ) इख्र ! ( नः तूय॑ 
आगददि ) हमारे पास जल्दी भा, मोर ( कण्वेषु सचा सु पिच ) कण्पके यज्ञ्में बेढकर उत्तम रीतिसे सोम पी ॥ १० ॥ 

॥ यहां चौद्‌हनां खंड समाप्त हुआ ॥ 
(१५ ] पश्चर॒शः खण्डः | 

[ २०३ ] है ( श्थीपते शूर इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इच्ध ! ( विश्वामिः ऊतिभिः ) सब संरकणके साधनोकि 
त्ाथ ( शारिध ) इच्छित वर हमें दे, ( भर्ग न ) ऐंडवर्यवानके समान ( यश ) यशस्वी और ( चखु-चिदं ) बन बैने- 
वाले ( त्या ) तेरी ( अनुचरामसि ).आार्राधना-हम करते हैं ॥ १॥ 
हि [२५४ , है इन्र ! ( खर्वान्‌ ) मात्म शक्तिसे युक्त तू ( याः सुजः ) नो भोग ( अखुरेस्यः आभरः ) जधुरंति 

माया है, है ( सघवन्‌ ) बनवान्‌ इस ! ( अस्य ) इस घनसे ( स्तोतारं वर्घय ) तेरी स्तुति करनेवालोंका संरक्षण 
कर, (लव) मौर ( ये त्वे वृक्त-बर्शिषः ) मो तेरे लिए यक्षमें मासनको पौलाते हे, उनको बढ़ा ॥ २॥ 


द्वितीय अध्याय ] खसामपेदका सुबोध मलुवाद (१५ ) 


छख श्र 


न 
प्रायम्णे सचथ्यमृताबसो । 
3 २: हे 
; स्ताः श्राजमु गायत . ॥ है ॥ (कर. ८१०१५ ) 


२ १२ 
जे 


ही | रे 

[ पू्वपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायव! 4 « । 

* 3 4२ 3%$ रे ह- 

चीनास ऋभवः समस्वरनरुद्रा गृणन्त पूव्येम्‌ ॥ ४ ॥ (क्र. ८३७) 
है 


39 २ 3 सर 3 १9२ 
व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मा्चत । 
3२ 39३४३ 80. २ 99२ 


पक ढर 

त्र*इनति बुत्रह्य शतक्रतुबजेण शतपवणा ॥ ५ ॥ (ऋ- ८/८९३ ) 
भर श्र 3 १9२ हर 39२ 

२५८ बृहदिन्द्राय मायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 


२३१२ 3२ 3२9७3 १२ 
जे 


२3 39२ 3९ . 
येन ज्योतिरजनयन्नताव॒धो देव दवाय जाग्रवि ॥ ६ ॥ ( ऋ. ८।८९।१ ) 


२३ १३६ ३ $ २ ३२ ३.२ 3 १२ 
२७५५९ हन्द्र ऋतु न आ भर पता पुृत्रस्या यथा | 
२ 3 $ ०ौो 3 9 २ 39 क्र ग्शु 
शिक्षा णो आसेन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ७॥ (ऋ. ७१२२६) 
१ स्वर्वान्‌ याः भुजः असुरेभ्यः आभरः, अस्य तोता चर्धय-- भपनी इफितिसे युक्त रहनेवाला तू 
जो धन असुरोंसे ले आया हैं, उस धनकी सहायतासे चढ़ा । 
(२५० ] है ( ऋता-वरसो ) यज्ञके लिए अपने पास घन रखनेवाले यज्ञ करनेवालो ! ( मित्राय ) मित्रफे लिए 
( अर्वस्णे ) अर्गमाके लिए और ( वरूथ्ये चरुणे ) यज्ञ ज्ञालामें बेठे हुए चरुणके लिए ( सचथ्यं छन्द॒र्यं बचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध रतोत्रोंको ( राजसु प्रगायत ) उनके विराजसान होजानेके बाद गाजी ॥ ३॥ 5 
[२०५६ ]'है (इन्द्र ) इच्ध ! ( आयवः ) याज्ञिक जन ( पूर्च-पीतये ) सबसे पहले सोम पीनेके लिए ( स्तोमेमिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति फरते है, ( समीचीनास:४ ऋमवः ) एकत्रित हुए ऋशभुभोंने (समखरन्‌ ) तेरी 
स्वुति को, ( रुद्राः ) रहके पुत्र मस्तोंने भी ( पू््य ग्रणन्त ) पहलेफे एुरुपोंके समान तेरी स्तुति की ॥ ४॥ 
[२५७ ] हे ( मरुतः ) सस्तों ! ( बृहते ) महान्‌ इस्रके लिए ( वः ) तुम (ब्रह्म अर्चेत ) स्तोन्नोंकों कहो, 


उसके अनन्तर ( चुत्न-ह। ) धृत्रका नाग करनेवाला ( शत-ऋतु३ ) सैकड़ों कर्म फरनेबाला ( शत-पर्वणा चज्ञेण ) 
सेकड़ों घाराभोंवाले वज्से ( चु्ज हनाति ) वृत्रको मारता है ॥ ५॥ 


१ मरुत:--- मरुत्‌ गण, स्तुति करनेवाले, यज्ञ करनेवाले । 
२ चृत्रहा शतकतुः शतपर्वणा वज्नेण चुनें हनावि-- दुच्को सारनेवाला तथा सैंकड़ों कार्य फरनेबारा 
इच्ध सेकडों घारवाले वच्चसे दुत्चको मारता हैँ । 
| २५८ ] है ( मदतः ) यज्ञ कर्तानो ! ( इल्द्राय ) इसके लिए ( वृश्न-हन्तम घुहत्‌ गायत ) पृत्रक्तों सष्ड 
करनेवाले बहत्‌ नामक साम्का गान फरो, ( ऋता-चुधः ) यज्ञको बढानेदाले रोगोंने ( देवाय ) हस्त देवके लिए ( देख॑ 
जागृवि ज्योत्तिः ) दिव्य जागृतिको करनेवालो सु्मेको ज्योति ( येन्न अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्पन्न की है ॥ ६॥ 
[ २५५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( न* ऋतु आमर ) हमें यज्ञ कर्म करनेफा शान दे, (यथा पिता पुभेश्यः) जिस 
प्रकार पिता पुत्रकों शिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे, है ( पुरु-हत ) बहुतोंद्वारा दुलाये जादेबाले 
इन्र ! ( यामात्ति ) यज्ञमें ( जीवाः ) हम लोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सुर्यकी ज्योति प्रतिदिन देखें ॥ ७ ॥ 
हे न्तः कै 83 ज हमें सुबुद्धि दे, उत्तम कर्मे करनेकी बुध्धध दे । 
यथा पुजेम्य: पिता, नः शिक्ष-- जैसे पिता लडकोंको शिक्षा देता है, उस प्र नें ; 
हे यामनि जीवाः ज्योतिः अद्यीमहि--- यक्ञमें जीवित रहुकर हम लेक टी करें ५3228 
९ (सास, हिंदो ) 


ल्‍्च् हि 
है रन 
2 ल्डि 
० -43०-त+ 
45 का 5 
हर 
लक 
न्धि छ न्ध्य छा 
2०० हि. | 
८7/ नि 
(८१ | शा 
4 
० 
न््ध 
हि 
हि 
धवन. 


र्‌ 
8] 


4०७ 
7 


२५७ 


(६६ ) ह सामवेदका छुकोध मठुवाद .._[ ऐल्द्रं काण्डम 


8%$4३ 3 9 


9 4३ हि 3%94_ 
२६० मा न इन्द्र परा वुणर्भवा न। संघमाय | 


9१ २ रब डर खडे 9३ 3 १9२३ 
ते न ऊती सभिलन आप्य मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ (कर. ८९७७ ) 
38% रे 39२४७ ३ ३२ 8%9२- 

२६१ वये प्‌ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिष) । 
39% 38% २ छ॥१ दे डे १9२ के 
पवित्रस्य प्रवणेषु बृन्नहन्परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ (ऋ. ८३३।१ ) 
१३२ 3 १२०३ १ «८ हक, 39% रे 33२ 

२६२ यदिन्द्र नाहुपीष्वा ओजो नृम्णे च ऋृष्टिषु । 
२३७ ११२ 3२३9 9१ श्र 3 9 शेश 3 3» रे 
यद्वा पश्चछ्षितीनां चुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पोश्स्या ॥ १० ॥ (छ. ६॥४६७ ) 

इति सप्तमी दशतिः॥ ७॥ तुतोयः खण्ड: ॥ ३॥ [ स्‍्व० १० । उ० १। धा० ६९। (पा)॥ ] 


[<] 
( १०१० ) १ मेधातिधिः ( ऋ"० मेध्यातियिः ) काप्व:; २ रेमः काइयपः; हे वत्सः ( ऋ० वशोध्व्यः ); 
४ भरद्वाजः ( शांयुः) वाहंस्पत्यः: ५ नृमेष आंगिरसः; ६ पुरहन्ता आांगिरस:; ७ नुमेघ-पुरुमेघावांगिरसी; 
८ बसिष्ठों सैत्रायदणि:; ९ मेघातिथि-मेध्यातियी काप्वो; १० कलिः प्रागाथः॥ इसखः ॥ बहती ॥ 
8२.३ १ («२ ,3 १२ ब्द 3२ 
२३६३ सत्यमित्था बृषेदरस चुषजूतिनो5बिता । 
३ एण्ड २३ 38 ३७४२७ १ 


3७%$ ३ 3. 
ब॒क्षा शुगर शृण्षिषे प्रावति बुषो अबीकति श्रुवेः ॥ १॥ (ऋ. ८१११० ) 


2-80 60 ७ 52020 कह था अल 20407 2029: 22039: 7 को डक कक 25220 28% 

[२६० ] है इस ! ( ना मा परावृुणक्‌ ) हमें दूर मत कर, ( न। सघमादे भव ) हमारे यज्ञमें भा, है इस ! 
( स्व था ऊती ) तू हमारा रक्षक है, ( त्वें इत्‌ नः आय ) तू ही हमारा भाई है, है इख ! (नः मा परादुणक्‌ ) 
हुमें दूर रत फर ॥ ८७ 

१दे इन्द्र ! नः मा परा बुणकू-- हे इचर ! तू हमें दूर मत कर । 
२ नल सघमाधे भव-- एसारे यक्ञमें जा और सबके साथ बेठ । 

३ त्वे नः ऊती-- तू हमारी रक्षा करनेवाला हैं । 

७ त्वं नः आप्यं-- तू हमारा भाई है। 

[२६१ ) है ( वुत्नदन ) वृत्रको.सारनेयाले इन्ध ! (त्वा) तुझ्ते (चर्य घ खुतावन्तः ) सोमरस तेय्यार करनेवाले 
हम पोसयशमें ( आपः ले ) जल प्रयाहोंके समान प्राप्त होते हैं, ( पविञ्रस्य प्रस्तवणेणु ) पवित्र यक्ञोमें ( ुक्त-बार्हिपः 
स्तोतारः ) आतन फँलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आखतले ) एकत्र बंठते हैं, उसी प्रकार हम बेठते है ॥ ९॥ 

[२६२ ] है इच्र ! ( नाहुपीषु कृशियु ) मानवी प्रजाओंमें ( ओजः नुरुणं थे) जो बछ और पौरुष है, ( यद्‌ 
था ) भयवा जो ( पंचक्षितीयां चुम्ने ) पांच जनोंमें जो घन है, उस अकारके घम (आ भर) हमें भरपुर वे, उसी 
प्रकार ( खा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्यानि पौंस्या ) सब बल हमें दे ॥ १० 

१ पंचक्षितीनां चुम्मे,आभर-- पंचजनोंकी एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें प्राप्त हों | 
४२ सभा विश्याति पींस्या आसर-- एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब बल हमें प्राप्त हों । 
॥ यहां पंद्रहवां खेंड समाप्त हुआ ॥ 
(१६ ] पोडशः खण्डः । 

[ २६३ ) है ( उच्न ) वीर इस ! तू ( इत्था ) इस प्रकार ( सत्य वृषा इत्‌ असखि ) निशच्चयसे बलवान्‌ है, 
( बचच-जूतिः बा भदिता ) सोमयज्ञ फरनेवालों द्वारा रक्षाके लिए बुलानेके कारण तू हमारा संरक्षण कर। तू € बृषा 
हि >उणिदणे ) घलदान्‌ सुवा जाता है, ( परावाति तृषा ) दूर देशसें भी तू बलवान्‌ है भर ( अर्वाचति झ्ुत्तः ) पासमें 


> 


3 
ब्ितीय भ्याय ] सामवेदका सुबोध अंडुवाद॑ (६७) 


२ ७9१9६ 3२ ने १२ है 


२६४ यच्छक्रासि परावति यद्वावत्ि वृत्रहन्‌ । 
प्र 3.7 3५१ ३५ 9 30% 00% 50 8 
अतस्त्वा गांमेंचुगादेन्द्र केशिभिः सतावारआ विवासति ॥ २॥ (छ. ८६७४ ) 
39 ३ १ रर२३७ १.२ 8२ 3%$ «रह 

२६५ आमि यो वीरसन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसस्‌ । 


२७४ ३२३४७ १२ 3.5 डे ई8:09. “९ 


इन्द्र नाम श्रुत्यश्श्ञाकिन वचो यथा ॥ ३ ॥ (छू. ८४३१४) 


१२ 838 १२ 3२ शे 9२ 383 9१.२ 


२६६ इन्द्र श्रिधातु शरण त्रिवरूथ<रस्वस्तये । 
ञ्े 39 २ 5] १ डे 3%$१ 2२ कर है न्है 
छद्यिच्छ प्रधवद्धथश्न मेझ्न च यावया दिद्ुमेभ्य: ॥ ४॥ (5. ६॥४९॥९ ) 
१२ 3 २७७ १ सर श्र 
२६७ श्रायन्त इव ध्ये विश्रेदिन्द्रस्य मक्षत । 
प्र ह- | थ श्र 3 धर २83 9१४२ ३ 9५ श्द 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा ग्रति भार्ग न दीधिमः ॥ ५॥ (ऋ. ८९९३ ) 
१ युषा-- बलवान, कामनाओंकों पूर्ण करनेवाला, 
२ चृधा #टणिवषे-- तू बलवान्‌ प्रसिद्ध हे। 
३ परावति अर्वावाति वृषा श्रुतः-- तू दूर और पासके देशोंमें शवितसान्‌ प्रसिद् है। 
[२६४ ) है ( शक्कर ) सामर्थ्येवान्‌ इख््र ! ( यत््‌ परावति असि ) जब तु दूर देशमें रहता. है, और है ( 83 
बत्रकों मारनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ अर्वार्वाति ) जब तू पासके देशमें रहता है, हे इन ! ( झ्रतः ) इस स्पानसे ( ४ 
गीर्मिंः ) अथाल वाले घोडेके समान श्ीघ्षगामी स्तुतियोंसे ( खुतावान्‌ ) सोमयश करनेवाल्ा (त्वा आविवासति ) ठुसे 
बुराता है ॥ २॥ है 
१ शक्र ! परावति असखि, अर्वावति अखि-- है इन्प्र ! जैसा तू दूर है, वेसा ही तु पात भी दाब्तिसान्‌ है। 
२ अयाल-- गर्दनके घाल । 

, [ २६५] है उद॒गाता ! (वः) तुम अपने हितके लिए ( अन्धसः 'मदेणु ) सोमरसके आनन्द (यौरं नाम) 
स्वयं बोर रहते हुए शत्रुकों सुकानेवाले ( विचेतर्स श्ुत्य)शानी और सुप्रसिदध ( शाकिन इन्द्र )इयकी द्ाक्तिशाली ( मदद 
गिरा बच: यथा ) विशेष स्तुतिके स्तोन्नोंको जेसे हो बसे ( गाय ) गाजो ७ ३॥ हि 

.. २६६ | हे (इन्द्र ) इच्त! (ज्रि-धातु जिवरूथे ) तोन मंजिलवाला तथा तीनों ऋतुओंमें सुख बेनेवाला ( स्वस्तये 
छाँदृः शरण ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्भूयः ) धनवान्‌ यजमान्‌कों ( महयं च) और मुझे भी वे (एभ्यः 
दिल यावय ) और इनसे शस्त्रोंको दूर कर ॥ ४॥ा 

१ ब्ि-धातु जिवरूर्थ छर्दिः शरणं स्वस्तये-- तोन मंजिलोंवाले और तोनों ऋतुओंमें सुख वेनेवाले घर 
रहनेके लिए प्राप्त हों । 

[२६७ ] ( खूर्य भ्रायल्तः इच ) जिस प्रकार किरणें सुरंका आश्रय लेकर रहती हैं, उसी प्रकार ( विश्व इत्‌ ) 
सब जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रक ही आअयसे रहता हू क्योंकि वह इतर (जातः जनिमानि ) उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न 
होनेवालोंको ( ओजसा करोति ) बलसे भाग देता है जैसे पुत्रको अपने ( भागे न) पिताके घनमेंसे भाग प्राप्त होता है, 
उस प्रकार ( प्रति दीघिम३ ) हम अपने भागकी इच्छा करते हैँ॥ ५॥७ 

: १ विश्व इन्द्रस्य भक्षत-- सब जगत्‌ इन्क्रके आभयसे रहता है । 
२ जातः सनिमानि ओजसा करोति-- उत्पन्न हुए ओर होनेबाले सबॉको वह अपनी शबितसे बनाता है। 
॥ ० 


(६८) सामपेदका खुबीध अनुवाद | एंन्द्रं काण्डम्‌ 


२ डी ३ 9 रर मल 
२१८ व सौमदेव आप तदिषं दीघोयो मत्ये। । 
१ २ ३७3 93)9 श्र 39 २३७8 ३ ७3४ १२ 
एतथ्वा चिध एवशों युयोजत इन्द्रे हरी 
हि छ हे पड २ 34 द्रश्समत्स 
२६९ आ नो विश्वासु दृव्यमिन्द्रश्समत्सु भूषत् । 
३२३७३ १ तेज पर रे 3 9 रे 
उप ब्रक्काणि सबनानि इन्नहन्प्रपज्या ऋचीषम ॥ ७॥ (ऋ. ८९०१) 
१. रर ड्स्च 3 १५ ३ पे 3२ 
२७० तवेदिस्द्रावर्म वसु स्व पृष्यसि मध्यमस्‌ | 
3 झे श्र 89२ 3 $ २७४३ रे रे 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किट्टा गोषु वृण्वते ॥ ८ ॥ (ऋ. ७३२॥१६) 


युयोजव ॥ ६ ॥ (ऋ. ८७०७) 


श्र ह-| 77३०६ 3२ बे २ न १२ 
२७१ कवेयथ उवेद्सि पुरुत्ा चिट्धि ते सन। । 
39 २४१३२ 


१२ है ग 
अलर्षि युध्म खजहुत्पुरंदर ग्र गायत्रा अगासिषु। ॥ ९ ॥ (छ. ८॥७ ) 


[२६८ ] है ( दीर्घायो ) हस्वी भायुवाले इस ! ( अ-देवः मत्येः ) ईदवरकी उपासना न करनेवाला मनुष्य (सीं 
तत्‌ ) उस प्रससद्ध अन्नको (न आप ) नहीं पा सकता, (यः ) जो ( एतग्वा चित्‌ ) वहां जानेकी इच्छा करते हुए 
(एतशः युयोजले) घोड़े जोडता है, उसी प्रकार ( इन्द्रः हरी शुयोजते ) इस भी अपने घोडोंकों यशके 
स्थानकों जानेके लिए जोड़ता हैं ॥ ६॥ " 

१ अदेवः सर्त्ः सीं ले आप--- ईब्वरकी उपासना न करनेवाल्ा उस प्रसिद्ध धनको प्राप्त नहीं कर सफता। 

[२६९ । ( विश्वासु समत्सु ) सब युद्धोंमे ( ह॒व्य॑ इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाने योग्य इसको ( नै प्रह्माणि 
उप भूषत ) हमारे स्तोच्र सुशोभित करते है, इसकी स्तुति करते है । हे ( वुत्न-हन्‌) वृत्नको सारनेवाले ( परम-ज्या३ ) 
जिसके धनुषकी डोरी उत्तम है ऐसे ( क्रची-पम) मंत्रोंसे स्तुति करनेफे योग्य इन्द्र! (सबनानी अ्रह्मयाणि उप) 
हमारे तीन सबनों और स्तोन्नोंकों अलंकुत कर ॥ ॥ ७॥ 

[२७० ] है इन्द्र ! ( अबर्म बस तव इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका घन तेरा ही है, (त्वें भध्यमं पुष्यसि ) तू ही 
सध्यम कोडिके घनका पोषण फरता है, ( परमस्य विश्वस्य सभा राजाल ) और तू ही सबसे उत्तम घनका भी अकेला 
ही स्वामी है, (त्वा ) तुप्ते (गोशु नकिः दृण्चते ) गाय आदि देते हुए कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ८) 

१ दे इन्द्र अवर्म बसु तव इत्‌-- निक्ृष्ट घन तेरा ही है। 
२ त्वें मध्यम [ पुष्यस्ति-- तू ही मष्यस नको बढसतर है | 
हे परमस्य विश्वस्य सता राजासि-- तू सबसे उत्तम घनका भी अकेला ही स्वामी है । 
(२७१ |] है इन्द्र कै (कक इयथ ) तू फहाँ गया था ? (क्त इत्‌ अखि ) अब तू कहां है ? ( पुरु-त्रा चित्‌ हि 
इ/ल ) बहुतसे स्पानोंपर तेरा भन जाता हूं, हे ( युध्म ) युद्ध करनेमें कुशछ, ( खज-कृत्‌ ) युद्ध फरनेबाले ( पुरं- 
दर) >ध् नेगरीफा नाश करनेवाले इन्द्र! ( अकूषि ) जा ( गायत्राः प्रमासिषुः ) हमारे गानेसें कुशछ छोग स्तोम्रोंका 
गान फरते हैँ ॥ ९॥ ; 


१्‌ दे सुष्म, खजहत्‌ , पुरंदर, अरूषि-- हे युदधमें कुशल, युद्ध करनेवाले, शत्रुके नगर तोडनेवाले 
इन्द्र | आ। 


तर्ताय अध्याय सामवेदका खुबोध अनुवाद (१९) 


ध्। 3२ 3.39 २ 
कप 


२७२ वयमनमिदा होडपीपेमेह वजिणस्‌ । 


3" रर 3२ 3३ 39 २ 


स्रा उ अद्य सबने सुत भरा चुद भुपवत श्रुत ॥ १० ॥ (छ. ८६१७ ) 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ [स्व० १४ | उ० १। धा० छ४ड। (ती) भ ) 
[९] 


( १-१० ) १,६ पुरुहल्मा आंगिरसः; २ भर्गेः प्रायायः; हे इरिस्बिठिः काण्व:; ४ जमदस्निर्भागंव:; ५, ७ देवा- 
-»... तिथिः काण्वः; ८ वसिष्ठों संत्रावरुणिः: ९ भरदाजों बाहेस्पत्यः: १० मेध्यः काण्वः ॥ इच्धः 
४ ( ऋ० ३ बास्तोष्पतिवाँ; ४ सूर्य; ९ इच्छाग्वी )॥ बहती ॥ 
3 १93399 


२७३ यो राजा चणानाँं याता रथेमिरपिगु! । 


3 9 २५३ श्छ डे २३७२ 3.३8 


विश्वार्सां तरुता पतनानों ज्येष्ठु यो वत्रहद्य ग्रणे ॥१॥ (. ८७०१ ) 


१२ 3 १२ ७४ 9.३ डरे हः 


२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि। 


१२ ७3 श्छ 3१9२ 3२.3 २3 ह। 


-। 
मधवञ्छग्धि तव तन्न ऊठये वि द्विपो वि सधों जहि ॥ २॥ (ऋ. (६१११३) 


२ डे २ 


4 । वास्तोष्पते घुवा स्थृणा श्सत्रर साम्पानास्‌ | 


१२७३७ 
द्रप्स। पुरां भेत्ता शश्रतीनामिन्द्रो मुनीना: सखा ॥ १॥ (छ. ८१७१४ ) 
२७२ ] ( चये ) हम यजमानोंने (एन चज्धिण्ण ) इस वज्तधारी इखको ( इदा ) इस समय और (हा; ) फल 
( अपीपेम ) सोमरस पिलाकर तुप्त किया, ( तस्मा उ ) इसीलिए ( अद्य सचने ) आजके यज्ञमें भी (खुतं भर ) सोसरस 
भरकर उसे दे, ( नूने भ्ुते आभूषत ) निशचयसे इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत करे ॥ १०॥ 
॥ यहां सोलहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
(१७ ] सप्तदृशः खण्डः। 

[२७३ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो इन्द्र सानवोंका राजा है, ( रथेमिः अधि-गुः याता) रघसे श्योघ्नतासे 
जो जाता है, ( विश्वासां पृतनानां तंदंता ) सब जझत्रु सेनाओंका जो वाश करता है, ( यः चुत्र-हा ) जो वृत्रकों सारनें- 
वाला हू ( ज्येष्ठ॑ गण ) उस श्रेष्ठ इच्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥| १॥ 

[२७७४ ] हे इस्र ! (यतः भयासंद्रे ) जहांसे हम डरते हैं, ( ततः नः अभय कृधि ) वहांसे हमें निर्भभ बनाओ, 
हे ( सघवन्‌ हर घनवान्‌ इन्द्र ! ( शाग्थि ) तु समर्थ है, ( तत्‌ ) इसलिए ( तब ) अपने साम्यंसे (लः ऊतये ) हमारे 
संरक्षणके लिएं ( द्विषः विज्ञहिं ) शत्रुओंका नाश कर और ( स्रधः विजहि ) हिंसकोंको नष्द कर ॥ २॥ 

१ यतः भयामहे ततः न+ अभय कृधि-- जहांसे हम डरते है, चहांसे हमें भगरहित करो | 
२ नः ऊतये द्विषः विजाहि, सधः विजहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं भौर हिसकोंकों नष्ट कर | 
हे शग्धि-- तु सामर्थ्यशाली है । 

[२७५ ] है ( चास्ताष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा घुवा ) घरके जम्भे दृढ हों, ( सोम्यानां अस् ) सोमयज् 
करनेवालोमें अन्नका बल उत्तस हो, ( द्रुप्सः ) सोम पीनेवाला ( शाश्वतीर्ना पुरां भेतता ) असुरोंकी बहुतसी नगरियोंको 
तोडनेवाला ( इन्द्र: ) इच्ध ( मुनीनां सखा ) ऋषियोंका सित्र है॥ ३४ 


22 पुरां भेत्ता सुनीनां सखा इन्द्र:--- असुरोंकी बहुतसो नगरियोंकों तोडनेवाला इन्द्र मुत्रि- 
॥ मित्र है। 


(७० ) लामधैदका खुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


२७६ बण्मद्दा 
ह्वा€ असि ॥ ४ ॥ (5. ८१०१११ ) 


[ 
3 २ 39 २३९१५३ हक ड १२ ्डै है 
२७७ अश्वी रथी सुरूप इृत्गोमाश्यदिन्द्र ते सखा। 
छ २3 9२ बडे १्र 3 ९८० 
शात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रयाति समाप्तप ॥५॥ (कर. ८४९ ) 


9 श्र मु 3२ | 9 छ 
२७८ यदृूद्याव इन्द्र ते श्रत शर्त भूमीरुत स्यु । ेृ 

१ ३२ ७» 23२३ रे २३3 ३ १%२३१ ०८० 

न त्वा बज़िन्त्सद्सश्सुया अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ (७. ८७०५ ) 


3 रश्ठ 3 २४ 3क रर 3२.३3 १ .२ 


१ 
२७९ यदिन्द्र प्रागपागुदग्स्यग्वा हूयसे नभि। | 


२ ७१ रा 3 २७३१२ 30१ २ ॒ 
सिमा पुरू न॒ुपृतो अस्यानवे5सि ग्रशर्थ तु्वेश्ष ॥७॥ (रू ८8॥ ) 
है रा 89% श्र 
२८० कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मरत्यों दधपृति। 


कक 


8 %॥ श्श 3 बी । श्र नर 
श्रद्धा दि ते मघवन्पायें दिवि वाजी वाज< सिप्रासति ॥<॥ (ऋ, »१२।१४ ) 


[२७६ । हे ( सूये ) प्रेरक इस्र ! ( महान अखि ) तू महान्‌ है, (बद ) यह सत्य हैं, है ( आदित्य ) अबितिके 
पुत्र इच्त ! तू (महान्‌ असि ) महान्‌ है यह (बद्‌ ) सत्य है, ( महः ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवाल्े तेरी महिमाका 
(पनिष्टम ) वर्णन हम फरते है, हे (देव ) देव ! तू ( मद्दा महान्‌ आलि ) अपने बलसे तू महान्‌ है ॥ ४॥ 

(२७७ ] हे इस ! (यत्‌ ते सखा ) जब तेरा सित्र कोई सनुष्प होता हैं, तव (इत्‌) वह (अश्वी ) घोडोंते 
युक्त (रथी ) रथ रफ़नेवाला, ( खुरूपः ) उत्तम रूपवाला (गरोमान्‌ ) बहुत गायें रखनेवाला, ( श्वात्र-भाजा ) धनवान्‌ 
( वयसा सदा सचते ) अन्नसे सदा उन्नतिशील होता है, तया वह हमेशा ( चन्द्रे!ः सभां उप याति ) उत्तम भूषणोंसे 
युक्त होकर सभामें जाता है ॥ ५॥ 

[२७८ ] है इच्ध | (यत्‌ द्यावः शर्त स्पुः ) यदि शुल्क सौ गुना हो जाये तब भी ( त्था न अनु-अष्ठ ) तुझे 
घेर नहीं सकते, (उत भूमी शर्त स्युः ) पृथ्वी सौ गुनरी हो जप्ये, तो भी वह तुझे आघार नहीं दे सकती, है (चाज़िन ) 
वच्ष्रधारी इन्द्र ! ( सहस्त्र सूर्या; ) यदि हजारों सुर्य हो जायें, तो भी ( त्वा न ) ठुझे प्रकाशित नहीं कर सकते, ( अज॒- 
जातं न अप ) तेरे पीछे हुए थे सब तुझे व्याप नहीं सकते, ये ( रोदखी ) घुलोक ओर पृथ्वी छोक तुझे व्याप नहीं 
सकते ॥ ६॥ 

[२७९ ] हे इस्र ! (यत्‌ प्रागू ) क्योंकि पुर्व दिशासे ( अपाकू ) पश्चिमसे ( उद्क्‌ न्‍्यकू ) उत्तर दिशा अथवा 
दक्षिण दिशासे ( न्ुभिः हयसे ) तू मनुष्योंद्दरा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण है (सि) इन्द्र ! 
( आनवे पुरु उषूतः अखि ) अनुके लिए बहुत प्रकारसे तेरी श्रायंना होती है, हे ( प्रशरथ ) झन्रुनाशक इन्द्र ! ( तुवेशे ) 
तुबंशके लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता है ॥ ७॥ 

[२८० ) (चसो इन्द्र ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! (ते त्वा कः मर्तः आदघर्षति ) उस तुझे कोन सनुष्य 
भला भय विखाता हैँ ? हे ( सघवन ) धनवान्‌ इच्ध ! (ते श्रद्धा ) ठुझपर श्रद्धा रखनेबाला ( चाजी ) बलवान होता है, 
और वह इुश्खोंसे ( पायें दिवि) पार होनेके दिनमें भी ( चार्ज सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता हैँ ॥ ८ ॥ 

१ ते श्रद्धा चाजी-- ठुप्पपर श्रद्धा करनेवाल्ा मनुष्य बलवान्‌ होता है। 


(७१ ) सामपेदका छुपोघ मनुवाद [पुन्द्रं काण्डम्‌ 


3 रेउ 4, डे शो 3 


है श्र * 
(रबसे कृणुध्यामत्पणान्रेत्पुणत मय। ॥ ३ ॥ (छ. ७३९८ ) 


हि 
षृ २3 ८ ५९, ,* डे है. 


डे १ ह 
२८६ यः सत्राह्य पिचपाणारन्द्र दर हुमह वयम्‌ । 
9१२ ् न्‍् रे १ २ ७३७१ ४०२ डर 
सदसख्मन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु ना बुध ॥ 8४ ॥ (ऋ.६।४६।३ ) 
2 ६ [3] ्े आल १३ # 
२८७ शचीमिने। शचीवद्ध दिवा नक्ते दिशस्यतम््‌ । 
.श 39 श्र 3 २३९श्ठ 3५ 83२३२ 


मा वा£ रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्राति! कदाचन ॥ ५॥ (%.१११९॥५) 


3३२ 3१ २ 3९२ 39 २.३ १०३२ 
२८८ यदां कंदा च माहुष स्ताता जरंत मत्य। | 
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आदिद्दन्देत चरुणं विपा गिरा धत्तोरं विज्रतानाम््‌ ॥ ६ ॥ 
3.3 श्र 3 २७१ २ के न 
२८९ पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 


है. 
3 360 3 १२ 


$% पर 3 २.३...) २3 २६३ १ 
ये संमिरझ्ा हयायें हिरण्यय इन्द्रो वर्दी हिरण्यय। ॥ ७॥ (ड. (३३४ ) 


(२८५ ] हे याजकों ! ( बद्धिण सोमपात्ने इन्द्राय ) वत्कको धारण करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले इसके - 
लिए (सोम खुनोत ) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए अथवा उसको प्रसन्नताके लिए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडाब पकाओ, ( कृणुध्च॑ इत्‌ ) इस्धको प्रसक्ष करनेके लिए यज्ञ करो, क्योंकि इन्द्र (मयः पुणन्‌ इत्‌ ) यजमानकों 
सुख देते हुए (पृणते ) स्वयं भी हबि ग्रहण करता हैं ॥ ३॥ 

(२८६ ] (यः सचा-हा ) जो एक साथ द्त्रुओंको मारता और ( विश्व चर्पीणिः ) सबको देखता है, ( त॑ इन्द्रें- 
वर्य हमहे ) उस इन्द्रको हम बुलाते है, हे (सहस्त्र-मन्यो ) हजारों उत्साहोंसे युक्त ( लुचि-नुरुण ) बहुत धनवान्‌ 
( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (समत्खु) युद्वमें (नः चृधे भव ) हमारे ऐदवर्यको वृद्धिमें सहायता करने- 
बाला हो ॥४॥ 

१ यः सन्नाहा विश्व-चर्पणिः ते इन्द्रं च्य॑ हमहे-- जो शनत्रुओंको एक साथ मारता और सानवोंका 
कल्याण करता है, उस इन्द्रको सहायताके लिए हम बुलाते हें । 

२ हे सहस्त-मन्यो तुविनुम्ण सत्पते ! समत्सु नः छुथे भव-- हे हजारों उत्साहसे युक्त, बहुत 
घनवान्‌ और सज्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धोंमें हमारा यश बढ़े ऐसा कर | 

(२८७ ] है ( शर्ची-वस्र्‌ ) कर्म करके धन प्राप्त करनेवाले अविविनीकुसारों ! तुम्र ( दाचीसिः ) अपनी शक्तिसे 
(द्वा-नक्त दिशस्यतं) रात दिन हमें इच्छित धन दो, ( वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभी भी (मा उपदसत ) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचस ) हमारे दान भो कभो कम न हों ॥ ५ ॥ 


[२८८ ] ( यदा कदा थे ) जिस समय ( मीछहुषे ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( मर्त्य; ) मनुष्य ( स्तोता जरेत ) स्तुति 
करे, ( आत्‌ इत्‌ ) उस समय वह ( विब्नतानां धत्तारं वरुण) विशेष रूपसे अनेक कर्मोंको घारण करनेवाले वरुणको 
( वषा गिरा वन्‍्देत ) विशेष रक्षण करनेकल्ती-स्तुतियोंसे वच्दना करे ॥ ६॥ 

[५८९ [हि मेध्यातिये ! (यः इन्द्र) जो इच्द ( हयों? संमिन्‍्छः ) दो घोडोंको अपने रथमें जोडता है, और जो 
( बच्ची ) वद्च घारण करता है;और जो (हिरण्ययः ) रसणीय है, तथा जो ( हिरण्ययः ) सोनेके रथमें बेठता है ऐसे 
( इन्द्राय ) इन्दको ( अन्धलः महे ) सोसपानसे उत्साह प्राप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गरायका संरक्षण कर ॥ ७॥ 


सृतीय अध्याय ] सांमबेंदका खुबोध अनुवाद (७३ ) 


3 
3१२ 394३ 3 9 रे 3 ठ ल्‍्ञे 


ह। 

२९० उभयश धृणवच्च न इहन्द्रो अवागेद वच। | 
ह। 
|| 


373 54 3२ इक 5 आओ रर3ठ १ 


' सन्नाच्या मधवान्ससोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ ८॥ (छ- ८६११): 
30 3 $ रे छे 3२ 3 9१२ हा 
२९१ महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 
२ ७३१ २७ $ रर ७ डेच ले 3. 98 म 
न सहस्राय नायुताय वज़िवों न शताय ब्ववामघ ॥ ९॥ (छ. ८१९) 
डे श्धश्ड 3१9 २ 


9२ 
२९२ वद्याशन्द्रासि में पितुरुत भातुरक्षुझत। | 
डे 


छेरेडे रे 


3 १9 २ त बी ञ् कु 
साता च में छदयथ। समा वसों वशुत्वनाय राधसे ॥ १०॥ (कऋ, ८१६ ) 


इति बशमी दहातिः॥ १० ॥ बच्ठ: खण्ड: ॥ ६॥ [ स्व० १५। उ० ४। धा० ७६। (भू)॥] 
इति तुतीयप्रपाठके द्वितीयोअर्घ;, तुतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
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[२९० हू (नः एवं उसये चचः ) हमारे इन दोनों ही प्रफारके स्तोन्नोंको ( अर्वाक्‌ इन्द्रः श्टणवत्त्‌ ) पास 
माकर इन्त्र सुने, (सं) और ( सत्राच्या घिया ) एक स्थानपर बेठकर गाये जानेबाले स्तोत्नोंको सुनकर ( शाविष्ठः 
मधबान्‌ ) वलूवान्‌ और धनवान्‌ इन्द्र यहाँ ( सोम-पीतये आगमत ) सोम पीनेके लिए आवे ॥ ८॥ 


(२९१ ] है ( अद्वि-चः ) वश्चकों धारण करनेवाले इस्द्र ! (महे च शुल्काय ) बहुतसे धनके बदलेमें भी ( त्वा ) 
तुसे (न परा दौयसे ) बेचा नहीं जा सकता, हे (वज्ि-वः ) वञ्भधारी इस्ध ! (सहस्लाय न ) हजारके बदलेसें भी 
नहीं बेचा जा सकता, है ( शाता-मघ ) बहुत धनोंसे युक्‍त इन्द्र ! (न शताय ) न सौके (अयुताय न) ओर न दस 
हजारके बदलेमें ही तुझे बेचा जा सकता है ॥ ९॥ 


१ द्दे अ-द्विवः ! महे शुर्काय त्वा न परा दीयसे-- हे वज्रधारी इन्द्र ! बहुतसा धन मिलनेपर भी से 
तुझे नहीँ दूंगा । 
२ हे वज्धि-वः ! सहस्ताय न-- हे वख्षको धारण करनेवाले इन्द्र ! हजारोंमें भी तुझे नहीं दूंगा । 
३ है शतामघ ! शताय न-- है घनवान्‌ ! सौमें भी नहीं दूंगा । 
3 न अयुताय-- दस हजारमें भी में तुझे नहीं बेचूंगा । 
(२९२ | हे इच ! तू ( में पितुः वस्यान्‌) मेरे पितासे भो अधिक धनवान्‌ है, (उत अभ्ुंजतः शआरातुः) और 
भोजनको न वेनेवाले मेरे भाईकी अपेक्षा भी तु महान्‌ है, है ( चलो ) सबको बसानेवाले इच्ध्र ! (में माता च समा ) 


मेरी गाता और तू समान है, तु ( वखुत्वनाय राथसे छद॒यथः ) धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे यदस्वी 
बना ॥ १० ॥ ह 


१ दे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान--- है इस्ध ! मेरे पिताकी अपेक्षा तु अधिक घनवान्‌ है। 
२ अश्'ुंजतः भ्रातु:--- न खानेवाले भाईकी अपेक्षा तू महान्‌ है । 

ह में माता खमा-- मेरी भाता तेरे समान है । हे 

४ चसुत्वनाय राधसे छद्यथः-- धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे महान्‌ बना। 


॥ यहां अद्वारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
१७ ( सम, हिंदी ) 


(७७ ) ह सामचेदका सुबोध अजुवाद | पैन्द्रे काष्डम्‌ 


हे हक ३ 
अथ चतुथग्रपाठके प्रथमो5्घेः । पा 
श्‌ 
( १-१० ) १ वसिष्ठों मेत्रावदणि:; २, ६५ ७ वासदेवों गोतमः; रे मेघातिधि-मेघ्यातियी काप्वों, विशवामित्र इत्येके; 
४ नोधा गौतमः; मेपातियिः ६ ऋ० मेप्यातियिः ) फाण्व:; ८ श्रुष्ठियुः काप्वः३ ९ सेध्यातियिः 
( मेघातिथिरवां ) काण्व:: १० सूमेघ आंगिरतः ॥ इखः; ७ बहुः ॥ बृहतो ॥ 
के । श्र 


२९३ इम इन्द्राय सुन्चिरे सोमासों दृष्याशिर) । 


8 २७9 २ 
ताशआ मसंदाय चज्हस्त पीतय हरिभ्याँ याध्योक आ ॥ १॥ (#. ७३२।४ ) 
98% २ १ चनच्र 
२१९४ इम इन्द्र मदाय ते सोमाथ्रिकित्र उफ्थिन) । 
पर ३ धर 
मधों। पपान उप नो गिर शृणु रास्व सतोत्राय गिर्वेण। ॥२॥ 


4 २७१ २७१२३ 39 २३१,२ 


१९५ आ त्वारेच सबदुधा*एुप्े गायत्रवेपसम्‌ । 
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इन्द्र घेनु श्सुदुधामन्यामिषमुरुघारामर्ठतम्‌ ॥ ३ ॥ (४. ८११० ) 


२ 3३२३ 8 १२ 


२९६ न त्वा बृहन्तो अद्रयों वरन्‍्त इन्द्र वीडब) । 


५ मई । भर २७३२ 39%॥ 


याब्छक्षांस स्तुवत मावते वसु न कि्टदा मिनाति ॥ ४ ॥ (5. ८८८॥३ ) 


» जेरच है १७६ ३ १ 


२९७ क ई चेद सुते सचा पिवन्त कहया दधे । 
अं यः एरो विभिनत्योजसा मन्दान। श्रिप्ज्यन्धस। ॥ ५॥ (5. ८३३७ ) 


(१९ ] एकोनर्चिशः खण्ड: । 

(२९३ | है ( चञ्ध-हस्स ) वज्ञक्तो हाथमें घारण फरनेवाले इन्र ! (दध्याशिरः इमे सोमासः ) वही मिले हुए 
ये सोमरस तुझ (इन्द्राय ) इख्रफे लिए ( खुन्चिरे ) तेय्यार फिये भये है, (मदाय ) जानन्द प्राप्त करनेके लिए तथा 
( तान्‌ ) उन सोघरसॉको ( पीतये ) पीनेके लिए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको (हरिभ्यां आ यांहि ) घोडोंके द्वारा 
आ॥ १॥ 

[२९४ ] हे इस ! (ते मदाय ) तेरे अनन्दके लिए ( उक्थिनः) यशकर्ताओंने ( इमे सामाः चिकिज्ञ ) ये 
सोसरस बुद्धियुर्वक तेय्थार फिए है, ( मधोः पिपालः) इन मधुर रसोंको पोकर ( न गिरः उपश्यणु ) हमारी स्तुति 
पाससे सुन, हे ( गिर्येणः ) प्रदांसित इन्द्र ! ( स्तोत्राय रास्व ) स्तुति करनेवालेके छिए घन दे ॥ २॥ 

(२९७ ] हे इच्ध ! (अध्य ) आज ( सब॒दुघां ) अधिक वृध वेनेवालों ( ग्रायत्न-पेप्स ) प्रशंसनोय वेगवाली 
( खु-दुघां ) सुखसे दूध देनेवाली ( अन्यां ऊरुचारां ) विलक्षण रीतिसे बहुत सा दूध देनेवाली (इपे घेलुं) पासमें 
रखने योग्य गएयके समान तुझ ( अर रूत तु आहुवे ) अलंकृत इच्द्रको सें बुलाता हूं ॥ ३ ॥ 

(२९६ | हे इच्ध ! ( बहन्तः वीडयः अद्वयः ) महान्‌ दृढ़ पर्दत भी (त््वा न चरल्ते ) ठुझे अपने कर्तेंब्यसे डिगा 
नहीं सकते, ( स्तुबते मावते ) स्तुति करनेवाले मुन्त जैसे पुरुषको ( यत्त्‌ चसु शिक्षासि ) तु जो चन बेता है, (ते तत्‌ ) 
उस तेरे दानकों ( न किः आ मिन्नाति ) कोई भी रोक नहीं सकता [४ ॥ 

[२९७ | ( खुते ) सोमयत्षरें (सचा पिवन्त ई ) एक जगह बेठकर सोमरस पोनेवाले इस इन्द्रकों ( कः वेद ) 
भछा कौन जानता है ? तथा वह ( कतू वयः दूले ) कितना अन्न धारण करना है इसे भी कौन जानता है ? (य 

अये शिक्री ) जो यह इन्द्र शिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः मन्दानः) सोसरससे उत्साहित होकर ( ओजलसा पुर 
विभिनत्ति ) अपने सामर्च्यंसे शजुओंके दयरोंको तोड़ता हे ॥ ५७ 


दृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (७५ ) 


हि नर और 3२ 3 9 २७ 9.२३ 


१.२ 8 र्‌ के 
२९८ यदिन्द्र श्वासों अव्रत व्यावया सदसस्परि । 


3 $% १ जे 3 9२ 3२ 3 १. 


। बे ल्‍] ७ पं ७5 
अस्ाकम श्शु मघवन्पुरुसपृहं वसव्ये आधि बहुय े ॥ ६॥ 
३ चज्े ले हक 3७३२ ,3 ३३39२ $े 
२९९ त्वष्टा नो देव्य बच; पजन्यो त्रक्षणरपतिः | 
२.१ हर ,3 १ ,२ 3 २ ५५ 3२३ रे 9१रे 
पत्रआतमिरदितिन पातु नो दुषटर त्रामणं बच। ॥७॥ 
3२ 3२ 39 २.७ ,) 


अप 
३०० कंदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सथसि दाशुपे । 


२३३) रर3 २३ २२ ,3 १३.३१ २ झ् 
उपोपेञ्न मधवन्भूय इन्‍्नु ते दाने देवस्य पृच्यते ॥ ८ ॥| (४. ८५९१७) 
3 ह। है." श्र 3१२ 3१२ 
३०१ युदंक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
3 ले आर 3056 3२ 3 ३3.39 २. 
अवीचीनों मघपन्त्सोमपरीतय उग्र ऋष्वेमिरा गहि ॥ ९ ॥ (छ., ८३।१७ ) 


२३७१ के श्र ल्‍् ) हे 
३०२ ल्वामिदा क्षो नरो5पीप्यन्वज़िन्भूणेयः । 
39 3 २४ १२३३१ २ 


१२७ ५,१9२ ग्र्द 
स इन्द्र स्तोमवाहइस इद श्रुष्युप स्वस॒रमा गांद ॥ १०॥ (४. ८६९॥ ) 
इति प्रथमा बशतिः ॥ १॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७॥ | स्व० १३।३० २+ था ८९। (5) ॥ ] 


नी लि: 


[२९८ ] है इस ! (यत्‌ शासः ) जिस कारण अपराधियोंकों तु दण्ड देता है, इसलिए ( सदसः परि अब 
च्यावय ) हमारे यज्ञस्थानके चारों भोरसे यज्ञ न करनेवालोंकों दुर कर, हे ( मधघवन) धनवान्‌ इन्द्र! ( पुरु-स्पृहठ 
अस्मार्क अंशु ) हमारे प्रशंसनीय सोमरसको ( चसव्ये अधि बहँय ) यज्ञ स्थानमें बढठा ॥ ६॥ 


[२९९ ] ( त्वष्टा ) वेबोंका कारीगर त्वष्टा देव ( पर्जन्यः ) वृष्टीका देव, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुत्र 
आतमिः अदितिः ) अपने पुत्र और भाइयोंके साथ अदिति-देवमाता, ये सब देवता ( ठुस्तरे त्रामण नः वचः ) दुःखोंर 
पार करानेवालीं और रक्षा करनेवालीं हमारी स्तुतियोंसे सन्तुष्ट होकर ( जु पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा करें॥। ७॥ 


| ३०० ] है इस ! तु (कदाचन ) कभी भी ( रुतरीः न आखि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली [ वन्ध्या ] गाय 
समान नहीं है ( द/हुपे सम्धसि ) ह॒वि देनेवाले यजमानसे तु मिला हुआ रहता है, हे ( मघवन ) धनवान्‌ इच्ध ! (देर 
स्य ते ) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दान ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पूच्यते) हमारे पास आकर पहुंचते है ॥ ८ ॥ 


[३०१ ] है ( वृत्न-हन्तम ) वत्रके नाञ करनेमें कुशल इन्द्र | (हि हरी युक्ष्य ) निशचयसे अपने घोडे रथमें जो 
है ( मघवन ) धनवान्‌ इच्ध ! ( उञभ्रः अर्वाचीनः ) वलूवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दूरके देशसे (ऋष्वेभिः 
सुन्दर मरतोंके साथ ( आ गहि ) आ॥ ९ भ 


[३०२ | हे ( वज्िन ) वज्तको घारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां ) तुझे (्‌ भूणयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानोंने (इ 
हा; अपीच्यन ) आज ओर पहलेके दिनोंमें भो सोमरस पोीनेके लिए दिया, हे इन्द्र ! (सः ) वह तू (इह ) इस यः 


( स्तोमवाहसः श्रथि ) स्तोत्र कहनेवाले यात्षिकोंके स्तोन्नोंको सुन, और पल गदि 
सण्डपर्मे आ। १० ॥| सुन, और इसके लिए (ख़सरं उप आ गहि ) 


जज-+-+>+“-++ 


3 बन नमन न» न 


-॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
छ् 


(७६ ) सांमवेदका सवोध अज्भुवाद [ पुन्द्रं काण्डम 


[२] 
( १-१० ) १,२७८ वसिष्ठों मेत्रावरणि:; ३ अधिविनों वेवस्वती; ४ प्रस्कष्वः काण्य:; ५ सेघातिधि-मैण्धातिजौं 
काप्वी; ६ देवातिथिः काण्व:, ९ नृमेघ आंगिरस:; १० नोधा: गोतमः ॥ इन्द्रः; १ उषा; र३ ( ऋ० ४) 
अध्वनों ॥ बहती ॥ 


0 


१ 5520 8 
३०३ प्रस्यु अदर्यायत्यू३च्छन्ती दुद्दिता दिव। । 
8 30260 30 0 5 क शी 


ड 235 2 838 
अपो मही वरणुते चक्ष॒पा तमों ज्योतिष्कृणोति छूनरी ॥१॥ 
१ क्‌ $ 


विश्वश्हि गच्छथ। ॥ २॥ (ऋ. ७७४।१ ) 


क्च्य 


२३ 
2०५ कुंध्ं। के 
9:99: ३ जइढ 89 
पता वामस्मया क्षयमाणा£ आइन्यथा ॥ ३॥ 
3३३६ 3 १२३ 5- की ६ 3 
३०६ अय॑ वां मधुमत्तमः सुत) सापो दिविशिषु । 
5827 # 4 ले 3१% जैए. 39.३ झज् ४ 
तमाश्वना पिबत तिराअहुय धत्तररलान दाशुप (8४9॥ (४. १४७४६ ) 
३२ 3 ,.9३3 3 १ ३२३७8 3 ३ 
३०७ आ त्वा सोमस्य गरदया सदा याचन्नई ज्या । 
२३ 


9 ३3 श्र १ 60ररडे 2 
भूणिं मुग ने सवनेपु चुक्रुध के इंश्ानं न याचिपत्‌ 


/७ 
॥/० 
हक! । 


न 


॥ ५॥ (४. ८१२० ) 


व अनाज “बन मन». अैजनन सबनलओ >»« न ० जन कक 2+लननपनर>े फान2+3..9 3+०स+-नपनक+ >न५+»«०>>« 


(२० | विशः खण्डः । 

।३०३ ] ( अयाती उच्छन्ती ) आनेवाली ओर प्रकाशित होनेवाली ( दिवः छुद्दिता ) सुर्थकी पुत्रों उषा ( प्राति 
अदशि उ ) दीखने लूग गईं हैं, और ( चश्लुपा ) अपने प्रफाइसे ( मही अप छुणुते ) वह राजीका महान्‌ अन्धकार दूर 
करती है, ( सूनरी ) वह सुन्दरी उषा ( ज्योति: कृपणोति ) प्रकाश करती हैँ ॥ १ ॥ 

[३०४ ] हे ( डस्ला अभ्विना ) सबके निवासक अश्विदेवो ! ( इम्माः दिविष्टयः ) ये प्रकाशफी इच्छा करनेवालो 
प्रजायें (वां हचन्ते ) तुम्हें बुलाती है (अये ) यह मे ( शची-वस्‌ वां ) शक्तिते घन प्राप्त करनेवाले तुम्हें (अवबसे 
अद्ठे ) अपने संरक्षणके लिए बुराता हूँ ( ६ि ) क्योंकि तुम ( विश घिशं गच्छथः ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 

[३०५] है ( देवा अधिवना ) प्रकाशमान्‌ अविवनी कुमारों ! ( कु-छः, कु-रूथः ) इस पृथ्वी पर रहनेवाला 
( के मनुष्य+ + कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः ) तुम्हें प्रकाशित कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । ( वां) तुम्हारे 
लिए । अध्मया घ्वता अंगुना ) पत्थरोंसे सोम कूटनेके कारण ( श्लयम्राणः) यका हुआ यजमान ( यथा आद्वन ) 
इच्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थे ड़) इस प्रकार साम्येवान्‌ होता है ॥ ३ ॥ 

( ३०६ ] हे ( भादिवना ) अध्विनी कुमारो ! (वां विविष्टियु ) तुम्हारे लिए होनेवाले यज्ञोर्मे ( मचुमत्तमः अये 
सुतः ) अत्यन्त मीठा यह सोमरस तेय्यार किया हुआ हें, ( तिरो अन्हों पियते ) एक दिन पहले तेय्यार किया गया 
सोमरस भी तुम्॒ पियो। और ( दाशुषे रत्न/नि धर्त ) हवि देनेवाले यजमानको रत्वत वो, घन दो || ४ ॥ 

[३०७ ] हे इन्द्र ! ( भूर्णि सं न) भरण पोषण करनेवाले शेरके समान (त्वा ) तुझे (सबनेणु) यशोंमें 
( सोमस्य गरुदया ) सोमके रस देते हुए तथा ( ज्या ) जब दिल्‍्लनेवालो स्तुतिके द्वारा ( अहं सदा याचन ) तेरे पास 


हमेशा मांगते हुए ( आ चुकुथ ) कया मेने तुझे क्रोधित कर बिया हें? पर (कः ईशान न याचिषत्‌ ) अपने स्वामीसे 
भा कौन नहीं मांगता ? ५५०७ 


हुतौय अध्याय ] लामवबेदका खुबोध अनुवाद (७७ ) 


3२३ श्ड न डे जे रे ह्न 


३०८ अध्वर्यों द्रावया स्वर सोममिन्द्रश पिपासाते । 
9 ३ 3१ २ 3 353३ 34३ हे ह। 
उपो चूने ययजे वषणा हरो जगाम वत्रहय ॥ ६ ॥ (ऋ. ८४११ ) 
3 श्डेरशड | २७ १ 
३०९ अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्याय/ कनीयसः । 
3 २७७9१ २ 39१9 २३४३७ पे 3१ 


है 4 
परुवसुहि मघवन्बभविथ भरेभरे च हव्य! ॥ ७॥ ('ड. ७३२२४ ) 


छ १२३ २७३ 3१२३१ श्र 
2 4 


३१० यदिन्द्र यावतरत्वमेतावदहमीशीय । 
| ३8 १३ 
स्तोतारमिद्धिष रदावसो न पापत्वाय र४सिष्श्‌ ॥ ८ ॥ (5. ७३९१८ ) 
१३ 8 १९२ 3५१ ह<-। 
३११ त्वमिन्द्र प्रतू्तिष्वामि विश्वा असि स्पुध। । 


३ ३७9१ २७१९१२ले 


अश्वस्तिहा जनिता वन्रत्रासे त्व॑ं ते दरुष्यतः ॥ ९ ॥ (%. ८९९५ ) 
३१२ प्रयो रिरिक्ष ओजसा दिव। सदोभ्यद्परे । 
न सवा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विश बवक्षिण ॥ १० ॥ (%. ८८८१३ ) 
इति हितीया बशतिः ॥ २॥ अष्टमः खण्ड: ॥ ८॥ | स्व० १० | छ० ३। धा० ७७ । (पे) ॥ ) 
इति बृहती सम्ाप्ता । 


आि-+-++++++-+ ४४४: ++5»++ 5८ ८: ४+++ कम नजननन-«- के जनम “>नर+न>णन ममलकनानननन्‍ 


[३०८ ] है अष्चर्यू ! (त्व॑) तु ( सोम द्वावय ) सोमरस ज्ञीत्न तेयार कर, पयोंकि ( इन्द्रः पिपासति ) एश्तर 
सोमरस पीना चाहता है, इसने (तुपणा हरी नूने उप थुयुज ) रथमें बलवान्‌ घोड़ोंको ओड़ दिया है और लो ( घुश्र- 
हा आ जगाम ) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र आ भी गया ॥ ६॥ 


[३०९ ] हे ( ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इख ! (ईपतः तत्‌ ) उस इच्छित धनको ( कनीयसः आमि आभर ) मेरे 


जैसे छोटे भनृष्यकों भी भरपुर दे, हे ( मघबन) घनवान्‌ इन्द्र ! तु ( पुर-वस्तुः बभूचिथ ) वहुत धनवान्‌ है, तू ( 
भरे हृव्यः ) प्रत्येक युद्धभें सहायताके लिए पास बुलाने योग्य है॥ ७ ॥ 


(३१० ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ त्व॑ यावतः इशिणे ) जिस फकारणसे तु जितने घनका स्वामी है; ( एनावतू अं 
ईशीय ) उतने धनका में भो स्वामी होऊं, हे ( रदा-वसो ) धन देनेवाले इन्द्र ! ( स्तोतारं इत्‌ दधिपे ) स्तुति करने- 
वालेको में घन वेकर आधार देनेको इच्छा करता हूँ ( पापत्वाय न रंसखिघं) वह धन पापों भनुष्योंके लिए देनेकों में 
तेय्यार नहीं ॥ ८ ॥ 

[१३१९] हे इन्द्र ! (त्वं प्रतूतिषु ) तु युद्धमें ( विश्वाः स्पृधः अमि असि ) सब शन्रुओंका नाश फरता है, है 
( तूयें ) शत्रु नाशक इन्द्र ! ( त्वे अशास्त-हा ) तु अ-यशस्वियोंका नादा करता है, उसी प्रकार ( जनिता ) शभरुके 
लिए आपत्तियोंकों पंदा करनेवाला है, तु ( तरुष्यतः उत्नतू: अखि ) विध्त करनेवालोंका नाश फरनेवाला है ॥ ९॥| 


हा ह है. हे इ्ख है त्तु 07203 ) चुलोकके स्थानोंमे ( ओजसा प्र॒रिरिस्ले ) अपने सामर्थ्यसे शेष्ठ 
हीता हैँ, यद्पि ( पार्थिव रऊः ) पृ घूल ( त्वा ) तुझे ( न विव्यात्न ) घेर नहीं सकते, पर ( विश्व ध 
सक्षिथ ) तू विधवको व्यपप सकता है ॥ १० ॥॥ हे 5 


॥ यहां बीखचां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(७८ ) स्ामवैद्फा छुबीध अनुवाद [ एन्द्रें काण्डेम्‌ 


[२] 
( १-१० ) १,२/६ वर्तिष्ठों मैत्नावरणिः, रे गरातुराबेय:; ४ पुथुर्वन्प; ५ सम्तगुरांगिरस:; ७ गोरिवीतिः शावत्व:; 
८ बेनो भागयः; ९ बृहस्पतिनंकुलों बा; १० सुहोत्रों भारद्ाजः ॥ इस: ( 5४० ५ इन्द्रों यकुण्ठः ) 
८ चेनः ॥ त्रिष्दूप्‌ ॥ 


3२ उदछ रर 3 9 


रं २ 
३१३ अल्ावि देव गोक्त्ीकमन्धो न्‍्यणिश्िन्द्रों जनुपेसुबाच । 


श्ढ्ठ २७१ ६ 3 


बोधायसि त्वा हयंश् यज्ञेबीधा ने स्तोममन्धरसां मंदृपषु ॥ १॥ (ऋ. »२१॥१ ) 
$ शेर ६ २ 
३१४ योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहत प्र याहि । 
3२ 3२ 3२७ १२३२ 39२3 १.२ 
असो यथा नो5विता वषाथिद॒दों वच्चनि ममदश्य सोमः ॥ २॥ (. ७९४१ ) 
५२ 39२ 9 १9३ 39 


३१५ अददृरत्समद्ुजों वि खानि स्वमणवान्वद्भधवानार अरम्णा। । 


3शउ 3 ३३ १२३४२ 
महाम्तमिन्द्र पेत वि यह। सजद्धारा अब यहानवान्द्रत्‌ ॥ १॥ (छ. ९३२१ ) 
२ ह- | 


३१६ सुष्वाणास इन्द्र स्तुमांस त्था सांनध्यन्ताथदावनम्ण पाजय । 


| रउ 


आ नो भर स॒वित यस्य कोना तना त्मना सास त्वोता) ॥ ४॥ (%. १५१४८ ) 


ना पता 5 


[२१ ] एका्विश! खण्डः। ' 

(३१३ ( देव गो-ऋजीक अन्धः ) दिव्य तेजस्दी गायके दूधसे मिश्रित सोमझुपी अन्न ( असावि ) तैय्पार 
फ़िया है, (४६ इन्द्रः ) यह इच्च ( अऑस्मिन जसुपा नी उवोच ) इस सोमरसमें स्वभावतः ही प्रेम करता है, है ( हरी 
अश्य ) घोडोंको पालनेयाले इन्द्र | ( त्वा यज्मेः बोधामसि ) तुझे इस यज्ञके द्वारा फहते हे, कि ( अन्धसः मदेषु ) 
सोमरसके आनन्वमें ( ना स्तोम बोध ) हमारी इन स्तुतियोंपर ध्यान दे ॥ १ ॥ 

[३१७ ] ( ते खद्ने योनिः अकारि ) तेरे वैठनेके लिए हमने स्थान यनाया है, हे ( पुरु-हत ) बहुतंसि प्रह्न 
सित इम्र ।, ( ते छुमिः आ भ याहि ) उस स्थानपर अपने सनुष्योंके साथ तु जा, मौर ( नः यथा अविता ) हमारी 
रक्षा पारनेयाला बन और ( थे छू अख ) हमारा संवर्धन फरनेफे लिए तैय्यार रह, हमें ( वसूनि था दूव्‌ः ) अनेक 
परकारके धन दे और ( सोमेः ममद्‌ः थे ) सोमरसोंसे आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

(३१५ |] है इन्द्र ! (त्वे उत्से अदुर्दः ) तुने मेघोंकों फोडा, ओर ( खाने वि असूजः ) पानी सिकलनेंके दरवा- 
पॉकों खोला ( बह॒धानान्‌ अगैचान्‌ भरसुणाः ) छुव्ध होनेवाले महान्‌ समुरवोफों आनन्दित किया, और ( महाल्ते पवेते) 
भहान्‌ बावलोंकों फाडा, भीर ( घाराः व्यस्जत्‌ ) जलकी धाराओौंफो वहाया, और ( यत्‌ दानवान्‌ अवहन) तब तूने 
धानवीको पविनव्ड फिया ॥ हे ॥ 

११६ | है इन ! ( सुष्चाणालः ) सोमरस तैग्यार फरनेयाले यज्ञकर्ता ( त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हूं, 
है ( तुि-सुमण ) बहुत धनवानु इन्द्र ! (चार्ज खनिष्यल्तः ) पुरोडाच्न तैग्यार करनेयाले हम तेरी स्तुति करते हूँ, 
इसलिये ( न' झुवित आ अर ) हमें उससे धन भरपूर दे, (यर्य कोना) जिस घनकी हम इच्छा करते हूँ, वह घन 


हमें दे, ( त्वा ऊताः ) छुशसे मण्छी प्रकार रद्ित हुए हम छोग (सतना ) ब्रहुत घन ( त्मना सह्याम ) अपनी 
शक्तिसे प्राप्त करते हैं [॥ ४ ॥ 


जन अजन०क० >ममन» सन >क ने सन 2जनान न वपनन-म जे मजे “जम कने. िनगतननान जनम, 


तुतीय अध्याय ] सामेबद्का खुबोध जनुवाद (७९ ) 


4 3 9 - कर । तह नह है 


आह 085 कर की 5 
३१७ जगृद्षा ते दक्षिणमिन्द्र हस्त वद्धयवों वसुपते व्नास्‌ । 


उश्ड 0 ० 5 3 १३3१ मे 3३ श्र 39 ह जे 
विज्ञा दि तथा गोपतिस्शर गोनामसम्य चित्र चृषण श्र दा। ॥ ५॥ (क. १०५७१) 


२३ १.३ ३१ २ 3 १ रदथूं बे 9२३ २3 २ 
३१८ इन्द्र नरो नमधिता हृवन्ते यत्पायों सुनजते धियस्ता। । 


३ बे $ ३ 3 १9२ 3 ३७3 $ . श्र 39 दे 89 १9 ३ 


शरों नृुपाता अवसथ् काम आ गोमति बजे भजा त्वं ना ॥ ६॥ (छ. ७२७१ ) 


>9 0५9 प्र 8.9 २ 9१.२ १३२3 १२३ 


$२ 0 | न 
३१९ बयः सुपर्णा उप सेद्रिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयों बाधमाना! । 


१३ 3 9 २.३२ 33३ रे” २७१२ 3 
ह्वि 


है. #७-> डे २5 # पे हे हि स््जादर  क.। 
अप ध्यान्तमृणुदि पूर्षि चश्ुमेमुम्ध्यारेशानिघयेव बद्धाब.. ॥ ७॥ (ऋ. १०७३१) 
१.६ ७9%: 89 १ रह 3 4७५ २३ | छठे १२ 
३२० नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तरहुंदा वेनन्ती अभ्यचक्षत्र त्वा | 
नि डे 9१% 3३ 3२ 3 ल्‍ जे 39 २३ ३२ ४ 
हिरण्यपक्ष वरुणस्य दूत यमस्य योनों श्क्ु्न शुरण्णुम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. १०११३/६ ) 
१४३ 3१7 ३२३७३ 3२ 9.9 8२ 39 ३ ३१ 


२ 
३२१ ब्रक्ष जज्ञान प्रथम पुरतादि सीमत। सुरुचो बेन आवब) । 


२ इछ सर 3 २३ 39२93 _२.३७३१२९२ 9 १9२ 


है| 3२३ 
स बुध्न्या उपया अस्य विहा। सतश्ष योनिमसतश् बिच! ॥ ९ ॥ 
अथव, ५।६।१; यजु १३३ 

[३१७ ] है ( बसूनां वसुपते इन्द्र ) बहुतसे धनोंके स्वामी इख् ! (ते द्क्षिणं हस्त ) तेरे दायें हाथको ( बखूयणः 
जगृद्या ) घनको इच्छा करनेवाले हम पफठउते हैँ; हे (शूर )बोर इस ! हम (त्वा) तुझे ( गोनां गोपति विम ) 
गायोंके पालन करनेवालेके रुपमें जानते हैं, इसलिए (चित्र छुषणं रायि अस्मर्य दाः ) अनेक प्रकारसे बल बढानेयाले 
धन तू हमें दे ॥ ५ ॥ 

[३१८ ) ( यत्‌ ) जब ( ताः पार्याः घियः युनजते ) संकटसे बचनेके लिए पुद्धिपुर्वंक कर्म किए जाते हैं, सथ 

( नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्द्रे हचन्ते ) इखकों अपनी सहायताके लिए घुलाते हैं, इस प्रकार ( स्व 
शुरः नुपाता ) तु शूर और मनुष्योंको धन वेनेवाला है, ( श्रवसः सकान+ ) बल यढानेफी इच्छा फरनेयाला ६ स्व ) 
तू ( गोमति बजे ) गायोंके बाडेमें ( च। आ अज ) हमें पहुंचा ॥ ६॥ 

[२१९ ] ( छुपर्णा: वयः ) उत्तम पंखवाली चिडियोंके समान ( प्रिय-मेघाः, ऋषथः नाधमानाः ) यशले प्रेर 
करनेवालों, सर्वदर्शो, प्रशावुद्धिकों पानेकी इच्छा फरनेचाल्ीं सुर्यकी किरणें (इन्द्रे उपसेद्ुः ) इसको प्राप्त हुईं, कप है 
इच्र ! तू (ध्वान्तं अपोर्णुद्दि ) अन्धकार दूर कर, ( च्ठुः पूर्थि ) तेजले आखोंफों भर दे, ( निघया बद्धाव्‌ इब ) 
पाशंसि बंबे हुए ( अस्मान्‌ सुमुग्धि) हमें मुक्त कर ॥ ७४७ 

१ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ सुम्तुग्धि-- पाश्ोंसे बंचे हुए हमें सुक्त कर । 

| ३२० ] ( खुपण पतन्ते ) उत्तम पंखसे युक्‍तत और आकाश अच्छो तरह उडनेवाले (छिरिण्यपक्ष ) छुनहरे 
पंखोंवाले ( वरुणस्य दूत ) वदणके दूत (यमस्य योनी ) अग्निके उत्पत्ति स्थान-अन्तरिक्षमें ( शझुने ) पक्षी रुपमें रहने 
चले, ( आुरण्यु ) सबका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुछ्ते ( हुदा बेनन्ता ) छोग हृदयसे जानते है, तय थे ( जाके अभ्य- 
चक्षत ) अन्तरिक्षमें तुझे देखते है ॥ ८॥ 

(३२५१ ]( चेनः ) वेनने ( पुरस्तात्‌ जज्ञानं ब्रह्म ) अपनेसे प्रभम उत्पन्न हुए ब्रह्म तेजका ( प्रथम बिखीं) पहलेसे 
उपदेश करते हुए (अतः खुरुचः आवः ) अपने उत्तम तेजसे सबका रक्षण करते हुए सबको कांतियुकत्त किया ( सा 
बुध््या ) वह अन्तरिक्षमें ( अस्य उपमाः-) इस वह्धकी उपसा देने योग्य कान्तिकों ( विछाः ) विशेष रूपसे स्वापित 


करता है, (सतः असतः च योलिं ) पहले उत्पन्न हुए भोर आगे उत्पन्न होनेवाले विश्वकी उत्पत्तिके कारणकों याँही 
(वि यः ) उत्पन्न करता है ॥ ९॥ 


(८० ) छामनेदका खुबोघ जनुधाद [पेन्द्ें काण्डम 


3394३ 353 3 १+>3 39१9२ 3%१7२ 
शश्ए अ पुरुतमान्यस्म महे वोगाय तवस तुराय | 
है] पृ कं य्‌ 
विरप्शिन वज़िशे शन्‍्तमानि वेचा:स्थस्म स्थापेराय तछु। ॥ १० ॥ (ऋ. ६२२१ ) 
इति तृतीया दर्शातः ॥ ३ ॥ इति नवस्तः खण्ड: ॥ ९॥ [ स्व० १३॥ उ० ६॥ धा० ९१ | 6॥ ] 
(४॥ 


( १०९ ) १, २, ४ झतानो मारुतः ( ऋ० तिरदचीराड्गिरस: ); रे बृहदुक्थों बामदेव्य:; ५ वामदेवों: गोतमः; ६ 


८ चसिष्ठों मेत्रावरुणः; ७ विश्वामित्रो गाधिन:; ९ गोरिवीतिः शाकत्यः ॥ इन्द्रः || त्रिष्दुपू, ( ६ ऋ० विराद ) ॥ 
३२ 83 ३3 २ 359२ है 39१६४ 39.२ 


३२५३ अब द्रप्सो अश्युमतामातप्ददायान। कृष्णा दशांभः सहस्ता | 


२३ ९श्दध 3 हैं 5७% १२ ३७.५:-३% २ 39१ २ 3२ 


आवत्तमिन्द्र! शच्या धमन्तमप स्नीहिति नुमणा अधद्रा। ॥ १ ॥ (ऋ. ८९६।१३ ) 
39 २ 3२ ३)१२ 3 9 3» २ 3.9 श्र 


३२४७ चन्रस्य तवा शसथादाषसाणा पेशे दवा अजहुय सखाय। | 


39३२ 3 3 २ 3 २७३ रउ 3 


मरुड्धिरेन्द्र सख्य ते अस्खथमा विश्वा। पतना जयासे ॥ २॥ (ऋऋ. ८९६७ ) 


39 २३७१ २२ १ २२3 १२ २ 


३९५ विशु दृद्राणश्समन बहुनाश्युवानध्सन्त पलिता जगार | 


39 २ १ दे 3 श्उ 3२३3 १ 


देवस्य पय काव्य महिलादा समार स हा) समान ॥ है | (%. १०५९५।५ ) 


सहन 2>ममनन>»न««कन न ननननननननननननिनिननन-न न नल नमन नननमन न. नर ननन 2 अनन-न उनमे ननमननाम न ले अफकप 
ने न्‍गना न न 5 अल जब अर फी अधथ ० ३ मल अल 


(३५२ ] ( महे चीराय ) महान्‌ वीर ( तबसे तुराय ) बलवानू और जहदी काम करनेवाले ( विरप्थिने 
चाज्जिणे ) स्तुतिके योग्य और बज्ञवारी (स्थाविरशाय अस्मे ) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूर्द्या ) अपूर्व और ( पुरुत- 
भानि ) बहुतसे ( झोततमानि चचांसि ) स्वुति करनेवाले स्तोत्र ( तश्लुः ) बोले जाते है ॥ १० ॥ 


॥ यहां इक्कीखवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[२२ ] द्वाविशः खण्डः । 


(३२५३ | ( द्रप्स: ) शीघ्र चलकर आनेवाला (द्शमिः सहस्नेः इयानः ) दस हजार सेनिकोंके साथ क्षाक्रमण 
फरनेवालय ( कृष्ण: ) कृष्ण नामफा असुर ( अंशुमर्ती अवातिष्ठत्‌ ) अंशुमति - चदी पर आकर पहुंच गया, ( शच्या 
घमन्ते ते ) अपने बलसे जयतूको कष्ठ देनेवाल़े उस अधुर पर (इन्द्रः आवतू ) इन्द्र चढ़ वौडा, (अथ ) वादमें (नु- 
22453 ) लोगोंके सनोंको अपनी तरफ खेँंचनेवाले इच्रने (स्वीहिति अधद्राः) उसकी हिसक सेनाओंकोी भी सार 
गिराघा ॥ १॥ 

[४२७ ] है इख्र ! ( ये विश्चे देवा: ) जो सब देव तेरे ( सखायः ) मित्र थे, वे सब देव ( चुन्नस्य भ्वसथात्‌ ) 
वृन्नासुरके घचाससे डरकर ( ईपरमाणाः त्वा अज़हुः ) घारों विज्ञाओंमें भाग गए और तुझे छोड गए, है इस ! अब 
( मरुद्धिः ते सख्य॑ अरुतु ) मस्तोंके साथ तेरी मित्रता होये, और ( अथ ) इसके बाद तु (इमाः विश्याः पृतनाः 
जयासि ) इन सब शबत्रुक्ती सेनाओऑपर मिजय प्राप्त कर ॥ २॥ 

[३२५ ) ( समले बिछु ) युद्धमें कार्य करनेवाले, ( वहनां दद्भाणं ) यहुतसे श्रुके सेनिकोंको भगानेवाले ( थुवान ) 
तदण इच्रको कृपासे (पलितः जगार ) सफेद बालॉवाला वुद्ध भी अपने कर्तव्यमें जागरूक रहता है, ( देवस्य महित्वा ) 
इस इच्द् के महत्व असवा पराक्रमसे भरे हुए ( काउये पदुय ) काव्यको देखो जो ( अद्य ममार ) जो आज भर जाता हे, 
पर अगझे दिन ( सः छाः समानः ) वह ही कलके समान संसारमें कार्य करने रूगता हैँ॥ ३ ॥ 


तृतीय अध्याय ] . सामचेदका सुबोध अजुवाद (८१) 
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4 २ « हरे ले धर. ] ५: 
गृह द्यावापायेवी अन्वविन्दों विश्वुमद्धया भुवनेम्यों रण घा। ॥ ४॥ ( छ ८55१६ ) 
है 
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। की हम | |. हि रे 
३२७ मेडि न त्वा वाज़ण भृष्टिमन्त परुषसाने वृषभ शेस्थरप्स्नुम्‌ । 
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करोष्ययस्तरुपीरद वस्युरिन्द्र चुक्ष वृत्रह्ण गृणीष ॥ ५॥ 
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इंवतो वचार्श ॥ ८॥ (ऋ »२३।१ ) 


के अननिन्‍नगीन नननानननगगग न नननननननभन > 3» 


[३२५६ | है इख ! (त्वें द्रत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्न होते ही (अ-शत्ुभ्यः सप्तभ्यः ) भबतक शत्रुओंसे रहित 
कृष्ण-वृत्र-ममुचि-शम्बर आदि सात असुरोंका ( शत्रुः अभवः । शत्रु होगया, हे इख्र ! तू ( गूढे थावापृथिवी ) 
अन्थकारमें पड़े हुए द्यु और पृथ्वी लोककों ( अन्वविन्दः ) प्रकाशर्में छे आया और अब तू (विभुमद्धयः भुवनेभ्यः ) 
वेभवश्ाली भुवनोंमें (रण था ) सुन्दरतासे स्थापित इन लोकोंको और अधिक रमणीय बनाता है ॥ ४॥ 

[३२७ ] हे इख ! (ढुवस्युः । प्रशंसनीय ( अयेः ) झन्रुनाशक तु हमें ( तरुपीः ) बिजयी करता है, / मेडि न) 
जिस प्रकार प्रशंसनोय मनुष्यको स्तुति की जाती हूँ, उसी प्रकार में ( त्त्ञ-हण ) वृत्रकों मारनेवाले / द्यु-छ्ष ) थुलोक्ें 
रहनेवाले ( पुरु-घस्मानं ) अनेक झन्रुओंके नाश करनेवाले ( तृषभ ) बलूवान्‌ ( स्थिर-प्स्लुं ) बुद्धमें स्थिर रहनेवाले 
(वज्धिणं ) वज्ञधारी ( भ्रष्टि-मन्त ) शत्रुनाशक ( त्वा गृणीष ) तुझ इन्द्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

(३२८ ] हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( महे जधे महे प्रभरध्ये ) बडे बड़े कार्य करनेवाले महान्‌ इन््रकों भरपुर 
सोम दो, ( प्रचेतसे खुमति प्रक्रणुध्य॑ ) विशेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र ! ( चर्षणि-प्राः ) प्रजाओंको 
इच्छा पूरी करनेवाला तु ( पूर्वी विशः प्रचर ) ह॒वि देनेवाले हम प्रजाजनोंकी सहायता कर।॥ ६॥| 

[१२९ ] ( चाज-साती अस्मिन्‌ भरे ) अन्नकी प्राप्ति होनेवाले इस युद्धमें ( झुनन ) उत्साही ( मघवान चतम) 
घनवान्‌, चीरोंमें श्रेष्ठ ( >उण्वन्त ) प्रार्थनाओंको सुननेवाले, ( उ््रे ) शूरवोीर (समत्सु चुत्राणि घ्वन्त ) युद्धोंमें शत्र- 
ओंको मारनेवाले, ( घनानि संजितं इन्द्र ) ध्ोंको जीतनेवाले इस्रको हम ( ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके लिए बुलाते 
हैं॥७॥ 

| शेरे० | ( भ्रवस्या ) अश्चक्रों पानेको इच्छासे ( त्रह्माणि उत्‌ पे्‌रयत ) स्तोन्नोंको कहो, हे ( वीसिप्ठ ) इखियोंको 
जोतनेवाले ऋषे ! (यः विश्वानि ) जो सब लोगोंको (श्रवसा आततान ) अन्नसे अथवा यशसे बढाता है, और जो 
( इंवतः से ) उपासना करतेवाले मेरी ( व्चांसि उप ओता ) श्रार्यनाओंको सुनता है ऐसे ( इन्द्र) इसकी घहिसाका 
( समर्य महय ) यशमें वर्णन करवाढ॥ 


११ साम, हिंदी ) 


(८० ) सामवदका सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


६। श्श् 39 ग्र 3 १ 


३३१ चक्र यदस्याप्स्वा निपषत्तमता तद्स माध्चच्रच्छचात्‌ । 
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पथिव्यामतिपित यदूध। पया ग्राष्वद्धा आपधापु ॥ ९ ॥ ( %ऋ. १०७८९ ) 
इति चतुर्थी दक्षतिः ॥ ४ ॥ वद्ममः खण्ड: ॥| १० ॥ [ स्व० १६॥ उ० ६। धा० ७३) कि ] 
[५) 


( १-१० ) १ अरिष्टनेमिस्ताथ्यं: २ भरद्वाजः ( ऋ० गर्गों भारद्ाजः ); ३ विमद ऐन्द्र, वसुकृद्दा वासुक्र 
(ऋ० प्राजापत्यों वा) ४-६, ९ वामदेवों गौतमः ( ९ ऋ० यमो वेवस्वतो) ७ विद्वामित्रों गाथिनः; < रेणु 
बैदवामित्र:; १० गोतमों राहुगणः ॥ इन्द्र; (ऋ० १ तादये:; ७ पर्वतेद्रों; ९ यमो ववस्वतः )॥ तिष्टुप्‌ ॥ 
२३ २ 3 $२ 339% 39१२ 3३२३9 * ३ 


३३२ त्यमृ पु वाजिन देवजूत< सहावाने तरुतार ररथानास्‌ । 
39२ ३२ 3 २४ 9 >२,,.39 २ 
रिष्टनेमिं प्तनाजमाशु श्खस्तये ताक्ष्यमिदहा हुवेम ॥ १ ॥ (ऋ. १०!७८१०) 
3२७१३ ३२३ 3२3२ 3 9२ 3२३७ २३७०9 २ 
३३३ ब्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रः हवहवे सुहृव९ शरामेन्द्रम । 
ड्श्व 39 २ 39 श्र 3 २ 3२.३१ २७१३१ २ 
हुवे लु शक्त पुरुहृतमिन्द्रमिद < हविमेघवा वेत्विन्द्र। ॥ २॥ (5. ६॥४७११ ) 
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३३४ यजामह इन्द्र वज़दक्षिणशद्रीणा श्रथ्यां शेविश्रतानाम्‌ । 


3959 3+%, रे 
प्र उ्मश्मिदोधुवद्ध्येधा भुवदि सेनामिमेयमाना वि राधसा ॥३॥ (छू. १०१११ ) 


[ ३३१) ( अस्य चक्र) इस इच्धरका वजत्र (अप्सु आ निषत्ते) अन्तरिक्षमें चमकता है, (उत उ ) और वह 
( भस्म मधु इत्‌ चच्छद्यात्‌ ) इस उपासकके लिए मीठा जल भेजता हूँ, उसी प्रकार ( प्थिव्यां अतिपितं यत्‌ ऊधः ) 
पृथ्वीपर जो जल बहुता है, ( गोषुः पयः ) उन्हें ग्रायोंमें दूधके रूपमें और ( ओपधीषु आदधाः ) औषधियोंमें रस 
रूपसे रखता हैं ॥ ९॥ 
॥ यहां बहसवां खंड समाप्त हुआ॥ 


(२३ ] चयोविद्यः खण्डः । 

(३३२ | ( त्यं घाजिन ) उस वलवान्‌ ( देव-जूतं सहोवान ) देवोंके द्वारा सेवित, शव्तिमान्‌ , ( रथानां तरू- 
तार) रथोंके संप्राममें तारनेवाले ( अऔ-रिप्ट-नमि ) तीढष्ण हस्त्र अपने पास रखनेवाले ( पृतन्ाजं ) शत्रुकी सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( भाशु ताइ्य ) शीघ्र उडनेवाले सुपर्णतों हम ( स्वस्तये इद ड्डुबेम ) अपने कल्याणके लिए 
यहां बुलाते हैं ॥ १॥। 

(३३३ ' ( आताएे इन्द्र दुवे ) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको में सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( अवितारं इन्द्र ) 
सहायक इन्द्रको में बुलाता हें, ( हवे हवे खुहयं ) प्रत्येक युद्धमें चु लाने योग्य ( झाूर दाके पुरु-हूते इन्द्रे )शूर, सामथ्यं- 
बान्‌ और बहुतोंके द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलता हूँ, ( मघवान ) इन्द्र (इदं हविः वेतु ) इस 
ह॒विष्यान्नकों खाबे | २॥ 

। ३३४ ]( चन्न-दाक्षिणं ) अपने दायें हाथमें वत्लको घारण करनेवाले (विवतानां हरीणां रथ्यं ) वेगसे दोडने 
वाले घोडोंके रथमें बंठनेवाले (इन्द्रं यजामदे ) इन्रके लिए हम यज्ञ करते हे, वह इच्र ( इमश्रुभिः दोशुबत्‌ ) अपनों 
दाढ़ी और मूछके हारा ही सबको कंपाता हैँ, वह ( ऊर्ध्चचा विभ्ुव॒त्‌ ) सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, ( सेमामिः सयमानः ) 
अपनो सेनासे दत्रुओंको भयभीत करता हुआ यह ( राघला वि ) उपासकॉंको घन देता है ॥ ३ ॥ 


4 च हु 
तृतीय अध्याय | . खामबदका छुवाध अनुवाद (८३१) 
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नतात वाज् दाता सघानव मधघवा सराधा। ॥ ७ |॥ (क्र. ४।१७।८ ) 
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मन्द्राभा ष्याम चषसणस्त्वाता। ॥ ५ | 


शत 


६-] 3 २३ 39२ 39२ 939 9१9२ - 
य स्पधमाना य॑ युक्तेष तुरयन्तों हृपन्त । 
श्र है 3१ रर 3 9 39२ ७383 %* श्र 
< शरसातों यमपामपज्मन्य विश्रासों वाजयन्ते स इन्द्र। ॥ ६ ॥ 
२2 34 रेश. 3र२ठ 
हता रथेन वामीरिष आ बहंत शसवीरा। । 
श्र 39 9२ 
रिष देवा वर्भेथां गीमिरिडया मदन्ता ॥ ७॥ (कर. २३३१ ) 
१. ९२७ ४२ है। रर3 १२ 39२ 
३३५ इन्द्राय गिरो अनिश्चितसमों अप; प्ररयत्सगरस्य बुझात | 
२ ७३७१२ 3 २३२ 


यो अक्षणेव चक्रियो श्चीमिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवामुत द्यामू_॥ ८ ॥(क. १०८९४ ) 
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| ३४५ ]) हम ( सन्चा-साई ) एक साथ अनेक दात्रुओंको मारनेवाले, (दाध्यृषि ) शत्रुको भयभीत करनेवाले, 
( तुम्ने ) झत्रुको भगानेवाले ( महां अपारं चृषभे ) महान्‌ अत्यधिक शक्तिशाली ( खु-वज्ने इन्द्र ) उत्तम वज्रकों धारण 
करनेवाले इन्त्रको स्तुति करते है, (यः व्चे हन्ता ) जो वृत्रका वध करता है, (उत चार्ज सनिता ) भौर अन्न देता है, 
वही ( सु-राधाः मधवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्द्र ( मधानि दाता ) भक्‍तोंकों धन देनेवाला है ॥ ४॥। 

(३१३ ] ( यः मतः ) जो शत्रु मनुष्य ( नः वलुष्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेकी इच्छा करते हुए / अभि दासति ) 
हमपर चढा चला आता है, और जो ( मन्यमानः ) घमंडो ( क्षिधी युधा शवसा ) संहार करनेवाले हथियारोंको लेकर 
बहुत वेगसे (उगणाः तुरः ) सेनाओंके साथ हम पर चढाई करता हुआ चला आता है, उसको हम (त्वा ऊताः ) तुझसे 
रक्षित होकर तथा ( चुध-मण। ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरायें ॥ ५ ॥ 

« रेरे७ ) ( वृत्नेघु स्पर्थमानाः क्षितयः ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेबालो प्रजायें, ( य॑ हवन्ते ) जिसको सहायताके 
लिए बुलातों हूँ, ( युक्तेषु तुर्यन्तः ये ) शस्त्रोंकी हाथमें लेकर जल्दी हो मारकाद करनेवाले चोर जिसको बुलाते हे, 
( शर-साता य॑ ) शूरोंके युद्धोंमें जिसे बुलाया जाता है ( अपां ये ) पानोके लिए जिसे पुकारते हे, ( उपज्मन्‌ ये ) वर्षा 
होनेके लिए जिसकी प्रार्थना की जातो है, ( विप्रासः वाजयन्ते ) ज्ञानो यज्ञ करनेवाले जिसके लिए ह॒वि देते है, ( सः 
इन्द्र; ) वह इस है ॥ ६॥ 

[ ३३८ ) है ( इन्द्रा पर्वता ) इच्र और पव॑त ! ( बहता रथेन ) महान्‌ रथसे आकर (वामीः सुचीराः ) स्तुतिके 
योग्य, उत्तम बीर पुत्रोंसे युक्त (इपः आवहत ) अन्न छाकर हमें दो, है ( देवाः) देवो ! (अध्वरेषु हृव्यानि बीत ) 
हमारे यज्ञोंमें हृविको खाओ, ( इडया मद्नन्‍्ता ) हमारे हारा दिये गए अन्नोंसे आनन्दित होनेवाले तुम्हारे यज्ञ ( गीरमे 
वर्घथां ) हमारी स्तुतियोंसे बढें ॥ ७ ॥ 

[३३९ ] ( यः ) जो इन्द्र ( शचीमिः ) अपनी शक्तियोंसे ( पृथिवरीं उत दां ) पृथ्वी और चुलोकको (च्रक्रियो 
अक्षेण इच ) जिस प्रकार चक्तोंको हाल थामता हे, उसो प्रकार (विष्चक्‌ तस्तम्भ ) चारों ओरसे धारण करता है । 


( इन्द्राथ अनिशित सर्गा गिरः ) ऐसे इन्द्रकी ऊंचे स्वरसे की जानेवाली स्तुतियां ( सगरस्य वुध्नात्‌ अप: परयत्‌ ) 
अंतरिक्षके स्थानसे जलोंको बहाती हे ॥ ८॥ 
है ० 


(८४8 ) स्रामबेद्‌का छुवाच अनुवाद | पुन्द्दं काण्डम 


वे ड् न्‍्डै २ 39१9 है. 36 क २ 
३४० आ त्वा सखाया संख्या व्र॒त्युस्तिरः पुरू चिदणवां जगम्या। । 
हि 


39 ७५२१२ ३१ ४ है 


| ७ ह- 


चर २ 
पितनेपातमा दधीत वेधा असिन्क्षये प्रतरां दीवान। ॥९॥ (कं. १५१०१ ) 


श 
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३४१ को अथ युड़तक्ते धुरि गा ऋतस्य श्षिमीवतो भामिनों दृह्दणायून्‌ | 


389२ 5 श्र 35 32२3 %7 


आसन्नपामप्सुवाहा मयात्ुन्य एवां भृत्यासणघत्स जीवातू ॥ १० ॥ 


इति पञचमोी दशतिः ॥ ५॥ एफादद; खण्ड: ॥ ११॥ ( स्व० १८। 3० ४ । था ८६ | (दै)॥ ] 
इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमो$र्घ:॥ १॥ 
[(६॥ 
( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेशवामत्रः; २ जेता मावुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमो राहुगणः; ४ अनिर्मोनः; ५, ८ तिर- 
इची रांगिरसः; ७ नीपातियिः काप्व:; ९ विश्वामित्रों मायिन:; १० तिरइचीरांगिरसः शांपूबहिंस्पत्यों वा ॥ 
॥ इन्द्र: ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
श्र 3८39२ 


३४२ गायन्ति त्वा गायत्रिणो5चेन्त्यकमर्किण) । 


3 9२३ 8 २३७ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्धश्शुप्रिव येमिरे ॥ १॥ (छ. १६०१) 


२७ 9१ 349२ 


२४३ इन्द्रे विधा अवीवधन्त्समद्रव्यचर्स गिर) | 


39१२३ ् 3 १२३ १२७४७ २ 


रथीतम श्रथीनां वाजाना श्सत्प्ति पतिम्त्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ११११) 


मम अल >० जे केने अल “नम न 3 आना बम के 


(२४० ] है इन्न ! (सखाय। ) मित्र जन ( सख्या त्वा आचवब॒त्युः ) उत्तम स्तोन्नेसि तुसे अपने सामने बुलाते 
है, तृ ' तिरः पुर अणैर्च जञगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षमें पहुंच गया है। ( अस्मिन्‌ क्षय ) इस यज्ञमें 
( प्र तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकाशित होकरके ( वेधाः ) वह इन्द्र (पतुः नपात॑ भादघीत ) पिताके नातो पोते 
अर्थात्‌ मेरे लडकेका लड़का हो ऐसा करे ॥ ९॥ 

[३४११ ( अद्य ) आज ( ऋतस्य धुरिः ) यज्ञ्में जानेवाले इन्द्रके रथको धुरामें ( गा; ) दोडनेवाले (शिमीयत 
भामिनः ) वीर और तेजस्वी ( दु-हणायून्‌ ) शन्रुपर अत्यधिक ऋ्रोव करनेवाले ( सयोमून्‌ ) सुखदायक घोडोंको 
(आसन ) मुखसे कहे जानेवाले स्तोत्रोंकी सहायतासे ( कः श्रुक्ते ) भा कीन जोड़ता है? ( यः एपां भ्ृत्या ऋणचत ) 
जो इनके [ घोड़ोंके ] भरण पोषणके कार्य करता है, ( सः जीचात्‌ ) बही जीवित रहता हैँ ॥ १० ॥॥ 


४ ॥ यहां तेइसवां खंड समाप्त हुआ॥ 


२४ ] चतुर्विशः खण्डः । 
[३४२ ] है ( शत-ऋतो ) सेकडों उत्तम कार्य करनेवाले इन्ध ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति ) उद्गाता तेरा 
वर्णन करते है, ( आर्किणः अरे अर्चान्ति ) स्तुति करनेवाले पुजनोय इन्द्रका सत्कार करते है, ब्रह्माणः ) ब्राह्मण ( त्वा ) 


तुझे (वेश इव ) जिस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते हू उसी प्रकार (उत्त्‌ येमिरे ) ऊपर स्थापित करते 
हें, अर्थात्‌ तेरी प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 


[३४३] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( खमुद्गरव्यचर्स ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रपमें 
बेठनेवाले वोरोमें श्रेष्ठ वोर ( चाजानां पति ) बलोंके और अन्नोंके स्वामी ( सत्पर्ति इन्द्रं ) सज्जनोंके पालन करनेबाले 
इसको सहिसा बढ़ातो है ॥ २ ॥। 


तृर्ताय अध्याय | लामचेदका सुदाध अनुवाद (८५) 


छ9१9 २ 39 २३ ३ 39२.) 4३ 
३४४ इर्माभन्द्र से पिब ज़्येप्रमसत्य मदध । 
3१7२ छछ दर ०] 3२३3२ डे 32३ ४ 
शुक्रस्य त्वाम्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादन ॥ ३ ॥ (. (।८४।४ ) 
3श्ड - १२ 
३४५ यदिनद्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमाद्रव! । 
२३१ २ ८ 
राधस्तश्रा विदद्त उमयाहस्त्या भर ॥ 6 ॥ (%. $३९॥१ ) 
थे १ श्र २ 3१२ 
३४६ शअश्रधी हव॑ तिरहच्या इन्द्र य॒स्त्वा सपयते। 
3१.३3 3 २ 3%$9३ 
सुवीयस्य गोमतो रायस्पूधि महा आस ॥ ५॥ ( %. ८९९१४ ) 
9 २३9३3 १०% 3 3 7 * 
३४७ असाबि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गंदे | 
3श्् डे 3३ छ १ $श ै 
आ त्वा पणक्त्विन्द्रिय €रज4 सया न रश्मा रे; ॥ ६ ॥ ५ ऋ- १।८४।१ ) 


9२ 3 १$ ३ 3२३ १२ 
हर 5 कर 


३४८ एनद्र याहे हरिभेरुप कण्वस्य सुष्ठुतिम्‌ | 
२ है 


8३ 8२७97 २३ १२३) २ ५ 
दियो अप्नृष्य शासतो दिव यय दिवावसों ॥ ७ ॥| (ऋ. ८।१४।१ ) 
4 २छ २ 

३४९ आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेष गिवंण। । 
3.३ 9२ £। रू 3 श्उ 3975५ वि 
अभ त्वा समनपत गावा वत्स ने घनव॥ ॥ 4८ ॥ (ऋ.- ८९५९१ ) 
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(३४४ । है इस | (इम॑ ज्येप्ठ मद ) इस श्रेष्ठ और आनन्द बढानेवाले ( अमत्य खुर्त पिच ) अमर सोस 
रसोंको पो, क्योंकि ( ऋतस्य सदने ) य्ञके मण्डपमें ( शुकऋरप धाराः ) शुद्ध सोमरसको धारा (त्वा अभ्यक्षरन ) 
तेरी तरफ बह रहो है ॥ ३ ॥ 

(३४५ ) है ( चित्रः अद्विबः ) विलक्षण और वज्जकों धारण करनेवाले ( घिदद्धसो इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! 
( यत्‌ त्वादात राधः ) जो तेरे देने योग्य धन (इद्द में नारित ) यहां मेरे, पास नहीं है, | तत्‌ नः ) उस धनको हमें 
( उसया हस्त्या आमर ) दोनों हाथोंसे भरपुर दे ॥ ४॥ 

[३४६ | है इन्द्र ! ( यः त्वा सपयोति ) जो तेरी उपासना करता है, ऐसे उस ( तिरदच्याः हव॑ श्रुति ) 
तिरदिच ऋषिकी प्रार्यता सुन, और तु ( खुबीयरुय गोसतः रायः ) उत्तम बल युवत और गाय युक्त धन देकर ( पूथि ) 
हमें पूर्ण कर, ( महान्‌ आंखि ) तु महान्‌ है॥ ५ ॥ 

[+४७ | है इख्ध ! (ते सोमः असावि ) तेरे लिए सोमरस निकाला है, हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ( ध्रुष्णो ) शत्रु- 
ओको हरानेवाले इन्द्र ! । आ गहि ) आ, ( इन्द्रिये 7था ) सोमपानसे तेरे अन्दर शक्ति ( सूर्यः रद्िमभिः रजः न ) 
जिस प्रकार मूर्य अपनी किरणोंसे अन्तरिक्षकों भर देता है, उसी प्रकार ( आ पृणक्तु ) भर जाए॥ ६ ॥ 


३४८ |] हे इन्र ! , कण्वस्य खुष्टति ) कण्वकी उत्तम स्तुतिके पास ( हरिभिः उप याहि ) घोडोंके द्वारा आ, 
( अप्तुप्य ) इसके (द्वः दालतः ) बुलोकके शासनमें हमें सुत्त मिलता है, इसलिए हे ( दिवावलो ) तेजके साथ रहने- 
वाले इन्द्र ! (दिव यय ) दुलोक पर जा ॥ ७॥ 

३५९ ) हैं ( गिरवेणः ) स्तुतिके योग्य इस्र ! ( खुनषु ) सॉस यज्ञ्में (गिरः ) हमारी स्तुतियां ( रथीः इब ) 
रथमें बंठनेवाले बोर जिस प्रकार अपने ठोक' स्थान पर पहुंच जाते हे, उसी प्रकार (त्वा अस्थुः ) तेरे पास पहुंचती 


है, है इस ! ( बत्ले घेतवः गावः न ) बछडेके पास जेसे दुधार गाय पहुंचती है, उसी प्रकार हमारी स्तुति (त्वा 
आभे सपम्रनू रत ) तेरे पास पहुंचती हे ॥ ८५ 


(८$) लामबदरका सुबोघ अनुधाद्‌ [फिन्द्रे काण्डम्‌ 


२३ ३४ 3 3३ 3२ 3393 ) हे 
३५० एता न्न्द्र रसवाम शुद्धश्शुद्धन सातञ्ना । 
353 पु दू्‌ 3 १ २ 3३ है 5 |] 
शुद्धरुक्थेवाबध्वा ध्स र्वुद्धराशीवोन्ममत्त ॥ ९ ॥ (%. ८९५७ ) 
३ 39 ३३ 39 २ 3 ३ अ8 09 ३ 
2५१ यो रि वो रयिन्तमो यो युम्नयुश्नवत्तम। | 
प्प 3 श्र 3 .) २ 39६ 
सोम) सुत) स्‌ इन्द्र त5स्ति स्वधापते मद) ॥ १० ॥ (. ६॥४४।१ ) 


इति बष्ठी दशतिः ॥ ६ ॥ हादशः खण्ड: ॥ १२॥ [स्व० ४। उ० ४ | धा० ५४। (धी) ॥ ) 
इति तृतीयो5ष्यायः ॥ रे ॥ 


अथ चतुर्थो5ध्यायः । 
[७] 
( १-१० ) १ भरद्वाजों बाहुस्पत्य:; २ वामदेवो गोौतमः, शाकपुतो वा; हे प्रियसेध आंगिरसः; ४ प्रमायः काण्थ:; 
५ दयाबाइव आत्रेय:; ६ शांयुर्वाहंस्पत्यः: ७ वामदेवों गौतमः; जेंता माधुच्छदसः ॥ इन्द्र; ५ मणतः; 
७ दधिक्रा वा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१२ 9.8 8२ 3 ३8 २. 8 ».२ 3 २७ २३७३ ३ 3.3 २ 
३५२ प्रत्यस्मे पिपीपते विश्वानि विदुषे भर | अरड्रमाय जग्मये5प्रादलने नर। ॥ १॥ 


3२ 394२ 3२ 


( ऋ. ६॥४२॥१ ) 
॥४ ३ कप ह) 3 कक 39 ] 3.२ 3 रेड रे 5 
३५३ आ नो वयो वय३शर्य मदहान्त गहरेष्ठां महान्त पूर्विणष्ठाम्‌ | उर्ग्र बचा अपावधी। ॥ २ ॥ 


न्‍नभम+ अरे». ७ ७०3०० जनन-«मन 3.2 3 अमननननमनकनन नमन न मा» न्‍न्‍+ न ने व अनणम >> + बन ले ननमननक 


अनन-गगगभगगनग-ऋ>+»«+ 


| ३५० ] ( ज्ु एत उ) जल्वी आा, (शुद्धेन साज्ना ) शुद्ध साम और (द्रद्धेः उकथेः.) शुद्ध मंत्रोंके द्वारा हम 
( शुद्ध इन्द्रं स्‍्तवाम ) शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते है, ( चावृध्वांस ) शक्तिको बढानेवाले इखकों ( झुद्धेः) शुद्ध मंत्रेसि 
तेय्यार किए गए ( आशीर्वान्‌ ममत्तु ) गो दूधसे मिले हुए सोम आनन्द देवें ॥ ९॥ 

[३५१ | है इच्र ! (यः रायितमः ) जो अत्यन्त शोमायुक्त है, और (यः झुल्लेः झुनस्तवत्तमः ) जो तेजसे 
अत्यन्त तेजस्वी हैं, ( सश सोमः ) वह सोम ( वः ) तेरे उपासकोंको ( राय ) धन देता है, हे (ख्धापते ) अपनी घारणा 
शक्तिसे युक्‍त इन्द्र ! ( खुतः ते मद्‌ः अस्ति) यह सोमरस तुझे आनन्द देनेवाल्ा हो ॥ १० ॥॥ 


॥ यहां चोबीखवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[२५ ] पचार्विशः खण्डः । 

[३५२ ] हे याजकों ! ( नरः) यज्ञको आगे ले जानेंवाले तुम यज्ञकर्ता (अस्मे पिपीषते) इस सोम पीनेकी 
इच्छा करनेवाले (विश्वानि बिदुष्रे ) सवको जाननेवाले ( अरं गमाय ) उचित समय पर ठोक स्थान पर पहुंचानेवाले 
( जम्मये ) यश्षमें जानेवाले (अ-पश्चात्‌ू-अध्चने ) सबसे पहले पहुंचनेवाले (प्रति भर) इन्द्रको इच्छानुसार 
सोम दो ॥ १॥ 

[ ३५३ | (महान्ते गद्नरेष्ठां वयः दा ) महान्‌ पर्वतपर रहनेवाले और सब जगह मिलनेवाले ( चयः ) सोमख्पो 
अप्नको ( नः ) हमारे लिए (आ भर) भरपूर ले आ। ( महान्ते पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे असिद्ध होनेवाले (उम्म वचः 
अपाचधीः ) कठोर भाषयोंको दूर कर, बुरे गब्द हमारे पास न आतें ऐसा कर ॥ २॥+ 


चल 


खतुथ मध्याय | सामवेदका सबोच अज्ञुवाद्‌ (८७ ) 


३५४ 
विकृमिमतीपदरमन्द्र <शवि सत्पतिम्त्‌ ॥ ३ ॥ (%. ८६८१) 
३१५५ स पृव्यो होनां बेनः कर 
द्वारा मन पिता देवेषु घिय आनजे ॥ ४ ॥ (ऋ. ८६९।१ ) 


२ 34३२ ३ बे 3 २3 २ 
३५६ यदा वहन्त्याशवों आजमाना रथध्या | 
किक 3 ऐड 98 ९२३ १२२ न न 
पिबन्ता मोदेर सधु तत्र श्रवाशस रृण्वत ॥५॥ 
9 गे 3 १3३९ ; 3.3 श३3 ३.३ 
२५७ त्यमृ दो अग्रहण ग्रणाप शवसस्पतिम । 
२ 


3 ९२3२3 9१२ 


छ 93 
न्द्र विधासाईं नर< शाचिष्ठ विश्ववद्सस्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ- ६॥४४।४ ) 
३५८ दधिक्राव्णो अकारिष जिष्णोरश्वस्थ वाजिन। | 
98% 


8 १ २ 3 ९२ 8 79२ 


हम 


सुरभि नो मुखा करत्म ण॑ आयूशषि तारिषत्‌ ॥ ७ ॥ (. ४३९६ ) 


के. हो. 3नमीजननरगगनऋरफ2र२₹२औै लव मननके जनक मनननोनपा>»+ अमान, 


[३५४ ) हे ( शीवषछ्ठ ) बलवान्‌ इस ! ( ऊतये सुम्नाय ) संरक्षण और सुखके लिए ( रथ यथा ) जैसे रथको 
घुमाते है, उसी प्रकार ( तुवि-कूर्मि ) बहुत पराक्रमी ( ऋती-षहद्ध ) शत्रुओंको हरानेबाले ( सत्पति त्वा इन्द्र ) 
सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझ इख्रको ( वर्तयामासि ) हम लाते है ॥ ३ ॥ 

१ तुबि-कूर्मि ऋती-षहं सत्पाति त्वा इन्द्र वतेयामसि-- अत्यन्त पराक्रमो, शनत्रुओंकों हरानेवाले 
सज्जनोंका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास छाते है । 


[ रेण५ ] (सः पूव्य: ) वह इन्द्र मुख्य है, ( महोनां ऋतुमिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञको सहायतासे ( बेलः 
आनजे ) ह॒विष्यान्नकी इच्छा करते हुए वह इन्द्र यज्ञ्में आता हूँ, ( यस्य द्वारा ) जिस यज्ञके द्वारा (लियः ) कर्मोको 
करते हुए ( देवेषु पिता मनुः आनजे ) देवोंमें सबका पालन करनेवाला मननशोल चह इन्द्र प्रकट होता है ॥ ४ ॥ 


है (३५६ ] ( यदि ) जहां जिस यज्ञममें ( भ्राजमानः आशवः ) तेजस्वी और श्ोप्न जानेवाले मर्त्‌ (आवहन्ति ) 
तुझ्ते पहुंचाते है, ( तत्र ) उस यज्ञमें वे ( मादिरंं मधु पिवन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मबुर सोमरसको पीते हे, ओर 
( श्रवांसि कृण्वते ) अन्न उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ पानी बरसाकर स्न उत्पन्न करते हैँ ॥ ५॥ 


हर [३५७ ] (वः ) तुम्हारे हितके लिए (त्यें उ अप्रहणं ) उस उपकार करनेवाले-हिसा न करनेवाले ( धश्रवसः 
पाति ) बलके स्वामी, अन्नके स्वामी ( विश्वा-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले (नरं शोझ्िष्ठ ) नेता ओर शक्तिमान्‌ 
(विश्ववेदर्स ) सबंज्ञ इन्रकी (ग्रणीपे ) में स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ 


(३५८ ) ( जिष्णोः) विजयी ( अश्वस्य वराजिनः ) अव्वरूपी वेगवान्‌ ( दृधिक्राव्णः) वध्षिकावकी स्तुति 


( अकारिपं ) संने की, यह (नः मुखा खुराभि करत्‌ ) हमारे मुखादि अंग्रोंको द्रक्तिसम्पन्न करता है, ( नः आयूंषि 
प्रतारिषत्‌ ) और हमारी आयु बढाता है ॥ ७ ॥ 


( ८८ ) सामयेंदका छाध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


२ $ «७ 372 २३ 


है. $ टी. रु 
३५९ पुरां मिन्दुयंवा कविरामिताजा अजायत | 
रे ; 
3. 


अर 


4 23३ 3 १ ड् द के, कई ह >ल ओके धर 
इन्द्र विश्वस्य कमणो धर्ता बच्ची पुरुष्ठत! ॥ 4 ॥ (&. १११४ ) 
इति सप्तमी वह्यति:॥ ७ इति प्रवमः खण्डः ॥ १॥ [स्व० ५। उ० २। धा० ४५। (पु)॥ ) 
(८) 


( १-१० ) १, ३, ५ प्रियमेध आंगिरस:; २, १० वामदेवों गौतमः; ४ मधुच्छत्वा वेदवामित्र:; ६ भरहाजों वाहँस्पत्य:; 
७ अन्रिरपौम:; ८ प्रस्कष्वः काण्व:; ९ त्रित आप्त्यः | ऋ० आंगिरसो वा ) ॥ इृखः; (६ ऋ० अग्नि: ) 
८ उधाः; ९ विश्वेदेवाः ॥ अनुष्दुप्‌ ॥ 
3979 ह 3 जे ३५ 
कन्‍्दद्वारायन्द्व | 
ब्ठै रे 3 १९ न 2 
ये परनध्या विवासति ॥ १॥ (ऋ%. ८।६९१ ) 


3२ 
३६० प्रग्न वस्ष्टु 
है 


१२ 382. .3 ३ 3२३ डजेदईे 397३ 
३६१ कद्यपस्य स्वाविंदों यावाहु॥ सयुजाविति | 


9१३२ 32२ 3१9 न र्‌ हे है. 


२ हक ० मर ऐ, न्‍ 
ययातवश्वमाप ब्रत यज्ञ धारा नवाय्य ॥ २ ॥। 
ढे 9 


४ 3 ४ ३ े 3 9२ 


१७ ५ ब्र 0 
३६२ अचेत प्रार्चत नर! प्रियमेधासा अर्चत । 


१68) 3२ 3गव 3.२ उक्त *र,६ 
अचन्तु पृत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्ब्चंत ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८६९८) 
3 १२४३ 


3 १. रे२ ७ २ 3, १८२, १8३ 


३६३ उवथमिन्द्राय शश्स्यं वधन पुरुाने!पिध । 
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शक्रो यथा सुतेषु नो रारणन्सड्यप्‌ च ॥ ४ ॥ (ऋ. ११०६ ) 


(३५९ ] (पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, ( युवाः कविः । तरुण, ज्ञानो (अ-मित-ओजाः ) 
अपरेमित बलवान्‌, ( विश्वस्य कर्मणः घर्त्ता) सब शुभ कमोंको धारण करनेवाला ( पुरु-प्रुतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोंके द्वारा प्रशंसित यह इन्द्र उत्पन्न हुआ हैं ॥ ८ ॥ 

- ॥ यहां पच्चीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[२६ | पदुचिशः खण्डः | 

(३६० | हे याजको ! (बः ) तुम (चिष्टुस इप ) तोन स्तोन्नोंसे तेब्यार किया गया अन्न ( चन्द्‌द चीराय 
इन्दवे ) प्रशंसनोय दौर इख्के पास (प्रप्न) पहुंचावो, वह इच्द (वः ) तुम्हें (मेघसातये ) यज्ञके अनुष्ठानके लिए 
( पुरंध्या घिया ) विशेष बुद्धिसि किए गए कर्मसे (आ विवासति ) इष्ट फल देकर तुम्हारा सत्कार करता हूँ ॥ १॥ 

[२६१ ] ( कश्यपरुय ) सर्वंद्रष्टा इसके ( यो ) जो दोनों घोड़े हे, / ययो: ) जिनके ( चिश्वें अपि मते ) सब 
कार्य ( यज्ञ इति ) यज्ञ ही हैं, ऐसा ( निचाय्य ) निश्चय करके ( सयुज़ो ) वे दोनों घोड़े रथमें जोडे जाते है, ऐसा 
( स्वर्विंदः घीराः आहुः ) ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ पुदष कहते हे ॥ २॥ 

। ३६२ ) हे ( नरः ) मनुष्यों ! तुम ( अस्त ? इस््रका सत्कार करो, ( प्र अचेत ) विशेष रुपसे सत्कार करो, ' 
है ( प्रिय-मेघासः ) यज्ञसे प्रेम करनेवालो ! ( अर्चत ) इन्द्रका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! (पुरं इत्‌ ध्रष्णु ) 
8205 इच्छा पूर्ण करनेवाले, शत्रुको हरानेवाके इन्द्रका ( अचैन्तु, अचेत ) छोग सत्कार करें और तुम भी सत्कार 
फरो ॥ ३॥ 

[३६३ | ( पुरु-निः-पिथे इन्द्राय ) बहुतसे शत्रुओंके नाश करनेवाले इन्द्रके लिए ( बर्घने उकथे / उसके 
यद्षकों बढानेवाले स्तोन्न / धास्थे ) कही, वह ; शाऋः ) सामथ्यवान्‌ इचख ! (नः । हमारे | खुतेषु व सख्येषु ) पृत्रो्मे 
और सिन्नोर्मे ( यथा रारणतू ) जिस रीतिसे उत्तम योले, डस भ्रकारसे इसके लिए स्वोन्नोंको कहो ॥ ४ || 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (८९ ) 


99२ 


अर २ 3ब३ हे. के 
३६४ विश्वानरस्य वस्पातेमनानतस्थ शवसः! | 
२9 


248  म. ५3३ 
एवंथ चपंणीनामृती हुवे रथानाम्र्‌ ॥ ५॥ . (#. ८६८४ ) 
३२ ७ १9१.३.,३ 3 १ (४७99२ 


नर ब 
३६५ स घा यस्ते दिवो नरो धिया मतेस्य शमतः | 
3 र 3 है 


हि 4 
ती से बृहतो दिया द्विषो अथ्हों न तरति ॥ है ॥. (ऋ. ६॥२।४ ) 
डे २ 3 3.) २ न 
३६६ पविभोष्ट इन्द्र राधमों विभ्क रांति। खतक्रता । 
।  ः २ 
अथा नो विश्वचर्षणे चुम्न श्सुद्त्र म९हय ॥ ७॥  (%. ९३८१ ) 


| ह 9 श्र ग 
३६७ वयथित्त पतत्रिणो द्विपाचतुष्पादजुनि । 

रै3 ँ 9 रबर 349२ 

उप प्रारनतूशरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ 4 ॥ , (%. १॥४९।३ ) 

3 हे श श २ 83 १ रथ 3.२ 3२ 
३६८ अमी ये दवा स्थन मध्य आ रोचने दिव । 

9१२ ई' ३ 3 २३२ ३3 १२ 

कह ऋते कदमत का प्र॒त्ना व आहुति। ॥ ९॥ ( छू. १।१०५५ ) 


) 
५ शव 


[३१६७ ! ( थिश्वानरस्य ) सब शत्रओंके सैनिकोंपर आक्रमण करनेवाले अथवा विद्वके नेता ( अनानतरुय ) श्ुफे 
आगे कभी ने झुकनेवाले ( शवसः पांति ) बलके स्वामी इच्धको, हे मरतों ! (थः ) तुम्हारे (चर्षणीनां एवेः ) 
सैनिकोंके आक्मणके लिए होनेवाले शोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोंके संरक्षणके लिए हम बुराते हैँ ॥ ५॥ 


श६५ ] (यः ) जो (शमतः मर्तरुय ) शान्त मनुष्यको (द्चः ते घिया ) तेजस्वी दीखनेवाली उस स्तुतिकी 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता है, (सः ) वह मनुष्य ( बुद्दतः दिचः ऊती ) महान्‌ विव्य संरक्षणसे युक्त 
होकर ( अंहः न ) पापोंसे सुरक्षित होनेके समान ( द्विषः तरति ) भग्रुओंसे सुरक्षित होता है ॥ ६ ॥ 
१ सः बृहतः दिवः ऊती, अंहः न, छिएः तरति-- जो मनुष्य इस विद्या संरक्षणसे युक्‍त होता है, 
वह ज॑से पापसे सुरक्षित होता है उसी प्रकार शत्रुओंसे भी सुरक्षित होता है ॥ ६॥ 


.. ३६६) है ( शतऋतो इन्द्र ) हे सेकडों पराक्रम करनेवाले इन्दध ! (विभोः राघलः ) बहुतसे धनोंके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ हैं, ( अथ ) इसके वाद (विश्व-चर्षणे खु-दृच्न) हे सर्व्रष्टा और उत्तम दान देनेवाले इस्र ! 
( नः झुम्मे मेहय ) हमें धन बेकर महान्‌ कर ॥ ७ ॥ 


[३६७ | है ( अर्जनि उचः ) शुक्ष वर्णही उबे! (ते ऋतून्‌ अलु ) तेरे आनेके बाद ( द्विपाद चतुष्पाद) 
सनुष्य और पशु (फ्तन्रिणः वयः चित्‌ ) तथा पंखोंबाल़े पक्षी भी ( द्वः अस्तेभ्यः ) आकादाके अन्ततक € पारि 
पारन ) ऊपर इच्छानुसार उठते हैँ ॥ ८ ॥ 


([ ३६८ | हे | देवा ) देवों ! (ये अभी ) जा इन (द्विः आरोचने ) दिनोंके प्रकाशित होनेपर ( मध्ये स्थन ) 
तुम उस आाकाश्मे रहते हो, (वः ऋत॑ कद ) तुम्हें वहां दया यज्ञ प्राप्त होता है ? अथवा क्या ( वः अत्या आहुतिः 
का ) वहां तुम्हें पहलेके समान कोई अछुति भी मिलती है ? ॥९॥ 


१२५ ( साम. हिन्दी ) 


(९० ) सामवेदका खुबोध अलुवाद [ पुन्द्रं काण्डम्‌ 


3:30 63: ३२ डउ २ ३3३ 5४२७. 9७ ३ 
३६९ ऋच<* साम यजामहे याभ्यां कम्ोंणि कृष्चत । 


जे ३३52 « 35 3,१9२ 
वि ते सदाति राजता यज्ञ दृषपु वक्षत) ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्दुम: ॥ [ स्व० ७। उ० ३ । धा० ५४ । जी ॥ ] 


(९] 
( १-११ ) १ रेभः काइयपः; २ सुवेदाः इंलूषि:; ३ चामदेवों गौतमः; ४, ७, ८ सव्य आइमिरसः; ५ विव्वामित्रो 
गाधिनः; ६ कृष्ण आइगिरसः; ९ भरद्वाजों बाहंस्पत्यः; १० मेघातिथिः काण्वः ( त्रह० मान्धाता योवनाइवः )| 
११ कुत्स आइुणिरसः ॥ इन्द्र:; ९ द्यावापृथििवी | जगती; १ अति जगती; १० महापड्कितिः ॥ 


ल्‍्टे 9 २३ १२ 39 २ 39 २ 393२ 3%9.३ 


+ 053 8 ५ के 
३७० विश्वा! युतना अभिभृतरं नर। सजूस्ततक्षुरिन्द्र जमनुश्र राजसे । 


ह.] बडे १२ डरे 3१२3 २१६ वब्यड हे 39२३ 3. ३ २ 
क्रत्व बरे स्थेमन्याम्मरीश्ुताग्रमाजिए्ठ तरस तररिवनम्‌ ॥ १॥ (%. ८९७१० ) 


28 2800 मी ३० रब की उट 28 008 858 8 
३७१ श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे5दवन्यद्स्युं नये विवरण) 


डे २७ $३3 3२93 9 ३३५ २ 3 9 4 


3 रस | रे न 
उमे यर्वा रोदसी धावतासनु भ्यसाते शुध्मात्पथिवी चिदद्विव/ ॥ २॥ (कं. १०१४०१ ) 


द 


8०28 ३ 3३ १२३१८ 3२२ 39 सर3 9 २ 
३७३९ समंत वश्वा आजसा पांति दवा ये शक इछुरातांथजनानास्‌ । 
२३3 १ रर 39 ३२३ $ १७३७३$ २१ 3२३ 


२ 
स पूर्व्यो नूतनमाजिगीष ते बतनौरलु वाबृत एक इत्‌ ॥ ३ ॥ 


(०- 


| ३६८ |( याभ्याँ कर्माणि कृण्वते ) जिसकी सहायतासे यज्ञादि कर्म किए जाते है, ( ऋरच साम यजामद्दे ) 

उस ऋचा और सामको गाकर हम यज्ञ करते है, ( ते ) वे ऋग्‌ मंत्र और साम्र मंत्र ( सदसि' चिराजतः ) यज्ञ मण्डपर्से 
बिराजसान है, और वे ही (देवेषु यज्ञ चक्षतः ) देवोंमें यज्ञको पहुंचाते है ॥ १० ॥ 
. ॥ यहां छब्वीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(२७ ] सप्तविशः खण्ड्ः । 

[३७० ] ( विश्वाः पृतनाः नर: ) सब शत्रुसेनाके नेता वीर संन्यके साथ ('सजूः ) एकत्रित होनेके बाद वे 
( अभि-भू-तरं इन्द्र ततश्लुः ) शत्रुकों बुरी तरह हरानेवाले इन्द्रको शस्त्रास्त्रोसे युक्त करते हे, ( थे राजसे जजनुः ) 
और अधिक प्रकाशित करते है, ( उत ) और ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) यज्ञमें श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विगु बेठकर ( आमुरी ) 
शत्रुको मारनेवाले ( डर्म्न ओजिपं तरस तरास्विन ) उग्र, बोर, सामश्यंवात्‌, प्रतापी और श्ञीज्नतासे कार्य करनेवाले 
इसकी प्रार्थना करते है ॥ १ ॥ 

[४७१ ] है ( अद्वि-वः ) वच्भघारी इन्द्र ! ( ते ग्रथमाय मन्यवे ) तेरे महान घधपर में ( श्रत्‌ दधामि ) 
श्रद्धा करता हूँ, ( यत्‌ दरुयुं अहन ) क्योंकि बह क्रोध दुष्टोंको स्ारता है, और (नर्य अपः विवे३ ) मनुष्योंके छिए हित- 
कारी पानीको प्रवाहित करता है, ( उभे रोद्खी) दोनों हो छुलोफ और पृथिवोछोक ( यत्‌ त्वा अजु धावतां ) अब तेरे 
अनुकूल होकर गति करते है भोर ( पृथिवी चिल्‌ ) पृथिवी भो (ते शुप्मात्‌ भ्यसाते ) तेरे बलके कारण कांपने 
छमती हुँ ॥ २॥ 

. रे७२ | है ( विश्वा; ) सब प्रजाओ ! ( ओजला दिवः पाति ) अपने शक्तिसे इन्द्र ्रुलोकका स्वामी है । उसकी 
( समेत ) सव एक स्थानपर मिलकर स्तुति करो, ( यः एक इतू ) जो अकेछा ही ( जनानां अतिथिः भूः ) मनुष्योंका 
अतिथिके समान पृज्य है, ( पूर्व्यः सः ) वह पुराण पुरुष इच्ध ( आजिगीपं ते नूतन ) अपने शन्रुओंको जीतनेकी इच्छा- 
वाले नये वोरोंको ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( वर्चनीः अज्ुवाबते ) विजयके सार्गसे आगे ले जाता है | ३ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामचेदका खुबोंध अजुवाद (९१ ) 


33 २ ० | दे 34 ३ 3 ३ 3२ 3 ह। 


२ 
३७३ इमे त इन्द्र ते बयं पुरुएत ये त्वारभ्य चरामासे अभृवसो । 
विज लि] 3 २ 3 ३3 २३3 २७ 73२३ 


श्ड हक डे 5] कक हक कि. का त ४ हे 6 $ 
ने हि त्वदस्या गवंणा ग्र। सघत्क्षोणीरिव आत तड्ध्य नो वच। | ४ ॥ (5. १॥९७४ ) 
3७ )२ "3२ 3 २७८३ 3, #४ हे 3 ३35 श्र 

३७४ चर्षणीक्षतत मधघवानमुवथ्या 3 मन्द्र गिरा बृहतारभ्यनूपत । 


है $ ३ जे ड़ २७३ २ 399 ३. 3२ 


अअमक हे 
वावृधानं पुरुहृ१£ सुवृक्तिभिरमत्य जरमाणं दिवेदित ॥ ५॥ (क. ३९१॥१ ) 


है 3 हु 
२ 39 3२ 89२ 35% ऐ २ डर न 339२ 


9 
३७५ अच्छा व इन्द्र मतय। स्वयुंव। सप्रीचीर्षिश्वा उशतीरजूपत । 

१३३ 3. “8२७ ३७ २ जे २७ २ 3. ६ :छे9 के 34३ मर 
परि प्यजन्त जनथा यथा पति मर्य न शुन्ध्यु मघवानमृतये. ॥ ६ ॥ * र. १०४३९ ) 


3झ्ठ 3१२ ३२७.२७$ २ । ट 


. हि पु न आ ॥ रे रे 

३७६ अभि त्य॑ मेष पुरुहतमग्मियमिन्द्र गीभिमंदता वस्वों अगषम्‌ । 
२७३ २३ ३ 39२.३ १२, 3.3 हर 397 ,रर ७ 
यस्थ द्यावो न विचरन्ति मानुष भुजे मश्हिष्ठमस्रि विप्रमचत॑ ॥७॥ ( कं. १॥५१।१ 2 
श्स न २ 3. ३ 33 शा 339२ 3%9 रब 

३७७ स्यरसु मेष महया स्व्रविद रशते यस् सुसुब। साममीरते । 
कै कर 3 २३४ ९२३७५ २ के आर 3.3 २ हि ३ 
अत्य ने बज हवनस्थदर रथामेन्द्रं ववृत्यामवर्स सुव्राक्तोमि! ॥<८॥ ( ऋ. १॥९९१ ) 


कल जलमलन » सनम ब>कम« के... ०»... 2». >>... उर्वरक लक के ० हक. अमननममनओ जनक चने 


[३७३ ] ( प्रभूवसों पुरुष्ठुत इन्द्र ) है अत्यधिक घनवान्‌ और बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र !! ये ) जो हम ( त्वा 
आरभ्य चरामसि ) तेरा आश्रय लेकर कार्यों प्रवृत्त होते हे, ( ते इमे वर्य ते ) थे ये हम तेरे ही हैं, है . गिर्वणः ) 
प्रशंसतीय इन्द्र !( त्वदू-अन्यः ) तुझसे भिन्न और कोई दूसरा (गिरः न हि सघत ) स्तुतिके योग्य नहीं है, ( तत्‌ ) 
इसलिए ( नः चचः ) हमारी स्तुतियोंकों ( क्षोणीः इच ) पृथ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्राति हये ) 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 

[ ३७४ ) ( बुहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चर्षणी-धु्त ) सब मनुष्योंका भरणपोषण करनेवाले ( मधवान॑ 
उक्थ्य ) धतवान्‌ और प्रशंसनोय (वायुधान पुरुहत ) सब भकतोंको बढानेगाले और बहुतोंसे प्रशंसित ( अमर्त्य ) अमर, 
और ( खुवृक्तिमिः दिचे दिये / उत्तम स्तोत्रोंसे प्रतिदिन (जरमाणं) प्रशंसित ( इन्द्र ) इसकी ( अभि अनूपत ) प्रशंसा 
करती हूँ ॥ ५॥। व 

३७५ ) ( यथा जनयः भय एतिं न ) जैसे स्त्रियां अपने पतिका ( परिप्वज़न्त ) आआलिगन करती है, उसी 
प्रकार ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिये ( शुन्ध्युं मघवान इन्द्र । शुद्ध और धनवान्‌ इन्द्रकी ( रुवः-सुव्रः ) जात्माकी 
शक्तिको बढानेवाली (सश्रीचीः ) एकत्रित हुई हुई ( विश्वाः उश्यतीः मतयः ) सब उन्नतिकी इच्छा करनेवाली हमारी 
स्तुतियां ( अच्छा अनूपत ) भ्रशंसा करती है ॥ ६ ॥ 

( ७६ | ( तय भेषे ) उस शत्रुको हरानेवाले ( पुरु-ह्॒त ऋग्मिये ) बहुतोंके हारा प्रशंसित, वेद मंत्रोंसे जिसको 
स्तुति को जाती हैँ, ऐसे ( वस्वः अर्ण्॑य ) धनके समुद्र ( इन्द्र ) इन्द्रको (गीमिंः अभि मद्त ) स्छुतिसे आनंदित 
करो, ( यस्य माजुर्प ) जिसके मनुष्योंके छिए हितकारी कार्य ( द्यावः न ) चुलोकके समान ( विचरन्ति ) चारों ही 
ओरसे प्रभावशाली होते है, अतः ( भुजे ) भोग मिलें इसलिए ( मंहिए् विप्रं ) महान्‌ ज्ञानो इन्द्रकी ( अभि अत ) 
पूजा करो ॥ ७॥ 

[ ३७७ | ( यस्य सुभुवः ) जिसके उत्तम स्थान (शर्त साकं ईरते ) सेकडों एक समयमें ही उन्नति करते है, 
( सं भेपे स्वर्विदं रथं ) उस शत्रुओंसे स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानमें पहुंचानेवाले ( अत्ये 
चार्ज न ) वेगसे दौडनेवाले घोडेके समान ( हवन-स्यद ) यज्ञके स्थानपर जानेवाले ( इन्द्र) इच्धके यशको ( अबसे ) 


को, + लिए ( खु-चुक्तिनिः महय ) उत्तम स्तोन्नोंसे भ्कद करो, और ( शत्ते आववुत्यां ) स्तुति सैकडो बार' 
।८॥ 


(९२ ) सामवेदका खुबोध अजुवाद [ ऐेन्द्रं काण्डम्‌ 


५0 
] 


6 
9 

ज्ावापृथिवी वरुणस्य छर्मणा विष्कमिते अजर भूरिरेतसेता ॥९॥ (५ (क. ३॥७०१ ) 
श्र रे डे 9 


3 93 
३७९ उभ यदिन्द्र रोदसी आपकम्रशथोषा इव । 


39 २ 


महान्त त्वा महदीना£ सम्राजं चषणीनास । 
देवी जानत्यजीजनडुद्रा जानन्यजीजनत्‌ ॥ १० ॥ (ऋ- १०११४।१ ) 


39 ३ 39२9 रे 394३ 373२3 .9 २ 
३८० प्र मन्दिन पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिश्वन 
3 १२७ 9१३४३ ..। सर 
अवस्यवों वषणं पज्भदश्षिणं मरुत्वन्तरः सख्याय ह॒पेमहि ॥ ११॥ (ऋछ (।१०१।! ) 
इति नवमी दक्षतिः ॥ ९॥ तुतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ [ स्व० १४ । उ० ७। घा० ९३१ थि ॥ | 
॥ इति जग्रत्यः ॥ 


[१० | 
( १-१० ) १ नारवः काण्वः; २,३ गोषूकत्यइवसूक्तिनी काण्वायनो। ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विश्वमना वैयदवः; 
८ नुसेघ आइूगिरस:; ९ गोतसो राहुगणः॥ इन्द्र: ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


१३ बेड 4 


३८१ इन्द्र सुतषु सोमेघु ऋतु पुर्नीप उक्थ्यम | 


8 8२ 3 १9१३ 


पिदे वधस्य दक््षश्य महाश्हि प३ ॥ १॥ ( ऋ, ८।१३॥१ ) 


है] 


[३७८ ) ( द्यावापूथिवी ) ये घुलोक और पृथिवीछोक ( घुतवती ) जलूवाले, ( भ्रुवनानाँ आमभिश्रिया ) सब 
प्राणियॉक्ों आश्रय वेनेवाले (उर्वी पृथ्वी ) महान्‌ और विस्तीर्ण (मधु दुघे ) मीठा जल देनेवाले ( खु-पेशसा ) उत्तम 
झूपसे युक्त ( वरुणसुय धर्मणा विष्कमिते ) ईश्वरकी घारकशफ्तिसे रहनेवाले ( अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
और उत्तम दीय॑ंसे सम्पन्न हें ॥॥ ९ ॥ 

[३७९ ] हे इस्र ! ( उसे रोद्सी ) चुलोक और पृथ्वोलोक इन दोनोंको ( यत्‌ )जो तू ( उपा इच ) उषाके समान 
अपने तेजसे ( आ पप्राथ ) भर देता हूँ ऐसे ( महीनां महान्त ) महानूसे भो महान्‌ ( चर्यणीनां सम्नाजं ) मनृष्योंमें 
सन्नाद ( त्वा इन्द्र ) तुझ इन्द्रको ( देवी जनिन्नी ) देवमाता अदितिने ( अजीजनतू ) उत्पन्न किया, ( भद्रा जनिन्नी 
अजीजनत्‌ ) कल्याण फरनेवाली देवीने उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

[ ३८० ] हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनोय इन्द्रको ( पितुमत्‌ बचः प्र अर्चत ) हविष्यान्नसे युक्त स्तुति 
फरो, ( यः ) जिस इखने ( ऋजिश्वना ) ऋणिदवकों सहायतासे ( कृष्ण-गर्भाः ) कृष्ण असुरको गर्भवती स्त्रियोंको 
छृष्णफे साथ ( निरददन्‌ ) जानसे मार दिया, उस ( वज्ञ-दाक्षिणं ) दायें हायमें वज्च धारण्ण करनेवाले ( मरुत्वन्तं ) 
मरुतोंकी सेनाके साथ रहनेवाले ( चुष्ण ) बलवान्‌ इल्रको ,अचस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम (सख्याय 
छुवेम ) मित्रताके लिए बुलाते है ॥ ११ ॥ 

॥ यहां सत्ताइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२८ ] अश्ाविदशः खण्ड: 

(३८१ ) हे इन्द्र ! (सोमेथु खुतेबु ) सोमरसोंको निकालनेके बाद ( बृधस्य दक्षरुय चथे ) बढानेवाले बलको 
प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उकथ्य पुनीषे) यज्ञ और साम-गान सुनकर उन्हें तु पवित्र करता है, क्योंकि हे इस ! ( सः 
भहान्‌ दि ) वह तु महान्‌ है ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ] खामवबेद्का खुबोध अनुवाद (९३ ) 


4३ 3 .$ 39 २ 3834३ 
25 


2३८५ तु अभि ग्र गायत पुरुहूतं पुरुष्ठुतम | 


२ 
कप ३२३37? 


रे 
इन्द्रे गोमिसतविपता विवासत ॥२॥ (छ. ८१५।१ ) 


२ ३9१9२ 3 १२ 397 २३३२ 
३८३ त॑ मे मद सृुणीमसि वृषण पएृश्लु सासाहंयू । 


का 


उ लोकद्ूस्सुमद्रिवों हरिभ्रियस्‌ ॥ ३॥ (ऋ. ८१५४ ) 


3 है डे ६ २ 3 हि 
३८४ यसत्सोमभिन्द्र विष्णवि यहा घ जित आप्त्य | 


२ 
३ ३ 3२ 3 १ २.३ १ /- र्‌ 


यद्वा मरुत्सु मन्‍्द्से समिन्दुि। ॥ 9॥ (&., ८१११६ ) 


हे 
२७ १ २8६ 9२ ल्‍्टे १9 २७ १३ ३२ 


३८५ एदु मधोमेदिन्तर * सिचचाध्वया अन्धस। । 


9 श्य कर $रे रू 3%0२रे 


एवा हि वीरस्तवते सदावध; ॥ ५॥ (छ. ८२४।१६ ) 


३ 393 +३ हर 3 बै, २ न्‍< े डर 
३८६ एन्दुमिन्द्राय सिश्वत्त पिवाति सोम्य सधु । 
प्र राधा धसि चोदयते महित्वना ॥ ६ ॥ (%. ८२४१३ ) 


3 १9२33 १२३3 हर 


३८७ एतो न्तिन्‍्द्र८ सवाम सखाय। स्तोम्यं नर्स । 
श्य 
छृष्टीयाँ विश्वा अभ्यस्त्येक इतू ॥ ७॥ ( ऋ. ८१४।१९ ) 


बन ५ अनाज नननन पिनरफन्‍र«>+«#-> 
कनज््ज आज--न अचजज> जि 55 हनता चअआआओओऋ 


[ ३८२ | हे स्तुति करनेवाले ! ( पुर-ह॒ते ) अनेकोंसे बुरूाये जानेवाले ( पुरू-स्तुर्त ) और अनेकोसे प्रशंसित होनेवाले 


(ते उ अधि प्रगायत ) उस इख्रकी ही बार बार स्तुति करो, (तबिप इन्द्र ) महान्‌ इस इन्द्रकी ( गौर्मि! आ 
विवासत ) मंत्रोंते आराधना करो ॥ २॥ 


[ ३८३ ) है ( अद्वि-वः ) वच्यधारो इख्र ! ( ते ) परे ( ते ) उस ( दुपर्ण ) बलवान्‌ ( पृश्चु सासहि ) संग्राममें 
वात्रुकी हरानेवाले (छोक ऋत्सु ) मनुष्योंके लिए हितका काम करनेवाले (हरि-प्षिये उ) घोड़े जिसके पास शोभित 
होते है, ऐसे ( मद ) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्साहकी ( गरणीमासि ) हम प्रशंसा करते है ॥ ३ ॥ 


। ३८४ ] हे इन्द्र ! यद्यपि ( विष्णति ) विष्णुके आनेके बाद होनेवाले यज्ञ्में ( यत्‌ सोम ) जो सोमरस तूने पिया 


( यद्‌ वा ) अथवा ( आत्ये चितते + आप्त्प त्रितके यज्ञ्में (यद्धा मरुत्सखु) अथवा मस्तोंके साथ अथवा (मन्द्से ) अन्य 
यज्ञोंमें सोम पीकर आनन्दित होता है, तो भी तु ( इन्दुमिः से ) हमारे सोमरस पीकर प्रसन्न हो ॥ ४ | 

४ (३८५ ] हे ( अध्यर्यों ) ऋत्विजो ! ( मधोः अन्धसः ) मीठे सोमके इस ( मार्दि-तरं इत्‌ ) आनन्द वेनेवाले 
रसको ( आ सच ) इखको अर्पण करो क्योंकि वह ( चीर। सदा-चुघः ) पराक्रमी और सदा वढानेव 
स्तवते ) ही स्तोत्र पढनेवालोंके द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ५ ॥ 32203. 


[ ३८६ ] है ऋत्यिजो ! ( इन्द्राय इन्दुँ सिद्वत ) इन्द्रक (लए सोमरस दो, उसके बाय ( सोस्ये 
+ पेम्ये मधु पिवाति 
मोठा सोमरस वह पीता है, और चह अपनी ( साहित्वना ) महत्तासे ( राधांसि प्र चोदयते ) घन देता है ॥ ६ ॥ ; 


[ ३२८७ । है ) ( सलाय+ः ) मित्रो | (नु एत) ज्ञीत्नआओो, (ते स्तोम्यं नर स्तवाम 
मे ) उस प्रशंसनीय नेता 
को स्तुति करें, ( यः एकरः इत्‌ ) जो मक्रेल्ा ही विस्वाः रूष्ठीः अभि अस्ति) सब शब्रुसेनाओंकों हूराता है ॥ ७ ॥॥ 


3 मी! 
(९४) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


4 भ्छूर 3२ 


३८८ इन्द्राय साम गायद विश्राय बहते बहत्‌ । 


ज. 9.55 


ब्रह्मकृत विपनिते पनस्यवे ॥८॥  (ऋ. ८९८१ ) 


श्ड 3 २ 39२३ २३७ १9२ 34१3 


३८९ य एक इद्धिद्यत वसु मताय दाझुपे । 


2२७ १२ 3 9 ३ ७984२ 


इंशानो अग्रतिष्कृत इन्द्रों अज्भ ॥९॥ (६: ै।८४७ ) 


9२३३ 33% श्र 3.१3 


३९० सखाय आ शिषामद्द बद्षेन्द्राय वजत्निण । 


डु२ 37२ ७8 9२ 39३२ 


स्तुप ऊ प्‌ वो नृतमाय धृष्णवे ॥ १०॥ (कर 0२४॥१ ) 


इति दद्ममी दशतिः ॥ १०॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥| ४॥ [ स्व० १०॥ उ० ४। वा० ६२ | खा॥ ] 
इति खतुर्थप्रषाठकते द्वितोबो5घं:, यतुर्थ: प्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


अब पञ्चम: प्रपाठकः | 
( १-८ ) १ प्रगाथों घोरः काण्वः: २ भरद्वाजों के है 5 नुमेध आइूगिरस:। ४ पर्वेतः काण्व:; ५, ७ इरिस्बिठि 
फाण्वः; ६ विश्वमना वेयइवः; ८ वरसिष्ठों सेत्रावदणि: ॥ इस्क्न:ः; ५, ७ आदित्याः ॥ उष्णिक्‌; ८ विराइुष्णिक्‌ ॥ 
३९१ शरणे तदिन्द्र ते ज्व उपसां दवतातये । 
यद्भूश्स वत्रभोजसा शचीपते ॥१॥ (छ. ८६२८ ) 
३९२ यश्य त्थच्छस्बर मे दिवोदासाय ईन्पयन्‌ । 


अयश्स साम इन्द्र ते सुत। पिच ॥॥ २॥ (ऋ. ६।१२।६ ) 


तल 


३८८ | है उद्गाताओं ! ( विप्राय ) ज्ञानी ( बुहते ब्रह्मऊते ) महान्‌ स्तुति जिसके लिए को जातो है ऐसे 
( चिपश्चिते ) विद्वान और ( पनस्यते ) स्तुतिके योग्य ( इन्द्राय ) इच्द्रके लिए ( चृहत्‌ साम गायत ) बुहत्‌ नामके 
सामका गान करी ॥ ८ ॥ 

[ ३८९५ | ( यः एकः इत्‌ ) जो अकेला ही ( दाशुपे मतोय ) दानशील मनुष्यको ( वसु विदेयते ) घन देता 
है, ( भ-अतिष्कुतः इन्द्र+- / जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, ऐसा यह इन्द्र ( अक्टू ईशानः ' है प्रिय ! सभीका 
स्वामी है ॥ ९ ॥ 

[२५० ] हे ( सखायः ) मित्रो ( बज्धिणे ) वच्ञवयारी इन्द्रकी ( ब्रह्म आशिपामद्दे ) स्तोन्नोंसे स्तुति करते हुए 
रुससे हम आज्ञीर्वाद सांगते है, ( यः ) तुम सबके लिए ( चनमाय ध्रष्णवे खुरतुषे ) श्रेष्ठ प्वोर और दात्रुओंका पराभव 
करनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥ 

॥ यहां जद्गइसवां खंड समाप्त हुआ 0 


[ २९ ] एकोनात्रिशः खण्डः 
[३९१ ) हे इन्द्र ! ( ते लतू शाबः ) उस तेरे सामर्थ्यकी ( उपमां देवतातये ग्रणे ) पासके यज्ञ्में स्तुति करता 
हैँ, हे ( शचीपते ) इन्द्र ! तु (ओजसा जचृत्र हँखि ) अपने साम्यंसे वुत्नकों मारता है भ १॥ 
[३९२ ) हे इन्द्र ! ( यस्य मंदे ) जिस सोमरसको पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ( दिवोदाखाय । दिवोदासके 
लिए ( त्यत्‌ दाम्बरं ) उस शम्बरासुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानते सार डाला, ( सतः अय॑ ; वह यह ( सोमः ) सोसरस 
( ते खुतः ) तेरे लिए तैय्यार किया है, उसे तु पी ॥ २ ॥ 


सतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबाघ अनुवाद 
३्‌ ॥०] अत 
३९३ एन्द्र नो गधि प्रिय सन्राजेंदग्गांहय | 
ले दंड & न्‍्ै २ शए 3.२ 


गिरिने विश्वत!) प्रथु) पतिर्दिव!) 
करे 39२ 

न्द्र सामपातमोीं मंद) शावष्ठ चताद || 

३ 3 शेर & ४838 9 २ 

दृशसे नया शत्रण तमामद् 


4 बर 3 रत 3 9$9< 3 9१9 * 39१93 


३९५ तुचे त॒नाय तत्सु ना द्राधीय आयुजाचस । 


ध्छ 
9 3१9२ 


आदित्यास। सुमहसः कृणोतन 
3१9१<२ 
३९६ वंत्था हि निऋतीनां पज्रहस्त परिषृजम्‌ । 


के 3 है। २३१२ 
अहरहः शुन्ध्य/ परिषदामिव 
६ श्र 3२95 २३३४१ 


२९७ अपामीवामप खिधमप सेधत दु्मोतम्‌ | 


आदित्यासा घुयातना ना अश्द्सा 


है 
रे 3 9२ 9 है 3१ 


३९८ पिया सोममिन्द्र मन्दतु त्वा ये ते सुषाव हयश्राद्वि! । 


3२ 9७3.,९ 3 १ रेघू गे२र 


सातुबाहुभ्या ९ सुयता नावा 


३२९७ 


(९७०) 


॥ ३॥ (ऋ. ८९८।४ ) 


॥ 8॥ (छ. ८१२॥१ ) 


॥ ५॥ (ऋ. ८१८१८ ) 


॥ ६ ॥ (ऋ, ८१२४।२४ ) 


॥ ७ ॥ (ऋ. ८।१८।१० ) 


॥ ८ ॥ (ऋ- ७ज२२।१ ) 


इति प्रथमा दशति: ॥ १ ॥६ पञुचमः खण्ड: ॥ ५॥ इत्युष्णिह । *स्व० ५।उ० २। बा० ५१।फ ॥ |] 


[३९३ ] (प्रिय ) है, सबके प्रिय ! (सत्राजित्‌ ) एक साथ द्ात्रुओंको जोतनेवाले ( अ-गोह्य ) किसीसे न 
हारनेवाले इन्द्र ! ( गिरिः न ) पर्वतके समान ( विश्वतः पृथु ) चारों ओरसे विशाल ( दिवः पातिः । घुलोकका स्वामी 


तु ( नः भागहि ) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ 


[ ३९४ ) हे इन्द्र ! ( यः सोमपा-तमः ) तु अत्यधिक सोम पोनेवाला और ( शविष्ठः ) बलवान्‌ हे, वह तेरा 
( यः मद ) उत्साह तुझे ( चेतति ! जगाता है, ( येन ) जिस उत्साहसे ( अन्रिर्ण लि हँसि ) खाऊ राक्षसोंकों मारता है, 


( ते ईमह ) उस तेरी हम प्रार्थना करते हे ॥४ ॥ 


[ ३५ ) है ( खुमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! ( नः तुचे ) हमारे पुत्रोंके और ( तुनाय ) पौतोंके 
( जीवसे )दीर्घजीवनके लिए ( तत्‌ द्वाघीय आयुः ) वह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा ( खु कृणोतन ) करो ॥ ५ ॥ 
_. ३९६ | है ( वज्ञ-हस्त ) हाथमें ब्ध धारण करनेवाले इन्द्र ! ! निकेतीनां परिव्रृ्ज ) विध्व करनेवालोंको दूर 
करनेका साग तु ; वेत्था हि ) जानता ही है, इसलिए ( अद्दः अहः शुन्ध्युः ) प्रतिदित स्वयंको शुद्ध रखनेवाला मनुष्य 
जिस प्रकार ( परि-पदां इब ) आपत्तियोंको-रोगादिकोंको-दुर करता है, उसी प्रकार तू विपत्तियोंको बुर करता हूँ ॥ ६६३॥ 
[६९७ ] हे ( आदित्यासः ) आदित्यो ! ( अमीवां अप सेघत ) हमारे रोगोंको दूर करो, (स्त्रिथे अप ) शत्रुओंकों 
दूर करो, ( दुमांते अप ) दुष्टवुद्धिको दूर करो, और (नः अंहसः युयातन ) हमें पापोंसे दूर रक्खों ॥ ७ ॥ 
३९८ ] है इन्र ! ( सोम पिव ) सोमरस पो, वे सोमरस ( त्वा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करें, हे ( हरि-अश्य ) 
घोड़े पासमें रखनेवाले इद्ध ! (ते खोतुः ) तेरे लिए सोमरत निकालनेवालेका ( बाहुभ्यां अर्चा न खुयतः ) रस्सीसे 
घोड़ेके समान अच्छी तरह रक्‍्ला हुआ ( अये अद्वि+ ) यह पत्थर तेरे छिए ( खुपाव ) सोमरस तिकारूता है॥ ८ ॥ 


॥ यहाँ उन्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(९६) सामवेदका खुबोध अलुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१० ) सौभरिः काण्व:; ७, ८ नृमेघ आंगिरसः ॥ इचखः; हे, ५ सदतः ॥ फकुप्‌ | 
| 3 3१ प्र 3३35२ 39२2२. 33२३१ 
३९९ अश्जातृव्यों अना त्वमनापारन्द्र जचुपा सनादात्त। युधद्ापत्वाव॑चछच ॥ १॥ 
(ऋ, ८।२१॥१३ ) 
३ २ 39 .२ 39 श्र हे पड 32२ ल्‍र 9२४8 ३3 २३१३३ 
४०० या ने इृदामद पुरा अ वस्य आंननाय तम्ु व रतुपष । सखाय इन्द्रवुतय ॥२॥ 
(ऋड, ८२१९ ) 
9 २ ७9 4 ने 3 9 रे से १२ 37 े 
४०१ आ गन्‍्ता मा रिपण्यत प्रस्थावानों माप स्थातव समनन्‍्यव) । दढा वचिचमग्रिष्णय! ॥ दे ॥ 
( ऋ- ८।२०॥१ ) 
५ १ रे 3रेड 3.3 २.३ 3३२४ 9२० कप 5 गम ३ छा 
४०२ आ याद्ययमिन्दवेउश्रपत गे।पत उवरापते | सोध< धोसपते पिच ॥ ४ ॥ ( ४. 4९ १।३ ) 
$ ३ , 8४२ 89१ २२ ७१२ आज 37 3.6 २३७. 3 ३ 
४०३ त्वया,ह स्वचुजा वय ग्रांत धसन्त चुप नुवीमाद । सर जनल गायमत। ॥५॥ 


(ऋ. ८।२१॥११ ) 
उद्ध २ 39२७8 कक नर है। 


9२ र ३ 3१ ३२ 9२ 
४०४ गावाथिेद्धा समन्यव। सजात्येन मरुत) सवन्धव। । रहते ककुमो मिथ) ॥ ६॥ 
( ऋ- ८।२०११ ) 
[३० ] त्रिशः खण्डः । 

[३९९ | है इख् ! (त्थं जनुपा अश्चातृव्यः ) तु जन्मसे हो शत्रुरहित है, ( अ-ना ) ठुझ्पर शासन कुरनेबाला फोई 
नहीं है, ( सनात्‌ अनापिः ) सदासे ही.भाईरहित है, ( युधा इत्‌ ) युद्धते तू ( आपित्व॑ इच्छसे ) भाईयोंकों पानेकी 
इच्छा करता हैं; भवत हों ऐसी इच्छा करता हैं ॥ १॥ 

१ अ-आतृव्यः-- भाईवन्धोंके झगडेसे मुक्त | 
२ अनापि:--- अकेला, जिसको सहायताके लिए कोई भी भाई नहीं है । 

[४०० ] है ( सखायः ) मित्रों ! (य ) जिस इच्धने ( पुरा) पहले ( इदू बस्यः) यह धन ( ना प्र आलनिनाय ) 
हमें दिया, ( ते उ इन्द्रं ) उसी इसकी ( वः ऊतये स्तुषे ) तुम्हारे संरक्षणके लिए में स्तुति करता हुँ ॥ २ ॥ 

(४०१ |] हे ( प्रस्थावानः ) गतिसान्‌ मरतो ! ( आगन्त ) हमारे पास जाओ, ( मा रिपण्यत ) हमें हानि मत 
पहुंचाओ, ( स-मन्यवः ) हे उत्साही वोरो ! ( हृढा छित्‌ यमायिष्णवः ) वलवान्‌ झत्रुओंकों भी तपानेवाले मद्तो ! 
( मा अपस्थात ) हमसे दूर मत रहो ॥ ३ ॥ 

[ ४०२ ] है ( अश्व-पत्ते ) घोडोंके स्वामी ! ( गो-पते ) गोबोंके स्वामी ! और हे ( उर्चेरा-पते ) भूमिके पालक 
इज ! सोमरस पीनेके लिए ( अये ) यह सोमरस निकाला है, ( आयाहि ) आ ओर हे ( सोम-पते ) सोमरस 
पीनेबार ४-३ ! सोम पिव ) ५००० पी । ४॥ ध आ न 

४०३ (्युषभ ) बलवान्‌ इस्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन फरनेवाले लोगोंके समूहमें (अ्वसन्तं ) 
ऋर कर्म करनेके कारण रूम्बी रूम्बो सांस लेनेबाले भन्रुको (त्वया युज्ा ) तेरी सहायतासे (ह खित्‌ ) हो (भति 
बुच्चीमदि ) योग्य उत्तर बेकर उसे हटादें ॥॥ ५ ॥ 

[ ४०४ ] ( समन्‍्यवः ) समान रीतिसे उत्साहित मठतो ! ( गावः चित्‌ ह) वे गायें भो (स-जात्येन सवन्धवः ) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिलनें हें, वें ( ककुमः ) अनेक दिल्याओं में घूमती हुईं ( भिथः रिहतते ) परस्पर एक 
हूसरेको चाठती हैं ॥ ६॥ 

१्‌ 2 सा सबन्धवः ककुमः मिथः रिहते-- गायें सजातीय होनेके कारण एक दूसरेकी वहन 
हैं, वे नाना देशॉमें ूँ हे, कार मनष्योंको 
करना भार - हुईं परस्पर एक दुसरेको घाठती हे, उसी प्रकार मनुष्योंको भी एक दूसरेसे 


खतुर्थ अध्याय ] | सामवेदका खुबोध अनुवाद (९७ ) 


9 रेलैे 9. % 3 9 हे 3 १ ३ आन 6 २ 3१ हे 39% रे 
४०५ त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णश्शतक्रतों विचपेणे | आ चौरें पृतनासइस्‌ ॥ ७ ॥ 
( ऋ, ८९८१० ) 
शठछ ग३ , 639२३ 3 $२ है, जे १२ 9339 ३ २ 39.२ 
४०६ अधा इन्द्र गिवेण उप त्वा काम इमह ससुम्महे । उ्देव ग्मन्त उद्भि। ॥ ८ ॥ 
के ( ऋ, ८९८७ ) 
१३२ 3२.३ २४ ३ १.४ १ ,रे किस 39१०२. 3 ५3 दर का 
४०७ सीदन्तस्त वयो यथा गोश्रीते- मधों मदिरे विवक्षणे | अआमि त्वाभिन्द्र नोछुम/ ॥९॥ 
( ऋ. ८।२१५ ) 
कक .। १२ 6 ड्ब्ठ न्‍्ञे प्र च् 39३ %३ ३ ३ ल्‍ रु न्‍र्‌ 
४०८ वयसु त्वामपूष्ण स्थूरं न कचिद्धरन्तो$बस्थव। । वाज़ चन्र रहृवामह ॥ १० ॥ 
( ऋ ८॥२११ ) 
इति द्वितीया ददातिः ॥ २ ॥झ्र्छः खप्डः ॥] ६ ॥ इति ककुभः ॥ [ स्व०२। उ० २।धा० ४११ ७छ॥ ] 
३] 


( १-१० ) १-८ गोतमों ( सम्मदों वा ) राहुगणः; ९ त्रितः आप्त्यः ( ऋ६० कुत्स आंगिरसो वा”) 
१० अव॑स्युरात्रेय: ॥ इन्द्र; ९ विइवेदेवाः; १० अश्विनो ॥ पंक्तिः । 
3 3 8 १ ३3२७ १ ३ ी चुद दे 
४०९ खादोारित्था विषृवतों मधो। पिचन्ति गोये। । 
9 हर 89२४३ 389२. 3१२3 २ ७१२ 39 २ ि 
या इन्द्रेण सम्रावरीवृष्ण मदन्ति श्लोभथा बखीरतु स्व॒राज्यमू ॥ १ ॥ (के. १८४१० ) 

(४०५ ] हे ( शत-कतो वि-चर्षणे इनक) सेकडों कार्य करनेवाले विज्षेष ज्ञानी इन्द्र ! ( त्व नः ) तू हमें 
( ओजः न्ुस्ण ) बछ और धन ( आ.सेर ) भरपूर दे । उसी प्रकार ( पृतना-सहद वीर आ ) शत्रुसेनाकों हरानेचाला 
वीर पुत्र भी दे ॥ ७७ * 

१ त्वं न। ओजः हम्णं पृतना-सह॑ वीर आ भर-- तु हमें सामथ्यं, मानसिकबल और शन्तुसेनाकों 
,हरातेवाले वोरोका, सामथ्य भरपुर दे ॥ 

[४०६ ] है ( मिर्वण इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! ( अथा हि त्वा ) अब हम तुझसे ( कामः ईमद्दे ) अपनी कामनाओंकी 
पुतिके लिए प्रार्थना करते हैँ, और (उप ससखम्महें ) तेरी पाससे स्तुति करते हैं, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उदभिः 
इस ) पानी ले जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीसे खेलते हैं, उसो प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हैं ॥ ८ ॥ 

[8४०७ ] है इख्र ! ( गोश्रीते ) गाय दूधसे मिश्रित ( मदिरे चिवक्षणे ) उत्साह बढानेवाले, प्रयत्न करनेवाले (ते 
मधौ ) तेरे लिए तिकाले गए सोमरसके पास ( बयो यथा ) जिस प्रकार पक्षो इकद्ठे होते हे, उसो प्रकार हम (त्वां 
अभि नोलुमः ) आकर तुझे नमत करते हैं ॥ ९ ॥ 

[४०८ ) है ( अ-पूर्व्य वज्िन ) अपुर्व, वद्चकों घारण करनेवाले इच्ध ! (त्वां उ ) तुझे ही (चित्न॑ भरन्तः ) 
इस बिलक्षण सोमरसको भरपुर देते हुए ( अचस्यवः३ ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( हवाम्हे ) तेरी प्रार्थता 
करते हे, जिस प्रकार ( कश्चित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणोंसे महान्‌ सनुष्यके पास दूसरे सनुष्य जाते है, उसो प्रकार हम तेरे 
पास बाते है ॥ १०॥ 

0 यहां तीखवां खण्ड समाप्त हुआ ४ 
है [३१ ] एकन्रिशः खण्डः । 

[ 8०९ ] ( खादोः ) स्वादिष्ट ( इत्था विधुवतः ) इस प्रकार सब यज्योंमें होनेवाले इस | सझोः ) सीठें सोमरस- 
को ( गेोर्यः 25 इबेत वर्णकी गायें पीती हे, ( या$ ) जो गायें ( चुष्णा सयावरीः ) भवतोंकों कामना पूर्ण करने- 
वाले इच्धके साथ चलनेवालों ( मदान्ति ) आनन्‍्दसे रहतो हैं, और ( शोभथाः ) सुशोभित होती है, वे ( चसची; ) उत्तम 
दूध देती हुईं ( खवराज्य अज्ञु ) स्व॒राज्यके अनुकूल कार्य करती है ॥ १॥ 

१३ ( साम. हिन्दी ) 


(९८) सप्मचेदका खुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


9 श्ड की] 


१२ 
४१० इत्था हि झोम इन्मदों ब्रक्न चकार वध्धनख । 


ररू 8 २३२८..७१ २ 3979 
शुविष्ठ वज़िज्नोजसा प्रथिव्या निः शशा अधदवियचेलनु खराज्यम ॥ २॥ ' ऋ- (८०१ ) 


4: 3: १ आर । 


४११ इन्द्रो मदाय वाइथ शक्षवस वत्रहय नाभे। | 
/ 8 2२७9 3 %$ ब्ए ले १ 
तमिन्महत्खाजिषृतिषभे हृवामद्े स वाजेपु प्र नो$विषत्‌ ॥ हे ॥ (छ १८११ ) 
२ 3 9 39379 !-। अछः ५२ 


७१२ इन्द्र तुभ्याभमदाद्रवासुच् वाजन्वोयस्‌ | 


सर 3 २ 3१३२ 3रठ 3 २ 39 २२३२७८३१ २ 
यद्भू तय मायिन सर्ग तव त्यन्माययावधीरचेन्नसु स्व॒राज्ययू ॥७8४॥ (ऋ (८०७ ) 
१२ 3श्ज् 38 २ 8 


४२११३ ग्रेह्ममीदि धृष्णुहि न ते वज्नो नि यश्सते | 


१ २०३ श्ठ २७ १२७ १ 


्् 44 श्र ही १२ 39१ २ 
इन्द्र नुम्ण शहि ते शवों हनों व॒त्र जया अपाड्चेन्नलु स्वराज्यम्‌ू ॥ ५॥ (कं. १॥८०३ ) 


२३५३२ 84.२ 8 «३३ 3 $ 


| २ 
४१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 


| $ २३ २३ २७४७ रए 3 “9 


युरुष्वा मदच्युता हरी कश्हन। के बसों दधोडस्सा श॒नन्‍्द्र बसों दछ। ॥ ६ ॥ (. १८१३) 


[४१० ] है ( शविष्ठ चुज्जिन ) वलवान्‌ और वज्थधारी इन्द्र ! ( इत्था हि ) इस प्रकार ( सोमे मद: ) सोम- 
रसमें उत्साह वढानेवाल़े गुण हैं, इसलिए उनके ( वर्धन ब्रह्म चक्कार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये हैं, ( स्पराज्य॑ 
अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( पृथिव्याः अ-हिं ) पृथिवीपर कम न होनेवाले शत्रु ( निः शा: ) बिल्कुल नष्द 
हो जायें, ऐसे करना चाहिए ॥ २॥ 

४११ ] ( बृत्न-हा इन्द्रः ) वृत्रकों मारनेवाले इन्द्रका यश ( मदाय शबसे ) आनन्द और उत्साहको प्राप्त 
करनेके लिए ( जुभिः चातृध्े ) मनुष्योंके द्वारा बढाया जाता है, इस कारण ( ते ऊति इस्‌ ) उस रक्षण करनेवाले 
इन्द्रको ही हम ( महत्सु आजिधु ) महान्‌ युद्धोंमें और ( अर्भ ) छोटे युद्धोंमे ( हचामहें ) बुलाते हे, ( सः वाजेषु नः 
ध्रानिषत्‌ ) वह युद्धोंमें हमारा संरक्षण करे ॥ ३ ॥ 

(४१२ ] हे ( अद्वि-वः वज़िन्‌ इन्द्र ) पर्वतपर रहनेवाले वज्धारी इन्द्र ! (तुश्यं इस चीय अनुत्तं ) तेरा ही 
साम््य दत्रुओंसे पराजित नहीं हो पाता, ( यत्‌ हू ) जो निरचयसे ( स्थराज्यं अचेन्‌ अनु ) स्वराज्यको अचना करनें- 
बाल्लोंकों उपयोगी है ऐसे सामर्थ्यसे ( भायिनत स्त॒र्ग त्यं ) कपटसे लडनेवाले, खोज फरके मारने योग्य वृत्रकों तु! तव 
मायया अवधीः ) अपने छल और कपटके प्रयोगसे हो मारता है ॥ ४ ॥ 

[४१३ ] है इन्त्र ! ( प्रेष्टि ) शत्रूपर चढाई कर ( अभीहि ) चारों ओरसे हमला कर, ( ध्ुष्णाहि ) शत्रुओंका 
नाश कर ( ते वज्धः न नियेखते ) तेरा वच्च फम गवितवाला नहीं है, ( ते शवः न्ल॒म्णं ) तेरा बल शत्रुओंकोी झुकाने- 
वाला है, ( हिं स्व-राज्यं अनु अचन्‌ ) स्व॒राज्यकी अर्चना अनुकूलतासे करते हुए ( चर्च हनः ) वृत्रको मार ( अपः 
जय ) और जलोंको जीत ॥ ५॥ 

[४:७४] ( यत्‌ आजंयः उदीरते ) जब युद्ध शुरू हो जाते हे, उस समय ( धरप्णनचे धर्म थीयते ) शत्रुको जीतने- 
वालेको ही धन मिलते हे, हे इन्द्र ! इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( सदू-उयुता हरी युहूक्ष्व ) मद चुआनेवाले अपने 
घोडोंको रथमें जोड, ( क॑ हनः ) तू किसे मारे और ( कं बसी द्थः ) किसे धन दे, यह तेरे आधीन हूँ, इसलिए है 
इन्ध ! ह अस्मान्‌ वसा दुधः ) हमें धनोंमें स्थापित कर, हमें बहुत सारा घन दे ॥ ६ ॥ 

१ यत्‌ आजयः उद्रते घष्णवे घने धीयते-- जब युद्ध शुरू हो जाते है, तब शत्रुओंको पैरोंसे कुचलने 
चालेको ही घन मिलता है । 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुवोध अछुवाद (९९ ) 


२३१. 3 3:92 * ३ 
४१५ अशध्षुम्न॒मीमदज्त हत्र या अपुृष्त । 
कै २ 30 $ ३. 8 3.4 3 रेउ उक २; हे 


२ ् नर ञ्े है 
अस्तोपत स्वभानवो विग्रा नविष्ठया मंती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ७॥ (ऋ. है।८२।२ ) 


२७ $ २७४छ , -ह मै र3 3 5 
४१६ उपो घु धणुहा गिरो मघवन्धातथा हुवे । 
3 १9 २ 89२ 398 २३ ३२३४ २७ शव उस रब ब्3 १३ 
कदा ना सनृतावत! कर इृद्थयासर इचाजा न्वन्द्र दे द्दरी ॥ <८॥ (छ. १८३२१ ) 
8 १9 २ 98 ह] 5 आह । रर3 9 अप और 
४१७ चन्द्रमा अध्यवा5रेन्च्रा सुपणां घावत दाव | 
५ जो ० 398 .३ (कप 2 ३ ० जे 3३ ने ७ 
न वो हिरण्यनेमय। पद विन्दन्ति विद्यता बिच में अस्य राद्सां ॥ ९ ॥ ( ऋ, ११०३१ ) 
है ल्‍्टे ले १२७३ २३२ ड 9र ४; 397१२ 
४१८ ग्रांति प्रियवम *रथ चृषणण वसुवाहनग । 
है २ 5| 


ष्शे रे आ 9२3 दर क ७ ल्‍्डे २५३3 रे डे है 9२ 
स्तोता वामसिनावुषि स्वोमेमिशूषति प्रति माध्यी मम श्रुतश्हवस्‌ ॥ १० ॥ (४. 5७५ ) 
इति तुतोया दह्मतिः ॥ ये ॥ सप्तमः खण्ड: ॥ ७॥ [ स्व० १३१ उ० ५ घा० ७५१ णु॥ | 
[४] 
( १०८ ) १, ७ बसुभ्रुत आत्रेयः; २, ४ विमद ऐस्तरः ( ऋष० प्राजापत्यों वा, बसुकृद्ा वासुक्र ) ३ सत्यश्षवा आत्रेयः: 
५, ६ गोतमो राहुगणः; ८ अंहोमुग्वामदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलबहिषः दैलूबिवाँ३ )॥ अत्नः। ३े उबाः। 
ट ४ सोस:; ५,६ इन्द्र; ८ विश्वेदेवाः ॥ पंक्तिः; ८ बहती ॥ 
हि ्श कक। 3१9२३ ह 
४१९ आ ते अम्न इधीमहि घुमन्त देवाजर्स । 
२४७ ३३ 9३ 3.३ 89२३७ १ रर 3 रे 3 3 २ 
यद्ध खा ते पनीयसी समिदीदयति द्वीप स्ताहभ्य आ मर ॥ १॥ (७. ५६४ ) 
(४१५ ] हे (इन्द्र ) इस्र ! यजमानोंने ( अक्षन्‌ ) अछ खा लिया और ( हि अमीमद्न्‍्त ) वे तृप्त हो गए 
5 कि कक अधूषत' ) 3 होकर 28328 सिर 223 28: कद बाद ( रुव-भातन्नवः चिप्राः , स्वयं 
जस्वी दीसनेवाले उन ब्राह्मणोंने ( नेचिष्ठया भती अस्तोषतं ) नवीन स्तोन्नोंसे स्तुति की, अब तु इस यज्ञममें जानेके लिए 
( ते हरी सु योज ) अपने घोडे जोड ॥ ७॥ ४ रे 
(४१६ ] ( मधवन्र इन्द्र' ) है धनवान्‌ इस्र ! (गिरः उप उ सु #णुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
(अ-तथा इच मा ) पहलेके विरुद्ध व्यवहार मत कर, ( लः खून्तावतः कद। करः ) हमें सत्यभाषण करनेवालों कब 
करेगा? तु (अर्थयासे इत्‌ ) हमारी स्तुति जाननेकी इच्छा फरता है, इसलिए (ते हरी सु योज ) तु अपने घोडे जोड ॥ ८॥ 
(४१७ ] ( अप्छु अन्तः ) अन्तरिक्षमें रहनेवाक्ता ( खु-पण्णः चन्द्रमा; ) उत्तम किरणोंवाला चन्द्रमा ( दिवि 
आधाचते ) आकाशर्मे दौडता है, ( हिरिण्यमेमयः विद्युतः ) है सोनेके समान चमकनेवाले ब्रिजलीरूपी तेजो ! ( घृ्‌ः 
पद ) तुम्हारे चरणरूपी किरणोंकों मेरी इच्चियें ( छ्र व्रिन्दुन्ति ) नहीं पा सकतो, है ( रोदसी ) द्यावापृथिवियों ! ( में 
अस्य वित्ते ) मेरी इस स्व॒ुतिकों तुम जानो ॥ ९ ॥ न 
(8१८ ] है ( अश्विनी ) अश्विनी देवो ! ( वां म्रियतम्म ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय, ( चृषणं चखु-चाहन ) मजबूत 
और धनको ढोकर ले जानेवाले, ( रथ ) रयको ( स्लोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( रुतोमेमिः पति भूषाते ) 


>य कल करता हैं, है ( माध्ची ) संधुविद्याकों जाननेवाले अश्विनोकुमारों ! ( मम ह॒व॑ शर्ते ) मेरी प्रार्थना 
| - 


॥ यहां इकतीसवचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
न ($ ३२ ] द्वा्निदः खण्डः । 
अत | है ( अम्े पे ) 2०३९३ ! ( झुमन्व अजरं ते ) तेजस्वी और बुढावेसे रहित तुझे ( आ इधीमहि ) 
हम जलते हैं, ( यत्‌ हू ) तिएुचयसे ( ते रुया प्यीयसी समितल्‌ ) तेरो बह प्रशंसनीय ज्योति री 
झुलोकमें चमकती है, ( स्तोतृभ्यः इवं आ मर ) तु स्तोताओंकोी अन्न भरपुर दे ॥ १॥ मल आदत 


कं 


( १०० ) सामवेदका खुबोध अंजुवाद [ फेन्द्रे काण्डम्‌ 
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दे यज्ञेघु स्तीणबहिंप विधक्षसे.. ॥ २॥ (छ. १णरह! ) 
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३ १२ 
अवापते वास्ये सुजात अश्वद्धनु ॥ ३॥ ८. ५७९६१ ) 


ब्लि 
हट 
् हि । 
शव 
| 
ब्श्ि 
रे 
७ | 
शा 


। ह 
२ है। ने २ न 
गावों ने यवसे विचक्षस ॥ ४ | ( के. १०२५ १ ) 


ड्ू १९ २ 


3२ ३ 3३ 
थ्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिक्री दरियां दघे हस्तयोवनद्नमायसस्‌ ॥ ५ ॥ ( %- १॥८१॥४ 2 
२३१ ३२ 3 न 


3 .२ इक 


के 


9 हरै३ , 3३२ ७०१३ 39२ 3 हर .3 १३ 
ये पात्र हारियोजन पूणमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥३६॥ ( * १८२४ ) 


युक्त ( त्या आये ) तुझ अग्लिकी ( वि-मदे आवुर्णीमंदे ) विशेष आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम आाराघना करते हूँ, 
( विवक्षसे ) तु महान्‌ हैं ॥ २॥ 


[४२१ ] ( डबः ) हे उषादेवी ! ( अद्य ) आज ( दिवित्मती ) तु प्रकाशित होकर ( नः महे राये बोधय ) 
हमें घनकी प्राप्तिके छिए उसी प्रकार जगा, ( यथा चित्‌ नः अवोधयः ? जंसे हमें पहले जगाती थी, हे ( खुजाते ) 
उत्तम रोतिसे प्रकट हुई उये ! ( अश्य-सूज्धते ) हे सत्यप्रिय उबे ! ( बाय्ये सत्यश्रचासि ) में वयका पुत्र सत्य्रवा हूँ 
अतः मुझपर कृपा कर ॥ ३ ॥ 


(.3१२ ] है सोम ! ( विवश्षसे ) महान्‌ होनेंके लिए ( अन्धलः घिमदे ) सोमरसके आननदमे ( नः मनः ) हमारा 
सन ( द्श उत ऋतु ) वछकी, कर्म करनेकी तथा ( भद वातय ) कल्याण करनेकी शक्तित प्राप्त करे ऐसी प्रेरणा कर, 
( अथ ते सख्ये ) और तेरी मित्रता प्राप्त हो, ऐसा कर, ( यवसे रणाः गावः न ) जिस प्रकार घासको सुन्दर गायें आप्त 
करता है; उसी प्रकार हम तेरी मिन्रताकों प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 

( ४२३ | ( ऋत्वा ) सामर्थ्यसे ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इन्द्र ( अनु-ष्वथें शवः आ बाजुते ) सोमरस 
पीकर अपना बल बढाता है, उसके बाद ( ऋष्चः ) सुन्दर, ( शिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाला और हरि- 
वान्‌ ) रथमें घोडे जोडनेवाला वह ( उपाकयोः हस्तयोः ) दांये हाथमें ( आय बज्च ) फोलाइसे बने वज्को ( स्रिये 
निद्धे ) शोभाके लिए घारण करता है ॥ ५॥ 

[४२४ ]( यः ) जो रथ ( हारि-योजन पूर्ण पात्र ) खोछ और सोमसे भरे हुए पात्र धारण करता है, ऐसे 
( वृपर्ण गोविदं रथं ) मजबूत और गायको प्राप्त करानेचाले रथपर ( सः घा ) वह इन्द्र ( अधि तिष्ठाति ) चढकर बैठता 
है, तथा ( त॑ लिक्रेताति ) उस रथको जानता है। इसलिए हे इच्ध ! ( ते हरी सु योज ) अपने घोड़े रथमें तु जोड | ६ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] खामवेदका खुबोध अजुवाद (१०१ ) 


33 + रर3 रेड 3२ 3 9 &र 39२ 
४२५ अग्नि ते मन्ष यो वसुरस्तं ये यन्ति घेनव। । 
२ ३१.३२ डे रशेड २39२ 


कल कर 3२ 3 9३ रे 
अस्तमवेन्द आशवो5स्त नित्यासो वाजिन इष४ स्तोट्म्य आ भर ॥ ७॥ (ऋ. ५६१ ) 
3 हा 


भ्र्३ डे 4, ० श्र 3 9२% 


रन 3 
४२६ न तमथ्हो न दुरित देवासो अष्ट मत्यम््‌ । 


3१०३3 १२3५७ २ ३३ रर,3 »२३ २३ 90६ 


सजोपषसोी यमयमा मित्रो नयति वरुणो अति हिप॥ ॥ ८ ॥ (%. १०१२६ ) 
इति श्र्तुर्बों दशतिः ॥ ४ ॥ अष्टमः खण्डः | ८ ॥ [ स्व० ७। उ० ३। था० ५७। जे॥ ] 
इति पंक्तयः ॥ 
[५] 


( १-१० ) ऋण तसवस्यु। ( १, ३-५, १० अस्तेयो विष्ण्या ऐश्रा:; २, ६ ः्यरुणस्त्रेवृष्णः, असदस्युः पौरकुत्सः ) 
७ वसिष्ठों मेत्रावरणि:; ८ वासदेवों गौतम: ॥ पवनानः सोसः; ७ ससतः) ८ अग्निः; ९ वाजिनः ॥ 
हिपदा विराद; ८ पदपंक्तिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिपदा अनुष्दुष्पिपीलिकासध्या ॥ 
२३३ ३ 387९ २ लश 3२३१३ 3४१ श्र 
४२७ परे प्र धन्वेन्द्राय स्रोम स्वादुर्सित्राय पृष्णे मध्य ॥ १॥ (%. ९।१०९॥१ ) 
३३७ १ ग्रे 3 १9 २३ १ 3 %$ 39. 5६ 


् का 
४२८ पयूं षु प्र घन्च वाजसातये परि च॒त्राणि सक्षणि। । 


3३ 399 ९३ 3%9र :*ा 


. _द्िवस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ (ऋ. ९११०१ ) 
3३ ६. 359 २७४३ 3: १ ०३ ३ 8. 3३ ४. ७ टेइ 
४२९ पवरव सोम महान्त्समुद्र! पिता देवानां विश्वान्रि धाम ॥ ३१॥ (ऋ. ९॥/१०९॥४ ) 


'जनीकन--++ बन्‍नननन नननिजग#ग-+न जे न] हे» >जम०+ ० “ले अमल अर ७०७. अनाथ जकाममाकाभ “मल. नम 


[४२० ] ( यः बसु! असुतं ) जो घनरूपो अग्नि घरमें है, ( य॑ घेनवः यनिति ) जिस अग्निके पात्त गायें जाती हैं, 
( अस्त आशवः अर्चन्तः ) जिस यज्ञके घरकी ओर बेगवान्‌ घोडे जाते है, ( अरुत नित्यालः वाजियः ) जिस यज्ञस्थान- 
को ओर अज्नको पासमें रखनेवाले यजमान जाते हे, ( ते आर मन्‍ये ) उस अग्निकी में स्तुति करता हूँ, तू ( स्तोतृभ्यः 
इप आ भर ) स्तोताओंके लिए भरपुर अन्न दे ॥ ७॥ 

(४२६ | ( देवाखः ) हे देवो ! ( ख-जोबसः ) एक विचारते रहनेवाले ( अर्थमा, मित्रर, चरुणः ) अर्यत्रा, 
मित्र और वरुण ( अति-द्विपः ) अञत्रुको दुर करके ( य॑ नयति ) जिसको उन्नतिकी ओर ले जाते है, ( ते मर्त्य ) उस 
मनुष्यकों ( अंहः न ) पाप नहीं लगता और (दुरितं न अष्ट ) दुर्गंति उसे छृतीतक नहीं ॥ ८ ॥ 


॥ यहाँ वत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३३ ] चर्यालशः खण्डः | 


[४२७ ) हे सोम ! ( स्थादुः ) स्वादिष्ट तु ( इन्द्राय मित्राय पूष्णे ) इन्द्र, सित्र और पुषाके लिए और 
( भगाय ) भगके लिए ( परि प्र घन्व ) बत्तनमें भरा रहु॥ १॥ 

[8२८ ] हे सोम ! तु ( वाज-खातये ) अन्नको प्राप्तिके लिए ( सु पारि प्रधन्व ) उत्तम रीतिसे वर्त्तन्में भरा 
रह, ( सक्षणिः बुत्नाणि परि )सामथ्यंवान्‌ होकर तु शत्रुपर हमला कर, ( न ऋणया ) हमारे ऋणोंको नष्ठ करनेवाला 
तू ( द्विपः तरध्ये ) शन्रुओंसे पार होनेफे लिए ( ईरले ) उन शनरुओआंपर चढाईं करनेके लिए जाता है॥२४ 

[४२९ ] हे सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ समुद्रके समान ( पिता ) पालत करनेवाला तू ( देवानां विश्व 
धाम ) देवोके सब स्पानोंम - पात्रों में - ( अभि पवरुष ) भरा रह॥ ३ ॥ 


६ १०२ ) सामवेद्का खुबाघ अज्भुवाद [ पेन्द्रं काण्डस 


र्श्र 3 २3३3२ 


न्‍्र 3२ ७809 यश 
४३० पवस्व सोम मे दक्षायाश्रो ने विक्तो बाजी धमाय ॥ ४ ॥ ( %. ९॥१०९।१० ) 
3 २ , 3 २३१५ २३ २७१ ३ 3 3७ टे*द हे २ 
४३१ इन्दु) पविष्ट चारुमंदायापागुपस्थे का्वेमेगाय ॥ ५॥ ( %- ९।१०९।१३ / 


२७9 ,.9 २ 99 छठ 9१ 39 ३ 3६ 


३२. 3३ 9 यह 
४३२ अलु दि त्वा सुतर सोम मदामसे महे समयराज्ये । 
पृ ३ 394३२ £- जी । 4 
वाजा<€ अभि पवमान प्र गादसे ॥६॥ (ऋ. ९११०२) 
२ तक सर 3 २७ 9.२ 3२ 3 २ 
४३३ कई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रश्य मय ॥७॥ (ऋ. ७९६१ ) 
२३ २३ २७ रब , 3 २३२ ३१ २.७ 9 
४३४ अग्ने तमथा्थ न स्तोमे। ऋतु व भद्र< हृद्स्पृशय । 


9. -॥$ दे 3. 2.| 


/५, 


गा] 
शव 
गा मी 4 

“ 
गा 
ट्रक] 


ऋष्यामा त ओहे। ॥ ८॥ (ऋ. श१०१) : 
3, ह ५, * रर 3 8 ७, न्लैर है 3२ 3३ 3 १ आम 
४३५ आविसयां आ वार्ज वाजिनो अग्म देवस्य सवितु; सवम्‌ | स्वर्गो£ अवेन्तो जयत ॥ ९॥ 
१२ न 3 १ के । जे 3 9 र् 39२३3 २७ 
४३६ पवस्व सोम घुम्नी सुधारों महार अवीनामजुपूच्य! ॥ १०॥ (छऋ (९१०९७ ) 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ इति नवसः खण्ड: ॥ ९॥ | स्व० ८। उ० २। था ३५। 6 ॥ | 
इति पञ्चममप्रपाठकस्य प्रथमोड्ष:॥ १॥ 


[ ४३० ] है सोम ! ( अश्वः मे ) घोडेके समान ( निक्तः ) पानीसे साफ किया हुआ ( बाजी ) वह वढानेवाला 
तु ( महे दक्षाय ) महान्‌ बल और ( धताय ) घनकी प्राप्तिके लिए ( पचरुव ) वर््तनर्में भरा रह ॥ ४ ॥ 

[४३१ | ( चार काविः ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अपां उपस्थे ) पानीके पास ( भगाय मदाय ) 
चेदवर्यपुक्त आनन्दके लिए ( पंचिष्ट ) पहुंचता है, पानीमें मिछाया जाता है ॥ ५ ॥ 

[४२२ ] हे सोम ! ( खुते त्या ) रस निकालनेके बाद तेरी ( अनु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करते है। है ( पचमान ) पवित्र सोम ! ( महे समय-राज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके सेरक्षणके लिए ( चाजान अमि 
प्रगाहसे ) अपने बलसे युवत होकर शत्रुसेनापर तु हमला करनेके लिए जाता है ॥ ६ ॥ 

| ४३३ । ( व्यक्ताः बरः ) है प्रसिद्ध नेताओ ! ( स-नीडाः मर्यो; ) एक घरमें रहनेवाले ( अथा स्वश्वाः ) 
उत्तम धोड़े पासमें रखनेवाले मझत (६ रुद्रस्य के ) इस रुद्रके फौन लगते है ? ॥ ७॥ 

वीर सरुद्गण इस रुद्रके पुत्र हें । 

[४३४ | हे अने ! ( अथ ) आज हम इस यज्ञके ऋत्विज( ओदः स्तोमेः ) ओह नामक स्तोत्रोंसे ( अश्वं न ) 
घोडेफे समान और ऋतुं न ) यज्ञकतक्ति समान ( भद्धंं हृद्दि-रुपुदों ) कल्याण करनेवाले और हृदयकों छूनेवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्रिय ( ते ऋष्याम ) तेरे यश्ञकों बढानेवाज़ी स्तुति करते हैं॥ ८ ॥ 

१ अश्यं च-- जैसे घोडा यज्ञस्थानको प्लुंचाता है उसो प्रकार तु उन्नतिके स्थानएर पहुंचाता है । 
२ ऋतु न-- यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हैँ, उसो प्रकार तु उपकार फरता है । 

[४३५ ] ( भर्याः ) ननुष्योंका हित करनेवाले तथा ( आधिः वाजिनः ) प्रकाशित हुए इस बलवान देवताने 
( सवितुः सब चार्ज ) सवितादेवके लिए तेय्यार किए गए सोमरसरूषी अन्नकों ( अ्मं ) प्राप्त किया है, इसलिए हे 
यजमानो ! तुम ( स्वर्ग ) स्वर्गंफों और ( अर्चन्तः जयत ) घौडोंको बिजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९॥ 

(3३६ | है सोम ! तु ( झुज्ती ) तेजस्वी, ( खु-धारः ) उत्तम प्रकारसे घार बंधकर बत्तेनमें ग्रिरनेबाला, 
( अज्ञु-पृल्येः मदान, ) पहुलेके समान हो महान्‌ रहनेवाला है, अतः तु ( अवीनां अज्ु पथरुव ) रखे जानेबाले बत्तंनमें 
दीक प्रकारसे भर जा। बत्तनर्में सोमरस भरा जाता है ॥ १० ॥ 


0 यहां तैतीसचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामबेदका खुबोध अजुवाद ( १०३ 


[६] 
( १-१० ) असदस्यु:; ७ संबर्त आंगिरस: ॥ इन्द्र; ६ विश्वेदेवाः;; ७ उषा; ॥ 
द्विपदा विराद ॥ 
१ हज है २३3 रु 38 9१२७१ 
४३७ विश्वतोदावन्दिश्वद्ा ने आ भर ये त्वा झावछामह ॥१॥॥ 
3श्ड 38 २०३3३ बस है छ री 3३ ै 
४३८ एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम झुठा गुण ॥२॥। 
3 ३२३१२ 39२ ह। बडे २३3९१ है 
४३९ ब्रक्षाण इन्द्र महयन्तो अर्केरवर्धयन्नहयें हन्तवा उ ॥ ३॥ (७. $।॥३१॥४ ) 
3२३१ * 3 २३३१२ 3४8 २ 
४४० अचवस्ते रथमशवाय वक्षुत्त्वष्टा चञ्ञ पुरुहृत छुमन्तस्‌ ॥ ७॥ (%.- ५३१४ ) 


२ 3२ 39 २७.२ 3 १ 
४४१ श्र पद मघर रयीषिणो न काममत्रतों हिनोति ने स्पशद्रायिय ॥ ५॥। 


२७ २३ १३ 3१९२ १ २ 39 २ 


४४२ सदा गाव। शुचयों विश्वधायस) सदा दवा अरंपसः ॥ ६ ॥ 
२ ४ 
४४३ आ याद्िि वनसा सह गाव; सचन्व बताने यद्धाभे। ॥ ७॥। (ऋ. १५१७२।१ ) 
कक [२१७ ] चतुखिशः खण्ड: । 


(४३७ ] है ( विश्वतो दावन्‌ ) सब तरफसे झन्नुओंको नष्ट करनेवाले इस्र ! ( विश्वतः नः आ भर ) तु सब 
ओरसे हमें इच्छित धन भरपुर ३२, ( य॑ शविष्ठे त्वा ईमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हैं॥ १॥ 

[४१८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुओंके अनुसार काम करचेवाला जो यह इच्ध ( नाम श्रुतः ) नामते प्रसिद्ध 
है, ( एपः चह्मा ) यह बहुत ज्ञानी हे, उसकी में ( ग्रणे ) स्ठुति करता हूँ ॥ २॥ 

[ ४३९ ]( अद्ये हन्तवे ) अहि असुरको 'मारनेके लिए ( अकेः महयल्तः ब्रह्मणः ) स्तोत्रोंसे स्तुति करनेबाले 
ज्ञानी ( इन्द्रं अवर्धयन ) इच्द्के यज्ञकों बढ़ाते है ॥ ३ ॥ 

[४४० ] है इच्ध ! ( असवः ) मनुष्यरूपी ऋभु देवताओंने (ते अश्याय ) तेरे घोडोंके लिए (रथ तक्षुः ) 
रथ तेय्यार किया, है ( पुरु-हत ) अनेकोंसे बुलाये जानेवाले इन्द्र ! ( त्वश ) त्वष्टाने ( झुमन्‍्त बच्चें ) तेजस्वी 
वज्चकों तेरे लिए बनाया ॥ ४ ॥ | 

१ अनवः अश्वाय रथं तशक्षु:--- सनृष्यरूपी ऋभुदेवता या कारीगरोंने हन्द्रके घोड़ेके लिए उत्तर रथ 
वैय्यार किया | 
२ त्वष्टा चुमन्त वद्चें--- त्वष्टाने तेजस्वी वज्त बनाया । 

[ ४४१ ] ( सयीपिणः ) धनको अपंण करनेवाले याजक लोग ( हो पर्दे म्घं ) सुख, उत्तम स्थान और धन 
प्राप्त करते हे, ( अ-ज्तः ) यज्ञ न करनेवाल्‍्ा, ( न हिनोति ) कुछ भी प्राष्य नहीं करता, और ( काम रयेि न 
स्पृशत्‌ ) अपने इच्छित धनकों तो वह छू भी नहीं सकता ॥ ५॥ 

१ रयीपिणः हा पर्ं मर्घ--- घनको देनेंवाल़े याजक शान्ति, उत्तम स्थान ओर धन प्राप्त करते हैं । 
२ अ-बश्तः न हिनोति-- जो ब्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता । 

[४४२ ] ( गावः ) गययें ( सदा शुवयः ) हमेशा शुद्ध रहती है, ( विश्व-धायसः ) सभीका पोषण करनेवालीं 

और ( खदा देवा अ-रेपसः ) हमेशा उन्नत और निव्पाप रहती है ॥ ६ ॥ 


[ ४४३ ] है उषे ! ( चनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साथ आ, ( यत्‌ ऊधघसिः ) जो भरे हुए चनवाली 
हैं, ने ( गावः ) गायें ( चतोन सस्ते ) तेरे सा्गमें चलती है ७ ७ ॥ 


( १०७.) सम्बेदफा खुोध असुवाद [ ऐन्द्रें काण्डम्‌ 


४४४ उप प्रक्षे मधुमति छ्षियन्त) पृष्येम रयि घीमदे त इन्द्र ॥ 4 ॥ 


३ 


४४५ अचेन्त्यक मरुत) स्वको आ स्वोभति शत युवा स इन्द्र/. ॥९॥ 
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४४६ प्र व इन्द्राय वन्नहन्तमाय विग्राय जार्थ गायत य जुजापत | १० ॥। 
इति धष्ठी पश्चतिः॥ ६॥ वशमः सप्छः ॥| १०॥ [स्व० ७ (७० २॥ घा० ४२। ष्ठा ॥ ] 
। 
( १-१० ) १ पृष्नः फाण्वः; २, ३, ४ वन्युः सुबन्युः भुतवन्धुविश्रबन्धुइच फ्रेण गोपायज्ञा छौपायना वा; ५ संबर्त 
आंगिरस:; ६ भुवन आप्त्पप; साधनों वा भोवनः; ७ कवष ऐलूपः; ८ भरद्वाजों बाहुंस्पत्य:; ९ आज़ेयः; 


१० वसिष्ठों मेत्रावदणि: ॥ अग्निः; ५ उयाः; ६, ७, ९ विश्वेदेवा:; ३, ४, ८५ १० इन्दः वी 
दिपदा विराद। १० एुकपदा ॥ 


9 ड डे (है. १९ ६ 39१२ हि 
४४७ अचत्यग्रिथिक्ितिशंव्यवाद न सुमद्रथा ॥ १॥ ( ऋ. ८/९६॥५ ) 
२३ ९ ३ १२३ 328 9३3 9939 हे है 
४४८ अग्ने ले नो अन्तम उत जाता शिवोी झुवा बरूथय। ॥ ३२॥ (छ. ५२४१ यछु..३२५९ ) 
4 २ 94३२ 
४४९ भगो न चित्रों अम्रिमेहो्ना दधाति रत्वस््‌ ॥ ३ ॥ 
१२४8 ३ 
४५० विश्वस्य प्र स्तोभ पुरों वा सत्याद वेद नूनम ॥ ४॥ 


(४४७४ ] ( मधुमति प्रक्षे ) मधघुररससे भरे हुए चमलेमें हविको रखकर (ते सियन्तः ) तेरे पास रहनेवाले 
हम, है इच्र ! ( राजे ऐुप्येम ) घन प्राप्त करें, और तेरा ( घीमहे ) प्यान करें ॥ ८ ॥ 

[४४५ | ( स्वको: मरुतः ) उत्तम तेजस्वी भद्तगण ( अर्क अचेन्ति ) पूजनीय इसकी पूर्जा करते हैँ, ( सः ) 
वह ( युवा ) तण्ण ( श्रुतः ) प्रसिद्ध ( इन्द्रः ) इच्च | आ रुतोभाति ) सब शत्रुओोंको मारता ,है ॥०९ ॥ 

१ युवा श्रुत्तः आ स्तोभति-- तरुण प्रसिद्ध वोर सब शन्ुओंकों मारता है । 

[४४६ ) हे ज्ञानी लोगो ! ( वृत्चन-हन्तसाय विप्राय इन्द्राय ) वृत्रको मारनेमें निपुण, शातरी इखके लिए ( गा 

गायत ) स्तोत्नोंका गान करो, ( य॑ जुजोषते ) जिनको वह आनन्‍्दसे सुनता है ॥ १० ॥ 
॥ यहां चोतीसवचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ रे५ | पंचनिशः खण्डः । 

[४४७ ] (छव्य-वाद ) हविकी देवताके पास पहुंचानेबाला, ( चिकितिः ) विशेष बुद्धिमान (खुमद ) उत्तम 
एपिसे जो भरा घुआ है, चह ( रथः ने) रथफे समान इच्छितस्थानकों पहुंचानेवाला ( भ्प्मिः अचेति ) अग्ति सब 
जानता हैं ॥ १॥ 

[ ४७४८ ) है ( अछ्षे ) अग्नि ! ( चरुथ्यः ) सेवा करनेके योग्य ( त्वें ) तु ( न+ अन्तमः ) हमारे समीप ( उत 
शिवः जाता ) और कल्याण करनेवाला संरक्षफ ( जुव ) हो गया हे ॥ २ ॥ 
हर [४४९ ] ( महोलां सगः ले ) बडोमे सुयंके समात ( चित्र; अप्लिः ) पूज्य अग्नि याजकोंकों ( रत्न दधाती ) घत 

हैं ॥ ३ ॥ 

| ४५० ) (विद्वस्य प्रस्तोभ ) यह सारे झत्रुओोंका चाद्य करता है, ( यादे वा इद नूल ) जौर इस यशमें निएजयसे 
वह ( पुरों वा सन्‌ ) पूर्ण रीतिसे निवास फरता है ॥ ४ ॥ ५ 


खतुर्थ अध्याय ] सामवेंद्का खुवोध अछुवाद ( १०७ ) 
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४५१ उषा अप स्वसुष्टम। से वतंयाते वतानर सुजातता ॥ ५॥ ( ऋ. १०१७२।४ ) 
3र्ड हो? दे कर 39 २३ 2.३ 8 

४५३ इमा लु के भुत्ना सीपधमन्द्रथ विश्वे च देवा) ॥ ६ ॥ (ऋक. १०१५०॥१ ) 
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४५३ ।वे खुतयां यथा पथा इन्द्र ल्वच्चच्तु रातय। ॥ ७9॥ 
3 9 सर3३2२ दी 33 39 २ 39% ९ ४ 

४५४ अया वाजं दवाहितर सनेम मदम शतदहिमा। सुबारा। ॥ ८॥ (ऋ ६।१७।१५ ) 
39 3 २8 0 बे अ 63 328, तेज 0४ 

४५५- ऊजा मित्रो वरुण; पिन्वतेडा। पावरोमिष कृणुही न इन्द्र ॥९॥| 
२३८०२ 9 

४५६ इन्द्रो विश्वस्य राजाति ॥ १०॥ (वा, य. २६।८ ) 


इति सप्तमों दशतिः ॥ ७ ॥ एकादश: खण्ड: ॥ ११॥ :स्व० ५ | उ० ४ | घा० ४१। भ॥ | 


[<] 
( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः:; २ गौरांगिरस:; ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः काश्यपः; 
६ एवयामरुदात्रेय:: ७ अनानतः पारुच्छेषि: ८ नकुलः॥ १, ३, ४, १० इच्र:; २ सुर्यः; ५ विश्वेदेवा:; 
६ मरुत:; ७ पवमानः सोमः; ८ सर्विता। ९ ञ ग्नः ॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिदाक्‍्वरी वा )॥ 
३, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगतो ( अष्टिवाँ ? ) ॥ 
श्र न्‍्टे 54 आशिक न मा न हे: ३ 39 २ 3२ 
४५७ 'त्रिकदु्ंषु माहवा यवाशर तुवशुष्मस्तुम्पत्साममापबाहष्णुना सुत यथावश्षस्‌ | 
9 ॥ 3 २३ २७ ४२. 3 २३७४ ७ रेर 3७.३२ 3१ रर 39, रेट 
सर डर समाद साहू कम कंतेव सहामुरुर संनश्सथ्ृदवा दव९ सत्य इच्दु। सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
( ऋ, २३२२।१ ) 


[ ४५१ ] ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारकों ( अप से वर्तेयाति ) नष्ड करती 
है, और ( खु-जातता ) अपने उत्तम प्रकाशसे ( बतैनिं ) अपने सार्गेको प्रकाशित करती है ॥ ५ ॥ 
[४५२ ] ( इमा भुवना ) इन सब भुवनोंकों ( सु के ) निशचयसे शुस प्राप्तिके लिए ( सीपधेम ) में 
नियमोंम चलाता हूँ, ( इन्द्र; च विश्वेदेवाः च ) इस्र और सब अन्य देव इस कार्यमें मेरी सहायता करते है ॥ ६ # 
[४५३ ] हैं इन्द्र / ( त्वत्‌ रातयः ) तुझसे मिलनेवाले दान ( पथा स्लुतथः यथा ) बड़े राजसार्ममें जँसे 
दुसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते है, उसी प्रकार ( वि यन्तु ) सबको प्राप्त होते हे ॥ ७ ॥ 
[ ४५४ ]( अया देवहित बाज सनेम ) इस स्तृतिसे देवोंके ढवरा दिए गए अज्न अथवा बल्ल प्राप्त करें, और 
( छु-वीराः शत-हिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर सौ वर्षंतक आननन्‍दसे रहूँ ॥ ८ ॥ 
१ छु-वीराः शतदिमाः मदेम-- उत्तम बीर पुत्रोंसे युकतत होकर हम सौ वर्षतक आनन्दसे रहे ॥ 
. [४५७ ] है इन्द्र ! ( सित्र. चरुणः ) मित्र और वरुण देव ( ऊर्जाः इडाः पिन्चते ) बल बढ़ानेवाले अन्न हमें देते 
है, तु ( नः इथं ) हमारे अश्नको ( पीचरी कणुहि ) और अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरी कृणादि-- हमारे अन्नको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[४५६ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजाति ) सब भुवनोंपर शासन करता है ॥ १० ॥ 
॥ यहां पेंतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[१६ ] घदूचिशः खण्डः । 
[ ४५७ | ( महिषः तावि-शाष्मः ) बरूवान्‌ और अत्यंत सामथ्येशाली ( तूंपत्‌ ) तृप्त होनेवाले इन्त्रने 


( त्िकद्रु केणु खुते ) तीन पात्रोंमें रखे हुए सोमरसमें ( यवाहीरं ) जौका आठा मिलाकर ( सोम ) उस सोसको 

( विष्णुन्ता ) विष्णुके साथ ( यथा-बुश ) इच्छानुसार ( अपिवत्‌ ) पिया, ( सः ) उस सोमने ( महि कर्म कतचे ) 

सहान्‌ कर्म करनेके लिए ( महां उरूं ई ) महान्‌ श्रेष्ठ इन्धको ( ममाद ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देचः 

आदि, कं सोमरुषी प्रकाशमान्‌ रस ( सत्य एन देख इन्द्रं ) उत्तम गुणोंसे युक्त इस इन्द्र देवकों ( सम्धत्‌ ) 
| 


१२४ ( सास. हिन्दी ) 


( १०६ ) सामवेदका झुचोघ अजुवाद [ पेल्द्रें काण्डम्‌ 
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39 २२ 
४५८ अय सहत्मानवों दश कवीनां सतिज्योतिर्विधम | 
3२९ 39 3 र3 $.२ 3२७३ १.६ 3 #ै रे. 39 २.३ ९ . 
ब्रध्न) समीचीदपस! समेरयद्रेपस। सचेवस। स्वेश्तर मन्युमस्ताश्ता गा। ॥१२॥। 
9 २ 98+9<% 3२3 »? रा 3४80-7९ 3 ३? २३२ 3 863 9 २... 
४५९ एज्द्र याह्य॒प न। परावता नायमच्छा विदथानाव सत्पातरस्ता राजव सत्पांत) ॥ 
8६ ७ ८3४ 7 ॥28 3शझ्ठ 3१939 २ ३3२३ १२ 29:99 «४ है 3, के 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्त) सुतेष्वा पुत्रातो ने पितर वाजसातय म र्शहृ्ठ वाजसातयथे ॥। ३े ॥ 
(ऋ. ११३०१ ) 
के मई ». १२ 3२ 3%9 रर 3 9२.६ 3 9 ३ 3 १ 7२ 
४६० तामनद्र जोहवी मघवानमुग्रर सत्रा दधानमप्रावष्कुत श्रवाशंत्र भूरे ॥ 
मम अप अत जज 26: ली अल. 
मध्डिष्ठी गॉभरा च याज्ञुयी ववते राय नो विश्वा सुपथा कंणातु वज्ा ॥ ४ ॥ 
(ऋ., ८९७१३ ) 


9 


२ । २ 39 २ नशा 
४६१ अस्तु श्रोषद पुरा अग्नि थि आ लु त्यच्छ्धों दिव्यं बुणीमह इन्द्रवायू वृ्णीमद्द । 
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अध प्र नुनश्ुप यन्ति धीतयों देवाश्अच्छा न घीतय; ॥५॥ (ऋ. !॥१३९।! ) 


[ ४५८ ] ( सहस््न-मानवः ) हजारों मनुष्योंका हित करनेवाला ( दृद्वाः ) वर्शनीय ( कवीनां मतिः ) 
बुद्धिमानों द्वारा सम्मानके योग्य ( बिधर्म-ज्योतिः ) विशेष धर्मसे युक्‍तत और तेजस्वरूप, ( अर्य अध्नः ) यह सूर्य 
(समीचीः अ-रेपसः ) निर्म्ठ और अन्धकाररहित ( सचेतसः उपसः ) तेजस्वी उपाओंको ( समैस्यत्‌ ) प्रेरित 
करता है, उसके वाद ( सवसरे ) दिनमें ( मन्युमन्‍्तः ) तेजस्वी दीखनेवाले चन्द्र आदि ( गो ) सूर्यके तेजके आगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जाते है ॥ २ ॥ 

[ ४५९ ] है इस्र ! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) दूरदेशसे तू हमारे पास आ, ( अरये न) जैसे यह अग्नि 
(सत्पातिः) सज्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विद्थाने इच ) यज्ञवालामें आता है, और जैसे (अस्ता सत्पातिः राजा 
इंच) शत्रुपर शस्त्र फेंकनवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आा। ( प्रयस्वन्तः खुतेषु त्वा हवामहे ) 
ह॒किष्यान्न लेकर हम सोमयज्ञमें तुझे बुछाते हुं, ( पुच्नासः वाजसातये पितरं न ) पुत्र जैसे अन्न पानेके लिए पिताकों 
बुलाते है, भर जैसे ( मंद्रि् चाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमें वुलाते हैँ, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हे ॥३॥ 

[ ४६० ) ( मधवान ) धनवान्‌ ( उन ) वीर ( खत्रा भूरे श्रवांसि दघाने ) एक साथ बहुतसा बल 
धारण करनेवाले तथा ( अ-प्रतिष्कुत॑ ते इन्द्रं ) शत्रुओंसे कभी भी पराजित न होनेवाले उस इख्वको ( जोहवीमि ) 
सहायताके लिए बुरुता हूँ, ( मंहिष्ठः यक्षियः ) पुज्य और यज्ञोंमें सत्कारके योग्य इन्द्रकी ( गीमिंः आ चचते ) 
स्तोन्रोंसे स्तुति की जाती है, इस प्रकार ( चच्धी ) वजद््फो धारण करनेवाला इन्द्र ( राये ) घनकी प्राप्तिके लिए 
( ना विश्या खुपथा ऋूणोतु ) हमारे सब मार्ग सुगम करे ॥ ४ ॥ 

[४६१ ] ( पुरः आज्नि ) उत्तरवेदीमें अग्निको (धघिया आदधे ) ज्ञानपूर्वक सेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्य 
शर्थः ) उस दिव्य वलवान्‌ अग्निकी ( आ वृणीमह्दे ) हम आराधना करते है, ( इन्द्रवायू ) इच्ध ओर वायुकी 
( चृ्णीमद्दे ) हम प्रार्थना करते हे । ( यत्त्‌ ह ) जो ( वि-वस्वते नव्यसे ) घनवान्‌ और नवीन यजमानके ( नाभा ) 
यज्ञस्थानके मुख्य स्थानपर ( सन्दाय ऋराणा ) एक जगह आकर मनोरथको पूरा करते हे। ( श्रोषद्‌ अच्तु ) उन 
स्तृतियोंका श्रवण होवे। ( अध ) इसके बाद ( नः घीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र नूने उपयन्ति ) निशचयसे तेरी 
बोर जाएंगी, ( देवान्‌ अच्छा न: ) देवोंकी ओर पहुंचानेके छिए हमारे ( घीतयः ) ये कर्म चल रहे ह ॥ ५ ॥ 
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[४६२ ]] ( एवया मरुत्‌ ) एवया मरुत्‌ नामके ऋषिके द्वारा अपनी ( गिरिजा; मतयः ) वाणीसे की हुईं 
स्तुतियां ( मरुत्वते चिष्णवे ) मस्तोंके साथ रहनेवालें विष्णुको और ( महदे वः प्रयन्तु ) महान्‌ तुझ इन्द्रको प्राप्त हों, 
उसी प्रकार ( प्र-यज्यवे ) विशेष यज्ञ करनेवाले ( छु-खादये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले ( तचसे ) बलवान्‌ 
( भन्ददिश्टये ) स्तुतिरुपी यज्ञ करनेवाले ( घुनि-अताय ) झत्रुको दुर.करना जिनका त्रत है, ऐसे ( शबसे शर्धाय ) 
उम्र उश्नतिदायक मरुतोंके बलको ( ध्र ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 

[४६३ ] ( पुनानः ) छाननीसे छात्राजानेवाला सोमरस ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके अपने इस तेजसे 
(विश्वा द्वेघांसि तरति ) सब झत्रुओंको दूर करता है, ( खूरः सयुग्बमिः न ) सूर्य अपनी किरणोंसे जैसे अन्धकारको 
नष्ट करता है, उसीप्रकार ( पृप्ठस्य धारा रोचते ) उत्तम दोखनेवाले इस सोमरसकी धार चमकती है, ( पुनानः हारिः 
अरुषः ) छानाजानेवाला हरे रंगका यह सोमरस चसकता है, ( यत््‌ ) जो ( सप्तास्येभिः ऋक्तमिः ) तेजके सात मख्तों 
तथा स्तोत्रोंसे और ( ऋकवभिः ) तेजोंसे ( विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप घारण करता है ॥ ७ ॥ हु 

[ ४६७ ] ( यस्य भा: ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वा ओण्योः अद्यितत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवी और चुलोकके 
बोचमें फैलता है ऐसे उस ( कावि-ऋतुं ) ज्ञानपुर्वंक कर्म करनेवाले ( सत्य-सर्च ) सत्यकी प्रेरणा देनेवाले ( रत्न-घां ) 
घन वेनेवाले ( अभ्ि-प्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( माति त्यें सवितारं देव ) बुद्धिमान उस सवितादेवकी ( अर्चामि ) में आरा- 
घना करता हैँ, ( सर्वामाने अमातिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकात्ष फेलता है, ( सु-कतुः हिरण्य-पाणिः ) उत्तम 
कम करनेंवाला ओर सोनेके समान चमकनेवाला सविज्षा ( कृपा स्वः अमिमीत ) कृपासे/अपना प्रकाश फैलाता है ॥ ८ ॥ 

[४६५ ] ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता है, ऐसे ( दास्व॒न्त ) धन देनेवाले ( चलो: सहसः ) निवासक 
बलके ( सूजुं )पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जात-चेद्स विप्र॑ न) विद्वान्‌ ब्राह्मणके समान (जातवेदस आप मन्‍्ये ) 
परम पुज्य अग्निकी से स्तुति करता हूँ, ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( खु-अध्चरः ) उत्तम यज्ञवाले ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
कपा ) उच्च वेबोंकी कृपा हो इस इच्छासे ( झुक-शोचिषरः ) शुद्ध तेजस्वी ( आजुद्धानस्थ ) जिससे हवन किया जाता 
है, ऐसे उस ( सार्पैबः ) तुम्हारी घीकी ( विज्वार्षि ) आइुतिके बाद प्रसन्न होता है ॥ ९॥ 

कैँः 


चन्च्ये 


( १०८ ) सामवबेदका खुवाध भज॒वाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 
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भ्रुवा विश्वमभ्यदेवमोजसा विददूर्ज *शतकतुविंदद्दिपम्र्‌ ॥१०॥ (ऋ ३२२।॥४ ) 
इति अष्टमी वशतिः ॥ ८ ॥ द्वाददः खण्ड: ॥ १२॥ इत्येन्द्र पर्व काण्ड वा समाप्तम्‌ ॥ इति चतृर्योत्थ्याथः ॥ ४ ॥ 
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न मी व जे नागन 


[ ४६६ ] है ( नुतः इन्द्र ) सबको अपनी इच्छासे चलानेवाले इन्द्र ! ( नये) सब मनुष्योंका हित करनेवाले 
( प्रथम पूव्य ) सर्व प्रथम, मुख्य ( तव त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कर्म ( दिवे प्रवाच्य कृत.) युलोकमें प्रशंसनोीय हुए हैं, वह 
बल यह है-कि ( देवस्य अखुः ) राक्षसोंके प्राणोंको तूने ( शवसा रिणन्‌ ) अपने बलसे नप्ठ किया, और ( अप+ आरिण ) 
जलोंको-वहाया। उस तुने ( विश्व॑ अदेय ) सब असधुरोंको ( ओजसा अभिभ्चुचः ) अपने वऊसे हराया, इसलिए ( शात- 
ऋतुः ) सेकडों कर्म करनेवाला इन्द्र ( ऊर्ज इप विदेत्‌ ) वलवान्‌ होवें और उसको हविध्यान्न प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


॥ यहां छत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ पेन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


ऐन्द्र काण्ड 


सामवेदके इस ऐस्द्र काण्डमें ३५२ मंत्र हे, यह काण्ड 
यद्यपि ४ ऐन्द्र-काण्ड ? के नामसे प्रसिद्ध है तो भी 
उसमें “ अस्लनि, मरुत्‌ ” आदि अन्य देवताओंके भी मंत्र 
आये है । यह हम देवताओंकी सूची स्पष्ट करेंगे | इस 


करके फिर वादमें यह देखेंगे, कि उस अध्ययनसे हमें क्‍या 
शिक्षा घिछतोी है । 


इन्द्रके गुण 


काण्डमें इन्द्र देवताके अधिक मंत्र होनेंके कारण इस काण्डका 
सास / ऐंल्े-काण्य ” रखा गया है। इसमें विदोधरूपसे 
इन्द्रका ही बर्णन है, इसलिए पहले इन्द्रके गुणोंका मध्ययन 


यह इन्द्र जेसा श्र है, बसा हो ज्ञानी भी है। इसके ज्ञान 
और गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस काब्डमें 
जाये हुँ-- 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ युवा कविः ( ३५९ )- यह इन्द्र तरण कवि है, कविक्ा 
अर्थ है, कान्तदर्शो,.द्रसे हो देखनेवाला, दूरदर्शी, ज्ञानी । 

२ एषः ब्रह्मा ( ४३८ )- यह ज्ञानी है, ब्रह्मको जानतें- 
वाला है। 

३ विप्रः ( ३८८ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विशेष ज्ञानी । 

४ विपदिचत्‌, वृहत्‌ ब्ह्मछत्‌ ( ३८८ )- आनी, 
बह्मज्ञानका प्रसार करनेवाला | 

७ श्षतः इन्द्र: (४४५ )-जानके लिए विशेष प्रसिद्ध । 

६ नाम श्षतः ( ४३८ )- नामसे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 

७ कदयपः ( परुयक्कः ) ( ३६१ )- ह्रष्ठा, ठोक ठोक 
स्थिति जाननेवाला | 

८ विश्वानि बिदुषे (३१५२)-सभी ज्ञानोंकों जाननेवाला । 

९ विद॒त्सु चित्र: ( ३४५ )- विद्वानोंमें विलक्षण, 
श्रेष्ठ ज्ञानी । 

१० वि-चेताः ( २६५ )- विश्ेष बुद्धिमानू, विचार 
करनेयाला । 

११ विचर्षणि। ( १९९ )- विशेष ज्ञानी । 

१५ भुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनियोंका मित्र, 
उनका हित करनेवाला । 

१३ देवस्थ महित्वा काव्य पश्य ( ३२५ )- इस 
इच्द्रके भह॒त्वके काव्य देख । 

१४ कंचित्‌ स्थूरें न अचस्यवः त्वां चृणीमहे 
( ४०८ )- जैसे मनुष्य विद्वानुके पास सलाह लेने और 
विचार करने जाते हूँ, उसी प्रकार अपने संरक्षणके लिए 
इत्के पास हम जाते हैं। 

१५ खुरूप-कृत्नुः ( १६० )- उत्तम सुन्दर रूपको इस्द्र 
बनाता है, वह उत्तम कारीगर है । 

१६ युवा ( १२७ )- वह नवयुवकके समान उत्साही 
और विचार करनेवाला है । 

१७ सखा, मित्रः ( १२७ )- वह बरावबरके सित्रके 
समान है । 

१८ चित्र; सखाः ( १६९ )- वह विलक्षण और हित 
करनेवाला मित्र है । 

१९ पतिः ( २०५ )- उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी, 
स्वामी । 


२० सत्पतिः ( १६८ )- सज्जनोंका उत्तम पालन 
करनेवाला है । 


सामवेदका खुबोघ अलुवांद 


(१०९ ) 


२१ गोपतिः ( १६८ )- गायोंका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेवाला है । 

२२ खत्यस्य सूनुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारक है। 

२३ ऋष्चः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर है । 

२७ शिप्री ( १४५)- शिरपर शिरस्त्राण धारण 
करनेवाला है । 

२५ थः अचर्कृपत्‌ | १९६ )- वह इन्र अपने ज्ञानसे 
और चतुराईसे तुम्हें अपने पास आकर्षित करता है । 

२६ चन्द्रः सदा उपो तु ( १९६ )- इस हमेशा 
पास ही रहता है। सबके पास जाकर निरीक्षण करता है । 

२७ त्वे नमः ऊती (२६० )- तू हमारा उत्तम 
संरक्षक है । 

२८ त्वे नः आप्य: ( २६० )- तू हमारा मित्र है । 

२९ नः सधमादे भव ( २६० )- हमारे एक साथ 
बेठनेके स्थानपर आकर बंठ । 

३० जे परा वृणक्‌ (२६० )- हमारा त्याग मत कर । 

इस प्रकार इस्रके ज्ञानी और आकर्षक गुण सम्पन्धी 
विशेषण हैं, और उसके सार्वजनिक हित करनेवाले 
गुण ये हैं-- 

१ सु-मीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मार्गसे 
चलनेबाला है, और लोगोंको भी उत्तम नीतिसे चलता है। 

२ नर्य-अपस्‌ ( १२५ )- सव लोगोंके हितकारी कार्य 
करनेवबाला । 

३ यस्य माजुप द्यावः न विचरन्ति (३७६)- जिसके 
सार्वजनिक हितके कार्यों कोई भी रोडा नहीं अटका सकता। 

४ अषणीनां सम्नाद्‌ ( १४४ )- भनुष्योंका सम्राट । 

५ झत-कतुः ( ११६ )- सेकड़ों प्रकारसे कर्म करने- 
बाला, सेंकडों प्रकारको बुद्धि और युक्तियोंवाला, जिनकी 
सहायतासे चहु जन्मते ही उत्तम हित कर सकता है । 

इन्द्रका बल 

इन्द्र जेसा विद्वात्‌ है, चेंसा ही वह बलवान्‌ भी है--- 

१ सत्वा ( ११५ )- सत्ववान्‌, बलवान्‌ । 

२ शाकिन ( ११५ )- शक्तिसान्‌ 

हे शक्ता ( १४० )- सामर्थ्यवान्‌ । 

४ वृषन्तमः ( १४८ )- अत्यन्त सामर्थ्यवान, सबसे 
बलवान । 


(१६० ) 


७५ वुधभः, छुपा (११९)-वलवान्‌, वर्षा पिरानेवाला । 

६ तुवि-भ्ीवः ( १४२ )- मजबूत गर्दनवाला, अर्थात्‌ 
उत्तका सिर नहीं कांपता । 

७ मंहिष्ठः ( १४४ )- महान्‌, शक्तिसे महान्‌ । 

८ इन्द्र महान्‌ पर/ ( १६६ )- इंच महान्‌ भोर 


श्रेष्ठ है । 

९ चज्निणे महत्व॑ अस्तु ( १६६ )- वज्ञधारो इन्द्रका 
महुत्त्य है । 

१० सद्ा-एस्ती ( १६७ )- इचख्के हाथ मजबूत मौर 
शप्तिदाली हु । 

११ त्वत्तः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुझसे अधिक वलवान्‌ फोई दूसरा नहीं है । 

१२ यथा त्व॑ं एवं न कि (२०३)- जैसा तु है, वैसा 
दूसरा फोई नहीं है । 


१४ अमित-ओजा। (३५९)-अपरिमित सामर्य्यसे युवत। 
१७ शची-पतिः (२५३)-शब्तिका स्वामी, सामय्यंवान्‌। 
१० स्वर्वान्‌ ( २५४ )- आत्मशक्तिसे युदत | 

१६ शाबिष्ठः ध्ष्ण! ( ३४७ )- वलवानु और शश्रुपर 
गाऋ्रमण फरनेवाला 

१७ एन्द्रियं त्वा आपृणक्तु ( ३४७ )- इन्ध्रियॉफी 
उत्तम वाद्ति तेरे पास भरपुर है 

१८ सदसः वछात्‌ ओजखसा अधिजातः ( १२० )- 
साहस, बल और सामथ्यके कारण जन्मसे ही वह प्रसिद्ध है। 

१९, सर्च ते बशे (१२६)- सब कुछ तेरे आधीन है। 

२० ऊतये तवस्तरं इन्द्र हवामहे ( १६३ )- अपने 
संरक्षेणके लिए हम महान्‌ बलवान इन्द्रको बुलाते हूँ । 

२१ शावः प्रथिता ( १६६ )- उसका बल बढता ही 
रहता है। 

श्र त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अपेक्षा 
कोई भी अधिक बलवान्‌ नहीं है । 

२३ बन्दृद्धीरः ( ३६० )- वीर पुरुष जिसका हमेदा 
बन्‍्चन फरते है । 

२७ बाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) बलवान इन्द्र 
हमें बल देवे, हमें वलवान्‌ करे, हमें वल॒वान्‌ वीरोंकी सहायता 
प्राप्त हो। 

२५ सतन्रानि विश्वा पोंस्या आ भर ( २६२ )- सब 
सामय्य हमें एक ही समय प्राप्त हों । 

२८६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे यत्‌ उमे रोदसी 


* 
खामवबेदका खुवोध अज्ञवांद 


[ ऐेन्द्रं काण्डम 


चर्म इध समवर्तयत्‌ ( १८२ )- इसका वह साभय्यं चम- 
कता है कि जिसकी सहायतासे यह दोनों चावा-पृथिवियोंकतो 
अमडेफे समान लपेट देता है । 

२७ त्वाचतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायतासे सुरक्षित होकर भौर तेरे आश्रयमें रहकर हम 
कृतकृत्य हों । 

२८ दाग्धि (२७४ )- तू सामर्थ्यवाला है । 

२५ वीर नाम श्र॒त्यं शाकिने इन्द्र थाय ( २६५ )- 
इन्द्र बीर है, बत्रुकों झुकानेवाला है, प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गृणोंका गान करो । 

३० परावाति चुषा, अर्वावति छृषा, दृषा हि 
श्ण्विषे, सर्त्व चृषा आसि, वृषजूतिः नः अबिता 
(२६३)- तू दूर देशमें बलवान है, पासके देशमें भी बलबानू 
है, तेरी बलवान्‌ कीति में सुनता हूँ, निएचयसे तु बलवानू 
है, बलसे तु हमारा सरंक्षण करता है। 

दुपा- इसका दूसरा क्षर्य है, कामनाक्षोंकों पूर्ण करने- 
बाला । 

३१ अ-देवः मर्त्यः सीं ते न आप ( २६८ )- ईश्वर- 
की उपासना वे करनेबाला अन्न नहीं पासकता, अर्थात्‌ इसन- 
को उपासना करनेवाला ही उस योग्य अश्नकों प्राप्स कर 
सकता है । 

३० विश्वास समत्खु दृत्यः ( २६९ )- सब युद्धोर्मे 
इन्द्र सहायताके लिए बुलाने योग्य है । ऐसा वह शवितमान्‌ है। 

३३ युध्म+ खज-कृत, पुरन्द्रः अरूर्षि (२७१ )- 
इन्द्र युद्ध करनेमें कुअछ, युद्ध फरनेवाला, शत्रुके तगरोंको 
तोडनेवाला है, चह हमारी सहायताके लिए आवे । 

३४ झाइवतीनां पुरां भेत्ता (२७५ )- मजबूत बने 
हुए शत्रुओंके नगरोंको भी तोडनेवाला है। 

३५ चर्षणीनां राजा, सथेमभिः अभिगु), याता, 
विश्वासां पृतनानां तस्ता, चुजहा, ज्येष्ठः ग्रण (२७३)- 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला राजा, रयोंसे आगे जानेवाला, 
सबसे आगे जानेवाला, शन्रुपर आक्रमण करनेवाला, शहु- 
सेनाका नाश करनेवाला, वृत्तको मारनेवाला, ऐसा श्रेष्ठ इच्द 
है, में उसकी प्रशंसा करता हूँ। 

२६ थावा-पूथिवी शर्त स्युः, भूमीः शर्ते स्यु१, 
सहस्न सूर्यो), न त्वा भन्नु अष्ट, अनु जाते न अनु 
अछ्ट, रोदखी से अनु अष्ट ( २७८ )- द्यावापृषियो/ 


चतुर्थ अध्याय ] 


भूमि ये सेकड़ों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी 
तेरी बराबरी नहीं कर सकते । पीछेसे होनेवाले पदार्थ तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३७ यतः इन्द्र भयामदे, तत। नः अभय कृधि 
(२७४)- है इन्द्र | जहांसे हमें भय हो, वहसे हमें निर्भेय कर । 

श८ भाः ऊतये द्विबः विजाहि, सधः विजादि ( २७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओंकों जीत, दुष्ठोंकों हरा । 

३९ ते खखा अदयी, रथी, गोमान; खुरूपः, श्वात्नः 
भागः वयसा सदा सचते । चन्द्रेः सभां उपयाति 
(२७७ )- तेरा मित्र इन्द्र घोड़े रखनेवाला, रथमें वेठनेवाला, 
गाय रखनेवाला, सुन्दर, शीघ्र ही कार्य करनेवाला, वयसे - 
तारध्यसे युक्त रहता है, बहू आभूषण पहनकरके सभामें 
जाता है । 

8० इन्द्र हरी युयोजते (२६८ )- इन्द्र घोडोंको 
अपने रपमें जोडता है । 

४१ इन्द्र! हयों: संमिशलः, बच्ची हिरण्ययः (२८९)- 
इन्द्र घोड़े रखता है, वच्च घारण करनेवाला और तेजस्दी है। 

४२ सत्रा-हा विश्व-चर्षणिः ते बर्य हमहे (२८६)- 
इन्त्र सब शब्रुओंकों एक साथ मारता है। सब मनुष्योंका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतार्थ बुलाते है। 

४३ प्रशर्थ। ( २७९ )- शत्रुनाशक बलसे युक्त इन्द्र है। 

४४ अनवे पुरु नृंपूतः आखि ( २७९ )- सब मनुष्योंका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थता करते है 

४५ त्वा के मतेः आदधषोति ( २८० )- तुझे फौन 
मनुष्य दरा सकता है ? अर्यात्‌ कोई भी नहीं | 

४६ ते श्रद्धा वाजी पाये दिधि बाज सिषासाते 
( २८० )- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला बलवान होता है 
और अन्तिम दिनतक भी दान कर सकता है । 

. 3७ अ-जरं, प्रहेतारं, अ-प्रहितं, आशुजेतारं, 
हांतारं, रथीतमं, अ-तूतें, ऊतये इतः (२८३)- जरा- 
रहित, प्रेरणा देनेवाले, पीछे न रहनेवाले, बन्ुकों शीघ्र 
जोतनेवाले, दान वेनेवाके, रथमें बेठनेवाले, किसीसे भी न 
हारनेवाले, इख्रको यहां हमारे पास बुछावों, सहायताके 
लिए उसे अपने पास बुलावों | 

४८ सु आपे ! स्वापिभिः भा ( २८२ )- हे उत्तम 
मित्र इन्द्र ! अपने उत्तम मिन्रोंके साथ यहां आ, हमारे पास 
हमारी सहायताफे लिए आ ॥ 


सामवेद्का सुबोच अज्भुवाद्‌ 
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४९ सद्दख्धमन्यों तवि-चृम्ण, सत्पते ! खमत्सु भा 
चुथे भव (२८६)-हे हजारों उत्साहोंसे युपतत, बहुत वलवान्‌, 
सज्जनोंके पालक, इन्द्र ! तु युद्वर्मे हमारी उन्नति फरने- 
याला हो । 

७० त्वा चाघतवः अस्मत्‌ आरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुझे हमसे दूर न लेजायें । 

५१ आरात्तात्‌ नः सघमादे सु आगद्दि (२८४ )- 
हमारे यसमें हमारे पास ठीक तरह आ। 

७२ महे शुद्काय त्वा न परा देयां, न शताय न 
राहस्राय न अयुताय परा देयां ( २९१ )- बहुत साधन 
मिलनेपर भी मे तुझे दूर नहीं करूं, सौ, हुवार या वसह॒जार- 
के बबलेमें भी तुझे न वूं 

इन्द्रका शौर्य 

इस प्रकार इन्त्रफे बलफा वर्णन है, अब उसके शौर्यका 
वर्णन देखिए -- 

१ मक्त शूर। चीरः ( १२३ )- इन्द्र आनख पेनेयाला 
शूर और वोर है, । 

२ अनाभयिन्र्‌ ( १२४ )- निर्भव, भयरहित । 

३ अन्नामतः (१४२)- किसीके भी आगे न झुफनेवाला । 

४ अस्ता (१२५)- दाता, शन्रुपर वस्त्र फ्रेफनेवाऊा | 

५ झ्रः ( १४४) प्रनेता- ( १९३ )- नेता, शौर्यफे साथ 
आगे लेजानेवाला । 

६ त्व॑ ईशिपे( १६२ )- तु सबपर शासन करता है। 

७ अन्प्रति-प्कुतः ( १७९ )- जिसफ्ा विरोध फोई 
भी नहीं कर सकता । 

< सदा -चृधः ( १६९ )- हमेशा वढनेवाला | 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धोंमें हसेशा स्थिर रहनेवाला। 

१० विद्धवा-साहं चर्षणीनां मंध्रिष्ठ इन्द्र अभि 
प्रगायत ( १५५ )- सब शन्रुओकों हरानेवाले, सेब लोगॉसें 
श्रेष्ठ इन्द्रके गुणोंका गान करो। 

११ महदू्‌ भय अभीपत्‌ अप चुच्युवत्‌ ( २०० )- 
सहान्‌ भयोंसे हमें दर करो । 

१२ चुत्रहर्ण, पुरु धस्मानं, वृषभ, स्थिरप्सजुं, 
वज्िणं, भृष्टिमन्तं ग्रणे (१२७)- वृश्कों मारनेवाले, बहुतों 
हारा पुजित, बलवान, हमेशा दुष्टोंफा दाश फरनेवाले, वल्- 
घारी, झग्रुनाशक इन्पकी में स्तुति करता हू 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-शत्रुभ्यः सप्तस्यः धात्रर 
त्वें अभवा (३२६)- उत्पन्न होते ही, जिनका कोई भी शत्रु 


( ११२ ) 


नहों था, ऐसे सात गात्रु राक्सोंफा तु अकेला ही शत्रु हुमा । 

२४ बहूनां दद्राणं युवानं पलितः जगार ( ३२५)- 
बहुतेकों सारनेबाले जवान शन्रुकों सफेद वालोंवाला बूढा वीर 
भी पराजित फरता है। (यदि इन्द्र उनकी सहायता करे | ) 

१५ वाजसातों अस्मिन भरे हतम इन्द्र हुवेम 
( ३२९ )- बलसे लठे जानेवाले इस युद्धमें मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
इन्द्रकों हुम सहायताफे लिए बुलाते हैं । 

१६ श्टण्वन्तं उम्र समत्खु चुचाणि प्न्तं इन्द्र हुवे 
( ३२९ ) भवतकी प्रार्यना सुननेवाले, वीर, युद्धोंमे शत्रुओंफो 
मारनेवाल़े, इच्धको सहायताके लिए में बुलाता हूँ । 

१७ चातारं अवितारं हवे हमे सुहवे शक्क इन्द्र 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले और प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए बुलाये जानेवाले, सामथ्यंवान्‌ इन्द्रको में बुलाता हूँ। 

१८ वच्च-दृक्षिणं बिद्वुतानां हरीणां रथ्ये इन्द्र 
यजामह्दे ( ३३४ )- अपने दायें हाथमें वज्नको धारण 
फरनेवाले, वेगवान्‌ घोडोंके रथमें बेठनेवाले इन्द्रकी में पुजा 
फरता हूं । 

१९ सच्ासाह दाध्षाप तुम्न महां अपारं वृषभ 
खुबझ ( ३३५ ) शत्रुओंका एक साथ साहा करनेवाले, 
झग्मुकी डरानेवाले, झत्रुकों दुर फरनेवाले, महात्‌ अपार 
भपितते वज्नधारी इन्द्रकी प्रशंसा करता हूँ । 

२० इन्द्रा-पर्चता वामी सु-बीरा (३३८ )- इन्द्र 
और पर्वत ये प्रशंसनीय उत्तम चीर है। 

२१ अये दिञ्ली ओजसा पुर; विभिनसि ( २९७)- 
यह द्षिरस्त्राण घारण करनेवाला इन्द्र अपने बलसे बन्रुके 
दगरोंको तोडता है। 

२२ महे वीराय तबसे तुराय विरष्शिने वज्िणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या पुरुतमानि शंतमानि च्चांखि 
तक्षु (३२२)- महान्‌ वीर, बलवान, शी घ्रतासे कार्य करने- 
बाढे, बड़े वज्नधारो, वृद्ध ऐसे इस इन्रके लिए अपुर्व, बहुत 
ओर शान्ति बढ़ानेवाले स्तोत्र कहे जाते है । 

२३ इमाः विश्वाः पृतनाः जयासि ( ३२४ )- इन 
सारे द्ात्रुओों पर तू विजय प्राप्त करता है। 

२४ द्वप्सः दशभिः सहस्तेः इयानः कृष्णः अंझु- 
मर्ती अवातिप्ठत्‌, शब्या घमन्ते ते इन्द्र! आवत्‌ 
चुमणाः स्निद्मांत अधद्वाः ( ३२३ )- आक्रमण करनेवाला 
रझृष्ण असुर अपने वसह॒जार सेनिकोके साथ अंशुगति नदी 
पर पहुंच गया, अपने भाफ़मणसे लम्बी लम्पी सालें लेनेंचाले 
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उस असुरको घेरकर, मनुष्योंका हित करनेकी इच्छासे इर्दन 
उस हिसक सेनाको नष्ट कर डाला ॥ 

२५ यत्‌ पार्या घियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्र 
हवन्ते (३१८ )- जब संकटोंसे पार होनेकी ब॒द्धि होती है, 
तब संग्राममें लडनेवाले लोग इन्द्रकी अपनी सहायताके लिए 
बुलाते है । 

नेमधिता - संग्राम । 

२६ यत्‌ दासः सदखः पारि अबते चउ्यावय 
( २९८ )- तु ज्ञासक है, इसलिए हमारे समूहसे व्रत न 
पालन करनेवाले अधाभिकोंको दुर कर। 

२७ भरे भरे हृव्यः ( ३०९ )- प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए इन्द्र बुलानेके योग्य हे । 

२८ दिवः सदोभ्यः ओजसा प्र रिस्क्षि ( ३१२ )- 
झुलोकसे भी तु श्रेष्ठ है । 

२९ नः अविता बृधे व असः ( ३१४ )- तु हमारी 
रक्षा और वृद्धि करनेबाला है। 

३० त्व॑ं यावतः ईशिप एतावत्‌ अहं ईशीय (३१०)- 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी भधिकार हो । 


रे? न पापत्वाय रंसिपम््‌ ( ३२० )- पापोर्मे हम न 
रमें, ऐसा कर | हब 


इस प्रकार इस्धका वर्णन सामवेदमें आया है । ये गुण 
मनुष्य देखें और इन्हें अपने अन्दर घारण करके उन्हें 
बढावें | “ यद्देवाः अकुर्वन्स्तत्करवाणि ” जैसा आचरण * 
देवोंने किया, उसी प्रकार में भी करू। यह उद्देश्य मनुष्य 
रखकर उसके अनुसार आचरण करें, इन्द्रके इन गुणोंको 
यहां इस मंत्रसंग्रहरें इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इन्द्रके 
समान शूर, चोर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्धमें कुशल, 
उदार, प्रजाओके पालक ओर संरक्षक हों । 
इन्द्रके यदि दो चार मंत्रोंपर ही ध्यान दिया जाए और 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्व किया जाए, तो 
उनसे भी मनुष्यकी उन्नति अवश्य होगो, ऐसे ये गुण हे । 
अब इन्द्रको युद्धमें कुशलता किस प्रकारकी है, उसपर 
विचार करते है । 
इन्द्रकी युद्ध कुश्नलता 
इन्द्र विश्वराज्यमें संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-मंत्री है। 
इस कारण उसका दजन्रुओंकि साथ युद्ध बराबर होता रहता 
है। बतः वहु युद्ध कंसे करता है, उसके अन्दर युद्ध कुशलूता 
कंसी है, इसका विचार अब करते हे | 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ नु-षाहः ( १४४ )- झन्रुके बीरोंको हरानेचाला | 

२ अद्विवः ( १९४ )- वज्ञधारण करके रूडनेवाला, 
(अद्वि-वः ) पहाडोंके किलोंमें रहनेवाला, अथवा किलेमें 
रहकर लडनेवाला | 

३ पृतनासह: वीरः (४०५)- शबत्रुक्गी सेनाको हराने- 
वाला वीर । 

४ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ त्ये मायित्रे सुर्ग चुने मायया 
अवधीः (४१२ )- स्व॒राज्यकों दृह बनानेके लिए उस 
सायावी वृत्नासुर और सायावी पणिका वध फिया।। वृत्रासुर 
कपठसे लडता था, उसे इन्‍्द्रनें कपठटसे ही मारा | कपटियोंसे 
कपदका ही व्यवहार फरें, यह बोध यहां मिलता है, और 
अपने स्वातन्थ्य-संरक्षण और प्रजाओंके संरक्षणके लिए 
कपदी ज्ात्रुओंका नाश करनेका उपदेश इसमें हे । 

७५यः पुकः इत्‌ विश्वाः कृछीः अभ्यस्याति (३८७)- 
बह इन्द्र अकेले ही सब शन्नुके सेनिकोंजों हुरा देता है। इसका 
इतना सामथ्यं और युद्धकौदाल्य है। 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब झन्रुओंका नाश 
करता है । * 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शत्रुओंफा इन्द्र 
प्रध्यंस करता है। 

८ यः कृष्णगर्भा) निरहन्‌ ( ३८० )- कृष्ण नामके 
असुरकी गर्भवतों पत्नियोंका भी इन्द्रने नाश किया । कृष्ण 
नामका एक असुर था, वह छोगोंको बहुत फष्ड देता था, 
दस-दस-हुजार राक्षसोंकी सेना लेकर बहु आक्रमण करता 
था, इन्द्रने सब सेनाके साथ कृष्णका वंध किथा, और जिससे 
आगे उसका वंश भी न रहे, इसलिए उसको गर्भवती स्त्रियों- 
को भो सार डाज़ा। 

९ चुत्रहन्तमं शर्घ श्रुतं, चर्षणीनां महे राघसे प्र 
आशिषे ( २०८ )- बृत्रवासक असुरके नाद् करनेमें इख- 
का जो बल प्रसिद्ध हुआ, उसे सभीने सुना । यह सब इच्ने 
इसलिए किया कि इससे प्रजाजनोंका महान कल्याण हो । 
व॒त्ासुर प्रजाओंकोी कष्ठ देता था, वे कष्ट बुर हों इसलिए 
उसका इच्रने बध किया, उससे प्रजाओंकी महान्‌ उन्नति, 
प्रजाओंकी आश्थिकस्थिति उत्तम हुई और प्रजाओंका 
सुत् बढ़ा । 

१० पृश्षु सासाहि छोकछत्लुं मद हरिश्ियं गणी- 
मसि ( ३८३ )- युद्धमें दात्रुओंको हरानेवाले, प्रजाओंका 

१५ ( साम, हिन्दी ) 
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कल्याण करके उन्हें आनन्दित करनेवाले, प्रजाओंकी सम्पत्ति 
बढानेवाले इखकी हम प्रश्ंत्ता करते हैं। ““ हरि” पदका अर्ध 
मनुष्य है, “ हारिरिति मनुष्य नाम” (निघं, २३१० ) । 
लोगोंकी शोभा वढानेवाला इन्द्र है । 

११ से महत्खु आजिषु अर्मे चित्‌ ऊंति हवामहे 
(४११ )- उस इख्को महान्‌ और छोटे युद्धोंस अपने 
संरक्षणके लिए हम बुलाते है । 

१२ सः वाजेघु नः प्राविषत्‌ (४११)- वह एच युद्ध में 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । ऐसा बह पराक्रमी है । 

१३ ते शवः जछुमु्णं (४१३)- तु हमें शत्रुओंकों झुकाने- 
वाला बल भरपूर दे । 

१४ उपाकयोः एस्तयोः आयसं बज श्रिये निद्ये 
( ४२३ )- अपने हाथोंमें फौलादी बस्नको कल्याणके लिए 
घारण करता है। 

१५ प्रोद्दि, अभीहि, धष्णुहि न॒ ते वज्नो नियंसते 
( ४१३ )-< शशुपर आक्रमण कर, चारों ओरसे माक्रमण कर, 
शत्रुक। नाव फर, तेरा बच्च फिसीसे पराजित होनेवाला नहीं 
है। इस स्थानपर “ प्रेह्टि, अभीहि, ध्रृष्णुद्दधि ! ये तीन 
शब्द युद्धका वर्णन फरनेवाले है। “ प्रेद्टि ” का भर्थ है, 
शन्ुपर चढाई करना, “ अभीि ” का अर्थ है घारों ओर- 
से झर्रुकी घेरकर उन्हें चवकरमें डालकर फिर उनपर 
आक्रमण करना, और “ ध्रष्णाहि ” का अर्थ है शत्रुओंका 
धर्षण फरना, दत्रुओंका वध करना और अन्य रीतिसे उसका 
वाश्य करना। इन्द्र इन सब युद्ध प्रणालियोंमें कुशल है । 

१६ अरंगमाय जग्मने अपश्यादध्यने (३५२ )- 
इन्द्र पूर्ण रीतिसे गचुपर आक्रमण करता है, शन्रुओंकों कुच- 
लता चला जाता है। शत्रुओंकीं कुचलनेमें वह देर नहीं करता | 
समयपर जहां पहुंचना होता है, बहां पहुंच जाता है। ये 
तीनों ही गुण बीरोमें आवश्यक हैं। शत्रुपर चढाई करना, 
शत्रुका पूर्णतया नाग करना और उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यक तत्त्व हें । 

१७ पुरां भिन्दु, युवा कविः, अमितोजाः, विश्वस्य 
कमेणः चर्ता, अजायत (३५९ )- झज्नुके नगरोंको 
तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानी, ,अपरिमित सामर्थ्यवाला, सब 
कर्मोक्तो घारण करनेवाला यह हन्द्र है, ऐसा यह बौर है । 

१८ पुरं क्षुष्णुं अर्चत ( ३६२ )- शत्रुके नगरोंके नाश 
करनेवाले इच्धकी अचंना करो। -ः 


(११७ ) 


१९ इन्द्रों विभ्वस्य राजाते (४५६)- इस्त्र विश्वका 
राजा है, विश्वका आधिपत्य इन्द्रके पास है, इतना वह 
सामथ्यंवान्‌ है । 

२० ऊतये सुम्भाय तुवि-कूर्मि ऋतीपहं सत्पातें 
इन्द्र चर्तयामसि ( ३५४ )- हमारा संरक्षण हो इसलिए 
सुखदायी, विविध सामथ्योका कार्य करनेवाले, हिंसक आन्रु- 
ओंको हरानेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाले, इन्द्रको हम 
यहाँ लाते है 

२१ पुरु-लिःपधे इन्द्राय उकथ शंस्पम्‌ ( ३६३ )- 
«5 बान्रुओंका नाश करनेवाले इनकी प्रशंसाके स्तोत्र 
कहो । 

२२ विश्वानरख्य अनानतस्य शावसः पति हुवे 
( ३६४ )- विदवका नेता, फिसीके आगे अपना सिरन 
झुकानेवाला, बलका स्वामी इन्द्र हे, उसे में सहायताके लिए 
बुलाता हूं । 

२३ चर्षणीनां रथानां एवं! ऊती हुवे ( ३६४ )- 
भनुव्योकि रथोंके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण हो, इस- 
लिए इन्ह्रको हम बुलाते है । 

२४ विश्वा; पृतनाः नरः अमिभूतरं आसमुर्रि उग्र 
ओजिएं तरस तरस्विन इन्द्र राजसे ततक्लु३ ( ३७० )- 
सब भनुष्योंके नेताओंने दुराचारी शत्रुओंको हरानेवाल़े, शन्रु- 
को मारनेवाले, उग्र, बलवान, दुःखोंसे पार फरानेवाले एन्द्रको 
राजा बनानेके लिए प्रफठ किया । 

शण५ यः सदादुर्थ, विभ्वगृर्त, ऋभ्वपसं, ओजसा 
अधुर्ड धृष्णु इन्द्र यज्ैः चक्कार ( २४३ )- जो हमेशा 
बढनेवाले, सवोसे प्रशंसित, महावुद्धिमान्‌, महान्‌ सामर्थ्यके 
कारण जिसका कभी भी पराभव नहीं होता, ऐसे शन्रुको 
हरानेवाले इसकी यज्ञसे भक्ति करता हे, ( वहु महान्‌ 
होता है ) । 

२६ ते कर्मणा न किः मशत्‌ ( २४३ )- फिसी भी 
फर्ससे उसका नादा नहीं हो सकता । 

२७ पृश्षु नः तनूषु हुम्णं आधेदि, सच्ाजित्‌ 
पौंस्यं आधेदि ( २३१ )- हैं इस्र ! हमारी प्रजाओंके 
बरीरमें बहुतसा बल दे, और सब शत्रुओंको एकसाथ मारने- 
का बल भी बढा । 

२८ कारवः चाजसातो त्वां हचामद्दे ( २३४ )- हम 
फर्म करनेवाले युद्धमें तुझे ही सहायताके लिए बुलाते हैँ । 


सामवेदका सुयोध अनुवाद 


[ एऐन्द्रं काण्डम 


२९ बुत्रेषु सत्पति नरः हवन्ते, अर्चतः काष्ठासु 
त्वा दवन्ते ( २३४ )- व॒त्रावि असुरोंके साथ युद्ध करनेके 
समय नेता छोग सज्जनोंकां पालन फरनेवाले तुझ इन्द्रकों 
ही बुलाते हैं। प्रवत्तको अत्यधिक करनेके बाद अपनों 
सहायताके लिए तुझे ही बुलाते है 

३० उसे रोदसी त्वा अनुधावतां ( ३७१ )- दोनों 
ही द्ुलोक और पृथ्बीलोक तेरे“अनुकूल हो चलते हूँ । 

३१ पृथिवी ते शुष्माद अभ्यसाते (३७१)- पृथियों 
तेरे बलसे भयभीत हैँं। इस प्रकार इख्रका बल हूँ । 

३२ सन्नाजितः अक्षित-ऊतय5, वाजयन्तः रथाः 
इंच, गिरः उदीरते ( २५१ )- एकसाथ सब शत्रुओंको 
हरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
ऐसे तेरे भवत, बलवान्‌ रथके समान, स्तोत्र कहते हैँ | तुश्त 
इसके यशाका गान करते है । 

इस प्रकार इन्द्रकी युद्ध कुशलताका वर्णन सामवेवमें किया 
गया है| इसको देखनेसे इख्धको कितनी विशाल दाक्तित थो 
इसकी कल्पना हो सकती हें । 

यहां इच्ध्के वर्णण करनेका यही उद्देश्य हे, कि इसके 
समान्र अपने भी वीर अपने राष्ट्रकी तेय्यारी करें, और अपने 
राष्ट्रकों सबलू बनायें । 

इस्द्र अपने पास वज्च रखता है, उसी प्रकार हम भी 
सेकडों घाराओंवाले फौलादी वज्ञ तेय्यार करें और उनका 
उपयोग फरें यह उद्देबय यहां नहीं है, अपितु जैसे उसके पास 
तोक्ष्ण बच्ध हैँ, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तोक्ष्ण 
शस्त्र रहें, यह उपदेश यहां ग्रहणीय है । 

इसी धकार वूसरे उपदेशोंके विधयसें भो समझें। इन्द्र 
अपने शत्रुओंका नाश करता हैँ, उसी प्रकार हम भी अपने 
शब्रुओंका नाझ करें । शत्रुनाशके साधन शस्त्रासत्र समय 
समयपर बदलते हे। पहलेके जमानेमें धनुष-बाणसे युद्ध 
होते थे, पर आज अणु अस्त्र हैं। पर दोनों दक्षाओंमें उद्देश्य 
एक ही है शत्रुका नाश करना | वहू उद्देश्य जिन साधनोंसे 
भी पुरा हो, उन साधनोंका उपयोग करके समयानुसार 
शत्रु द्वारा पैदा किए जानेवाले कष्डोंको दूर करें| 


शत्रुका नाश 


इच्दका मुख्य कार्य सब प्रजाओंका उत्तम संरक्षण करना 
है) जो शत्रु आते हें, उनका समूल नाश कर प्रजाजनोंका 


चहुथे अध्याय ] 


संरक्षण करना यह कार्य इस््र करता है। उसीको वेदमंत्रोंमें 
कहा है-- 

१ महे वुज्ञाय हन्तथे इन्द्र वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वृत्रका वध करनेके लिए हम इन्द्रके मशकों गाते है । 
वृत्रका अर्थ है ( आवुणोति इते चुत्नः ) चारों ओरतसे 
घेरनेवाला शत्रु । ऐसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इच्धको 
बुलाते है । हु 

२ चुत्-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र है । 
इन्द्रका यह नाम ही है। 

३ बय॑ महाधने अर्भ इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमें और छोटे युद्धमें अपनी सहायताके लिए इन्द्रको 
बुलाते है। हू 

४ चुच्ेषु युज वज्धिणं हवामह (१३०)- वृत्रके साय 
होनेवाले संग्राममें वच्नरधारी इन्द्रकों मित्र समझकर सहायता 
के लिए बुलाते है। यहां “ चृत्रेषु ” इस प्रकार वहुवचनका 
प्रयोग हुआ हे। अनेक दृत्र है । बृत्रका अर्थ केवल एक 
शत्रु नहीं, अपितु घेरनेवाले अनेक शत्रु । ऐसे सब शनुओंका 
इसने ना किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा चनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सब शत्रुओंको मार दें। इच्दके 
साथसे और उसकी सहायतासे हमारी शक्ति बढती है + 

६ आदिशः खूर। अक्तुषु नः मां अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आज्ञा करनेवाले शक्तिमान्‌ राक्षस अथवा भान्नु 

रातोमें हमारे ऊपर आक्रमण न करें ।  आदिश!ः ” आज्ञा 
देनेंवाले, ऐसा कर और ऐसा न कर ऐसी आज्ञा देनेवाले 
शत्रु।  खूरः ! ( सु-उरः ) जिसकी छाती विशाल है । ऐसे 
मजबूत सीनेवाले शत्रु राज्रीके समय हमपर आक्रमण न करें, 
इसलिए है इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 
आदिशः- आदेश देनेवाले, शस्त्र फेंकनेवाले 
' खूर*- हमेशा चकनेवाले, विशाल छातीवाले । 

७ सहस्ष-वाद्दे तत्र पौस्यं आददिप्ट (१३१ ) हजारों 
सेनिकोंकों साथ लेकर आक्रमण करनेवाले दात्गुपर जब इन्द्र 
चलकर गया, तब उसका सामथ्यें प्रकट हुआ | 

< बिश्वाः द्विपः अप लिन्धि (१३४ )- सब शत्रुओं- 
को सार। 

९ बाधः सकः परिजहिे (१३४ )- रुकापटें“उत्पन्न 
करनेवाले जो वात्रु हे, उसका पराभव कर | 

१० इन्द्रः दृधीचों अस्थमिः मवलवतीः वृध्चाणि 

करे 


सामवेदका खुबोघ अनुवाद 


(१५१७) ह 


जघान ( १७९)- इख्ने दधीचिकी हड्डियोंसे नो गुना नब्बे 
वृत्रोंकों मारा। ९१८९०-८१० दात्रुओंका इद्धने ताश किया । 

दृधीयः अस्थभिः- दधीचिकी हड्डी; दधीचिते 
अपनी हड्डी दी, और उससे बने हुए गस्त्रोंसे इतने राक्षसोंका 
नाश हुआ, यह आलंकारिक कथा है । 

११५ ओजसा महान अभिष्टिः ( १८० )- अपने 
सामर्थ्यसे महान्‌ झत्रुओंका पराभव करनेवाला | 

१२ बह्मद्धिपः अवजहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालेका पराभव कर । 

१३ विश्याः स्पृथः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उदवर्तयः (| २११ )- सब झत्रुओंको हराया, और 
इन्द्रने पानीके झागसे नमुचिका सिर तोड़ा । 

« अपां फेनः !- यह समुद्री झाग है, “ न-झुचिः ? 
शीघ्र दूर न होनेवाला रोग, ऐसे रोग पर समुद्री झाग 
उत्तम ओषध है, यह कथा आहलंकारिक है। 

१७ अप्रतीनि पुरु-वृत्राणि अनुत्तः, चर्षणीघ्चृतिः, 
एक इत्‌ हंसि- ( २४८ )- अत्यधिक शक्तिवाले बहुतसे 
बत्रुओंकोीं स्वयं पराभूत ने होनेवाले इन्द्रने सब प्रजाओंके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा। 

१५ बुत्न-हा शतक्रतुः शतपर्चणा बज्ेण वृत्न 
हनाति ( २५७ )- बृत्रकों मारनेवाले, सेकड़ों कार्य करने- 
बाले, इन्द्रने सेकडों धाराओंवाले वज्जसे वृत्रको मारा । 

१६ इन्द्राय वृत्रहन्तम॑ बृहत्‌ गायत ( २५८ )- 
इन्द्रके लिए वृत्रकी समारनेवाले बृुहत्‌ नासके सामका 
गान करो । 

१७ त्वं प्रतूर्तिषु वेश्याः स्पृषः अभ्यखि (३११)- 
तू युद्धोंमें सब शनुओंक! नाश करता है। 

१८ तूर्यः ( ३११ )- शब्रुका विनाश करनेवाला । 

१९ अशास्ति-हा (३११ )- अप्रशंसनोयोंका नाश 
करनेवाला । 

२० जानिता ( ३११ )- शन्रुओंपर आपत्ति लानेवाला। 

२१ तरुष्यतः चुच-तूः आसि ( ३११ )- विध्न करनें- 
वालोंका विनादक हैं। 

२२ ते भ्रथमाय मन्‍्यवे अत्‌ दधाम, यत्‌ दस्युं 
अहन्‌ ( ३७१ )- तेरे प्रथम आये हुए उत्साहपर में श्रद्धा 
करता हूँ, क्योंकि तुने उससे शत्रुकों मारा । 

५३ दिवोदासाय त्यत्‌ शास्वरं अरंघयन्‌ ( ३९२) 
“दिपोदासफे हितके लिए तुने उस द्ास्पर राक्षतकों मारा 


(११६ ) 


२७ येन अधभिणं लि हंँसि ( ३९४ )- जिससे तुने 
केबल स्वयं खानेवाले बत्रुओोंकों मारा । 

२५ बृत्रेषु स्पर्धमानाः क्षितयः ये हचन्ते (३३७)- 
युद्धोंमें लडनेवाले मनुष्य जिसको सहायताके लिए बुलाते है। 

२६ युक्तेषु तुस्यन्तः ये हवन्ते (३३७)- युद्धके 
प्रारम्भ होनेपर युद्ध करनेवाले जिसको सहायताके लिए 
चुलाते है । 

२७ शुरखातों य॑ हचन्ते (३३७)- शूरोंसे जिसमें छडाई 
होती है, ऐसे युद्धोंमें लडनेचाले लोग जिसको अपनी तहायता- 
के लिए बुलाते है । वह श्रेष्ठ इन्द्र है । 

२८ यः मर्तः नः वलुप्यन्‌ , अभिदाति, मन्यमानः, 
क्षिधी युधा, शवसा उगणा:, तुरः त्वोवाः वृषमणः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमारी हिंसा करनेकी 
इच्छासे हमपर चढा चला आता हें, अपनेफो बहुत शविति- 
शाली समझता है, तवा विनाशक इस्त्रोंसे आक्रमण करता 
हुआ चला आता है, उन सबफो, ज्षीघ्रतासे कार्य करनेवाले 
हम सब जन तेरे संरक्षणसे सुरक्षित होकर त्या बलवान 
भअनसे युक्त होकर मारें । 

२९ त्वे उत्स अदर्द: ( ३१५ )- तुते मेघोंको फोडा । 

३० खानि व्यसखज़ः ( ३१५ )- पानोके द्वारोंको सोल 
दिया । 

३१ महद्दान्त पवेत् घारा अस्टुजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वेतके ऊपरसे पानीकी घारायें छोडी । 

३२ वद्र्धानान्‌ अणेवान्‌ अरमस्णा: (३१५ )- 
उफनते हुए समुद्रकों आनंदित किया । 

३४ यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ (३१५ )- जय तूने 
दानवॉकों मारा । यह वर्णन मेघोंसे पाती बरसानेका हें । 
आलंकारिक रुपमें मेघ यह राक्षस है, और उसे इच्धने मारा 
यह वर्णन किया है । 

३४ गरोमतः जनस्य संस्‍्थे श्वसन्ते त्वा युजा प्राति 
ब्रुचीमहि ( ४०३ ) - गाय पास रखनेवाले, लोगोंके स्थानों- 
पर आक्रमण फरनेवाले, लन्वी लम्बी सांस लेनेवाले शत्रुफो 
तेरी सहायतासे हम उत्तम उत्तर दें । 

३५ सवराज्य अनु अर्चन पृूथिव्याः आदि सिः 
हाह्या। (४१० )- स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
पुथिवीपर भाये हुए अहि नामक श्ञत्रुपर तुने शासन किया । 

२६ सक्षणिः चुन्नाणि परि, नः ऋणया द्विपः, 
तठरध्ये, ईरले ( ४२८ )- तू उत्साहते युप्त है, इसलिए 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


[ ऐेन्द्रे काउम्‌ 


तु द्वात्रुऑंको भारनेके लिए अपने शत्रुताशक सामर्थ्य॑ले द्वेव 
करनेवालोंको दूर करनेका प्रयत्त करता है । 

इख शत्रुओंकी मारता है, और इस प्रकार वह दत्रुरहित 
होता है। इसलिए बह प्रयल झज्ितियोंसि सम्पन्न है। यह सब्र 
बातें इन वचतोंमें पाठकोंकों मिर्ेंगी। इसलिए पाठक इन 
चचनोंकों ध्यानसे पढें और स्वयं शक्तिसम्पन्न कंसे हों, यह 
विचार करें। पाठक इस दृुष्टिसे इसका अध्ययन करें 
और उससे बोध प्राप्त करें । लो इस रीतिसे अध्ययन करेगा, 
वह इच्रकें समान शूरवीर और दात्रुकी जीतनेवाला होगा । 

संरक्षण करनेबाला इन्द्र 

सभी देवता मनुष्योंका संरक्षण करते हूँ, पर उनमें नो 
इंच्रका संरक्षण विद्ेप महृत््वका हूँ, इस विवयमें निम्न 
मंत्रोंको देखों-- 

२ देवानां मद्रत्‌ अबः, ऊतये बर्य आ ब्रणीमहे 
( १३८ )- देवोंका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणके लिए 
मांगते हूँ । 

२ कया ऊती, कया शचिष्ठया दुता, नः आमुवत्‌ 
( १६९ )- कौनसी संरक्षणकी शवेतके साथ, और कौनसे 
सामर्थ्यके साथ वह इन्द्र हमारे पास भावे ? 

३ ऊतये सचा-साहं, विश्वास्ु गीर्पु, आयतं, 
आच्याचयसि ( १७० )- अपने संरक्षणके लिए, सब 
शत्रुओंकी एक साथ सारनेवाज़े, सब्र स्तुतियोंसे वर्णनफे योग्य 
इखको अपने पास बुछाओं | 

४ सहीमिः ऊतिमिः अस्माकक अर्थ आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ तु हमारे पास आ । 

५ प्रचेतसः ये रक्षन्ति, सः जनः न किः दभ्यते 
( १८५ )- झानी जिसका संरक्षण करते है, उस मनुष्यकों 
कोई भी दवा वहीं सकता । 

६ झुक्ष डुराधप महि अबः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दूसरें जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे संरक्षणके 
सहान्‌ सावन हमें प्राप्त हों । 

७ त्वायतः चये स्मसति ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहें । 

८ जनाना तराणि चर्द गोमतः वाजस्य समान 
अद्यलियम्‌ ( २०४ )- लोगोंको दुःखोंसे तारनेवाला, शत्रु- 
को भय दिखानेवाला, गरायोंत्ते सिलनेंवाले अप्नोंका दाता इन्द्र 
है, उसकी म॑ प्रशंसा करता हूँ । 


६, ऊत्तये खुमकरस्नं, अचसे साथः ऋण्चन्ते, 


चतुर्थ अध्याय ] 


बृबदुक्‍र्थ हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लिए अपना हाथ 
आगे बढानेवाले, सुरक्षितताके लिए साधनोंको तैय्यार रखने- 
वाले सब जिसकी प्रशंसा करते हे, ऐसे इन्द्रको हम सहा- 
यताके लिए बुलाते हैं । 

१० तरोभिः चिदद्वसुं इन्द्र ऊतये बृददत्‌ गायन्तः 
(२३७ ) अनेक बलोंसे युक्त, सब प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते हैं, ऐसे इन्द्रके लिए बृहत्‌ नासके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गाते है । 

११ ते घियः नः अबन्तु ( २१९ )- तेरी बुद्धि हमारा 
संरक्षण करे। 

१२ विश्वामि! ऊतिमिः शग्धि ( २५३ )- सब 
संरक्षणके साधनोंसे तू साम्तर्थ्यबान्‌ है। 

१३ महिपः लुवि शुष्मः (४५७) -तु सासथ्यंवान्‌ और 
अत्यधिक बलवान्‌ है । 

१७ सच्ा भूरि भ्रवांसि दधानं अप्रतिष्कुत इन्द्र 
जोहवचीमि ( ४६० )- एकसाथ बहुतसा यज्ञ प्राप्त करने- 
बाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता ऐसे इस्- 
को हम अपनी सहायताके लिए बुलते हैं । 

१५ बच्ची राये विश्वा खुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वच्नधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्गोकोी सरल करता है। 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचन विचार करनेके योग्य है । उनका विचार पाठक करें, 
ओर अपनेसे ऐसी संरक्षणकी शक्ति बढावें | 

घनवान्‌ ओर धनदाता इन्द्र 

इन्द्र स्वयं धनवान्‌ है और बह धन दूसरोंकों देकर उनकी 
सहायता करनेवाला भी हैं| इस विषयरममें निम्त वचन 
द्रष्टव्य हैं--- 

₹ श्वता-मघः ( १२५ )- प्रसिद्र घनवान्‌। 

२ बसु: ( १३२ ,- सबको वसानेवाला, धनवान । 

३ राधाना-पतिः ( १६५ )- अनेक प्रकारके धनोंका 
स्वामी | 

४ पुरु-बखुः ( १४६ ,- बहुतसा धन जिसके पास हैं। 

५ विभा-चछुः ( २१२ )- तेजस्वी घत रखनेवाला । 

* प्रभु-वखुः (३७३ )- प्रभुत्व करनेवाले घन जिसके 
पास है । 

७ दिवा-वसुः ( ३४८ )- दिव्य घनोंको रखनेवाला। 

< तुबि-नृम्ण: ( ३१६ )- बहुतसे घनोंसे युक्त ॥ 

९ त्वें एकः इत्‌ बस्वः ईशीय+ ( १९२ )- तु अकेला 
हो धनोंफा स्वामी है । 


सामवबदवाग खुबोध अनुवाद 


( १९७) 


२० शन-सा ( २५१ )- धतोंका दान करनेवाला | 

११ चनस्य सातये इन्द्र दृचामद्दे ( २४९ )- धनके 
दानके लिए हम इन्द्रकों बुलाते हे । 

१२ पंच क्षितीतां बुम्ने आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोंके तेजस्वी घन हमें भरपुर दे । 

ररे नः खुबितं आ मर (३१६ )- हमें उत्तम 
घन दे । 

१२७४ घनानि संजितं ऊतये हुवेम (३९९)- ननोंको 
जीतकर हछानेबाले इखको अपने संरक्षणके लिए हम 
अपने पास बुलाते हैं । 

१५ मावते स्तुबते यत्‌ चसु शिक्षसि, तन न कि। 
आमिनाति ( २९६ )- मेरे जैसे स्तुति करनेवालेकों जो घन 
तु देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता | 

१६ देवस्य ते भूयः दाने उपोपेत्‌ पृच्यते (१००)- 
तू इन्द्रदेव है, तेरे दिए हुए दान पास आनेपर बढ़ते है । 

१७ ज्यायः इन्द्र, इपतः कनीयसः तत्‌ आ भर 
(३०९ )- है इन्द्र ! तू श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेंदाले और 
तेरी अपेक्षा छोटे मुझे वह धन भरपूर दे । 

१८ बसूनि ददेः ( ३१४ )- अनेक प्रकारके धन दे । 

२९ तय मेष॑ ऋग्मियं, चस्वः अर्णव॑ गीर्भिः अभि- 
व्टुत (३७६)- उस प्रशंसतरीदे, मंत्रोंसे स्तुतिके योग्य, धनोंके 
समुद्र इन्द्रको स्तोत्रोंसे स्तुति करो । 

२० मंहिप्ठे इन्द्र अभ्यचेत (३७६)- सहान्‌ इसकी 
पुजा करो । 

२१ भें पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- मेरे पिताकी अपेक्षा 
तू धनवान्‌ है। 

२२ अभुजतः भ्रातुः वस्यान ( २९२ )- धनोंका 
उपभोग ने करनेवाले भाईकी अपेक्षा भी तु घनवान्‌ है । 

२३ में माता खम्रा (२९२ )- मेरी माँ तेरे समान है । 

२७ वसुत्वनाय रापसे छद॒यथः ( २९२ )- घत- 
प्राप्ति ओर सिद्धिके लिए हमारा संरक्षण कर । 

२५ स्वोताः तना त्मना सह्याम (३१६)- तेरे पाससे 
संरक्षण प्राप्त होनेके बाद हम धनसे सुसंपक्न हों । 

२६ ऊतये सानाले सजित्सान सदासहं वर्षिछं 
राये आ भर ( १२९ )- हमारे रंरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुको पराजित करनेवाले, हमेशा विजय प्राप्त 
करानेवाले, श्रेष्ठ धन हमें भरपुर दे । 

२७ हे दातकत(! भद्ठ इपं ऊर्ज नः आ भर (१७३) 
है. है. अल इस्द्र ! कल्याण कर... 
हे पें दे । 


(११८ ) 


श८ ऋश्ुु-क्षणं राय ददातु ( १९९ )- कार्यीगरोंके 
संरक्षण करनेवाले धन हमें इन्द्र देवे | 

२९ यत्‌ वीडों, यत्स्थिरं, यत्‌ पर्शाने पराभ्त तत्‌ 
स्पाहँ वसु आ भर (२०७ )- जो धन मजबूत खजानेमें 
रखा हुआ है, जो धन स्थिर रूपसे रखा हुआ है, जो घन 
कठिन स्थानपर भूमिमें गाढ़ा गया है, उस सुन्दर घनको हमें 
भरपुर दे । 

३० पुरु-चसुः मधवा जरितृभ्यः सहस्लेण शिक्षति 
( २३५ )- बहुतसे धोंकों पासमें रखनेंवाला, इन्द्र अपने 
उपासकोंको अनेक प्रकारके धन देता हूँ । 

३१ हे इन्द्र | बसुचये पाहि, चेरवे भाग विदाः, 
गविष्ठये बातूघख ( २४० )- हे इस्र । धन देनेके लिए 
आ, सदाचारी मनुष्योंको धन दे, गायोंकी अपने पास रखने- 
की इच्छावालेको गाय देकर बलवान्‌ कर | 

३२ दाशुणे रत्नानि धर्त ( ३०६ )- दानशीलके लिए 
रत्न दे, अथत्‌ धन दे | 

३३ या? भुज) भसुरेभ्य. आ भरः, अस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये च त्वे चृक्तवर्हिंः ( २५४ )- जो उपभोगके 
योग्य धन है, उन्हें असुरोंके पाससे ले आ, उनको सहायतासे 
उपासकोंकों महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फलाते हे, उन्हें 
भी महान्‌ कर । 

३४ अवम बसु तच, मध्यम त्थ॑ पुष्यलि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजासि, त्वा गोषु न ककिः दुण्चते 
( २७० )- निक्ृष्द धन तेरा है, मध्यम धनका तु पोषण 
करता है, परम श्रेष्ठ धनोंपर भी तेरा ही अधिकार है, गाय 
बेनेवाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता | 

रे५ अस्पत्‌ रातेः कदाचन मा उपद्सत्‌ (२८७)- 
हमारा दान कभी भी नष्ट न होते । 

३६ चिन्न चृषणं रायि दाः (३१७)- विलक्षण और बल 
बढानेवाले धन हमें दे | 

३७ ते दक्षिणं हस्ते चखूयवः जग्रह्ा ( ३१७ )- 
धन प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले हम तेरे दायें हाथकों पकडते 
है, ( तू उस हाथसे धन देता है ) । 

.._ जै८ त्वा गोनां गोपारति विज्य ( ३१७ )- तु ग्ायोंका 
स्वामी हे, यह्‌ हम जानते हैँ, इसलिए तू गाय दे । 

३९ अहँ खदा याचन्‌ आखुकुर्च ( २०७ )- भेरे 
हमेशा मांगते रहनेसे क्या तु गुस्सा हो गया है ? 

४० के ईशान न याचिषत्‌ (३०७)- अपने स्वासीसे 


सामवेदका झुवोध अजुवाद॑ 


[ पेन्द्रं काण्डमत्‌ 


कौन भला नहीं मांगता ? सब अपने स्वामीसे ही मांगते 
है, उसी त्रकार में मांगता हूँ, अतः क्रोध न करते हुए मुझे 
घन दे | 

४१ सुराधाः मधवा मघानि दाता ( ३३५)- उत्तम 
घनसे युवत इन्त्र घन देता है । 

४२ यत्‌ त्वा आदातं राधः मे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया दृस्त्या भर ( ३४५ )- तेरे दिए गए घन अब मेरे 
पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हाथोंसे मुझे भरपुर घन दे । 

४३ खझुवीयस्य गोमतः रायः पूर्थि ( ३४६ )- उत्तम 
वोयेंसे युक्त गायोंवाले धन हमें भरपुर दे । 

४४ विश्वचर्षणे खुद॒न ! नः झुम्न॑ मंहय (३६६ ) 
- है सब लोगोंके हित करनेवाले, उत्तम दान देनेवाले इस्र ! 
हमें धन देकर महान्‌ बना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोदयते ( ३८६ )- है 
इन्द्र ! तू अपने यशके अनुरूप ही घन देता है । 

४६ यः पुरा इद चस्यः नः प्र आ निनाय, ते इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जो इन्च्र पहलेसे ही हमें घन देता 
आया हैं उस इच्ध्की हम भपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते है । 

४७ यत्‌ आजयः उदीरते, ध्रष्णवे घन दीयते 
(४१४ )- जब युद्ध शुरू होते है, उस सम्रय शक्तिशाली 
वीरॉको धन प्राप्त होता हैं । 

४८ क॑ हनः ? क॑ बसो दधः ? अस्मान्‌ वसी दघः 
(४१४ )- तु किसको मारता हूँ ? किसको धन देता है 
यह सब तेरे ऊपर है, पर हमें घन दे | 

इन्द्र धन प्राप्त करता है और उन्हें अपने उपासकोंको 
देता हैं, उन धनोंको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमें रहते हैं, 
धनका अये हैं गाय, घोड़े, रथ, भूमि, सोला, रत्न और दूसरे 
भी पदार्थ जिनकी सहायतासे मनुष्य ऐदवर्यशाली होता है । 
सौ, हजार, अयुत-दसहजार आदि हाब्द भी मंत्रों प्रयुक्त 
हुए हैं। जैसे-- 

४९ मघरवा सहस्तेण शिक्षाति ( २३५ )-इन्द्र हजारों 
वान देता है । 

५० चीडोी, स्थिरें, पशोने पराभ्ृत॑ (२०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर और भूमियोंमें गडे हुए ये तोन प्रकारके 
धन होते है, ऐसा कहा है । 

में धन सोहर, रुपये इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मालूम 
पड़ता है। सो, हजार, दसहजार इन संदुयाओंमें गिने जाते 
हों, ऐसी कोई चोज होगी । यह विचारणीय है ' 


| चतुर्थ अध्याय ] 


यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरीमें रखा जा सके, 
बेंकमें स्थिर रुपमें रदखा जा सके, और भूमिमें बर्तनमें बन्द 
करके गाडा जा सके। सोनेके मोहरके रूपमें ये धन होंगे ऐसा 
कुछ प्रतीत होता है । 

आजकल सौ, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
प्रयोगमें आते हूँ, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोंका 
प्रचत नहीं था । रत्नोंका प्रयोग था पहले, पर उन्हें भो 
हजार, दसहजारोंकी संल्यामें देना सम्भव नहीं था, इस- 
लिए सोने, चांदीकी ही मुद्रायें होंगी ऐसा प्रतीत होता है । 
पर यह विचारणीय है। 

यदि में धनवान हो जाऊं तो १ 
यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, यह 


विचार प्रत्येक मनेष्यका स्वाभाविक है। इस प्रकारका एक 
वाक्य निम्न मंत्रमें आया हुआ है-- 


१ बह यत्‌ बस्थः ईशीय, भे स्तोता गोपखा 
स्थात्‌ ( १९२ )- यदि में घनका स्वामी हो जाऊं तो मेरी 
स्तुति करनेवाका गायका मित्र हो जाएं। में धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसा यहां कहा है। धववानू- 
को सब जगह स्तुति होती है। इन्द्र घनवान्‌ है, इसलिए 
उसकी सब लोग स्तुति करते हैँ । उसी प्रकार जो धनवान्‌ 
होगा, उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे। क्योंकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर वहु धन देगा । यहां प्रयुक्त हुआ घन * बसु 
गौवोंके रुपमें नहीं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दूसरा 
हो घन है, जो हजारोंकी संझ्यामें दुसरोंको दिया जाता था। 

.._२ स्पाह बसु आ भर ( १३४ )- सुन्दर बसु नासफा 
घन हमें भरपुर दे । ४ 

हे सश नः बसानि आ भर ( १९० )- वह इन्द्र हमें 
वसुनाप्षक धन देवे। 

४ राधः कूणुष्व ( १९४ )- हमें धन दे 

५ क्षुमन्त स्ित्र आम दक्षिणेन आ खंग्रभाय 
( १६७ )- शब्द करनेवाले, लेने योग्य, विलक्षण धन दांये 
हायसे संग्रह करके हमें दें । 

इसमें “ चित्र, आए, क्षुमन्‍्तं ” ये तोत घनके 
विशेषण हैँ। यहां उनका थोडा सा विचार करते हैं । 

चिर्च- विलक्षण, चसकनेवाले, तेजस्वी । 
आसे- हापमें लेने योग्य 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


(११९ ) 


श्लु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अन्न देनेवाले । 

इन दब्दोंके विचारसे यह ज्ञात होता हैँ कि वे धन 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके, हाथोंमें अनेक संख्यासें 
लेने योग्य और शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होंगे। धातुके सिक्के अथवा विद्ञिष्द प्रकारके दुकडें ही य 
हो सकते हे । “ आ संगृभाय * यह दाब्द यह बताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिक्के छोटे छोटे 
टुकडोंके रूपमें थे, यह भी प्रतोत होता है । 

& नः खुगव्यय अश्वया रथया महोनां वरिचस्य 
( १८६ )- हमें उत्तम गाय, उत्तम घोड़े और उत्तम रथोंसे 
समृद्ध कर। इसमें गाय, घोड़े और रथ भी संपत्ति है ऐसा 
कहा है, पर यह धन “ गम ! अनेक संख्याओमें हाथमें ग्रहण 
करने योग्य, ' श्लु-मन्ते ' जावाज देनेवाढे, और * चित्न ! 
चमकनेवाले नहीं है । दस लिए गाय, घोडे और रथॉकी 
सम्पत्ति हजारोंकी संण्यामें दिए जानेवाले घनसे भिन्न है । 

इस प्रकारका धन बेदिक कालमें उपयोगमें आता था। 
यह विषय और भी विचारणीय है। 

रथ ओर घोड़े 

इन्द्रके रथ थे और रथ चलानेके लिए उत्तम शिक्षित 
घोडे भी उसके पास थे | 

१ मन्द्रेः मयूर-रोमाभि। हरिभिः आयाहि (२४६)- 
सुन्दर मोरके रंगके समान अथालवाले घोड़ोंसे हे इस्द्र ! तू 
यहाँ आ। 

२ दरीणां स्थाता ( १९३ )- घोडोंके रथ्में बेठने- 
वाला इन्द्र । 

३ चृषणा हरी उप युयुजे-चृत्रहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ दोनों घोड़े उसने रथमें जोड लिए हूं, 
और वन्नकों सारतेवाला इन्द्र आ गया है । 

४ ब्रह्मययुजः केशिनः हिरण्यये सरथे युक्‍ताः आ 
सहसत्रं शर्त हरयः त्वा आ वहन्तु ( २४५ )- कहने 
भात्रसे ही रथमें जुड जानेवाले सुन्दर अवालवाले, सुनहरे 
रथमें जोड़े जानेवाले हजारों और सेकडों घोडे इन्द्रकों जहां 
जाना होता है, वहां पहुंचाते है । इस चचनमें इन्द्रके घोड़े 
कंसे सुशिक्षित थे, यह बताया गया है । 

बह्म-युज्ञ- सूचनाके शब्द सुनकर ही उठकर खड़े हो 
जानेवाले, मंत्र बोलते ही रथमें जुड जानेवाले । यह उत्तम 


(१२० ) 


सुशिक्षित घोडोंका लक्षण है | इशारा होते हो खुद-ब-खुद 
जागकर खड़े हो जानेबाले । अत्यन्त सुश्िक्षित घोडे ही ऐसा 
कर सकते हूँ । 

केशिन:- उत्तम अयाल ( गर्देन के वाल ) वाले । 

हिरण्यये रथे श्ुक्‍्ताः- सोनेके रथमें जोडे 
जानेवाले। 

सहस्न रातं हरयः- हजारों अथवा सौ घोडे । 

एक रथमें हजार अथवा सी घोडोंका जोडा जाना सम्भव 

नहीं । इन्द्रके साथ दूसरे अधिकारी भो होंगे, ये घोडें उन्हींके 
होंगे। बडे लोगोंके रथके साथ अनेक घुडसवार होते हुँ, उसी 
प्रकार इन्द्रके साथ भी होंगे । अथवा आलंफारिक भाषामें 
यहू / किरणों ” का वर्णन' होगा क्योंकि अनेक स्थरूपर 
# हुरी ” दो घोडोंके जोड़े जानेका वर्णन है। दो घोडोंका 
रथमें जोडा जाता सम्भव हैं। अतः हजार और सर यह 
वर्णन आलंकारिक होना चाहिए अयबा किरणोंका वाचक 
होना चाहिए। 


गाय 

इख्द्रका सम्बन्ध जेसा घोडोंके साथ है, बसा ही गायोंके 
साथ भी है। जैसे--- 

१ यज्चस्य मही रप्सुदा (११७)- यज्ञके लिए बहुतसा 
दूध देनेवाली गरायकी आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञमें 
इन्द्रकों बुलाया जाता है । 

* उश्मा कर्णा हिरण्यया (११७ )- गायके दोनों 
कान सोनेके चिन्हसे सुशोभित होते हैं । 

३ नः रेचतीः तुबि-चाजाः सनन्‍्तु (१५३ )- हमारी 
गायें बहुत दूध देनेवाली हों । 

४ अ्रवसः च फामः गोमति बजे नाः आ भज 
(३१८ )- बल अथवा अज्नकी इच्छा करनेवाला तु हमें 
गायोंके ग्रोष्ठकों दे । गायोंके गोष्ठमें हम रहें । 

५ सवर्दुधां खुदुघां उस्धारां इप घेसु इन्द्र 
आहुये ( २९५ )- बुध देनेवाली, सरलतासे बुहनेवाली, 
बहुत दूध देनेवाली, अन्नरूपी गायके,लिए इन्द्रकी मेँ प्रार्थना 
करत्ना हूँ 

< नः गव्यूतिं घृतेः आ डक्षत ( २२० )- हमारे 
गशयोंके स्थानोंपर घोकी वर्षा हो, हमें घी बहुत मिछे । 

» घेनवः गायः वत्स ( २०१ )- दुभारु गायें अपने 
चछड्ेके पास जाती है । 


सामवेदका सुबोध अजुवाद्‌ 


[ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


यह गायोंका वर्णन इस ऐन्द्र काण्डमें है। बहुतसी गार्ये 
हमारे पास रहें, और दूध व घी खूब मिले, यह तात्पयं हे। 

इन्द्रकी मादा 

१ इन्द्र त्वा देवी जनित्री अजीजनत्‌ (३७९ )- 
तुझ इन्द्रको सबको उत्पन्न करनेवाली द्यावापृथिवी इन देवियोंने 
उत्पन्न किया । इस इच्द्रकी दो मातायें हूँ । 

२ वन्वानासः ईखयन्तीः अवस्युवः जात॑ ते 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेबाली, 
निरन्तर कार्य करनेवाली उस माताका यहू वलशाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रकी वहु उपासना करने लगी, उसके 
पास रहकर उसकी सेवा करने लगी । 


एक ख्थानपर बैठकर स्तुति करना 


एक स्थानपर बैठकर, सब संगठित होकर इन्द्र परमेश्वर 
की उपासना आये छोग करते थे । 


१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ )- उन स्तोत्रोंको एक 
स्थानप्रर बैठकर गावो । 

२ आ इत, निर्षीद्त, इन्द्र अप्रि प्र गायत ( १६४ )- 
आओ, बेठो और, सब मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गाओो । 

३ इन्द्र इत्‌ सचा स्तोत, मुह! शंखत ( २४२ )- 
इख्रकी एक जगह वेठकर स्तुति करो और उसकी बारबार 
स्तुति फरो । 

४ यामाने जीवाः ज्योतिः अशीमदि ( २५९ )- 
यजमें एक जगह मिलकर स्तोन्न गायें और तेज प्राप्त करें । 

५ सत्राच्या घिया मघवान आगमत्‌ (२९० )- 
एकत्र बैठकर गाये गये स्तोन्नोंकों मुननेके लिए इन्द्र आता है। 

६ विश्वा ओजला दिचः पति समेत ( ३७२ )- 
अपने बलसे झुदोकके स्वामी इन्द्रको एक जगह इकदठे 
होकर बेठकर स्तुति करो ॥ 

७ वयो यथा, त्वा सीद्न्‍तः अभि नोसुमः (४०७)- 
पक्षी जँसे एक जगह इकदके होते है, उसी प्रकार हम भो एक 
जगह इकठठे होकर तुझे नमस्कार करते हे ॥ 

८ सथमाये आपि नः बुधे भव ( २३९ )- यज्ञ 
स्थानमें एकत्र वेठकर तु इन्द्र ! हमारा मित्र हो, और हमारी 
उन्नतिमें सहायक हो । 

जहां यज्ञ होता था, वहां सब आईं भाते भें, एक जगर 


चतुर्थ अध्याय ] 


इकट्ठे होकर बेठते थे और सब मिलकर इन्द्रकी प्रार्यना, 
स्तति और उपासना करते थे और एक जगह बेठकर प्रार्थना 
करनेके कारण उनमें एकता थी। एक जगह इकट्छे होनेका 
यह लाभ है । 
4९ अल कप 
ज्ञना कंस हाता है 

१ कः ब्रह्मा ते इन्द्र सपयोति ( १४२ )- कोन ज्ञानी 
उस इन्द्रकी उपासना करता है ? एक स्थानपर वंठकर 
उसकी प्रार्थथा करनेसे ज्ञानकी वृद्धि और सामर्थ्य प्राप्त 
होता है । 

२ उपहरे गिरीणां संगमे थे नदीनां घिया विध्रो 
अज्ञायत ( १४३ )- पर्वतकी उपत्यका और नदीके संगम 
पर बैठकर अपना सन उस परमात्मामें लगानेसे महाज्ञानी 
बनता है । 

ज्ञानी बननेके लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए । पर्वतपर 
और नदीके संगमपर सतकी एकाग्रताके लिए अनुकूल 
वातावरण मिलता है। घरमें भी यदि एकान्त स्थान मिले 
और मन एकाग्र हो इसके लिए आवश्यक तैय्यारो करके 
साधना प्रारस्भ होनेपर मन एकाग्र होनेसे जो छाम होने 
सम्भव है, वे छाभ हो सकते हैं। थोड़े अधिक कष्ट होंगे, 
बस इतना ही है, पर छाभ होगा अवश्य । 


इन्द्रका रथ और वज्ञ 
१ अनवः (क्रमचः) ते अश्वाय रथ ततश्लुः, त्वष्टा 
चुमन्तं बच्चे ( ४४० )- मनुव्य कारीगर ऋशभुओंने इन्द्रके 
घोडोंके लिए रथ बनाया, और देवोंके कारीगर त्वष्टाने 
इख्द्रके लिए तेजस्वी वच्च्र तेय्यार किया । 
उत्तससे उत्तम रथ और वज्ञ लेकर इन्द्र उत्तम प्रकारसे 
तेय्यार हो जाता था, और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और 
ल्ष्ठा फौलादके वज्त्र बनाकर इन्द्रको देता था । युद्ध करने- 
वाले बोरोंको उत्तमसे उत्तम हस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक है, 
नहीं तो युद्धमें विजय मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 
इच्दधके पात ऋभु, त्वष्ठा आदि उत्तम कारीगर है, और 
युद्धके लिए आवश्यक शस्त्रोंका उत्तम रीतिसे निर्माण करते 
हैं। इस कारण इन्द्र सदा ही विजयी होता है। 
इन्द्र जरूप ठीक करता है 
है यः अभिश्चिषः ऋते चित्‌ जन्नभ्यः आत्दः पुरा 
साध संधाता, मघवा पुरू-वसुः चिहतं पुनः निष्कर्ता 
१६ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोच अनुवाद 


( १२१ ) 


( २४४ )- यह इन्द्र जोडनेका कोई साधन न होते हुए भी 
किसी संधिके दूट जानेपर ज्ञौत्न जोड देता है, और धनवान, 
बहुत ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र टूटे हुए भागोंकों उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देंता है, और घावोंकी ठीक करता है । 

वस्त्रास्त्रोंसे युद्ध करनेवाले वी रोंकी इसका ज्ञान आवश्यक 
है। युद्धमें गस्त्रोंके जख्म तो होने ही हें, पर उनको ज्ञीत्न 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना आवश्यक है। इन्त्र इस विद्यार्मे 
कुशल है, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अत्य 
देवोंमें अध्विनोकुमार इस कार्यमें निपुण हैँ, पर इन्द्र बीर 
होते हुए भी घावोंको ठीक करनेमें वह कुशल है । यह 
यहाँ द्रष्टव्य है । 


दुःख दूर करना 


इन्द्र दुसरोंके दुःख दूर करता है। इस विषयमें निस्त 
मंत्र हैं-- 
१ दुष्वप्भ्यं पराखुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोंकी और 
उनके कारणोंको दूर कर । दुःख देनेवाले स्वप्न आवें ही थ॑ 
ऐसा कर। 


निरक्रेतीनां परिवुजं वेत्थ ( १९६ )- ढुःखोंको दूर 
फैसे किया जाए यह तू जानता है । 


३ अहः अहदः शुन्ध्युः पारिपदां इ३( ३९६ )- प्रति- 
दिन अपनी शुद्धता करनेवार अपनी अनिष्ट अवस्था दूर 
करता है। उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे विपत्तियां दूर 
होती हूं । 

8 अमीवां अप, डुमेति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन ( ३९७ )- रोग दूर करो, दुबृंद्धि दुर करो और 
हमसे होनेवाले पाप दूर करो दुष्ट बुद्धि दूर होनेका अर्थ 
है, पाप दुर होना और पाप दूर होनेका मतलब है रोगोंका 
दूर होना । 

५ ये द्विपः अति नयाति, ते मर्त्य अंहः न, दुरित॑ 
न अछए ( ४२६ )- जिसे शनत्रुसे दूर ले जाया जाता है, उस 
मनुष्यको पाप नहीं रूगता और दुष्ट भाव भी उसके पास 
नहीं भाते । 

पापके कारण दुःख उत्पन्न होते हे, इसलिए अपनेंमें पापकी 
प्रवृत्ति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीर, 
सन, इच्द्ियें शुद्ध रहें, पापकी प्रवृत्ति दुर हो। इस सबके 
होनेंसे हमसे दुःख स्वयं ही दूर 'हो जायेंगे, और हम सुखी 
होंगे । पापसे दूर होनेका यह प्रयत्न प्रत्येकको करना चाहिए । 


(१२५२ ) 


विरुद्ध आचरण न करना 
हम विरुद्ध आचरण न करें, इस विषयमें आगेके मंत्र देखें-- 


१ न्॒ कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नहीं करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद् 
कार्य नहीं करते । 

३ मंत्रश्न॒त्य चरामसि ( १७६ )- मन्नोंमें जो उपदेदा 
किया है। उसीका हम आचरण करते हैं। 

४ हे आथवेण! दोषः आगात्‌. सवितारं देवं स्तुद्दि 
( १७७ )- है अथर्ववेदके अध्ययन 'करनेवाले। यदि तेरे 
आचरणमें कोई दोष हो गया हो तो जगत्‌के उत्पन्न करनेवाले 
देवकी स्तुति कर । 

«४ सविता वे सर्वस्य प्रसविता ” सबिता यह सब 
जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला देव है। उसको स्तुतिसे सब 
दोष दूर होते है । 

७ उप्म॑ बचः अपायधीः (३५३ )- ऋ्रोधयुक्त बातें न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते है । 

६ अबतः न हिनोति, कार्म र॒ये न स्पुशते (४४१) 
“ शुद्ध आचरण न करनेवाल्ा मनुष्य उस उच्च स्थानको 
भहीं पा सकता । जितना चाहिए उतना घन नहीं पासकता | 

७ विद्वान मित्र: नः ऋझञुनीती नयाति ( २१८ )- 
ज्ञानी मित्र हमें सरल मार्गसे ले जाता है । 

< ये अद्गुह्मः पान्ति ला भत्यः खुनीथः घ (२०६) 
“ जिसकी द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते है, वह मनुष्य 
सुनीतिसे चलनेवाला होता है । उत्तम मार्गसे चलनेवाले 
मनुष्यको देवोंके संरक्षण मिलते है, इसलिए सदाचारसे 
बर्ताव करें, यह बेदमें कहा है । 

९ वि-अतानां घर्तारं वरुणं बपा गिरा बन्देत 
( २८८ )- विदोष शुद्ध नियमोंके पालन करनेवाले वरुणकी 
स्तुतिपुर्वक बन्दना करें, और उसके समान स्वयं भी उत्तम 
नियरमोका पालन करें। हा 

पुश्किरक अन्न खादें 

१ नः इपं पीवरों कृणाहे (४५५ )- हमारे अन्न 

अधिक पोषण करनेवाले कर, मोर ऐसे अन्न तु खा । 


भाईबन्ध कोई नहीं 


९ त्वे जलुपा अश्रातव्यः, अ-ना, सनात्‌ अनाएपेः, 
युथा इत्‌ू आपित्यं इच्छले (३९९)- हे इन्द्र | तु जन्मसे 


सामवेद्का खुबोध अजुवाद्‌ 


[ ऐेन्द्रं काण्डस्‌ 


ही वाभुरहित है, तेरे ऊपर शासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भाई कोई नहीं, युठ्धसे तु भाईपनेकी इच्छा करता है । 

इच्ध्रका कोई भाई नहीं, इस कारण भाईबन्चका झगड़ा 
उसके लिए कुछ है ही नहीं । इन्द्र पर झासत करनेवाला 
भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यह हो सब पर अधिकार 
करता है। इसको किसी मिन्रकी भी कोई आवश्यकता नहीं, 
वर्योकि यह इतना साम्यंवान्‌ है, कि यह अकेला ही सारे 


बत्रुओंका नाइ कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब दानुओंकों 


दूर करता है, इस कारण जिसके बात्रु दूर होते हैँ, वह इससे 
प्रेम करता है । इस प्रकार इसके चाहनेवाले मित्र बहुत हूँ 
पर वे इन्द्रको युद्ध कुशलताके कारण ही मिले हैँ । 

घर कैसे हों 

२ त्रिधातु चिचरूथ स्वस्तये छदिंः रिश्युं शरणं 
मह्म [ देद्दि ] ( २६६ ) - तीन मंजिल, तीन छप्परवाले, 
रहनेवालोंका कल्याण करनेवाले, भातयके योग्य और उत्तम 
प्रकागयुकत घर मुझे दे । 

घर तीन मंजिलॉवाले हों, तीन भागवाले हों, उसमें बहुत 
प्रकाश आवबे रहुनेवालॉका कल्याण हो, उसमें लोगोंकों 
रहनेफी इच्छा हो, ऐसे सुखकारक धर हों । 

दौ्ायु हों 

१ बातः नः हंदे शंभुः मयोभुः भेषज आवातु, नः 
आयूंपि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे घरमें हृदवकों 
सुख ओर आरोग्य देनेवाल़े औौषध अपने साथ छावे, इससे 
हमारी आयु लम्बी हो | घरमें शुद्ध वायु भावे, उसके साथ 
आरोग्य देनेवाले, शुभ गुण हमारे घरमें मनुष्योंको प्राप्त हों, 
और इस कारण हम सब दीर्घायु हों । 

२ नः तुचे तुनाय जीवसे द्वाघीयः आयुः खु 
रकणोततन ( ३९५ )- हमारे पुत्र पौन्रोंको दीर्घभीवन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो । 

३ खुचीराशः शतहिमाः मदेम ( ४५४ )- उत्तम वीर 
सन्तान हमारे हों, और वे सब सो वर्ष तक आननन्‍्दसे रहें । 


यश प्राप्त हो 
१ त्वादाते इत्‌ यश ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
यश भिले । 


२ शवसः पातिेः यश्ाः असि ( २४८ )- तु बलका 
स्वामी है, ओर यशस्वी है | 
इस/लए हम यहमस्वों हों, ऐसा कर। 


चतुर्थ अध्याय ] 


कप ० 
भूमि घूमती हे 
भूमिघुमती है, इस विषयका आगेके संत्रभागमें उल्लेख है- 
-१ भूमि व्यवतेयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरते- 
वाली बनाया । ह 
छ ०७ ८5 4 बच ४७७ 
चन्द्रकों धर्यकी किरणें प्रकाशित करती हें 
१ गोः चन्द्रमलः ग्रहे त्वष्डुः अपीच्य नाम 
अमन्वत ( १४७ )- प्रकाशित होनेवाले , चन्द्रके मण्डलमें 
सुर्यकी गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हूँ, 
ऐसा साना जाता है। 
विद्यादेवी 
१ पावका वाजिनीवती थघियावसुः सरस्वती 
( १८९ )- पविन्न करनेवाली, अन्न और वल देनेवाली, बुद्धि 
बढ़ाकर धन देनेवाली, सरस्वतीदेवी है । 
.. सौभाग्य आप्त हो 
१ अद्य नः प्रजावत्‌ सौभर्ग सादीः ( १४१ )- 
आज हमें उत्तम सनन्‍्तानोंके साथ सौभाग्य दे । 
२ नः सुछ्यासि ( १७३ )- हमें तू सुखी करता है। 
३ स्तोतृश्यः सत्य ( २१३ )- स्तुति करनेवालोंको 
सुल्ली कर। हे 
.४ इन्द्रापूषणा वर्य स्वस्तये सख्याय चाजसातये 
हवस ( २०२ )- हम इन्द्र और पुषाकों अपने कल्याणके 
लिए, अपने साथ सित्रताके लिए, अन्न और बल बढानेंके 
लिए बुराते हैं । 
सोमरस 
इन्द्रकों यज्ञर्में बुलाया जाता है, वर आता है और आसन 
पर बेठता है, उसके बाद उसे सोमरस-दिया जाता है। उन 
सोमरतोंका वर्णन इस प्रकार है-- 
९ अन्‍्धः ( १२४ )- सोमरस यह अश्न है। 
२ युस्नितमः ( ११६ )- सोमरस तेजस्वी है, वह 
चमकता है। 
हे इन्दु; ( १४५ )- चन्द्रके समान वह चमकता है। 
४ १०३ मदः ( ११६ )- उससे उत्साह और आनन्द 
मिलता है। 


+ यवा शिरः , १४५ )- जौका आटा और दुध 
मिलाकर उसे पिया जाता है। 
हि 


सामबेदका सुबोध अलुवाद॑ 


( १२३ ) 


६ सोमः विद्यासां सुक्षितीनां चेततु: ( १५४ )- 
सोम सब उत्तम सनुष्योंका उत्साह बढानेवाला है । 

७ ।ने पूतः ( १५९ )- सोमरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है। 

< दृध्याशिरः सोमा न: ( २९३ )- सोमरसमें वही 
मिलाकर वह पिया जाता है । 

९ आशीर्वान्‌ ममत्तु ( ३५० )- दूध आदि जिसमें 
मिलाया जाता है, ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढाता है । 

१० रायन्तमः झुस्तवत्तमः सखोमः (३५१)- 
शोभावारा ओर तेजस्वी सोमरस है । 

११ घुनानः हरिण्या रुचा विश्वा द्वेषांखि तरति 
( ४६३ )- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
शनत्रुओंको मारता है। उसके पीनेसे इतना बल भंगमें बढता है । 

१२ धारा रोचते। पुनानः हारि। अरुष: (४६३ )- 
इस सोमरसकी धारा चमकती है। छाननेके बाद यह 
सोमरस चमकता है। 

१३ रसिनः गोमतः खुतस्य पिव ( २३९ )- गायके 
दूधसे मिश्चित सोमको पी ३ 

१७४ सोम सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो और पुरोडाशकों पकाओ | रु 

१५ धानावन्तं करम्मिणं अपूपवन्त उक्थिन॑ नः 
ग्रातः जुघस्व ( २१० )- धानकी खीलसे मिश्चित, पुरोडाइसे 
तथा स्तोन्नोंसे युक्त हमारे इस सोसरसको सबेरे पी। ( धाना- 
बनते) घानकों भूंजपर उसका आटा सोमरसमें मिलाते हैं, 
( करम्भ ) सत्तू मिले हुए दहीको करम्भ कहते हैं, ( अपुप ) 
पुएं और घानके खोौरू सोमके साथ खाये जाते हैँ। यह इच्द्रका 
सबरेका नएता है । 

१२६ अर्मया न्नता अंशुना क्षपमाणः, यथा आइन , 
इत्थे 3( ३०५ )- पत्थरोंसे सोम पीसनेफे कारण यजमान 
थक जानेपर भी बहुतसा अन्न खानेवाले राजाके समान, 
सामथ्यंबान्‌ ही होता है, निरवेल नहीं होता । 

सोमऊता यह एक वचत्पति हिमारूपके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थी। १०-१२ हजार फीठकी ऊंचाई पर मिलने - 
वाला सोम अत्युत्तम साना जाता था, यज्ञमें यह सोमरता 
राई जाती थो, अथवा गांववालोंसे खरीदी जाती थी। यह 
जता पत्थरोंसे कूटो जाती थी, ओर हाथकी अंगुलियोंसे 
दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 
बारीक छलनीसे छान कर उसमें पानी, दूघ, दही मिलाया 
जाता था, शहद भी उससें मिलाया जाता था, तब वह पीनेके 


(१२०७ ) 


लायक होता था | केवल रस तीखा होता था, उममें पानी, 
दही अथवा दूघ मिलाकर थोडा शहद मिलानेंसे वह पीनेके 
योग्य होता था । 

यह रस अन्धेरेमें चमकता था । इसके साथ पुआ, बडे, 
खीलें और पुरोडाश आदि खानेके लिए दिया जाता था । 
इसको पौनेके बाद शूर पुरुषों में महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
और उस उत्साहमें वीर पुरुष महान्‌ शौर्यके काम करते थे। 

इन्द्र यह रस पेट भरकर पीता था, दूसरे छोग भी इसे 
पीते थे । आनन्द बढानेबाला. उत्साह बढानेवाला यह पेय 
होता था। यज्ञमें यह पेय तेय्यार किया जाता था। 
हवनके करनेके वाद यह पिया जाता था। यह सोमरसका 
बर्णन है। 

इन्द्र स्तुत्य हैं 

इन्द्र बहुत पराक्रमी है, इसलिए उसकी चारों ओरसे 
स्तुति की जाती है। देखिए-- 

१२ पुरु-हुतः ( ११५ )- बहुत लोग जिसको स्तुति 
करते है । 

२ गिर्वण; ( १६५ )- भ्रशंसनीय । 

३ त्वदन्यः गिरः न हि सघत्‌ ( ३७३ )- तुझ 
इन्धके सिवाय और किसीको स्तुति नहीं होती । 

9 ये तवा भारभ्य चरामसि, ते इमे बयं ते (३७३) 
-जो तुझसे स्तुति करना प्रारम्भ करते है, वे ये हम तेरे ही 
हैं, तेरे भक्त हैँ। 

५ भहान्‌ असि ( ३४६ )- इन्द्र ! तु महान्‌ है। 

६ विश्वा गिरः समुद्र-व्यचसं, रथीनां ग्थीतमं, 
वाजानां पति, सत्पानि इन्द्रं अवीज्रथन्‌ ( ३४३ )- सब 
स्तुतियां, समुद्रके समान विस्तीर्ण, रथियोंमें मुख्य, बलोके 
स्वामी, सज्जनोंके पालनकर्ता इन्द्रके यश्षको बढती हेँ । 

७ वाजानां वाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
मन्दिष्ठ ( १९६ )- वलोंके और अन्नोंके स्वामी, घोड़ोंको 
रफनेंवाला इन्द्र स्तोत्रोंसे प्रशंसित होता हैं । 

८ तब इ्द सख्ये असुतृतं ( २९९ )-तेरी यह मित्रता 
अदूट है । 

९ त्वदुन्यः मर्डिता न अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तृतिके योग्य और कोई भी नहीं है । 

१० ऋुची-पमः ( १६९ )- वेदमंत्रोंसे इस इन्द्रकी 
दठुति की जाती है । 


सामवेदका खुबोध अचुवाद 


[ एन्द्रें काण्डप््‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

१ वोधन्मना शाक्रः आशिषं शणोतु ( १४० )- 
हमारे मनकी इच्छा जाननेवाला सामथ्यंवान्‌ इस्र हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चर्षणीनां सन्नाजं, गीमिः नब्ये, नृपाहं चरं 
मंहिष्ठ॑ इन्हं प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंके सम्रादू, 
स्तोत्नोंसे स्तुति करने योग्य, शत्रुका पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 

३ ऊतये खुरूप-छत्लुं वि द्रव जुह मलि (१६०)- 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन बुलाते हैं । 

४ इन्द्र गिरा अप्ति प्र अर्च ( १६८ )- इन्द्रकी 
स्तुति करो । 

५ इन्द्र धाणी अनूमत ( १९८)- इचख्धकी हमारी 
बाणी स्तुति करती है। 

६ ते गिरः अख्स्रं, वृषभ पातिं त्वा प्रति उद्हासत्‌ 
( २०५ )- तेरी स्तुति हमने की, बहु बलुवान्‌ स्वामी तुझ 
इन्द्रको पहुंच गई है। 

७ भहदे प्रचेतसे देवाय कु वचः शस्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम ( २९४ )- महान्‌ ज्ञानी इसकी 
साधारण स्तुति भी उसके महत्त्वका वर्णन करती है। 

८ यथा बिदे सु-राधसं इन्द्ं अभि अ्चे (२३५) 
-जंसा जानते हो, बेसा ही इख्रकी आराधना करो | 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विशेखत, भा रिपण्यत, 
वृषण इत्‌ स्तोत ( २४९) दूसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रयत्त मत करो,-वलवान्‌ इन्द्रकी हो स्तुति करो । 

२० इम्रा ग्रिएः त्वा वर्धन्तु ( २५० )- यह स्थुति 
तेरा प्रभाव बढाती है। ' 

११ पायकचर्णा: छुचयः विपश्चितः स्तोमः 
अभ्यनूवत ( २५० )- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोंसे इन्द्रकी स्तुति करते हे- 

१२ बयूहते चह्म अर्चत ( २५७ )- महान्‌ इन्द्रके लिए 
स्तोत्र कहो । 

१३ इन्द्र नः अत्माणि उप सूपत ( २६७ )- इच्को 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हे । 

रे४ गायतच्रिण: त्था गायान्ति, अर्क्रिणः अके 
अर्चन्ति, अकह्याण: त्वा उद्येमिरे (३४२ )- गायन 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हे, उपासक तेरी उपासना 


चतुर्थ अध्याय ] 


करते है, और ब्राह्मण तुझ इच्द्रका यह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा 
वर्णन करते है । 

९५ शुद्धेन सामना शुद्धेः उक्‍्येः, श॒द्धे इन्द्र स्तवाम 
( ३५० )- शुद्ध सामगानसे, शुद्ध स्तोत्रोंसे शुद्ध इन्द्रकी 
स्तुति करते हैं । दा 

१६ अप्रहण शवसः पति चिद्वाखाहं नर शाचर् 
विश्ववेद्सं इन्द्र ग्रणीपे ( ३५७ )- धा्मिकोंका संरक्षण 
करनेवाले, वलके स्वामी, सब दात्रुओंका नाश करनेवाले, 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्वेज्ञ इन्द्रकी स्तुति करो । 

१७ विश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
सब सामर्थ्यसे चुलोकके पालक इन्द्रको एक स्थानपर 
बेठकर उपासना करो ॥ 

१८ यः एक इत्‌ जनानां अतिथिः भू: ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्द्र अतिधिके समान लोगोंका पूज्य है । 

१९ बूहतीः गिर! चर्यणी-ध्रूर्त इन्द्र अभ्यनूपत 
( ३७४ )- बहुत स्तुतियां मनुष्योंके पूज्य इन्द्रकी स्तुति 
करती हैं । 

२० अवसे इन्द्र सुदृक्तिसिः संहय (३७७ )- अपने 
संरक्षणके लिए इस्रके महत्त्तवको उत्तम बचनोंसे बढावों । 

२१ शर्ते आवदुत्याम्‌ (३७७)- इन्प्रकी स्तुति सेकडों 
समय करो । 

इस प्रकार इन्द्रकी स्तुति की जाए, यह इस वर्णनका 
उद्देश्य है। इच्द्रके गुण गानेवाले, सुननेवाले और दूसरे लोग 
जो सभामें हे, उन सबका राम इस स्तुतिके श्रदणसे होता 
है। जैसे--- 

# ब्रत्ञधारी, शूरवीर, पराजित न होनेवाला, हमेशा 
विजयी, सब झत्रुओंको एक साथ मारनेवाला, युद्धमें किसीके 
आगे न झुकनेवाला इन्द्र है। ” 


यही इन्द्रकी स्तुति है। वारवार यह कहा गया हैं। बार- 
बार सुननेसे अपने मनपर उसका परिणाम क्‍या होगा 
इसका विचार पाठक करें । इस स्तुतिको करनेवालेमें और 
सुननेवालेमें, मेरे अन्दर ये गुण आवें, ऐसा भाव उत्पन्न होता 
है, और यदि वह यत्न करे तो कुछ दिनोंके अनुप्ठानसे उसमें 
ये गुण आ जायेंगे और तब वह दूर वन सकेगा । स्तुतिसे 
यह लाभ होता हूँ देवोंके गुण मुझमें आयें ऐसे विचार 
आनेका सतऊूव है कि उन्नति प्रारम्भ हो गई । उसके आगे 
उन गणोंकी अपने अन्दर लानेका यत्त करना चाहिए। ऐसा 
जो यत्न करेगा वह श्रेष्ठ होगा इसमें कोई शंका ही नहीं है । 


सामवेदका खुबाध अनुयाद॑ 


( ६२७५ ) 


उपमा 


बेदोंमें उपमायें देकर विषय समझाया जाता है, वे उपभायें 
ऐन्द्र-काण्डमें इस प्रकार है-- 


१ गये मे न ( ११५ )- गायको जैसे धास सन्‍्तोष 
देते है, उसी प्रकार ये स्तोभ् ( शाकिने इन्द्राय शं ) 
शक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्‍्तोष देते हे । 

२ पुषश्टावन्‍्तः यथा पशु ( १३६ )- जाल हाथमें लिए 
शिकारी जैसे पशुको खोजते है, उसी प्रकार हम (न्वां 
विचक्षते ) तुझ इन्द्रको खोजते है। 

३ सिन्धवः समुद्याय इव ( १३७ )- नदियां जैसे 
समुद्रको प्राप्त होती है, उसी प्रकार ( विश्वा कृष्टपः विशः 
अस्य मन्यवे सं नमन्‍्त) सब प्रजायें इस इन्द्रके उत्साहके 
आगे झुकती हूं । 

४ गावः थेनवः चत्सखं न ( १४६) जैसे दुधार गाय 
बछडेके पास जाती हैं, उसी तरह हमारी ( इमाः गिर: 
त्वा अभि प्रनोनुचः ) ये स्तुतियां तुझ इखके पास 
जाती है । 

५ खुदुघां गोठुद्दे इध ( १६० )- उत्तम दूध देनेवाली 
गरायको जिस प्रकार दूध-दुहनेके समय बुलाते है, उस तरह 
( ऊतये खुरूपकत्स चावि चावे जुहमलि) अपने 
संरक्षणके लिए उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बुलातें हैं। 

६ दयीः न ( १६६ )- जिस प्रकार घुलोक विस्तौर्ण 
है, उस प्रकार ( दावः प्रथिना)इस इन्द्रका बल विस्तृत है । 

७ कपोतः गर्भधि इध ( १८३ )- जिस प्रकार कबूतर 
कवूतरीके पास जाता है, उसी प्रकार ( अर्य॑ ते ) यह तेरे 
पास आता है। 

८ सिन्धवः समुद्र न (१९७ )- जिस प्रकार नवियां 
समुद्रको प्राप्त होती है, उस प्रकार ( इन्द्यः त्या आवि- 
दान्तु ) ये सोमरस तुझे प्राप्त होते हे । 

० ऋण ऋभुक्षणं राय न ( १९९ )- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न मिलते है, उसी प्रकार 
( वाजी वाजिन द्दातु नः ) वलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे। 

२० चाजयन्तः ऋत्रि यथा ( २१४ )- अश्न उत्पन्न 
करनेवाले जिस प्रकार कुंओंके पानीसे खेतको सींचते हे, उसी 
प्रकार ( मंहिए्ठ इन्दुमिः खिंच्र ) सहान्‌ इसको सोमरसों- 
से सींचो । 

११ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )- तरुण स्त्रीका 
पति जिस प्रकार स्त्रीके पात जाता है, उसी प्रकार ( झुदठें 


(१२५६ ) 


उप यादहि ) इस सोमके पासं तू भा। इसमें समात्त मनके 
आकर्षणका वर्णन है। 

१२ खुत चाताप्याय झ्मदशा (२२८)- सोमरसमें पानी 
पमिलानेके लिए लोग़ जिस प्रकार पानीके नहूरोंके पास 
जाते है, उसी तरह ( दीध खुते कदा अवारुध्यात ) 
इस महान्‌ यज्ञ्में तुझे लानेके लिए तेरे पास कब आयें 

१३ अदग्धा: घेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 
ने दुही गायके पास जाते हे, उसी तरह ( अस्यथ जगतः 
तस्थुपः ईशान खदेश त्वा अभिनानुम$ ) इस स्थावर 
व जंगम जगतके स्वामी और आत्मज्ञानी हम तुझे नम्नर 
होकर कब मिलें ? 

१४ स्वसरेषु घधेनवः ब॒त्सं, न ( २३६ )- गोशालाममे 
दुधाद गाय जिस तरह अपने बछडेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( दस्मं ऋतीपहं इन्द्र गीभिः अभि नवामहं) 
सुन्दर और दान्ुको हरानेवाले इन्द्रके पास स्तुति करते हुए 
जाते है । 

१५ खुद्रुव॑ नेमित्वशा इच ( २३८ )- उत्तम लकडीकी 
.. धुराकों बढई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह 
( पुरुहर्स गिरा आ नैमे ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इखको 
में प्रणाम फरके अनुकूल बनाता हूँ । 

पाशिनः घन्वा इब तान आति आयाहि ( २४६) 
-जाल हाथोंमें धारण करनेवाले शिकारी जिस तरह 
रेमिस्तानको पार करके जाते है, उस प्रकार तु दुष्ठोंकी पार 
करके आा । 

१७ पाशिनः न, मा त्वा नियमुः, एहिं ( २४६ )- 
जाल लिए हुए शिकारी जिस प्रकार पक्षियोंकों पकडते हूँ, 
उस प्रकार तुझे बीचमें कोई भी न पकडें, तु हमारे पास आ। 


१८ बाजयन्तः रथा+ इव ( २५१ )-अन्न छेकर जाने- 
वाले रथके समान ( मशुमत्तमाः मिरः त्वा उदीरते ) 
सधुर स्तोन्न तेरे लिए बोले जाते है, वे तुझतक पहुंचते है । 

५० यथा गमौरः ( स्ुगः ) तृष्यन्‌ अपारृत इरिण 
अवैति ( २५२ )- जिस प्रकार प्य(सा हिरण पानीसे भरे 
हुए तालाबके पास जाता है, उसी प्रकार तू (नः तूये 
आगहि ) हमारे पास जल्दी आ। 

२० भर्ग न (२५३ ) - भाग्यवान॒के समान ( यशस॑ 
बखुविदं त्वा पराचरामि ) यशस्वी, धनवान तेरी हम 
आराधना करते हैं । 

२१ यथा पुत्रेभ्यः पिता (२५९)- जेसे पुन्नोंको पिता 
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दिक्षा देता है, वेसे ही ( नः शिक्ष ) तु हमें भी शिक्षा वे । 

२२ आपः न ( २६१ )- जैसे पानी सोममें मिलाया 
जाता है, बसे ही हम तुझे प्राप्त करते है । 

२३ सूर्य आ्रायन्तः इब ( २६७ ) जिस प्रकार किरणें 
सुर्यका सहारा छेतो हैं, उसी प्रकार ( विद्वेत्‌ इन्द्रस्य 
भक्षत ) सब विद्रव इद्धका आश्रय लेता है । 

२४ भाग न ( २६७ )- पिताके घनकें भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करता है, उसी तरह (थ्रति 
दीधिमः ) हम अपने पिताके घनमेंसे हिस्सा सिल्ले ऐसा 
चाहते हे । 

२५ निधया वद्धान्‌ इब (३१९)- वन्धनमें पडे हुएको 
जँसे मुक्त किया जाता हुँ, उसी तरह ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) 
हमें मुक्त कर । 

२६ चक्रियों अक्षेण इध ( ३३९ )- जैसे चक्र घुरिके 
आधारपर रहते हैं, उसी तरह ( पृथिवरीं उत थां विष्चक 
बह ) पृथिवी और द॒ ये दोनों ही लोकोंको वहु आधार 

|। 

२७ चंदा इव त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- बांस जैसे उपर 
उठाते हैं, उस तरह तुझे उन्नत करते हैं। इन्द्रकी स्तुति 
गाकर इन्द्रके यश्ञकों चढाते हे । 

२८ खूयः रश्मिमिः रजः भ (३४७)- जैसे सुर्य अपनी 
किरणोंसे अन्तरिक्षकों भर देता है। उस प्रकार ( इन्द्रियं 
त्वा आ पृणकतु ) तेरी इन्द्रियकी दावित तुझे भरः दे । 

२०९ रथीः इच ( ३४९ )- रथमें वेठनेवाले चीर जैसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जाते है, उसी प्रकार हमारी 
( गरिरः ) स्तुतियां तुझे पहुंचती है । 

३० चत्स घेनवः गावः इब ( ३४९ )- बछडेके पास 
जंसे दुधार गाय जाती है, उस तरह (त्वा अभि अनूपत ) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहुंचती है। 

३१ रथे यथा ( ३५४ )- रथको जेसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको ले जाते हैँ, उत्ती रह (इन्द्र आ 
चतेयामांस ) इच्तको हम यज्ञमें लाते है । 

३२ अंहः न ( ३६५ )- हम पापसे जेसे बचते हे, उसी 
तरह ( द्विषः तराति ) झचुओसे भी अपना बचाव करते हू । 

३३ क्षोणीः इब ( ३७३ )- पृथ्वी जैसे सबको आधार 
देती है, ( नः चचः घति हर्य ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर | 

३४ यथा जनयः भर्य पति न परिष्वजन्त+ (३७५)- 
जेसे स्त्रियां अपने पतिका आलिगन करती हे, उस तरह 


चतुर्थ अध्याय |] 


( ऊतये इन्द्र स्वर-युवः मतय+ अच्छा अनूयत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रको आत्मज्ञानयुक्त अपनी स्तुतिसे प्राप्त 
हीते है । 

२५ उचा इच ( ३७९ )- उषा जिस प्रकार प्रकाइसे 
विश्वकों भर देती है, उस प्रकार तु ( उमे रोद्सी आ 
पप्माथ ) पृथ्वी और थुलोकक्तो अपने तेजसे भर देता है । 

३६ गिरि। न ( ३९३ )- पर्वतके ससान ( विश्वत+३ 
पृथु: द्विस्पतिः ) सबसे महान्‌ तू द्युलोकका स्वामी है। 

३७ उदा ग्मन्तः उदतिः इव ( ४०६ )- पानी लेकर 
जानेवाले मित्र जिस प्रकार पानीसे खेलते है, उसी तरह हम 
( त्वा उप सख्ग्महे ) तेरे पास आते हैं । 

३८ यबसे रणा गावः न (४२२ )- जिस प्रकार 
घासको सुन्दर गायें प्राप्त करती है, उसी तरह ( ते सख्ये ) 
तेरी मित्र ताके छिए हम तेरे पास आते है । 

३९ पुत्रास) चाज़- सातये पि तरं न ( ४५९ )- पुत्र 
अन्न प्राप्तिफे लिए जैसे पिताके पास जाते है, बसे ही हम 
तेरे पास आते हू । 

४० महिपष॑ बौरं वाज-सातये (४५९ )- जिस 
प्रकार महान्‌ बौरको युद्धमें बुलाते हे, उसी तरह तुझे अपने 
संरक्षणके लिए बुलाते हैं । 

४१ खूरः सयुग्मिःन (४६३ )- सूर्य जेसे अपनी 
किरणोंसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य धारा 
रोचते ) अपने तेजले चमकता है। 

४२ चुतः ! नर्य प्रथम पूर्य तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रवाउय (४६६ )- है इन्द्र ! मनुष्योंका हित करनेवाले 
तेरे थे अपुर्व कर्म युल्ोकमें प्रशंसनीय ही गए है । 

४३ देवरुय असुः सहसा रिणन्‌ (४६६ )- राक्षसोंके 
प्राण तु नष्ट करता है। ( देव%- राक्षस ) 

४४ विश्व अ-देवे सहसा अभिभ्भुवः (४६६ )- 
सभी असुरोंको तूने अपने सामर्थ्यसे पराजित किया । 


सुभाषितद 
१ सत्वने सचा गाय (११५ )- सामर्थ्यश्ञाली 
इन््रको एक साथ स्तुति करो। 
२ शाकिने श॑ ( ११५ )- शरक्तिसानूको सुख प्राप्त 
होता हे। 
३ है शतकतो ! ते चुम्नितम: ( ११६ )-हे सेकडों 


फेर करनेवाले बोर! तेरा आनन्द निशचयसे तेजरो 
बढ़ानेयाला है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२७ ) 


४ त्वें सहसः बछात्‌ आजस: आव्िजातः ( १२० ) 
- तू झत्रुकों हरानेवाले बल और श्रेष्ठ सामथ्यंसे उत्पन्न 
हुआ है। 

५ भूमि व्यवतेयत्‌र्भ १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हुए स्थापित किया हूँ । 

६ त्वे एक इत्‌ वस्व ( १२२ )- तु अकेला ही घंतोंका 
स्वामी हैं । * 

७ हे अनाभयिन ! ते ररिम (१२४) - है निभपवीर ! 
तुझे हम आनन्दित करते है । 

८ नर्याप्र्से चुपर्भ अस्तारं ( १९५ )- सार्वजनिक 
हितके काम करनेवाले, बुलवान्‌ और शत्रुपर शस्त्रको 
फेंकनेवालेकी में प्रशंसा करता हूँ । 

९ दे इन्द्र ! तत्‌ सर्व ते बशे ( १२६ )- इस््र ! ये 
सब- तेरे आधीन हैँ । 

१० युवा सखा खुनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तरुण मित्र है, वह सुनीतिसे सुत्ध लाता हूँ । 

११ आदिशः सूरः अकक्‍तुपु नः भा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों ओरसे झस्त्रोंफी मार फरनेवाला श्र 
हमारे ऊपर रात्रीके समय चढाई न करे। 

१५ तत्‌ त्वा युजा बनेम ( १२८ .- यदि वैसा शत्रु 
आधे भी तो हम तेरी सहायतासे उसे दूर करें। 

१३ ऊतये सानसि सजित्वानं सदासह वार्षेछ 
राय आभर ( १२९ ) हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवारे, हमेशा झात्रुको 
हरानेवाले, श्रेष्ठ घनसे हमें भर दे । 

१४ बय॑ महाघने अभ द्वत्रपु युजे वज्िणे इन्द्र 
हवामह ( १३० )- हम बडे तथा छोटे युद्धोंमें और घेरने- 
वाले शत्रुके साथ होनेवाले छोटे बुद्धमें सहायताफे लिए [मत्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

१५ सहस््रवाद्वे पोस्ये आददिए ( १३१ )- हजारों 
भुजाओंवाले राक्षसोंके साथ होनेवाले युद्धमें इन्द्रका बल 
प्रकट होता है । 

१६ विश्वाद्विप: अपसिन्धि ( १३४) - सब शत्रुओंका 
नाश कर । 

१७ वाधः रथधः परिजहि ( १३४ )- बाघा करने- 
वाले झत्रुओंकी नष्ट कर ॥ 

१८ स्पाह तत्‌ चस्ु आभ्र ( १३४ )- सुर्दर घन 
हमें भरपुर दे । 

१० यामें चित्र न्‍्यंज़ते ( १३५ )- युद्धमें अदनुतत 
श्रवीरता वह दिलाता है। 


(१२८ ) 


२० विद्या। कृष्टयः विशः अस्य मन्यचे से नमनन्‍त 
( १३७ )- सब प्रजायें इसके ऋरोधके आगे झुकती है । 

२१ देवबानां अब: इत्‌ महत्‌ ( १३८ ) - देवोसे प्राप्त 
होनेंबाले संरक्षण नि३चयसे महान्‌ हें 

२२ तत्‌ अस्मार्क ऊतये चर आज््णीमहे (१३८ )- 
उन संरक्षणोंकों हम अपनी रक्षाके लिए स्वीकार करते हुं 

२३ नः प्रजावत्‌ सौभग साथीः ( १४१ ) हमें पृत्र 
पीन्रोंको प्राप्त करानेवाले सौभाग्य दे । 

२७ दुष्वप्ल्य पराखुव ( १४१ )- दुःखकारक स्वप्न 
दूर हों। 

२० सः तृपभः युवा तुवि गीवः अनानतः का * 
( १४२ )- वह बलवान, तरुण, मजबूत गर्दनवाला, और 
किसोके आगे न झुकनेवाला इन्द्र कहां है ? 

२६ गिरेणां उपदृरे च नदीनां खंगमे धिया विप्रः 
अज़ायत (१४३)- पर्वबतोंकी उपत्यका और नदियोंके संगम 
पर बेठकर बुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता है । 

२७ चर्पणीनां सन्नाजं जृपाहँ मंहिए्ं नरं इन्द्र 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंमें सन्नादके समान, शन्रुका 
पराभव करने वाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकी स्तुति करो । 


२८ चन्द्रमसः गृद्दे त्वप्रुः अपीच्य नाम ( १४७)- 
चनर्द्रके सण्डलमें सुर्यका प्रकाश चमकता हैं। 

२० भहं पितुः ऋतस्य मेधां परिजम्नह सूर्यः इच 
अजनि ( १५२ )- मेने पालन करनेवाली सत्यकी बुद्धि 
स्वीकार करली हूँ, इस कारण मे सुर्यके समान तेजस्वी हो 
गया हैं । 

३० नः रेबतीः तुवि-बाजाः सन्तु (१५३ )- 
हमारी गायें बहुत दूध देनेवाली होदें। 

३१ विश्वासां सुश्षितीनां चेततुः ( १५४ )- सब 
उत्तम मनुष्योंको उत्तम प्रेरणा मिले 

शेर विश्वा-साह शतकतु चर्पणीनां मंहिएं इन्द्र 
आभ प्र गायत ( १५५ )- सब शत्रुओंके नाश करने- 
वाले, सेकड़ों कार्य करनेवाले, सब प्रजाओंमें श्रेष्ठ इच्धकी 
स्तुति करो। 

३३ ऊतये सुरूपछत्लुं चाथि दत्रि जुहमलि ( १६० ) 
-अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप वनानेंवाले इन्द्रको रोज 
हम बुलाते है 

३४ त्वें ईशिपे ( १६२ )- तू सभोका स्वामी है । 


सामवेदका खुबोध अजुवाद 


[ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 
३५ योग योगे वाजे बाजे ऊतये तबस्तर॑ इन्द्र 
हवामहे ( १६३ )- प्रत्येक कार्यमें अपनी रक्षाके लिए 
इन्द्रकी प्रार्थना करते है । 

३६ इन्द्र: महान्‌ परः था (१६६) - इन्द्र महान और 
श्रेष्ठ है ॥ 

३७ चन्निणे महत्व॑ अस्तु ( १६६ )-वज्धारी इच्धको 
यज्ञ प्राप्त हो । 

३८ दया: न शाबः प्रथिता ( १६६ )- दयुलोकके समान 
उसका यज्ञ विद्याल हुँ । 

३९ श्लुमन्तं चित्र भरा दक्षिणेन आ संग्रभाय 
( १६७ )- तेजस्दी, विलक्षण और ग्रहण करने योग्य धन 
हमें दायें हायसे दे । 

४० सत्रासाहे ऊतये आच्यावयामसि ( १७० )- 
सब झत्रुओंको एक साथ मारनेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके 
लिए अपने पास बुलाते है । 

४१ हे शतकतों ! भद्दे भद्ठें इप ऊर्ज नः आ भर 
( १७३ )- है संकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! हमें कल्याण- 
कारक अन्न और वल भरपूर दे । 

४१ नः्म्॒व्ठयालि (१७३)- हमें तू ही सुश्षी करता है। 

४३ न कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
कार्य नहीं करते । 

४४ न कि आयोगयामाल्षि ( १७६ )- हम कोई भी 
विरुद्ध कार्य नहों करते । 

8५ मंत्रश्न॒त्य चरामलि ( १७६ )- वेवमंत्रोंसें जो 
कहा है, वही हम करते हूँ । 

४८६ दे आथर्वण ! दोषः अगात्‌ देवे सवितारं 
सतुद्दि ( १७७ )- है अथर्वा | यदि कोई दोष हो गया है 
तो सवितादेवकी स्तुति कर ॥ 

४७ अप्रतिष्कुतः इन्द्र: दधीचः अस्थमभिः नव 
नचतीः चुत्नाणि जघान ( १७९ )- जिसका कोई मुकाबला 
नहों कर सकता ऐसे इन्द्रने दधीचिकी हड्डियोंसे ८१० वृत्नोंको 
सारा । 

४८ ओजला महान्‌ अन्लिट्रेः ( १८० )- तू अपने 
सामय्यंसे शत्रुको हराता है । 

४९ मदीभिः ऊतितमिः अस्मार्क अध आगाहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ । 

५० वातः नः हदे रोमु मयोमु भेपज आबातु, नः 
आयूंपि अतारिपतू ( १८४ )- यह वायु शान्ति और सुख- 
कारक औषधि हमारे पास छावे और हमारी आयु बढावे । 


+ 


ह 
/ | 
॥ 


चतुर्थ अध्याय ] 


७५१ पावचका वाजिनीवती धिया बसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न देनेवाली और बुद्धिसे 
घन देनेवाली यह विद्याकी देवी हैँ । 

७२ सः नः बसूति आमरात्‌ ( १९० )- वह हमें 
भरपुर धन दे। 

ए३ युक्षे दुराधप महि अबश् अस्तु ( १९२ )- 
तेजस्वी ओर द्वात्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे 
महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 

७७ हे अद्विवं: ! राधः कृणुप्च ( १९४ )- है वज्ज- 
धारी इन्द्र | हमें धन दे । 

७० ब्रह्म-द्विपः अवजहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालोंकी सार । 

५६ त्वादात इत्‌ यशः ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
ही यश मिलता है । 

७७ नः बुतः देवः इन्द्रः शूरः (१९६)- हमारे द्वारा 
अरण किया हुआ इन्द्र देव शूर है । 

७८ हे इन्द्र ! त्वां तन अतिरिच्यते ( १९७ )- है 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ नहीं है । 

७९ ऋभुश्षणं राय ददातु (१९९)- कारीगरोंका रक्षण 
करनेवाला धन हमें दे । 

६० नः इपे ऋभ्ुं ददातु ( १७९ )- हमें अन्न प्राप्त 
हो इसलिए कारीगरी दे । 

६१ -वाजी वाजिने ददातु ( १९९ )- बलवान्‌ इस 
हमें बल देये । 

६५ स्थिर: विचर्षणिः.महत्‌ भये अभीपत्‌, अचु- 
उयुचत्‌ (२००)-जो युद्धोर्मे स्थिर रहता है. तथा महाज्ञानी 
है, बहु महान्‌ भयकों दुर करता है। 

८६४३ है चुजहन ! त्वत्‌ उत्तरं ने किः अर्िति (२०३) 
- है वृत्रनाशक इच्र । तुझसे महानु कोई नहीं है । 

६४ जनानां तरणि, चर, समान * प्रशेसिषम्‌ 
( २०४ )- सब लछोगोंको तारनेवाले, शत्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवाके, इन्द्रको में प्रशंसा करता हूँ । 

६५ ये अद्गुद्दः पान्ति, स मत्येः खुनीथः ( २०६ ) 
- जिसका संरक्षण ट्रोह न करनेवाले देव करते हे, वह मनुष्य 
उत्तम और नीतिवाला होता है । 

<६ विश्वाः स्पृथः अजयः (२११ )- सब स्पर्षा करने- 
वाले शत्रुओपर जय प्राप्त हो । 

६७ अपां फेनेः, नमझुजेः शिरः उद्वर्तयः (२११) 
“ इख्धने पानीके झागसे नमुचिके सिरको फोडा । 

१७६ साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुवोध अज्ुवाद 


( १२९ ) 


६८ जातः बृत्रह्म बुन्दे आददे, के के उद्रा 
श्ण्विरे, मातरं वि पृच्छात्‌ ( २१६ )- उत्पन्न होते ही 
इन्द्रने बाण हाथमें लिया और अपनी मातासे पुछा कि कौन 
कौनसे कीर सुने जाते है । 

६६ ऊतये स॒प्करस्नं, साथः कृण्वन्त॑ हवामहे 
( २१७ )- हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओंको फछाता है, 
और जो संरक्षणके साधनोंको तेय्यार करता है, उस इखको 
हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

७० तब इत्‌ सख्यं अस्तृत ( २२९ )- तेरी ही 
मित्रता न टूटनेवाली है । 

७१ नः पृश्ष॒ तनूषु नुम्णं आधेद्दि ( २३१ )- हम 
लोगोंमें नेतृत्व करनेवाले बलंको बढा । 

७२५ सत्ााजित्‌ पोंस्यं भाधेहि (२३१)- सब शत्रुओंको 
एकसाथ जीतनेवाला सामर्थ्य हमें दे । 

न वीरयुः अल्लि ( २३९ )- झत्रुके साथ लडतेबादा 
त्ह्‌। 

७७४ शुरः उत स्थिरः आधि ( २३२ )- तु घूर बोर 
और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला है । 

७५ ते मनः राध्यं ( २३२ )- तेरा मन आराधनाके 
योग्य है । 

७६ अस्य तस्थुपः जगतः ईशान स्वर्दशं त्वा 
अभिनोसुम- ( २३३) इस स्थावर और जंगम जगत्‌के 
स्वामी और आत्मज्ञानी तुझे हम नमस्कार करते है । 

७७ सत्पति त्वा मरः वृत्रेषु दृचन्ते ( २३४ )- 
सउजमोंके उत्तम पालन करनेवाले तुझे युद्धमें सहायताके लिए 
हम बुलाते हैं । 

७८ काष्टासु त्वा हवन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धोंमें भी 
तुझे बुलाते है । 

७९ पुरुषखुः मघवा सहस्रेण शिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌ इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता है । 

८० ऋतीषह गामिं! अभि नवामहे ( २३६)- 
बाधक शत्रुकों हरानेवाले इन्द्रको हम नमस्कार करते है ! 

८१ चिदछ्खुं इन्द्र ऊतये हुवे (२२७ )- धनवान 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुलाते है । 

८५ खघमादे आप. नः जुधे योधि ( २३९ )- एक 
जगह बंठकर जहा कर्म किए जाते हूँ, वहां इच्द हमारा मित्र 
और उच्चति करनेवाला हो । 

८३ ते घियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धियां हमारा 
संरक्षण करें । 


( १३० ) 


८४ सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२)- एक स्थानु 


पर बंठकर स्तुति करो, वारबार स्तुति करो । 

८५ यः सदावृर्थ विद्वमूत्ति, ओजसा अचरं, 
ध्रप्णुं इन्द्रे चकार, ते नकिः कर्मणा नशत्‌ ( २४३ )- 
जो सदा बढानेवाले, सबके द्वारा स्तुति किए जानेवाले 
सामर्थ्यके कारण जो किसीसे दवाया नहीं जा सकता, जो 
बत्रुओंकों मारता है, उस इन्द्रकों जो उपासना .करता है, 
उसे कोई भी नष्द नहीं कर सकता ॥ 

८६ संधि सन्धाता ( २४४ )- दूटी हुई ,सन्धियोंको 
जोडनेबाला । 

<७ विजहुत॑ पुनः निष्कर्ता ( २४४)- कहे हुए 
भागोंको फिर ठीक करता है । 

८८ त्वदन्यः मार्डेता ना5स्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
इसरा कोई भो सुख देनेवाला नहीं है। 

<९ अप्रत्तीनि पुरुत्तुत्नाणि अनुत्तः चर्पणी-घुतिः 
एक इत्‌ हंसि ( २४८ )- बहुत वलश्ाली बहुतसे वृत्नोंको 
स्वयं ही, केवल सब लोगोंके हित करनेके लिए अकेलाही तू 
मारता है । 

९० हे शचीपते शूर इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिमि 
दंग्धि (२५३ )- है सामथ्यंवान्‌ इन्द्र ! "सब संरक्षणके 
साधनोंके साथ तू सामर्थ्यवाल्ा है। 

९१ भगग यशस॑ वजुविदं त्या परिचरामि ( २५३ )- 
ऐडवर्यवान्‌, यशस्वी और धनवान्‌ तेरी आराधव्य हम करते हैं। 

९२ या भ्रुजः अरुरेभ्यः आ भरः अस्य चर्घय 
( २५४ )- जो धन तु असुरोंसे छोनफर छाया, उनसे हमें 
बढा । 

९३ नः कतु आ भर (२५९ )- हमें अच्छो बुद्धि दे 
६8 यथा पुत्रेश्यः पिता, नः शिक्ष ( २५९ )- 
पिता अपने लडकोंको शिक्षा देता है, उसी प्रकार तु हमें 

शिक्षा दे । 

5५ जीवाः ज्यातिः अशीमहि (२५९ )- हम जीवित 
रहकर तेजस्विता प्राप्त करें । 

९६ नः मा परावुणक्‌ू ( २६० )- हमें दूर मतकर। 

९७ स्वें नः ऊती ( २६० )- तू हमारा संरक्षक है। 

<८ त्व ने आप्यः ( २६० )- तू हमारा भाई है। 

६५ ना सधमायथे भव (२६० )- तु हमारे साथ बैठ । 


१०० सत्रा विरवानि पॉस्या आ भर (२६२)- 
एकसाथ सब बल हमें दे । 


सामवेदकीा सखुवोधै अनुवाद 


[ ऐल्द्रं काण्डम 


१०१- पंच ख्षितीनां झुम्ने आ भर ( २६२ )-पांच 
जनोंकी युकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें दें | 

१०२ परावति अर्वाषति वृषा श्षतः ( २६३ )- दर 
ओरे पासके देझ्ञोंमें तु ही शक्तिके लिए प्रसिद्ध है ) 

१०३ शक्र ! परावति आखि, अवॉबति अखि 
(२६४ )- है इन्द्र ! तू दूर है और पास भी है । 


१२०४ त्रिधातु निचरूर्थ स्वस्तये छर्दिः शरण महा, 


(५६६ ३- तीन मंजिलोंबाला और तीनों ऋतुओर्में सुख- " 


कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्रय वेनेवाला घर दे । 
श्ण्षँ विद्वा,इन्द्रस्य भक्षत ( २६७ )- सब जगत 
इन्द्रके आभ्रयसे रहता है । ' 
१०६ जातः जनिमानि भोजसा कयोति ( २६७ )- 
उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले सभी परवार्थोकों अपनी 
शक्तिसे बनाता है । 


हू 
[[ 


जा नशा 


१०७ अदेवः मत्यः सींन आप) (२६८)- ईइवरकी - 


उपासना न करनेवाल्ा उस घनको प्राप्त नहीं कर सकता । 


१०८ हे इन्द्रः | अबम मध्यमं पुप्यासि, परमस्य 
विश्वस्य सच्चा राजसि ( २७० )- है इख्र ! कनिष्ठ 
और मध्यम धन तेरे ही हूँ, श्रेष्ठ धन्रका तु अकेला ही 
स्वामी है। 

१०९ हे युध्म, खजरूत्‌ , पुरनद्र ! अलष (२७१) 
- है योद्धा, संग्राम करनेवाले और शन्नुओंके नगरोंको तोडने- 
वाले बीर इन्द्र ! तू यहां भा। 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेमिः अधभिगुः याता, 
विदश्वासां पृतनानां तरुता, बच्च-हा ज्येष्ठे ग्रणे (२७३) 
- जो सब मनुष्योंका राजा, रथसे शीघ्र ही आगे जानेंवाला, 
सब झतन्रनुसेनाका नाश करनेबाला, और दृत्को मारनेवाला 
है, उस इन्ब्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१११ यतः भयामहें, ततः नः अभय कृधि ( २७४ ) 
- जहां जहांसे हम डरते है, वहांसे हमें निर्भध कर । 

११२ नः ऊतये द्विष: विजाहि, रथः विजहि (२७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए झत्रुओंको दुर कर भोर द्वेष करने- 
वालोंका नादा कर । 

११३ शरग्धि ( २७४ )- वह सामर्थ्यंवान्‌ है । 

११७ शब्वतीनां पुरां भेत्ता, सुनीनां सखा इन्द्रः 
( २७५ )- असुरोंकी बहुतसी नगरियोंका नाश करनेंबाला 
और मुनियोंका मित्र इच्द हे । 


चतुर्थ अध्याय 


११५ महः सतः ते महिमा पनिष्टम ( २७६ )- तेरे” 
जैसे महा पुरुषकी महिमाका ही वर्णन किया जाता है ) 

११६ मक्का महान अखि ( २७६ )- तू अपने यंशसे 
महान्‌ है। | 

११७ यः अच्वी रथी खुंरूपः गोमान्‌ , इवात्रमाजा 
वयसा, सदा सचते, चन्द्रेः सभां उपयाति (२७७) 
जी घोड़े रखता है, रथमें बैठता है, उत्तम रूपवाला है, 
गौयोंको पालता है, घन और अश्नसे युक्त है, ऐसा वह इच्द्र 
आभूषणोंकों पहनकर सभ्क्षमें जाकर बुठता है । 

११८ यत्‌ द्यावः शर्ते रुयु$, उत भूमी शर्त स्य॒ुः, 
सहस्न सूर्याः, अनुजातं त्वा न अष्ट ( १७८ )- सेकडों 
चुलोक, सेकडों पृथिवी, हजारीं सूर्य अथवा जो'कुछ भी पीछे 
उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, वे सव भी तेरी बरावरी नहीं कर सैकते। 

११९ चसो इन्द्र ! ते त्वा कः मर्तः आदधर्षति+ 
( २८० )- है सबको बसानेवाले इन्द्र ! उस तुझे कौनसा 
मनुष्य भय दिखा सकता है ? 

१२० ते श्रद्धा बाजी ( २८० )- तुझ पर श्रद्धा रखने- 
बाला बलवान्‌ होता हैं। 

१२१ सु आपे ! स्वापिलिःआ (२८२ )- है उत्तम 
मित्र ! उत्तम मित्रोंके साथ भा । 

१९२ अ-जरं, भ्र-हेतारं अ-प्रदितं आशुं जेतार॑ 
हेतारे रथीतर्म अतूर्त ऊतये इत ( २८३)-४जरारहित, 
शान्नुपर प्रहार करनेवाले, कोई भी जिसका विरोध नहीं 
कर सकता, शीघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले, 
रथियॉमें श्रेष्ठ, जिसे कोई भी मार नहीं सकता, ऐसे इन्द्रको 
यहाँ छा । 

१९३ यः सचाहा विश्वचर्षणिः, ते इन्द्रे व हमहे. 
(२८६) शत्रुओंकोी एकसाथ मारतेवाले, और सब मनुष्योंका 
हिल करनेवाले उस इन्द्रको हम सहायार्थ बुलाते है । 

१२४ है सहस्नमन्यों ! तुविनुम्ण खत्पते ! समत्खु 
न बूधे भव ( २८६ )- हे हजारों उत्साहसे कार्य करनेवाले ! 
बहुत घतवान्‌, और सज्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धमें हमारा 
यश बढ़े ऐसा कर । 

१२५ शाचीमिः दिवानकतं द्शिस्यर्त ( २८७ )- तु 
अपनी शक्तियोंसे हमें रातदिन घन दे । * 

१२६ वां रातिः कदाचन मा उपदखत्‌ ( २८७ )- 
तेरा दान कभी भो कम न हो ! 

१२७ अस्पत्‌ रातेः कदाचन मा उपद्खत्‌ ( २८७) 

हमारा दाद भी कभी कम ने हो । 

्ः 


सामवेदका सुबोक्ष अनुवाद! 


(१३१) 


_ १५८ वित्नतानां धेर्तार घरुणं बषा गिरा बन्देत 
( २८८ )- विशेष अनेक कर्मोंको धारण करनेवाले वरुणक्षी 
विशेष संरक्षणके लिए स्तुति करके वन्दना करते है । 

१२९ , गाः पाहि ( २८९ )- गायोंका रक्षण कर । 

१३० इन्द्रः हयों: संमिल्कः वज्ी द्विर्ण्ययः (२८९, 
- इन्द्र अपने रथरमें घोड़े जोडता है, वज्ञ धारण करता है, 
और सुनहरे रथमें बेठता है । 

१३१ हे भद्विवः ! महे शुल्काय त्वा न परादीयसे 
(२९१ )- हे वज्नधारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्राप्त हो तो 
भी में तुझे इसरेको देनेको तैय्यार नहीं । ; 

१३२ हे वज्चिबः ! न अयुताय, न सहस्लाय, न 
शताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा सी मिले 
तो भी में तुझे छोडनेवाला नहीं । 

१३३ हे इन्द्र ! में पितुश वस्यान्‌ (२९२ )- है 
इन्द्र मेरे पिताकी अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 

१३४ में अभुंजतः भ्रातुः वस्यान्‌ ( २९२ )- भोग 
ने भोगनेवालें मेरे भाईसे भो तु अधिक धनवान्‌ है। 

१३५ मे माता समा (२९२ )-मेरो माता तेरे 
समान है । 

१३६ चसुत्वनाय राधसे छद॒यथः ( २९२ )- धन 
और अन्नके लिए. महान्‌ बना । 

१३७ बृहन्त' मीडवः अद्वयः त्या न वरन्‍्ते (२९६) 
- बहुत बड़े बड़े पर्वत भी तुझे अपने कर्तव्यसे डिगा नहीं 
सकते । 

१३८ यत्‌ वखु शिक्षासिे, तत्‌ न किः आ मिनाति 
(२९६ )- तू जो घन देनेंकी इच्छा करता है, उस तेरे दानको 
कोई भी रोक नहीं सकता ॥ 

१३९ यः अय॑ शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति 
( २९७ )- यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन अपनी 
शक्तिसे शत्रुके नगरोको तोडता है) 

१४० यत्त्‌ू शाखः सखदसः परि अबते च्यावय 
( २९८ )- तु शासन करता है, इसलिए हमारे स्थानसे 
डुराचारियोंकी दूर कर । 

१४१ कदाचन स्तरीः नः अलि ( ३०७ )- तू कभी 
भी बांझ गायके समान नहीं होता । 

१७२ देवस्य ते दाने भूयः उपोपेत्‌ पृच्यते (३०० ) 
तेरे जैसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर वदते है । 

१७३ शाची-बसु ( ३०४ )- यह इन्द्र अपनी दावितसे 
घन प्राप्त करनेयाला है । 


( १३२ ) 


१४४ दाणपे रत्नानि बत्ते (३०६)- दानशीलको 
रत्त बधन दे । 

१४५ अह सदा याचन्‌ अचुकुधं ( ३०७ )- क्या 
हमेशा मांगते रहनेफे कारण तू मुझसे नाराज हो गया है ? 

१४६ कः इंशान न यात्रिपत्‌ ( ३०७ )- अपने 
स्वाभीसे भला कौन नहीं मांगता । 

१४७ चुपणा हरी उपयुयुजे, बृचहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ घोडोंको रथमें जोड लिया है, और 
वुत्नकी मारनेवाला आ गया है। 


१४८ ज्यायः इन्द्र; ईपतः तत्‌ कनीयसः अभि आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्द्र इच्छा करनेवाले छोटेको भो 
बह धन भरपूर वे | 

१५९ पुरु-चसुः भरे भरे हृव्यः (३०९ )- बहुत 

नंवान्‌ वह इन्द्र प्रत्येक युद्धमें सहायताके लिए बुलाने 
योग्य है | 

१५० यत्‌ त्ये यावतः ईशिपे एताबत्‌ अहं ईशीय 
( ३१० )- तू जितने धनोंका स्वामी है, उतने मुझे मिलें, 
ऐसी में इच्छा करता हूँ । 

२०१ पापत्वाय न रंसिपं ( ३१० )- पाषी होनेकों 
में तंय्यार नहीं । 

१५०२ स्व प्रतूियु विदयाः स्पृथः अभ्यसि (३११) 
- तू युद्धमें सभी शन्रुओंका नाश करता है । 

१०३ त्वे अशस्तिद्दा (३११ )- तू दुष्टोंका नाश 
करता है । 

१०७ जनिता ( ३११ )- बन्रुके लिए आपत्तियोंको 
पंदा करनेवाला है । 

*णण तरुप्यतः व्रत्॒तृ१ असि (३११ )- तू विघ्न 
करनेवालोंकों नध्ठ करता हे । 

र५द विश्व आते बवाक्षिथ ( ३१२ )- तु सब विउवर्मे 
व्याप्त हे | 

१०५७ नः अवबिता चुधे च असः (३१४)- तू हमारा 
रक्षक और हमें बढानेबाला है । 

ह५८ बसनि ददः- ( ३१४ )- धन दे । 

१५७० यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- जब तूने 
दानबोंकों मारा। 

० न. खुबित्ते आ भर (३१६)- हमें उत्तम घन दे | 

१६१ त्थेताः तना त्मना सतह्याम (३१६ )- तुझसे 
संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमायें | 


सामबेदका खुबाध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


१६२ है चसूनां ब़ुपते! बसूयवः ते दक्षिणं हस्त 
जग्रह्म ( ३१७ )- है धनोके स्वामी ! भनकी इच्छा करनें 
वाले हम तुझे दांये हाथसे पकडते हुं । 

१६३ हे शुर ! चित्र वृपर्ण राय दाम ( ३१६ )- है 
श्र ! अनेक प्रकारके बल बढानेवाले धन दे । 

१६४ यत्‌ पार्याः.घियः युनजते नरः नेमािता 
इन्द्र हचन्ते ( ३१८ )- जब संकटसि पार होनेके लिए ब॒द्धि 
पुर्वेक काम फिए जाते हु, तब युद्धके समय लोग इन्द्रको 
मददके लिए बुलाते हैँ | 

१६५ त्व॑ झूरः चुपाता दायसः चकानः ( ३१५ )- 
तू श्र, मनुष्योंको धन वेनेवाला, बलसे तेजस्वी है । 

१६८६ निधया वद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्थि ( ३१८ )- 
पाशोंसे बंधे हुए हमें मुकत कर । 

१६७ महे बीराय तचसे तुराय विरप्दिने चज्ञिणे 
स्थावेराय भस्स अपूब्यों बर्चाक्ति तक्षुः (३२२ )- 
महान, बोर, शक्तिमान्‌ू, और जश्ञीत्न कार्य करनेवाले, वख- 
धारो, स्थिर ऐसे इस इन्द्रके लिए अद्भुत स्तुति करो | 

१६८ द्रप्सः दृशभिः सहस्नः इयानः कृष्णः 
अंदुमती अंबातिष्ठत्‌, धाव्या धमन्ते ते इन्द्र 
आवत्‌ , भथ नृमणाः स्नीहिते अधद्रा! ( ३२३ )- 
आक्रमण करनेदाला कृष्ण अत्ुर दस हजार संनिकोके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने बलसे जगकों भय देने 
वाले उस असुर पर इद्धने आक्रमण फिया और उसकी हिसक 
सेनाको भी मार डाला। - 

१८९ इमाः विदवाः पुतनाः जयासि ( ३२४ )- सब 
शत्रुसेनाओं पर तू जय प्राप्त करता है । 

१७० दंवरुय महित्वा काव्य पश्य (३२५)- देवके 
यशको प्रकट करनेवाले फाव्यको देख । 


१७१ भ्रद्य ममार स हाः समान ( ३२५ ) जो आज 
सर गया, वही कल पहलेके समान कार्य करने लगता है । 


१७२ त्व॑ तत्‌ जायमानः अशन्ुभ्यः सप्तम्यः शब्तः 
अभवः ( ३२६ )- तू उत्पन्न होते ही शत्रुओंसे रहित उन 
सात असुरोंका शत्रु हुआ । 

१७३ गृढ़े द्यायापृथिवी अन्वविन्द: ( ३२६ )- तू 
ही अंधकारमें पड़े हुए द्यावा पृथिवीयोंकों प्रकाशमें छाया। 

१२७७ विश्वुमद्भयः भुवनेम्यः रण घाः (३२६ )- 
वेनवशाली भुवनोंको और अधिक सुन्दर बनाया । 


चतुर्थ अध्याय 


१७५ दुवस्यु: अयः तरुपीः ( ३२७ )- प्रशंसवीय 
और शात्रुनाशक तु हमें विजयी करता है | 

१५६ वच्च॒हर्ण झुप्त पुरु-धस्मान व॒धषर्भ स्थिरप्स्तु 
वाज़िणं भ्रश्मिन्तं त्वा गणीपे ( ३२७ )- वृत्नकों मारने- 
बाले तेजस्वी, अनेक शत्रुओंका नाश करनेवाले, बलवान्‌ 
युद्धमें स्थिर रहनेवाले, वज्मरधारी, शत्रुनद़ाक ऐसे तुझ 
इन्त्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१७७ चाजसातौ अस्मिन्‌ भरे शु्न मधवान इन्द्र 
हुवेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले इस युद्धमें उत्साही 
धनवान्‌ इन्द्रकों अपने मदवके लिऐ बुलाते हे । 


१७८ उाण्वन्तं उम्र समत्सु वन्नांण ध्तन्त धनाने 
खंजिते ऊतये हुवेम ( ३२९ )- प्रार्थना सुननेवाले, उम्र- 
वीर, युठमें वुत्चका नाश करनेवाले, धनोंकों जीतनेवाले 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते है। 


१७९ वाज़िन देवजूतं॑ सहोवान रथानां तरुतारं 
आरिए्रनेमि पृतनाज्यं, आशु ताह्ष्य स्वस्तये हुवेम 
( ३३२ )- बलवान, देवोंसे सेवित, सामथ्यंवान, रथोंकों 
संग्रामों्में पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासमें रखनेवाले, वात्रु 
सेवापर विजय प्राप्त करनेवाले, शीकघ्रगामी सुपर्णको अपने 
कल्याणके लिए हम बुलाते हूँ । 

१८० आतारं अवितारं, हवे हवे खुहवं, श्रं शक 
इन्द्र दुवे (३३३ )- दुःखोंसे पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रत्येक युद्धमें सहायार्थ बुछाने योग्य इस शूर और 
बलवान्‌ इच्दको हम बुलाते है । 

१८१ वच्न-दाकिणं, थि बताना हरीणां, रथ्यं इन्द 
यजामदद ( ३३४ )- दायें हायमें वच्चको धारण करनेवाले, 
तेज दौडनेवाले घोडोंके रथमें बेठनेवाले इस्रकों हम यज्ञमें 
बुलाते हैं । 

१८२ ध्रमश्रुभिः दोचुबत्‌, ऊर्ध्वेया वि मुबत्‌ 
(३३४ )- वह अपनी बाढ़ी और मूंछोंको हिलाते हुए 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है । 

१८३ सेनामिः भयमानः राधसा थि ( ३३४ )- 
अपनी सेनासे झत्रुको भय दिखछाकर घन लेता है । 


१८४ सन्नासाहं दाध्चपि तुम्नं महां अपारं वपम 
खुवज्ञ इन्द्र ( ३३५ )- हम एकसाथ अनेक शन्नओंको 
सारनेवाले, ज्त्रुको भयभीत करनेवाले, शत्रओंको भगानेवाले, 


महान्‌, अपार बलवानू, उत्तम कज्च्धारी इन्द्रकी प्रशंसा 
करते है। 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


( १३३ ) 


१८५ य॑ वृत्र हन्ता, बाज सनिता, सुराधाः 
मधवा, मधानि दाता ( ३३५ ) - वह इस्द्र वत्रक्ों मारने- 
वाला, अश्न देनेवाला, उत्तम धनवान्‌ है, वह भकतोंकों धन 
देता है। 

१८६ यः मतः नः वन्ुष्यन्‌ अभिदाति, मन्‍्यमानः 
क्षिधी युधा शवसा डगणाः त्वोताः बुष-मणाः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो बात्रु हमें मारनेकी दृरछा करता 
हुआ हम पर चढाई करता हुआ आता है, जो घसण्डी 
विनाशक दास्त्रोंको लेकर तेजसे सेनाके साथ चढाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्षणोंत् रक्षित होकर बलवानू मनसे 
युक्त होकर पराजित करें । 

१८७ विश्वानि बिहुपे अरं गमाय जग्मये अपरचा- 
दध्वने प्रति भर ( ३५२ )- सर्वे ज्ञानी, ठोक समय पर 
पहुंचनेवाले, सबसे पहले पहुंचनेवाल़े इच्धकों भरपूर सोम दे । 

१८८ उम्र चचः अपायधीः ( ३५३ )- कठोर भाषण 
मत करो। 

१८९ लुवि-कृर्मि ऋतापिई खसत्पति त्वा इन्द्र 
बतेयामसि ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमी, शन्रुओंका पराभव 
करनेवाले, सज्जनोंके पालक इच्धको हम छाते हैँ | 


०० त्थे अ-प्रहणं अ्रवसः पति विश्यासाह 
शबचिट्ट विश्ववेद््स नरं ग्रणीषे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले बलके स्वामी, सब श॒त्रुओंको हरानेवाले, शक्तिसान्‌, 
सवज्ञ नेताही में स्तुति करता हूँ । 


१ पुर भिन्‍्दुः युवा कवि: अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता, पुरुए्तः इन्द्रः अजायत (३५९ )- 
शत्रदे: मगरोंको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
सामथ्यंबाला, सब कर्मोको धारण करनेवाला, जअहुतोंसे 
प्रशंसित इन्द्र है । 

१०२ है नरः ! अर्चत, प्रार्चत, धृप्णं अचेन्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यों ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खब 
सन्‍कार करो, दन्नुको हरानेवाले इच्द्रका सत्कार सभी करें। 

१९३ पुरु-निःषिधे इन्द्राय वर्घन॑ उकथ॑ शॉंस्य 
( ३६३ )- बहुतसे शन्रुओंकी हरानेवाले इन्द्रके यश प्रफट 
करनेवाले स्तोत्र गावो । 

१०७४ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
( ३६४ )- सब शत्रुसेनाओंपर आक्रमण करनेवाले, शत्रके 
आगे कभी न झुकनेवाले, सामरथ्यंके स्वामीकों मे बुलाता हूँ। 


१६५ सतत बृहतः दिवः ऊती द्विपः तरति (३६५)- 


( १३४ ) 


यह महान्‌ विव्य संरक्षणोंसे युक्त होकर सब शन्रुओंकों टूर 
करता है। 

१९६ शतक्रतो ! विभोः राधसः ते रातिः विभ्ची 

( ३६६ )- है सेंफ़डों कर्म फरनेवाले इख्र ! बहुत घनोंके 
तेरे दान बहुत महान और विज्ञाल हूँ । 

१९७ विश्वचर्षणे खुदञ ! नः युस्‍्मे मंहय (३६६)- 
है सब व्रष्टा, उत्तम वान वेने वाले एन्र ! हमें धन वेकर 
महान्‌ कर | 

१९८ आमुरि उर्त्र ओजिएं तरस तरखिने (३७० ) 
- हम शत्रुकों मारनेवाले, उग्रवीर, सामथ्यंवान्‌, प्रतापी और 
शीघ्रतासे फार्य करनेवाले इखफी स्तुति करते हैं । 

१९९ पूथ्येः सः आ जिगीषन्त नूतन एकः इव्‌ 
चर्तनीं अज्ठु चाबुते ( ३७२ )- वह पुराण पुरुष इस्र 
शन्रुओंकों जीतनेफी इच्छावाले नये धोरोफों अकेला हो 
विजयफे मार्गसे लेजाता है । 

२०० बृदती गिरः चर्षणीधृर्त वावुधानं अमर्त्य 
इन्द्र अभ्यनूषत ( ३७४ )- हमारी बहुतसी स्तुतियां 
मनुष्योंका धारणपोषण करनेवाले, बढानेवाड़े अमर इसको 
प्रशंसा करती है । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्‍्वयुवः उद्यतीः मतयः 
अच्छ भनूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणके लिए पवित्र 
करनेवाले इखकी, भात्मशक्ति बढानेवाली, उन्नतिकी इच्छा 
करनेवाली, हमारो स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्य मेष बस्वः अर्णव इन्द्र गीसिंः अमि- 
मद्त ( ३७६ )- उस दात्रुका पराभव करनेवाले घनके 
समुद्र इखकों स्तुतिसे आनन्दित करो। 

२०४ यरुय सानुष दावः न विचराति ( ३७६ )- 
जिसके मनुष्योंके लिए हितकारी फार्य शुलढ्लोफफे समान सब 
जगह फंले हुए हे । 

२०४ भुजे मंहिष्ठं विप्र॑ अभ्यर्चत ( ३७६ )- भोग 
प्राव्तिके छिए महान्‌ ज्ञानी इखकफी अराधना करो । 

९०५ यः रूष्णगर्भाः निरदन्‌ (३८० )- जिस इस्त्रने 
कृष्णकी गर्भवती स्त्रियोंको सारा। 

२०६ वज्भदक्षिणं चृषणं अवस्यवे हुबेस ( ३८० ) 
दायें हाथमें वद्ध धारण करनेवाल़े बलवान इसको अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम बुलाते हैं । 

२०७ हे वज्षिवः ! ते तं चुषणं पृश्षु सासाहि लोकः 
रत्छु मद सुणीमसि ( ३८३ )- हे तणायारी इन्द्र ! तेरे 


सामचेदका खुबोध॑ अ्वाद 


[ पेन्द्रं काण्दम्‌ 


उस बलवान, युद्धमें शंत्रुओंका पराभव करनेवाले, सब 
लोगोंका हित करनेवाले आनन्वको मे प्रदांसा करता हूँ । 

२०८ ये एकः इत्‌ बविद्ववा ऋृष्टीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इख सब दन्रसेनाओंका विनादा 
करता है । 

२०९ यः एकः इत्‌ दाशुपे भर्ताय वखु विदयते 
(२३८९ )- जो अकैला ही दान वेनेवाल़े मनुष्यों धन 
देता है । 

२१० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः (३८९ )- जिसका 
कोई भी प्रतिफार नहीं फर सकता ऐसा इख्र सबका ईइवर है। 

२११ नृतमाय धृप्णवे खुस्तुप ( ३९० ) में श्रेष्ठ 
वीर और शवत्रुका पराभव फरनेवाले इन्द्रकी स्तुति. करतां हूँ। 

२१९ ओजसा त्वे चूत्र हंखि (३९१ )- अपने 
सामय्यंसे तु वृत्रको मारता है। 

२१३ सच्राजित्‌ अगोह्य ! विद्ववतः पृथु द्विवः, 
पति, नः आगाहि (३९३ - है सब शात्रुओंकों जीतनेवाके, 
जिसे कोई भी हरा नहीं सकता ऐसे इख्र! तू सब्र ओरसे 
विश्ञाल और दुलोकका स्वामी है। तू हमारे पास भा । 

२१४ अआत्रिर्ण निद॑सि, ते ईमहे ( ३९४ )- जाऊ 
बद्रुओंकों तू मारता है, अत्तः तेरी हम प्रार्थता करते हैं । 

२१५ समहसः आदित्यासः ना तुचे तुनाय 
जीवसे द्वाघीयः आयुः खुकुणोतन ( ३९५ )- महान्‌ 
आदित्य हमारे पुत्रपौन्रोंकी जीनेके लिए दीर्घायु करें। 

२१६ चज्जहरुत ! निर्कतीनां परिनरज वेत्थ ( ३९६) 
- है वज्नधारी इस्र ! विध्न दूर करनेके मार्ग तू जानता है। 

२१७ अह अहः शुन्ध्युः पारिपदां ( ३९६ )- प्रति- 
वि स्वच्छता रसनेवाला रोगोंकों दूर करता है । 

२१८ हे आदित्यासः | अमीचां, स्रध, हुमोति अंहसः 
नः अप युयोतन (३९७ )- हे आदित्यो ! रोग, शन्र, 
बुष्ठलुद्धि, पाप इन सबको हमसे दूर करो। 

२१५० त्व॑ं जलुपा अश्जातृव्यग, अ-नाः, अनापिः 
( ३९९ )- है इन्द्र ! तू जन्मसे ही शत्रुरहित है, तेरा नेता 
कोई नहीं है, और भाई भी कोई नहीं है । 

२२० युधथा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९ )- तू गुद्धसे 
ही कोई भाई सिले ऐसी इच्छा करता है । 

२०१ यः पुरा वस्यः नः प्र आनिनाय ते इन्द्र 
ऊतये झतुचे ( ४०० )- जिसमे हमें पहुले भी घन विया, 
उस इसकी में स्तुति करता हूँ । 


चतुर्थ अध्याय ] 


२२२ दढा चित्‌ यमयिष्णवः मा अवस्थात (४०१) 
- बलवान और दात्रुको झुकानेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 

२९३ श्वसन्त त्वया युजा प्राति ब्रर्वामाहि ( ४०३ ) 
- क्र कर्म करनेके कारण रूम्बी सासें लेते हुए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हंम ठीक जवाब दें । 

२२४ त्वं नः ओजः नृस्णं आ भर, पृतनासहं चीर॑ 
आ भर ( ४०५ )- तू हमें सामथ्यं और घन भरपुर वे, 
और झत्रुसेनाकों पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमें दे 4 

२५० स्व॒राज्ये अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः जहि निः 
शसा (४१० )- स्वराज्यके संरक्षणकी दृष्टिसे पृथिदीके 
अहि नामक शन्नुपर तूने दासन किया । 

२१९६ त॑ महत्सखु आजिषु अर्भे च ऊरति हवामद्दे 
( ४११ )- उससे बडे और छोटे संग्रामोंमं संरक्षणके साधन 
मांगते है । 

२२७ सः चाजेयु नः प्राविषत्‌ ( ४११ )- वह युद्धोमें 
हमारा संरक्षण करे। ४ 

२२८ अद्विवन्‌ वज्ञिन्‌ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वा्य 
अजुत्ते (४१२ )- है वज्मघारी इस्र ! तेरा पराक्रम 
अनजेय है । 

२२९ स्वराज्य अनु अर्न मायिन स॒र्ग तर्ज मायया 
अवधीः ( ४१२ )- अपने स्वराज्यकी रक्षाके लिए कपटी 
वृत्रकों तुने कपटसे ही मारा। 

२३० भ्रेहि अभिह्दि घुष्ण॒द्दि (४१३ )- झत्रुपर आकरसण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर और उनका नाश कर । 

२३१ ते बज्रः न नियंसते (४१३ )- तेरा वच्ध 
किसीसे भो रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते शवः नुम्णं (४१३ )- तेरे बल शात्रुको 
झुकानेवाले हे । 

२३३ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ चृर् हनः अपः जय 
( ४१३ )- स्वराज्यकी अचेंना करनेके हिए शत्रुको मार 
और जल जीतकर अपने अधिकारमें ले । 

१३४ यत्‌ आजयः उदीरते, घृष्णवे घन घीयते 
(४१४ )- जब युद्ध शुरु होता है, तब शत्रुको जीतनेवालेको 
घन सिलता है । 

रे३ें५ के हनः ( ४१४ )- तू किसको मारता है। 

२३६ के बसी दधः ( ४१४)- किसको पनमें स्मापित 
करता है मर्गात्‌ किसे घन देता है। 


सामचेद्का सुबोध अनुवाद 


( १३५ ) 


२३७ नः सूचतावतः कदा करः (४१६ )- हमें 
सत्यबोलनेवाला कब करेगा, कब धन दान देगा । 

१३८ स्तोत्भ्यः इ्ष आ भर (४१९ )- स्तुति करने- 
वालोंकों भरपुर धन दे । * 

२३९ नः मनः दर्क्ष उत ऋरतुं भद्रे चातय ( ४२२ ) 
- हमारे मन, बेल, कर्म और कल्याण प्राप्त हों इसलिए 
प्रेरित कर । 

२४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयसं वह 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण घारण करनेवाले इखने अपने 
दोनों हाथोंमें फौलावके वज्ञ्रको धारण किया । 

२४९ ये सजोषस। द्विषः अति नयन्ति, त॑ मर्त्य 
अंहः न, दुरिते न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
और मनवाले देव शत्रुओंसे दुर करके उन्नतिके रास्ते ले जाते 
है, उस मनुष्यकों पाप नहीं छागता और दुर्गति उसके पास 
फठकतो भी नहीं । 

२४२ सक्षाणिः वृत्नाणि पारि, नः ऋणया दविषः 
तरध्ये ईरसे (४२५ )- सामर्थ्यश्ाली तू शत्रुपर चढाई 
करनेके लिए जा, हमारे ऋणोंकों दूर करनेवाला तू शत्रु- 
ओसे पार होनेफे छिए शंत्र॒ुपर चढाई करनेके लिए जाता है। 

२४३ दे विश्वतो-दावन्‌ ! विश्वतः नः आ भर 
( ४३७ )- है चारों ओरसे शत्रुओंकों नष्ट करनेवारे इन्त्र ! 
घारों ओरसे हमें भरपुर धन दे । 


२४४ एप ब्रह्मा ( ४३८ )- यह इन्द्र ज्ञानी है । 

२४५ त्वश चुमन्तं चर्ज् (४४०)- स्वष्दाने तेजस्वी 
यज्च तेय्यार किया । 

२४६ रयीषिणः हा पद मर्य॑ ( ४४१ )- घनसे यश 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान और धन प्राप्ति करते हैं । 

२४७ अ-ब्रतः नः हिनोति (४४१ )- जो ब्रतका 
पालन नहों करता उसे कुछ भी नहीं मिछता। 

२४८ गावः सदा शुच्चयः ( ४४२ ) -गायें हमेशा शुद्ध 
रहती है । 

२४९ युवा श्रुतः इन्द्रः आ स्तोभति- ( ४४५ )- 
तदण ओर शसिद्ध इन्द्र सब शत्रुओंकों मारता है। 

२७० दे अग्ते ! त्वे नः अन्तमः शिवः आता भुवः 
( ४४८ )- है अग्ने ! तु हमारे पास कल्याण करनेवाला 
और संरक्षक हे। 

२५१ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शणुमोंका 
वाह करनेबाऊका बड़ इख है। 


( १३६ ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


श५२ सु वीराः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम बीरअप्रतिष्कुत॑ ते इन्द्र जोहवीमि (४६० )- हम धनवान, 


पुत्नेसि युक्त होकर हम सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें। उग्रवीर, बहुत बल धारण करनेवाले, शत्रुस कभी पराजित 
श्प३ नः इप पीवर्स ृणुद्दि (४५५)- हमारे 7 दोनेवाले, उस इन्दकों सहायताके लिए बुलते हैं । 
अन्नकों पुष्टिकारक बना । पु २०६ चज्चो राय विश्वा सुपथा करतू ( ४६० )- 


वज्यधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब सा्ग सुगम करता है ।- 
इस प्रकार इस ऐंन्द्र काण्डमें सुभाषित हूँ । ये व्याख्यान, 


है , छेख अथवा पुस्तकोंमें प्रयोग करनेके लिए उपयोगी और 
श्ष५ मघवान उन सत्रा भूरि अ्रवांसि दधानं विक्षाप्रद है । 


२७५४ इन्द्र: विश्वस्य राजाते (४५६)- इन्द्र सब 
विश्वपर राज्य करता है । 


ऐन्द्रकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता सूची 
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१९२ . ८१8४॥१ गोपृवत्यदबसूक्तिनी काप्वायनों न्ऋ छ 
११३ ८२९२५ सेघातिथिः काण्व:, प्रियमेघश्यांगिरसः मा हर 
१२४ ८१|१ मेथातिथि काण्व; प्रियमेबदचांगिरस: ह फ 
(8४) ह॒ 
श्श्ष <॥९३॥१ सुकक्षश्रुतकक्षो कर गा 
श्श९व ८॥९३।8 सुकक्षश्रुतकक्षो हे न श 
१२७ ६8५१ भारद्ाज:ः ् श्र 
श्श्८ </९१२१ श्रुतकक्ष: 75 श्र 
१९९ श८ट१ सधुच्छन्दा वेश्वासित्र: छः फ 
१३० १॥७॥५ मघच्छन्दा वेइवामित्र: छ 
१३१ दा8णा१ ६ त्रिशोकः काण्वः 9 2 
११९ 0 १4-। बर्सिष्ठो मेत्रावदणिः ३ १ 
श्र टा8णा१ जिशोकः काण्वः हे हा 
१३४ ८8५8० तिशोकः काण्वः | 
(५) 
श्श् २॥२३७]३ कण्वो घौर: - ली हा 


१२६ दा8५ ९१६ जिशोकः काण्बः क 


. चतुर्थ .अष्याय ] 
मंत्रश्स्या ऋष्वेशस्थानं 
१३२७ - दादि8 
श्श्द <।८रेप१ 
श्शे९ शारे८ा१ 
१8० ८९३ है८ 
१8१ ५॥८१९४ 
१७२ <।48॥9 
१४३ ८६१८ 
१४४ दर १ 
१8५९ ८॥९१॥8 
१४६ दूं।8५।२५ 
१8७ * शादछाश्ण 
श्8८ ६५७७8 
१४९ <९8॥१ 
१५० दारुशरे१ 
श्५१ <९३॥१ ३ 
१५२ <८॥६॥१० 
श्ष्रे १३०१३ 
श्णछ न 
श्ष्ण दारु९।१ 
श्षद ७३११ 
श्ष७ ' &ाशश्द्‌ 
श्ष्द ८॥।९२३॥१९ 
श्ण्९ु <।१७।११२ 
१६७ १४७४१ 
श्६१ दा8पाए९ | 
१६२ ८८२३७ 
श्द्रे ११३०७ 
१६४ शा।१ 
१६५ २३॥५१४१० 
११६ श्८ण 
१६७ ८८३१ 
श्ध्‌८ <।54९॥।8 
श्दद्ु छारे ११ 
१७० <॥९२९॥७ 


१८ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुदोध अजुवाद 


ऋषिः 
चत्सः काण्व: 
कुसीदी कोष्णः 
मेघातिमिः काप्व: 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 


._ इयावद्धवः आजयः 


ब्रगायः काप्वः 

चत्सः कापण्व: 

इरिस्विठिः काण्व: 
(६) 

श्रुतकक्ष: आंगिरसः 

सेघातिथि: काप्व: 

गोतमो राहुगण: 

भरहाजो बाहँस्पत्य: 

बिन्दुः पुतदक्षों वा आंगिरस: 

श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा 

श्रुतफक्ष : सुकक्षों वा 

बत्स: काप्व: 

शुन:शेष आजीगर्तिः 

शुन/शेप आजोगति: वामदेवों वा 
(७) 

श्रुतकक्ष: सुकक्षी वा आंगिरस: 

वसिष्ठों सेत्रावरणि: 


सेघातिथि: काण्व: प्रियमेघश्चाडिगरसः 


श्रुतकक्षः सुकक्षों वा आंप्गरस: 
इरिम्बिठि: काण्व: 
सधुच्छन्दा वेइवामित्र: 
त्रिशोक: काण्वः 
कुसीदी काण्व: 
शन:शेप जाजीगरति: 
सघुच्छन्दा वेदवामित्र: 
(८) 
विउवासित्रों माथिनः 
सधुच्छन्दा वेश्वासित्र: 
छुसीदी काप्वः 
प्रियमेघ आंगिरस: 
बामदेदो गौतस: 
श्रुतकक्ष सुकक्षों वा ऑमिरस: 


( १३८ ) 


मंत्रसंख्या 
१७१ 
२१७२ 
श्षरे 
१७४ 


१७५ 
१७१ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
! शृ८१ 
१८९ 
श्द्रे 
१८४ 


१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१२९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 


१०४ 
श्द्५ 
१९५६ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
९००५ 
रछरे 
२०९ 
१७३ 


ऋशग्वेवस्थानं 
शश्द्ाद्‌ 


<८।९३।२८ 
<।९8॥8 


१०१७५३१।१ 
१6।१३४।७ 
शहष्टदा २ 
१॥८४॥११३ 
ट९१ 
8३१।१ 
<।॥१॥५ 
2१३७8 
१०१८६ १ 


१५४ शर 
<।85।१० 
<'६।१२ 
<॥९३।१७ 
१३०११ 
<।१७।१ 
१०।१८५।१ 
<ी85१ 


८६8॥ १ 
३॥४०१ 
<।॥९२।२९ 
१॥७।१ 
<८।९३।२४ 
२।४ ११० 
६॥8५॥२९८ 
क्षण र्‌ 
8२७॥१ 


सामघेदका सुबोध अजुवाद 


ऋषिः 

सेधातिथि: काष्वः 

वामदेवों मगौतस: 

शआुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरस: 

बिन्दु: पुतदक्षो वा भामिरस: 
(६) 

वेवजामय: इच्रमातर: 

गोधा ऋषिछा 

वध्यड्डाय वेणः 

प्रस्कण्व: कापष्य: 

ग़ोतमो राहुबण: 

सधुच्छन्दा वेश्वासित्र: 

बामदेवो गोतमः 

बत्सः काप्व: 

शुन:शेप आजोगर्तिः 

उलो वातायनः 


( १०) 
कण्वों धौर: 
वत्स: काब्व: 
वत्सः काण्व: 
अुतकक्ष: सुकक्षो वा आऑगिरस: 
भघुच्छन्दा वेदवासित्रः 
बामदेवों गोतम: 
इरिस्बिठि: काण्व: 
सत्यघृतिवादिणिः 
वत्स: काण्व: 


(९१९१) 
प्रयाय: काष्व: 
विश्वासित्रों गाथिन: 
बवामदेवो गोतस: 

, अतकक्ष आंगिरस: 
मधुच्छन्दा वेदवासित्र: 
श्रुतकक्ष: आंगिरस: 
गृत्समव: झोनक: 
भरद्वाज: बाहँस्पत्य: 
भरद्ाज: बाहंस्पत्य: 
वामदेवों मौतसम : 


[ घेन्द्रं काष्डम्‌ 


झन्द: 


चतुर्थ अध्याय ] 
मंत्रसंश्या 


२०४ 
१०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
९११ 
२१२ 
श्श्रे 


१२१४ 
श्श्५ 
२१६ 
२१७ 
२११८ 
२१९, 
२२०७ 
- श२१ 
श्र 


२१३ 
२२७ 
स्श्५ 
श्श्द 
२२७ 
२२८ 
श्ए९ु 
२२० 
३१ 
श्र 


श्३३े 
२३४ 
श्रेण 


ऋत्वेदस्थानं 


८।8५।२८ 
१९४ 
८84॥8 
८ा8५॥१ 
<॥९३।१६ 
३॥५१। १ 
<१8१३ 


ढदारएरार५ 


१३०११ 
८९२१० 
<8५॥8 


८३२१० 


शरणर्‌ 
टाषारे 
३॥६२५॥ १६ 
१॥३७॥१० 
१२५१७ 


टारेशार १ | 
<२॥ २४ 
<।२१९ 
डण१०५।१ 
शब्णाए 
<४।२२।७ 


<८॥९२॥२८ 


७२५२२ 
छा8द९ 
टावर 


खामवेदका खुबोध अछुवाद 


ऋषिः 


(१२ ) 
तरिश्ञोक: काण्व: 
सधुच्छन्दा वेटअमित्रः 
चबत्स: काप्व: 
बत्रिशोकः काण्व: 
सुकक्ष आंगिरस: 
वामदेवों गौतम: 
विद्वामित्रों गाथिन: 
गोषक्त्यश्वसुक्तिदी काण्वायनों 
बानदेवों गोतन: 
शुत्तकक्ष: सुकक्षो वा भांगिरस: 


( १३) 
शुन:शेंप आजीगर्ति: 
श्रुतकक्ष आंगिरसः 
तनरिशोकः काण्वः 
मेघातिथिः काण्वः 
गोतमों राहुगणः 
बह्मातिथिः काप्य: 
विश्वासित्रो गाथिनो जसदग्निर्वा 
प्रस्कण्वः काण्व: 
मेघातिथिः काण्दः 


(१४). 
मेघातिथिः काण्वः 
चामदेवों गौतमः 
मेघातिथिः काण्वः प्रियमेघशचांगिरसः 
विद्वासिन्नो माथिनः: 
मेघातिथि: काण्व: प्रियमेघइचांगिरसः 
बुमित्र: ( सुमित्री वा ) कौत्सः 
भेंघांतियि३ः काण्वः 
मेघातिथिः काप्ब: 
विश्वामित्रो गाथिनोइडभीपाद्‌ उदलो वा 
श्रुतकक्षः आऑगिरसः 

(१५) 
वसिष्ठो मेन्नावरुणि: 
भरद्दाजः वाहस्पत्य: 
प्रस्कण्व: काण्वः 


१2 
अश्विनों सित्रावद नो 
इन्द्रः 
सरतः 
विष्णु: 


न 


( १४० ) सामपेदका सुबोध अलुबाद..* 


संत्रसंस्या ऋ्वेबस्थाने ऋषि: - 
२३६ दाटदार नोघा गौतमः 
श्३७ दादिदा १ कलि; प्रायायः 
२३८ ७॥३१९॥९० चसिष्ठो मेभाषदणिः 
२१९ <।९।१ मेघातिथि; काप्यः 
३४8५ ८६ १४७ भर्गेः प्रागावः 
२४१ आणरई वसिष्ठों मंत्रावदणिः 
२६४९ ८११ प्रगायो घौरः फाप्यः ऐ 
( १६ ) 
२४३ ८७0०र पुरुहन्ता झांगिरसः 
२४४ ८/११२९ मेघातिधि-मेध्यातियाी 'काप्दों 
२४५ ८॥१२8 मेघातियि-मेध्यातिथी काप्यों 
२४६ शे।8५१ विश्वामित्रों गायिनः 
२४७ १८४१९ गोतमो राहुगणः 
२४८ ८९०८ नृमेप्रपुस्मेघावंगिरतों 
२8४९ ८॥१।५ मेघातियिम्रेप्यातिधियाँ काप्वः 
२५० दारे।रे भेघातिथिमेध्यातिथिर्वा काप्य: 
१५१ ८॥३॥१५ मेघातिथिमेंध्यातिथिराँ काप्व 
२७५२ <।8ऐ देवातिथिः काण्वः 
ः (१७) 
१५४३ ८११५ . भर्गः प्रागायः 
श्ष्8 ८॥९७।१ रेभः फाइ्यपः 
» रैएण <॥१०१७ जमदग्निर्भागेव: 
श्५६ ८॥२।७ मेघातियिः फाप्वः 
ए्५७ ८८९३ नुमेधपुरमेघादांगिरसतो 
२५८ ८८९।१ नुमेधपुरमेघादांबिरसोी 
२५९, ७॥/३२।२६ यसिष्ठो मेत्रादरणि: 
२६७ </९७।७ रेम: काइ्यपः 
२३१ ढाररे।१ मेघातियि: फाप्व: 
२६२ दा8६॥७ भरद्वाजः वाहस्पत्य: 
| (१८ ) 
९६१३ <।२३।१० मेघातिथि: काम्व: 
२६४ <।९७४8 रेभः काइ्यप: 
२६९५ ८॥84।१8 वत्सः 
२९६३ ६8९९ भरदःज: वाहेस्पत्य: 
९६७ <॥९९३ नुमेघ: आंग्रिरस: 
श्द्द <॥90[७9 पुरहन्मा आंगिरस: 


३.६९. ८९०।१ नुमेघपुरुने घावांगिरसों 


खतुर्थ भध्याय ॥ 
मंत्रधंख्या ऋष्वेदस्थान 
२७० ७।३९१६ 
श्करे ८ १ै।७ 
२७९ ८६६७ 
२७३ ८॥७०११ 
२७४ ४८६१ १ ३ 
सर्प <१७। १४ 
२७६ <:१०१११ 
२७७ <।8॥९ 
२७८ <॥90॥५ 
२७९ <॥87२ 
२८७० ७।३२९।१४ 
२८१ ६॥५९५३ 
२८१ <॥५३।॥५ 
१८३ <।९९।७ 
२१८४ ७।३२।१ 
श्ट५ ७।३२॥८ 
२८६ ६।४६॥। ३ 
२८७ १११९५ 
श्टट लि 
१८९, <८।३३।४ 
१९० <॥६ ११ 
२९१ <।१॥५ 
२९४२ <। ९१५६ 
१९३ ७॥३२४ 
१९४ न 
२९५ ८2१०७ 
२९६ <॥८८।रे 
३९७ <।३३।७ 
१९८ --+ 
२९९, ८ «कल 
३७०० दापह[३ 
हेण्रे <॥३११७ 
३०१ <९९॥। १ 


१९ ( साम. हिन्दो ) 


सामवेदका खुबोध अल॒वाद 


ऋषि: 
वसिष्ठों मंत्रावदणि: 
मेघातिथि-मेध्यातिनी कास्मों 
कलि: प्रायाय: 


(१९, ) 
पुरुहन्मा आंगिरस: 
भर्ग: प्रागाय: 
हुरिम्बिठि: काण्य: 
जमदर्निर्भागव: 
देवातियि: काण्व: 
पुरहन्मा आंगिरस: 
वेवातियि: काण्य: 
वसिष्ठों मंत्रावरणिः 
भरद्वाजो बाहुस्‍पत्य: 


मेष्यः काण्व: 


(२० ) 
नृभ्ेष: आंगिरस: 
वसिष्ठो संत्रावरणिः 
वसिष्ठों मंत्रावराणिः 
भरद्वाज: बाहँस्पत्य: 
परुच्छेपो देवोदासिः 
यामदेवों गोतसः 
मेष्यातित्य : काण्वः 
भर्ग:ः प्रागाथ: 
मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्दो 
समेघातिथि-मेष्यातियी काप्वों 


(२१ ) 


वसिष्ठो संत्रावदणिः 
यवासदेवों गोतम: 


सेघाति/य-सेष्यातिथी काण्यों विश्वामित्र इत्येके 


नौधा मोतसः 
मेघातिसि: काप्य: 
वासदेवों गोतसतः 
यासदेवों गोतस: 
अुष्टिगु: काण्वः 
मेघातिथिः काण्य: 
मुमेष: आंगिरस: 


$ १४ ३० 


ऋणग्वेदस्थानं 
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8रजणद __ 


सामवेश्का सुबोध अजुवाद्‌ 


ऋषि; 


(२२ ) 
वसिष्ठों मंत्राभरणिः 
वसिष्ठों संत्रावददि: 
अधिवनों वेवस्वतो 
प्रस्कष्यः काण्व: 
भेधातिधि-मेध्यातिपी काप्दों 
देवातिधिः काण्वः 
वसिष्ठों संत्रावरणि: 
वसिष्ठों मेत्रावरणिः 
नुमेष आंगिरस: 
नौधाः गौतसः 

(१३ ) 
वसिष्ठों मेत्रावरणि: 
वसिष्ठों संत्रावदणिः 
गातुरातरेयः 
पृथुर्वेन्य: 
सप्तगुरांगिरसः 
वर्सिष्ठों मेत्रावरणि: 
गोरियीतिः शब्त्य: 
बैनो भागंव: 
बहस्पतिरनकुलों वा 
सुहोत्रों भारदाज: 

(२४ ) 


““चुतानों मारुतः 


चूतानों भारतः 
बुहदुक्थों दामवेब्य: 
धुतानो मादत: 
वामदेवों गौतसः 
वसिष्ठों मंत्रावदणि: 
विषदानिज्रो गायितः 
वसिष्ठों मेत्रावदणि: 
गोरिवीति: शारत्यः 

(२५ ) 
अरिष्टने मिस्तावर्य: 
भरदहाजः 


विसद ऐखट्रः, बसुहुद्ा बापुकः 
बामदेवो भौतसः 


३१९ 


शाषशरे 
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<।4९।८ 
११०५ 
८4८8 
६९४ 
५३८१ 
१॥४९४३ 
शर०था५ 


सांम्वेदका खुबोध भलवार्द 
कऋषिः 
वामदेवों गोतमः 
बासदेवों गोतमः 
विश्वामित्रों गाथिन: 
रेणुवेंडवामित्रः 
वासदेवों गोतमः 
गोतमों राहुगणः 
( २६ ) 
सधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 
जेता माधुच्छन्दसः 
गोतमो राष्ट्रगण: 
अत्रिें।मः 
तिरदची रांगिरसः 
गोतमों राहृगण: 
तीपातिथिः काप्य: 
तिरश्वीरांगिरत: 
विद्वामित्री गाधिनः 
तिरइचीरांगिरसः शांयुर्बाहिस्पत्यो वा 


-( २७) 
भरद्वाजों बाहस्पत्यः 
बासदेवों गोतसः, गाकपूतों वा 
प्रियमेषः आंगिरसः 
प्रयाथ: राप्य: 
इयावाइव आत्रेय: 


वामदेवों गौतमः 

जेता साधुण्छन्दस: 
(२८ ) 

प्रियमेघष: आंगिरस: 

वामदेवों गोतसः 

प्रियमेष:ः आंगिरसः 

सधुच्छन्दा वेशवासित्रः 

प्रियमेषः आंगिरसः 

भरद्वाजो बाहुसपत्यः 

अधिमोमः 

प्रस्कण्द: काभ्य: 

त्रित आप्त्यः 

वामदेवों गोतसः 


( १४४ ) 
संजसंस्या 


३३७७ 
३७१ 
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ऋग्वेदस्थानं 
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सामवेदका सुबोभ अनुषाद्‌ 


ऋषि; 


(२५ ) 
रेमः काइयपः 
बामदेतों गोतमः 
सब्य ऑगिरसः 
विश्वामित्रों गाधिनः 
कृष्ण आंगिरसः 
सब्य ऑगिरसः 
सब्य आंगिरसः 
भरद्वाजों बाहँस्पत्यः 
मेघातिधि: काण्वः 
कुत्स आंगिरस? 

( रे० ) 
नारद: काष्वः 
गोपृक्स्पदवसूक्तिनों काष्यायनों 
गोषुक्यदवसुश्तिनों काण्बायनो 
पदवंतः काप्वः 
विदवसना बेयदवः 
विशवसना सेयदवः 
विदयसता बंयरबवः 
नुसेष आंगिरस: 
गोतमो राहुगणः 
विदबसना बेयदव: 


( ३१) 
प्रगाथों धौरः काप्ज: 
भरदाजो बाहँस्‍्पत्य: 
नृभेध आंगिरसः 
पर्वत; काण्व: 
इरिस्थिठि: काप्ज:ः 
विदवसना वेयदवः 
दुरिस्विठि: काज्य: 
वसिष्ठों मंत्र।वरुणि: 


( ३२ ) 
सौभरि: काप्य: 
सोभरिः काण्य: 
सोभरिः काब्वः 
सौभरि:ः काम्य: 


8५२3 
आदित्या: 

डरा 
आवित्या: 

इजरः 


| 
विराजुष्णिक्‌ 


खंतुर्य अध्याय ] सामवेदका छुवोध अजुवाद ( १४५ ) 


मंत्रसंस्या ऋणग्वेदस्पान॑ ऋषि: देवता छ्त्दः 
४8०३ 4११११ सौभरि: काण्व: इत्र: ककुप्‌ 
8०8 ८१०।२ १ सौभरिः काण्वः सदत: का 
8०५ <।९८॥१९ नूमेध आंगिरसः इ्ख्रः कम 
४8०९ ८:९<८/७ नृसेघ आंगिरस: इक हर 
8०७ <१ १५ सौभरिः काण्वः हि हे 
४०८ द्वा१े ११ सोभरिः काण्य: |४ ४) 
(३३) 
8०९ १८8१० गोतसो ( सम्मदों वा ) राहुगणः रा पंक्ति: 
8१० श८७१ गोतमो ( सम्मदों वा ) राहूगणः ग हे 
8११ १८११ गोतमो ( सम्मदों वा ) राहुगणः हे हा 
8१९ १८०७ ग्रोतमो ( सम्मदों वा ) राहृगणः प | 
8१३ शदण३ गोतमो ('सस्मदों या ) राहृगणः हा हा 
8१8 शदशरे गोतमों ( सम्मदों वा ) राहुगण: हा ह 
8१५ १॥८१।२ गोतमो ( सम्मदों दा ) राहृुगणः 4३ 4५ 
8१९ श८श१ गोतमो ( सम्सदों वा ) राहुगणः पर कि 
8१७ ११०५१ त्रित आत्त्य: विद्वेदेवा: हर 
8१< ५७५१ अवस्युरात्रेय: अधिबिनी ग 
( ३४ ) 
8१९ ५।६।8 वसुभुत्त आँत्रेयः अगििः गे 
8१०७ १०॥२ १।१ विम॒द ऐसड: १३ ६ 
8११ ५७९१ संत्य्षवा आत्रेयः जवां हा 
8१९ १७१५१ विम॒द ऐन्द्रः सोमः ३३ 
8१३ १८१४ गोतसो राहुगणः * इन्दः है 
ध१४ श<८शा६8 गोतमों राहुगणः 3१ हि 
हर्ष ५।६।१ वसुश्रुत आज़ेयः अग्नि: ञ 
8१६ १०१२६।१ अंहोमुस्वामदेव्यः विश्वेदेवाः बृहतो 
(३५ ) 
8१७ ९।१०९।१ ऋण त्रसदस्यू पबसानः सोम: दिपवा विराद 
8१८ $7११०।१ ऋण त्सदस्यू ह.. त्रिपदा अनुष्दुष्पिपी- 
लिकामध्या 
8१९ ९।१०९॥४ ऋण त्रसदस्य्‌ हे द्विपदा विराद 
8२३० ९१०९॥१० ऋण तसदस्यू के मा हु 
8३१ ९।१०९१३ ऋण त्सदस्यू के है 
8२२ ९।११०१ ऋण त्सदस्यू त्रिपदा अनुष्द्प्‌ 
पिपीलिका सध्या 
8३३ जाएद२ वस्तिष्ठो संत्रावरणिः मरुतः द्विपदा विराट 
के 8१०१ वासवेवों गौतमः भग्निः पदपंक्ति: 
| 5 


ऋण श्रसदस्प्‌ वाजितः पुर उष्णिक्‌ 


( १४६ ) 
मंत्रसंख्या 
8९५ 


४२७ 
४३८ 
8३९ 
88० 
88१ 
88२ 
४४३ 
888 
88५ 
४४६ 


88७9 
884 


88% 
8५७ 


8५१ 
४५४९ 
छषरे 
४५६४ 
धषण 
8५१ 


छ्ण७ 
४०८ 
8५९ 
६-:4.| 
5:34 
४६९ 
85३ 
ष्द्द 
ष््द्५ 
हर 
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१०॥१७२॥४ 
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फिलनससथ- 


दारार५ 
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२१९९॥१ 
११३०११ 
८॥९७॥१३ 
११३९१ 
५९७२ 
९॥११११ 
११२७१ 
शाश्रा४ 


सामवेदका खुबोध अलुवांद 


ऋषि; 


ऋण तऋ्रसदस्यू 
( ३६ ) 
भ्रसदस्यु: 


श्रुस॒द॒स्युः 
संवर्त आंगिरसः 
न्सदस्यू: 
शसदस्युः 
भ्रसदस्पु: 
( ३७ ) 
पृधन्नः कराप्वः 
बन्धुः सुबन्धुः श्रुतवन्धुः विप्र- 
बन्धुइच ऋशेण गोपायना छोपायना वा 
बन्धुः सुबन्धु: श्रुतवन्धुविप्र- 
बन्धूदत करम्रेण गोपायना छोपायना.वा 
बन्धु: सुबन्धुः शुतबन्धुविध्र- 
बन्धुदध फ़्मेण गोपायना छोपायना वा 
संबर्त आंविरसः 
भुवत आप्त्य: साधनों वा भोवनः 
कवष ऐलच: 
भरद्वाजों बाहँस्‍पत्य: 
आजेयः 
वक्तिष्ठों मंत्रावरणि: 
( ३८ ) 
गृत्समदः शोनकः 
गोरांगपिरस: 
परुच्छेपो वैवोबासि: 
रेभः काइयप: 
परुच्छेपो देवोवासि: 
एवयामरुवात्रेयः 
अनानतः पादरुछेपि: 
नकुछः 
परुच्छेपो देंबोदासि: 
गृत्समदः शौनकः 


+--+७....८४८5७.....- रथ 


[ ऐेम्द्रं काण्डम्‌ 


बेवता छ्म्दः 
पवसानः सोम: द्विपदा विरादु 


इस्दः द्विपदा विराद 
99 हह। | 
१9 १) 
995 9१ 
१59 १9 | 
विद्वेदेवा: ग 
उषा ५) 
इ्र््ः | 
हे ह। 
१3 है। 
अग्नि: ५0 
ह। 7) 
डर; । 
१) १) 
उषा १9 
विश्वेदेबाः 98 
9) ॥ 
इर्द्र। ११ 
विद्वेदेवा: 3) 
इत्र: एकपरा 
ड्ग्त्रः अष्टि: 
सूर्य सतिजगती 
ड्खः मत्यष्ठि: 
पे मतिजगती 
विदवेदेवा: अत्यष्टि; 
सदतः अतिजगतो 
पव्मान: सोम: भत्यब्टि 
सविता 28 
मग्तिः १) 
इ्खः मष्दिः 


पशञ्मम्र अध्याय ] खसामवपेदका सुबोध असुवाद ' (२१७७ ) 


उत्क फाकान काण्डुलः ॥ 


अननिननीओ+ 


अथ पश्चमो5घ्यायः । 


[६९] 
( १-१० ) १, ४ अमहीपुराइगिरसः; २ सधुरुछतवा वेश्वामित्र:; हे भृगुरवारिणिजमद्तिभ्गवों वा; ५ जित आप्त्य:: 
६ कश्ययों मारीच:;; ७ जमदस्निर्भायेवः। ८ बुृढश्युत आयस्त्यःः ९, १० असितः काध्यपो बेवली वा ॥ 
परवेमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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४६७ उद्चा ते जातमन्धसों दिवि सद्धुम्या ददे । उग्र श्शमे महि श्रव। ॥ १ ॥(%. ९६११० ) 
22 अल है. 354 ३६ $ रे . १२३ 32२३ 3२ 

४६८ स्वादिष्ठया मर्दिष्ठया प्रसव सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (कर. ९११ ) 
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४६९ वृधा पवर्व धारया मरुत्वते व मत्सरः | विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ ( क. ९६।६५।१० ) 
है ३५ २३ १३७३ १५ २ , 8 + रे डे 2२ 3२ 

४७० यसस्‍्ते मदा बरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरधश्न सदा ॥ ४ ॥ (छ. ९६१।!१९ ) 


(१ प्रथमः खण्डः। ' 

[४६७ _] हे सोम ! ( ते अन्धल्तः ) तेरे इस अन्नरूपी रसका ( जाते उच्चा ) जन्म ऊंचे ( दिल ) घुलोकमें 
हुआ है, ( सत्‌ उ्म शर्म ) चुलोकमें होनेवाले प्रभावशाली सुख और ( माहि श्रवः ) महान्‌ अन्न ( भूम्या ददे ) भूमि 
पर प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

१ ते जाते द्वि उच्च-- ठुझ सोमका जन्म दुलोकरमें ऊंचे स्थान पर हुआ है। 
२ उप्म॑ शर्म महि अ्रवः भूस्या दुदे-- बहांसे महान्‌ सुख ओर उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हैं । 

[४६८ ] है ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे खुतः ) इसके पीनेके लिए निकाला गया यह रसरूप तू 
( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट और ( भदिष्ठया ) हुए उत्पन्न करनेवाली ( घारया पचरुच ) घारासे प्रवाहित हो ॥ २॥ 

१ इन्द्राय पातवे खुत:-- इसके पोनेके किए यह रस निकाला गया है। 
२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवरुक-- वह रस स्वादिष्ट और हुए बढानेवाला है। 


[४६६ ] हे सोम ! ( छुषा घारया पवरुब ) बलशाली घारासे तू कलद्में आऔर ( मरुत्वते ) मदत्‌ जिसको 
४ करते हूँ, उस इस्रके लिए ( विद्या ओजसा दधानः ) सब साम्यंसे युक्त होकर ( सत्सरः ) आनन्द बढाने- 
बाला हो ॥ ३॥ 

२ क्षषा पवरुव घारया--- जोरके प्रवाहसे वर्तनमें रस पडे |. 

२ भमरुत्वते ( इन्द्राय )-- इखके मददके लिए मरत जाते हे । 

३ विश्वा ओजसा द्धानः--- सब सामथ्यंसि घारण कर ६ 

४ मत्सरः ( मदू-सर+ )-- आलन्द बढानेवाल्ा हो। सोमरस पीनेसे शक्ति और आनन्द बढता है । 
[8७9० ] है सोस ! (्‌ ते देचावीः ) तेरा जो वेवोंको बुलानेवाला ( अधघ-इझंस-हा ) पापी और बुष्ठोंका नाश 


करनेबाला, ( वरेण्यः सद्‌; ) श्रेष्ठ आनन्द बेनेवाल्ा ( यः रख ) जो रस है, । ( तेन अन्घंसा ) उस 
साथ ( पर्व ) करशमसें तु भा ॥ ४ ॥ - | ७७०७ 


( १४८०) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ पावमाल काण्डस्‌ 
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४७१ तिख्नो बाच उदीरते ग्राबो मिमन्ति धेनव। । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५॥ (रं. ९३३॥४ ) 
२ ५६ 3979 -। श 99 
४७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्थ मधुमत्तम।। अकस्य योनिमा 
रर 3 १ 3 श्ज रू छ 
१२ 99२ हे हि 


रे हि %१%२ 93 2327२ #श। २ 
संदस्‌ ॥ ६ ॥( के. ९६४२२ ) 

| 2 8 थे ७ मी ि. 5 2 
४७३ असाव्यश्शुमंदायाप्सु दक्षा गिरिष्ठा। | ब्येनो न योनिमासदत्‌ ॥| ७॥ (छे- %६९२॥४ ) 
रे 3१9३ ढ 39 रे 3 श््ड १२३२ ट 
४७४ पवस्त्र दक्षसाघनों देवेभ्य। पीतये हरे । मरुछूथो वायवे-मद। ॥ <॥ (कं. ९२५१ ) 


१ देवावीः ( देव-आवीः )-- देवोंको प्रिय, देव जिसे पीते हैं । 
२४ अधघ-शंस-हा--- पापी और दुष्ठोंका सादश करनेवाला । 
३ वरेण्यः सद्‌+-- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला । 
४ पवस्व-- स्वच्छ होनेके लिए बर्तनमें डाला जाता है, | साफ होकर बतंनमें गिर । 

[४७१ ] ( तिस्नर. वायः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीन वेदोंके मंत्र बोडे जाते हैं। ( घेलवः 
गावः मिमंति ) दुधारु गायें दूध दुहनेंके लिए शब्द करती हूँ, ( हरि! कनिऋदत्‌ एति ) हरे रंगका सोम शब्द करता 
हुआ छाता जाता है ॥ ५॥ 

१ तिस्र; वाच! उदीरते-- तौन बेदींके मंतर बोले जाते हैं । 

२ घेनवः गावः मिप्तेति-- दुधार गायें अपना दूध जल्दी हो वुहानेके लिए शब्द करती हूँ । 
३ हरिः फनिकदत एति-- हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है। 

सबेरे यशज्ञालामें क्या होता है, उसका यह वर्णन है। 

[४७२ ] हे (इन्दो ) सोमरस ! ( मधुभत्तमः ) अत्यन्त मीठा तूं ( आर्कस्य योनि ) यज्ञके मष्य भागमें 
(आध्द ) बैठनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय) समस्त जिसको सहायता करते हैं, उस इन्द्रके लिए ( पवरुच ) 
कलशमें जा ॥ ६॥ 

१ मछुनातू-तमः- अत्यन्त मीठा । 
२ भ्र्केस्थ योनि।-- फुनतीय यज्ञ जहां होते हैं, अके-पुरप । 
४३ पथरुव-- रस छाननेके लिए एक बर्तनसे दूसरे वर्तेन्में डाला जाता है । 

[ ४७३ ] ( गिरि-प्ठाए अंशुः ) पर्वत पर होनेवाले सोमका रस ( सदाय असावि ) आनन्द प्राप्तिके लिए निच्ोडा ' 
है, ( अप्सु दक्ष: ) पानीमें मिलकर वह बढ़ा है, ( इयेलः न ) बयेन गक्षोके समान ( योनि आसद्त्‌ )अपने स्थान पर 
बह जाकर बैठा है॥ ७॥ 

१ मिरि-छा0 अंशुः-- पर्वत पर सोमलत्ता होती है । 

२ असावि--- उसका रस निकाला है । 

३ अप्सु दृक्ष+-- पानीमें मिलकर वह बढा है। वहु वल बढ़ानेवाला हो गया है । 

४ इयेनः न योनि आखद्त्‌-- श्येन पक्षी जैसे पर्वतसे उडकर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार 
यह सोम परवेतसे यहां यज्ञशालामें आया है। 

[४७४ ] है (हरे ) हरे रंगके सोम ! (दक्ष-लाथन+ ) बरू बढ़ानेका साधन तु ( मद ) आनत्वदायक ( देवेश्यः 
मरुद्भ्यः पीतये ) देवों और मरुतोंके पीनेके छिए ( पचरुष ) इस बतेनमें आा॥ ८ 0 
१ हरिः-- सोम हरे रंगका होता है।.. 

२ दक्ष-साथन+३-- बल बढानेका यह साधन है । 
३ मंद:-- आनन्द बढानेवारा सोमरस है। 

४ देवेभ्यः पीतये-- यह देवोंके पौनेमें जाता है। 
५ पच्रुच-- वह छाना जाता है। 


पश्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१४९ ) 
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४७५ परि स्वानों गिरिष्ठा। पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सर्वेधा आसि ॥९॥ (ऋ. ९१८१ ) 
हम >> २ छरे -क। श्र डक श्र 2.5 


डर 
४७६ परि प्रिया दिव। कविवेयाशसि नप्त्योहिंत! । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥१०॥ (ऋ. ९९! ) 
इति नवमी दशतिः॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १॥ [स्व० ६.। उ० ३ घा० । ४२। गा॥ 
[२० ] 
( १-१० ) १ (कविमेंधादी ) इयावादव आत्रेयः; २ त्रित आप्त्य; ३, ८ अमहीयुराड्िगिरसः। ४ भुगुवर्रिणिजजसद- 
र्तिभा्गवों बा; ५, ६ कश्यपो मारीच:; ७ निश्चषुविः काइ्यप:; ९, १० असितः काश््यपों वेवलो वा॥ 


पवसान: सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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४७७ प्र सोमासों मदच्युतः अवसे नो मधानास्‌ | सुता विदर्श अक्रग्न।॥ १ ॥ (७ ९॥३२॥१ ) 
4 नर पीप जब. ३३ ८ 32२ 3२ # 3. रे 

४७८ ग्र सोम्ासों विपश्िितो5पो नयन्त ऊर्घय। । वनानि साहिषा हृथध ॥ २॥ ( छ ९३३॥१ ) 


अिज+न+-+ - 


[ ४७५ ] ( सोमः पवित्रे पर्यक्षरत्‌ ) सोमरस छलनीसे नीचे गिरता है, ( गिरि-छ्ाः रुवानः ) यह सोम 
पव॑तपर होता है, चहांसे लाकर इसका रस निकाला जाता है। ( मदेषु सर्वधा भसि ) आन देनेवालोंमें तु सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ ९॥ - 

१ स्वान!-- उसका रस निकाला जाता है । 

२ स्पोमः पवित्रे परि-अक्षरत्‌--- सोमरस छलनोमेंसे छाना जाता है, और वह नीचे वर्तनर्में गिरता है। 

३ मदेशु लर्व--धा आंखि-- आनन्द देनेवाले पदायोमें बहु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है। 

[४७६] ( कवि-कऋतुः कवि ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हि6तः ) सोमरस 
निकालनेंके दो तस्तोंके बीचमें रता गया है, ( दिव; प्रिया वर्यास्र ) वे चुूछोकके प्रिय पक्षी जर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानै; ) रस निकालनेके लिए ( परियाति ) उसके ऊपर चलते हैँ, सोम पत्थरोंसे पोसा जाता है ॥ १० ॥ 

१ कवि>ऋतु३-- सोम बुद्धि और कार्य करनेंकी शक्ति बढ़ाता है । 
३ नप्त्योः दितः-- दो छकडीके पट्टोंके वीचमें सोम रखा जाता है, ओर दबाकर उसका रस निकाला 
जाता है । 
३ दिवः चयांसि-- पहाडके पत्थर, थुलोकके पक्षी 
४ स्वानेः परियाति -- ( स्वानैः-खुवानैः ) रस निकालनेवाततेयाजक पत्थरोंसे सोम पीसकर उसका 
रस निकालते हे ) । 
॥ यहां प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[२] द्वितीयः खण्डः । 
ता ४७७ ] ( मद्‌-च्युतः सोमासलः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( खुताः ) निचोड़े गए हे। ( मधघोनां नः 
दर्थे ) हवि देनेवाले हमारे इस यज्ञ्मे ( अचसे प्राऊछुः ) अन्न और यशके लिए वे रस पात्रसें भरे गए है ॥ १॥ 
, ९ सोमासः मद्‌-च्युता+--- सोमरस आनन्द बढानेवाले हैँ । 
२ मधोनां नः विदर्थे-- हविष्यान्न तैय्यार करके'हम यज्ञ करते हैं । 
३ अ्रवसे प्राक्रमुः-- सोमरसरूपी अन्नरस पीनेके लिए उन रसोंको बर्तनोंमें भरा है । 
[. ४७८ ] ( विपश्थितः सोमाखः ) बुद्धिको बढानेवाले सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानोके लहरोंके साथ 


सिलामे जाते हे, ( महिषा। बनाने इव ) भेसे जेसे वनमें जाते है, उस तरह वे सोम स्त् में 
ह है दे ) हे, ह रस ( प्र नयन्त ) पानोमें 


२० ( साम्र. हिन्दी ) 


(१५० ) सामवेद्का खुबोध अज्ुवाद [ पायमान क्इड्‌ 
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४७९ पवस्वेन्दो वपा सुतः $थी नो यशसो जने। विश्वा अप द्विषो जहि ॥ रे ॥ (%. ९६१९८) 
२३ १.३ 3१9१२ 39 ३ 52 3२ ३ १२, 

४८० वृषा हासि भाछुना धुमनन्‍्त तवा हवासह । पवरमाच स्तरद्श्नम्‌ ॥ ७४ ॥ (क. ९६५४ ) 
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४८ १ इन्दु) पविष्ट चेतन! प्रियः कवीनां मतिः । सृजदश्श्रथीरिव ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९६४१० ) 


डे 
के ; ०९ । हि 3 
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४८२ अदक्षत प्र वाजिनों गव्या सोमासों अश्या | श॒ुक्रासो वीरयाशव। || ६ ॥ ( क. ९६३४ ) 


१ सोमासः विपश्वितः-- सोमरस बुद्धि और उत्साह बढानेवाला है । 

२ अपः ऊर्मयः -- पानीकी लहर | पानोमें थे रस मिलाये जाते हैँ । 

३ महिषा। बनाति इव-- पश्तु जैसे वनमें जाते है, उसी तरह वे रस पानीमें जाते हैं । 
४ प्र-सयन्त-- विशेष पद्धतिसे वे पानीमें मिलाये जाते हैं । * 


(४७९ ] है ( इन्दो ) सोम | ( खुतः ) निचोडा गया और ( त्ुपा ) बल बढानेवाल़ा तु ( पवरुव ) पत्रित्र 
हो, ( जने नः यदशालः रूचि ) लोगोंमें हमें यशस्वी कर, और ( विश्वाः द्विपः अप जहि ) सब शत्रुओंकों हरा ॥ ३ ॥ 
१ हे इन्दो ! खुतः-- हे सोम ! तेरा रस निकाला है। 
२ चूषा पवरव-- तू बल बढानेवाला है; तु इस पात्रमें छाना जाता है । 
३ जने नः यशसः कृधि-- छोगॉमे तु हमें यशस्वी कर । 
४ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सब शर्रुओंकों पराभूत कर, दूर कर । 


[ ४८० ] है सोम ! ( हि वृषा अखि ) निशचयसे तू बल बढानेवाला है। हे ( पवमान ) पवित्र होनेषाले सोस 
( स्व-हेद्वों ) सबको देखनेवाले ( भाजुना दुमन्त ) तेजसे चमकनेवाले ( त्वा हवामहे ) ठुझे हम बुलाते हैँ॥ ४॥ 
१ हि बुषा आखि-- निशचयसे तु बल बढामेवाल्ता है। 
२ पवसानः“- छत्तकर पवित्र होनेवाला, छाननेके बाद वह साफ होता है । 
३ स्वः-द्श-- अपने आप चमकनेवाला । 
४ भाजुना झुमन्ते त्वा दृवामद्दे-- तेरसे चमकनेवाले तुझे हम बुलाते है, तेरा वर्णन करते हे । 


[४८१] ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेवाला प्रिय सोमरस ( कवीलां मतिः ) ज्ञानी लोगोंकी स्तुतिके 
साथ ( पविष्ट ) बतंन में छाना जाता है, ( रथीः अश्यं इच ) रथका स्वासी जैसे घोड़ेको चरराता है, उसी प्रकार 
( रजत ) यह पात्रमें भरा जाता है, ॥ ५ ॥| 


१ चेतनः प्रियः इन्डुः-- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह सोमरस सभीकों अच्छा लगता है। 

२ कवाीनां मातिः पचिष्ट-- ज्ञानी छोगोके स्तोत्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, ओर बततंनमें भरा जाता है। 

३ र्थीः अश्वे इच सुजतू-- रथमें बेठनेवाला जिस प्रकार घोडोंकों हांकता है, उसी प्रकार यह सोमरस 

पात्नमें भरा जाता है। ह॒ 
[४८९ | ( चाजिनः ) वऊ बढानेवाले ( आशचः ) ओर उत्साह बढावेवाले, ओर ( द्ुक्रासः सोमासः ) 

चमकनेवाले सोमरस ( गव्या अश्वया बीरया ) गाय, घोड़े और वोर पुत्रोंकी इच्छा करनेवालोंके द्वारा ( प्रास्ृक्षत ) 
निचोड़े जाते है॥ ६ ॥ 

१ चाजिनः आशवः सोमाख३-- ये सोमरस बल और उत्साह बढानेवाले है। 


२ गव्या अश्वया चीरया प्रारक्षत्‌- गाय, घोड़े और बोर पत्र प्राप्त हों, इस इच्छासे यजमात द्वारा रस 
निकाला जाता है। ै 


पतश्च्॒॑ अध्याय ] ... खामवेदका खुबोध अजुवाद - ... (१०१) 
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४८३ पवस्व देव आयुषरगिन्द्र गच्छतु ते मदः | वायुमा रोद घमेणा. ॥ ७॥(क. ९६१२२ ) 
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जश्छ 3, ु 3३२ 3३ 
४८४ पवमानों अजीजनद्विश्ित्रं न तन्‍्यतुम । ज्योतिवैंश्वानर चहत्‌ ॥ ८॥ ( क- ९६११६ ) 


है 
2 3 २3+*२ २ डे 9२ 3७ हे छगर है 


३ छ १9२ हि 
५८५ परि स्वानास इन्दवी सदाय बहंणा गिरा । मधों अपन्ति घारया ॥ ९॥ (ऋ. ९१०४ ) 
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४८६ परि ग्रासिष्यदत्कवि। सिन्धोरूमांवायि श्रित! | कारुं विश्रत्युरुस्पहम्‌॥॥१०॥ (ऋ. ९१४१) 
इति दशमी दशतिः॥ १०॥ द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ (स्व० ११। ४० ना। घा० ४९ हो ॥ ) 

इति पठ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयो&<र्घ;, पञ्चमः प्रपाठकश्च ससाप्तः ॥ ५-॥ हि 


[ ४८३ ] हे सोम ! ( देवः पवरुव ) तू वमकनेवाला है, अब पात्रमें छतनेके लिए जा, ( ते मद: ) तेरा यह 
आतन्व बढ़ानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गचछतु ) सबके साथ इन्द्रके पास जाबे, ( धमेणा ) अपनी धारकशक्तिसे 
( वायुं आरोह ) वायुसे मिल ॥७ ॥ 

१ देवः पवसुव-- तू चमकते हुए छावर जाकर साफ हो । 

४ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्र गछछतु-- तेरा यह आतन्द बढानेवाल्ता रस सबके साथ हन्त्रकों प्राप्त हो। 
३ धर्मणा वायुं आरोह-- अपनी धारकशक्तिसे वह वायुको प्राप्त होवे । 

सोमरस शुद्ध होनेके बाद इस ओर बायुकों दिया जाता है। 


[४८४ ] ( पचमानः ) पवित्र हुए इस सोमरसने (द्वः चित्र ) चुलोकरमें दोलनेवाले ( बुहत्‌ वैश्वानर 
ज्योतिः ) महा वेबवानर तेजको ( तन्यतु न ) बिजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
सोमरस छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकने लगता है, उसको देखकर देखनेवाले समझते हे कि सानों बिजली ही 
चमक रहो है । 
[ ४८५ _ ( स्वानासः इन्दवः ) निचोड़े जानेके बाद ये सोमरस ( वहेणा गिरा ) मधुर स्तोन्नोंके साथ तथा 
( मधोः धारया ) इस मीठे रसको घाराके साथ ( मदाय ) आनन्द, बढानेके लिए ( परि अरन्ति ) छाननोसे छातने 
जाते हैं ॥ ९ ॥ 
१ स्वानालः-खुवानासः इन्दृचः-- सोमरस निकालते हुए ( बहेणा गिरा ) अंची आवाजसे स्तोत्र 
बोले जाते हैं, और उस्त समय यह सोठे रसकी घारा, पीनेवालोंका आनन्द बढानेफे लिए बतंनमें छोड़ी 
जाती है, और छाननीसे छानी जाती है । 


[४८६ ] ( कविः ) ज्ञान वर्धक, ( सिन्धोः ऊमों ) सिन्धु नदोके लहरमें ( अधिश्रितः ) मिला हुआ ( पुरु- 
स्पृहं कार विश्वत्‌ ) अनेकोसे परशंसनीय, स्तुति करनेवाले यज्ञकर्ताओंको धारण करनेवाला यह सोम ( परि. प्रासिष्यदत्‌ ) 
पात्रमें टपकता है ॥ १० ॥ ॥ 

१ कविः सिन्धोः ऊर्सो अधिक्रितः-- ज्ञान बढानेवाला यह सोमरस नदीके पानीमें मिलाया जाता है । 
इसमें पानी मिलाया जाता है। 

२ पुरुसपृद् कार बिश्वतू--- प्रशंसनीय याजक एक स्थानपर बेठते हें! यज्ञमण्डपममें सभी याजक बैठते हे । 

हे परि प्रालिष्यद्त्‌-- यह सोर्म छातनीसे,छाना जाता है। छावनीका नाम / दह्षापविज्ञ ” है, इस दक्ा- 
पवित्रसे यहू रस नीचे बतंनमें पडता है। 


॥ यहां द्वितीय खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १५२ ) खामवेदका छुबोध अनुवाद [ पावमा् काण्डम्‌ 


५ ६१] 
अथ पष्ठप्रयाठकस्य प्रयसोष्षें: ॥ ६ ॥ 
( १-१० ) १, ८, ९ असहीयुरांगिरसः; २ बृहस्मतिराइुग्रिरस:; हे जमदग्विभग्गिवः। ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ मेध्या- 
तिथि: काण्वः; ६, ७ निश्रुविः फाइ्यपः; १० उचथ्य आंगिरसः | पवमानः सोमसः ॥ गावन्री ॥ 
२३ २ 3 २७ २१३ १ २१३१ २ 


४८७ उपो प॒ जातमप्तुरं गोमिभेज्ज परिष्कृतम्‌ । इन्दुं दवा अयापरिषु॥ ॥ १॥ ( ४. ९६१॥१३ ) 


२8 


४८८ पुनाना अक्रमीदा्म विश्वा सधी विचर्षणि। | शुम्मन्ति विश्र॑ घीतिमि। ॥२)॥॥ (ऋ. ९४०१ ) 
है. २ ७३७१२ 3श्ठ् 50 के हक ह श्र 

४८९ आविशन्कलश्ञ < सुतो विश्वा अपन्नमि श्रिय।। इन्दुरिन्द्राय घीयते || ३ ॥(%. ९।६२।१९) 
१३ छे ६४ जे 0४ े 39२ रक २ 9 २ 3 ९ 

४९० असार्ज रथ्यों यथा पवित्रे चम्बरों। सुत) । काष्मन्वाजी न्यक्रमात ॥४॥ ९२६१ ) 

3 ३ के. ३ ३३ $ २ 3 रउऊ 3 9 २ 
४९१ प्र यह्ावा न भूणयस्त्वेपा आयासो अक्रमु) | मन्त। कंष्णामप तवचम्‌ ॥ ५ ॥ 
( ऋं, ९४११ ) 
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४९२ अपप्न्पव्स म॒ध। क्रतुवित्सोम मत्सर। । लुदस्वादेवयुं जनमू ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६१।२४ ) 

[३] तृतीयः खण्डः । 


[४८७ ] ( खु-जात॑ ) उत्तम रीतिसे तंय्य।र किये हुए ( अप्तुरं ) पानीमें मिलाये हुए ( भंर्ग ) शत्रुकी मारने: 

वाले ( गोमिः परिष्कृतं ) गायके दुधर्में मिले हुए ( इन्दुं) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिधुः ) देव पहुंचे॥ १॥ 

सोमरस निकालतेके बाद ( अपू-तुरं ) उसमें पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्कृतं ) उसमें गायका 

दूध मिलाया जाता है, और यह ( भक्छ ) शत्रुको मारनेवालोंका उत्साह बढानेवाला होता है। उसके पास सोसरस 
पीनेकी इच्छासे देव आते है। 

[ ४८८ ] ( विचर्षणिः ) ज्ञान बढानेवाला ( घुनानः ) पवित्र हुआ सोमरस _( विश्वाः झुधः अभ्यक्रमीत्‌ ) 
सब दात्रुओपर आक्रमण करता है, ( विप्र ) उस ज्ञान बढानेवाल़े सोमको ऋत्विक्‌ ( चीतिमिः शुम्मल्ति ) स्तोन्ोंसे 
सुशोभित करते हैं ॥ २ ॥ 

सोमरस पीनेके बाद उत्साह बढता है, उस रसकी छावकर पीनेसे सब दात्रुओपर आक्रमण करनेका बल 
बढता है। उस सोसरसको निकालनेके समय मंत्र बोले जाते हें इस कारण वे और अधिक सुशोभित होते हे। 

[ ४८९ ] ( ख़ुतः ) सोमरस निकालनेके वाद ( कलश! आविशन ) कलदमें भरनेके समय ( विश्वाः स्रियः 
अभ्यर्पन्‌ ) सब शोभाओंको बढानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमरम ( इन्द्राय घीयते ) इन्द्रके लिए दिया जाता है।॥ ३ ॥ 

[४९० ] ( यथा रथ्यः ) जिस प्रकार रभका घोडा छोडा जाता है, उप्त प्रकार ( चम्वीः सुतः ) दो छकडियोके 
पट्टोंसे निचोडा गया यह सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके बर्तेनरें छोडा जाता है, इस्त प्रकार यह ( बाजी ) 
बलवान सोमरस ( काष्मन्‌ न्‍्यक्रमीत्‌ ) देवोंकी आकर्षित करके छाता है और बर्तनमें भरा रहता है ॥ ४ ४ 

[ ४९१ ]] (यत्‌ भूर्णयः ) जो श्ीघज्नता करनेवाले ( त्वेपाः अयासः ) तेजस्वी और गति करनेवाले सोम अपनी 
( कृष्णां त्वचं ) काली चमडीको ( अपध्नन्तः ) दूर करते हुए यज्ञकों ( प्र अकसुः ) प्रारम्भ करते हे। ( गावः न ) 
गायें जिस अकार बाडेमें जाती है, उसी प्रकार सोमरस यज्ञर्में जाता है और यज्ञ करता है ॥ ५॥ 

सोमरसके ऊपरकी काली पपडी रसको छाननेंसे दूर हो जातों है, और वह सोमरस छलनीसे नीचे रखे बर्ततर्में 
छाना जाता है । वहांसे वह यज्ञशालामें जता है, और बाजकोंको आगे कार्य करनेके लिए प्रवृत्त करता है। 

[ ४९२ ] हे सोम ! ( मत्‌ू-खरः ) आनन्द बढानेवाला जोर ( ऋतु-वित्‌ ) यज्ञकी पद्धति जाननेवाला तु(म्थ 


अपच्नन ) शत्रुओंकोी दूर करते हुए ( पचसे ) पवित्र होता है, तु ( अ-देव-युं जन सुद्रुव ) देवकी भक्ति न 
करनेवाले मनुष्यकों दूर कर ॥ ६॥| 


पश्चम अध्याय ] खामबेदका खुबोध अलुवाद .. ( १५३ ) 
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श्र 3२ 
४९३ अया पवर्त धारया यया सयमरोचया । हिन्वानों मानुपीरप॥ ॥ ७॥ (६ के. ९६३६ ) 
9 २३ 3४४ 39 ३ 3२23) # रे_ ड कर 3508 
४९४ स पवस्व य आवियेन्द्रे चृत्राय हन्तव | वनत्रिवार्स महीरप॥ ॥ ८॥ ( छ. ९।११।३२ ) 
39 9 9 हर 39 ६ 3'२8 २ 39२ 39% (६ रर 
४९५ अया बीती परि ख़ब यस्त इन्दो मर्देष्वा । अवाहन्नततीनंच ॥ ९॥ (5. ९६१।१ ) 
39 श्र3ेरउ 39 २ ४७ 


१५२ रे 3 , 3 > २७ 3.२३ .२ 
४९६ परि युक्षर सनद्रयिं भरद्वाज नो अन्धसा । खाने अप पवित्र आ॥ १० ॥ (७. 5५११) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व० ९। उ० ६। धा० रे५। तु ॥ ] 
[२] 
( १०१४ ) १ मेघातिथिः फाण्व:; २, ७ भुगुर्वासणिजंसदग्निर्भागवों वा; ३ उचथ्य आइगिरसः; ४ अवत्सार; फाश्यपः । 
'निभुविः काइयपः; ६, १० असितः काइ्यपो देवलों वा;  $ कश्यपो सारीच:;। ११ कविर्भागवः; 
१४ जमदण्निर्भागवः; १३ अपास्य आंगिरस:; १४ अमहोयुरांगिरसः | पवसानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
3 9२.३ २.७ श्रड्र 9 हर 
॥ १॥ (७. ९२६) 


$े 3 के ०. जे ३ है पर ५ पलक प 
४९७ अचिक्रदद॒पा हरिमेहान्मित्रो न दक्षतः । सश्छयेण दियुते 


१ अदेवयु जने नुद्ख-- देवकी भक्ति न करनेवाले मनुष्यको दूर कर। 
२ सधः अपध्नन--- शत्रुको नष्ट कर । 
३ पचलसे-- तुझे शुद्ध किया जाता है, तुझे छाना जाता है। 

[४९३ ] है सोम ! ( माजुपीः अपः हिन्यानः ) सनुष्योंक लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हुए ( यया 
, खूर्य भरोचयः ) जिस प्रकार तूने सुर्येको प्रकाशित किया, ( अया पवरय ) उसी धारासे नीचेके बतंबर्में छता हुआ 
तू जा॥७॥ 

पानी सह्ष्योंका हिंत करनेवाला है, उस पानीकों सोभरसर्में मिलाया जाता है; तब बहू रस और अधिक 
चमकने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सानों वह सूर्यकों भी प्रकाशित फरता हो, ऐसा यहु सोघरस नीचेफे पात्नमें 
छाना जाता और भरा जाता है । 

[8४९४ ] है सोम ! ( मही! अपः वल्लियांल ) महान्‌ जल प्रवाहोंको अपने अधिकारमें रखनेवाले ( छुत्राल 
'हन्तवे ) वृत्रको मारनेके लिए ( इन्द्रं आविथ ) इन्द्रको उत्साहित कर और ( सः पर्वरुव ) बह तू नीचे ब्लेनर्मे 
छनता जा | ८ ॥ 

उुत्रने जल प्रवाहोंको रोक दिया था, इन्द्रनें वुत्रको मारकर जल वहाया। इस इन्द्रका उत्साह सोस पीनेसे हु। 
बढ़ा था। वृत्रफा अर्थ है मेघ | इन्द्र मेघोंको त्तोडता है और पानी बहाता है । वरसात होती है। 

[४९५ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( अया बीती पारिस्नव ) इस प्रकार इन्द्रको सोम पिलानेके लिए तू फलणाें 
छन। ( ते यः ) तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्रासमें ( चवतीः नव अवाहलन ) अन्रुके निन्‍्यानवे नगरोंको तोडनेके लिए 
इन्द्रको सामथ्यंशाली बनाता है ॥ ९ ॥ 

[४९६ ] ( दक्ष ) तेजस्वी और ( सनद्‌ राये ) देने योग्य घवकी और ( चार्ज ) बलको ( अन्धला बः परि 
भरतू ) अपने अन्नरूपी रससे हममें बढा तथा ( स्वानः पवित्रे आ अप ) रस निकालनेके बाद साफ होक्षर पाज्में 
भरा रह ॥ १० ॥॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप हुआ 7 
[४] चतुर्थ खण्डः । 
. . ४९७ ] ( लुषा हारिः ) बलवान्‌ और हरे रंगका तथा ( महान मित्रः ले ) महान्‌ सिन्रके समान ( दर्शतः ) 
इशंतीय सोम ( अचिऋदत्‌ ) शब्द करता है, ( स्येण से दिद्युते ) और सूर्यके समान प्रकाशित होता है ॥ १ | 
सोसरस चमकता हैं और उसके रस निकालनेका शब्द भी होता है। 


(१५७ ) सामधेदका खुबोध अज॒वाद [ पावमान काण्डम॑ 


3 हि ३२397 २ 
४९८ आ ते दक्ष मयौश्व बललिमदा वृणीमद्दे । पान्तमा पुरुस्पृदण ॥ २३॥ (%. ९२६१८ ) 
9 २३७ १३४३ 39 भ्र्ठ 


४९५९ अध्वयों अद्विमि। सुतर सोम पत्ित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ हे ॥ (%- 5३) १) 


२७ २३३ $ हे 8 १२ है। र्‌ २३२ 3 १ 


५०० तरत्स मन्दी धावति धारा स॒तस्यान्धसः | तरत्स मन्दी घावति ॥४॥ (छू. ९५८१ ) 


हि 


५०२१ आ पवसव सह्षिण € रयिथ सोम सवीयंम्‌ । असे श्रवा श्सि धारय ॥ ५ ॥ (र-९६३।| ) 


२ 3$२ 3 $२ 39 श्र 989 २ £-। 
५०३ अनु प्रत्रास आयवः पद नवीयो अक्थ्ु) | रुचे जनन्त सू्यमू ॥ ३ ॥ ९ के. कर३॥ ) 
धेमरामौ5मि दोभानि रोर ( ऋ. ९६५१९ ) 
७०३ अपा सोम धमत्तमोशंभ द्राणाने रोस्वत | सीदन्योनो वनेष्वा ॥ ७॥ 
३२३ ३२ बडे २ 93 १२ 
५०४ वषा सोम द्यमा< असि वषा देव वपषबत! । वषा पम)मोणि दाधिष ॥ < ॥ ( कर ९॥६४।१) 


& 
38 २१ ्े 


७५०५ हये पवस्त्र धारया मृज्यमानों मनीपिमि।। इन्दो रुचामि गा हृहि ॥ ९ ॥ ( कं. ९९११३ ) 


[४९८ ] हे सोम ! (ते ) तेरे ( मयो-भुवे ) सुद्द वेनेवाले ( वार्ढ़ि ) धन आवि वेनेवाले, ( पास्ते ) अत्ुओँसे 
रक्षा करनेवाले और ( पुर-स॒पृर्ं ) अनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य ( दक्ष ) बछको हम ( अय आलवृणीमदे ) जाज 
धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

[४९९ ] हे ( अध्वर्यो ) अध्वर्यू ! ( आद्रिभिः सुते सोम ) पत्थरोंसे कूटकर निकाले गए सोमरसको ( पवित्र 
आमय ) छाननेके बतंनके पास ला (इन्द्राय पातवे ) इख्रको पिछानेके लिए ( पुनादि ) उसे छातकर पवित्र कर ॥ रै॥ 

[५०० ] ( खुतस्य अन्धलः घारा ) सोमरसकूपी अश्वरसकी धारा ( मनन्‍्दी ) आनन्ब वेनेवाली है, ( सः 
तरत्‌ ) वह सोम नीचभावोसे वृर रहता है और वह ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४ ॥ 

सोमरसको पीनेके बाद उत्साह बता है ओर उस कारण वह उत्तम काम करने लगता है। 

(५०१ ] ( सोम ) हे तोम ! ( सहत्तिणं खुवीयें राय ) हजारों प्रकारसे उत्तम शर्बित बढ़ानेबाले घन ( आ 
पवरुच ) हमें दे, और ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि घारय ) अन्न वे ॥ ५॥ 

[ ५०२ _]] ( प्रत्तासः आयवबः ) प्राचीन छोगोंने ( नचीयः पद ) नवीन उत्तम स्थान ( अज्चु अकूमुः ) प्राप्त 
किया और ( रुचे ) तेजको प्राप्त करनेके लिए ( सूर्य ) सुर्यके समान तेजस्वी सोमको ( ज़नन्त ) उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ 

सूयेः-- सूर्यके समान तेजस्वी दीखनेवाले सोमरसको निकाला। 

[७५०३ ] है (सोम ) सोम! (द्ुमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्रोणानि ) पात्रमें ( रोसवत्‌ अधे ) शब्द 
करता हुआ छनता जा, ( चनधु योने। आखीदून ) और तु बनमें और यज्ञशालामें रह ॥ ७ ॥ 

सोमरसको छानते समय शब्द होता है, उस समय यह बहुत घचकता है, उनोंसें यशवालायें बनाते हैः 

यह सोमरस तैय्यार किया जाता है 

[५०४ ] है ( सोम ) सोम ! ( छृषा चुमान्‌ असि ) तू बलवान्‌ और तेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदरेब ! तू 
( छूपा चूषमतः ) वलवान्‌ और बल बढातेके त्तका पालन करनेवाला है। ( दृषा धर्माणि दर््षिषि ) बल बढानेभाले 
घर्मोशो तु घारण करता है॥ ८ ॥ 

[५०५ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( मरनाषिभिः सज्यमान। ) ज्ञातो ऋत्विजों द्वारा छाना जाता हुआ तू ( इषे 
धारया पतस्थ ) अन्नरसकी प्राप्तिके लिए धाराते छत्ता जा, ( रुचा ) तेजसे ( गाः आम इहि ) गायोंको प्राप्त हो ॥ ९॥| 

ऋत्विज रस निकालते हैं, गौर बहु-रत छाना जाता है, बादमें--- 
१ गाः अभि हृहि-- गायको प्राप्त हो । ग्रायका दूध उसमें मिलते हैं। गायकों प्राप्त होनेका अर्भ है 
सोममें गामका वृण सिझाना । ( रुख ) यह सोमरस चमकता है । * 


प्रश्मम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १णण ) 


3 %$ टे ब्छे १२३७ 3२ डे १.३ गे 


२ शत 3२ 
५०६ मन्द्रथया सोम बारया व॒षा पर्व देवयु।। अव्या वारेमिरस्मयु) ॥| १० ॥| ( कर. ९॥६॥१ ) 


3%9 «5 | १२ करेशय उके श्र रू 


२ है. | श्र न 
५०७ अया सोम सुरुत्यया महान्त्सन्म्यवधेथाः । मन्दान इद्वपायसे ॥ ११ ॥ ( छू. ९४५१ ) 


389, ,. २६ 39 श्श हे २३ &.. ह है। श्र 32 
५०८ अय॑ विचपणिद्ित! पवमान। स चेताति। हिन्वान आप्य बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ६ क- ९६२१० ) 
| ३ 9, श्श 3 १ २२७५९ 3२.३२ 3१ २ न 
५०९ प्र न इन्दो महे तु न ऊरम न बिश्रद्षसि । अभि देवार अयास्य। ॥ १३॥ ( के. ९।४४।१ ) 


रे श्ड _ ० 


3 %$ ३३3 १9२३२ २ 3 200 र 3 टोे 
५१० अपभ्नन्पव्त मुधो5प सोमो अराब्ण। । गच्छब्रिन्द्र्य निष्कृतम्‌॥ १४॥ ( क. ९६१२५ ) 
इति द्वितीया दशातः ॥ २ ॥ चतुर्यः खण्ड: ॥ ४ ॥ [ स्व० १५। उ० २ : घा० ५७ | फो ॥ | 
इति यायत्यः ॥ 
(३ है 
( १-१२ ) सप्तर्षयः ( १ भरदह्ाजों बाहुस्पत्य:, २ रश्यपों मारीच:, रे गोतमों राहुगणः; ४ अन्रिमोंमः:; ५ विदवा- 
सित्रों गायित:; ६ जमदग्निर्भागंव:; ७ वसिष्ठों मैत्रावरणि: ) ॥ पवमानः सोम: ॥ बृहती ॥ 


२५9३8 9१9२७ १ २ 


छ $ रे रे ऱ हा 
७५११ पुनानः सोम घारयापा चसानो अर्पसि | 
१ २७१ , रह ३१२ 3 ३ 339 २३१२ 
आ रलधा योनिम्रतस् सीदस्युत्सो देवो द्रिण्ययः ॥ १॥ ( ऋ. ९१०७४ ) 


लत * मन जननी पनम-«ननन+ कलम ७ जे स्‍««न जनम नेक नननन 3 स्‍नननमन न अननननननभनगगभनागगभ2ग2लिननभ-ऊ--क-म 


(५०६ ] है ( सोम) सोम ! ( बृषा ) बल बढानेबाल्ा ( देव-युः ) देवताओंको प्राप्त होनेवाछा ( अस्प- 


४ ) हमें मिलनेवाला ( अव्या ) संरक्षण करनेवाला तू ( वारेमिः ) बालोंकी छाननीसे ( मन्द्रया घारया पचस्व ) 
हलवा भाराते शक सा । १०॥ हर ) 3 


१ बारेनिः-- बालोंकी छाननी, दशापवित्र, इस छलनोसे सोमरस छाता जाता है। 
२ देव-यु;-- छाव कर देवोको पीनेके लिए दिया जाता है। 
३ अस्प्रयुः7 बादमें ऋत्विज भी पीते हे 

(५०७ ] है (सोम ) सोम ! ( अया सुरृत्यया ) इस उत्तम कार्यसे तु ( महान्‌ सन्‌ ) सम्मानफे योग्य 
होकर ( अभ्य-वर्धथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌ ) आनन्द देकर ( वृषायसे ) बल बढ़ाता है॥ ११॥ 

ते सोम स्वयं सम्माननीय है, और यह वूसरोंको भी अधिक वलवान्‌ करता है। 

[५०८ ] ( वि-चर्षणिः ),विशेष ज्ञान बढानेवाला ( हितः पवरमानः ) पात्रमें भरा हुआ और शुद्ध किया 
हुआ ( अये ) यह सोमरस ( आय ) जरूसे मिश्चित होकर ( बृदह॒त्‌ हिन्वानः ) बहुत अन्न देता हुआ ( सचेतति ) 
प्रसिद्ध होता है ॥ १२॥ 

[५०९ ] ( इन्दो ) है सोम ! ( न्नः महे तु न ) हमें बहुत घन सिले, इसके लिए (प्र अर्थीसि ) तू फलपामें 
छाना जाता है। ( अयास्यः न ) अयात्य ऋषि अब ( ऊर्मि विश्वत्‌ ) तेरी लहरॉको घारण करते हुए ( देवान्‌ 
आंभिः ) देवोंकी पूजा करनेंके लिए जाता है ॥ १३ ॥ 

अयास्य ऋषिने सोमर्रस छान लिया है, और अब वह आगे यज्ञकर्म करनेके लिए जाता है । 

[५१० ] ( खोमः रझूघः अपन्वन ) सोम शत्रुओंको सारता है, ( अराब्ण! ) दान न वेनेवालोंको भो मारता है, 

ओर ( इन्द्रस्य निष्कृतं गछछन्‌ ) इख्रके स्थानके पास जाता हुआ ( पवते ) छनता है॥ १४ ॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त डुआ॥ 
[५ ] पश्चमः खण्डः । ' 

[५११ ] है ( सोम ) सोम ! ( पुनानः ) पवित्र होते हुए ( अपः बसानः ) पानोसे मिलते हुए ( धरया 
अषेलि ) धारासे तू नोचेके बत्तंनमें गिरता है, ( रत्त-घा ) रत्व-घन-वेनेबाला तू ( ऋतस्य योनि ) यश्के स्थानपर 
( आखतद्सि ) जाकर बंठता है, ओर (देवः ) प्रकाशित होकर ( द्रिण्ययः उत्स॥ ) चमकते हुए बहुता है ॥ १॥ 


(१७०८ ) सामवेद्का सुबोध अजुवाद [ पावमान काण्डम्‌ 


२ 
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७५१२ परीतो पिखता सत< सोमी य उत्तम< हृवि। । 


ड़ रेझ 3 २७ ३७3) ल्‍्रे ५८ 
दधन्वार या नयां अप्त्वा २न्तरा सुपाव साममाद्रान। ॥२॥ ( ऋ. ९।१०७१ ) 


रर 3 १5% 


ञ 
५१३ आ साम स्वाना अद्विमिस्तिरों वाराण्यव्यया । 


३३ २ 39० छउ्छरर 3२३3 २७ १३ 


जनो न पुरि चम्बाविशद्धारे! सदो वनेषु दाधिष ॥३॥ (छ ९॥१०७१०) 
4 दे ई ह- 3 २ 9३४३३) 
५१४ प्र साम दववीतय सिन्धुने पेप्ये अणंसा | 
3 ०३ रर3२ 8 १२ 39२ 
अश्शो। पयसा मदिरों न जागूविरच्छा कोश मधस्चुतम््‌ ॥ ७॥ (&, ९१०७१२ ) 
है 3२ «3२ 8 ३२ 9१9१२ 
५१५ सोम उ ष्वाण। सोतमिराधे व्णा|भरवीनाम्‌ । 
394३ न्‍्डे १२ 3१9१9. २ जे 
अश्वयेव हरिता यात्रि धारया मन्द्रया यांते धारया ॥ ५॥| (. ९१०७८ ) 


५१६ तवाह< साम रारण सख्य इन्दों दिवदिवे | 


3 9 र२रर ४8 रच 39 २३२ 
पुरुणि बओ्नो नि चरन्ति मामव परिधीरश्रति तारशईा ॥ ६ ॥ ( छू. ९।१०७१९ ) 
७५१२ ] (यः सोमः उत्तम हृविः ) जो यह सोम है, बहु उत्तम हवि है। (नर्य! ) वह मनुष्योंका हित करने- 
बाला है, ( य+ अप्सु अन्तः दधन्वान्‌ ) जो पानीमें मिला हुआ है, ऐसा ( सोम अद्विमिः सुपाव ) वहु सोमका रस 
पत्थरोंसे कूटकर यजमान द्वारा निकाला गया है। है ऋत्विजो ! इस (खुल इतः परिषिचत 9 सोमरसमें पाती 
मिलाओ ॥ २॥ 


[५१३ ] हे (सोम ) स्तोम ! तेरा ( अद्विमिः स्वानः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला हुआ रस ( अव्यया वाशाणि 
दिरः ) भेडोंके वालोंकी छाननीसे नीचेके पात्रमें छाना जाता है, ( हरिः चस्वोः ) हरे रंगका यह्‌ रस वर्तनमें ( पुरि 
जनः न ) नगरीमें पुरुष जैसे प्रवेश करते है, उस प्रकार ( विद्यत्‌ ) प्रविष्ठ होता है, और (चनेषु खदः दक्मिषे ) 
छफड़ीके बतंनमें अपने स्थान पर रहुता है ॥ ३॥ 

१ वस-- जंगल, जंगलमें होनेवाले वक्षोंकी छफड़ी, ऊकडीके बन । 


[७५१४ ]] है ( सोम ) सोम ! ( त्वे देव-चीतये ) तू देवोंफे पीनेके लिए ( सिन्धु) न ) सिन्धु नदीके समान 
( अर्णसा प्रपिप्ये ) पानीसे मिश्रित किया जाता है। ( मद्िरः न जाग्॒वि। ) तु आनन्ददायक होनेके साथ साथ 
जाप्रति उत्पन्न करनेवाला भी है, तु ( अशोः पयसा ) वर्तनमें पानीसे मिलकर ( मधुझुचुते कोश अच्छ ) मीठे रसको 
उठेलनेवाले बर्तनमें जा ॥ ४ ॥ 


[५१५ ] ( सोतमिः स्थानः ) रस निचोडनेयाले याजकोंके द्वारा नियोडा गया ( खोमः ) सोमरस ( अवबीनां 
झमुमिः ) यकरीके घालोंकी वनो छलनीसे शुद्ध होकर ( आधि याति ) नीचे बतेनमें पडता है, (3) यह सत्य है, 
( अश्वया इव ) घोडीके समान ( हरिता घारया याति ) हरे रंगको धारासे यह सोम बतंनमें जाता हे, ( मन्द्रया 
चारया याति ) आानन्ददायक पघारासे यह वर्तनर्में जाता है ॥ ५॥ 


[ ५१६ ] है ( इन्दो लोम ) सोमरस! ( तथ ) तेरी ( सख्ये ) मित्रतामें (दिवे दिले अहं ) प्रतिदिन सं 
( रखण ) जानन्दित होऊं, ( बच्चो ) हे सोम | ( पुरूणि मां न्‍्यवचराम्ति ) बहुतसे दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट वेते हैँ, ( तान्‌ 
फ्रेघीन अतीहि ) उन दुष्टोंकों चष्ड कर ॥ ६॥ 


पश्चम अध्याय ] सामवेदका झुबोध अनुवाद (१०७ ) 


39 ि 
५२१७ सज्य ) सुहस्त्या समुद्र वाचामन्वांस । 
3२ 


39 <९ 3 १? २३ २३७३ १२६९ उछ रब 


राय पिशज्ढ बहुल पुरुरपद पवमावाभ्यवीस ॥ ७॥ . (5. ९॥१०७२१ ) 
3.3 रह 3 २३७ 9२३७ २७ 5१ ३ 
५१८ आभे सोमास आयव; पवन्त सच्चे सदस । 
बढ 939३२ 39% ७ 39 %३ 3 9३ 
सपुद्र्साधि विष्टपे मनोषिणों सत्सरासो मदच्युत+ ॥4८॥ (६ ९।१०७१४ ) 


5 है। २७3७ ३ २३७२ 3 श्जे १2 3३२ 


५१९ पुनान। सोम जागृविरब्या बारे! परि प्रिय) | 
39 २3 
त्व॑ विप्रा अभवो5ज्जिरस्तम संध्या यज्ञ मिमिक्ष ण। ॥ ९॥ ( कर. ९| १०७६ ) 


3 २३ 3६.३ 3) ३ 


५२० इन्द्राय पवर्त मद) सांसा सरुत्वत सुत। । 


3१ २ 3%979 3 हे 3%94+% 
सहस्रधारों अत्यव्यमषंति तमी मुजन्त्यायव: ॥ १०॥ . (%. ६।१०७।१७ ) 
१२ 39 3 
५२१ पवस्व बाजसातमा5मि विश्वानि वायां। 
२३3१ २३७ 
त्व€ समुद्र! प्रथम विधर्म देवेस्य। सोम मस्सरः । ॥ ११॥ . (क. ९॥१०७१३ 
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[५१७ ] है ( छ-हस्त्या ) उत्तम हाथोंकी अंगुलिसे ।वकाले गये सोम ! ( म्ज्यमानः ) पवित्र करनेवाला तू 
( समुद्रे वार्च इन्वलि ) वीचे पानीके बर्तेतमें पडता हुआ शब्द करता है, है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तू 
( पिशंग ) पीले रंगके ( बहुल पुरु-स्पृर् राय ) बहुत चाहने योग्य घन ( अभ्य्ेसि ) देता है॥ ७ ॥ 
१ समलुद्र:-- पानीसे भरे हुए वर्तंत। 
२ पिशंगं रायिं--- पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्‍के। 


[५१८ ] ( आयवः मरनीषिणः ) मनुष्योका हित करनेवाले, ज्ञान बढानेवाले ( मत्सरासः मदच्युतः सांभास+ ) 
आनन्द देनेंवाले, छाननीसे नीचे मिरनेवाज़े सोमरस ( समुद्रस्य विष्ठप अधि ) पादीसे भरे हुए कलसेमें ( मर्य मर्द ) 
आनब्द देनेवाले अपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोडते हैँ ॥ ८ ४ 


[५१९ ] ( जागूावेः प्रियः पुनानः ) उत्साही, प्रिय और शुद्ध होनेवाला तु ( अव्याः चारेः परि ) वकरीके 
बालोंकी छलनोीसे नीचे गिरता है, हे ( अंगिरस्तम ) अंग्रिरसोमें श्रेष्ठ सोम ! तु ( विप्रः ) ज्ञानी, ( अभ्रवः ) हुआ है, 
अतः अब तु ( नः यश ) हमारे यज्ञको ( मध्चा मिमिक्ष ) मधुर रससे पवित्र कर ॥ ९ ॥ 


[ ५२० ] ( मदः खुतः सोमः ) आनन्ददायक निचोडा हुआ सोम ( भरुत्वते इन्द्राय पवते) मस्तोंके साथ 
रहनेवाले इन्त्रके लिए शुद्ध होता है, बादमें वह ( सहस्न-धारः ) अनेक घाराओंसे ( अब्ये अत्यषेति ) बकरीके बालोंकी 
छलनीसे छनता है, ( त॑ ) उसे ( आयबः स्तजन्ति ) ऋत्विज झुद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 


[ ५२१ ] हे ( खोम ) सोम ! ( विश्वानि वार्या ) सब स्तोत्रोंले पवित्र हुआ और ( असि ) मुख्य रूपसे ( चाज- 
सातमः ) अन्न प्राप्त करनेवाला तू ( पवरुष ) शुद्ध हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः मत्लरः ) देवताओंको आनन्द देनेयाला लू 
( समुदः ) पानोके बीजमें भरकर ( विधर्मन्‌ ) विशेष गुणधर्मोते युफ्त होकर ( शथमे ) श्रेष्ठ यज्ञ्में पवित्र हो ॥ ११ ॥ 


२१ ( सास. हिन्दी ) 


(१५७५८ ) सामबेद्का सुबोध अजुवाद [ पावमान काण्डम्‌ 
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७५२२ पवमाना असक्षव पवित्रमति धारया । 


9७9 २ ३ शर 3२३3 १ 


मरुत्वन्तों मत्सरा दान्द्रिया हया मंधामभि प्रयाशंस वे ॥ १२॥ ( ऋ. ९॥१०७२९ ) 
इति तुतीया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ दइति बुह॒त्य: ॥ * स्व० १९। उ० ३। षा ९११। द॥ 
[४] 


( १-१० ) १, ९ उशना काव्य, २ वृषगणों वासिष्ठ:; हे, ७ परादर: शाकत्यः; ४, ६ वसिष्ठो सेत्रावरणि:; ५, १० 


अतर्देनो देवोदासिः; ८ प्रस्कष्व: काण्व: ॥ पवसानः सोमः ॥ तरिष्टुप ॥ 
श्यछ २३७ ९२३3 २3 १२ 


७५२३ प्र तु द्रव परि कोश नि पीद नुभि। पुनानों अभि वाजमष | 
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अश्व॑ न त्वा वाजिन मजयन्तो5८छ। बदीं रशनाभिनंयन्ति ॥ १॥ “(छ. ९८०७१ ) 


४ 43 के। २ 89२३3 


५३२४ प्र काव्यमुश्ननेव तब्रवाणा दवो देवानां जनिमा विवक्ति | 
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है. | 
महित्रतः शुचिबन्धु) पावक। पदा वराहो अभ्योति रेमनू.. ॥ २॥  (छ- ९९७७ ) 


्ध। श्र 3५) २ | 


५२५ दिखों घाच इरयति अर बहिऋतस्य धीर्ति ब्रक्षणो मनीपाम्र्‌ । 
गावों यन्ति गोपवि पृच्छमाना। सोम यन्ति मतयों वावशाना। ॥ ३ ॥ ( रु. ९६७२४ ) 


[ ५२२ ]] ( मरुत्वन्तः ) मद्तोंसे युक्त ( सत्सराः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इसको चाहनेवाले, ( मेधां 
प्रयांसि ) स्तुति और अन्नको (अभि ) सामने रखनेवाले ( हयाः पवमानाः ) यज्ञमें जानेवाले और शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( घारया पविर्ज असृक्षत ) धाराके रूपमें छाननीमेंसे नीचे गिरने लगते हैँ ॥ १२ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[5] षष्ठः खण्डः। 

[५२३ “] हे सोम ! ( तु प्रद्गव ) तु ज्ञीत्र जा, और ( कोशं पारे निपीद ) बतंनमें जाकर रह, ( छुमिः 
पुनानः ) याजकोंके द्वारा शुद्ध किए जानेके वाद (बाज अभ्यर्प ) अन्न यजमानको दे, ( चाजिन अदुज न) बलवान्‌ 
घोडेको जैसे शुद्ध करते है, उसी प्रकार ( त्वा मजेयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( रशनाभिः बहदिं अच्छ 
सयन्ति ) अंगुलियोसे यज्ञ स्थानके पास तुझे लेजाते हे ॥ १ ॥ 

[५२४ ] ( उशना इय ) उशना ऋषिके समान ( काउये, छवाणः ) स्तोत्र बोलनेवाका ( देव) ) स्तोता 

देवानां जनिमा भर वित्रक्ति ) देवोंके जन्म वृत्तान्तोंका वर्णन करता है। ( महि-अ्षतः शुत्षि-बन्धुः पावचकः ) 
महान्‌ व्रत करनेवाला, शुद्ध तेजले युक्त भौर शुद्धि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनमें निकाला हुआ सोमरस 
( रेभन्‌ पदा अभ्येति ) शब्द करते हुए पात्रमें जाता है ॥ २ ॥ 

[५२० ] ( वान्हिः ) हवि लेजानेवाला यजसान ( तिस्लन; वाचः ) ऋक्‌, यजु,साम इन तीनोंसे स्तुति ( भरेरयति ) 
करता है, ( ऋतस्य चीति ) यज्ञकों घारण फरनेवाली ( ब्रह्मणः मंन्रीयां ) ज्ञानसे की गई स्तुति वह बोलता है, ( गोपति 
गावः यन्ति ) बेलके पास जैसे गायें जाती हैं, उसी प्रकार. ( पृष्छमानाः चावशानाः ) पृच्छा करनेवाले, इच्छा करते- 
वाले तथा ( मतयः ) स्तुति करनेवाले ( सोम यान्ति ) सोमके पास जाते है ॥ ३ ॥ 

१ पृ७्छमाना+-- श्रेष्ठताका विचार करनेवाले ॥ 
२ वावशानाः-- सुखकी इच्छा करनेवाले । 

३ मतयः-- बुठ्धिसान्‌, स्तुति करनेवाले । 

४ खोमे यन्ति-- सोसयागमें जाते हैं । 


पंथ्ञम अध्याय ] सामवेदका सुबाध अजुचांद ( १०९ ) 
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्क 
५२६ अस्य प्रेषा हमना पूयमानो देवों दवेमिः समपृक्त रसम्‌ | 
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डे 30 8 
सुत) पवित्र पर्येति रेमनू मितेव सक्न पशु्मान्त हांता ॥ ७॥ (5. ९९७१ ) 
हु । 
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१.३ डे 54 ल्‍्ते रे 
५२७ सोम! पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या। | 
हि 


4 ढ 
जि अशिि के 


.ह.। है। नदी १. । ते श्र 
जनितामेजनिता सर्यंल जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णों ॥५॥ (छऋ. ८९६५ ) 
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हि. 


9३ 
५२८ अभि त्रिपुष्ठ बृषणं वयोधामजझ्ोषिणमवावशन्त वाणी! || 


२७ $ २२७ १२३ रेड | 39 २3१३ २ ३9 २७.७ 
बना चसानां वरुणा ने एसन्धुाव रत्धा दयत वायाण ॥ ६॥ (ऋ. ९९०३२ ) 


१२ 39 २३० , २२, 3२ 3५१ सटे 3२ 
५२९ अक्रांत्सप्रुद्र! प्रथम विधर्म जनयनू प्रजा शुवनरय गापा। । 


२ २ 
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वृष पावत्र आध साना अब्य बहत्सामा वावूघ स्वाना अद्वि! ॥ ७॥ (., ९॥९७४० ) 
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(५९६ ] ( अस्य प्रेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूथमानः ) सुबर्णते पवित्र हुआ ( देवः रखें ) दिव्य 
सोमरस ( देवेभिः समपृक्त ) देवोंको दिया जाता है, (सुतः रेभन पवित्र पर्येति) निचोडा हुआ यह सोमरस छाननीसे 
बर्तनमें गिरता हैं। ( होता मिता ) हवन और यज्ञ करनेवाला तथा ( पशुमन्ति सझ इब ) गायोंको रखनेवाला जैसे 
यज्ञज्ञालामें जाता है, उसी तरहूं सोमरस बर्तनमें छाना जाता है ॥ ४ 0 


१ द्विरण्यपाणिः अभिषुणोति-- (सा० भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हुए हाथोंसे सोमरस निकाला जाता है। 


[५९७ ] ( मतीनां जनिता ) वुद्धिको उत्पन्न करनेवाला (दिवः जनिता ) घुलोकको उत्पन्न करनेवाला 
( पूथिव्याः जनिता ) पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाछा ( अस्लेः जनिता ) अग्निको उत्पन्न करनेवाला ( सूर्यस्य जनिता ) 
सुर्यको उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला ( उत विष्णो: जानिता ) और विष्णुकों उत्पन्न 
करनेवाला ( सोमः पवते ) सोम पवित्र किया जा रहा है। छाना जारहा है ॥ ५ ४ 


सोमयाग प्रारंभ होनेपर देव आते हैं। इसलिए सोमको यहाँ देवोंका लानेवाला या प्रेरक बताया है, उसोको 
आलंकारिक भाषामें देवोंको उत्पन्न करनेवाला कहा है। 


[५९८ ] ( त्रि-पृष्ठे ) तीन स्थानोंमें रहनेवाले, ( दुघर्ण चयो-धां ) बलवान्‌ और अन्नदाता सोमको ( अंगो- 
पिएं ) ऊंचे स्वरसे ( चाणीः वाबशन्त ) स्तोताकी वाणियां स्तुति करती है । ( सिन्धुः चरुणः न) जैसे पानोमें 
वरुण रहता है, उसी तरह ( चना वलानः ) पानीमें सिछा हुआ सोस ( रत्न-थाः ) रत्व और ( वार्याणि दयते ) 
घन स्तोताओंको देता है ७ ६॥। 


( ५२९ ] ( समुद्र; ) जलमें मिला हुआ ( गो-पाः ) गायोंका पालन करनेवाला, ( चृपा ) बल बढानेवाला 
( स्वानः ) रस निकाला हुआ सोम ( अ्थमे ) पहलें ( भ्ुचनस्य विधमेन्‌) प्रजाओंको उत्साह देते हुए ( प्रजाः जनयन्‌ ) 
प्रजाजतोंकी उन्नति करते हुए ( अकान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ हो गया है ॥ ७ ॥ 
१ गोपा; - गायका पालन करनेवाला, सोमरसमें गो दूध मिलछाते है, इसलिए सोम गौवोंको पालनेवाला है। 
२ भुवनस्य विधर्मन्‌- शुवनमें प्राणियोंका उत्साह बढाता है। 
ह प्रजा; जनयन्‌-- प्रजाओंमें शक्षित बढ़ाता है । 
मर प 


(१६० ) ; खसामवेदका छुबोध अज्ुवाद [ पावमान काण्डम्‌ 
४ 6 र्जछर 3 ६3. डर 39२ नै 3६ 3२ 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमानः सोदन्वनस जठरे पुनान! । 
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4 3 / है को 
कृणुते मिरणिज गामतों मंति जनयत खथामि। ॥ ८॥  (ऋ ९९५१ ) 
| 
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५३१ एप स्थ ते मधुमा< इन्द्र सोमो बृषा वृष्ण। परि पवित्र अक्षा। । 
ह २ 


१ 5 3२ 3रे।य उक्त श्र 


सहस्रदा। शतदा भूरिदावा शब्वत्तमं वहिरा वाज्यस्थाद_ ॥९॥  (ऋ. ९८७४ ) 
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ी आप ३ 3. कि 
५३४५ प्वरव सोम मधुमा< ऋतावापां बसानों आध सानाो अन्य । 
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अब द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमों मत्सर इन्द्रपान! ॥ १०॥ (९. ९९६१३ ) 
इति चतुर्थी दशति: ॥ ४ | घच्ठ: खण्ड: ॥ ६॥ ॥ [ स्व० १८॥ उ० ३१ धा० ८७ | डे ॥ ] 
[५] 
( १०१२ ) १ प्रतर्दनों देबोदासिः; २, १० परादारः शाक्त्य&, ३ इन्द्रश्रमतिर्वासिष्ठः; ४ बत्तिष्ठों मेत्रावदणिः; ५ 
फर्णभ्रुद्वासिष्ठ; ६ नोधा गौतमः; ७ कप्वो घौर;; ८ मन्युर्वासिष्ठ:; ९ कुत्स आडुगिरसः; ११ कब्यपों मारीचः; 
१२ प्रस्कष्वः काण्व: ॥ पवमानः सोम: ॥ त्रिष्टुपू ॥ 
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3 हक है रा कल का 
५३३ प्र सेनानी; शूरों अभे रथानां गव्यत्रति हर्षते अरस्य सना । 
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छुर२ र्‌ 0 का । 
भद्रान्‌ कृष्वलिन्द्रहवांत्सखिभ्य आ सोमो वस्धा रभसानि दत्ते ॥ १॥ (छ. ९९६१ ) 

(५३० ] ( आ रुज्यमानः ) रस निकाले जातेवाला ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( कनिऋन्ति ) शब्द करता है, 
छानते समय उसका बब्द होता है, ( पुनानः ) पवित्र किया जाता हुआ ( बनसुय जठरे सीदन ) वतकी लकडीसे 
तेय्यार किए गए बतंतमें पडता हुआ ( नुभिः यतः ) मनुष्यों द्वारा दवाकर निकाला गया सोम ( गां निर्णिज छणुते ) 
गायके दूधका रुप धारण फरता है। गो दुग्घमें वह मिलाया जाता है। इसकी ( मरति स्वधामिः जनयत ) स्तुति 
हृविष्यात्षके साथ यज्ञकर्ता करते हैँ ॥ ८ ॥ 

[५३१ ] है इखर ! ( चृष्णः ते ) बछ बढानेवाले तेरा (एच: स्यः ) यह वह सोम ( मधुमान्‌ चुषा ) मोठा 
और बलवान्‌ होकर ( पवित्र पर्यक्षाः ) ब्तंनर्में वपकता है, उसो प्रफार वह ( खहस््रदाः शतदाः ) हजारों और सेंकडों 
और ( भूरिदावा ) वहुतसा घन देनेंवाला ( बाजी ) बलवान सोम ( शश्वत्तमें वहिं। ) निरन्तर घलनेंवाले यज्ञ 
जाकर ( अस्थात्‌ ) बेठता है ॥ ९ ॥ 

[ परे२ ] है ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) मोौठा तु ( अपः चसानः ) पानोमें मिलकर ( अधि खानोः 
अब्ये पवरुव ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए बकरीके बालकों छलनीसे छनता जा, उसके बाद ( मन्दितमः ) आनन्ददायक 
ओर ( इन्द्र-पानः ) इसके पीने योग्य ( सत्सरः ) आनन्द देनेवाला यह सोम ६ घृतवन्ति द्रोणानि ) जलयुकत पाजमें 
( अवरोह ) जाफर रहता है ॥ १० ॥ ' 

है ॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ भ 
[७१] सप्तम: खण्डः । 

( ५३३ ] ( सेलानीः ) सेनाको चछानेबाला ( शरः सोमः ) शूर सोम ( गव्यन्‌ ) गायकी इच्छा करते हुए 
( रथानां अग्ने ) रथके आगे ( प्रोति ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) इसकी सेना आवन्दित होती है। (सखिभ्यः ) 
मित्रोंके लिए - वाजकोंके लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्वान्‌ कृण्वन्‌ ) इस्रको प्रार्यनाको कल्याणकारी बनाते हुए ( रभसानि 
चशा आदसे ) तेजस्वी वस्त्रॉको घारण करता है ॥ १॥ 

१ सेनानीः-- सैसा, याजकोंका समूह । 

२ सामः गव्यन्‌- सोम गायकी इच्छा करता है। सोम अपनेमें गायका दूध मिलाया जाए, ऐसी इच्छा करता है । 
३ अस्य सेना हर्षते-- सब याजकोंको ऋानन्व होता है । 

४ रभसाति वस्ता आदत्ते--तेजस्दी बस्वॉको घारण करता है। वृष मिलानेके कारण बह तेजस्ती होता है 


पश्चम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुवाद ( १६१ ) 
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५३४ प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्दारं यत्यूतों अत्येष्यव्यम्‌ । 
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१२ कप ह्ढ हक हल कि 

परवमान पवसे धाम गोनां जनय॑ंत्सयेमपिन्वा अके। ॥२॥ (&. ९९७२१ ) 
॥॒ १ ९ 83छ रर 6 .3) >> रपर . . 3.9 श्र 
७५३५ प्र मायताभ्यचाम देवांत्सोमरहिनोत महते धनाय । 
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स्वादु) पवतामति वारम्व्यम्रा सौदतु कलश देव इन्दुः ॥१॥  (. ९९७४ ) 
रः 


१२ ३9 नर २३७३ बे थे.) प्र रब 


39२ 
५३६ ग्र हिन्वानों जनिता रोदस्यों रथो न वाज< सनिषत्नयासीतू | 
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3 9 २ 
इन्द्र गच्छन्नायुधा सरशिशानो विश्वा वसु दसयोरादघान!ः ॥४॥ (कर. ९९०१ ) 


२ 
२३२ छ १२ हि हि २ 3 न 3 3 ४० -] जे शव 


ह। 
५३२७ तक्षधदी मनसो चेनता वागू ज्यष्टस्य धम चुक्षारनाक | 
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की ड् न्‍्जे बडे, 
आदीमायन्वरमा वावशाना जुट पति कलश गाव इन्दुमू ॥५॥ (७. ९९७२२ ) 


| १ 6 3 | २3 २३3 भरे 3.२३ 24% ० 
५३८ साकपुक्षो मजेयन्त स्वसारों दश धीरस्थ घीतयो धलुत्री। 
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हरि; परयद्रवज्जा। त्र्यस्य द्रोणं ननक्ष अत्यो न वाजी । ॥६॥ . (छ. ९३३१ ) 
[ ७५३४ ] (यत्‌ पूतः अब्य बारे अत्योति ) जब पवित्र होनेंके लिए बकरोके बालोंकी छलनोसे नीचे वर्तनर्में गिरता 
है, तब ( ते मछुमतीः घारा। प्राखुग्न्‌ ) तेरी मीठी घारायें बहती है। हे ( पवमान्र ) पवित्र सोम ! ( धाम पचसे ) 
दूबमें तू पवित्र होता है। ( जनयन ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अर्केः सूर्य अपिन्चः ) तु अपने तेजसे सुर्यको चमकाता 
है॥ २७ 
१ धाम पचसे-- अपने स्थानसे पविन्न होता हे । दृध सोमकता स्थान है। सोममें इध मिलाया जाता है। 
२ अके सूर्य अपिन्चः-- तेजसे सुर्येको पूर्ण करता है। सोमरस विशेष घमकने छूगता है। 
(७५३२५) (प्र गायत ) सोमकी स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अर्चामः ) देवोंकी हम पूजा करें ( महते थनाय 
सोम हिनोत ) बहुत धतकी प्राप्तिके लिए सोमको प्रेरित करो। ( स्वादु: अब्यं चार अति पवतां ) पश्चात्‌ यह मीठा 
रस बकरोके वालोंकोी छलनीसे छाना जावे ( देवः इंनदु३ ) यह तेजस्वी सोमरस ( कलश अति आखीदतु ) करूसेमें 
भरा रहे ॥ ३॥ 

[५३६ ] ( भ छिन्वानः ) गति करनेवाला या बहनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) च्यावापुथिबीका उत्पादक यह 
सोम ( इन्द्रे गच्छन्‌ ) इस्रके पास जाता हुआ ( वा सनिषन ) अन्नको देता है। ( आयुधा सं शिशानः ) शस्त्रोंको 
उत्तम रीतिसे तीवंण करता हुआ यह सोम ( विश्वा वछु हरुतयोः आद्धानाः ) सब धन अपने दोनों हाथोंते घारण 
करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) हमें देनेके लिए आया है ॥ ४ ॥ 

[ ५३२७ ] ( चेनतः मनसः वाक्‌ ) उन्नतिको इच्छा करनेवालेके मनमें विचारों द्वार! प्रेरित स्तुति ( यत्‌ तक्षत्‌ ) 
जिसको तंय्यार करती है, उस ( घर्मे ज्येठ्ठस्थ चुक्नोः अनीके ) यज्ञके श्रेष्ठ हविके पास सोमकी प्रशंसा होती है, 
( आ वरं जुद् ) इसके बद् अच्छी तरह तैय्यार किए गए ( भांति ) पालक और ( कलशे ) कलूदा्में रहनेवाले ( ई 
इन्दू ) इस सोमके पास ( चावशानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गायें आती है ॥ ५॥ 

हे यज्ञो्मे स्तोन्रोंफा गाव होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते हैँ, बहु कलञमें छाना जाता. है, और बादमें 
उसमें गायका वूष मिलाया नाता है । इस विधिका यह भालंकारिक वर्णन है। 

[ ५३८ | ( खाक उक्षः सुवसारः ) एक जगह रहकर कार्य करनेवालों वहिनें - अंगुलियां ( मर्जयन्तः ) सोमको 
शुद्ध करतो हे, ये ( दृश घीतयः ) रस भंगुल्ियां ( घीरस्य घलुच्नीः ) सामथ्यंवान्‌ सोमको घारण करतो और हिलाती 
हैं। यह ( हरि: ) हरे रंगका सोम ( सूर्यसुय ज्ञाः पर्यद्रवत्‌ ) सू्येके द्वारा उत्पन्न दिज्ञाओंसे घुमाया जाता है। ( अत्यः 
बाजी न ) बेगसे दोडतेबाले घोडेके समान यह सोम ( द्ोणं ननक्ले ) कल्सेमें गिरता है॥ ६॥ 


( १६२ ) खसामवेदका खुबोध अनुवाद | पायमार्न काण्डम्‌ 
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अपो बुणानः पवते कवीयान्त्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ (७. ९९४१ ) 
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[५३१५ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि एव शुभः ) जिस प्रकार घोडेकों जेबर पहनाकर उसे सजाते हूँ, उसी प्रकार 
( सूरे विशः न ) सुर्यंकी किरणें उस सोमकी शोभा वबढाती है, ( घियः अधि स्पधेन्ते ) चुद्धिपूर्वकः अंगुलियां रत 
निकालनेमें स्पर्धा करती हे, ( अपः चुणानः ) पानोमें मिलाते हुए और ( कवीयान्‌ पवते ) स्तोंत्रोंकों सुनते हुए सोम 
छनता जाता है, जिस प्रकार ( पशुवर्धनाय मन्म बज न ) पशु संवर्धनके लिए गोपाल उत्तम गोशालामें जाता है. ॥ ७ ॥ 
१ चाजिनि शुभः- जैसे घोडोंको जेवरसे सजाते है, उसी प्रकार सोममें दुघ भावि मिलाकर उसकी श्ञॉभा 
बढाते है । 
२ सूरे विशा-- सूर्यमें जैसे किरणें चमकती है, उस तरह सोमका तेज चमकता है। 
३ घियः अधि स्पर्धते-- बुद्धिपुर्वक अंगुलियां रस निकालनेंकी स्पर्धा करती हैं। इस तरह रस बढ़ता है | 
४ कवीयान--- रस निकालते हुए स्तोत्रोंका पाठ किया जाता है। 
७५ पवते-- सोमरस छाना जाता है। 
६ पशुचर्धनाय मन्म मज--- पशुसंवर्धनके लिए जैसे गोपाल ग्रोशालामें जाता है,.वेसे ही सोम बर्तन्में 
छाना जाता है । 

[५४० ]] ( थाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः.) नौचे रखे बर्तनमें छाना जानेवाछा ( इन्द्रे सद्दः इन्वन्‌ ) 
इस्रका बल बढानेवाला ( वरिचः कृण्वन्‌ ) याजकोंको घन देता हुआ ( वृजनस्थ राजा सोमः ) बलका राजा सोम 
( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है। बह ( रक्षः हान्ति ) राक्षत्रोंको मारता है, और ( अ-राति 
परि बाघते ) दुष्टोंको दूर करता है ॥ ८ ॥ 

[५४१ ] है सोम ! ( अया पवा ) इस शुद्ध हुई धारासे ( एना बखूनि पवरुव ) ये घन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मांइचत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सरालि ) पानीके कलसेमें ( प्र घनन्‍्च ) जा। / यस्य 
ब्रध्नद्िचत्‌ ) जिसका मूल आधार आवित्य ( वसः न ) जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसो तरह ( नरं जूति 
घात्‌ ) नेतासे वेगको वह सोम घारण करता है, और वह सोम ( पुर-मेघा: चित्‌ ) बहुत बुद्धिसान्‌ इसको भी ( तकथे ) 
प्राप्त करता है॥ ९ ॥ 

१ अया पवा-- एक धारसे सोम छाना जाता है। बादमें-- 

२ सरसि श्र घन्च-- पानीके कल्सेमें पहुंचता है । छाननेके बाद उसे पानोमें मिलाया जाता है । 

३ ब्रध्चः वातः न-- सूर्य जँसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, और 
वह ( पुर-मेघाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है। 

७ मांश्चत्वे सरसि प्र धनन्‍्व-- जैसे लोग संमाननीय छोगोंके पास जाते हैं, उसी प्रकार पानी सम्मानके 
योग्य सोसमें मिलाया जाता है । 


पञश्मम अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद ५ ( १६३ ) 
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[ ५४२ ] ( महिषः सोमः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कार्योंको करता है । उसके 
कार्य ये हें-( यत्‌ अपां गर्भः ) पानीको अपने गर्भमें धारण किया, बादमें ( देवान्‌ अवृर्णीत ) देवोंको प्राप्त किया 
( पवमानः इन्द्रे ओजः न्‍्यधात्‌ ) शुद्ध हुए सोमने इच्दमें सामथ्यंको स्थापित किया और ( इन्दुः सूर्य ज्योतिः) 
सोमने सूर्यमं तेन ( अजन'यत्‌ ) उत्पन्न किया.॥ १० ॥ 


१ अपां गरस-- पानीकों अपने गर्भ में धारण किया | सोममें पानी मिलाया जाता है। 
२ देवान, अवृुणीत-- देवोंका वरण किया। देबॉको पीनेके लिए सोम दिया जाता है। 
३ इसमें बल बढाया, सर्यमें तेज बढाया । सोमरस पीनेके कारण देवोंका सामरथ्य बढ़ा । 


[ ५७३ ] ( मन ऊता ) सबका सन जिसमें संरूग्त है, ( प्रथमा मनीपा ) पहले हो जिसकी स्तुति की है, वह ' 

( बकवा ) शब्द करनेवारा सोम ( आजों धिया ) यज्ञमें स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संग्राममें घोड़े 
भेजे जाते हैँ, उस तरह ( अखर्जि ) पानीमें मिलाया जाता है ( दृश स्वसारः ) दर अंगुलियां ( सदनेषु वान्ह ) 
यज्ञ स्थानमें पहुंचनेवाले सोमको ( सानो आधि ) उच्च स्थानपर ( अब्ये अच्छ सज़ान्ति ) बकरोके बालोंकी छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हैं ॥ ११ ॥ 

१ मनोता-- सन जिस पर रूग गया है, वह सोस । 

२ प्रथमा मनीपा-- प्रथम जिसको स्तुति को है, ऐसा सोम । 

३ वक्‍वा- शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है। 

४ आजौ घिया असर्जि-- यज्ञमें स्तोत्र पाठ करते हुए सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 

७ अब्ये म्ुजन्ति--- बकरीके बालकों छाननोसे छाना जाता है। 

[७५७४४ । ( अपां ऊर्मयः इच ) पानीकी लहरें जिस प्रकार जल्दी चछती हैँ, उस प्रकार ( ततेराणाः इत ) 
शौघ्नता करनेवाले ऋत्विज ( सनीषाः ) स्तुतियोंको ( सोम अच्छ भर ईरते ) सोमके पास शौघ्न प्रेरित करते हैं। 
( उशतीः नमस्यस्तीः ) उन्नतिको इच्छा करनेवाली और नमस्कार करनेवालो स्तुतियां ( उदश्यन्त ते उपयन्ति चल ) 
इच्छा करनेवाले सोसके पास पहुंचतो हैँ। ( से आविशन्ति च ) और उसमें प्रवेश करती हैं ॥ १२ ॥ 

सब ऋत्विज सोसकी एकवस स्तुति करते हे । 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १६४ ) सामवेदका खुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम 


[६] 
( १-९ ) १ अन्धीयुः श्यावादिव:; २ नहुबो मानव: हे ययातिनाहुषः; ४ मनुः सांवरण:; ५, ८, अम्बरीषो वार्षागिर 
ऋ"णिष्वा भारदाजदच; ६, ७ रेभसून्‌ काइ्यपौ; ९ प्रजापतिवेद्वामित्रों वाच्यो वा॥ पव्मानः सोम: ॥ अनुष्दुपू; ७ बहती ॥ 

अथ चष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोईर्घ: ॥ ६ ॥ 
3 १ ३ दे न्‍्ठे हु जे 
७५४५ पराजता वा अन्धतः सुताय प्लांदायरनव | 
ज् शर मर 

अप श्वानश्श्षयरे्टन सखायों दीध॑जिहयमग्र्‌ ॥१॥ . (छछ. दाग! ) 


3२ 8२ 3सडठ दर 5 2 


रे 
५४६ अय पूदा रायभंग। साम। पुनाना अपांत । 


२ ३ १ २३७&छ रू 349२ 3.३ 


पतिविश्वस्य भूमनों व्यख्यद्रोद्सी उभे ॥२॥ ( ऋ, ९॥१०१॥७ ) 
रे 
५४७ सुतासों मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय' मन्दिन। 


|| 
5 39२ 


पवित्रवन्तो अक्षन्‌ देवानू गच्छन्तु वो मंदा। ॥३॥ ( ऋ., ९१०१ ) 
छ १२७ हा हे 38%१ 4२ 


५.४८ सामा। पवन्त इन्दवां$स्मशय गातुवेत्तमा, । 
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मित्रा। खाना अरंप्स! खाध्य। स्वविद!) ॥४॥ (ऋड़, ९।१०१।१० ) 


39 ३ 3$र२रे 


है 
५४९ अभी नो वाजसातमश्रयिमप शतस्पहम्‌ | 


$ २ 399२ है 39२ 


____ इन्दों सहंख्भणेसं तुविद्युश्नं विभासहस्‌ ॥५॥ (ऋ. ९९८१ ) 


कल बलन न गु अली जननी अमन ननजन 3 अनन नरनननरनजभनरन>>+++ 


(८] अप्टमः खण्डः | 
[५४५ ] ( सखायः ) स्तुति करनेवाले याजको ! ( वः ) तुम ( पुरोजिती अन्घसः ) आगे रखे हुए सोमरुपी 


अन्नके ( भादयिष्णवे सुताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दीधे-जिव्हो इवान॑ अपश्नथिष्टन ) जानेको इच्छा- 
वाले बड़ी जीभ वाले कुत्तेकों दूर हटावो ॥ १॥ 


कुत्ते सोमरस न चारदें ऐसा करो ॥ 
[५७६ ] ( पूपा सगः रयिः अय॑ सोमः ) पोषण करनेवारा, सेवन करने योग्य, झोभावान्‌ ऐसा यह छतोमरस 
( पुनानः अर्पति ) छाना जाता हुआ नीचेके वर्तनर्में गिरता हे । ( विश्वस्थ भूमनः पतिः सोम$ ) सब प्राणियोंका 


पालन हक यह सोमरस ( उसे रोद्सी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही घुलोक और पृथ्वोलोककों अपने तेजसे प्रकाशित 
करता है ॥ २ ॥ 


सोमरस चमकता है, इसलिए आलंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला बताया है । 

[५४७ ) ( मधुमचमाः मन्दिनः ) मीठे और अजन्द बढानेवाले ( खुतासः ) सोमरस ( पविन्रवस्तः ) 
उनते हुए इन्द्रके लिए तरैय्यार होते हे, हे सोम ! ( यः ) तुम्हारे ( भदा+ ) ये आनन्ददायक रस ( देवान्‌ गच्छन्तु ) 
देवोंके पास पहुंचें ॥ ३॥ 

[ ५४८ ] ( गातु-वित्‌-तमाः ) सार्गोंको उत्तमरीतिसे जाननेवाले ( मित्राः ) सित्रके समान ( स्वानाः ) रस 
निकाले हुए ( अ-रेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवाले ( रुवः-विदः इन्दवः ) आत्म- 
ज्ञानी ये ( सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे लिए पवित्र होते हैं, छाने जाते है ॥ ४ ॥ 

[ ५४५९ ] हे ( इन्दों ) सोम ! ( शत-स्पुहं ) सेकडों जिसकी प्रशंसा करते हैं ( सहसर्न-भर्णसस ) हजारोंका 
जो पोषण करता है ( तुविद्युस्ने ) बहुत तेजस्वी ( विभा-सहे ) विशेष प्रकाशकी अपेक्षा भी अधिक प्रकाशमान्‌ ( चाज- 
खातमं ) बल बढानेंवाले ( राय ) घन ( नः अभ्यर्ष ) हमें दे ॥ ५ ॥ 

१ विभा-लहं--- विशेष तेजस्वी लोकोंसे भी यह सोम अधिक तेजस्वी है। 


पश्चम अध्याय ] खामबेदका खुबोध भजुवाद ( १६५ ) 


3 रेड जे १२ छ २ 39२ 


पु पु 9 की ॥। 
वत्से न पूषे आयुनि जावश्रिहन्ति मावर) ॥६॥ ( ऋ. ९१०१ ) 
हि. 


है डे कर 
५५१ आ हयेताय धृष्णवे धनुश्न्वन्ति पोस्स्यम। 
ऐ; 3 9२ 3%79१ रर 39२ 
य्‌ 


8 रेठ कि! ल्‍3 १ 


झुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्र महीयुव। ॥ ७॥ (ऋुू. ९॥९९।१ ) 
२७३ 9 २३१ बर 39 २ जे अल * 
५५२ परि त्यश्हयतश्हरि बश्चु पुनान्त वारेण । 
न ज्लेरंड 3 रश्ज 3 ३३२ 3%9 डर 
या देवान्विश्वा €इत्परि मदेन सद्द गच्छति ॥<८॥ ( ऋ. ९९८७७ ) 
$ २०७१ सब 3 २३३ २४9१ श्र 
५प३ प्र सुन्चानायान्धसों मतों न वश् तदचं। | 
हु २3 ॥। 


॥३१३ ३3३१२ 8२ ४ श्र 


अप श्वानमराधस रहता अर्ख न भुगव॥ ॥९॥ . (&. ९॥१०१।१३) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ अष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ [ स्व० १० । उ० ५। घा० ६१। स ॥ है। 
इत्यनुष्दुभ: ( एफा बृहती )॥ 


[५५० ] ( मातरः ) गौमातायें ( पूर्वे आयुनि जात॑ बत्खं ) पहली आयुर्मे उत्पन्न हुए बडे (रिहन्ति 
न ) चादती हे, उस प्रकार ( अ-द्रुहः ) ब्रोह व करनेवाले जल ( इन्द्रस्य प्रियं काम्यं) इसके प्रिय और चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ ह 

१ अ-द्ुहः इन्द्रस्य प्रियं अभि नवन्ते-- होह न करनेवाले जल, इन्त्रको प्रिय लगनेवाले सोमको प्राप्त 
होते हैँ। जल सोमरससमें मिलाया जाता है 

[५५१ ] ( हयेताय ) सबोसे पुजनीय और ( धष्णवे ) शत्रुका प्राजय करनेवाले सोमको ( पौंस्य॑ धलुर 
आतन्‍्वन्ति ) जैसे पुरुषार्थ प्रकट करनेवाले धनुष लेकर उसपर डोरी चढाते हैं, उसी प्रकार ऋत्बिज छाननेके लिए तैय्यार 
करते है। ( विपां अग्ने ) बिद्ानोंके आगे ( मद्दीयुवः झुक्राः ) पृथ्वोपर पूजित होनेबाले अध्वर्पु स्वच्छ गायके दूघकों 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोभके.-रुपको चमफानेके लिए ( तयन्ति ) आच्छादित करते है ॥ ७ ॥ 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार धनुषपर डोरी चढाकर युद्धकी तेय्यारी करते हूँ, उसी प्रकार ऋत्विज सोम छामनेकी 
तेय्यारी करते हे । 
२ स्वच्छ गायके दुधसे सोमरसको ढक देते हे.। अर्थात्‌ सोमरसमें गायका दुघ सिलाते हें । 

[५५२ ] ( हर्यतं हरि ) सुन्दर हरे रंगके और ( वस्रे त्यं ) भूरे रंगके उस सोचको ( चारेण परि पुमन्ति ) 
ऊनकी छात्रनीसे छाता जाता है। ( यः ) वह सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ ) सब देवोंफे पास ( मदेन सद्द पारे गछछति ) 
अपने आनन्ददायक गुणोंके साथ जाता है ॥ ८ ॥ 

[५५३ ] ( सुन्वानाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अन्नका ( तत्‌ वचः ) वह बर्णन ( मर्तः ले 
भवष्ट ) सभी मनुष्य न सुर्तें, ( अ-र(घस सर्ख स्ृगवः न ) जैसे दान-दक्षिणासे रहित यज्ञकों भुगुऋषिने दर कर दिया 
उसी प्रकार (»वानं अप हत ) कुत्तेंको दूर करो ॥ ९॥ | 

१ अन्धलसः तत्‌ वचः सर्तेः न प्रवष्ट-- सोमरसके उस वर्णनकों सपी आदमी न सुन्नें। केवल विशेष 
योग्यतावाले ही उसे सुनें । 


॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ॥ 
२२ ( साम, हिन्दी ) 


( १६६ ) सामचेदका खुवोध अज्ुवाद [ पावमान काण्डम्‌ 


(७) 
( १-१२ ) १-३ ५ कविभर्गिवः; ४, ६ सिकता निवाबरी; ७ रेणुरवेडवासिन्र:; ८ वैनो भारगव:; ९ वसुर्भारद्ाजः। 
१० वत्सप्रिर्भालन्द:; ११ गृत्ससवः; झौनकः; १२ पवित्र आडूगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगती ॥ 
8रड 


६ + 
५७४ अभि प्रियाणि पवते चनाहितो नामाने यहा आधे यंधु बंधत । 


भ्क् 8२ छश्ड 3 २७ $ २ 


आ एयेस बृहतों बृहसाथे रथ विष्वस्यमरुददिचक्षण। ॥ १॥ (%. ९।७५।! ) 


१ २३३ ९२ 3 १9.२ 3२,3२8 3२ 


५५५ अचांदसो ना पन्वान्त्वन्दव। प्र खानासा बुदश्व॑तु दरय॥ 


3 २ 8२३७ १२ ष्ठे नै ३ 


वि चिदक्नाना इपयो अरातयोडयों न! सनन्‍्तु सनिपन्तु नो घिय। ॥ २॥ ( के. ९७९१ ) 


3 गेड 3 9.9 २३ २४७ १२३१२ 


५०५६ एप प्र कोश मधुमा ध्अविक्रददिन्द्रस्थ वो वपुपी वपुष्टम। । 


है 
9 *९३ ३१२ 374३2 ने $ 


हु 
अभ्यश्तस्य सदुघा घृतइचुतो वाश्रा अपेन्ति पयसा च धनव॥ ॥ ३ ॥ ( के. ९७७) ) 


3 २ 3% 3 श्ठ 3 २ 3.9 3 4. २ 


०५५ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतश्सखा सख्युन प्र मिनाति सद्विर्म्‌ । 
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| 
मये इव यवतिभि) समपेति सोम) कलश शतयामना पथा ॥ ७॥ ' ऋ. ९७६६ ) 


[९ ] नचमः खण्डः 

(५०७ | ( चनो-हितः ) अन्न अर्थात्‌ हितकारक सोम ग्रियाणि नामानि अभि पवते ) प्रिय जलोंमें मिलाकर 
छाता जाता है । ( येषु यह आमिवर्धते ) उच जलोंमें बहु मिलकर बढता है, वादमें ( बृहन्‌ « महान्‌ होफर ( बहतः 
सूपस्य॒मभहान्‌ सूर्यके ( विष्यंज रथें भाथि ) सव जगह जानेवाले रयपर ( विच्क्षणः आरुद्दत्‌ ) विश्वको देखनेवाला 
सोमदेव चढता है ॥ १ ॥ 

( णुण० ] ( अ-चोद लः ) किसी वूसरेफे द्वारा प्रेरित न होनेंदाले ( हर्यः खानासः ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 
निकाले गये ( इन्द्चः सोमरस ( नः वुहद्देयेयु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ञ्में हमें प्राप्त हों। ( अ-रातयः ) दान ने 
करनेवाले | नः अरयः ) हमारे शत्रु ( इृपयः ) अन्नकी इच्छा करते हुए ( अद्नानाः थि चित्‌ ) . भूले-अज्न ने पाने 
वाले ( सन्तु ) होवें, ( चः घिया सनिषन्तु ) हमारे स्तोन्न देवोंको प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इपयः अश्षानाः थि चित्‌-- हमारे शचन्रुओंकों खानेफे लिए अन्न न सिलें, वे 
वेसेही बिना अन्नके भूखे रहें । 

("५६ ] ( इन्द्रस्य चज्ञः ) इखका वज्य मानों यहो है, ऐसा ( वषुपा वपुष्टमः ) बलसे बहुत बलशाली (एचः१ 
मधुमान्‌ ) यह मीठा सोमरस ( कोशे प्र अचिक्रदृत्‌ ) कलसेमें शब्द करता है। । ऋतस्य ) यज्ञके लिए ( खुदुघ 
घृतशचुतः ) उत्तम रुपसे वृष देनेवाली, और थी चुवानेबाली ( वाज्षाः पपसा घेनवः थे ) रंभाती हुईं दुवारु यायें 
( आभमि अपंन्ति | पास आती हे ॥ ३ 0 

१ सोमके पास दुधार गायें आती हूँ, -सोमरसमें गायक्ता दृध मिलाया जाता है। 

(५७५ ( इन्दुः ? यह सोम ( इन्द्रस्य निप्कृ्त ) इस्रके स्थानमें-पेटमें ( प्र अयासीत्‌ ) जाता है और 
बढ़ां जाकर / सखा ) मित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) मित्ररुपी इन्द्रके पेटमें (न भ्र मिनाति ) कोई भो रूष्ट 
नहीं देता, ( युवतीमभिः मर्यः इच ) जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ रहता है, उस प्रकार सोम जले साथ 


( सं अपोते ) मिलकर रहता है। यह सोम ( शत-यामना पथा ) सौ छेदबाले छलनोके रास्ते ( कछशे ) कलबमें 
छाना जाता है॥ ४॥ 


थुवातिमिः मर्यः इच स॑ अर्पति-- अनेक स्त्रियोंके साथ जैसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार 
सोम जलमें मिलाया जाता है भर्थात्‌ सोमरस बहुत सारे जलमें मिलाया जाता है । 


ताज 


रब 


पश्चम अध्याय ] खसामचेदका सुबोध अनुवाद (१६७ ) 


3२, 39 न 


रे 
५७८ घता दत्र। पवत हे 
रे 


3स्‍्ज 


हार सुजाना अत्या 


छ २3 $१9 ३२ 


कि 
 रसा दक्षों देवातामनुमादों नाभे। । 
२ है] मी 
पाजा रसि कृणुप्रे नदीष्वा ॥५॥ (छ. ९७६१ ) . 
0 पी । ञ्ठे व 4 
५०९ व॒षा मतीनां पक्ते विचक्षण: सोमी अटह्वां प्रतरीतोषसार देव! 


89% २ च्ज 


हि 
प्राणा सिन्धूनाश्कलशा< अचिक्रद्दिन्द्रस्य हाधाविश्वन्धनीषिमि! ॥ ६ ॥ € क. ९८३६ ) 


हि 3 * 39 ७ 3३ 5 | रु 
५६० त्रिरस्प सप्त धेनवी दुदहुर सत्याम्ाश्षिर परम व्यांसान | 
चर कर 3 २३२३७. श्र 
ञअ चारू 


$+ह १ श्र 


चत्वायन्या झुवनानि निर्णिम चारूणि चक्रे यहतरवर्धेत ॥७॥ छऋ ९७ ६) 
3 9२३ 345२ 9 श्ज्‌ 39२ 3२ 
५६१ इन्द्राय सोम सुचत। परि स्रवापामीवा भवत्‌ रक्षता सह | 
है. 39२ हा ञ् ह। ने 3२ 3 ज॒ 
मा ते रसस्य सत्सत हयाविनो द्रावेगस्वन्त इह सान्त्यन्दव।) ॥<4॥ (ऋ.९॥८९। (६ ) 
9 २ ६ व. 3शड 3 ३२४ १३ ० ८ कि । 
५६२ असाधि सोमो अरुपी वषा हरी राजेबव दस्मी अभि गा अभिक्रदत्‌ । 


श्ज 39 *ै 3 १ -*% ड्डे २ 3१9१ 3 ३3२ 


हि 
पुनानों वारमत्यष्यव्ययश्द्यना ने यान धतवन्तसासदतू ॥९॥ ४ ९।८९।१ ) 


अननगरगएफ>रफरगनन- 


के >जन # अमगक ७०० 


५५८ ] * धर्ता छृत्यः रस: ) घारणशब्तिसे युक्त कर्म करनेवाला यह सोमरस ( देवतानां दक्ष: ) देवताओंका 
बल बढानेवाला ( नभिः अनुमाद्यः ) ऋत्विजों द्वारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव पवते ) उपरके बतंनसे 
छनता हुआ दोचेके कलशेमें गिरता है । ( सत्वसिः सूजानः ) बलवान ऋत्तविजों द्वारा निकाला गया यह रस (अन्य 
न ) धोडेके समान ( वुथा ) सरलतससे ही (पाजांसि ) अपनी शक्तिसे ( नदीषु कृणुते ) नदीके जलमें अपनेको 
मिलाता है ॥ ५ ॥ 

[५५९ | ( मतीनां बुषा ) स्तुति करनेवालोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाला ( वि-चक्षणः ) विशेष ज्ञानी ( अब्ां 
उपसां दिवः ) दिन, उधा और सूर्यके वलको ( प्रतरीता ) बढानेचाला ( सोमः पचते ) सोम छाना, जाता है। 
( सिन्धूनां प्राणा। ) नदीके प्राणखपी जलमें सिाया गया ( मनीधिमिः ) ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा निकाझा गया यहू 
सोमरस ( इन्द्रस्य हादि आविशत्‌ ) इच्चके पेटमें जानेके छिए ( कलशान्‌ आभि ) कछशमें ( अखिऋदत्‌-) शब्द 
करता हुआ जाता है ॥ ६ ॥ 

[ ५६० ] ( परमे व्योमन्रि ) श्रेष्ठ यज्ञ्में रहतेवाले ( अस्मे ) इस सोमरसके लिए (त्रि सप्त घेनच 
इक्शोस गायें ( सत्यां आशिरं दुद्दुहिरे ) मिश्चयसे दूध देती हैँ, और यह सोम ( यत्‌ ऋतेः अचधत ) जब यज्ञते 
बढाया जाता है। तब ( अन्या चत्वारि भुव॒त्ता । दुसरे चार भुवनोंमें जलके चार बतेनो्में निर्णिजे छानकर जुद् 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतिसे शुद्ध किया जाता है ॥ ७ ॥ 

बारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक और यह आददेत्य सिलकर २१ गायें हे, यह भाव यहां दिलाया है। 

[ ५६१ | है ( सोम ) सोम ! तु ( खु-घुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकालनेके बाद ( इन्द्राय परिस्नय इस 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीया रक्षसा सह अप भवतु ) रोग राक्षसरोंके साथ दुर हो जाएं (ते रखस्य ) तेरे रसरो 
पीकर ( द्वया विन्ः ) सत्य और असत्य दोनोंका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हों । ऐसे दुष्टोंकी सोसरस पोनेको 
न मिले । ( इन्द्यः ) सोमरस ( इह ) इस यज्ञमें ( द्ृविणस्वन्तः सन्तु ) घनयुक्‍त होवें॥ ८ ॥ 

[ ५६२ ] ( अरुपः छुपा ) तेजस्वी, वलवर्धक ( हरि! सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( असाथि ) निकारा है। 
यह ( राजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर है। ( गा; आम: ) गायका इध मिलानेके बाद ( अखिऋदत्‌ । शब्द 
करता हुआ वह ( पुनानः ) छावे जाते हुए ( अव्य चार अत्येषि ) बकरोके चालोंकों बनो छाननीसे छाना जाता है, 


4520 २ बाव ( इयेनः न ) इ्येंन पक्षीके समान (चुतवर्न्त योनि आ सदत्‌ ) जलयुक्त कलदामें वह जाकर 


द्रः 


( १६८ ) सामचघेद्का सुबोध अजुवाद [ पाचमान काण्डम्‌ 


| डेस्ड 3 9३; 3 २ पे + श््ध चले । 
५६३ प्र दपमच्छा मधमन्त इन्दवो5सिष्यदन्त गाव आ ने घेनव। | 
9डे 49% 393७9) २ 39 %+१ २ पक 


१-। 
वर्हिपदो वचनावन्त ऊधमिः परिस्रतमुल्चिया नि. ते घिरे. ॥ १०॥ (ऋ. ९६८१ ) 


3 २३क रे 3 १२ 3 १३ 3 २ इ्छ रेस 


५६४ अज्ञते व्यञ्ञते समझते ऋतु शरिद्ान्त मध्याभ्यञ्ञत | 


२ 39 33% 


३ 
सिन्धोरुईछास पतयन्तमुक्षण<दिरिण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ ११॥ (5. 5८३४ ३ ) 


33२3 एफ 39३ 


५६५ पवित्र ते पिततं अ्रक्षणस्पते प्रशुगात्राणि पर्यपि विश्वत) । 


छर्ठ 39 २ 3२३ १३ श्र 3 पक 
अतप्ृतनन तदामो अबनुते शुतास इद्वहन्त। से तदाशत ॥ ११५॥ (%. ९८३।१ ) 
इति सप्तमी वशतिः ॥ ७ ॥ नवमः खण्ड: ॥ ९॥ [ स्व० १५। उ० ११। धा० १३७ । पे॥ ] 
हति जगत्यः ॥ 
[<]] 
( १-१२ ) ९, ७, ११ अग्निश्चाक्षुपट; २ चक्षुमनियः:; $ ४, ९, १० पर्वतनारदी काप्वी ( ३, १० शिलण्डिन्या- 


बस्परसी काइयपी वा ); ५ जित आप्त्पः; ६ मनुराप्सथः; ८, १२ छित्त आप्य:: ॥ प्रवभावः सोमः ॥ उष्यिक्‌ ॥ 
२३७१ २३२ ७9२ 3.9 39२ 3.ऋ 3२ 3१9१9 ३२ 


५६६ इन्द्रमचछ सुता इमे ब्रषणं यन्तु दरय। । भ्रु्ट जातास इन्दव। खबिंद। ॥ ९ ॥ 
( ऋ, ९॥१०६॥१ ) 


५६३ ] ( मधुमन्तः इन्द्व) ) मीठे सोमरस ( देव अच्छ ) इच्ध देवफे पास ( प्रासिष्यदन्त ) प्रवाहित होते 
है, बर्तममें डाले जाते हैं ( न थेनचचः गावः भा ) जेसे दुधार गायें बछड़ेके पास जाती हे ( वर्हिपद्‌ः चचनवन्त 
उस्कियाः ) यज्ञणालामें रहनेवाली और शब्द करनेवाली गायें ( ऊदमिः परिश्षुतं निर्णिज ) अपने यतोंते टपकर्नेवाले 
बूषमें सोमरसकों ( घिरे ) घारण करतो हैं। सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है ॥ १० ॥ 


[ ५६४ ] ( अंजते ) ऋत्विज सोमरसको गायके दूधमें मिलाते हैं ( वि अंजते ) विद्षेष रीतिसे मिलाते हूँ । ( से 
अंजते ) अच्छी तरह मिराते है| देवगण ( ऋतु रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद छेते है, ( मध्चा अभि अँंजते ) शहद 
और धी उसमें मिलते हैं। बादमें ( सिन्धोः उच्छचासे ) नदीफे पानोमें ( पतयन्त उद्धरण ) पड़े हुए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पवित्र करते हुए ( पशु शु*णते ) तेजस्दी रूप देते है ॥ ११॥ 

१ उक्षा- सोम, पद्यु- ( पद्यति इति ), वष्टा, देखनेवाक्ता, अन्धेरेमें चमकनेवाला । 
२ छिरण्य-पाव+-- हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनलफर रस निकालते हूँ और बादमें उन्हीं हाथोंसे छानते हे। 

[ ५६५ ] हे ( ब्रह्मणसपते ) ज्ञानपते सोम ! ( से पवित्र चिततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह फैले हुए हैं (प्रभु: 
गाञाणि पर्येषि ) तु सामथ्यंशाली होनेफे;कारण पीनेवालेके शरोरमें स्फू बढाता है, ( चिद्धतः ) सब जगह हो यह 
नियम है कि ( अ-तप्त तनूूंः ) तपसे बिचा तपे हुए शरीरवाले ( आमः ) कच्चे ब्रतवाले मनुष्यको वह फल (न अदनुते ) 
नहीं मिलता, लेकिन ( आतासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके बाद ही ( ततू समासते ) उसे वह प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 

॥ यहां नौवां खण्ड समाप्त छुआ ॥ 
[१० ] दद्ाभा खण्डः । 


५६३ ] ( श्रुष्टे जातासः इन्द्वः ) शीघ्र तैय्यार हुए ( स्वः विद्‌ः ) आत्मज्ञान बढानेवाले ( इमे हरयः 
झुताः ) ये हरे रंगके सोमरत ( तृषण ) बलवान्‌ इन्द्रके पात ( अच्छ यन्तु ) सीधे पहुंचे ॥ १ ४ 


पश्चम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुवाद (१६९ ) 


१२ ल्‍्डे रे 5 है २9 ह 34 २ 
५६७ प्र पन्वा सोम जाग्रविारन्द्रायन्द्रा १ रि स्व । युपन्त श्शुष्ममः भर स्वावेदस ॥ २ ॥। 
. -( ऋ, ९१०३४ ) 
हक अर की 5० हे 
५६८ सखाय आ ने पोदत पुनानाय प्र गायत । शिशु न यज्ञ) परि भूषत ।श्रय ॥ ३॥ 
( ऋ, ९॥१०४।१ ) 
9२ 8 9४ 3२३39 २ श्छ २ _ 3.3 ३ 
५६९ ते व; सखायो मदाय पुनानमभि गायत । श्निशुं न हृव्ये। स्वदयन्त गूतिभ। ॥ ४ ॥ 
( ऋ, ९१०९१ ) 
3 9 ल्‍ चर रे २ 3२ 9 १ २३१२३ २ 
५७० आराणा शिशुमंहानाशहन्वन्नतस्य दाधातेम । पिश्वा पार पग्रया झुवदध इता ॥५॥ 


9२3 ॥$ ' श्र ज्ञरे3ठ9रे ने 


( ऋ, ९१०२१ ) 
१२ ब्ठे१३ 3२२ ३ है २.३.३२ २ 3२3 १२ न्‍र 
५७१ पवस्व देववीतय इन्दो धारामिरोजसा । आ कलश मधुमांत्सोम न। सद३ ॥ ६ ॥: 
ह ( ऋ, ९|१०६|७ ) 
रैरे 3 २३२४३ 3३२७ २ ब् १.३ 3 १ श्र ६ | ३ ३ 
५७२ सोम; पुनान ऊमिणाव्य वार वि धावति | अग्रे वाच; पवमान। कनिक्रदत्‌ु ॥७॥ 
| (ऋ., ९|१०६।१० ) 
$ २3१9२ 3३53 9. रे 8 ५ २ ७ 29 श्र 3 १२३८१.) बे 
५७३ प्र पुनानाय पंधस सामाय वच उच्यत। भ्ात ने भरा मांतवाभजुजापत ॥<॥ 
( ऋ, ९१०३॥१ ) 


[५६७ ] है ( सोम ) सोम ! ( जागुविः प्रधन्व ) उत्साह युक्त तू बर्तनमें जा, है ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय 
४४03३ ) इखके लिए कलदामें जा, ( युमन्तं स्वविंदे ) तेजस्वी और: ज्ञान प्रसारक ( शुष्म आ भर ) बल हमें 
भरपूर वे ॥ २ ॥ 

[५६८ ] है ( सखायः ) मित्रो ! है ऋत्विजों! ( आ निपीदत ) आओ बैठो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
सोमको छानते हुए सामगान करो, ( शिश्ञु न ) बतलककों जिस प्रकार जेबरोंसे सजाते हैं, उस प्रकार ( श्षिये यशैः परि. 
भूपतः ) शोभाके लिए यज्ञ साधनोंसे इस सोमको अलंकृत करो ॥ ३ ॥ 

[ ५६९ ] है ( सल्लायः ) मित्रो ! ( वः ) ठुम ( मंदाय ) आनन्दकों बढानेके लिए ( पुनानं त॑ आमे 
गायत ) छानते हुए उस सोसकी स्तुति करो, ( शिशु न ).बालकको जिस प्रकार सुशोभित करते हूँ, उसी प्रकार ( हव्येः ) 
हवनोंसे ओर ( गूतेभिः ) स्तुतियोंसे इसे ( स्वदूयन्त ) स्वादिष्द करो॥ ४ ॥ 

(५७० | (प्राण: ) यज्ञका प्राण ( महीनां अपां शिशु ) महान्‌ जलोंका पुत्र सोम ( ऋतरुष दीधिति 
हिन्वन्‌ ) यज्ञके प्रकाशक अपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सब प्रिय हवियोंमें वह व्याप्त होता 
है, और ( द्विता ) भू और युलोकोर्मे वह रहता है ॥ ५ ॥ ' * 

[५७१ | है ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देवॉको देनेके लिए ( ओजसा घारामिः पवस्व ) वेगसे और 
धाराओसे पात्रमें छतता जा, है ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) आनन्द देनेवाला तु ( नः कलशां आ सद्‌ ) हमारे 
कलशमें आकर रह ॥ ६॥ 

[५७२ ] ( पचमानः ) शृद्ध होनेवाला ( वाचः अग्ने ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
( पुनानः सोमः ) छाता जानेबाल्ा सोम ( ऊर्मेणा ) घारसे ( अव्ये वारं विधायति )बकरीके बालॉसे बनो छलनीसे 
छनता चला जाता है ॥ ७ ॥ 

([ ५७३ ] ( पुनाताय वेधसे सोमाय ) पवित्र होनेवाछे, कर्म करनेवाले सोमके लिए ( वचः प्रोच्यते ) स्तोत्र 


बोले जते हूँ, ( मातिभिः जुजोषते ) स्तुतिसे प्रसन्न होनेबाल्ेके लिए ( भूर्ति न) जिस प्रकार सेवकको घन देते है 
 मकार ( प्र भर ) विशेष रूपसे स्तोत्र बोलो ॥ ८ ॥ )' न देते हैँ, उसी 


( १७० ) सामवेद्का सुबोध अजुवाद [ पावमान काण्डम्‌ 


मर ड्ू 4३२ 39 २ ७ 323३, २६२ .३ 20 
५७४ गांमन्न इन्दां अश्ववत्युत) सुदक्ष चांवव । शाच चे वणमात गाषु चारय ॥९॥। 
( ऋ., ९॥१०९।४ ) 
3236. 38 २३ ३ बैर्‌ १,३३3 १६७७ रे 5 
५७५ असभम्य त्वा वसुनिदमांध चागारनुकत्र । गा।मष्ट व णंमा्ि चासयामातस ॥ १० ॥ 
( ऋ, ९१०४४ ) 
१२. ड़ १ है: १3. 7 3७५ ए्ऋरर 3%$ ने 3२ 3१२ 
५७६ पव्रत हयंता द्ारराते हराशसू दा। अभ्यप रातुनवा चारवधरश। ॥ ११॥ 


( ऋ. ९:१०६।१३ ) 
89 २३ 


२४) ३२ 3 २७ 3.0 २७. 5 रस डर 
५७७ परे कोश मधुक्चुवर सामा। पन्ना षति | आभ वाणा।क्रपाणा € सप्ता नुपत ॥ ११२॥ 
( ऋ., ९।१०३।३ ) 
इत्याष्डमी दशाति:॥ ८॥ दशमः जूण्ड:॥ १०॥ (स्व० ८।3उ० हे । घा० ४६। 5॥ ) 


[९] 
(१ ८ ) १ गौरबीति/शाक्‍्त्य:; २ उध्वेसणया भाइमिरसः; हे, ८ ऋजिश्वा भारहाज ; ४ कृतयशा आंगिरस:; 
५ ऋषण॑चयो राजापः; ६ शकितिर्वासिष्ठ:: ७ ऊपरांगिरसः || पबरमानः सोमः ॥ कऊुपू, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
२४७३ $ डश१३ १ २ ७३ १२ 9२ 3$र२७9 १9२ 


णएछट परवसव मधुनत्तम इन्द्राय सास कऋतु।वित्तमों मंद) | महि घक्षतमोी मंद! ॥१॥ 
(ऋ, ९॥१०८॥९ ) 


[५३७७] खुदक्ष इन्दो ) हे कठवान सोम ! ( खुतः ) रत्त निकालनेके वाद ( नमः ) हमें ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ 
धनिय ) गाय, घोंडीते युवत धनु दे। उसके बाद तु ( शुचि चरण्ण ) शुद्ध बर्गड़ों ( गोछु आधरि आारय ) गायक्ले दृधमें 
प्राप्त कर ॥ ९ |॥ 3 


गोदूधमें'तोमरस मिलाया जाता है, फ़िर उ्डका तेजस्वी वर्ण चमकता है। 
[ ५७५ | है सोम ! (0 चसु-बिंदं त्वा ) धन' वेनेवाले तेरी ( अछ्यभ्यं चाणीः अभि अनूरत ) हमें घन सिल्लें 


इसलिए हमारी वाणो बहुत स्तुति करती है। उत्ती प्रकार हम ( ते वण ) तेरे वर्णको ( गोमिः अभिवासयामसि ) 
गायके दुधसे आच्छादेत करते हैं ॥ १० ॥ 


| ५७६ ] ( हथ॑तः हरिः ) प्रशंसनीम हरे रंगका सोम ( इंच्मा रृरांसि अति पवत ) बेगसे बुरे भागोंको दूर करता 
हुआ नीचेके पात्रमें जाता है। खराब हिंस्सेको दुर करेता हुंआ छनता जाता है | हे सोम ! तू ( स्तोतृभ्यः ) स्गेताओंकों 
( बीरवत्‌ यशाः ) पुत्रयुक्त कौति ( अभ्यपे ) दे ॥ ११॥ 


[ ५७७ ] ( पुनानः सोमः ) छात्रा जानेवाला सोम ( मघुद्चुतं कोश परि अपति ) मौठे रसको कलझेनें छोडता 
है, ( ऋषिणां सप्त वाणीः ) ऋषियोंक्री सात पदोंवाली वाणी इस सोमकी ( अभि अनूपत ) स्तुति करती है ॥ १२॥। 


॥ यहां द्सचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


हू. 2. >न्‍की सके >००>>नक>क उन कम हनन नमन जनननभनन ७ 8.33 3अनमपननम--+क लेन पके मेनन अिननी-क न कनलाओ काने. अनलरनन 


(११ ] एकाददः खण्डाः। 


[ ५७८ ] हे सोम ! ( मधुमत्तमः ) बहुत मौठा ( ऋतु वित्तमः ) यज्ञके सम्बन्धमें सब कुछ जाननेवाला, ( महिं. 


पयुक्षतमः ) महान्‌ तेजस्वी और ( मद्‌ः ) हर्ष बढदानेवाला तू ( इन्द्राय मदः पचरुष ) इख्रको आनन्द देनेके लिए 
बित्र हो ॥ १॥ 


पश्चम अध्याय /] सामबेदका खुबोश्च अनुवाद (१७१ ) 


3३8 3२ 333 39२ _ , 3.2 3 .3२ ». ->रर 3१ २ 
५७९ अभि युत्ने बृहद्यण् इपस्पत दिदीहि दव दवपृम। वि काश मध्यम यु २॥ 
रा ( ऋ, ९।१०८४९, ) 
$ 83 9३ , 3 २979 &ढहरेरव 3२० 9323२ 3 9२३१२ « 
५८० आ साता परि पिश्चताश् ने स्ताममप्तुग्श्रजस्तुरम्‌ । उनप्रक्षमुदप्रतसम्‌ ॥ है ॥ 
ऋं ९|१०८७ ! 


3२३ ३१ २३ १२ 39२ 39 , 39 २ कर । 39२ े 
७५०२१ एउप्तु रथ मदच्युत्तर सहखसवार पृपभ दताहुद्दम्‌ ! आशा व्ान ब्रश्न मर 90: 8 
(ऋ. ९ १०८१३ ) 
है 


9 ३३ ३ रर3 २ ३१9 २१३०१ श्र ३ ४ हअ: 


हे बस $ 

५८२ स सच्चे या बसूजां यो रायामानठा ये इंडानापु । सामो या क्षितानाम्र्‌ ॥५॥ 

( ऋ, ९।१०८।१३ ) 
५ 9, 5१ 3 ३१२ 3 १.३ ६, ,ट3/ रे | 0३ 392२ 

५८३ त् ह्यारेज् देवप प्रमान जनिमानि युमत्तत: । अमालाय घोपवन ॥ ६॥ 

ह ऋ., ९॥१०८॥९ ) 
3१9 रे ३ है. 9.६ ऊ ञ्टे 3; के १३१ 3 २३३) ३ 

५८४ एप से धोरया सुतोडष्च्या वरितजि। पवते मदिन्तमा। ।/क्रीडन्नू मिरपामित ॥७9॥ 

है ( कई, ९॥१०९॥९ ) 
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रु 


;५७९ ; हे (इपस्पते ) जन्नके स्वामी ( देव ) प्रक्रशमान देव सोक ! ( देखयुं ) तू देवोंको प्राप्त होनेवाला है, 
तू हमें ( घुम्नें बृहत्‌ यशः ) तेजस्वी और श्रेष्ठ यश-( अभि दींदिहि ) दे, ,और ( मध्यम कोश ) शहदफे कलझममें 
(वियुव ) जाकर भरजा॥ २३ 


[ ५८० ] हे ऋत्विजों | ( अश्यं न ) घोडेके समान येगबान्‌ ( स्तोम ) स्वुतिके योग्य ( अप्तुरं ) जलके समान 
वेगवान्‌ ( रजरुतुरं ) प्रकाशकी क्विरणऊे सप्तान शौघ्नता करनेवाले ( चन-पक्षे ) जले मिश्चित ( उद्‌-प्छुते ) जलके 
साथ मिले हुए सोमफा ( सात ) रस निचोडो, ( परि पिचित ) भोर उसमें दूछ मिलाओ ॥ ३ ॥ 


के [५८१ | ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युते सदस्तधारं ) आनन्दके प्रेरक और हजारों धाराओंसे बर्तनमें 
वाले ( बुषर्भ ) बलवर्धक ( विश्वा वसूनि विश्वर्त ) सब घनोंके धारण करनेवाले ( पते त्यें उ ) इस उस सोमका 
( दुह ) रस निकालते हैँ ॥ ४ ॥॥ 


[५८२ | ( यः बखूतां ) जो घनोंका ( यः शयां ) जो दब आदि पदा्थोका ( यः इडानां ) जो भूमियोंका 
की 0६ ) जो उत्तम सनन्‍्तानोंका ( आनेता ) देनेवाला है, (सः ) उस जोमका रस ( सुन्धे ) निकाल 
7है॥ ५॥ ह 


[५८३ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( चुमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्वे हि ) तू ( देवय जनिमारि 
जन्मे गेंको हि ्छ दे े न ) 
दिव्य जन्मोंको जानता हैं, और है ( अंग ) प्रिय सोम ! तू ( अस्ततत्वाय घोषयन्‌ ) अमरताकी घोषणा करता है ६४ 


(७५८४ ] ( सदिग्तमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाल्य ( अपां ऊर्मिः इच ऋ्लीड़न ) जलके लहरके समान खेल 
करते हुए ( स्पः एच: खुतः ) पह सोमरस ( अब्यः वारेमिः ) बकरोके बालोंसे चने हुए छावनीसे ( धारया पचते ) 
घार बांधकर कलदमें छाना जाता है।। ७ श्र 


(१७२ ) सामवेदका खुवोध अजुवाद [ पावमाने काण्डम्‌ 


२ 3३२ 3 २७ २ 3? 9 रश 3 १२ 
०८५ य उप्निया अएि या अन्तरब्मनि मिगो अकृन्तदाजसा | 
3३ 3१ २ 3 २३3* २ 3/%#. दे 8 3२ 
आभि ब्रज तलिये गव्यमरव्य वर्मीच इ८्णवा रुज | आरेगसू वमाव धष्णवा रुज ॥ 4॥ 


( ऋ, १।१०८॥६ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ एकादशः खण्ड: ॥ ११॥ [ स्व० ७ | उ० १। धा० ४३। लि ॥ |] इत्युष्णिककुभः ॥ 
इति धष्ठप्रषाठकत्य द्वितीयो5र्ष, षब्ठप्रयाठकश्च समाप्तः ॥ ६ |॥| इति पञ्चमोध्ष्यायः ॥ ५ ॥ 
इति छन्दोगअकृतिऋक्‌ समराप्ता ॥ इति सौम्य पावसान काण्डं पर्दे वा समाप्तम ॥ 
॥ इति पूर्वार्चिकः ( छन्‍्द्‌ आर्चेकः ) समाप्त ॥ परावमानकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११९ 
तत्र गायत््यः ४६७-५१० ( ४४ ), बृहत्यः ५१११-५२२ ( १२ ), त्रिष्दुम: ५२३-- 
५४४ ( २२ ); अनुध्दुभ: ५४५०-५५३ (९ ), [ तत्र * आहर्यत ” इति ५५१ बहती ॥, 
जगत्यः ५५४--५६५ ( १२ ); उष्णिक्ककुमः ५६६--५८५ ( २० ), ११९ 
ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसंब्या. शेप२ 
आज्नेयकाण्डस्य मन्जसंस्या. ११४ 
खर्ववोगः.. ५८५ 
[५८५ ] (यः ) जो ( उसख्रियाः अपि याः ) फेलनेवाले और जलोंको धारण करनेवाले ( अश्मनि अन्तः 
मेघोंनें ( गा; ) जलोंकों ( ओऑजसा निरक्ृन्तन्‌ ) वलसे छिन्नभिन्न फरते हुए तु ( गब्ये अछब्य त्रज ) गाय और घोडोंफे 


समूहको ( अभि तत्तिपे ) चारों ओरसे घेरता हे। है ( धुप्णो ) शब्रुओंको मारेनेवाले सोम | ( वर्मी इच आज ) कवच 
धारण फरनेवाले बीरोंके समान तू बत्रुओंका नाश कर ॥ ८ ॥ 


॥ यहां ग्यारद्दवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इंति पवमान काण्डम्‌ ॥ 


७००«>_>«म्यवक-अफा४०णजपा 2 :::46::- फीकी. ०-५». ते |» 


परव्शान काण्ड 


४ पवमान ” का अर्थ है, * शुद्ध होनेवाला, छाना जाने-  इन्रको देनेके ओर ऋत्विजों द्वारा स्वयं पीनेके वर्णन करने- 
बाला, छानकर जिसका कूडा वाहुर निकाल देते हें, इस वाले मंत्र हे । धा 
प्रकार  पचमाल ” का अर्थ हुआ वह सुक्त जिसमें सोसफो.. सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 


छाननेका वर्णन है। पवमाव सुबतका अर्थ है सोमरस छाव रसको निकालकर उसे वेबोंको पिलाकर बादमें ऋत्विज 
फर स्वच्छ करनेका वर्णव करनेवाा सुक्त। “ पवमान ” जोग्र स्वयं पीते हे । 

इस पदके कारण हो सामदेदके इस काण्डका नाम्त * पतमान हु 

काण्ड ” है। ऋषग्थेदक नवस सण्डलमें ४ पवमान सुक्त ” ही सोमका उत्पत्ति स्थान _ 

हैं उनमेंसे कहीं कहीसे मंत्र लेकर सामवेदके पवमान काण्डको.. स्तेसका उत्पसि स्थान परबतका ऊँचा प्रदेश है इसलिए 
रघता फी है। इस पथमान काण्द्तें सोसरस छाततेंके, उसे उसे-_ न धर 


पश्चम अध्याय ] 


१ गिरि-छ्ाः अंशुः ( ४७३ )- * पर्वत पर होनेवाली 
सोम बेल है *, ऐसा कहा है । 

२ ते अन्धसः जात॑ उच्चा दिवि ( ४६७ )- “ अन्न- 
रूप सोमका स्थान ऊंचे प्रदेश झुलोकर्में है। ” इससे यह 
मालूम पडता है कि पर्वतके ऊंचे स्थान पर सोम उगता था। 
वहांसे वह मेंदानोंमें छाया जाता था । देखिए--- 

१ सत्‌ उप्र शर्म भूस्या ददे (४६७ )- “ वे सुख 
वेनेवाले उग्म अन्न भूमिपर लाये गये ” पर्वंतके ऊंचे भाग 
पर उगनेवालो यह सोमवल्ली वहींसे यज्ञके लिए भूमीपर 
लाई गई। ऋग्वेद इस सोमको “ मौजवान्‌ ” कहा गया है। 

सोमस्येव मोजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०३४१ ) 

४ सौजवान्‌ पर्वतपर होनेवाले सोमरसरूपी अन्न अत्यन्त 
प्रिय हूं, ”” इस मंत्रमें “ सौजवान्‌ ” पर्वत पर होवेबाले 
सोमको उत्तम साना गया है। मौजवानू हमालूयका एक 
दिखर है। उसपर १२ हजार फीटको ऊंचाई पर पाया 
-जानेवाला सॉम उत्तम माना जाता है। ऊपर “अच्चा दिवि! 
ऊंचे य्युल्ञोकमें यह्‌ सोमरुूपी अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा कहा 
है। हिमालय पर्वंतपर १२ हजार फीट या उससे अधिककी 
अंचाईके स्पानकों छुलोफ समझा जाता है। “ त्रिविष्टिप्‌ू ” 
इस दाव्दका अपश्रंश होकर “तिव्वत ” शब्द बना है। यह 
४ तिब्बत ” हिमालय पर्वतमें १९ हजार फीटकी ऊंचाईपर 
है। स्रेविष्टप्‌ ही चुलोक या घ्वर्गंलोफ है । 


गंगा नंदीका नाम “ त्रिपथगा ? है। स्वर्ग, भूलोंक और 
पाताल छोक इन तीनों स्थानोंपर वह बहती है। वह हिमालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुई दोचे जाकर समुद्रसे सिलती 
है । इससे भी यह ज्ञान होता है कि हिमालयका ऊंचा प्रदेश 
ही स्वर्ग है। ओर द्युलोकपर उगनेवाल्ली सोमण्ल्ली श्रेष्ठ 
होती है । 

यज्ञ करनेवाले छोग इस मौजवान्‌ पदतसे सोमवल्ली लाते 
थे, अथवा यहांसे छाकर बेचनेवाले लोगोंसे वे खरीदते थे । 
सोमकों गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्लीको गृच्छेमें 
बांधकर लाते थे। उन्हें छकडियोंके दो तस्तोंके बीचमें 
रखते थे--- 

२ नप्त्योः द्वितः ( ४७६ )- दो तद्तोंके बीचमें -उसे 
रखा जाता था, इन लकडोकी पहियोंको ४ अभिषवण फलक 
कहते थे। इसका अर्थ * सोमरस निकालनेकी पट्टी ” है। ये 
पट्टियां दो होतो थीं। प्रत्येक पट्टीकी लम्बाई ओर चौडाई 
३६%१८ अंगुझ होती थी । दोनो पट्टियोंको मिलाकर रखनेसे 

२३ ( साम्र. हिन्दी ) 


सामवेद्का सुबोध अजुवाद्‌ 


( १७३ ) 


३६ अंगुलकी वर्गाकार पहियां हो जाती थीं। इन पट्टियॉपर 
काले हिरणकी साल बिछाते थे। उसपर सोमवल्‍ली रखकर 
पत्थरोंसे कूटते थे । 

चम्बोः खछुतः ( ४९० )-ददोनों पद्ियों पर रखकर और 
सोमका रस तिकालकर उसे बतंनोंमें भरकर रखते थे । 

पत्थरोंसे कूटना 

रस निकालनेफे लिए सोसको पत्थरोंसे अच्छी तरह कूठते 
थे। इन पत्थरोंफा वर्णव इस प्रकार है-- 

१ कविक्रतुः, नप्त्योः हितः, दिवः प्रिया वर्यांसि, 
स्वानेः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी और करममें कुदछ इस 
सोमके पट्टियोंपर रखे जानेके बाद घुलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
कटनेके पत्वर रस निकालनेंवाले अध्वयुंके द्वारा इसपर 
फिराये जाते थे। अध्वयुंका मतलब है यज्ञ करनेवाल़े। वे 
उन पत्थरोंसे सोमवल्ली कूटते थे और उसका रस निकालते 
थे। यहां पत्परोंको “ प्रिया वर्यांसि ” प्रिय पक्षी कहा है। 
पर्वतसे जैसे सोमवल्ली लाते थे, वैसे ही पत्थर भी पहाडोंते 
ही लाये जाते थे । इसलिए पत्थर ऊपर बेठनेवाले पक्षी ही 
है, यह अलंकारमें कहा है । 

खानेः ( सुवाने; )- रस निकालनेवाले ऋत्विजू सोस 
कटते थे, उसके बाद उनका रस निकालते थे। 

२ सोमे अद्विनिः सुघाव ( ५१२)- सोमरस पत्थरोंसे 
कूटकर निकाला यया। यहां “ अद्विः ? पद “ पचेत ” का 
याचक है और वह पद यहां पर्वतपर होनेवाले पत्थरोंका 
बाचक है। यह वेदकी अपनी विज्ञेष शेल्री है। उस शलीकों 
समझानेंके लिए यहां कुछ उदाहरण देते है । 

अंशके लिए पूर्णका प्रयोग 

पत्थर पर्बेतका अंदर हैँ । उस अंशरूपी पत्थरके लिए पूर्ण 
पर्वेतका प्रयोग किया गया है । “ पर्वत्त ? का अर्थ पर्वतका 
अंश “ पत्थर ? है। इस प्रयोगके ओर भी उदाहरण हूं, जेसे-- 

१ अद्विभिः सखतः ( ४९९ )- 

२ अध्विभिः स्वानः (५१३ )- ( अद्वि ) पर्वतोंसे 
अर्थात्‌ पहाडके पत्थरोंसे कूटकर सोम्वल्‍्लीका रस निकाला 
जाता था, यह रस रूकडीके बर्तेनोंमें रखा जाता था। उप्तका 
वर्णन इस प्रकार किया है । 

३ बनेणु सदः दृष्षिषे (५१३ )- 

४ आरूज्यमानः हरिः कनिऋन्ति, चनस्य जठरे 


( १७४ ) 


सदन ( ५३० )- वनको अपना घर बनायां है। सोमका 
हरे रंगका रस शब्द करता हुआ वनके पेटमें जाता है। 
८४ बनेषु सदः ? और “ चतस्य जठरे ” इस बाक्योंका 
अर्थ है, पात्र- ' वनमें वृक्ष. होते है, उन वृक्षों छकडी बनती 
है, और उस ल्रकडौसे वर्तव बनते है, इसलिए पात्र अंश है 
और वृक्ष अथवा वन्र पूर्ण है। इस अंशके छिए पुर्णका 
प्रयोग यहां हुआ है। इस कारण “ चनेषु सदः द्तिपे ?, 
अथवा “ वनस्य जठरे सीदन्‌ ! इसका मय है, कि 
लकडीऊे बतंनमें सेमरसका रखा जाना। यह वेदिक वर्णनकी 
शैली है। “वन” का अर्थ है, “ लकड़ीके बर्तत ” यह वेदकी 
परिभांषघा है। यहु शैली ठोक तरह समझ लेनी चाहिए, 
नहीं तो वेदमंत्रौका अर्थ ठोक तरहसे ध्यानमें नहीं आएगा 
और अर्थके अनर्थ होनेमें कठिनाई भी नहीं होगी । इस 
शलीके दुसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य हँ--- 

५ कबिः सिन्धों। ऊर्मा अधिश्रितः ( ४८६ )- ज्ञानी 
सिन्धुके लहरोंमें रहता है। ( कविः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
बाला सोम नदीके पानोसें मिलाया जाता है । 

६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानीके लहरके पात छाया गया । सोमरस पानीमें सिलाये 
जाते है । 

७ झज्यमानः समुद्रे वार्य इन्चालि (५१७ )- शुद्ध 
होता हुआ यहूं सोमरस समुद्रमें शब्द करता हुआ जाता हे । 
सोसरस छनते समय पानीके वर्तंनमें शब्द करते हुए पडता 
है। नीचे पात्ीके बर्तन हैं, उसका निर्देश यहां “ समुद्र ?” 
पदसे किया है। 

८ सोमासः समुद्गस्य विशष्टपे अभि पचन्ते (५१८)- 
सोमरस समुद्रके ऊपरके भागमें छानें जाते है । सोमरस 
पानीके बतंनमें छाने जाते है । 

९ देवेम्यः मत्सरः समुद्रः ( ५२१ )- वेवोके लिए 
आनन्द देनेवाला यह्‌ सोमरस समुद्र्में सिलाया जाता है, 

, अथवा सोमरसका समुद्र छहुरा रहा है। अर्थात्‌ सोमरस 
पानोमें मिलाया जाता है। 

१० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीपु छणुते (५५८)- 
घोडा जैसे सरलतापुरवंक अपनो शक्तिसे स्नान करता है, 
उसी प्रकार ये सोमरस नदीसें स्नान करते हैँ। अर्थात्‌ 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। इस स्थानपर “ नदीयु ” 
( नदियोंमें ) यह पद बहुबचनमें प्रयुक्त हुआ है । अनेक 
सदियोंमें स्नान करता है। सोमरत पानीमें मिलाया जाता 
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है यह कहनेके बजाय सोम नवियोंमें स्नान करता है, ऐसा 
कहा है। 

११ सिन्धूनां ध्राणाः कछशान्‌ अभि अखिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नदीके प्राण वर्तनमें शब्द करते हुए जाते हूँ । 
इसका अर्थ है कि नदीके प्राणरूपी पानी वर्तनर्मों भरे जाते 
समय शब्द करते हूं । है 

१२ सिन्‍्धोः उच्छचासे पतयन्त॑ उक्षण्ण हिरण्य- 
पावः पद गृभ्णते (५६४ )- नदीके पानौमें पडे हुए बेलको 
सोनेके आभूषणको पहने हुए हायोंसे पशु समझकर पकडते 
हैं ।  उक्षा ”- बेल, तोमरस; पशु, जानवर वेखनेवाला, 
चमकनेवाला, नदीके पानीमें सोम मिछाया जाता है, और 
बह वहां चमकने लूगता है, और वह सोनेकी अंगरूठो पहने 
हुए हाथीसे छाना जाता है। यहां “ सिन्धोः उच्छवाले ” 
( नदीके भंवरमें ) यह शब्द नदोके पानीते भरे हुए बतेनके 
लिए प्रयुक्त हुआ है। “' पहठ ” द्वाव्बका' भ्रूर्य है, खमकने- 
वाला सोमरस ॥ 

/ पद्याति इति पशुः ” जो देखता है वह पशु हैं। 
देखनेका अर्थ है चमकना । रस चमकता है, वह भपने तेजसे 
सबको देखता है। उक्षा।- बेल, बल बढानेवाला सोम। 

इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णका प्रयोग ” वेबरमें 
सेकडों स्थानपर आता है। उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। 
इसके थोडेसे और भी उदाहरण देखिए--- 


दूधमें सोमरसका मिलाना 


गायके दुधर्में सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेदसें 
इस प्रकार है--« 

१ खुजात॑ अप्तुरं गोभिः परिप्कृत इन्ढुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारसे तंय्यार किया गया और शीघ्रतासे पानीमें 
मिलाया गया सोमरस ( गोमिः परिष्क्ृतं ) गायके दुघमें 
मिलाया जाता है । ४ गरायसे मिश्चित ”” का अर्थ है ४ गायके 
बूधसे सिश्षित ”। दुध गायका अंश है, इस अंशके लिए पूर्ण 
# गाय ” का प्रयोग किया है। और भी देखिए--- 

२ हे इन्दो ! गाः अभि इदि (५०५)- हे सोमरस! 
तू गायके पास जा, अर्थात्‌ तू यायके दूधरममें मिल जा ! यहाँ 
पर “गाः ” अनेक गायोंका प्रयोग “ गायके दूध ” के लिए 
किया है। उसी प्रकार-- 

३ चुमिः यततश्गाः निर्णिजज कुरुते (५३०)- मनुष्यों - 
ऋत्विजों द्वारा दबाकर निचोड़ा गया सोमरस ग्रायका रूप 
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घारण करता है, अर्थात्‌ सोमरस गायके दूधमें मिलाया जाता 
है। “ ग्राः निर्णिज़ ” गायके रूपका मतलब है “ गायके 
दुधका रूप ”। गौ शब्द गायके दूधका वाचक है। अंगके 
लिए पूर्णका प्रयोग वेदर्मे इस.प्रकार होता है। और भी 
देखिए--- 

७ कलझो इन्दुं चावशानाः गावः आयन ( ५३७ )- 
कलदामें सोमके पास इच्छा करती हुईं गायें आईं । इसका 
आर्य है कि कलशमें भरे हुए सोमरसमें गायोंका दूध मिलाया 
जाता है कलजझपें गाय जा ही नहीं सकती। जब एक ही 
कहीं जा सकती तो फ्रिं अनेक कंसे जा सकती हैं। अतः यहां 
गायको दूधकुा वाचक सानना पड़ेया। 


० शुक्ल चर्ण गोषु अधि धारय ( ५७४ )- शुद्ध 
बर्णको यायमें स्थापित कर । सोमरसके शुद्ध वर्णको गायके 
इधरमें मिला । सोम्रस और गायके दूधका मिश्रण कर | 


5 ते चरण गोमिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- ड्लेरे 
सोमके रंगको गायसे आच्छादित करते हे। सोम रसमूँ गायका 
हघ सिलाकर उसमें दूघका सफेदपन हम छते हे । 

७ रसः हरि; दिवः पवते (४,०७८ )- हरे रंगका सोम- 
रस घुंलोकसे छानी जाता है। “ ऊपुरके वतंनसे ” सोमरस 
छान्नीसे छाना जाता है । “ऊपरके बर्तनसे ” कहनेके बजाय 
#४ दिवु। ” घुलोकसे कह दिया। य्रुलोक हमेशा ऊपर ही है, 
इसलिए, ऊपरके बर्तनकों “झु?? छोकका सूचक मंत्रमें 
माना गया । ९ 

इस प्रकार £ अंदके लिए पुर्णके श्रयोग ” को वेदिक शेली 
देखने योग्य है | यह चेदिक मंत्रोंकी विशेषता मन्नीय है। 

सोमको सोनेसे छुना 

सोमवल्ली पत्थरोंसे कूटी जाती थी । ये पत्थर कूटनेके 
» समय पकडनेके लिए ऊपर पतले ओर नीचेकी ओर गोल 

और सोटे होते थे। कूठनेंके बाद हाथकी अंगुलियोंसे दबाकर 
रस बतनम भरते थे। उस हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनते थे। 
इस सोनेके उस रसके साथ लगनेसे रसमें विशेष गुण उत्पन्न 
होते थे | इसलिए कहा भी है-- 

१ हेमना पूयमानः देवः रसः देवेमिः समपृक्त 
( ५२६ )- धोनेसे पवित्र होनेवाला यह दिग्यरस देवोंको 
पिलाया जाता है। 

२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला 
यहू रस है । 

कै 


सामवेदका खुबोध-अलुवाद 


( १७५ ) 


इस प्रकार हाथमें पहनी हुई सोनेकी अंगूठी सोसरससे 
छूती थी । इससे सोनेसे उसमें कुछ विशेष गुणोंका आना 
स्वाभाविक है । 

इस कूठे हुए सोमका रस हाथकी अंगुलियोंसे दजाकर 
निकाला जाता था । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ साके उक्ष३ संवसारः मजयन्तः) दश आीतयः 
धीरस्य धजुत्रीः (५३८)- एक जगह रहकर कार्य केरने- 
वाली बहनें - हाथकी अंगुलियां सोमको शुद्ध करती है, सोमकों 
पीसकर उसका रस निकालती हूँ। ये दस अंगुलियां धैर्यंवान्‌ 
सोसको धारण करती हैँ, हाथसे रस निकालती हूँ । इस 


, प्रक्रार सोमढ्वल्लीसे रस निकलता था । 


सोमरसमें' पानी मिलांना 

ऊपर लिखे हुएके अनुसार सोमका रस निकालनेके बाद 
जो खराब हिस्सा हायसें बचता उसे “ ऋजीप-? कहते 
भी । यह सर्ब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था | फिर यहु रस छलनौसे छाना जाता था। इसे छामनेके 
पहले इसमें पानी मिलाते थे । पानीको मिलानेके सम्बंन्धमें 
वर्णद इस'प्रकारँ है -- 

१ अप्सु दृक्षः ( ४७३ )- पानीमें मिला हुआ सोमरस. 
बल बढ़ानेवालां होता है । 

२ कविः सिन्‍्धो+ ऊर्मो अधिश्रितः ( ४८६ )- यह 
ज्ञान अढानेवालां सोमरस नदीके पानीमें मिलाया गया है । 

३ भासुषीः अपः हिन्वानः ( ४९३ )- मनुष्योंका 
हित करनेवाले पानो्ें सोमरस मिलाया गया है। 

४ महीः अपः वबियांस (४९४ )- महत्त्ववाले जलोंमें 
सोमरस मिलाम् गया है। 

७५ विच्योणिः द्वितः पवमानः अये आपएये वृहन्‌ 
हिन्चानः स्व चेतति ( ५०८ ) - ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध 
किया जानेवाला युहू सोमरस महान्‌ जलोंमें मिलानेके बाद 
बक्तिकों बढानेवाला होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानीमे मिलाया जाता था। 

# चृहत्‌ आप्य हिन्चानः ” अधिक्क पानीमें वह मिझाया 
जाता था । 

६ अप्सखु अन्तः दघन्वान ( ५१२ )- पानीमें सोमरस 
मिलाया जाता है । 

७ खुते परि पिंचत (५१२ )- सोमरसमें पानी डालो । 
इससे भी मालूम पडता है कि सोमरससे पानों अधिक 


होता था । 


( १७६ ) 


८ अर्णसा प्रपिप्ये ( ५१४ )- पानीमें सोम मिलाया 
जाता है,  अर्णस्‌ ” का भर्य है पानीका समुद्र । समुद्रस 
सिलानेंका अर्थ है, बहुतते पानीमं सिलाना । 

९ देवेभ्यः मत्खरः समुद्रः विघर्मन ( ५२१ )- 
देवोको देनेके लिए आनन्दवर्धक सोस पारनीर्में मिलाया जाता 
है। इसे मिलानेके बाद बहु विद्येष गुणोंसे युष्त होता है, 
अर्थात्‌ पीनेके लायक होता हैं। 

१० बना वसानः रत्न-धथा ( ५२८ )- पानीमें मिला 
हुआ सोम रत्वोंको धारण करता है | वह चमकता है । 

११ मधुमान्‌ अपः वलान! ( ५३२ )- मीठा सोम 
पानीमें मिलाया जाता है। 

१५ सरसि प्रधन्व (५४१ )- पानीमें जाकर मिल जा। 

१३ अपां गर्भः सोमः महिपः ( ५४२ )- पानोमें 
मिला हुआ सोस बलवान्‌ है। पानीके गर्भेसें सोम रहता है, 
अर्थात्‌ पानी अधिक और सोम थोडा रहता है। 

१४ रथ्ये यथा असर्जि ( ५४३ )- युद्धमें जिस प्रकार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीमें छोडा जाता है। 

१५ भ-हुहृव प्रियं काम्ये अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोमसे मिलनेके 
लिए जाता है। अर्थात्‌ यह मिश्रण सुन्दर और उत्तम होता है। 

१६ सिन्धूनां भाणाः इन्द्रस्य दार्दि आविशन 

(५५९ )- नदीके प्राण इन्द्रके प्रिय सोममें मिल गए। इन्द्रको 
सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमें नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पानी मिलाया जाता हूँ । 
५ १७ अच्च न अप्तुरं चनप्रश्न॑ उदघ्रते खोत पारि 
पिचत ( ५८० )- धोडेके समान पानीमें जानेवाला, पानोसे 
मिश्षित होनेवाला सोम है। उसका रस मिकालफर उसमें 
पानी सिलाओ। 

१८ मद्ल्तमः अपां ऊर्मिंः इव ऋीड़न्‌ ( ५८४ )- 
आननव देनेवाला सोम पानीके लहरोंके साथ खेलता है । 
सोमरत्त पानीमें मिलाया जाता है । 

१९ समुद्रः गोपाः ज्घा स्वानः (५२९)- पानीमें और 
गायके दूधर्मे भिलानेके बाद बहू बल बढानेवाला होता है । 

२० अपः वखानः पुनानः घारया अपीति (५११)- 
पानी सिलानेके बाद छाना जाता हुआ सोम घारसे नोचेके 
पर्तेवरमें गिरता है । 

२१ अंशोः पयला मधुइचुतं देश अच्छ (५१४)- 


खसामबद्का खुबोध अजुवाद 


[ पावमान काण्डम 


सोमका दूधसे मिश्रथ होनेके बाद वह शहदसे भरे बतंनमें 
सीधा जाता है । ह 

इस प्रकार सोमरसमें पहले पानी मिलाकर वह छात्रा, 
जाता था। हाथोंसे दवाकर निकाला गया सोमरस गाठा होता 
था, उसमें पानी मिलानेसे वह पतला होता था। उसके वाद 
वह वशापवित्र अर्थात्‌ बकरीके बालोंसे बनी छलनीसे वह 
छाना जाता था, उससे छनमनेसे सोमवल्लीकों भोटा - मोदा 
भाग उसमें नहीं जाता था, और वह पीनेलायक होता था । 


सोमरसकी छलनी 


सोमरस छाननेकी छाननी बकरीके बालोंकी बुनी हुई 
होती थी ॥ उस छलनीका वर्णन इस प्रकार है--- 


१ बुषा देवयुः अव्या चारेप्निः मंद्रया घारया पवस 
(५०६ )- बल बढानेवाला वैवोंके पास जानेवाला सोमरस 
बकरीके बालोंकी छलनीसे धीरे - धीरे छाता जाता है। 


२ सोतृभिः स्वानः अबीनां स्नुभिः अभियाति 
( ५१५ )- रस निकालनेवाले ऋत्विजों हारा मिचोड। गया 
सोसरस बकरीके बालोंसे छाना जाता है । 

३ अव्याः बारेः पारि पुनानः (५१९ )- बकरीके 
बालोंसे छत्कर वहू रस नीचे गिरता है। 

8 पुनानः अब्यं बार अत्येषि (५६२)- छाना जाता 
हुआ बह रस भेडकी बालोंकी छावनीसे नीचे गिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्ये बारं चिघावति 
( ५७२ )- छात्रा जाता हुआ सोमरस लहरोंसे युक्त होफर 
भेडके बालोंकी छाननोमें दौडकर जाता है। जल्दी ही नीचे 
छाना जाता है । 

६ खुतः अब्या वारेमिः घारया पवते ( ५८४ /- . 
सोभरस निकालनेके बाद वह भेडके बालोंकी छाननोसे शुद्ध 
होता है। ँ 
७ सोमः पवित्र पर्यक्षरत्‌ (४७५)- सोमरस छलनीसे 
नीचे चूता है । 

< सहस्नधारः अब्यं अत्यर्षति ( ५२० )- हजारों 
धाराजोंसे, भेडके बालोंकी छलनोीसे नीचे गिरता है । 

९ पूतः अब्य चार अत्येषि (५३४ )- शुद्ध हेस्ता 
हुआ तु भेडके वालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है। 

१० स्वाडु अब्य चारं अति पवताम्‌ (५३५ )- 
मीठा यह सोमरस भेडके वालोंकी छलनीसे छाना जाता है। 


पश्चम अध्याय ] 


के 


११ हरे त्व॑ं वारेण परि पुनान्ति (५५२ )- हरे 
रंगके उस सोमको छलनोीमें छानते हैँ । 

१२ हरिः रंत्या दरांसि आति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह सोमरस अपनेसे खराब हिस्सेको दूर करते हुए 
शुद्ध होता है 

इन बचनोंसे सोमरस छातनेकी कल्पना अच्छी तरह की 
जा सकती है। भेडके बालोंकी बुनी हुई यह छलनी होती है, 
बह बर्तनकें ऊपर बांधी जाती है, और उपरसे एक वतंनसे 
घार बांधकर उस छाननीपर पानी मिश्चित सोमरस डाला 
जाता है। जो कुछ सोममें कूडा करकट होता है, वह रस 
छानतीपर रह जाता है, और नीचे बतंनमें शुद्ध रस भर 
जाता है। छाननीसे छानें बिना रसको किसो भी देवताके 
लिए नहीं दिया जाता। इद्धादि देवोंकी देनेके लिए, कुछ कुडा 
सोमरसमें न रहने पाये, इसलिए बड़ी ही सावधानीसे छाना 
जाता था। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उससें दूध आदि मिलाया जाता था। इसलिए पहले इस 
छात्रनेके सम्बन्धमें मंत्रमें क्या कहः है, वह दृष्ठव्य है । 

सोमरस छानते हुए शब्द होता है 

कीई ब्रव पदार्थ जब दूसरे द्रव पदार्थमें डाला जाता है, 

- तब शब्द होता है । उसी प्रक/र सोमरसको छानते हुए शब्द 
होता था। नीचेके बतंनमें पानी होता था । उसमें छलनोके 
हारा सोमरस छाना जाता था। इस कारण आवाज होती 
थी। उसका वर्णन वेदमंत्रमें इस प्रकार है-- 

१ हरि। कनिऋ्दत एति (४७१ )- हरे रंगका सोम- 
रस शब्द फरता हुआ चीचेके बतंससें जाता है । 

२ खुतासः अवबसे धाऋमुः (४७७)- सोमरस यशके 
ऐलए शब्द करते हुए नीचेके बर्तेनरमें जातः है । 

हे सोमासः अपः ऊर्मयः प्र नयन्त ( ४७८ )- 

सोमरस पानोके लहरोमें लेजाया जाता है। पानीमें मिलाया 
जाता है। 

४ खुतः तुघा पवरुव ( ४७९ )- रस निकालनेके वाद 

बल बढ़ानेके लिए छनता जा । 

५ पवमानः ( ४८० )- छाना जानेवाला सोम । 


६ स्वानासः इन्दवः मधोः धारया मदाय परि 
अधंति ( ४८५ )- रस मिकाला हुआ सोम मौठी घारासे 
गानन्‍्द बढानेके लिए छाना जाता हैं। 


७ कविः सिन्धोः ऊर्मो अधिश्रितः परि प्रासिष्यत्‌ 


सामवेदका सुबोध अजुवाद॑ 


(१७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बढानेबाल्ा सोमरस नदीके पानीमें सिलानेके 
बाद नीचे बतेनमें गिरता है। 

<,खुतः कलश आविशत्‌ (४८९)- सोमरस कलदमें 
गिरता है। 

९ खुतः पवित्रे असर्जि न्‍्यक्रमीत्‌ ( ४९० )- सोम- 
रस छाननीसे छाना जाता है । 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः रृष्णां त्वचं अपन्वन्त 
प्राकछुः ( ४९१ )- जल्दीसे जानेवाले तेजस्वी, गतिशीर 
सोमरस अपने हरे रंगके खालकों उतार कर बर्तनमें छते 
हुए जाते हैँं। . 

११ अया पवसरुव ( ४९३ )- इस घारासे छत जा। 

१२५ अया वीती पवरुव (४९५)- इस रीतिसे शुद्ध हो । 

१३ खानः पवित्रे आ अर्ष ( ४९६ )- रस निकालतेके 
बाद छावनीसे छत । 

१७ च॒षा हारि। कनिक्रद्त्‌ - ( ४९७ )- बल बढ़ाने- 
वाला यह हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। 

१७ पवित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि (४९९ ) 


| «छलनीमें सोमरस डाल । इच्द्रके पीनेके लिए पवित्र कर । 


१६ द्रोणानि रोख्चत्‌ अर्थ ( ५७३ )- बर्सनमें दाब्द 
करता हुआ जा । 

२७ मनीषिभिः रुज्यमानः धारया पचस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ ऋत्तिजों द्वारा शुद्ध होनेवाला तु घारासे शुद्ध हो। 

१८ इन्द्रस्थ निष्कृतं गछ्छन्‌ पवते (५१० )-इस्रके 
पास जानेंके लिए शुद्ध होता है । - 

१९ अव्यया वाराणि तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेडके बालोंकी बनी छलनीसे सोसरस शुद्ध होता है । 

२० हॉरेः चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ ( ५१३ )« 
हरे रंगका सोमरस बर्तनमें, जिस प्रकार नगरमें मनुष्य जाते 
हैं, उसी प्रकार जाता है। 

२१ खुहस्त्या म्ज्यमानः समुद्रे वां इन्चति 
( ५१७ )- उत्तम हायोंसे निकाछा गया और छानरा गया 
बह सोमरस समुद्रभें शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है। 
नीचे बतंनमें रखे हुए पानोमें सोमरस मिलाया जाता है । 

२२ घारया पवित्र अरक्षत ( ५२२ )- घार बांभ- 
कर छलनोते नीचे सोमरस जाता है । 

श३ अद्वब कोष परि निषीद्‌ (५२३ )- बर्तन 
भर जा । 


(१७८ ) 


२४ चराहः रेभन्‌ पर्दा अभ्येति (५२४ )- उत्तम 
बिनमें शब्द करता हुआ बतंनमें जाता है । 

रण खुतः रेभन्‌ पवित्र पर्येति ( ५२५ )- पोमरस 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है । 

२६ मधुमान्‌ वृषा पविच्न पर्यक्षाः ( ५३१ )- मीठा 
और बल बढानेवाला सोमरस छाननीसे टपकता है। 

२७ अधिसानों अब्ये पवरुव ( ५३२ )- ऊंचे स्थान- 
पर भेडके बालकी छलनीसे छनता जा । 

२८ मत्सरः घुतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाला सोमरस जलके पात्रमें उतरता है । 

२९ मधुमतीः धाराः पस्‍्रारश्॒तें ( ५३४ ) - मीठो 
घारा बहती है। 

३० देवः इन्दुः कछदं माति आसखीदतु ( ५२५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलदामें जाकर बैठता है। 

३१ घियः अधिस्पधेते (५३९)- अंगुलियां रत निकाल- 
नेके लिए परस्पर स्पर्धा करती है । 

३२५ सोम पुनानः अपति (५४६)- सोम छाना जाता 
हुआ बतंनमें जाता है । 

३३ स्वानाः स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
« रस निकालनेफे बाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हे । 

३४ चनोदितः प्रियाणि नामानि अभि पवन्‍्ते 
€ ५५४ )- अनश्नफे समान हितकारी सोम प्रिय जलोंसें मिला- 
कर छाना जाता है। 

३५ येषु यद्धः अभिवर्धते ( ५५४ )- इन जलोंमें 
मिलानेके कारण सोमरस बढ़ता है । 

रे६ एव काश प्र अचिऋद्त्‌ ( ५५६ )- यह सोम- 
रस बतंनमें शब्द करता है। 

३७ दातयामना पथा कछूुशे से अषांति ( ५५७ )- 
सो छिद्रोंवाली चलनीके रास्तेसे यह सोमरस कलश्ेमें जाता है। 

३८ पवमानः कानिक्रदत्‌ ( ५७२ )- सोम छानते 
समय शब्द करता है। 

रैक पुनानः सोमः मचुइचुतं कोशं पारे अर्पाते 
( ५७७ )- छाना जाता हुआ सोमरस मीठे रस छानेजाने- 
चाले बतंनमें जाता है। 

8० सध्यमं कोश घि युव (५७९ )- शहदके 
परतततमें सिल। 

इस प्रकार सोम छाना जाता है । ऊपरके बर्तंनसे सोम- 


रत 


खामवबेदकां खुबोध अजुवाद 


[ पावमान काण्डम्‌ 
रस भेंडके बालोंसे बने छलनीते नीचेके पानीके वर्तनर्में छाता 
जाता है, तब उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपरके 
मंत्रोंमें अनेक प्रकारसे किये हैं। उनको देखनेसे छाननेकी 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 

सोमका दूधमें मिलाना 

सोमरसको पानीमें मिलाकर छाननेके बाद वह दृधमें 
मिलाया जाता था। इस सम्बन्धर्में वर्णन इस प्रकार हैं--- 

१ सु-जात॑ अप्तुरें गोमिः परिष्छृतं इन्दुँ देवा 
उप अयासिषु: ( ४८७ )- उत्तम प्रकारसे तेग्यार किये 
गये सोमरसमें पानी मिलानेके बाद्व गाम्नका दूध मिलाते है, 
और फिर सब देव सोमके पास जाते है । इससे सब प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है; प्रथम सोमरस निकालना, फिर उसमें 
पानी मिलाकर उसे छातना, उसके बाद उसमें दृध और शहद 
मिलाना फिर अन्तमें पीना यह सोमरत्तकी प्रक्रि] थी । 


१ रुचा गाः अभि इाहे (५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके दूधके पास जाता है, अर्थात्‌ वह गायके दूधमें 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )-सोम गायके दूधर्में मिलाया 
जाता है । 

8 है पवमान ! घाम पचले ( ५१४ )- है सोमरस! 
तू दूधमें मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। 
दूध मिझानेके बाद सोमका धर पवित्र होता है । 

५ फलशो इन्दुं वावशानाः गावः आयन ( ५३७)- 
कलशमें सोमरसकी इच्छा करती हुईं गायें आईं, भर्यात्‌ 
सोमरसमें गायका दूध मिलाया भया । 

६ शुक्‍लाः अखुराय निर्णिजे वयन्ति (५५१ ) 
सफेद रंगका गायका दूध बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करनेके 
लिए आच्छादित करता है। दुधरें सोम मिलाया जाता है। 

७ खुदुघं। घृतइचुतः वाध्माः पयसा घेनवः अभि 
अषेन्ति ( ५५६ )- उत्तम दूध वेनेवालो, घी चुआनेवाली, 
रंभाती हुईं गायें सोमके पास आती हे। अर्थात्‌ सोसमें गाय- 
का दुध मिलाया जाता है। 

< अस्से तिसप्त धेनवः आा शिरं दुद्डहिरे (५६० )- 
इस सोसके लिए २१ गायें दूध देती है । इत गायोंका दूध 
सोमरसमें मिलाया जाता है । 

९ घेनवः वचनवन्तः उस्तनियाः ऊधमिः परिस्युतं 
निर्णिज घिरे ( ५६३ )- गायें रंभाती हुईं अपने थतसे 


पश्चम अध्याय ] 


दपकनेवाले दूधसे सोमक रूपको घारण करती हैं, अर्थात्‌ 
दूधें सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हैं। 

१० शु्ति वर्ष गोघु अधिवारय ( ५७४ )- शुद्ध 
रंगको गायोंमें स्थापित कर । सोमरस गायके दूधमें मिलकर 
इबेत रंगका हो जाता है । 


११ ते वर्ण गोमिः अभिवासयामसि (५७५)- तेरे 


सोमके र॑ंगको हम गायके दुधसे आच्छादित करते हे । अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके दूधते आच्छादित होनेपर सफेद 
रंगका दोखने लगता है ।- 

इस प्रकार गायका दूध सोमरसमें मिलानेके बाद बह हेंरे 
रंगका सोमरस सफेद दीखने लगता था और चमकने लगता 
था। इसके बाद वह पिया जाता था। पीनेके पहले उससें 
शहद डाला जाता था, जोका आटा आदि इच्छा हो तो 


मिलाया जाता था, जौ भूनकर उसका आटा बनाकर मिलाते ' 


थे और फिर उसे पीते थे । 
बहु चमकता भी था, उसके विषयमें इस प्रकार वर्णन है--- 


सोमरस चमकता है 


सोमरस पानी और दूधर्मे मिल्ादेके बाद चमकने रूगता 
था, और इनके बिना भी वह चमकता या। इससे ऐसा 
मालूम पडता है कि उसमें फास्फोरसकी साज्रा अधिक होती 
होगी । उसके चमकनेका यह गुण बहुत महत्त्वका है, इसी 
कारण उसे बुद्धिवर्धक, उत्साहवर्धक और आनन्दवर्धक कहा 
है। अब उसके चमकनेके विषयमें वर्णव वेलिएं--- 

१ स्वर्दश भानुना दुमन्त हवामहे ( ४८० )-स्वयं 
तेजस्वी और अपने तेजले चमकनेवाऱे सोमरसको हम बुलाते 
हैं, हम उसकी स्तुति करते हे। 

२ देवः पवरुच ( ४८३ )- चमकनेवाला सोम शुद्ध 
होवे, तु छतता जा । 

हे पवमानः वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित अजी- 
जनत्‌ (४८४ )- छातना जानेवाला यह सोमरस सब मनुष्यों- 
का हित करनेवाला, तेजस्वी, दुुलोकमें चमकनेवाला उत्पन्न 
हुआ । 

8 आयवबः रुचे सूथ जनन्त ( ५०२ )- मनुष्योने- 
ऋत्विजोंने तेजके लिए सुर्य -सोम - उत्पन्न किया है । 

5 झुमत्तमः ( ५०३ )- सोम बहुत तेजस्वी है। 

६ दे देव ! चुपा झमान्‌ असि ( ५०४ )-हे प्रकाश- 
सान्‌ सोम ! तु बल बढानेंवाला और तेजस्वी है। 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


(१७९ ) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )- यह सोनेके समाव 
चमकता है 

८ रभसानि व्रा आदत्ते (५३३ )- यह सोम 
तेजस्वी वस्त्र पहनता है। 

९ अरे: सूर्य अपिन्चः (५३४ )- तेजसे सुर्यको भरता. 
है। सुर्यकों भी तेज देता है, इतना यह सोमरस तेजस्वी है। 

१० सोमः डमे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )- सोम- 
रस दोनों हो लोकों - द्यावापुथिवीकों - तेजस्वी करता हैं । 

११ विचक्षणः सूर्यस्य रथ अधि आरुह्त्‌ ( ५५४ ) 
«- यह ज्ञानी सोमरस सुर्यके रथपर चढ़ गया है, अर्थात्‌ 
इससे सुर्मका तेज बढ़ा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है। 

१२ राजा इव दस्स ( ५६२ )- राजाके समान यह 
तेजस्वी दीखता है । 

इस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, दस विषयमें 
यह वर्णन उपरोक्त मंत्रोंमें आया हैे। अब इसका एक दूसरा 
गुण देखिए-- 

उत्साह बढानेवाला सोम 


सोमरस घमजता है, अर्वात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है। 
ऐसा कोई पदाययें उसमें है, जिसके कारण वह चमकता है । 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेबाला 
है। देखिए--- 

१ चेतनः प्रियः इन्दुः (४८१)- यह सोररस चेतना 
बढानेवाला है, इस कारण वह सभीकों प्यारा है। 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्रास्क्षत ( ४८२ )- 
बलवर्धक ओर उत्साह बढानेवाले सोमरस छाने जाते हैं। 

३ मदिरः जाश॒बिः (५१४ )- आनन्द वढानेवाला 
ओर उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यह सोम है। 

४ भदाय पवते ( ५४० )- आनन्द बढानेवाला यह 
सोम शुद्ध किया जाता है । 

इस प्रकार सोमरस उत्साह बढानेवाला है, ये इस सस्बन्धमें 
वर्णन हैँ ॥ जिस कारण बह चमकता है, इसोलिए वह उत्साह 
बढानेबाला है। अब उसके आनन्द बढानेवाले गुणोंका वर्णन 
देखिए--- 


आनन्द घढानेवाला सोम 


१ भदेशु सर्वधा असि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
रसोंमें सोमरस सबसे मधिक मानन्द देनेवाला है । 


( १८० ) 


२ ते मद्‌ः इन्द्रं गच्छतु (४७८ )- तेरा आनन्द बदाने- 
वाला गण इन्द्रकों प्राप्त हो । 

३ मत्सरः ऋतुवित्‌ पचसे (४९२ )- आनन्द बढाने 
घाला और यज्ञमें जानेवाला सोमरस छाना जाता है । 

७४ झुतस्य अन्चसः धारा मन्दी ( ५०० )- सोमरस 
रूपी अन्नकी धारा आनन्द वेनेवाली है। 

७ मन्दानः त्रषायसे ( ५०७ )- हे सोम ! तू आनन्द 
और बल बढानेवाला है। 

इस प्रकार यह सोमरस आनन्द बढानेवाला है। 

बुद्धिवर्धक सोम 

., अब सोमके बुद्धिवर्धक गुण देखें--- 

१ काबे। ( ४८६ )- ज्ञानी, बुद्धिमानू, ऋान्तदर्शों । 

२ कवीनां मतिः ( ४८१ )- ज्ञानी लोगोंकी बुद्ध 
बढानेवाला | 

हे कविऋतुः (४७६ )- ज्ञानी और फर्मे जाननेवाला । 

४ विप्र; अभवः (५१९ )- सोम ज्ञानका बढानेवाला है। 

५ पुरुमेधा; ( ५१४ )- बहुत बुद्धिमान्‌। 

६ सोमासः विपश्चितः (४७६ )- सोमरस वद्ध 
बढानेवाला है । 

७ मनीषिणः सोमासः (५१८ )- बुद्धि बढानेवाले 
सोमरत हें । 

इस प्रकार सोम बुद्धिवर्धक हैं ॥ 


बलवर्धक सोम 

सोम पीनेके बाद बल बढाता है। 

१ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस बल बढानेवाला है। 

२ ठूषा श्सि ( ४८० )- तु बलवान्‌ है । 

३ वृषा वृषत्रतः ( ५०४ )- सोम बलवान हैं, और 
पीनेवालेके व्रत और बल बढानेवाले हैँ । 

४ ते दक्ष बर्ल आवुणीमद्दे ( ४९८ )- तेरे सामयथ्ये 
और बल हम ग्रहण करते है । 

इस प्रकार उसके बल बढानेवाले गुणका वर्णन है । 

स्वादिष्ट और मीठा सोम 
सोम स्वाविष्ट और हर्ष बढानेवाला है ॥ 


१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवरुष ( ४६८ )- 
स्वादिष्ट और उत्साहवर्घधक घारासे सोमरस छाना जाता है । 


सामवेदका खुबोध अज्जवाद 


[ पावमार्न काण्डम्‌ 


इस मंत्रमें सोमरस अत्यन्त स्वादिष्द और ह॑ बढानेवाला है, 
यह कहा हैँ । 

२ तेन अन्धसा पवरुव (४७० )- सोममें अन्नका 
सत्त्व हैं ओर बहू सुखदायक हैं । 

हे मधुमज्षमः ( ४७२ )- वह अत्यन्त मीठा है । 

8 एब मधुमान्‌ ( ५५६ )- यह मीठा है। 

इस प्रकारका यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता 
था। इस कारण चह लोकप्रिय हो गया था। 


मनुष्योंका हित करनेवाला सोम 


सोम मनुष्योंका हित करनेवाला है, यह मं. ५१२ में 
6 नये; ” झब्दसे प्रगट किया है | » 


दुष्टोका नाश करनेवाला सोम 


सोम झ्रवीरोंका उत्साह बढानेवाला हैं। उससे वल और 
शौर्य बढता है, इस कारण शूर सोमरसका पान करते है, और 
के शूर- वीरताके काम फरने छूगते हें। इस कारण दुष्दोंका 
ताश होता है । इस विवयमें निम्न मंत्र है-- 


१ अघ-शंस-हा (४७० )- पापफर्मोके' लिए प्रसिद्ध 
भनुष्पोंका नाश करनेवाला हैं। सोमरस पोनेसे बीरोमें 
उत्साह बढ़ता है, और बह उत्साह पापीलोगोंका नाश करता है। 

९ अ-राव्णः अपप्लनन्‌ (५१० )- दान न देनेवाल्े 
कंजूसोंका सोम नाश करनेवाला है । 

३ बिश्वाः द्विपः अप जहि (४७९ )- सब॑ हेष करने- 
बालोंका नाश करनेवाला है । 

४ विश्वाः सधः अभ्यक्रमीस्‌ (४८८ )- सब दुष्दोंका 
नाथ कर ॥ 

५ सुथः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- वह शबन्रुओंको मारता है। 

६ अदेवयुं जन नुद्रुव ( ४९२ )- देवोंकी भक्ति न 
करनेवाले दुष्टोंफो दूर कर । 

७ ते भरदेषु नवतीः नव अवाहन्‌ ( ४९५ )- तेरे 
पीनेंसे उत्साह बढनेके कारण वीरोंने शत्रुके निन्‍्यानवे नगरों- 
को तोडा । 

< सेनानीः शूरः सोमः रथानां अग्ने प्रेति, अस्य 
सेना दर्षते ( ५३३ )- सेनाका संचालन करनेवाला शूर 
सोम रथके अग्रभागमें जाता है और इसकी सेना हित 
होती है । सोसरस पीनेसे इस प्रकार वलू बढत/ है । 

९ रक्षः हन्ति, अराती। परि बाघते ( ५४० )- 


पश्चम अध्याय ] 


राक्षरोंकों मारता और दुष्टोंको पौडा देता है। ऐसः यह 
तोम है । 

१० चुत्राय हन्तवे इन्द्रं आविथ ( ४९४ )- वृत्रको 
मारनेके लिए इचस्द्रका बल बढाया | सोमरस पीनेके कारण 
बुन्चकों मारनेका बल इन्द्रमें बढा । 


सोम पीकर शूर सेनिक ऐसा कार्य कर सकते हूँ । 

इन्द्रके लिए सोमरस 

इद्धमें सोमपानसे शौर्य बढता है और वह राक्षसोंका वध 
करनेमें समर्थ होता है। इसलिए इन्द्रकों सोम देनेंकी परिपाटी 
है, देखिए-- ल्‍ पर 

, १ इन्द्राय पातचे खुतः (४६८ )-इस्द्रको थपेलानेके 
लिए यह सोम तेय्यार किया गया है। 

२ इन्दु' इन्द्राय घीयते (४८९ )- सोमरस इन्द्रके 
लिए है। र 

हे मधुमत्तमः द्रक्षतमः मदः इन्द्राय पवस्व 
( ४७८ )- अत्यन्त मीठा, तेजस्वी भर आनन्द बढानेवाला 
यह सोमरस इस्रके लिए छान । 

४ मरत्वते इन्द्राय पचस्व (४७२)- मस्तोंकी 
सेनाके साथ इद्धको यहु सोमरस छानकर दे। इन्द्रको पिलानेके 
साथ उसके सेनिकोंको भी रस पीनेके लिए दिया जाता है। 
अर्थात्‌ सब उत्माहित होकर झत्रुओंका नादा करते हे । 

५ सुतासः पव्ित्रवन्त। इन्द्राय क्षरन्‌ ( ५४७ )- 
सोमरस छाना जानेंके बाद इन्द्रको दिया जता है । 


* इन्दुः इन्द्रस्थ निप्कृ्त भ्र अयालीत्‌, सख्युः 


संगिरं न प्रामेनाते ( ५५७ )- सोमरस इन्द्रके पेटमें जाता . 


है, भर वहां अपने मित्रके पेटमें कुछ भी कष्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनेसे इन्द्रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकेले इन्द्रको ही दिया जाता हो ऐसी बात 
नहीं, अपितु सभी देवोंको दिया जाता है | देखिए--- 

७ देवेश्यः पीतये पवख ( ४७४ )- देब्नोंको पिलाने 
योग्य सोमरस छान | 

८ मदाः देवान्‌ गच्छन्तु (५४७)- सोमरस देवोंको दो । 

९ विश्वान्‌ देवान्‌ भदेन सह पारि गच्छाते (५५२) 
>सब देवोंके पास यह सोमरस अपने आनन्द बढानेवाले 
गुणके ज्ञाथ जाता है। 

इस प्रकार सब देव सोमरस पीते हे और उस कारण वे 
उत्साह और आनन्द युक्त होते है। 


२७ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका खुबोध अजुवाद 


(१८१ ) 


सोम धन देता है 

सोम घनको भी देनेवाला है। इस विषयमें निम्त मंत्र है-- 

५ रत्नथाः ( ५११ )- सोम रत्न देनेवाला है। 

२ वार्थाणि दयते ( ५२६ )- सोम धन देता है । 

३ सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी ( ५३१ )- 
हजारों, सेकडों ओर बहुतसा धन देनेवाला सोम है । 

४ शातस्पृर्ह, सदस्रभणसे तुविद्यम्न रयि ने 
अभ्यर्ष ( ५४९ )- सेक़डोंके द्वारा चाहने योग्य हजारोंका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वी धन हमे दे । 

«५ पिशंगं बहुल पृरुस्पृदं रायें अभ्यर्षसि ( ५१७) 
-पीले रंगके बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य बहुतसे धनकों तु 
देता है । 

< सहल्तलिणं सुचीरय रयि आ पवस्व (५०१ )- 
हजारों प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवाले धन हमें दे । 

७ नः महे तुने प्र अर्धसि ( ५०९ )- हमें बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता है। 

सोम धन देता है, अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजसानकों 
लोगोंसे धन मिलता है। यज्ञ याग महान्‌ पवित्र कार्य है। 
उसमें बडा खर्च होता है। वह धनिकोंसे दानरूपमें मिलता है। 


बेदमंत्रोका मान 


सोमरस निकालते हुए मंत्रोंका पाठ भी साथ-साथ 
चलता हे, उसके सम्बन्धमें ये निर्देश है--- 

१ तिस््र+ वाचः उदीरते (४७१) - तीन चेदोंका पाठ 
होता है । 

२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )- सोमरसको छानते 
समय वेद संत्रोका गान करो । 

३ पुनान ते अभिगायत ( ५६८ )- सोमरस छानते 
हुए वेद मंत्रोंका गान करो | 

४ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूचत ( ५७७ )- 
ऋषियोंकी सात छन्‍्दोंबाली वाणी -बेद कहो । 

५ इन्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ कृष्चन ( ५३३ )- इसकी 
कल्याण करनेंवाली स्तुतिका गान करो। 

६ विप्रे धीतिभिः शुम्भन्‍्ते ( ४८८ )- ज्ञानी सोसको 
छाननेके समय स्तोत्रोंकी शोभा बढाई जातो है। 

७ वहेणा गिरा ( ४८५ )- महान्‌ स्तोन्नोंसे मंत्र बोले 
जाते हैं । 


इस प्रकार चेदपाठ फरते हुए सोमरस छामा जाता है। 


( १८२ ) 


बज्ञ कर्ताओंका संगठन 

सोम यज्ञकर्ताओंका संगठन फरनेवाला है । इस विधयमें 
संत्र देखिए--- 

१ पृरुस्पृहं कारूं विभ्रत्‌ (४८६ )- अनेक जिसकी 
प्रशंसा करते है, उन यज्ञ कर्ताओंकों यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता है। यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन है । 

कुत्तेकों दूर करो 

यज्ञ्में कुत्तेफों आने नहीं देना चाहिए। मंत्र भो कहता है--- 

१ श्वां अप हत ( ५५३ )- कुतेफों बूर करो । 

२ खुताय दीर्घजिव्ह श्वा्नं अपक्षाविष्रन ( ५४५ )- 
सोमरसके पास लम्बी जीभवाले कुर्तेकों मत जाने दो | 


इस प्रकार यज्ञ मण्डप्मं कुत्तेकों सोमरतके पास नहीं 
जाने देना चाहिए यह स्पष्ट फहा है । 


उपमा 


इस पावमान काण्डसें जो उपसायें आई है, और उन 
उपमाओं द्वारा जी जान विया' गया है, बहू उनके अयथॉको 
देखकर समझमें आएगा-- 

१ इयेनः ते गिरिष्ठाः अंशुः योनि आ खदत्‌ 
( ४७३ )- दयेन पक्षीके समान पर्वत पर रहनेवाला सोम 
यज्ञञ्ञालामें जाकर बंठता है । श्मेनके समान सोम भो पर्वत 
पर रहता है, और वहांसे जैसे श्येत्र पक्षी उठकर अपने 
स्थानपर जाता है, उसी प्रकार सोम यज्ञशालामें आता है । 

२ सहिपा वनानि इव, सोमासलः अप ऊर्मयः्प्र 
नयन्त ( ४७८ )- भंसे जिस प्रकार वनमें जाकर पानो पीतें 
हैं, उसी प्रकार-सोम पानीसे मिलाया जाता हैं, ओर जिस 
प्रकार भेसे वलवान्‌ होते है, उसी प्रकार सोमभो बलवान 
होता है । 

३ रथीः अभ्व इब इन्दुः पत्चिण"्ठ असृजत्‌ ( ४८१) 
“जिस प्रकार रथमें बैठनेवाला घोडेको हांकता है उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हुआ नीचेके बर्तन जाता हूँ 

४ पवमानः दिवः चित्रे ज्योतिः, तन्यतु न, अजी- 
जनत्‌ ( ४८४ )- छाना जानेवाला सोम, थुलोकर्मे चमकते 
वाले विजलीके समान, चमकता हूँ । 


८५ यथा रथ्यः, चम्वोः खुतः पएवित्रे असर्जि 


सामवेदका खुबोध अलजुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


(४९० )- जिस प्रकार रथके धोडे छोड जाते है, उसो प्रकार 
बर्तनर्में सोमरस छलनीसे छाने जाते हैं, नीचे छोड़े जाते हूँ। 

& त्वेषाः अयासः, गावः न प्र अक्रमुः ( ४९१ )- 
तेजस्वी प्रभमनट्रील्न सोमरस, जिस प्रकार गायें गोप्ठमें 
जाती हैं, उसी प्रकार यज्ञ -मण्डपर्मे जाता हूँ | 

७ यश्प सूथ अरोचयः, अपः हिन्वानः ( ४९३ )- 
जिस प्रकार सूर्यको प्रकाशित किया, उसी प्रकार पानोमें 
जाकर तू भी तेजस्वी हो गया। 

< महान मित्रो न दर्शत, सूर्येण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मित्रके समान दर्शनीय सोमरत सुर्यके समात 
चमकता है । 

९ हरि चम्वो$, पुरि जनः न, विशत्‌ (५१३)- 
हरे रंगका सोम वर्तनमें, नगरमें जित्र प्रकार मनुष्प जाते 
है, उसी प्रकार जाता है । 

१० भदिरः न जागानेंः ( ५१४ )- आनन्दित होनेके 
समान तू जावूत है । 

११ अभ्वयया इव हरिता धारया याति ( ५१६ )- 
घोडीके समान, यह सोम हरे रंगको घारासे बरतंनमें जाता 
है । धोड़ो जिसत-प्रकार एफ लगामसे चलती हूँ, उसी प्रकार 
यहु सोमरत एक धाराते बर्तनमें पठता है । 

१२ हयाः पवमाना+ मत्सराः धारया पवित्र अस- 
क्षत (५२२ )- घोडे गंसे घोये जाते हैं, उत्ती, प्रकार सोम- 
रस एक धाराते छानफर शुद्ध किया जाता है । 

१३ वाजिन अश्व न, त्वा मर्जयन्तः (५२३ )« 
जिस प्रकार बलवान घोठेको घोते है, उत्ती प्रकार तोमकों 
छानकर शुद्ध करते हें । 

१४ अत्यः बाजी न, हरिद्रो्ण ननक्षे (५३८ )- घुड 
दोडमें दौडनेवाले घोडेफे समान, हरे रंगका सोम ब्तनर्मे 
जता हूँ । 

१५ चाजिने इच शुभः, सूरे विद, पशुवर्धनाय 
बच्चे ने मन्म (५३९ )- जिस प्रफार धोडेको जेंवरोंसे 
सजततेे है, सूर्यरमे फिरणें चमकती हैं, जिस प्रकार पशुओके 
संबर्धवके लिए ग्वाला विचारशील होकर गायोंके बाड़ेमें 
जाता हैँ, उसी प्रकार सोमरस बतंनमें छाना जाता हैँ, तब 
यह चमकने ऊगता हें । 

१६ मातरः पूर्व आयुरति जाते पत्सं रिहन्ति न, 
अद्वुहः इन्द्रस्यथ कार्य अभिनवन्ते (५५० )- जिस 
प्रकार गाय पहले पहलके वच्चेकी चाठती है, उसी प्रकार 


पंथश्चम अध्याय ] 


डोह ने करनेवाले जल इखको प्रिय लगनेवाले सोसमें मिलाये 
जाते है । धर 

१७ अराधस मर्ख भ्रगव! न, श्वा्न अप हत 
(५०३ )- जिस प्रकार दान दक्षिणासे रहित यज्ञको भूगुऋषि- 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ दूर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ 
भूमिसे कुत्तेको दुर करो। 

१८ युवर्तिभिः मंर्यः इव, इन्दुः स॑ अपेति (५५७)- 
अनेक स्त्रियोंके साथ जैसे एक पुरुष रहता हैं, उसी प्रकार 
सोमरस जलोंके साथ मिलता हूँ । ह॒ 

१९ अत्यः न, वुथा रसः नदीयु छणुते ( ५५८ )- 
जैसे घुडदोडका घोडा दौडता हैँ, उसी प्रकार सरलतासे ही 
सोमरस नदाके पानोमें मिलया जाता है । 

२० दयेनः न, सोमः घुतवन्त॑ योनि आ सदत्‌ 
( ५६२ )- इ्येनके समान सोमरस जज़से भरे हुए बतंनमें 
जाकर बेंठता है। पानोमें मिलाया-जाता हूँ । 

११ शिशु न, ख्िये परिभूषत (५६८ )- जिस 
प्रकार बालककों जेवरसे सजाते हूँ, उसी प्रकार सोमरसको 
शोभाके लिए गायके दूधर्में मिलते हें। 

२२ शिशु न, हृव्येः गू्तभिः स्वदयन्त ( ५६९ )- 
जिस प्रकार बालफको जेवरोंसे सजाते हैं, उत्ती प्रकार हग्य 
कक दूध आदि पदार्थेसि भौर स्तुतियोंसे स्वादिष्ट 
करते हुं। 5 

श३ भृति न, खोमाय वचः प्रोच्यते ( ५७३ )- 
नौकरको जैसे घन देते है, उसी प्रकार सोमको स्तुति करते 
हैं, यहां प्राचीनकालमें भी नौकर वेरन देकर रखे जाते थे, 
और उन्हें मासिक अथवा देनिक वेतत्‌ धनके रूपमें दिया 
जाता था ऐंसा प्रतोत होता है । 

-सुभाषित 

१ तत्‌ उच्न॑ शर्म, महि अवः भूम्या ददे (४६७)- 
वे ध्षौय॑ंसे मिलनेवाले सुत और महान्‌ यश जयवा अचछ 
भूमिपर हमें सिलें। 

२ बिश्वा ओजसा द्धानः मत्सरः ( ४६९ )- सब 
सामय्यंसे युदतत होकर आनन्द वढानेवाला वह सोम हो । 

३ ते देवावीः अधशंसहा वरेण्यः मद्‌$ ( ४७० )- 
तेसा आनन्व देवोंके पास पहुंचानेपाला, पापियोंका साश 
करनेवाला और श्रेष्ठ है । 

४ दक्लसाधतः मद्‌ः ( ४७४ )- तेरा यह आनन्द बल 
बढानेवाला है । 

हा 


- सखामवेदका खुबोाध अज्वाद 


( १८३ ) 


७५ मदेषु सर्ववा आसि (४७५ )- आनन्द वेनेवाले 
पदार्थोर्मे तु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

६ जने नः यशसः कृषि ( ४७९ )- तू छोगोंमें हमें 
यहास्वरी कर ॥ ह 

७ विद्वा द्विषः अप जांदि ( ४७९ )- सब द्ात्रुओंकों 
हरा । 

८ स्वदेश भानुना चुमन्तं त्वा हरामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले और अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाले 
तुझे हम बुछाते हे । 

९ चेतनः प्रियः कवीनां मातिः पविष्ट (४८१ )- 
ज्ञान वेनेवाला, प्रिय और ज्ञानियोंकों बुद्धि वेनेवाला शुद्ध 
होता है । 

१० देवः पवस्थ ( ४८१ )- तु तेजस्वी और शुद्ध हो। 

११ पवमानः वैद्वानरं ज्योतिः अनीजचत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेंके बाद सब मनुष्योंका हित करनेवाले तेज प्रकट 
हीते हैं। ._ 

१२ पुरुस्पृ्ं कारुं बिश्वत्‌ ( ४८६ )- बहुतोंसे प्रशं- 
सित कारीगरकों धारण करता हैं। “ कारु ”- कारीगर 
याजक। 

१३ अंग देवाः उप अयासिषु+ ( ४८७ )- शन्रुका 
नाश करनेवाले वीरको देव प्राप्त होते हे । 

१४ विचर्षणिः विश्वाः स्घः अभ्यक्रमीत्‌ ( ४८८ ) 
- विश्येष ज्ञानी सब शत्रुओंकी हराता है । 

१२५ विद्वाः स्रियः अभ्यर्पन्‌ (४८९ )- सब शोभाको 
बढाओ । 

१६ मत्सरः स्थः अपन्लनन्‌ ( ४९२)- सोमका 'गनन्द 
शत्रुको दूर करनेवाला है । 

१७ अ-देव-युं जने लुदरुव (४९२)- देवकी भवित न 
फरनेवाले सनुष्यकों दूर कर | 

१८ ते यः मदेघु नवतीः नवः अवाहन्‌ ( ४९५ )- 
तेरा बह उत्साह युद्धमें शशुके ९९ नगरोंकों तोडता है । 

१९ युक्ष॑ सनत्‌ रायि अन्चसा नः परिभरत्‌ (४९६) 
-सेजस्वी और देने योग्य घन अन्नके साथ हमें दे । 

२० ते दक्ष वर्क अद्य आचणीमह्े ( ४९८ )- त्तेरे 
बल और सामर्थ्यको आज हम ग्रहण करते हैं । 

२१ ते वर्ल मयोभुव॑ बन्द पान्‍्तं पृरुस्पुहं (४९८)- 
तेरे बल सुखदायी, धन देनेवाले, रक्षा करनेवाले और बहुतों 
द्वार प्रश्ंस्ित होते हैं । 

२२ सहस्तिणं खुबीय रयि अस्त श्रवाँसि धारय 


$ 


( १८४ ) 


(५०१ )- हजारों प्रकारसे बल बेढानेवाले और उत्तम 
पराक्रम करनेवाले धन. दे, और इसे अन्न अथवा यश दे । 

२३ बरप्ा धमान्‌ अखि ( ५०४ )- तु बलवांगू और 
तेजस्वी है । 

२४ चृपतमः धर्माणि दृधिपे ( ५०४)- तू अत्यन्त 
बलवान हैं और बल बढानेवाले सब गुणधर्तोको घारण 
करता है । 

₹५ बुपा देवयुः ( ५०६ )- तू बलवान और देवोंको 
प्राप्त करनेवाला हैं । 

२६ अथा खुकृत्यया महान्‌ अभ्यचर्थथार ( १०७ ) 
“इस उत्तम शुभ कमंसे तू महान्‌ होता' है । 

२७ मन्दानः कुपायले. ( ५०७ )- तू आनन्दित,होकर 
बलवान होता हैं | 

२८ विचर्षणि। हित स चेताति ( ५०८१- ज्ञानी 
हितकारक होकर ज्ञान वेलें हैं । 

२० झ्ुधः अराव्णन: अपब्नन्‌ (५०९ )* श्वत्रुओं 
और दान न देनेवालोंकी वह मारता हे। 

३७ रत्नथा ऋतस्य योनि आसीदलसि (५११ )- 
रत्तोंको धारण करके सत्यके आधारसे वह रहता ४ । 

३१ ल॑र्य! ( ५१२ )< मानवोंका हित करनेवाल्ा हैं। 

२५ मंदिरः ने आशधिः (५१४ )- तु आन|व देनेवाला 
और जाग्रत रहनेवाल़ा है । 

३३ पुरुणि मां नयवयरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अर्ताहि 
( ५१६ )- वहुतसे दुष्ट मुझे कष्ट देते है, उन धरष्छोका तु 
नाक्ष कर । 

३४ पिशंग वहुलूं पुरुस्पृहं राय अभ्यर्पीति (५१७) 
-पीछे सोनेके रंगवाले बहुतों द्वारा प्रशंत्ततीय बहुतसे धन तु 
देता हैं । 

१५ आयचः झ्ुजन्ति ( ५२० )- मनुष्य शुद्ध होतें हैं । 

३६ देवः देवानां जनिमा प्र विन्नक्ति (५२४)- 
देव देवोंके जन्मोंका वर्णन करता है । 

३७ रत्मघाः वार्याणि दयते ( ५२८ )- रत्वॉको 
धारण करनेवाला धनोंको धारण करता है । 

३८ सहखदाः शतदाः भूरिदावा बाजी शश्वत्तम 
वाहः अस्थात्‌ ( ५३१ )- हजारों, सेकडों और बहुत 
साधन देनेंबाला सामथ्येंचान्‌ वीर नित्य आसनपर बंठता हैं । 


२९ सनानीः शूरः रथानां अग्ने प्रीत (५३३ )- , 


सेनाका संचालक शूरवीर रथके आगे दौडता है । 


सामवेदका खुबोध अजुधाद 


[ पाचमान काण्डम 


४० अस्य सेना हर्पते [५३४ )-इसकी सेना भानन्दित 
होती हूँ । 

४१ घाम पवसे (५३४ )- अपना घर स्वच्छ रखता है। 

४२ देवान्‌ अमि अर्चाम (५३५ )- देवोंकी हम 
पुजा करते हैं । 

४३ महते हिनोति (५३५ )- महान्‌ कार्यके लिए 
प्रेरित करता हूँ । 

४७ आयुधा संदिशानः ( ५३६ )- शत्म्रोंकी तीक्ष्ण 
करता है । 

४५ विश्वा वसु दस्तयोः आदघानः प्रायासीत्‌ 
(५३६ )- सब धनोंकी अपने दोनोंही हाथोंमें रखकर वह 
आता है । 

४६ अरातीः परि वाधते (५४० )- वह वबुओंको 
दुर करता हैं । 

४७ दातस्पृह॑ सहस्मभण से तुविश्ुम्त विभा6ह 
वाजसातमं राय नः अभ्यर्ग ( ५४१ )- सेकडों जिसकी 
स्तुति फरते हैं, हजारों मनुष्योंका जो पोषण करता है, जो 
तेजस्वी है, जो विशेष प्रकाशमान है, जो बल ब्ढाता हैँ वह 
धन हमें दे । 

४८ अ-रातयः नः भरय। इपयः अश्षग्त) दि चित्त्‌ 
सन्‍्तु (५५५ )- दान न देनेवाल्े हमारे शर्मु, अन्नक्दी इच्छा 
करते हुए भी अन्न न मिलेनेसे भु्ते ही रहें । 

४९ युवतितिः मर्यः सं अर्थति (५१७ )- अनेक 
स्न्ियोंके साथ एक पुरुष आनद्वसे रहता हूँ । 

५० अमीवा रक्षसा सह अप भवतु (५३१ )- 
रोगके कोठाणु राक्षसोंके साथ दूर जानें । 

५१ द्वयाविनः मा मत्सत (५६१ )- दो तरहका 
आचरण करनेवाले ( मनसे और आायरणसे और | आनन्दित 
नणश्हाव। 

७५२ शाजाइव दस्म (५६२ )- राजाके समान युन्दर हूं। 

प३ अ-तप्त-तनूः तत्‌ आमः न अचजुते ( ५६६) 
-तप न करनेवाला उस सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 

प४ ज्तासः इत्‌ तत्‌ समाशते ( ५६६ )- तपसे 
तपा हुआही उस आननन्‍्दकों पा सकता है । 

पण युमन्त स्वरविंद शुष्प आ भर (५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमें दे । 

५६ भूति न प्रभर ( ५६२ )- नौकरको जिस प्रकार 
बेतन देते है, उस प्रकार हमें धन दें । 


पश्चम अध्याय ] .. सामबेद॒का खुबोध अजुवाद ( १८५ ) 


०७ चीरवत्‌ यशाः अभ्यर्ष ( ५७६ )- वीर पुत्रोंते (५७८ )- तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कर्म करनेकी पद्धति 
युक्ष यश दे । जाननेवाला, और अत्यधिक तेजस्बी हैँ। 
७५८ ऋषीणां सप्तवाणीः आमि अनूषत्‌ ( ५७७ )- शक 
ऋषियोंकी सात छन्दोंबाली वाणी कहो-वेवमंत्र बोलो । ६० देवयुं धुस्‍्न॑ बृहद्‌ यश! अभि दिदीदि (५७९ ) 
"९ मधुमशमः ऋतुवित्तमः महि झुक्षत्तमः मद्‌ः "बेवोंको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ मश हमें दे । 
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पवमानकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


संत्रसंख्या ऋणग्वेदस्थानं ऋषिः बेवता झन्दः 
( २९ ) 
8६७ ९६११० अहमीयुरांगरसः पवमानः सोमः गायत्री 
8६८ ९१११ सधुच्छन्दा वेदवासित्रः !॒ | फ 
8६९, ९६५१० भूगुर्वारणिज मद ग्निर्भागेंवो वा ! । 
8७० ९१११९ अहमोयुरांगिरसः हे # 
88 रु ९रेरे त्रित आप्त्यः | | 
89२ ९|६४॥१९ कद्यपों सारीचः | | 
४७२ ९॥६१९।४ जमदसग्विभर्गिवः | 
8७8 ९२०१ दृढच्युत आगस्त्यः श फ 
8७५९ ९१८१ असितः काइ्यपो देवलो वा | । 
४७६ ९।९।१ असितः काइ्यपो बेवलो वा | का 
( ४० ) 
8७99 ९॥२३१।१ इयावाशव आतज्रेयः फ् फ 
838८ ९३३३१ जत्रित आप्त्य। हर | 
83९ ९॥६ १२९८ अगहीयुरांगिरस: ी ] 
४८० ९६५४ भूगुर्वादणिजेमदरस्निर्भागेवों वा श | 
8८९ ९॥६४।१० कश्यपो मारोच: ी १ 
8८९१ ९॥६४।४ कदयपों भारीच: श १ 
8८३ ९३३२९ निश्नविः काश्यपः | ् 
३८४ ९६११६ अमहीयुरांगिरस: | ् 
हदप ९१०६४ असितः काइयपो देवलों वा न | 
84६ ९१४।१ असितः काश्यपो देवलो वा ५५ के 
(४१) 
8८७ ९६ १११३ अमहीयुरांगिरसः डर के 
8८८ ९४०११ बृहन्मतिरांगिरसः के है 


8८९ ९६२१९ जमबग्निर्भागवः ए 


(१८६) सामवदका सुबोध भनुवाद 
अंभ्रतंतया ऋणतिेदस्थान ऋषिः 
8९० ९१३६१ प्रभूवसुरांगिरसः 
४९१ ९४१३ सेध्यातिथिः काण्य 
8९९ ३९4१॥२४ निश्चुवि: काइयपः 
४९३ ९॥६१७ निश्ुविः काइयपः 
838 ९।३१॥२२ अमहोपुरांनिरतः 
8९५ ९६११ अनहीयुरांगिरतः 
8९६ ९३१२९ १ उचचध्य आांगिरस: 
(४२ ) 
8९७ ९॥१५।६ सेधातिदिः काष्यः 
8९८ ९।६५।१८ भूगुर्वादणिजमसदग्निधमिवों वा 
छ०९ ९५११ उच्चच्य आंगिरतः 
छु०6 ५८ मवत्सारः काइयपः 
५७०१ ९।१३।* निमुविः काइ्यपः 
७०१ ९।२३।२ असितः काइयपो देवों वा 
५०३ ९६५१९ भूयुर्वादिणिजमसबरस्तिभगियों गा 
५०8 ६।१४।१ कदयपों मारोचः 
५०५ १॥६४/१३ कदयपों सारीचः 
५०१३ ३९॥६।१ असितः कावयपों देवलो था 
५०७ ९।४७ १ कविर्भागंव) 
५७०६4 ९।६१।१० जमदग्निर्भागवः 
५०९ ९॥४४।१ अयास्य आंगिरसः 
५१० ९६११५ अमहोीयुरांगिरसः 
( ४३) 
५११ ९।१७७॥३ सप्तषंय [ १ भरद्वाजो बाहँस्‍्पत्व:: २ कश्पपो 
मारीक्ष;; ३ गोतमों राहुगभः; डे सतिमोमः: 
५ विधवासिक्रो गाथिन:; ६ जमइग्निर्भागेंबः 
७ बसिष्ठो संभावदलिः ] 
५१९ ९।१४७॥१ सप्तर्वेग) 
५१३ ९।१४७१० सप्तर्दयः 
५१४ ९।१५७।१२ सप्तवेय) 
पर५ , ९१०७< सप्तर्देयः 
प१६ ९११७०७।१९ सप्तवेंयः 
५१७ ९।१५७७॥२ १ सप्तवंय) 
ष्श्द ९।१०५७।१४ सप्त्षं ये) 
पहु९एु - ६९7१०७।१ सप्सर्वेय) 
५२० ९११०७।१७ सप्लवंयः 
जुश१ ९।१०७/४९ ९ सप्तर्ंय: 
५२१९ ९११०७२५ शप्तवंय। 


[ पायमान काण्डम्‌ 
देवता छुस्द. 
पबमानः सोम गायत्री 

7 ८५ 
गे ह 

| | 
१८ ८२५ 

मर | 
| | 

(॥ रे 

८4 4 

् श्र 

शा १ 

र ८५ 

८4 रॉ 

ह/॥ (५ 

८ ८4 

॥ शा 

श् १८ 

१५ १2 

८ ८ 

र १ 

॥। 0 


प्‌५३ 


प५छ 
हि 


ऋणष्वेश्स्थायं 


९८७१ 
९९७३७ 
९९७३४ 
९९७४९ 
९९६५ 
९॥९०११ 
९९७४० 
शाए५१ 
९८३४४ 
९९६११ 


९॥९३।१ 
९९७रे १ 
९०७४8 
९९०१ 
९९७१२ 
९९११ 
९९७१९ 
९।९७११० 
९॥२७५२९ 
९९५8 १ 
९९११ 
३९५ 


६१०११ 
९॥१० १८ 
९११०१॥४ 
९॥१०११० 
९४३4१ 
९१००१ 
९९९१ 
९१९८७ 
९१० ११३ 


उधर? 
९उश। १ 


सामबेदका सुबोध अशुवाद्‌ 


ऋषि: 
(४४ ) 


उद्दाना काश्व: ; न 


बुदगणो वासिष्ठिः 
पराशर; शाक्त्य: 
बसिष्ठों मेत्राददणिः 
प्रतर्दतों इंबोदासि: 
असिष्ठो मंत्रावरणि: 
परादारः शाक्त्प: 
प्रस्कण्च: काम्य) 
उदयन काव्य! 
प्रतरदेनों बेदोरासिः 
(४५ ) 
प्रतदनों देवोदासि) 
परादार। शाकत्यः 


प्राशरः शारुत्य) 
कवपपों सारोच!) 
प्रस्कष्वः काप) 


(४६ ) 
अध्रीगुः इयावादिव: 
नहुवों मानव: 
ययातिर्नाहुषः 
भनुः सांवरण: 
अम्दोरोबों वार्वागिरः ऋजिष्या सारदाजश्च 
रेभसुनू काश्मपो 
रेभसूनू काइयपों 
अम्बरीयों वार्वागिरः ऋजिष्या भारद्ाजदव 
प्रजापतिवेद्बासित्रों दच्यों दा 
६४७ ) 
कविभगरिव: 
कंविभॉर्गंन: 


( १८८ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ पावमान काण्ड्स्‌ 


अंज्रसंख्या ऋूग्वेवत्थानं ऋषिः देवता छर्वः 
१५६ ९७७१ कविभग्गिव: पवसान: सोम: जगती 
प्ष्७ ९८६१६ सिकता निवावरी क्र ए 
प्प्८ ९।छद्रे कविभगिंव: प्र ॥ 
प५९ ९॥८३।१९ सिकता निवावरी छः छः 
५६० 0७9 रे रेणुवदवामित्रः | | 
५६९१ दादटणा? बेनोभार्गवः | । 
५६२ ९।८२। १ व्ुर्भारद्ाजः श बफ 
५६९ ९६८१ वत्सप्रिभलित्वः छः ए 
५६8 ९।८६॥४२ गृत्समद: शोनक:ः का मर 
ण६५ ९८३॥।१ पवित्र आंगिरसः क्र पर 
(४८ ) 
५६३६ ९१०१९ अन्निव्वाक्षुय: उधष्णिक्‌ 
५१३७ ९।१०६९७ चक्षुमानवः | 4; 
पप्‌ट ९॥१०४।१ पर्वतनारदों काण्वों के गा 
५१९ ९१०५१ पर्वतवारदों काप्वों थ | 
५७० ९१०११ ब्रित आप्त्यः हर नि 
9१ ९११०३६॥७ मन्राप्ततवः के का 
५७९ ९।१०६। १० अणनब्चाक्षुपः है ता 
५७३ ९॥१०३२।१ द्वित आप्त्यः ग फ 
५७४ ९१०५३ पर्वतनारदी काण्वों न्‍्ज मर 
५७५ ९।१५५।४ पर्वेतनारदों काग्वों के ॥ 
०५७६ ९।१०९।१३ अग्निव्चाक्षुष: ओ | 
५७७ ९१०३२ द्वित आप्त्यः के है 
(४९ ) 
५७८ ९१०८। १ गौरवीतिः झाक्त्पः न कऊकुप्‌ 
प७९ ९॥१०८।३ ऊर्यंसभा आंगिरस: फ् छः 
पट्० ९१०८७ ऋजिश्वा भारद्वाज: का ४ 
पट? ९११०८॥११ कृतबज्ा आंगिरसः छः छः 
५८९ ९१०८ १३ ऋणंचयो राजपिः हर यवमध्या ग्रायत्रो 
५८३ २।१०८।रे शक्तिर्दासिष्ठः अ ककुप्‌ 
पट8 ९१०८५ ऊदरांगिरसः हर | 
पद है| १ ५८॥द ऋतजिदवा। भारद्ाज+ | गो 


०७४ +- ८-७० आई 


षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१८९ ) 


इक अआएपण्फक काण्डुलः ॥ 


अ्रलननननना+- 


अथ पष्ठो5ध्यायः । 


[१] 
( १-९ ) १ शंयुर्वाहस्पत्मः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठों मैत्रावरणि:; रे, ६ वामदेवों गौतमः; ४ शुनःशोप आजीगर्तिः 
कृत्रिमो देवरातों वैश्वामित्रो वा; ५ कुत्स आंगिरतः ( गृत्समदः )। ७, ८ अमहीयुरांगिरस:; ९ आत्मा ॥ 
इन्द्र:; ४ वरुण:; ५, ७, ८ पवमावः सोमः; ६ विश्वे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बृहती। २, ४, ५, ९ भिष्टुप्‌। 
३, ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगती ॥ 
२७ १२३७ १ २३७ ,१.२३ २२.३ ) ३ 
५८६ इन्द्र ज्यप्न न आ भर ओजिप् पुपार श्रव। | 
न ५. 82 ३ 9 3 
यदिधृक्षेम वज्नहस्त रोदर्सी उभे सुशिप्र पश्रा3 ॥ १॥ (४. ६।४६॥९५ ) 


३२७३ २३ १२३ (८३१४२ सड3 २ 3१२३ ११२ 
५८७ इन्द्रो राजा जगतश्पेणीनामपिक्षमा विश्वरूपं यदस्य । 


२७ १२३ श्ठ 83 १२ 


जे 2 कैश [कप रे 4 हट 
तता ददाति दाशुष बसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदवोक्‌ ॥२॥ (छ. ७२७।३ ) 


3 २३ २ ३१३ ३ २ुड 3 *उक श्र १9२39 २ 


बे के. कप ५ ५ रे ९ 
५८८ यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जन वन स्व) । इन्द्रस्य रन्त्यं बुहतू ॥ ३॥ (अथव्. ६३३।१ ) 


ज्जकिििजण--ीख भा 
जे का ओऑलिनयाया: 


(१ ] प्रथमः खण्डः। 

[ ५८६ ] है ( चचञ्ध-हस्त ) हाथमें वच्त धारण करनेवाले तथा ( खु-शिप्र ) सुन्दर ठोढ़ीवाले इन्द्र ! ( ज्येघ्र 
ओजिएं ) श्रेष्ठ और वल बढानेवाले ( पपुरि अ्रवः ) इच्छा पूर्ण करनेवाले अन्न ( लः आभर ) हमें भरपुर दे । ( थत्‌ ) 
जो अन्न हम ( दिश्वुक्षेम्र ) पासमें रखनेकी इच्छा करते हे, और जो ( उभे रोदली ) घुलोक और पृथ्वीछ्ोक वोनोंको 
ही ( आ पप्राः ) पूर्ण करते हे, उसे हमें थे ॥ १ ॥ 

१ ज्येष्ठ ओजिए॑ं पपुरि भव नः आभर-- सबसे उत्तम ओर सासर्थ्य वढानेवाले तथा इच्छा पूरी फरने- 
वाले अन्न हमें भरपुर वे । 
२ यत्‌ दिशिक्षेम-- जिसको हम अपने पास रखनेकी इच्छा करते हे, उसे हमें दे । 

[ ५८७ ] ( इन्द्गः ) इच्ध ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चलनेबाले पशुओं और मनुष्योंका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्षमा ) इस पृथ्वीपर ( विद्वरूप यत्‌ ) अनेक रूपोंवाले जो कुछ हे ( अख्य ) इन सबका वही राजा है 
( ततः दाशुषे वखूनि ददाति ) इसलिए दानशील्‍रूको वह घन देता है, उसी प्रकार ( उप-सझुतुत ) पाससे उत्तम स्तुति 
करनेवालेको ( राधः ) धन ( अर्वाक चोदत्‌ ) लाकर देता है ॥ २ ॥ 

१ इन्द्र: जगतः चर्षणीनां, अधिक्षमा विश्वरुप यत्‌ अस्य राजा-- इन्द्र इस स्थावर जंगस, मनुष्य 
और इस पृथ्वीपर अनेक रुपोंवाले जितने पदायें हे, उन सबका अकेला ही राजा है । 
२ दाशुषे बसानि ददाति-- दानशीलको वह घन देता है । 
३ उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌-- उत्तम स्तुति करनेवालेके पास वह घन भेजता है । 
[५८८ ] ( यस्य रज़ो युजः ) जिस अत्यन्त तेजस्वी इन्धका ( इदे ) यह दान ( रुवः तुजे जने वन ) स्व 


ओर दान देनेवाले जनोंमें प्रशंसनीय है, इसलिए ( इन्द्गस्य बुहत्‌ रन्त्ये ) इन्त्रके दाव महान्‌ और रमणीय हैं ॥ ३ ॥ 
४२० ( साम. हिन्दी ) 


(१९० ) ' सामवेदका खुवोध अजुवाद [ आरण्यं कांण्ड्स्‌ 
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६ २ 
५८९ उदुत्तम वरुण पाशमसदवाधमं वि मध्यम भ्रयाय । 


3 39 श्र 3२३७9 शे 
अथादित्य बते वर्य तवानागसो अदितये स्थाम ॥ ४ ॥ ( के. १२४१५ ) 
9 ३७99 4 3 9२ 39₹ ३ 9२ 
७५९० त्वया वर्य पवमानेन सोम भरे छते त्रि चिन्ुयाम शश्वत््‌ । 
॥ है है 3३2२ ० डे रे 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु। पृथिवी उत दोः ॥ ५॥ 
3२3 8 
५९१ इसमे पृषणं ऋुणुतकमिन्माय्‌ ॥4६॥ 
349 २३७३१ १२३३ २ है क हर 
५९२ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुछ्ृुय। वरिवोषित्परित्तनव ॥७॥ 


( ऋ. ९|६१|१२; वा. य. २६।२५ ) 
श्र 9 डे 3२ ल्‍्डे भर 2 4 रु दे 
७५९३ एना विश्वान्यये आ चुम्नान मानुपाणायु । ेपासन्तों बनामहे ॥ ८ ॥ 
(ऋड़, ७९।६१॥११; वा. य.२६।१५ ) 


(५८९ ]] है ( वरुण ) उत्तम देव ! ( उत्तम पाशं अस्मत्‌ उत्त्‌ श्रथाय ) उत्तम वन्धनोंकी हमसे दूर 
फर, ( अधम पाश अवध्रथाय ) अधम पाश शिथिल्ल कर और ( मध्यमं पार्श विश्रथाय ) मध्यम पाशकों ढीछा कर, 
(अथ ) इसके बाद हे ( आदित्य ) अदितिके पुत्र वदण ! ( तब बते ) तेरे कार्यमें ( चर्य ) हम ( अ-द्तिये ) हमारा 
नाग ने हो इसलिए ( अनागसः स्थाम ) पापरहित होफर रहें ॥ ४ ॥ 

१ चरुण:-- उत्तम देय, श्रेष्ठ ईश्वर । 

२ उत्तम, मध्यम और अघम पाह -दुद्धि, मन और इन्द्रियोंके बंधन, इनके कारण होनेवाले विध्य पूर कर 
( अव-अ्रथाय, उच्छथाय, विश्रथाय ) ढीले फर । 

३ अदि्ति:--- अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश । 

४ अद्तिये अनागसः स्याम-- मुक्त होनेंके लिए निव्पाप होऊं । 

७ तव घते-- तेरे नियमके अनुसार में रहूं, तेरे नियमोका पालन करूँ। 


[५९० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पवमानेन त्वया ) शुद्व होनेवाले तेरी सहायतासे ( भरे ) संप्राममें 
( शहबत्‌ रूतें ) हमेशा किए जानेवाले कर्तव्य ( व्य [वि चिसुयाम ) हम विशेष सावधानीसे करें, ( तत्‌ ) इसलिए 
वदण, अविति, सिन्धु, पुथिवी ( उस थौ ) और झुलोक ये ( मा महन्तां ) मुझे यद्य प्रदान करें ॥ ५ ॥ 

१ भरे शश्वत्‌ छते व चित्ुयाम-- युद्धमें किए जानेवाले कर्मोंफो हम सावधानीसे करें । 
३ तत्‌ मा महन्तां-- उसकी सहायतासे मुझे यश प्राप्त होने । 

[५९१ ] हे देवो (एक इमे ) इस एकको ( वृषण कृणुत ) तुम बलवान्‌ करो, उसी प्रकार ( मां) मुझे 
भी अपने कार्यंमें सफल करो॥ ६ ॥। 

[५९२ ] हे सोम ! ( सन बरिके चित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला वहतू ( नः यज्यवे इन्द्राय ) हु 
हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पुण्य इन्क्रके लिए ( वरुणाय मरुद्धवः ) वरण और मभरुतोंके लिए 
( परिस्नव ) उत्तम प्रकारसे छतता जा ॥ ७ ॥ 

[५९३ ] ( घना ) इस सोभको संहांयतासे ( मासुषाणां ) भनुष्योंक ( विश्वानि' झस्मानि ) सब अध्चोंके 


६ अयेः है; पास जाकर ( सिद्लासल्तः ) उसके उपभोगकी इच्छा करनेवाले हम ( घनामहे ) उस अक्नकों प्राप्त 
करते हैं ॥ ८ ॥ 


बष्ठ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुवादं (१९१ ) ह 
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५९४ अहम प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेस्यों असृतस्य नाम | 


. . ३५३ श्ठ «39 २ उरड 3 9२39 २ पर 
यो मा ददाति स इृदेवमावदहमन्न मन्नमदन्‍्तमांत्रे ॥ ९ ॥ 
इति प्रथमा दश्षतिः॥ १॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 


( १-७ ) श्रुतकक्ष आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; के; ४ मधुच्छरदा वैश्वामित्र:; ५ प्रथो वासिष्ठ:; ६ गृत्समदः 
शौनकः; ७ नुमेधपुस्मेधावांगिरसों ॥ इन्द्र; २ पवमानः सोमः, ५ विश्वे देवा:; ६ वायुः ॥ गायतन्नी, जगती, 

७५ त्रिष्दूपू, ७ अनुष्ट्प्‌ ॥ 
१२ 


छ 8 शी 35% 28 ह। 
५९५ ल्वमेतद्धारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्पय। ॥ १॥ (5. ८९११३) 
११२ 3२७ | 39२ 


१३१३ 3३ रे न ल्‍्है है श्र 
५९६ अरूरुचदुषसः पश्निराग्रेय उक्षा मिमेति शुवनेषु वाजय। | 
5. है. 39१9 २ 994२ ल्‍्े 


भर 3२७ १३६१२ 
मायाविनों ममिरे अस्य मायया नुचक्षस। पितरों गर्भभादधु॥ ॥ २॥ (. ९।८३॥३ ) 
वि 20000 20000 दस 7647 9529 एक 4600 000 4९53... / कल लेटर कील 


[ ५९७४ ] ( देवेभ्यः पूर्व ) देवोंसे पहले ( अद्दे ) में अन्नक्पी देवता ( अम्गुतस्य ऋतस्य प्रथमज़ा अर्ि 
.नाभ ) विवाद्रहित यज्ञमें प्रथम उत्पन्न हुआ हूँ । ( यः मां ददाति ) जो मुझे दानमें देता है ( सः इत्‌ एवं आवत्‌ ) 
बहू निशचयपुबंक इस दानसे सभीका रक्षण करता है। ( अन्न अदन्त ) अन्नको स्वयं खानेवाले लोभी मनुष्यकों ( अहँ 
अन्न अग्नि ) में अन्न देवता ही खा जाता हैं ॥ ९ ॥ 
१ देवेभ्यः पूर्व अहं अन्न -- सब देवोंसे पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। भ्राणियोंक्े 
>उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अन्न उत्पन्न हुआ । ७ 
२ अम्ृतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्सि «-- अमर यज्ञके पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ । उस , अन्नके उत्पन्न 
होनेके वाद यज्ञ किया गया । ४ 
३ यश माँ ददाति स आवत्‌-- जो अन्नका दान करता है, वह इस वानसे सबका संरक्षण करता है 
४ अन्न अदन्ते भह्ं अन्न अद्यि-- अन्नका दान न करते हुए जो स्वयं ही अशन्नको खाता है, उस स्वार्थो 
मनुष्यकोीं वह अन्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] छ्वितीयः खण्डः । 
[५९५ ] है इस्र ! ( कृष्णासु ). काली ( रोहिणीषु ) छाल ( परुष्णीषु ) और अनेक रंगोंवाली गायोंमें 
( रुशत्‌ एतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रंगका दूध ( त्व॑ं अधारयः ) तूने रखा है, यह तेरा अदूभुत सामथ्यें है॥ १॥ 
[५९६ ] ( उपचस्तः पूक्षि: ) उषासे सम्बन्ध रखनेवाला सूर्य ( अग्रियः ) यहां मुख्य है। वही ( अरूरुचत ) 
चमकता है। ( उक्षा ) बरसात गिरानेवाला भेघ आकाशमें ( मिमेति ) गडग्रडाहदका शब्द करता है। ( भुवसेणु 
वाजयुः ) प्राणियोंमें अन्नकी इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) करम्मोर्मे कुशलता दिखानेवाले वेवोंने ( अस्य मायया 
ममिरे ) इस अपनी कुशलतासे जगत्‌का निर्माण किया । ( न्चक्षसः पितरः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेंवाले पितरोंने 
माताके पेटमें ( गर्म आदचुः ) गर्भ स्थापित किया । इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुईं ॥ २॥ ह 
१ उषघसः पूदिनः अभ्रियः अरूदचत्‌-- उषःकालके बाद उदय होनेवाल्ा सूर्य इस स्थानपर मुल्य है 
और वह उदय होनेके बाद प्रकाशित होने लगता है । ह 
२ उक्षा मिमेति-- जलोंसे भूमिको सींचनेवाला भेघ आरूशमें गर्जना करता है । 
३ भुवनेषु चाजयुः -- प्राणियोंमें अन्न खानेकी इच्छा उत्पन्न होती है। 
४3 मायाविनः अस्य मायया ममिरे-- जो कुशल हैं ने अपनी कुशलतासे सृष्टिका निर्माण करते हे । 
५ नयक्षसः पितरः गर्भ आदघु+--- मानवोंके कर्मोंका निरीक्षण करनेवाले पितर भाताफे पेटमें” गर्भ 
स्थापित करते है, जिससे सुष्टि होती हे । 
कैः 


(१९२ ) खामवेदका खुबोध अनुवाद [ आरण्य काण्डम्‌ 
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$ 5 
५९७ हन्द्र इृद्धयां। सचा साम्मरठ आ वचायजा | हन्द्रा वज्ञा ।हरण्यय; ॥ ३॥ ( ऋ. १७२ ) 
४] 


$ 
रे 39२३२ 3२ ३3 हे 


3 
५९८ इन्द्र वाजेषु नोपव सहस्प्रधनेषु च। उद्र उम्राभेराताभ। ॥9॥ (&. १।७४ ) 


97०39 १ ३ 39२93 १ श्र 39 हे ७२ 6 


५९९ प्रथथ यसय सप्रथश् नामानुष्ट भस्य हथिपा हावयंद्‌ । 


श्र 3२23 9 ३ 399 श्र 3 3३ 


चातुचतानात्सावतुथ विष्णा रथन्तरमा जभारा वसचि8: ॥५॥ (ऋ. १०१८११ ) 


39 श्र 39%" २३२ 39 


६०० नियुत्वान्वायवा गद्यय< शुक्रो अयामि ते | गन्तापि सुन्वतों ग्हम्‌॥ ६॥(%. ९४ १२) 


| 39१9 २१ 3 १२3%१ ० 3%२ 
६०१ यज्ञायथा अपून्य मघवन्वत्रहत्याय | तत््पयथिवामप्रथयस्तदर्तन्ना उता दिवप्र्‌ ॥ ७ ॥ 
( ऋ, ८॥८९॥९ ) 
इंति द्वितीया दह्शति; ॥ २॥ द्वितीयः झ्धण्ड: ॥ २ ॥ 
[३] 

( १-१३ ) १, ५५ ७, १० वामदेवों गोतमः; २, ३, गौतमो राहुगणः; ४ मधुच्छन्दा वेश्वासिद्र;। ६ गृत्समदः शौनकः 
८ भरदाजों बाहुस्पत्यः; ९ ऋजिश्वा भारद्वाज:; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरस:; १२, १३ विश्वामित्रो गाधिनः ( १२ बह्म )॥ 
१ प्रजापति;; २, ३े सोम: ४, ५, ८, १३ अग्नि; ६ अपांवपातृ; ७ रात्रि; ९ विश्वैदेवा:। १० लिगोक्ताः; 

११ इन्द्र; १९ आत्मा अन्निर्वा ॥ त्रिष्दप) १, ७ अनुष्ट्पू; ४ गायत्री; ८, ९ जगती; १० महापंक्तिः ॥ 
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६०२ मयिे वर्चा अथा यशो5था यज्ञस्य यत्पय। | परमेष्ठी प्रजापतिरदिवि द्यामिव दशहतु ॥१॥ 


[ ५९७ ] ( इन्द्र इत्‌ ) इख् ही ( हो ) दो घोडोंको अपने रथमें ( सचा संमिइुछः ) एक साथ जोडनेवाला 
है । ये धोडे ( बचो-युजा ) संकेतसे हो रथमें जुड जानेवाले हे, इस प्रकार यह ( इन्द्रः चज्नी हिरण्ययः ) इख वज्त 
धारण फरनेवाला और सोनेके आभूषण धारण करनेवाला हैँ ॥ ३ ॥ 

[५९८ ] तू ( उद्रः १ वीर है, इसलिए ( उप्रासिः ऊतिमिः ) वीरतासे युक्त संरक्षणोंते ( वाजेघु ) छोडे यृद्धोर्मि 
( सहस्त-प्रधनेयु नर ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले बडे बड़े संग्रामों्मे ( नः अब ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४ ॥ 

१ खहस्म प्र-धर्न-- शत्रुको हरानेके बाद उसे लूढकर अनेकों तरहके धन जिसमें मिलते है, ऐसे बडे संग्राम । 
२ उच्रा ऊतिः-- वीरतासे किए गए संरक्षण । 

[५९९ ] (यस्य प्रथः च स-प्रथः च न्ाप्त ) जिसके प्रथ और सप्रय ये नाम है, जिनके लिए ( अलुष्टरभस्य 
8विषः हि यतू ) अनुष्दुभ छत्वमें मंत्रका पाठकरू हुविका अपण किया जाता हे। उत ( चतानात्‌ घातुः ) तेजत्वी 
घाता, सविता, विष्णुके पाससे वसिष्ठनें ( रथन्तरं आजमार ) रथन्तर साम प्राप्त किया ॥ ५॥ 

[६०० ] हे ( वायो ) वायुदेव ! तू ( नियुत्वान ) नियुत नामके रथसे ( आ गहि ) आ। ( अय॑ शुक्र: ) यह 
चमकनेवाला सोमरस ( ते अयामि ) तेरे लिए तेय्पार किया गया है, ( खुन्व॒तः गृह ) तु सोम यक्ष करनेवालेके घरकों 
( गनन्‍ता असि ) जाता हैं॥ ६॥ 

[ ६०१ ] हे ( अ-पूठ्य मघचन ) अद्भुत धनवाले इन्द्र ! (चुत्नहृत्याय) वृत्रके बध करनेके लिए ( यत्‌ जायथाः ) 


जब तू तेय्यार हुआ ( तत्‌ पृथिवी अप्रथयः ) तब तुने पृथ्वीको विस्तृत किया ( उत उ दिचे अस्तम्ता; ) और 
घुल्लोकको ऊपर स्थिर किया ॥ ७ ॥। 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] ठतीयः खण्डः । 
[६०२ ] ( परमेष्ठी पजापतिः ) श्रेष्ठ स्थानपर रहनेवाला प्रजाओंका पालक परमेश्वर ( माये ) मुझमें ( वचे 
वेज ( अथों यशाः ) भौर यद्य ( अथो यक्षस्य यत्पयः ) और यज्ञमें प्रयुवत होनेवाला जो दूध है, उन्हें ( दिवि थां 
दध ) शुलोफनें जिस प्रफार तेज होता है, उसी प्रकार ( इेहलु ) बढाचे ॥ १॥ 


षध्च अध्याय ] सामवेदका खुवोध अनुवाद ( १९३ ) 
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६०३ संत पयाश्त सम्रु यन्तु वाजा; स वृष्ण्यान्याभ्रमावपाह। | 
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है। हक हे ले ६ श्र नर 
आप्यायमानों अमृताय सोम दिषपि श्रवाश्स्युत्तमानि धिष्व ॥ २॥ ( क. १९११८ ) 
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है. 3:39. बह 0 हज रे हि 
६०४ त्वाप्रिमा आपधो; सांम प्िश्वास्वमपी अजनग्ररत्व गा। । 
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्प |; 5 ञ् ि 
त्वमातनोरुवा ३नतरिक्ष त्व॑ ज्योतिषा वि तममों ववर्थ ॥ ३ ॥ ( ७, १॥९१॥२२ ) 

हे 39 पु 39.२ 397 ३ बल १3 ,3 हि | 39१३ 
६०५ अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारश्रलधातम्म्‌ू ॥४॥ (४. १११ ) 
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रे 5 है | 
६०६ ते मन्वत प्रथम नाम गोनां ज्रि! सप्त परम नाम जाननू | 


श्ध ट ] 
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ता जानतीरमभ्यनूषत श्षा आविर्शुवन्नरुणीयंशता गाव: ॥ ५॥ (७. ४११६ ) 
परमेब्व र भुझे तेज, यश और दूध आदि अज्नके पदार्थ भरपूर देवे, आकाश जिस प्रकार तेजस्वी है, उसी प्रकार 
में भी तेजस्वी होऊं । 

[ ६०३ ] है ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-घाहः ) झत्रुका पराभव करनेवाले ( ते ) तेरे पास ( पयांसि 
स॑ यन्तु ) इृध हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे पास हों और ( चुप्णाणि सं ) बलतुझे प्र/प्त होवें। ( भम्डुताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हुए ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्च ) घुलोकमें उत्तम अश्लोंको 
प्राप्त कर ॥ २॥ 

१ ते पयांसि सं यन्तु-- तेरे पास दूध हो, तेरे अन्दर दूध मिलाया जाए। सोमरसमें दूध मिलाते है । 


[६०४ ] है ( सोम ) सोम ! ( त्व॑ ) तुने ( इमा विश्वाः ओपधीः अजनयः ) इन सभी औषधियोंको उत्पन्न 
किया, ( त्वें अपः ) तूने जल उत्पन्न किया, ( त्वें गए ) तूने गायोंकों उत्पन्न किया, ( त्वें उस अन्तारिक्ष आ तनोः ) 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्षकों फैलाया ( त्वं तमः ज्योतिपा वि बव्थ ) तूने अन्धकारका तेजसे नाश किया | ३ ॥ 


[ ६०५ ] ( पुरः-हितं ) आगे रहनेवाले ( यज्ञस्थ देव ) यज्ञके प्रकाशक ( ऋत्विजञ ) ऋतुओंके अनुसार 
हवन करनेवाले ( होतारं ) देवोंको वुछ्लाकर छानेवाले ( रत्त-घातम॑ं ) रत्नोंको घारण करनेवाले ( अधि ईडे ) अग्निकी 
में स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 

यज्ञ्में अग्तिका सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है। ऋतुओंके अनुसार यज्ञ होल्ना है, 
वह सब देवोंको बुलकर छाता है, याजकोंके श्रीरपर घारण करनेफे लिए वह रत्नोंको देता है, ऐसे अग्कि देबकी 
हम स्तुति करते है । 


[६०६ ] ( ते ) उन ऋषियोंने ( गोनां नाम ) वाणीफे शब्द ( प्रथमअमन्वत ) स्वुति करनेके योग्य हे, यह 
प्रथम समझा, फिर ( त्रि सप्त परम नाम जानन्‌ ) तीन गुना सात अर्थात्‌-२१ उन्दोंमें स्तोत्र होते हैं, यह जाना इसके: 
बाद उन्होंने सावधानीसे ( ता ज्ञानतीः क्षा अभ्यनूषत ) उस वाणीसे उषाको स्तुति को, उस ( यशखसा ) तेजसे 
( अरुणीः गावः आविश्ृवन्‌ ) अरुण रंगकी गायें - किरणें - प्रकट हुईं ॥ ५ ॥ 

३ ऋषियीने भाषाके शब्द स्तुतिके योग्य है, यह प्रथम समझा- 
४ उसके बाद २१ छंदोंमें स्तोन्न हो सकते हे, यह जाना | 

३ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये और उनका गान किया । 
४ तब सुर्यकी किरणें बाहर निकलीं, सुर्यका उदय हुआ | 


(१९४ ) सामबेदका सुवोध अमुवाद्‌ [ आरण्य॑ काण्डम्‌ 


२३3 १ श्र ३ १ १३२३० उक रर नह 
६०७ समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या। समानसमूव नद्यस्पृणान्त । 
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तम्‌ शुचिर झुचयों दोदिवाश्समपान्रपातम्ुुप यन्त्याप॥ ॥६॥ (ऋ- ३॥३९५॥३ ) 
ह। रर 5 $ २39 रह हि श्र ९५ 
६०८ आ ग्रामाड्ुद्रा युवतिरह्द! कंतृत्समीत्सेति । 
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अभ्ूद्धदा निवेशनी विश्वल जगतो रात्री ॥७॥ 
3२ 3 १ २३२ 3२ 98 रेड 3 २ 39 २ 8 बे 39३ . 
६०५९ प्रक्षस्य चुष्या अरुपस्य न महं प्र नो वचा विदथा जातवंदस । 
हु १२308 ७२२३3 २४ ५१२ हे ११७१२ 
चवशधानराय मातनव्यंस शाच। साम इंच पचत चारुरमये ॥4<॥ ( ऋ. ६८१ ) 


१३३७१ रर 3२39२ ,२र  37₹, रर3 9 २ 
६१० पिश्वे देवा मम शृण्वन्तु यक्षम्रभ रादसा अपा नपाच मन्म । 
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कफ [कप  ] ॥/ । ४, डर ३ ३ २३ किक. 
मा वो वचाश्सि परिचक्ष्याणि बोच £ सुम्नष्यिद्वो अन्तमा मदेम ॥ ९ ॥( क. ६।९२।१४ ) 
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१६११ यशा मा द्यावापूर्थिवी यश मेन्द्रवृहस्पती | यशों भगरय विदन्तु यशों मा अतिमुच्यताय । 
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यशसाश्स्या। सश्सदोएहं प्रदादिता स्याप्त | ॥ १० ॥ 


+- निज _+++ ++ 


[६०७ ] ( अन्याः संयन्ति ) दूसरे वर्षके जल मिल जाते हे, ( अन्याः उपयन्ति ) दुत्तरे पानी भी इसमें 
मिलाये जाते हे, वे सब पानी ( समाने लद्यः ) एक साथ मिलकर नदोके रूपसे ( ऊथ पृणन्ति ) वाडवानल -सागरकी 
अग्नि -को आनन्दित करते है, ( ते उ झुचि दीवियांस अपां मपाते ) उस शुद्ध तेजल्वी जलके पौन्ररूपी अग्निके पास 
( आपः उपयन्ति ) सब जलप्रबाह पहुंचते हे ॥ ६ ॥ 

१ अपां न-पातः-- जलोंको नीचे न गिरने देनेवाला मेघ, ( अपाँ नपातः ) जलोंका पौत्र- अग्नि 
२ सब पानी सिलकर नदीके रूपमें सागरमें मिल जाते है, उसी प्रकार सोसरसमें पानी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पानी सोमरसमें मिल्ताये जाते है । 

[६०८ | ( भद्गा युवत्तिः ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगई है, ( अह्ृः केतृन ) दिवसको 
फिरणोंका ( सं ईत्संति ) वह प्रतिबन्‍्ध करनेकी इच्छा करती है, ( विश्वस्थ जगतः निचेशनी ) सब जगत्‌कों विभास 
वेनेवाली यह ( रात्री भद्गा अभूत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाली हैं ॥ ७ ॥ 

[६०९ ]( प्रक्षरुय वृष्णः ) व्यापक, बलवान्‌ ( अरुपस्य ) और तेजस्वी अग्निकि ( महः ) तेजको में ( नू ) 
स्तुति करता हूँ, वे ( नः बचः ) हमारे स्तोत्र ( विद्था ) यज्ञमे ( जातवेद्से ) अग्निके लिए (प्र) बोले जाते है, 
( नव्यस वेश्वानराय अज्जय ) नवीन, सब मनुष्योंका हितकरनेवाले अग्निके पास वे ( शुत्विः चार मतिः ) शुद्ध 
सुन्दर स्तोत्र ( सोम इच पवते ) सोमके सम्तान जाते है ॥ ८ ॥ 

[ ६१० ] ( विश्वे देवाः ) सब देव ( मम यज्ञ मन्म ) मेरे पुज्य स्तोत्र ( शण्वन्तु ) सुनें, ( उभे रोद्सी ) 
दोनों द्ुलोक और पृथ्वीकोक ( अपां नपात्‌ ) और अग्नि मेरे स्तोत्र सुनें, हे ( देवाः ) देवो ! (व परिचक्ष्याणि ) 
, पुग्हारे द्वारा न सुनने योग्य ( व्चांधि मा दो ) स्तोत्रोंको में न बोलूं। इसोलिए ( थः अन्तमाः झुस्मेषु इत्‌ 
मदेम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोंमें आनन्दित होऊं ॥ ९ ॥ 

[६११ ] ( द्यावा-पृथिवी ) थुलोक और पृथ्वोीलोकके ( यशः मा ) यश मुझे प्राप्त हों, ( इन्द्रायहस्पती मा 
यशः ) इन्द्र और बृहस्पतिसे भी मुझे यश मिले ( भगरुय यशः मा पिन्दतु ) भग देवका यश मुझे प्राप्त हो, मुझे 
( यशः ) यश ( मरा प्रति मुच्यताम्‌ ) छोष्कर दर न जाए, ( अस्याः संसद: यशसा ) इस संसवके यशसे से दर 
न होऊं ( भह्वं प्रवदिता स्थां ) मे सभामें भाषण करनेवाला बनूं ॥ १० ॥| 
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ह। 39३२ 3२ 3 १२३१२ 3२ 


६१२ 


हि ० कक" ७ 
सर जन्मना जावबेंदा घृत में चक्षुरप्ततं मे आसन्‌ | 
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ज्ेओ ही ] ञ्जे ल्‍ ब्र्‌ २ 
[ते नाभा सप्तशापांणमात्र। पति देवानामुपमादमुष्व; ॥ १३॥ (ऋ-३।॥९।५९ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
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8 
( १-१२ ) बामदेवों गौतमः ३-७ नारायण: ॥ १-२ अग्निः; ३-७ पुरुष: ८ द्यावापृधिवी; ९-११ इच्द:। १९ 
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.। रर लक कु है ७५ ७ 
से त्व नो अभे पयसा वसुविद्राय वचों दशेडदा। ॥१॥ 


(६१२ ] ( चज्री ) वच्च धारण करनेवाले, इन्धने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुख्य ( वीर्याणिं चकार ) पराक्रमके 
कार्य किए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके उन पराक्रमके कार्योका ( छु प्रवो् ) में वर्णन करता हूं, ( अधि अहन ) भहि 
मेघोंको उसने मारा, ( अनु अपः ततदे ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, और ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पर्वतपरकी नदियोंकों बहने योग्य बनाया ॥ ११ ॥ हे 

[ ६१३ ] ( जन्मना अप्लि। अस्मि ) से जन्मसे ही अग्नि हूँ, मे ( जात-बेदाः ) सबको जाननेवाला हूँ ( मे 
चश्लुः घुते ) मेरी भांखें प्रकाशके साधन घी है, ( अस्त में आसन ) अमरत्व मेरे मुखमें है, ( त्रिधातु अर्कः ) प्राण, 
अपान और व्यान इन तीनोंमें रहनेवाला प्राण मे हूँ ( रजलः विमानः ) अन्तरिक्षकों सापनेवाला वायु से हूँ, ( अ-जर्ते 
ज्योतिः ) हमेशा तेजले युक्त रहनेवाला सूर्य से हें ( सर्व हथिः अस्मि ) सभी प्रकारका ह॒वि में हूं॥ १२ ॥ 

में जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हूँ, मे सर्वज्ञ हें, घृतके हचनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाला में हूँ । 
अमरत्व वेनेंवाली वाणी मेरे मुखमें है, में प्राण हूँ, वायु में हूं, सुर्य में हूँ, हवि भी सेरा ही रूप दे । 
अग्निका अर्थ है अग्रणी, शरीरमें अग्रणी आत्मा है, और वही ज्ञान स्वरूप है, सभोमें वही है । 

[ ६१४ ] ( अप्लिः ) यह अग्नि ( वेश विपः ) गति करनेवाल्ली भूमिके (अग्नं पद पाति ) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है। ( यहः सूर्यस्थ चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सूर्यके जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा ) अन्तरिक्षनें 
( सप्त शीर्पाणं ) सात गणोंमें रहनेवाले मर्तोंका ( पाति ) रक्षण करतो है, ( ऋष्चः अजिः ) वर्शनीय यह अग्नि 
( देवानां उपमा्द पाति ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका रक्षण करती है ॥ १३॥ 

अग्नि, भूमि, अन्तरिक्ष और झलोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि रुपसे, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ रूपसे और 
युलोकर्मे सुर्यक्षपसे यह अग्नि रहती है। मस्त वायु है, वहां विद्यत्‌ अग्नि है, और यज्ञ्में अग्नि जो होती है, वह 
हवनके द्वारा सव देवोंका संरक्षण करती है। 
॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ४ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६१० ] ( समिधान अस्ले ) हे प्रदीष्त हुए अग्नि देव ! तेरे ( भ्राजन्ती आखाने ) तेजस्वी मुखमें तेरी 
( जिढ़ा ) जोभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करतो है, हे ( अस्ले वखुवित्‌ ) धनयुकत अग्ने ! ( सः त्वे ) 
वह त्‌ ( लः ) हमें ( पयला ) दृधरूपी अश्नसे युक्‍त्र ( राये ) घन और ( उशे वर्चः ) दर्शनीय तेज ( अदाः ) दे ॥ १॥ 


(१९६ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


ग्र॒ कक 
६१६ वसन्त इन्नु रन्‍्त्यां ग्रीष्म इन्नु रन्त्य। । 
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है 
व्षांण्यनु शरदों देमन्त। शिशिर इन्नु रन्त्य। ॥ २॥ 
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६१७ सहस्रशीषो। पुरुष! सहसाक्ष। सहखपात्‌ | ह 
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स भूमिश सवेतों वृत्वात्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. १०६०१ ) 
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६१९ पुरुष एप्ंदर सब यद्भुव यज्य भाग्यम्‌ । 


5। 
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३ 3 
पादोउस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामत दिवि ॥ ५ ॥ ( क. १०९णरे ) 


8 १२९ 


६२० तावानस्य माहिमा तता ज्याया शथ पूरुषप) । 
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ने 
उतामदत्वस्येक्षानों यदश्ननातिरादमत ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०९०३ ) 
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६२१ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुष) | 
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स जाता अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथों पुरः ॥। ७ ॥( ऋ. १०६०१ ) 

[६१६ ] ( वक्षन्तः इत्‌ नु रन्त्य: ) वसन्तऋतु निशचयसे रमणीय है, ( भ्रीष्म+ इत्‌ लु रन्त्यः ) प्रीष्मकछतु 

भी रमणीय है, ( वर्षाणि शरदः हेमन्तः शिशिर; ) वर्षा, शरद्‌ू, हेमत्त और शिश्षिर ये ऋतुयें भी ( इत्‌ ञ्ु 
रन्त्यः .) रमणीय है ॥ २ ॥ 


[६१७ ] ( सहस्नशीर्षाः ) हजारों सिरवाछा, ( सहस्न-अक्षः ) हजारों आंखोंबाछा और ( सहस्रपात्‌ ) 
हजारों पेरवाला एक पुरुष है, ( सः भूमि सचतो चुत्वा ) वह भूमिको सब ओरसे घेर कर ( दह्यांगुल अत्यातिष्ठत्‌ ) 
दस इन्द्रियोंसे भोगने योग्य इस जगतुकों घेरकर भी ज्ेष बचा हुआ है ॥ ३ ॥ 


[६१८ ] ( जिपाद पुरुष! ) तीन भागोंवाला यह पुरुष ( ऊध्चेः उदेत्‌ ) ऊंचे स्थानपर रहता है, ( अस्य 
पांदुः पुन! इह अनवचत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारमें फिर फिर प्रकद होता है, ( साशन-अन'शने अभि ) 
अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवालेके चारों और ( तथा विष्ब॒रू व्यक्रामत्‌ ) विधिध रुपोंवाला वह व्याप्त है ॥ ४ ॥ 

[६१९ ] ( यत्‌ भूत ) जो उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च भव्य ) और जो उत्पन्न होनेवाला है, ( इद सर्व पुरुष 
एच ) यह सब पुर ही है, ( अस्य पाद्‌ः सर्वा भूतानि ) इसका चौथा भाग ये सब प्राणी हैं, और ( असूय त्रिपाद 
द्वावे अस्त ) इसके तीन भाग घुलौकमें अमर हें ॥ ५॥ हू 

[६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरुषकी ऐसी महिमा है, वास्तवमें वह (पुरुषः ) पुरुष ( ततः ज्यायान्‌ 
ञथे ) उसकी अपेक्षा भो वडा है, (उत अम्ृतत्वस्य ईशान: ) और वह अमरत्वका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति 
रोहाति ) जो भन्नसे बढते है. उनका भी वह स्वामी है॥ ६॥ 
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इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ चतुर्घ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


>.. सकक  सन्‍मभ बेब कल. ७. >नक2कआ%अबभ०त, 


अल ७२०+>रमन-मममलम3उभ+नलक, जम से. 
कसी रन लीन... न टन मनन अजननन जय 3 िनननगनगगभग नननरगनगनननन बिनन-नभान जन ++< 


[ ६२२ ] हे ( द्याचा-पृथिवी ) बुलोक और पृथ्वी लोको ! (वां बम ) तुम उत्तम भोजन वैनेवाले हो, 
इस प्रकार ( सन्‍्ये ) में मानता हूँ ( ये ) जो ये दोनों लोक है, वे ( अमित योजने ) अपरिमित धन आदि ( अधि अ- 
प्रथेथां ) हमें देवें; है ( ध्यावा-पृथिवी ) हे चुलोक और पृथ्वी छोको ! तुम ( स्योने भव ) हमारे लिए सुखवायी 
होवो, ( ते नः अंहसः मुंचते ) वे हमें पापसे छूडावें ॥ ८ ॥ 


[ ६९३ ] हे (इन्द्र ) इच्ध! ( ते इमश्वूणि हरी ) तेरी मूछे हरे रंगकी हो गईं है, ( उत ते हरितों हरी ) 
ओर तेरे दोनों धोडे पीले रंगके हे, ( वनर्गवः ) उत्तम गायोंको पालनेवाले ( कवयः पुरुषासः ) ज्ञानी पुषष ( ते 
रंया स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते है ॥ ९॥ 

श्ते इमश्रूणि हरी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसे पीनेके कारण तेरी मूछें हरे रंगको हो गईं है 


[६२४ | (हिरण्यरुय यत्‌ चर्चः) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वर्चः ) जो गायोंका तेज है, (उत ) 

और ( सत्यस्य ब्रद्मणः चर्चः ) सत्यज्ञानका जो तेज है, ( तेन मा संस्जामसि ) उस तेजसे में युक्त होता हूँ ॥ १० ॥ 

[ ६२५ ] हे ( विरप्शिन्‌ इन्द्र ) बहुतसा घन अपने पास रखनेवाले इन्द्र ! ( तत्‌ सद्ः ओजः न दद्धि ) यह 

बल ओर सामर्थ्य हमें दे, ( हि' अस्य महतः ईशे ) क्योंकि तू इस महान्‌ बलका स्वामो है, हे इन्द्र ! ( न ) हमारे 

( कतुं न ) यज्ञके समान ( नुर्णं स्थविरं बाज ) धन और महान्‌ साम्य ( नः रूृथि ) हमें दे, और ( चत्रेषु 
शत्रून्‌ सहना कि ) युद्धोंर्मे शत्रुओंको हरानेका वलछ हमें दे ॥ ११॥ 

. ६२६ ] है ( सह-ऋपमाः ) वैलोंके साथ रहनेवाली, ( सह-चत्लाः ) बछडेके साथ रहनेवाली, ( व्यूघ्तीः ) 
इंगुने बड़े दुग्धाशयवाली ( विश्वा रूपाणि विश्वतीः ) अनेक रुपोंकों धारण करनेबालो गायो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
गत आओ, ( उरु; पृथु; अये छोकः वः अस्तु ) महान्‌ और विश्ञाल यह लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमाः आपः ) ये जरू 
वाह ( खु-प्र-पाणाः इह रत / सुखसे पीने योग्य होकर तुम्हें यहां मिलें ॥ १२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त डुआ ॥ 
रेदे ( साम हिन्दी ) 


(१९८ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ आरप्य काण्डम्‌ 


[५] । 
( १-१४ ) ५ शतं बंखानसाः; २ विश्वाद सौ: ३ कुत्स आऑगिरसः + ४“ ६ सापंराज्ञी $ ७-१४ प्रस्कषण्वः काण्व: ॥ 
सूर्य: १ अग्नि: पवमान:; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगती; ह तिष्दृष्‌ ॥ 


२३ १२ | २३३८३४२ 3.9 ३ 39% २ ३ हि 

६२७ अम्न आयूश्पि पवस आसुवोजमिषं च न। | आरे बाघख दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ ( क. ९६६।१९ 
ध्, 39.२ डे श्उ 3.0२8१2२ 39.३ 

६१८ विश्राड़ बृह्मत्पिवतु सोम्यं मध्यायुद्घद्यज्ञपतावविहुतमस्‌ । 
8२२ 3 92 २७१२७ १ २ ३3३9 .३ .. 3 १ . र२र .,. 
बावजूता या अभिरक्षति त्मना प्रजा) पिपर्ति बहुधा वि राजति ॥ ३ ॥ ( ऋ. १०१७०६ ) 
जे ३,३२३ १२७१२३ 4२३२ ७ १२ जज 

६२९ चित्र दवानामुदगादनीके चक्षुमिवस्य वरुणखात्रे। । 
*ेछ 90) ६ ३ 3 १.३७ १५७8 3 9 श्् 3 १) ३२ मर 
आग्रा द्यावापृथिदां अन्तरिक्षरस्॒य आत्मा जगतस्तस्थुपश् ॥ ३॥ ( के. १११%।१ ) 
5 श्र हलै१र 3१$33९ 3१२ 3१9 २ 

१३० आय॑ गो; पश्चिसक्ररीदसदन्मातरं पुर। | पितर च प्रयन्त्ख/ | ॥9॥ 

( ऋ, १०१८९॥॥ था. य. ३॥६ ) 

जे शहर ये रेस 3 १३ 989२ भ्रु लग क्र 

६३११ अन्तथ्वरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्मद्विषो दिवम्र्‌ ॥५॥ 


के ( ऋ. (०१८९२; यजु. ३।७ ) 
[५] पश्चमः खण्डः ४ 

[६२७ ] ( अश्ने ) अ्ने ! ( आयूंषि पवसे ) दी आयु हमें दे, ( नः ऊरज इप च आछुब ) हमें बल और 
भन्न वे, और ( उुच्छुनां' आरे वाधरुव ) राक्षसोंकी हर कर ॥ १॥ 

१ दुच्छुनां-- ( दु*-शु्नां ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुर्देव, दुःखदायक । 

[६२८ ] ( वि-आराद ) विशेष प्रकाशमान्‌ सुयय ( वृहत्‌ सोम्य मधु पिवतु ) वहुत सोमरस पीवे, ( यज्ञ-पतो ) 
यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-हरुत॑ आयुः दुधत्‌ ) कुटिल्तारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( बात-जूतः यः ) वायुसे युक्त 
यह सुर्य ( त्मना प्रजा; अभिरक्षति ) स्वयं ही सब प्रजाओंका रक्षण फरता है, उससे ( पिपतिं ) अन्नको पूर्ण करता है 
ओर ( चहुचा विराजति ) अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

१ अ-वि-हरुतें आयुः--- उपद्रवरहित आयु । 
१ वात-जूतः खयः त्मना प्रजाः अभिरक्षति पिपर्ति-- बायुके साथ सुर्य सब प्राणियोंका रक्षण 
करता है, और उन्हें अन्न वेकर पुष्ट करता है । 

[ ६२९ ] ( देवानां चित्र अनीर्क उदगात्‌ ) देवोंका अदभुत तेज समूहरूषी सुर्य उदय हो गया है, यह मित्र, 
वरुण और अश्निका ( चक्षुः ) नेत्ररूप है, उबय होते ही इसने ( द्यावाप्थित्री अन्तरिक्षलं आप्राः ) बुलोक, भूछोक 
और अन्तरिक्षको तेजसे भर दिया हे, ऐसा यह सुर्य (जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगस और स्थावर जगत्‌की 
आत्मा हे ॥ ३ ४ 

[ ६३० ] ( अर्य॑ गौः ) यह गतिमान्‌ ( पूरिनः ) तेजस्वी सुर्ये ( आ अक्तमीत्‌ ) उदय होकर ऊपर हो गया है, 
( पुर; मातर असद॒त्‌ ) पहले वह पृथ्वी मात्ताको प्राप्त हुआ, फिर वह ( पितरं स्वः च प्रयन्‌ ) धुलोकरूपी अपने 
पिताको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

[ ६३१ ] ( अस्य रोचना ) इस सुर्येका प्रकाश ( अन्तः चरान्ति ) आकादामें संचार करता है। ( प्राणाद 
अपानती ) उदयके बाद प्रकाशित -होता है और अस्त होनेके वाद वह विलोन हो जाता है । ( महिंषः दिव॑ व्यख्यत्‌ ) 
यह महान्‌ सूर्य चुलोफको विश्व झुपसे प्रकाशित करता है॥५॥ 


पष्ठ अध्याय]. ._ सामवेदका खुबोधं अनुचांद॑ (१९६ ) 


हे र्ड 3.) २ 8 $ २३१२ २3 २ ३२३ $ २ 
६३२ तिश्शद्धाम वि राजात वाकपतज्ञाय धीयते । प्रति बस्तोरह दाम; ॥. ६ ॥ 
( ऋ, १०१८९॥३; यजु. १॥८ ) 
२३ ३६३3१. 3: 38५३२ 3 3.३ पर ने? २ * 
६१३१ अप त्वं तायबा यथा नक्षत्रा यन्त्यवतुमि। | सराय विश्वचक्षसे ॥७॥ 
(ऋ १९०३; अथवे, १३२।१७ २०४७१४ ) 
4१२ «3 37 3: २ है? “ह 3 १३२३ 9२ न्‍्र 3943 
६३४ अच्श्रन्नस्य फेतवा वि रइमसयों जनाश्अनु | आजन्तो अम्नया यथा ॥ 4 ॥ 
( ऋ. १६०३; अथवे. १३॥२।१८, २०४७ १५ ) 
33३ 89१२ ८७. «037२ & २३ १ २. 3२ 
६२३५ तरणिविश्वदशतो ज्योतिष्कृद्सि छय । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ऋ. १९५०४; भथर्, १३११९; २०४७१६ ) 
3२ 3२93 2 ३ 39 रर७छ १२ 3 रेड  अउक र२र ६.२ 
६३६ प्रत्यड़ू देवानों विश! प्रत्यडूझुदेषि मानुषान । प्रत्यड्‌ विश्वशस्वदशे ॥ १० ॥ 
( ऋ १६०५; अथर्व, १३२२०; २०५४७१७ ) 
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६३७ येत्रा पावक चक्षस्ता भुण्यन्तं जनाथ्अनु | त्वे वरुण पव्यसि ॥ ११॥ 


( ऋ. १३०६; अथबबे, १३२॥२१; २०४०७१८ ) 


आत्मपक्ष -- ( अस्य रोचना ) इस आत्माका तेज ( अन्तः चरति ) शरीरके अच्वर संचार करता है, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण और अपानके रुपोंसे उसकी गति वारीरमें होती है, यह (महिष३) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दि व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कमें ज्ञानका प्रकाश करता है ॥ ५ ॥ 
[६३० ] ( बस्तोः चिंशत्‌ धाम विराजति ) दिनके तीस मूहूत होते हे ( अददः ) बह सूर्य ( चुमिः विरा- 
जति ) अपनी किरगॉसे प्रकाशित होता है, ( पगज्ञाय वाक्‌ भ्रति धीयते ) उस सुर्यकी स्तुति की जाती है ॥ ६ ॥ 
[ ६३३ ] ( विश्व-चक्षसे खूराय । सबको प्रकाश देनेवाले सुर्यके उदय होनेके बाद ( सक्षत्रा: अकतुतिः ) 
नक्षत्र रात्रिके साथ साथ ( यथा त्ये तायबः ) घँसे दिचमें चोर छिप जाते हूँ, उसो प्रकार (अप यन्ति ) छिप जाते हैं ॥७॥ 


. , : ६३४ ] ( अस्य केतवः रइमयः ) इस सुर्यकी प्रकाशकों किरणें (जनान अनु वि अदश्नन्‌ ) लोगोंको देखतो 
हैं, ( यथा भ्राजन्तः अश्नयः ) जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्निकी किरणें देखती हे ॥ ८ ॥ 
[ ६३५ ] है ( खूथे ) सूर्य ! तु ( तराणिः ) सबोंको तारनेवाला ( विश्व-द्शेतः ) सबोंके द्वारा देखे जाने योग्य 


ज्योतिष्कृत्‌ तिष्कृतू आखि ) प्रकाश करनेवाला है, ( चिदर्व रोचन आमासि ) सब चसमकनेवाले पदार्थोंकों प्रकाशित 
करता है ॥ ९ ॥ 


* अध्यात्मपक्ष-- ( सूथे ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाल्ा है, 
( विश्व दशतः ) सबोंके हारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ असि ) तेजस्वी गोलकोंका तू कर्ता है, 
( बिश्व॑ रोचन आमालि ) सब तेजस्वी छोगोंफों तू ही प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 

[ ६३६ ] हे सृर्थ ! तू ( देवानां विशः प्रत्यडः ) देवोंके प्रजाजन जो मच्त्‌ है, उनके सामने ( मानुपान्‌ प्रत्यडः ) 

मनुष्योंके आगे, ( दिदिवं स्वडेशे प्रत्यट्ट ) सब विश्वकों वेखनेके लिए सामने ( उदेपि ) उदय होता है ॥ १० ॥ 
ह्‌ (६ ६३७ ] हे ( पाचक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ सुर्य ! (त्वं ) तु जनान्‌ सुरण्यन्तं ) प्राणियोंके पोषण 
फैरनेवाले इस छोकको (येत यप्तसा अज्ु पद्यसि ) जिस भअकाशसे देखता है, उस तेरे प्रकाशकी हम स्तुति करते हूँ ॥११॥ 

2 


(२३०० ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ आरण्य काण्डम्‌ 


है । हि 3 3 २ ३३9 7१ 
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रे 
६३५९ अयुक्त सप्त शुन्ध्युव। त्रों रथस्प जय) | ताभियाते स्वयाक्ताल। ॥१2३॥ 
(ऋ. १९१९ अयबे, १३१२४; २णश्ण२१ ) | 
३२३ ३२०३3 २१३३ के 
६४० सप्त त्वा दरितो रथे वहन्ति देव श्य । श्लोचिष्केश्न विचक्षण ।१४॥ 
( ऋ, १॥९०]८; अथर्न. १३॥२।२३; २०४७२० ) 
इति पञ्चमी वह्यतिं: ॥ ५॥ पञ्चमः लण्ड: ॥ ५ ॥ 
इति वष्ठोउप्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेद-संहितायामारण्यं काण्ड पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 


[६३८ ] हे चर ! ( पृथु रजः थां उदेषि ) तू इस विस्तृत अन्तरिक्ष ओर घुलोकमें संचार करता है, ( अहा 
अक्तुभिः मिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हुआ तु ( जन्माने पदुयन्‌ ) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रको देखता जाता है ॥१२॥ 
(६३९ _ ( खथेः ) चूर्यने ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्ध करनेवाले सात घोडोंको अपने रथमें जोडा है, 
( रथस्य नप्ज्यः) जो रथको चलाते हैँ, ( तामिः स्वयुक्तिमिः याति ) उनसे और अपनो योजनाओंसे वह सूर्य 
जाता है ॥ १३॥ 
१ शुन्ध्युवः-- सूर्यकिरणें स्वच्छता करनेवाली होती हे । 
२ सप्त-- सुर्यकिरणें सात रंगकी होती हैं । 
३ रथस्यथ नप्यः-- रथ चलानेवाली धोडेरूपो किरणें हें । 
[६४० ]] ( वि-चक्षण देव सूर्य ) हे प्रकाशक सुर्यदेव ! ( सप्त हरितः ) सात घोडें-सात किरणें ( शोचि- 
त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणोंसे युक्त तुझे ( रथे चहन्ति ) रथसे के जाती हूँ ॥ १४ ॥ 
१ शोचिष्केशः-- सूर्यको किरणें शुद्धता करनेवाली हे । 
२ सप्त हरितः-- सात रंगकी सात किरणें । 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ १५ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


पष्ठ अध्याय | खसामबेदका सुवाध अनुवाद (२०१ ) 


(5 कद 
आअथ महाकास्ूया/चकः | 
( १-१० ) प्रजापति: ॥ इन्दस्त्रेलोक्यात्मा ॥ चिकं> [ ९ प्रथम द्विपदा+ ( २) ततस्व्यः शाक्वरा: पादाः + ( ३ ) 
तत उपसनों + (३ )उमय ( शाववरोपसभों ] + ( ५ ) ततः शाकवरास्त्रयः पादा: + ( ६ ) उपसर्ग: | 


र्‌ 3२ जे ?र शेर 
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६9१ विदा मघवन विदा गातमनुशशसिपरो दशा। शिक्षा शचानोां पते एवाणाी परुचसा ॥१॥ 


हश्प ३ ३9 हु १33३ 3 १३३१४ छ१ “५६ 
६४७२ आभिष्टमभिशटिमि। स्वा5३न्नाश्शु। । प्रचंतन प्रचतयेनद्र युम्नाय न हे ॥ २ ॥ 
3श्् 3२ डे श्र 
६४३ एवा हि शक्रा राय वाजाय वाजव। | 
१३ 3 0 है। 3२३ है श्ड़ हे 3 हि क्र 
शविष्ठ वज़िनझसे मश्हिष्ठ वाजेन्रञ्नस | आ याहे पिन मत्स्व ॥ ३ ॥ 
ञे २ 3.१३ 32३ । ३२ छ २३७<* 39 ४ 
६४४ विदा राय सुवाय झुवा वाजानों पॉतवेशा श्ञनु | 
जे: ६ । २ 2 हु ३. हु 29 भ्स्ठे ५ का. 
मध्हिष्ठ तजिन्नुज्ञस या शावेष्ठट शूराणाम्र्‌ ॥ ४ | 
4 203 3030 26 अर कह 
६४५ या मशहिष्ठी मघोनाम< शुत्न शाचिः | चिकित्वो अभि नो नयेंद्रा विदे तग्रु रतुहि ॥५॥ 
3 २ 30९'स 95२ 3 9 २39 
६४६ इंश ह शक्रस्तमूतव हवासह जतारमपराजितम्‌ । 
ह.। < 3 ९३७१२ 3२ 8०9 
ना स्वप॑द्ति द्विप) क्रतुकछन्द ऋते बृहतू ॥ ६ ॥ 


[_ ६४१ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( घिंदा: ) तु सब जानता है. ( गातुं विदा$ ) तू योग्य सार्स 
जानता है, ५ दिशा) अनु शंसिपः ) हम कोनसी दिशासे जायें, उसका हमें उपदेश कर, हे ( पूर्वी्णा शचीनां पते ) 
भादि शक्तिके स्वामी ! ( पुरु-वसो ) हे धनसम्पन्न प्रभो! ( शिक्ष ) हमें शिक्षा दे ॥ १॥ 

[ ६४२ | है ( प्रचेतन ) चेतनता देनेवाले ईइवर! है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्यः ने ) सुर्यक्े समान ( अशुः । 
तेजस्वी तू आमिः अभिष्रिमिः ) इन संरक्षणोंत्र (इव युद्तएय ; भप्त और तेज प्राप्त करनेके लिए हमें (पं च्रेतय ) 
प्रेरित कर ॥ २ ॥ 

[६४३ ] हे ( मंहिष्ठ त्नज्ञिवः ) महान्‌ और वज्थधारो इन्द्र ! तु ( शक्रः एव द्वि ) सासथ्यंवान्‌ है, इसलिए हे 
( शविष्ठ । बलवान तभो ! तू हमें राये दाजाय ऋचष्जले धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करनेके लिए समर्थ करता 
है ( ऋंजम ) हने सामय्यबान्‌ कर। ( आ याहि ) हमारे पास आ ( पिच) यह सोम पी और ( मत्स्य ) 
आनन्दित हो ॥ ३ ॥ 

६४४ ] हे इन्द्र ! ( राये खुबीये विदाः ) धन प्राप्त करनेके लए उत्तम सामर्थ्य कंसे प्राप्त करें यह तू जानता 
है, ( यः झूराणां दाविष्ठः ) जिस प्रकार शूर पुरुषोंनें बलवान्‌ है, उस प्रकार जो त्‌ है, हे ( मंहिप्ठ चजिन ) महान 
चजञ्रधारो इन्द्र ! वहुत्‌॒॒वाजाना पाने भव ) सब शक्तियोंका स्वामी हे, त्‌ ( वशान अन्न ऋंजसे ) अपने बच्में होकर 
अनुकूल हुए भवतों को सामर्थ्यवान्‌ करता है ॥ ४ ॥ 

(६४१ | (ये म्रानां मंहिष्टः ) जो महात्‌ घनिकोंनें भी बहुत महान्‌ है, ( अंशुः न ) और स्वयं प्रकाशित होने- 
हि समान ( शालिः ) प्रकाशमान्‌ है, बेंसा तू है, हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ ! तू (इन्द्र) ऐद्वर्यसम्पन्न है, इस 
पल || 
22४8 2 रे हमे ज्ञान प्राप्त करानेके लिए योग्य मा्योंसे ले जा, ( ते ऊ स्तुहि ) तू उसोकी अश्यंसा कर 

[६४५ ] ( दाकऋः ईश हि ) शक्तिज्ञाली होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए ( ऊतये जेतारे अपराज़ितं 
ते हचामहे , अपने लंरक्षसक्ते लिए हम विजयी और पराजित न होनेवाले उस वोरफो बछाते हे, ( सर नः द्विपः 5 ॥ 


अप ) वह हमारे झत्रुओंकों दूर करता है, व क्र सत्कमोंका कर्ता ( छन्द: > 
और [( बृहत्‌ ) महान्‌ है ॥ ६ ॥ ह हो ( कत॒ः ) ( छन्दः ) रक्षक, ( ऋतं ) सत्य भवत 


(२०२५) ' सामवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


& 22208 6२30 32१ 
से नं। खषेदात [६वप। से न। स्वपदात द्वप। * ॥७9॥ 
है ०० से हर 0२३९ 328 30 8 505 3 3 ः 
यत्त आंद्रवोरइशुपंदाय । सुम्न आ धाह ना वसा पूच। शावष्ट्र शरयत | 
सर ३ 9३ 


33 3 
ने तन्नव्य श्संन्यस ॥ ८ ॥ 
है। पु 
त्रहन्‌ त्समर्येतु बवावहे । 
है| हे ३ 3 नह हि. 9२ 
गच्छति संखा सुशेवी अद्ययु: ॥ ९ | 
अथ पडञ्चे पुरीषपदानि ॥ 
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3 रे व... केक के पे की के, 
६५० एयाह्म5३५5३5४४ व | एवं ह्यभ् । एवाहान्द्र | 
39. रर 39 . हर ७9-30 उर न 
एवा हि पपन्‌ । एवं हैं दवा; 3०७ एवाड दृवा। ॥ १०॥। 
इति पञुच पुरीवपदानि ॥ हे 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामचेद संहितायां पूर्वाधिकः समाप्त: ॥ 


पर्वार्चिकस्य मन्च्रसंख्या ८ 
१ आग्नेयस्थ काण्डस्थ ( १०११४ ) ११४ 


२ ऐसे्त्य... काण्डस्य ( ११५-४६६) .. रे५२ 
३ पावसानस्थ काण्डस्थ ( ४६७-५८५ ) ११९ 
४ आरण्यकस्य काण्डस्य ( ५८६-६४० ) प्५्‌ 
५ महानाम्त्याधिकस्य. ( ६४१-६५० ) १० 


खसर्वयोगः ६०५० 


[६४७ ] ( धनस्य ख्ातये ) धनकी प्राप्तिकि लिए हम ( अपराजितं जेतारं इन्द्र ) पराजित न होनेवाले विजयी 
इन्द्रकों सहायताके लिए बुलाते है, ( सः नः द्विषः आंति अर्पत्‌ ) वह हमारे झत्रुओंकों दूर करे॥ ७॥ 

[६४८ ] है ( अद्विवः ) वच्यधारी इस्ध ! ( पूर्वस्य ) सबसे पहले रहनेवाले तेरे ( यत्‌ अंशुः मंदाय ) जो 
भकाश आनन्द बढानेके लिए है, है ( चसो ) हे सवको बसानेवाले इन्द्र ! उसे ( नः खुस्ते आधेहि ) हमारे सुखके लिए 
हमें दे, है ( शविष्ठ ) बल्ववान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पूर्णता करनेकी दक्तिकी ही सब जगह श्रह्मंसा होती है, ( नून॑ शकः 
वश ) निरचयसे तू सामथ्यवान्‌ और सबको वगामें करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्ये संन्यसे ) में इस नवीन स्तुतिके 
योग्य तुझे अपने आगे स्थापित करता हूँ ॥ ८ ॥ 

[ ६४९ | हे ( बृअहन प्रभो ) वत्रको मारनेवाले प्रभो ! ( जनस्य समरयेषु प्र ब्रवावह्दै ) श्रेष्ठ मनुष्योंमें तेरी 
ही हम प्रशंसा करते है, ( यः )जो ( गोबु गठछति ) गायोंमें रहता है, वह (सखा ) मित्र ( खुशेवः ) उत्तम प्रकारसे 
सेवा करने योग्य ओर ( अ-छयुः ) भद्धितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 

. (१५० ] (एवा हि एव ) यह ऐसा ही है, हे अग्ने ! ( एवा हि ) तुम ऐसे प्रकाशस्वरूप हो, हे इस ! ( एवा 
हि) तुम इस प्रकार झत्रुको हरानेवाले हो, है ( पूषन ) परृषा ! ( एवा रे ) तुम ऐसे ही पोषण करनेवाले हो, है 
( देवाः ) सब देवो ! तुम ( एवा हि ) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पन्न हो ॥ १० ॥ 


हट 5४5->--> 8 5+++ 


पष्ठ अध्याय ] 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( २०३ ) 


आरण्यक काण्ड 


संहिता - ब्राह्मण - आरण्यक और उपनिषद्‌ ये प्राचोन 
वाइमयके चार विभाग हूँ। संहितासें मंत्रपाठ, ब्राह्मणोंसें 


पश्ञकाण्ड और आरणप्यक तथा उपनिषदोंमं वेदमंत्रोंमें आये 


हुए अध्यात्म -विद्याका विस्तारसे वर्णन है । इस आरण्पक 
काण्डमें अन्तके सहानाम्नि आचिकको तथा कुछ अन्य मंत्रोंको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋणग्वेदके ही हे। उनका पता हर 
संत्रके नीचे दिया हुआ है। जो मंत्र ऋग्वेदर्में नहीं हे, 
'उनका नहीं दिया गया | है 
आरण्यकोंका विषय अध्यप्मज्ञानका स्पष्टीकरण ही है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक - फकाण्डफा विषय भी 
अध्यात्मज्ञानका प्रकटीकरण ही है। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार बेद है। 
ऋण दम देवोंकी स्तुति है, यजुर्वेदमें यज्ञकाण्डका विषय है, 
स।मवेद उपासनाका वेद है, और अयर्ववेदमें ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस भकार ये विभाग हे, पर प्रत्येक बेदमें किसी 
ने किसी रूपसे अध्यात्मका विषय आ हो गया है। यजुर्वेद 
कर्मकाण्डका प्रस्य है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालौसवां 
अध्याय ४ ईंदा-उपनिषद्‌ ” है । अयथर्ववेदमें ब्रह्मज्ञानके 
अनेक सुकत हें । 
उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - काण्डमें अध्यात्म- 
का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि -ऋगेदके ही हूँ, पर 
उनका आद्य अध्यात्मकी दुष्टिसे देखना चाहिए । 
इसमें अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताओंके मंत्र हूँ, 
ये विभिन्न देवता हूँ, इनका अध्यात्मफे साथ कोई सम्बन्ध 
नहों, ऐसा कोई यदि समझे, अथवो ऐसा समझकर शंका भी 


करे, तो उसका निराकरण ऋग्वेदके निम्त मंत्र उत्तम 
रौतिसे किया गया है--- 


एक सत्य वस्तु 
डर्स्द्ं मित्र वरुणमप्निमाहुः 
अथो दिव्यः सः खुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एके सद्विप्रा बहुधा चदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ. श१६४४६; अथर्व. ९१०२८ ) 
( पक सत्‌ ) सत्य वस्तु एक हो है, पर उस एक ही 


सत्य वस्तुको ( विप्राः बहुधा वद॒न्ति ) ज्ञानीकोग अनेक 
नामोंसे पुकारते हे, उस्ीका आर्न, इख्र, मित्र, वदण, विव्य 
सुवर्ण, गरुत्मान्‌ु, यम, भातरिहवा आवि नामोंसे वर्णन छरतें 
है। अर्थात्‌ अग्नि, इन्र, वरुण आदि नाम यद्यपि भिन्न - भिन्न 
है, तथाषि उन नामोंसे वरणित की जानेंवाली सद्वस्तु एक ही 
है। इस सिद्धान्तसे बहु-देवतावादका खण्डन होता है और 
एक - देवतावाद ( सब देवता मिलकर एक देवताका प्रति* 
पादन करते हैं ) की सिद्धि होती है । 


इस आरण्पक काण्डका विचार फरते हुए यहू आवश्यमा 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केरिद्रित रखें । 
और इस दृष्टिसे ही इस काण्डका विचार करना चाहिए--- 


१२ अथ तब बते व्य भ-द्तिये अनागसः स्याप्त 
( ५८९ )- है ईश्वर ! तेरे नियमर्मे रहकर, हमारा बितादा 
न हो, इसलिए हम पापरहित हों। “ दिति ” का आर्य है 
खण्डित होना, टुकड़े होना, विभकत होना, और अदितिका 
अर्थ है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, भोक्षकी 
अवस्था । यह अवस्था पानेके लिए में पाप-रहित होऊं । 
परमेश्वरका जो नियम है मनुष्योंकी उन्नतिके लिए उसने 
जो नियम निश्चित किए है, उन नियमोंका पालन क्रफे 
हम उस पूर्णावस्थाकों प्राप्त फरे। मुक्त होनेका वर्णन * 
यह मंत्र उत्तम रीतिसे करता है-+- 


बन्धन दीले कर 


३२ उत्तमं पाहँ अस्मन्त्‌ उत्‌ श्रथाय । 
मध्यम पाश अस्मत्‌ वि श्रथाय | 
अधमं पाशं अस्मत्‌ अब श्रधाय । 
उत्तम, मध्यस और अधम ऐसे तीन बन्धनोसे मनुष्य 
वांघा गया है। बुद्धि, मनन और शरीर इन तोन स्थानोंमें 
ये बन्धन हैं। बुद्धिका बंधन अज्ञानसे है, मनफा वन्धन 
विचारोंकी होचताके कारण है और दरीरका बन्धन आचार 
होनताके कारण है । बहुतसे मनुष्य इन बन्धनोसे जकडकर 
बांध दिये गए हूं। उत्तम सत्यज्ञान प्राप्त करके बद्धिके 
पाशोको ढोले करा, उत्तम विचारोंसे सतके और उत्तम 
आधचारोंसे शरोरके बन्धत दूर करने चाहिए। ऐसा करनेसे 
तोनों पाश्नोसि मनुष्य मुक्त हो सकता है । 


(२०४ ) 


२ त्वया भरे शब्यत्‌ छृते वये चिन्ुयाम (५९० )- 
हे ईध्वर ! तेरी सहायतासे हमेशा करने योग्य स्पर्धाओंमें हम 
अवने कर्तव्धोंको सावधानीसे करें। प्रमाद न करें। मनुष्य 
इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ तबसे उसके जीवनमें स्पर्धा शुरु 
हुई, छोदीसी स्पर्धा ही विशाल स्पर्धा अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
धाइण कर लेती है। यह स्पर्धा चालू ही है। इस स्पर्धामें 
अपना कर्तंव्प न चूकते हुए विजयी होना ही मनुष्यका कर्तव्य 
है। पाश या बन्धन ढीले करनेके लिए इसको आवश्यकता है। 


३ थः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- हे ईडवर ! 
सैरे पास रहकर तेरे द्वारा विए गए सुखमें आनन्दसे हमर रहें । 
मनुष्योंको देवोंके पास जाकर रहना चाहिए । वेवोंके कौन- 
फौनसे गुण है उन्हें देखना चाहिए, और वे ही गुण अपने 
अन्दर बढाकर देवोंके सान्निध्यमें आनन्दसे रहें। मनुष्योंकी 
उन्नतिका यही साधन है। 

बेदोंमें देवोंको स्तुति इसी लिए है कि उस स्तुतिमें जो 
देवोंके गुण बणित है, वे ही गुण उपासक अपनेमें बढावें ! 
यह ही मनुष्योंफी उन्नति है। “ यत्‌ देवा अकुर्चन तत्‌ 
करवाणि ” ( दतपथ ब्राह्मण) जो देव करते है उसीको में 
कहँ। यह उन्नतिका नियम है। देबोंकी जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसका मनन करके उपासक देवताओंके 
गुद्द अपने अन्दर अधिकसे अधिक किस तरह बढावें, यह 
देखना चाहिए देवोंकी स्तुति मानवोंकी उन्नतिमें इस प्रकार 
सहायक होती है। प्रथम अपनेमें देवत्व लावें, फिर शुभ 
गुणोंसे उसकी वृद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना 
चाहिए । 

बुरे वचन नम बोलना 


सबसे पहले वाणीकों शुद्रता करनी चाहिए ! वह इस 
प्रकार है -- 

१ है देवाः | वः परिचक्ष्याणि वर्चांसि मा वोचं 
( ६१० )- है देवो | तुम्हें अच्छे न लगनेवाल़े बचनौंकों में 
न बोलूँ। यह रीति वाणीकों शुद्ध करनेको है। वाणीको 
शुद्धिसे बहुतसे काम सिद्ध हो जाते हे । 


शुद्ध सार्गोका ज्ञान 
अपने आभाचरणके मार्ग शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। 
इस विधयमें ये वेदवचन हँ--- 
.ह हे मधवन्‌ | विदाः गातुं बिद्या' | दिशः अछु 
शंखिषः। पूर्वीणां शत्रीनां परे, पुरुवसों | शिक्ष। 


सामवेदका खुबोध अनुवाद. 


[ आरपण्य काण्डम्‌ 


( ६४१ )- है धनवान्‌ इन्द्र | तु सब सार्मोक्ो जाननेवाला , 
है, उत्तम मार्ग कोनसा है, यह तू जानता है। हम कौनसी 
दिश्ाासे जाएं इसका तू इमें उपदेश कर। हे आदिशक्तिके 
स्वामी ! हे धनसम्पन्न प्रभो ! हमें उत्तम शिक्षा दे, और 
उत्तम माग्गसे हमें चला । 


यह प्रार्थना उपासकोंको करनी चाहिए! ईश्वरके पास 
अनन्य भावनासे ही यह प्रार्थता करनी चाहिए । तब देवगण 
मार्यकों बताते हैँ । इस प्रकार निर्दोष मार्ग ध्यानग्रें आता 
है। उपासक स्वयं भी कौनसा मार्ग उत्तम है और कोनसा 
नहीं इसका विवार करके मिश्चय करें। - 

मुझे श्रेष्ठ होना है 

मुझे महान्‌ होना है, यह भावना मनमें होनी चाहिए । 
इस विषयमं उपदेश इस' प्रकार है -- 

१ तत्‌ नः मित्रों बरुँणो भा महन्तां अदितिः 
सिन्धुः पृथिवीं उत दौं: (५९०)- “ इसके लिए मित्र, 
वरुण, अदिति, सिन्ध, पृथित्री और झुलोक मुझे महान्‌ करें। ” 
इसमें पृथ्वीसे लेकर चुलोक तक, रहनेवाले सब देव मेरे 
सहान्‌ होनेके काममें सहायक हों, यह प्रार्थना है। मनुष्यकों 
यदि महान्‌ होना है तो उसे इन सब देवोंकी सहायता 
अवश्य ही चाहिए। मनुष्यके शरीरमें ये सब देवताएं हैं । 
यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वहु अवयब' रोगी हो 
जाएगा और उसकी उद्नतिमें रुकावट आ जाएगी । 

२ इम एक बूपणं कूणुत ( ५९१ )- इसको अद्वितीय 
शक्तिसान्‌ करो | अध्वितीय शक्तिवाला यदि सनृष्य हो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं । 

३ हे प्रचेतन ! आमिः अभिष्टिमिः इपे द्ुस्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ )- हे प्रेरक्त ईश्वर ! इस अपने संरक्षणसे' 
अन्न व तेज प्राप्त करंनेके लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मार्गसे जावें तथा अश्नुवैले और तेजस्वी होवें । 

४ द्ावापृथियी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगसय यशः 
मा विन्दतु (६११ ) दू, पृथ्वी, इन््र, बृहस्पति, ओर 
भग इन देवोंसे मुझे यहा प्राप्त हो । 

५ यश मा भाति सुज्चतां (६११) यश मुझे 
छोडकर दूर न जावे। हमेशा यहा मुझे ही मिलता रहे, 
अर्थात्‌ में सदा यशस्वरी होऊं 

६ एना मानुषाणां विश्वानि थुम्तानि अर्यः सिपा- 
सनन्‍तः वनामहे (५९३ ) इसकी सहायतासे मनुष्योंके 


न 


षष्ठ अध्याय ] 


पास रहनेवाले सब तेजोंको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करनेकी इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें । 

७ अस्थाः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस संसदके यदासे में युक्त होऊं और में इस 
सभामें उत्तम भाषण करनेवाला होऊं। 

सब प्रकारसे मेरी उन्नति होकर में सभामें उत्तम प्रकारसे 
प्रभावशाली भाषण करनेवाला होऊं, राष्ट्रमें ऐसा मान 
प्राप्त होना उन्नतिका अक्षण है । 

(्‌र ५५, 5 
पृणवाका प्रशसा 

जगतमें पुर्णताकी ही प्रशंसा होती है इसलिए कहा हैं कि--- 

१ पूर्ति: शस्यते नून शक्रः वशी ( ६४८ )- पूर्णता 
सदा प्रशंंसित होती है, निश्चयसे जो शक्तिशाली है वह 
सभीको वहामें करके अपने अधीन करता है । 

२ शक्रः ईशे हि. ( ६४६ )- सामर्थ्यवात्‌ ही ईशन 
करता है। निर्वे शासन नहीं कर सकता इसीलिए कहा है। 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हचामहे ( ६४६ )- जो 
विजयी और अपराजित है उस बीरको अपने संरक्षणके लिए 
हम बुलाते है। 

४ वलज्चिवः शविष्ठ ( ६४५ )- है वज्यधारी बलवान्‌ 
बोर ! हमारी सहायता कर। 

५ राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- धन ओर अज्नकी 
प्राप्ति करनेके लिए हमें तु समर्थ करता है। 

६ यः शूराणां शविष्ठः, वाजानां चाजपतिः, वश्चान्‌ 
अजु ऋंजसे ( ६४४ )- जो शूरोंमें अत्यधिक बलवान है, 
जो बलिष्ठोंसें भी सबसे अधिक बलवान्‌ है, वह्‌ अपने वश 
रहनेवालोंकों सामथ्यंवान्‌ बनाता है । 

ऐसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनृष्योंको 
सनमें करनी चाहिए । सामथ्येशाली होनेसे धन मिलता है। 
इस घनके विषयमें निम्त वचन इस फाण्डमें है । 


घन 

जिससे मनुष्य धन्‍्य होता है, बह धन है । घनका अर्थ 
केवल रुपये हो नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोडें आदि 
भी घन है । इनको पास रखलेसे मनुष्य घन्य होता है । 

३ ना सुस्ते आधेद्दि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
घतमें स्थापित कर | 

२ घनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामद्दे 

२७ ( साम हिन्दी ) 


सामवेदका खुबोघ अनुवाद 


(२०५ ) 


( ६४७ )- धनको प्राप्तिकि छिए विजयी और कभी भी 
पराजित न होनेवाले वीरकों हम अपने संरक्षणके लिए 
बुलते हैं। 

३ राये खुबीय विदा! ( ६४४ )- धन प्राप्त फरनेके 
लिए उत्तम पराक्रम करनेकी शपित अपनेसें किस प्रकार 
लावें वह तु जानता है । 

# राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- घन प्राप्त करनेक्े 
लिए हम बल प्राप्त करें, अत: तु हमें सहायता दे । 

७ नः ऊज इपं थे आखुब ( ६२७ )- हमें सामर्थ्य 
और अन्न दे । 

६ हे विरप्शिन्‌ | तत्‌ सहः ओजः न वद्धि। 
अस्य महतः ईरशो । ना शुम्णं स्थविरं वाजः कृषि 
( ६२५ )- है बहुतसा धन पासमें रखनेवाले इन्द्र | वहु 
साहस और सामथ्यं हमें दे । इस महान्‌ सामर्थ्यंका तू स्वामी 
है, तृ हमको धन और महान्‌ स्थायी चल दे । 

७ हिरण्यस्य, गयां, सत्यस्य त्रह्मणः, यत्‌ चर्च, 
तेन मा संख्जामसि ( ६२४ )- सोना, गाय और सत्य 
ज्ञानका जो तेज है, उससे मुझे युक्‍त्त कर । 

< अमित योजने अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६१२२ )- 
अपरिसित धन योजनापूर्वक हमें दे । 

९ द्यावापू्थियी सोने भवते, ते नः अंहसः 
झुंचतम्‌ ( ६२२ )- घुछोक भोर पृथ्वीलोफ हमें सुख 
देनेवाले हों, और वे हमें पापसे बचाचें । 

हम निष्पाप हों, अर्थात्‌ हमारे पास धन आवे, उसो प्रफार 
बल और सामर्थ्य भी प्राप्त हो | धन आदि साधन :..लें तो 
भी आयुके रहनेपर ही उसका उपभोग किया जा सकता है, 
इसलिए आयुकी कामना हम करें, ऐसा कहा है--- 

दीघे आयुक्य 

१ अञ्ले ! आयांषि पवसे ( ६२७ )- है अग्ने ! हमें 
दीर्घायु दे | 

२ यप्षपती अ-विहृरुत आयुः द्धत्‌ (६२८)- यज्ञ 
करनेवालेको उपद्रवरहित दीर्घ आयु दे। इस प्रकार आयु 
प्राप्त करें यहु इच्छा इन बचनोंमें है । 

संरक्षण 
हमें घन, बल, तेज, दोर्धायु आदे प्राप्त हों और अपने 


लिए संरक्षण मिलें यह मनुष्यकी इच्छा स्वाभाविक है। इस 
विषयमें निल्‍न वचन देखिये-- 


(२०६८ ) 


१ डच्मः उच्माभिः ऊातीार्भः वाजेयु सहस्रप्रधनेयु 
नः अब ( ५९८ )- तू महान्‌ वीर है, इसलिए अपने उत्तम 
संरक्षणोंसे छोटे और बडे युद्धोंमें हमारा संरक्षण कर। 

२ बातजूतः ( सूर्यः ) त्मना प्रजञाः अभिरक्षाति, 
पिपर्ति वहुधा विराजति ( ६२८ )- बायुके साथ सुर्ये 
स्वयं ही सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, सभी अन्नोंको 
पूर्ण करता है, और उन्हें विशेष रीतिसे प्रकाशित करता है। 

३ सूर्य: जगतः तस्थुपः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य इस 
स्थावर और जंगम जगत्‌का राजा है । 

४ सूर्यः तरणिः विश्वद्शतः ज्योतिष्कृत्‌ असि 
विश्व॑ रोचन आभासि ( ६३५ )- सूर्य सबको तारनेवाला, 
सब देखनेवाला, प्रकाश करनेवाला ओर संरक्षण करनेवाला 
है। सब विदवकों वह प्रकाशित फरता है। 


युद्ध 

यदि संरक्षण करना है तो शत्रुफे साथ युद्ध करफे शबत्रुको 
पराजित करना ही पडता है। उसके बिना उत्तम संरक्षण 
हो हो नहीं सकता । इसलिए युद्ध करना आवश्यफ ही है । 
इस युद्धके सम्बन्धमें निम्न वचन है--- 

१ सः नः द्विपः छु अपेतू (६४६ )- वह हमारे कत्रु- 
कोंकों दूर करता है । 

२ घ॒त्रेषु शान सहना कृषि (६२५ )- युद्धमें 
शन्नुओंकी अपने बलसे पराजित कर । 

३ अहि अहन्‌ ( ६१२ )- शबत्रुको तूने सारा । 

४ हे अपूब्य मधघवन | चत्रह॒त्याय जायथाः (६०१) 
- है अद्वितीय घतवान्‌ इच्ध | तू बृभ्रको मारनेके लिए उत्पन्न 
हुआ है । 

इस प्रकार शत्रुसे युद्ध फरना अत्यावश्यक है, उसफो किए 
बिना प्रजाका संरक्षण हो ही नहीं सकता। युद्धमें उत्तम बीर 
होने चाहिए। वे बीर कंसे हों यह इन्द्र वेबताके वर्णनके द्वारा 
विखाया है। इसलिए इन्द्र देवताका वर्णन यहां वेखें--- 

देवोंके गुण 

देवोंमें विशेष सामथ्य होता है, इसी सामय्यंके कारण 
उनको देवत्व प्राप्त हुआ है। उन देवोंके गुण वेखिए--- 

१ वनच्नहस्त ( ५८६ )- हाथोंमें बद्ध धारण फरने- 
बाला इस्र । 

२ इन्द्रः वज्ञी दिर्णययः (५९७ )- इन्द्र वष्त्त घारण 
करता है और वह सोनेके आभूषण भी धारण करता हे। 


सामबेदका खुबोध अशुवाद 


[ आरणयं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिपाहः (६०३ )- वह झन्नुओंका पराभव 
फरनेवाला है। 

४ बच्ची यानि प्रथमाने वीर्याणि चकार, नु 
प्रवोच ( ६१२ )- उज्अधारी इच्रने प्रथम जो पराक्रम किया 
उसका में वर्णन करता हूँ । 

५ इन्द्रः जयतः चर्म्णीनां राजा ( ५८७ )< 

६ अधिक्षमा विपुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाझपे वसनि ददाति ( ५८७ )- 

८ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इन्द्र स्थावर जंगरम और सब अनुष्योंका राजा है । इस 
पृथ्वोपर अनेक रंगरूपवाले जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनका 
भी वही राजा है । वानशीलको बह अनेक प्रकारके घन देता 
है। जो उसको स्तुति करता है, उसके पास वहू धन 
भेजता है। 

९ ज्येर्ठं ओजिप्ठ पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवर्धक और पूर्णता करनेवाले यश्ञ और अन्न हमें 
भरपुर दे। २ 

१० परमेछ्ठीः प्रजापातिः मायि वर्च; अथो यश! पय: 
डदंहतु ( ६०२ )- परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश्ञ और 
दूध देवे । 

११ हे अथ्े ! नः पयला रये दशे चर्च; अदाः 
( ६१५ )- है अग्ने ! हमें दृधके साथ धन ओर तेज दे। 
हमें अन्न और तेज दें । 

१२२ द्यावाएथिवी सुभोजसी (६२२ )- चुलोक 
पुथ्वोलोक हमें उत्तम भोजन देवें । 

१३ चरियोवित्‌ (५९२)- घन अपने पास रखनेवाला। 

१४ रत्नथातमं अभि ईडे ( ६०५ )- रत्न वेनेवाले 
अख्निको में स्तुति करता हूं । 

ये देवताओंके गुण हू। उन्हें देखें और उन गुणोंकों अपने 
अन्चर बढानेफा उपाय करें ओर देवत्वतसते युवत हों । 


सभी समय उत्तम हैं 
प्रायः लोग समयको दोष देते है, पर सभी समय उत्तम हे- 
१ वसनन्‍्तः, ओष्म*, वर्षाणि, शरद्‌ः, हेमन्‍्तः, 
शिशिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभो ऋतुयें रमणीय है, . 
सुख देनेवाली हें, इसलिए समयकों दोष देना ठीक नहीं । 
अपने प्रयत्नमें दोष होते है, उन प्रयत्तोंको ययायोग्य करना 
चाहिए। इसोपलए बेदोंमें मनृष्यकों “ ऋतु ” कहा गया 


पष्ठ अध्याय ] 


हैं। मानवी जीवन कतुरूप-यज्ररूप होना चाहिए। इस 
उद्देश्यसे कहा है-- 
कतु 

२ सः ऋतुः छन्दः ऋते चृहत्‌ ( ६४६ )- वह कर्म 
करनेवाला है, उसका पुरुषार्थ फरनेका स्वभाव है, वह सत्य- 
निष्ठ और सरलू व्यवहार करनेवालों है, इस कारण वह 
महान्‌ है। ये चार शब्द बहुत ही महत्त्वके होनेंके कारण 
इनके भर्थ आगे दिए जाते हँ--- 

ऋतु+- निशचय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अन्तःप्रकाद, प्रज्ञा 

छन्द्‌:- आनन्द, इच्छा, निश्चय, तत्परता। 

'ऋतं- पोग्य, सत्य, सामथ्यं, शूर, पुज्य, तेजस्वी, नियम । 
* यृहतू- उच्च, महान, बहुत, सामरथ्यंवान्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ है, और वे अर्थ 
साधकोंको मार्य दिखाते हे । 


अन्न 


अन्नका यज्ञ किया जाता है। ये अन्न वेबोंके पहले भो 
उत्पन्न हुए-- 

(९ देवेभ्यः पूर्व अं अस्रृतस्य ऋतस्य प्रथमज्ञा 
अस्मि ( ५९४ )- देवोंके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञके 
पूर्व में अन्न उत्पन्न हुआ। पहले अन्न उत्पन्न हुए और उसके 
बाव उसे खानेवाले उत्पन्न हुए । घास पहले पंदा हुई और 

. पांत खानेवाले पशु बादमें उत्पन्न हुए । फलके वक्ष पहले 
पैदा हुए ओर फल खानेवाले मनुष्य पीछेसे पैदा हुए । 
गायोंमें दूध 
१ कृष्णासु रोहिणीपु परुष्णीषु रुशत्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- काली, छाल और अनेक रंगके गायोंमें 
तेजस्दी दूधकों तुने स्थापित फिया। यह देवोंका महान्‌ 
सामर्थ्य है । 
..  सहकषभाः सहवत्सा: दुव्यूघीः विश्वा रूपाणि 
बिश्वतीः उदेत (६२६) - वेोंके साथ रहनेवालीं, बछडोंफ़े 
साथ रहनेवालों, दुगुने बडे थनोंवालीं अनेक रंगकी गायें 
हमारे पास आवें। 
दानका महत्व 
अन्न उत्पन्न हुआ, दूध मिलने लगा, और उससे यज्ञ होने 
शुद् हुए । तब दानका महत्व समझमें आया। उसके संबन्धमें 
वचन इस प्रकार हे-- 


9३ 
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सामवेदका खुबोध अनुवाद 


(२०७ ) 


१ यश मां ददाति स आवत्‌ अन्न अदन्त अह अन्न 
अग्यि (५९४)- “ जो मुझ अन्नको दानरूपसे दुसरोंको देता 
है, उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्नकों 
स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्यको में स्वयं अश्न ही खा 
जाता हूँ, अर्थात्‌ पहले अन्नका दान करें फिर स्वयं अन्न खावें। 

सच्चा मित्र 

१ सखा खुशेवः अद्वयुः ,( ६४९ )- वह हो सच्चा 
मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं 


करता | अन्दरसे दूसरा और बाहरसे दूसरा जो व्यवहार 
करता है वह सच्चा मित्र नहीं । 
कल्याण करनेवाली रात्री 

१ भद्वा थुवातिः रात्री प्रागात्‌, अहृ केतून्‌ स॑ 
ईत्सैति, विश्वस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
(६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । वह 
वबिनके प्रकाशकों रोकती है । सब जगत्‌को विश्वाम देनेवाली 
यह रात्री निश्चयसे लोगोंका हित करनेवाली है । 

कुत्तोंकी दूर करो 

१ दुच्छुनां आरे बाधस्व (६२७ )- दुष्ट कुत्तोंको 
दूर कर। दुष्टोंको दूर कर। दुष्ट हमारे काममें विध्म न पैदा 
करें ऐसा कर ॥ 

घोड़े 

देवोंके रथम घोडे जुते होते हैं। उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ इन्द्र इत्‌ हयों: सचा आ संमिइकः चचोयुजा 
(५९७ )- इन्द्र ही घोडोंका सच्चा मित्र है और उन घोडोंको 
अपने रथमें जोडनेवाला है। वे घोडें कहने मात्रसे हो रथमें 
जुड जानेवाले है । इतने बे शिक्षित है। इस प्रकार घोडोंको 
सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए। 

२ वायों ! नियुत्वान्‌ आगाहि ( ६०० )- हे बायो ! 
तू अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथमें जोडकर उनसे आ। 

यहां चायुक्ते घोडोंको नियुत कहा है। “ नियुत ”” इस 
शब्दका अर्थ ही, रथमें उत्तम प्रकारसे जोडे जानेवाले, है । 

हे शुन्ध्युचः सप्त अयुक्त, रथस्य नप्ज्यः (६३९ )- 

8 सप्त हारितः शोचिष्केश त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
- पविश्नता करनेवाले सात घोड़े, पवित्नता करनेवाली सात 
किरणें जिसकी हूँ, ऐसे तुझे रथसे ले जाते है । 

यह सूर्यका विशेषण “ शोचिष्केशं ” दिया है। सुर्यकी 
किरणें शुद्धता करनेवालो होतो है। सात घोड़े ये किरणोके 


(२०५). 


सात रंग है। अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आलंकारिक हूँ । 
बाय और इन्दके घोडोंका प्रयोग आलंकारिक है। वायु रथम 
बैठता है, इन्द्र और सूर्य रपमें बैठते हे यह भो सब भाले- 
कारिक है। सच्चे घोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 


नक्षत्र 

जिस प्रकार चोर रात्रोमें घूमते हैं और विनमें छिप जाते 
हैँ, उसी प्रकार तारे रात्रीफे समय आकाशम समफते हें 
और दिनसें सूर्यकें आते ही छिप जाते है। इसका वर्णन 
वेखिए-- 

१ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायबः 
/ ६३३ )- जिस प्रकार चोर रात्रीफे समःप्त होनेके साथ 
साथ विलोन हो जाते है, उसी प्रकार नक्षत्र रात्नीके साथ 
साथ छिप जाते हैँ, यह उपभा अलेकारफा एक उत्तम 
उदाहरण है। 

मोक्ष 

मनुष्य जो कुछ भो प्रयत्त फरता है वहु बंधनसे छूटनेके 
लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिफ ज्ञान, जो अवतक 
कहा है, वन्धनसे निवृत्ति ओर मोक्ष प्राप्तिके लिए हो है । 
हस विषयमें कहा है-- 

१ अस्॒ताय आप्यायमानः दिवि उत्तमाने भ्रवांसि 
घिष्य ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त करनेफे लिए उच्चस्यिति 
प्राप्त करते हुए घुलोफसे उत्तम अन्न प्राप्त कर। स्वर्मसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर | 

अमरता प्राप्तिकी इच्छासे जो अनुष्ठान किया जाता है, 
उन्हें करते हुए मनुष्यक्ती उच्चति होती रहतो है और उसे 
उन्नतिके मार्गमें स्वरंंके भोग मिलनेसे आनन्द प्राप्त होता 
रहता है। यह इस अनुष्ठानफे फरतेवालेकों प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है। इस अनुष्ठानका साधक पृथ्वीपर रहते हुए भो 


उसका सन दिव्य आनन्वका लाभ उठाता है। इसे थुल्लोफर्मे 


जानेंकी जरूरत नहीं। उसे यहीं दिव्यसुखकी प्राप्ति होतो 
है और वह सदा आनन्द प्रसन्न रहता है। 


ऋषिका काये 
१ कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवान्ति ( ६२३ )- कवि 
देवोंकी स्तुति करते हैँ। यह स्तुति भनृष्योंको उन्नतिका मार्ग 


दिखातो है। इसलिए स्तुतिकी साधक सावधानोसे करे ओर 
उसमें अर्थ और गूढार्थकों अपने ध्यानमें लावे। 


२ ते गोनां नाम प्रथम॑ अमन्वत । त्रिः सप्त परमें 


सामभवेद्कां खुवोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इन ऋषियोंने वाणोके शब्दोंका 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। 
यह स्तुति इककीस छन्दोंमें हो सकती है, इस प्रकार उस 
ऋषिने अनुभव किया । 

भाषाके शाब्दोंमें गृढ अर्थ हूं और उन द्ब्वोंसे इब्कीस 
छन्दोंमें स्तोत्र बनते हैं। इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हुआ, यह ज्ञान होनेके बाद अनेक छन्दोंमें स्तोत्र बनाये और 
मंत्र प्रकट हुए। उन मंत्रोंमें अध्यात्म-विद्या प्रकद हुई, 
उसे देखनेके लिए मानवजाति उत्पन्न हुईं । मानवोंकी हूृत- 
कृत्यता इस शानसे हुईं । 


वैश्वानरकी कल्पना 


चेइबानर, विश्वकृष्टि, सब मनृष्य अथवा पुय्वीके सब 
सनुष्य मिलकर एफ / पुरुष / है, पृथ्वीके सब मनुष्य एक 
विज्ञाल “ शरीर ” है। इतनी एकता मनुष्य समाजमें होती 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्थानपर कहा है। वह मंत्र 
यहां देखिए-- 

१ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्लाक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूर्म सर्वतों .चृत्वात्यतिष्ठदशांगुल्म (६१७) 

४ हज़ारों सिर, हजारों आंख और हजारों परोंवाला एक 
पुरुष है। बहु पृथ्वीके चारों ओर व्याप्त है, दस इस्द्रियोंति 
ज्ञात होनेवाले जगत्‌को व्याप रहा है । 

पृथ्वीपर आज रूगभग २०० करोड भनुष्य हे। सम्पूर्ण 
सनुष्योंका मानव समाज रूपी एक शरीर है। उस शरीरके 
२०० करोड मस्तक, चारसो करोड पैर, चारतों करोड आंलें 
भादि है । यह पृथ्वीपर चारों ओर है। ये दो सो करोड़ 
मनुव्य परस्पर सिल्कर शरीरमें अवयवोंके समान एकताका 
बर्ताव करें। एक शरोरमें जिस प्रकार सिर, हाथ, पेठ और 
पांच सब एक दूसरेफो सदद करते हुए सुखसे रहते हैं, उसी 
प्रकार सच मनुष्य एकतासे रहते हुए अपनो उन्नति करें इस 
सन्देशको व्यवहारमें लानेके लिए सब मिलकर प्रयत्त ररें, 
इसको यहां सूचना दो है। 


सुमाषित 


ज्येप्ठं ओजिएं पपुरि श्रवः नः आमर (५८६)- 

श्रेष्ठ और बल बढानेवाले, तृप्त करदेवाले अन्न हमें भरपूर दे। 

२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा (५८७ )- इख- 
प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर मानवोंका राजा है। 

३ अधिक्षमा विद्वरूपं यत्‌ , अख्य राजा ( ५८७ ) 


'धंष्ठ अध्याय ] 


+ इस पृथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भो पदार्थ हे उनका 
भो वही राजा है। 

.४ दाश्युपे बसूनि ददाति ( ५८७ )- दानशील मनुष्यको 
वह राजा घन देता है । 


७ डपसतुत राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईदवरकी . 


स्तुति करनेवालेको वह धन मिलता है । 

< यस्य रजोयुजः इन्द्वस्य इदे बृहत्‌ रन्त्यंस्‍्वः 
तुजे जने वनम्‌ (५८८ )- इस तेजस्वी इन्द्रके ये महान्‌ 
रमणीय घन दानी और प्रेरणा करनेवाले लोगोंमें प्रशंसनीय है। 


७ बरुणः | उत्तम, अधर्म, मध्य मं पाशे अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय (५८९ )- है वरुण ! उत्तम, अधम और 
भध्यस बन्धनोंकों हमसे दूर कर । 

< तवब बते चर्य अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममें रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । 

९ पवमानेन त्वया भरे दशश्वत्‌ छूत॑ व विचि- 
छुयाम ( ५९० )- पत्ित्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवाले कर्तव्य हुम सावधानीसे करते रहें । 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )- उसको सहायतासे मुझे 
महानता प्राप्त हो | 

११ इम॑ एक दुृषण कणुत (५९१)- इस एककों तुम 
बलवान्‌ करो । 

९२ एनो माजलुषाणां विश्वाने यम्नाने अर्यः 
लिषासन्तः, वनाभहे (५९३) - इसकी सहायतासे मनुष्यों 
द्वारा इच्छित घनोंके पास जाकर उसके उपभोग करनेकी 
इच्छा करनेदाले हम उस धनको प्राप्त करते है । 

१३ अस्ततस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्सि ( ५९४ )- 
अमर यज्ञके पहले अन्न उत्पन्न हुआ, में भी यज्ञके पहले 
उत्पन्न हुआ, अतः में इस अन्नका यज्ञ करता हूँ । 

१४ यश मां दृदाति स आवत्‌ ( ५९४ )- जो इस 
अनश्नका दान करता है, वह सबका संरक्षण करता है। 

६० अत्ते अदन्त अह अस्त अदि (५९४ )- जो 
अश्नका दान ने करके स्वयं खाता है, उसे में अन्न स्वयं खा 
जाता हूँ। 

१६ हे इन्द्र ! ऋष्णासु, रोहिणीपु, परुष्णीषु रुशत्‌ 
पयः अघारयः ( ५९५ )- है इन्द्र ! तु काली, लाल और 
अनेक रंगको गायोंमें तेजस्वी दूध स्थापित करता है। 

१७ उपसः अग्नियः पूरिनः अरूरुचत्‌ ( ५९६ )- 
उद:कालके बाद उगनेवाला सूर्य प्रकाशने रूगता है । 
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( ९०५९ ) 


श्८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोंमें क्ष खानेकी 
इच्छा होती है । 

१९ मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनी कुशलतासे पदार्थोका निर्माण करते है । 

२० उद्रः उम्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहस््रप्रधनेषु 
च नें: अब ( ५९८ ) - तू शूर है, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोंते छोदें और महान्‌ युद्धों्में हमारा संरक्षण कर | 

२१ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि वर्चः, यशः, पयः 
टइंहतु ( ६०२ )- परमेश्वर मुझे तेज, बल, यश और दूध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिपाहः ते परयांसि वाजाः द्तुष्ण्यानि 
से यन्तु ( ६०३ )- तू शत्रुका पराभव करनेवाला है, इस 
लिए तुझे दूध, अन्न और बलकी प्राप्ति हो । 

ररे अम्गताय आप्यायमानः दिवे उत्तमांनि भ्रवांसि 
घध्रिष्व (६०३ )- मोक्ष प्राष्तिके लिए तू अपनी उन्नति करते 
हुए हुलोकमें उत्तम यश प्राप्त कर | 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा दि बचर्थ (६०४ )- तू 
अन्धकारका तेजसे नाश करता है। 

२५ पुरोहित, यजस्य देवं, ऋत्विज, होतारं, रत्न- 
धातम आंस्े इंडे (६०५)- आगे रहनेवाले, यश्के प्रवर्तक, 
ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवोंको अपने साथ लाने- 
वाले और उपासकोंको रत्न देनेवाले अग्रणीकी में स्तुति 
करता हूँ । 

२६ भद्ठगा युवातिः रात्री परागातू ( ६०८ )- कल्पाण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई। 

२७ [विद्वस्य जगतः निचेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८ )- सब जगत्‌की आराम देनेवालोी रात्री सबका 
कल्याण करनेवालो है । 


२८ अश्वस्य तृष्ण: अरुपस्य महः न। वचःा (६०९) 
- व्यापक, बलवान, तेजस्वी और महान्‌ देवको में स्तुति 
करता हूँ । 

२९ चेहवानराय शुतिः चारुः मतिः (“६०९ )« 
सब सनुष्वोंके हित करनेवालंको शुद्ध और सुन्दर स्तुति की 
जाती है। 

३० हे देवा; ! वः परिचक्ष्याणि वर्चांस भावो् 
( ६१० )- है देवो ! तुम्हारे न सुननेके योग्य वाणीकों में 
न बोलूं । 

३१ चः अब्तमाः खझुम्तेषु इत्‌ मदेसम (६१०)- 


(२१० ) 


तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखमें हम 
आनन्दसे रहें । 

३२ यहा: मा प्रति मुच्यतां ( ६११ )- यज्ञ मुक्षे 
छोडकर दूर म जाबे। मुझे यश मिलता रहे । 

३३ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस सभामें में तेजस्वितासे बोलनेवाला होऊं। 

३४ वज्ञी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो- 
अप्‌ ( ६१२ )-बज्सधारी इसने जो महान्‌ पराक्रम फिए 
उनका में वर्णन करता हूँ । 

श५ जन्मना जातरेदा। अभि! भरिसि (६१३ )- 
जन्मसे ही में सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ । 

३६ हे वसुधित्‌ भरने ! नः पयसा राय दशे बचे 
अदाः ( ६१९५ )- है धनवान्‌ अग्से । हमें दुधफे साथ धन 
और दर्शनीय तेज दे । 

३७ बसन्‍्तः, औप्मः, चर्षमाणि, शारद्‌ः, ट्लेमन्तः, 
शिशिरः, रन्त्यग, ( ६१६ )- वसस्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हैमन्त और शिक्षिर यें ऋतुयें रमणीय है । 

३८ सहस्रशोर्पो, सहस्लाक्षः, सहस्तपात्‌, पुरुष:, 
स॒ भूर्मि विश्वतों वृत्वा दृशांगुल अत्यातिष्ठत्‌ (६१७) 
-हंजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पांववाला एक पुरुष है, 
यह सब पृथ्वीपर चारों ओर व्याप्त होफर दस अंगुलियोंके 
समान इस विश्वक्तो व्याप्त करके रह रहा है। 

३९ त्रिपादू पुरुषः ऊध्चे! उद्देत्‌ (६१८ )- तोन 
भागोंवाला यहू पुरुष ऊपर स्व स्थानमें रह रहा है। 

४० अस्य पादः इह पुन! अभबत्‌ (६१८ )- 
इसका एक भाग इस जगत्‌ममें द्ार-बार पँदा होता है । 

४१ ततः अशन-अनशने अभि विष्वहः व्यक्रामत 
( ६१८ )- बादमें अन्न खानेवाले और न खात़ेवाले ऐसे 
विधिध रूपोंसे चारों ओर प्रकट होता है| 

ब२ यत्‌ भूत यत्‌ू च भाव्यं इदं सर्च पुरुष एव 
( ६१९ )- जो उत्पन्न हो चुका और जो होनेवाला है वह 
सब यह पुढ्ष ही है । 

४३ सर्वा भूतानि अस्य पादः ( ६१९ )- सारे 
उत्पन्न हुए प्राणी इसके चोथे ही हिस्से है । 

'> अस्य तावान्‌ महिमा (६२० )- इसको ऐसी 
'सहिमा है । 

४५ अखतत्वस्य इंजान; ( ६२० )- अमरताका वह 

स्वामी है । 
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[ भारण्यं काण्डम्‌ 


8६ ततः त्रियद अजायत ( ६२१ )- इस प्रुत्यसे 
विराद पुरुष हुआ । 

४७ विराजः अधि पूरुषः ( ६२१ )- विराद पुदयका 
अधिष्ठाता एक पुरुष हूँ। 

४८ स॒ जातः अत्यरिव्यत, भूमि परचात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह उत्पन्न हुए प्राणियोंसे श्रेष्ठ था, पहुले भूमि, 
बावमें भूमिपर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्वेकि रूपसे वह प्रकट हुआ। 

४९ द्वे द्राचापथिवी ! वां सुमोजली ( ६२२ )- है 
थु और पृथ्वी छोको ! तुम ही उत्तम भोजन देनेंवाले हो। 

७० हे द्ावापूथियी ! स्थोने भवतं ( ६२२ )- है 
यद्ावापृथिवी । तुम हमारे लिए सुप्त देनेवाले होवो । 

५१ ते नः अंहसः पुंचतम ( ६२२ )- तुम हमें 
पापों छुडवो, 

एुर अमितं योजन अभि अगप्रथेथां ( ६२२ )- हमें 
अपरिमित घन योजनापूर्वक दो। 

५३ बनरगवः कचयः पुरुषासः त्वा स्तुचन्ति (६२३) 
- गाय पालनेवाले ज्ञानी जन तुम इख्धफी स्तुति करते है । 

५४ दवरिण्यस्य, गवां, सत्यस्य अह्मणः यत्‌ बर्चः, 
तेन भां संखजामसि (६२४)- सोना, गाय और सत्य- 
ज्ञान इनमें जो तेज है उस तेजमे मुझे युक्त कर। 

७५ हे विरष्ठिन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि (६२५)- 
है बहुत धनवान्‌ ! हमें सामरथ्य ओर बल दे । 

५६ भस्य महतः ईशे ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामी है । 

५७ नः भृरुणं स्थबिरं चार्ज कृषि ( ६२५ )- हमारे 
लिए घन और स्थायो महान्‌ बल दे | 

५८ वृत्नेषु दाव्ननू सहना काथि ( ६२५ )- संग्राममें 
शत्रुओंको परोंसे कुचलनेका सामर्थ्य हमें दे । 

७९ सदद-ऋषमभा: सहवत्साः दृरसध्नीः उद्देत (६२६) 
-बैलोंके साथ रहनेवालों, वछडोंफे साथ आनन्दित, दुगुने बडे 
बुग्धाशयवालों यायें हमारे पास आवें। 

६० उरूः पृथुः अर्य छोकः ( ६२६ )- यह भूलछोक 
तुम्हारे लिए महान्‌ ओर विस्तृत्त हो । 

८६१ अशे! आयूंपि पवसे ( ६२७ )- हे अम्ने ! तू 
हमें दीर्घ आय दे | 

६२ नः ऊर्ज इपं च आखुब ( ६२७ )- हमें बलऔर 
अन्न दे । हि 

द३े दुच्छुनां आरे वाधरुव (६२७)- इुप्डोंको दूर कर। 


षष्ठ अध्याय | 


६४ यक्षपता अविहंरुतं आयुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानकों उपद्रवरहित आयु दे । 

६७ प्रजञाः अभिरक्षति, पिपति ( ६२९ )- वह 
प्रजाओंका संरक्षण करता है । और अन्नको पूर्ण करता है । 

६६ खूर्बः जगतः तस्थुपः थे आत्मा (६२९ )- सूर्य 
स्थावर और जंगम जगत॒का आत्मा है । 

६७ महिपः दिवे व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यह महान्‌ 
सूर्य झूलोककों प्रकाशित करता है । 

६८ यथा त्ये तायचः, विश्वचक्षसे खूराय, नक्षत्रा 
अक्तुमिः अपयन्ति ( ६३३ )- जँसे चोर दिनसें छिप 
जाते हैं, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सूर्यके उदय होते 
ही तारे रात्रीके साथ विलीन हो जाते है । 

६९ अस्य केतवः रइमयः जनान्‌ अनु व्यहश्यन्‌ 
( ६३४ )- इस सूर्यकी किरणें छोगोंकों देखती हे । लोगोंका 
निरीक्षण करती हू । 

७० तरणिः विद्वद्शतः ज्योतिप्कृत्‌ अलि (६३५) 
“तू सबको तारनेवाला, सर्बोसे देखने योग्य और प्रकाद 
करनेवाला है! 

७१ विहवे रोचने आभासि ( ६३५ )- सब तेजस्वी 
पदार्थोंकों तू प्रकाशित करत! है। 

७२ माजुपान विश्व स्वर्दशे प्रत्यड़ उदेधि (६३६) 
- मनुष्योंके आगे सव चिश्व दीखें इसलिए तू उदय होता है। 

७३ मघवन्‌ ! बिदा। (६४१)- हे धनवान परसात्मन्‌ ! 
तू सब कुछ जाननेवाला है । 

७४ गातु विदा (६४१)- तू उत्तम मार्गोको जानता है। 

७५ दिशः अनु संशिपः (६४१)- हम कौनसी 
दिशासे जांए यह बता। 

७६ पूर्वीनां शचीनां पते ! पुरुवसों ! जिक्ष (६४१) 
- है आदिशक्तिके स्वामी ! धनवान्‌ ! हमें ज्ञान दे । 

७७ ध्चेतन ! 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्षणोंसे अन्न 
और तेज प्राप्त करनेंके लिए हमें उत्तम मार्गसे प्रेरित करो। 
४८ मंहिष्ठः वज्िवः ! झक्रः एवं हि ( ६४३ )- हे 
महान्‌ वज्ञधारी इच्च्र ! तू सामथ्यंवान्‌ है। 
कि हद अविष्ठ ! भद्दे चाजाय ऋण्जसे ( ६४३ )- 
न! ने हि 
सम जर। भहान्‌ धन और बल् प्राप्त करनेके लिए हमें 
<० ऋड्जसे ( ६४३ )- तू सामर्थ्यशाली बनाता है। 
<* राये खुबीयें विदाः ( ६४४ )- घन प्राप्त करनेके 


लिए उत्तम सासर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें, यह जानता है । 
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८२ श्राणां शविष्ठः ( ६४४ )- झूरोंमें तू सबसे अधिक 
घ्रहै। 

८३ वबाजानां पतिः ( ६४४ )- तू बलोंका स्वामी है। 

८७ चहान्‌ अनु ऋज्से ( ६४४ )- अपने अनुकूल 
रहनेवालोंकों तु सामरथ्यंश्राली बनाता है। 

८५ मधोंनां महिए्ठ- (६४५)- महान्‌ पनवानोंसे भी' 
तू अधिफ धनवान है। 

८६ अंशुः न शोजिः ( ६४५ )- सूर्यके समान तू 
प्रकाशमान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ )- हमें ज्ञाव प्राप्त 
करनेके लिए तू उत्तम मार्गसे छे जा । 

८८ शक्रः ईशे ( ६४६ )- जो सामथ्येज्ञालो होता है, 
वह स्वामी होता हू । 

<९ ऊतये जेतारं अपराजितं दृवामद्दे (६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयी और अपराजित वीरको हम बुलाते है । 

९० सः नः द्विबः अर्पत्‌ ( ६४६ )- वह हमारे 
शन्रुओंकोीं दर करता हैं । 

९१ सः ऋतुः छन्‍्दः ऋत॑ बृहतू ( ६४६ )- बह 
कर्म करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ और महान्‌ हैँ। 

९२ धनस्य सातये अपराजितं जेतार॑ इन्द्र हृचामहे 
( ६४७ )- धनकी प्राप्तिके लिए अपराजित और चपिजयी 
इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

९३ पूर्ति! शस्यते ( ६४८ ) पूर्णता करनेको शक्तिको 
भ्रशंसा होती है । 

९४ शाकः वशी ( ६४८ )- सास््यंवान्‌ सबको बश्ें 
करता है। 

९५ यः सखा खुशेचः अद्वयु। ( ६४९ )- जो उत्तम 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला व्यवहार न॑ 
करनेवाला है, वह उत्तम होता है । 

है उपमा 

१ दिवियां इच (६०२ )- जिस प्रकार झुलोकमें 
तेज है, उस्ती प्रकार ( यशस्य पयः ) यज्ञका दूध होता है। 

२ यथा त्ये तायवः ( ६३३ )- जैसे चोर दिनसें भाग 
जाते है, उसी प्रकार ( नक्षत्रा अकक्‍्तुसिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जाते हे, दिनमें दीखडे नहीं । 

हे यथां भश्राजन्तः अज्नयः ( ६३४ )- जिस प्रकार 
तेजस्वी अग्नि जलती है, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 
रदम्रयः ) इस सुर्येकी किरणें चमकती हे । 

इस लारण्य - काज्डमें इतनो ही उपमायें हे । 
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( उत्तरसंहिता ) उत्तराचिंकः । 


आई 


न 


आय फथमोइध्यायः । 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोषथः ॥ १॥ 
न [१] 
( १-२३ ) १ असितः काश्यपों देवलो वा; २ कश्यवो: सारीच:; ३ शत बेखानसः:; ४, २१ भरद्वाजो बाहैसपत्य ।; 
५, ७ विश्वामित्रो गाधथित:; ५ जमदग्निर्वा; ६ इरिस्बिठि: कापण्व:; ८ अमहोयुरांगिरत:; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्ाजो 
माह स्‍्पत्य:;, २ कश्यपो मारीच:ः हे गोतसो राहुगण:; ४ अतिमोसः, ५ विश्वासित्रों गराथिच:; ६ जमदग्नि्नर्गिवः 
७ बसिप्ठो मंत्रावरणि: ); १० उद्यना काव्य;; ११ चसिष्ठो मत्रावरुणि:; १२ वामदेवों गोतमः। १३ नोधा गोतमः; 
१४ कलि; प्रागाथ:; १५ मधुच्छन्दा वेश्वामिन्र:; १६ गौरवीतिः शाक्त्यप, १७ अग्नि्चाक्षुच:; १८ अन्धीगुः इयावाश्वि:; 
१९ कविर्भार्गंवः; २० झंयुर्वाहेस्पत्य:; ( तुणपाणि: ) २२ तोभरिं: काण्वः; २३ नृम्रेघः आंगिरसः ॥ १-०६+ ८-१०, 
१५-१९ पवमानः सोसः:। ४, २०, २१ अग्निः; ५ सित्रावरणों। ७ इस्घास्नी। ६, ११-१४, २२-२३ इन्द्र: ॥ १-८, 
११ ( १०२ ), १५, १८( २-३ ), २१ गायत्री; ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः ८ ( विषभा बृहती, समा सतो 
बहती ); १० जिष्युपुड १९ ( ३ ) सोदनिचृत्‌; १६, २२ काकुभः प्रगाथ; 5 ( विषमा ककुप्‌ समा सतो बहती 
१७ उष्णिक; १८ ( १ ) अनुष्टूपु॥६ १९ जगती; २३ (१) ककुपू, (२ ) उष्णिक्‌ ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


हब 


१83 ५५ 3 १२ 89२. 9.२ ७99 र२र ._ 
६५१ उपास्मे गायता नरः पवमानायन्दव । अभि देवाश इयक्षते ॥१॥ (ऋ. ९१११ ) 
98- १ :३ | 9 श्र 0 ज्‌ 


६५२ अभि ते मधुना पयोथवाणों अशिश्रयु) । देव देवाय देववु. ॥ २॥ (. ९०११२ ) 


(१ ] अथमः खण्डः । 
[६५१ ] हे (नरः ) ऋत्विजो ! ( देचान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए हवन करनेकी इच्छावाछ़े ( पचमानाय 
अस्मे इन्दवे ) शुद्ध होनेवाले इस सोमकी ( उप गायत ) तुम स्तुति करो ॥ १॥ 
सोमरुसको छानकर तेय्यार करके उससे देवोंके लिए हवन किया जाता है । उसे छानते हुए यज्ञ करनेवाले 
उस सोसके लिए स्तोन्नोंका गायन करते हैं ३ 
[६५२ ] ( ते देवयु देव ) तेरे देवोंकी दिए जानेवाछे दिव्य रसको ( देवाय ) इन्ददेवफे लिए ( मधुना 
पयः ) सीठे दृधके साथ ( अथर्वाणः ) अथर्ववेदके ऋषियोंने ( अभि-अशिक्षयुः ) मिलाया है ॥ २ ॥ 
दिव्य सोमरस देवोंको दिये जानेके लिए गायके मोठे दुधके साथ मिलाकर उसे ऋषिलोग तैय्यार करते है । 
अथवेवेदीयश्ञ करनेवाले सोमरसकी दुधके साथ मिलते हे | 
१ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


+ 


(२) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिंकः 


प्र 3 रेड 3 3 श्द्व 3 | ३२ शत १३ 
६५३ स ना पवस्त श॑ गये शे जनाय श्रमवते | शश्राजन्रीपर्धोस्य। ॥ ३॥ १ (वां ) ॥ 
( ऋ, ९॥ है १३ ) 
है। 4 है। २.३) .३ 9 रे ६५ 
६५७५४ दापषिद्यतत्या रुचा परिष्टो भन्त्या कृपा । सोगा। शुक्रा गवाशिर। ॥ १॥ ( रे. ९६४२८ ) 
3१7१२ हक है श्र उस श्र क्र क् 
६५५ हिन्वानों देतृरि बाज वाज्यक्रमीत्‌। सोदन्ता वचुपी यथा ॥२॥ (%. ९।६४।२९ ) 
कर ० डे ल्‍्डै 9२ 9२3 9 
६५६ ऋषद्सोम स्वस्तये संजग्भानों दिवा के | प्रसव छूया दश्चे ॥३॥ २(मि)॥ 
( ऋ. ९॥६४३० ) 


है 


$३ हर २३ 
६५७ पृवमानस्य ते कवे वाजित्सगा असृक्षत । वेन्‍्तो न भ्रवस्यव) ॥ १॥ (छऋ. ९६६।१० ) 


[६५३ ]] हे ( राजन ) तेजस्वी सोम ! ( स ) वह तू ( नः गये छां ) हमारी ग्रायोंका कल्याण कर, ( जनाय 
शव ) पुत्रपौन्नोंका कल्याण कर ( अर्वते शां ) हमारे घोडोंका कल्याण कर भौर (ओपधिभ्यः शं) भोपयोंका कल्याण 
कर, तथा ( पचस्व ) तु स्वयं भी छाना जाकर शुद्ध हो ॥ ३ ॥ 

सोम गाय, घोड़े, पुत्रपोत्र और भोवधियोंका हित करे और वह स्वयं भी छतकर पवित्र होवे। 


[ ३०४ ] ( दविद्युतत्या रूचा ) तेजस्वी फान्तिसे युक्त और ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेबाली घाराते युक्त 
( शुक्राः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दूधमें मिलाकर तंय्यार किये गये हूँ ॥ १ ॥ 
सॉम्रस चमकता है और धार बांघकर छाना जाता हैं, तव शब्द होता है, उसमें गायका दूध मिलाकर उसे 
तेय्यार किया जाता है । + 
[ ६५५ ] ( बाजी ) वलदर्घक सोमरस ( हेतुमिः हिन्वानः ) स्तोताओंसे प्रशंसित होता है, ( हितः ) वह 
हित करनेवाला ( चार्ज अक्मीत्‌ ) यज्ञर्में चलता बाता है, ( यथा ) जिस प्रफार ( चनुषः सीदन्तः ) युद्ध करनेवाले 
घीर युद्धभूमिमें आक्रमण करते हे ॥ २ ॥ 
सोमरसके स्तोत्न गाये जाते हैं, और उनका रस निचोडा जाता हैं। बादमें वह सोम सबका हित करनेवाला 
होकर यश्ममें उसी प्रकार प्रविष्ट होता है, जिस प्रकार योद्धा झत्रुपर आक्रमण करनेके लिए ,युद्धभूमिमें प्रविष्ट होंते 
है । सोम पीनेके बाद उत्साह बढ़ता हैं ओर उससे योरोंकोी बोरता भी बढती हूँ । वे चीर शत्रुओंपर आक्रमण करके 
यशस्वी होते हे । 


[६५६ “ हे ( के सोम ) ज्ञानी सोम ! तू ( रूथेः ) सुके समाव ( ऋघफ्‌ ) ऊपर चढकर ( से जस्मानः ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वसुतये ढशे ) सबके कल्याणके लिए ( दिवा ) दिव्य प्रकाइसे युक्त होकर ( पचरुच ) छतता जा॥ शा 
सोमरससे ज्ञानयुकत उत्साह बढता है। जैसे सुर्ये ऊपर चढता - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकी 

चमक बढती जाती है । सोमरससे सबका कल्याण होता है, तेज और उत्साह बढ़ता है । 


[ ६५७ ] हे ( कवे वाजिन ) ज्ञानी और बलवर्धघक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जानेंबाऊे तेरी ( श्रवस्यवः 
सर्गाः ) यह्वस्वी धारा ( अवैन्तः न ) घोड़े जैसे घुडसाऊसे बाहर चेगसे दोडते हैँ, उसी प्रकार ( असक्षत ) बर्तनमें 
गिरती है ॥ १॥ 

सोमरस ज्ञान|और बल बढाता है, छावते समय उसकी घारा छाननीसे नोचेके बर्तनर्में उसी प्रकार गिरती है, 
जिस प्रफार घोड़े घुडसालसे बाहर आकर दौडते हैँ । घोड़े जिस प्रकार वेगसे दोडते हे, उत्ती प्रकार सोमकी घारा 
ऊपरकी छान्रनीसे नीचेके बर्तनर्में वेगसे गिरती हैँ । 


अथम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुघाद (३ ) 
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२ 3७ २३3१३२०३ थ 


+:७-:ज/ ७. क रे, ), है । है: १ 4 दे 9२ 
६५८ अच्छा कोश मधुइ्चुतमसग्रं बारे अव्यये । अवावशन्त घीतय। ॥ २ । | ( 5. ९।६६।११ ) 
मु 9 २ डेरड 3.२ ३ २३२ 3४ रे $ २३२४ ९६39४ शा कर 
६५९ अच्छा सम्ुद्रमिन्दवो5स्तं गावो न घेनवः । अग्मनुतरय योनिमा ॥ ३ ॥ हे (की ) ॥ 
(ऋ ९॥६६॥१२ ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड:॥ १॥ 


[२] 
२३७3 9१ 8932 38३ 93%+२ .६ 2 जा पिच, 5 3 
६६० अग्न आ याहि वीतये गृणानों हृव्यदादये । नि होता सात्स बढ़िंषि ॥१॥ ( ऋ ६॥१६। १० ) 


8९७ कप 
०2% 5 380 न 
६६१ त॑ त्वा समिद्धिरद्विरों छतेन वर्भधामसि । बृहच्छोचा यविष्ठथ. ॥२॥ (७. ६॥१६।११ ) 
9 २ 8२ ७8७२ 933 रे 


० 4 के 3 ४ सर के है हर 
६६२ स नः प्‌थु अवाय्यमच्छा देव विवासासि । बृहदमे सुवीयंम्‌ ॥ ३॥ ४ ॥( ७. ६॥१६।१९) 
/अक 39 &रर २ ३3१३२ 
६६३ आ नो मित्रापरुणा घृतेगव्यूतिमुक्षतम्‌ | मध्या रजाश्सि सुकतू ॥ १ ॥ (ऋ. ३।६२।१६ ) 


[ ६५८ ] ( मधुझचुतं कोश अच्छा ) मौठा रस जिसमें भरा जाता है, उस कलबा्मे ( अव्यये बारे ) भेडके 
बालसे वी छलतीसे हम सोमरसको ( अरू॒ग्न ) छानते हैं, ( धीतयः ) हमारी उंगलियां ( अवाषशन्त ) बारबार 
दवाकर रस निचोडनेकी इच्छा करती है ॥ २॥ 

बतेनके ऊपर भेडके बालोंसे बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है और वह वीचेके कलशेमें गिरता 
है। हमारी उंगल़ियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हें । 

[ ६७५९ ] (इन्द्वः) सोमरस ( समुद्रं ) जलयुबत कलसेमें ( गावः घेनवः अस्त ऋतस्य योनि न) जिस प्रकार 
चलती हुईं गायें अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानमें ( आ अग्मन्‌ ) जाती है, उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाता है ॥ ३ ॥ 

सोभरस पामीसे युक्त कलसेमें छाना जाता है; वे सोमरसके प्रवाह कलसेमें उसी वेगसे जाते हैँ, जिस वेगसे 
गायें अपने स्थानमें जाती है । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 

[६६० ] हे ( अस्ले ) अग्निदेव ! तु ( शुणानः ) स्ठुतिके बाद ( चीतये ) हषि द्रब्योंके भक्षण करनेके लिए 

और ( हृष्य-दातये ) ह॒वि देवोको पहुंचानेंके लिए ( आ याहि ) आ, हमारे यज्ञ्में ( होता ) देवोंको बुछानेवाला होकर 
( वहिंषि नि पत्लि ) आसनपर बैठ ॥ १॥ 


५ ६ ६६१ ] हे ( अंगिरः ) बुच्दर अग्ने! ( त॑ त्वा ) उस तुझे ( समिद्धिः ) समिधाओंसे और ( घृतेन ) धीसे 
( वर्धयामसि ) हम प्रज्वलित करते हूँ, हे ( यविष्ठ्य ) तरुण अग्ने ! ( बृहत्‌ शोच ) तू अधिक अकाशित हो ॥ २ ॥ 


[ ६६२ ] हे ( देव ) तेजस्वी अग्निदि ! ( से ) वह तू ( पृथु अ्रवाय्य ) बहुत यद्वास्वों ( बहत्‌ खुबीर्य ) 
सहान्‌ पराक्रम करनेवाले सामर्थ्य ( न: ) हमें ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हों ऐसा कर ॥ ३ ॥ 


[ ६६३ |] हें ( खुक्ततू ) उत्तम करनेवाले ( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण देवो ! ( ने गव्यूति ) हमारे 
गायके स्थानको ( छूतेः आ उक्षत ) घोसे सींचो, ओर ( मध्चा ) मीठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकके 
स्थानकों उत्तम रीतिसे सिचित करो ॥ १॥ 
हमें मायसे भरपुर घी मिले ओर सब स्थानोंपर मोठा अन्नरस प्राप्त हो । 
फैः 


हु हि | 9. कममक 
(४) सामवेंदका खुबोध अनुवाद [ उच्चराखिकः 
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हि 


१: १ 
६६४ उरुशश्सा नमीत्र 
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3%१ २ 3 पट सी न 
था मह्दा दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठामि। शुचित्रता ॥२॥( क. ३॥।६१।१७ ) 
० 


ड २ 3१२. रे २३१ २ रा 39 न हर 
६६५ गणाना जमदप्िना योनावृतस्य साद्तम्‌ । पातश< सोममृताव॒धा ॥ हे ॥ ५ ( ये )॥ 
(#ऋ. ३॥६२।१८ ) 
चृ 5 ्य 3रेड 3 २७३ ३3३3, ई; 39< र्ड 39 २ १२.५ 
६६६ आ यादि सुपुमा हि त इन्द्र साम॑ पिया इमम््‌ । एदं बहिं। सदो मम ॥१॥ ( छू. ८९७३ ) 
ह। २ 3२३3 हे 39३ बडे रे ६4 २३ १ दर 
६६७ आ त्वा ब्रह्मययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना | उप ब्रह्माणि न; भ्रृणु ॥ २॥। ( ऋ- ८।१७३२ ) 
3१२ 3२ ०५१ ३3१45 392२ 33२ . रे 
६६८ ब्रक्माणरत्वा युजा वय< सोमपामिन्द्र सामिन। । सुतावन्तों हवामई ॥ ३ ॥ ६ (फा)॥ 
( ऋ, ८।१७३ ) 
१३७१२ 3२ 3 रइ है| 3.२ 39 २ , 3२3२ 
६६९ इन्द्राम्री आ ग्रत< सुर्त गीमिनेमो बरेण्यम्‌ । अस्य पातं घियेषरिता | १॥ (छ. ३१९१ ) 
१ २. 39% श्र 3१ ,३ ४3१३२ 39 हईे ल्‍्उ ९ 3३६ 
६७० इन्द्राम्री जरितु! सचा यज्ञों जिगाति चेतन । अया पातमिम £ सुतम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ३१९२ ) 


[ ६६७ ] है ( शुचि-बता ) हे शुद्ध कर्म करनेवाले मित्रावरणों | ( उरुशंल्ला ) बहुत प्रशंसित ओर ( नमो 
तृधा ) हृविष्यान्से बढनेवाले तुम ( द्राधिष्ठामिः ) महान्‌ स्तुतिसे प्रशंसित होकर ( दक्षस्य मक्वा राजथः ) अपने 
बलके माहात्म्यसे शोभित होते हो ॥ २ ॥ 


[ ६६७ ] है मित्रावरणो ! ( जमदप्िना ) जमदग्ति ऋषिके हारा ( गृणाना ) स्वृति किए गए तुम दोनों 
( ऋतस्य योनी ) यज्ञके स्पानपर ( सीद्त ) बंठो, और ( ऋता-बुधा ) यज्ञको बढानेवाले तुम दोनों ( सोमे पाते ) 
सोमरस पियो ॥ ३॥ 
, (६६६ ] है ( इन्द्र ) इस ! ( आ याहि ) आ, हमने ( ते) तेरे लिए ( सुघुमा हि ) सोमरस निकाछा है, 
( इमं सोम पिय ) वह सोमरस पी, और ( मम इद बहिंः आ सदः ) मेरे इस आसनपर बेठ ॥ १॥ 


पी ] है (इन्द्र ) इख ! ( ब्रह्म-युजा ) मंत्र.बोछते हो रथमें जुड जानेवाले ( केशिना हरी ) अयालवाले 
दोनों घोडे ( त्वा झवहता ) तुझे यहां ले आावें, और यहां आकर तु ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप स्टणु ) पाससे 
सुत्र ॥ २ ॥ 


[ ६६८ ] है ( इन्द्र ) इस ! ( सोमिनः खुतावन्तः व ) सोसयज्ञ करनेवाले और सोमरस तंय्यार करनेवाले 
हम ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पोनेवाले तुझे ( य्ुज्ञा हधामहे ) योग्य स्तोश्रोंसे बुलाते हैं ॥ ३॥ 


हि. [ के ] है (इन्द्राप्नी ) इस्र और अग्ने ! ( गीमिः ) स्तोचंसे प्रशंसित ( नमः आगते ) आकाझसे अर्थात्‌ 
पर्वेतके ऊंचे शिखरसे आया हुआ यह ( वरेण्य ) श्रेष्ठ सोमरस है ( घिया इपिता ) बुद्धिसे प्रेरित किए गए तुम ( अस्य 
वात ) इसका पान करो॥ १॥ 
सोमलता पर्वंतके ऊंचे शिखरसे लाई जाती थी, इसलिए उसे “ नमः आगते ” जाकाइसे छाया हुआ सोम 
ऐसा कहा गया है । 


[६३० ] हे (इन्द्राज्नी ) इख्तर ओर भग्ने ! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यशः 


चेतनः जिगाति ) जिससे यज्ञ होता है, और जो चेतना - स्फू्ति देता है, बह सोम तुम्हें प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
स्तुतिसे बुलायें गये तुम ( इम खुतं पाते ) इस सोम्रसका पान करो ॥ २ ॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका खुबाध अनुवाद (५) 


१ १७) 2 * 3 ३५:30. - 5३ है « रैग 39 २ 
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[१) 
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६७३ सर न्‌ द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धथ। | वरिवोवित्परि स्व. ॥ २॥ (5*.९६१।१९) 
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६७५ पुनान। सोम धारयापों वसानो अपेसि | 
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आ रत्था योनिमृतस्य सीद्स्युत्सों देवा द्िरण्यया ॥ १॥ (5. ९१०७४ ) 


[ ६७१ ] (यज्ञस्य जूत्या ) यज्ञसे प्रेरित होकर ( कविच्छदा ) स्छुति करनेबालोंको योग्य फल देनेवाले इस्द्र 
भर अग्नि देवोंको ( ब्रणे ) में स्वोकार करता हूँ, ( ता इह ) वे दोनों इस यज्ञर्मे ( सोमस्य तृम्पतां ) सोमरसके पानसे 
तुप्त होवें ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दुखरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] दतीयः खण्डः। 


[ ६७२ ] हे सोम | ( ते अन्धसः ) तेरे अन्नर्पी सोमका ( दिवि उच्चा जाते ) शुलोकर्मे ऊंचे स्थानपर जन्म 
हुआ है, तेरे ( उम्र सत्‌ ) ज्ञौय॑कोी बढानेवाले ( शर्म महि भ्रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यशवाले अन्न ( भूमि आददे ) 
भूमिपर हम प्राप्त करते है ॥ १॥ 

सोमलता हिमालय पर्वतको मौजवान्‌ नाम्रक ऊंची चोटीपर उगती है, चहांसे वह पृथ्वीपर लाई जाती है, 
ओर यज्ञर्में उसका प्रयोग किया जाता है, उस सोमलतताका रस शक्तिवर्धक, चुखदगयक और पुष्टि करनेवाला है। 


[ ६७३ ] है ( वरिवो-चित्‌ ) घन देनेवाले सोम! ( सः ) वह तू ( नः यज्यवे ) हमारे पूज्य ( इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र, चरण और ( मरुद्भयः ) मस्तोंके लिए ( परिस्त्रव ) छनता जा ॥ २ ॥ 


[६७४ ] हे सोम | ( मानुपाणां ) मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य ( एना विश्वानि घुम्तानि ) इन सारे धनोंको 
( आ अर्यः ) प्राप्त करके तेरी ( स्िपासन्तः ) सेवा करनेको इच्छा करनेवाले हम (चनामहे) तेरा भजन करते हैँ ॥३॥ 


[६७५ ] है ( सपप् ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तू ( आपः वसानः ) पानीमें मिलाया हुआ 
( धारया अर्पन्लि ) घार बांधकर बरतने गिरता है। ( रत्नथा ) रत्नोंको देनेवाछा और ( उत्सः देवः ) जलख्पसे 
चमकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी तु ( ऋतस्य योनि आसीदालि ) यज्ञके स्थानपर बेठता हैं॥ १॥ 


सोमरस पानीमें सिलाया जाता है, फिर वह छलनीसे छाना जाता है, तब चहु चमकता है, ऐसा यह सोम 
यज्ञमें रखा जाता है । 


[०5 
(६) सामवेदका सुबोध अजुवाद [ उत्तराचिकः 
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६७९ ऋषििंग्र। पुर एता जनानामृभ्रुधीर उश्वना काव्येन । 
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किन. 


[३१७६ ] (मधु प्रियं दिव्य ऊधः ) मीठे, प्रिय ओर दिव्यरसको (दुह्ानः ) दुहनेबाला यह सोम ( प्रत्ले 
सधसथ ) प्राचीन यतस्‍्थानपर (आल्द्त्‌ ) बेठ गया है, उसके बादमें ( वाजी ) बलवर्धक सोम ( चुभिः घौतः ) पत्- 
कर्ताओं द्वारा छाना गया है, । यह ( चिचक्षणः ) विशेषरूपसे निरोक्षण करनेवाला सोम ( आ पूछ्छ्य घरुणं ) प्रधंसनीय 
यज्ञकों घ/रण करनेवाले यजमानकों ( अर्थीसि ) प्राप्त होता है॥ २ ॥ 
पर्वतसे सोम यज्ञशालामें लाया जाता है, यज्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वह छाता जाता है उसके 
बाद वह यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जाता है। चर 

[६७७ ] हे सोम | तू (तु प्र द्वव ) शोत्र दौडकर आ, ( कोश परि निषीद ) कलश नें भाकर भर जा (द्ामः 
पुलानः ) याजकोंसे छाना जानेके बाद ( बाज अभि अप ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिनं अब्वे न ) बलवान्‌ 
घोडेकों जिस प्रकार स्वच्छ करते है, उसी प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( वर्हिंः अच्छ ) यज्ञ 
स्थानके पास ( रशनाभिः ) अंगुलियोंसे तुझे ( नयन्ति ) ले जाते हे ॥ १ ॥ 

सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हैं, उसी प्रकार सोमरसकों साफ करते 
है, और बादमें यज्ञस्थानके पास ले जाते हें और वहां उसका हवन करते हे । 

[६७८ ] (स्थायुघः ) उत्तम गस्त्रस्त्रेसि युक्त ( अ-शस्ति-हा ) शत्रुका ताश करनेवाला ( वृजना ) उप्योंको 
दूर करनेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेचाला ( पिता ) पाऊम करनेवाला ( देवानां जानिता ) देवोंकों उत्पन्न करनें- 
वाला ( सु-दक्षः ) उत्तम बलवान (दिवः विप्रम्भः ) घुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः धरुणः ) पृथियोको 
घारण करनेवाला ( देवः इन्दुः पचते ) दिव्य सोम छाना जाता है ॥ २ ॥ 

सोमरस बल और उत्साह बढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशेषण आलंकारिक रूपसे उसे दिए गए है । 

[ ६७९ ] (विप्रः पुरः पता ) ज्ञानी और आगे आगे चलनेवाला ( जनानां ऋभुः ) लोगोंका तेजस्वी नेता (घीरः 
उशना ऋषिः ) धैर्यशाली उशना ऋषि है, ( सः चित्‌ ) वह हो ( आखां गोनां ) इन गायोंमें रहुनेबाला ( यत्‌ 
अपीच्ये गुहां सलाम ) जो गुप्तरूपसे दूध है, उसे ( काव्येन विचेद्‌ ) काव्यफी सहायतासे जानता है ॥ रे ॥ 

गौवोंमें जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम दूध है, उसे उद्ाना ऋषिने जान लिया और नेता होनेंके कारण उसे 
सब मनृष्योंको बताया। 
॥ यहां तीलरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 


प्रथम मध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (७) 
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[४] चतुर्थ: खण्डः । 


[ ६८० ] हे ( शूर ) श्रवीर इस्र | ( अ-दुग्धाः घेनवः इठ ) न दुही गईं गायें जिस प्रकार बछडेके पास 
जाती हे, उसी प्रकार हम ( अरुय ज़गतः ईशान )इस जंगम जगतुके स्वामी और ( तस्थुषः ई३/(ने )स्थावर जगत्‌के 
स्वामी ( स्व: दशा त्या ) स्वयं सभीका दर्शन करनेवाले तुझे ( अभिनोलुमः ) प्रणाम करते है ॥ १॥ 

[ ६८१ ] हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र | ( त्वाचान्‌ ) तेरे समान ( अन्यः ) दूसरा कोई भी (दिव्यः न ) 
चुलोकर्मे नहीं है, और ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भो नहीं है, (न जातः ) न कोई हुआ और (न। जनिष्यते ) 
न कोई होगा, हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( अद्यायन्तः ) घोडोंको इच्छा करनेवाले ( वाजितः ) धनकों इच्छा करनेचाले 
( गव्यन्तः ) गायको इच्छा करनेवाले हम (त्वा हवामहे ) तेरी प्रार्थना करते हे॥ २ ॥ 

[६८२ ] ( ख़दा-द्ुधः ) सदा बढनेबाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण मित्र यह इन्द्र ( कया ऊती ) कौन 
कौतसे सरल साधनोंसे ( शक्रिष्ठया कया जृता ) ओर कोनसी शक्तिसे युक्त होकर € नः आभुवत्‌ ) हमारे पास 
भाएगा ? ॥ १ ॥ 

प्स [ ६८३ ] ( मंहिष्ठः ) महात्‌ ( सत्य+ ) सत्यकर्म करनेवाा और ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालोंमें कोन भला 
ष आालन्द देवेवाला है? ( अन्धसः ) सोमरस ऐसे आनन्दका देनेवाला है, क्योंकि वह (डढा चित्‌ चस्ु आरुजे ) 
सुदृढ़ रहनेवाले शत्रुओंके घनको विनष्ट करनेके लिए ( त्वा मत्सत्‌ ) तुझे उत्साहित करता है ॥ २॥ 

[ ६८४ ] ( सखीनां जरितृणां ) अपने मित्र स्तोताओंको तु ( अविता ) रक्षा करनेवाला है, इसलिए ( नः ) 

20% व ) सेकड़ों प्रकारकी रक्षा करनेके लिए ( सु आभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तेय्यार होकर सामने 
॥ 

[ द्दण | ( खसरेपु ) गौशालाओंमें ( वत्से धेतवः इव ) बछडेके पास जिस प्रकार गायें जातो है, उसी प्रकार 
( दुस्‍ुम ) दर्शनीय और ( ऋतीपह ) झन्रुदगे हरानेधाले (बसोः अन्घसः सन्‍्दालं) पात्रमें रखे हुए सोमरसुसे आनन्दित 

होनेवाले ( तः ते इन्द्र ) तुम्हारे उस इन्द्रकी ( गीलिंः नवामहे ) स्तोन्नोंसे हम स्तुति करते हे ॥ १॥ 


(८) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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ये आदत्या श्शमानाय सुन्व॒त दाता जारबत्र उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ १४ (जु)॥ ( ऋक. ८६६२ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४ ॥ 


[५] 
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[६८६ ] (द्यू-क्षे) चुलोकर्मे रहनेवाले ( खु-दाल्ु ) उत्तम दान देनेवाले ( तविषीभिः आधुर्त ) अनेक 
सामथ्योंसे युक्त और ( पुर-भोजललं ) बहुत भोजन करनेवाले इन्द्रके पाससे ( श्लुमन्‍्त ) पोषण करनेवाले ( शतिन 
सहस्त्रिणं ) सेकडों और हजारों धनसे युक्त ( गोमन्त बाज ) गायोंसे उत्पन्न किए अन्न ( मश्नु ईमहे ) शीक्न मिलें 
ऐसी इच्छा हम करते है ॥ २ ॥ 


[ ६८७ ] हे ऋत्वजो | ( वः ) तुम ( खुतसोमे अध्वरे ) सोमयागमें ( तरोभिः ) वेगवान्‌ अइवोंके साथ रहने- 
वाले ( विदद्वसु इन्द्र ) धनके दान करनेवाले इन्द्रफे लिए ( स-वाधः ) शन्रुओंसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए / घुहत्‌ 
गायन्तः ) बृहत्‌ तामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार चुलायें जाते हूँ, उसी प्रकार 
( कारिणं हुवे ) हित करनेवाले इन्रकों में सहायतार्य चुलाता हूं ॥ १॥ 


[ ६८८ ] ( सु-शिप्र ये ) सुन्दर ठोडीवाछे इस इन्धकों (दु-भाः न वरन्ते ) दुष्ट शूर असुर भी नहीं हटा सकते, 
( स्थिराः न ) युद्धमें स्थिर रहनेवाले शूर भी इच्धको नहीं हटा सकते, ( मुरः ) मरनेवाले शत्रु भो उसका विवारण 
नहीं कर सकते, ऐसा ( यः ) जो इन्द्र है, वह ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आतन्दमें ( आदत्य शशमानाय ) अच्रसे 
स्तुति करनेवाले ( सुन्चते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके लिए ( उक्थ्य॑ दाता ) प्रशंसवीय धन देता है ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[५] पश्चमः खण्ड: । * 
[ ६८९ ] है ( सोम ) सोम ! (इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके लिए ( खुतः ) निकाला हुआ यह सोमरस है, तु 
( स्वादिष्ठया मदिष्टया धारया ) स्वादिष्ठ और आनन्द वढानेवाली घारासे ( पचरुच ) छवता जा ॥ १॥ 


[ ६९० ] (रक्षो-हा) राक्षत्ोंका नाव करनेवाला (विश्व-चर्षणिः ) सब मनुष्योंका हित करनेवाला ( अयोहते 
द्रोणे ) सोनेके बर्तनमें छबकर ( सथस्थ योनि ) पासके यज्ञस्थानमें ( आमि आरूद्त्‌ )सोसरस जाकर बैठ गया ॥ २॥ 
सोमरसको छावकर लोनेके वर्तेतर्में भर दिया । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अज्ुवाद (९) 
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जज णणणईईझ/भख»थख।/ न" ऊना झ।भतख:-पा--झ।न ै////भभ»भध/३]३॥३य- 


[६९१ ] हे सोम ! तू ( वरिवो-धातमः ) घन देनेवाला ( मंहिछठः ) महान्‌ू ( चत्र-हच्तमः ) शत्रुका बुरी 
तरह नाश करनेवाला ( भ्रुव॒३ ) है, इसलिए ( मधोनां राधः पर्षि ) धनवान्‌ झत्रुके पास रहनेवाले धन हमें दे ॥ ३॥ 


[ ६९२ ] हे सोम ! तु ( मचुमत्तमः ) अत्यन्त मौठा ( ऋतु-वित्‌ू-तमः ) कर्म करनेके भार्गको उत्तम रीतिसे 
जाननेवाला ( माहि चझक्षत॒मः ) महान्‌ तेजस्वी और ( मदः ) आमनन्‍द देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मद: ) इस्द्रको 
आनन्द देनेके लिए ( पत्ररुत्र ) छनफर तेय्यार हो ॥ १॥ ध 


[ ६९३ ]] हे सोम ! ( चधभः ) बलवान्‌ इन्द्र ( यस्य ते पीत्वा ) जिस तुझे पीकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है; ( €६४-विद्‌ः अस्य पीत्वा ) आत्मज्ञानी भो इसे पीकर आनन्दित होता है। ( छु-ध-केतः सः ) उत्तम ज्ञानी 
वह इस (इषः ) शत्रुके अन्नोंको ( एतशः वार्ज अभि न ) जिस प्रकार घोड़ा संग्रामम जाकर विजय प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता है ॥ २ ॥ 


[६९४ ] (श्रुप्टे ) ज्ीत्र हो ( जातासः इन्द्वः ) तैय्पार हुए, चमकनेवाले और ( स्वः-विद्‌: हरयः इमे 
छुताः ) ज्ञान बढानेवाल़े हरे रंगके ये सोमरस ( वृषणं इन्द्र अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इच्रके पास शीघ्र पहुंचे ॥ १ ॥ 


[ ६९५ ] ( भराय ) संग्रामके समय ( सानखिः ) सेवन करनेके योग्य ( अर्य खुतः ) यह सोमरस (इन्द्राय 


क्षराति ) इच्धफे लिए छाना जाता है, यह ( जैचरस्य चेतति ) विजयी इन्द्रको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जैसा कि 
सब लोग जानते हैं ॥ २॥ 


[ ६९६ ] ( अस्य इत्‌ मदेणु ) इस सोमके आनन्‍्दमें ( सानलि ) सेवन करनेके योग्य ( ग्रार्भ गुशणाति ) 


घनुषषकों पकड़ता है, बादमें ( अप्खुजित्‌ इन्द्र+ ) पानीके प्रवाहोंको जीतनेवाला इन्द्र ( चुषर्ण वर्ज़ थे ) बलवान्‌ वद्धको 
( से भरत्‌ ) घारण करता है॥ ३ ॥ 


२ [ साम हिन्दी भा. २] 


(१० ) सामचेदका खुवोध अल्ुुवाद्‌ [ उत्तराजिकः 
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६९७ पुरोजिती वो अन्धस। सुताय मादयित्नवे । 
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( ऋ. ९।१०१॥३ ) 
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नामानि यहो आधि येपु चर्धते । 

अप 35 पक, ८ की5 मलिक: 

आ सूर्य बृहतों बृहन्नापि रथ विष्श्चमरुदद्विचक्षण। ॥ १॥ (छ. ९७५१ ) 


त्‌ 
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७०९१ ऋतस जहा पवत मधु ध्रय वक्ता पतिरधियाों अया अदाभ्य। | 
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दधाति पुत्र) पित्रोरपीच्यां रेन|म तृतीयमधि रोचन दिवशः._ ॥ २॥ (७. ९७५२ ) 


[६९७ ] है ( सखायः ) मित्रो ! ( कः पुरोजिती ) तुम अपने आगे विजय है ऐसा समझकर ( अन्धस 
खुताय ) अन्नहपो इस सोमरससे ( मादयित्लवे ) आनन्द वेनेवाला होनेके कारण आनेवाले ( दीर्ध-जिद्थ ) लम्बी 
जीभवाले कुत्तेको ( अपचनथिष्टन ) दूर करो ॥ १॥ 

कुत्ता सोमरसको न॑ चादे ऐसी सावधानों बरतो । 

[६९६८ ] ( सुतः कृत्यः ) सोमरस यज्ञका सहायक है, ( यः इन्दु) ) बहु सोमरत ( पावकया धारया ) 

एुद्ध होनेवाली धारासे ( अद्यः न ) जैसे घोड़ा जोरसे दौडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना जाता है ॥ २॥ 
सोमरस येज्ञका सहायक है, वहू शुद्ध होनेके लिए छलनीसे छाना जाता है, और भीचेके ब्तेनमें अलण्ड घारसे 
छनता जाता है, घोड़ा जैसे दोडता है, उसी प्रकार वह नीचेके बर्तनमें वेगसे गिरता हे । 

[ ६९९ ] ( नर: ) ऋत्विज लोग ( दुराष ) दुष्टोंका नाश करनेवाले ( ते सोमे अभि ) उस सोसके पास 
जाकर ( विद्वाच्या घिया ) सबके संरक्षण करनेको बुद्धिसि ( यशाय ) यज्ञको ( अद्गबयः सन्‍्तु ) आदरसे देखने- 
वाले हों ॥ ३ ॥ 

[७०० ]] ( चनो-हितः ) अन्नख्पसे हित करनेबाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तृप्त 
करनेवाले पानीको पविन्न करता है, ( येघु ) जिन जलोंमें ( यह्ूः अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोम बढता है। ( बृहतः 
सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्यके ( विष्वर्च अधिरथ ) सब जगह जानेवाले रयपर ( चूहत्‌ विचश्षण: आरुहदत्‌ ) यह महान्‌ 
ओर सर्व द्रष्टा सोम चढता है ॥ १॥ 

सोम अन्नरूप है, वह पानीमें मिलाया जाता है, तब वह पानोकों पवित्र करता है। पानो मिलानेके कारण 
सोमरस बढता है, बावमें वह सुय्येके प्रकाशर्मे रा जाता है। 

[७०१ ] ( ऋतस्य-जिल्ा ) मानों यहु यत्की जोभ ही है, ऐसा यह ( चक्ता ) शब्द करनेवाला सोमरूपी | प्रिय 
मधु पवते ) प्रिय और मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य घियः पतिः ) इस यज्ञकर्मका पालक यह सोस किसीसे 
(अ-दाभ्यः )न दबनेवाला है, और ( पुत्र; )यजमानरूपी यह पुत्र( पित्रोः अपीच्ये ) मातापिताके नामको न जाननेवाले 
( द्वः रोचन ) चुलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीय नाम ) तीसरे नामको ( आधि द्धाति ) घारण करता है॥ २ ॥ 

सोमरसको छाने जानेके समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह सोम वक्‍ता है। यह न दबाया श्ञानेवाला यज्ञका 
कर्ता है, यज्ञके बाद इस यज्ञकर्ताको “ सोमयाजी ” बहू तीसरा नाम मिलता है। नक्षत्रपर एक सास, व्यवहारमें 
दूसरा नास ओर यज्ञ करनेके कारण “ सोसयाजी ” यह तोसरा नास उसे मिलता है। 


प्रथम अध्याय सामबेदका खुबाध अनुवाद (११) 
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७०२ अब द्यतान। कलशा श्अचिक्रदन्ना भेयमाष। काश आ हिरण्पयय । 
3२ 39२ 3१ २ डे १.३ &. 3 रे डेरे,3 १4 २ दर हे 
अभी ऋतस दोहना अनुषताधे न्रिएष्ठ उपसा व राजा ॥३॥ १९ (द)॥ 
( ऋ, ९|॥७९|३ ) 


3१३२ 3%१ च्ै डे ह। 


२ 
७०३ यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
न 3 
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प्रश्न बयममृत जातवेदस प्रियं मित्र न शशसेपम्‌ ॥ १॥ (छ. ६४८१ ) 
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हल 
७०४ ऊर्जो नपातश्स हिनायमसयुदांशेम हव्यदातये | ु 
२३७३ १३ 39 सर3२ 3२७२ 89 ३ 
भ्रुवद्वाजष्वाविता भ्रुवद्रध उत त्राता तनूनाम््‌ ॥ २॥ २० (यु ) ॥९ कर. ६॥०८।२ ) 
२७ ३ रह 3 3 २३ १२) १२ एमिवंधीर 9: 525 
७०५ एट्यू पु ब्रवाणि तेञ्म इत्येतरा गिर। । एमिवेघोस इन्दुलिक।_ ॥ १॥ (%. ६।१६।१६ ) 
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उ ३३ १६ जी क. ५ 
७०६ यत्र क्‍्य च ते मनो दर्क्ष दधस उत्तरम्‌ । तत्र योत्रिं कृमबसे ॥ २॥ ( रू. $॥१६।१७ ) 


[ ७०२ ] (द्तानः ) तेजध्वी सोम ( चुतिः ) ऋत्विजों द्वारा ( हिरण्यये कोशे ) सोनेके कलूगर्मे ( येमानः ) 
छाना जाता हुआ ( कलशान्‌ आचिऋदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता हुआ भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः ) यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करते है, हे सोम । ( त्रि-पृष्ठः ) तीन सवनोंमें ( उघसः अधि ) 
उषःकालके प्रकाशके वाद ( विराजसि ) तू चमकता है॥ ३ ॥ 

सोमरस ऋत्विजोंके द्वारा सोनेके पात्रमें छाना जाता है, वह शब्द करता हुआ चीचेके बर्तनमें गिरता है । उस 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हैँ । तीनों हो सवनोंमें यह सोमरस चमकता है । 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ४ 
[६३] षष्ठः खण्डः । 

[ ७०३ ] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजों ! (व ) तुम ( यशायज्ञा ) प्रत्येक यज्ञमें ( दक्षसे अज्ये ) प्रदीष्त 
होनेवाले अग्निकी ( गिरागिरा ) अपनो वाणीसे स्तुति करो। (थे ) और ( बय॑ ) हम भो ( अस्त जातवेदस ) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( प्रिय मित्रे-ल् ) प्रिय मित्रके समान ( भ्र प्रशेसिषम ) भशंसा करते हैं ॥ १॥ 

[७०४ ] ( ऊजेः न-पातं ) बल कप्त न करनेवाले अग्निकी हम स्तुति करते हैं, ( हिना सः अर्य॑ ) निश्चयसे 
वह यह अग्नि ( अस्मयुः. ) हमारा हित करनेवाला है, ( हृब्य-दातये दाशेम ) देवोंको हृवि पहुंचानेवाले इस अग्तिको' 
हम ह॒वि देते हें, यह ( चाजेघु अविता ) युद्धोमें हमारो रक्षा करनेवाला और ( वृधः ) हमारी वृद्धि करनेबाला 
( भुवत्‌ ) होगे, ( उत ) और ( तनूना चाता भुचत्‌ ) हमारे शरीरोंका रक्षण करनेवाल्य होवे || २ ॥ 

[७०५ ] है अग्ने । ( एहि ) जा, ( ते गिरः ) तेरे स्तोत्रोंको हम ( इत्था खु ब्रवाणि ) इस प्रकार उत्तम 
रीतिसे कहते हैं, ( ऊ.) और ( इतराः ) दूसरे स्तोत्रोंको भी कहते हूँ, उन्हें तु सुत, ( एसिः इन्दुसिः ) इस सोस- 
रससे ( चर्धासे ) तु बढता है॥ १॥ 

[७०६१] (ते मन्रः ) तेरा मत ( यत्र कवच थे ) जहाँ कहों है, ( तन्न ) वहां ( उत्तरं दक्ष ) श्रेष्ठ बलका 
दूधसे ) तू स्थापन करता है, उसो प्रकार वहां ( योतरिं कृणवले ) घरका भो निर्माण करता है ॥ २॥ 
कै 


(११) खसामबेदका सुवोध अजुवाद [ उत्तराखिकः 


१ तो पर ले श्र + हैक * डे) ३ पु पु 
७०७ न हि ते पूत॑मक्षिपक्भुवन्नंमानां पते | अथा दुवा बनवस ॥३॥ २१ (यी) ॥ 
( ऋ, ६॥१६।१८ ) 
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७०८ वयज्मु त्वामपूव्य स्थूरं न कि रन्तो इवस्यव! । वज्ि चित्र श्दृवामदे ॥ १॥ ( रे. ८२११ ) 
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है: | ह। जे 
७०९ उप त्वा कमनन्‍्नूतये स नो युवोग्रथ्क्राम यो शपत्‌ । 
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है। 3 डे ले 
त्वामिध्यवितारं चवुमह सखाय इन्द्र सानसिमू ॥ २॥ २२ (च)॥ (5. ८९२ ) 
२ठक श्र ». 03 १२ 3 # २ टे१२ 3१.२ 3२23 १२ 3989,२ 
७१० अधा हीन्द्र गिवंण उप सवा काम इमहे ससुग्भदे । उदेव ग्मन्त उदभि। ॥ १॥ 
( ऋ. ८९८७ ) 


१ (६ श्य वे 22037 है दे? 3) के डे त पय रे हम ीमि जम 
७११२ वाणे त्ता यव्या।भवेधान्त श्र ब्क्षाण | वाव॒ध्ता रस ।च॒दाद्रवा [द्वादव ॥ २॥ 
( ऋ. ८९८८ ) 
3३२3 १२ 838१ 3 १२०७४ रर 39२. 3१% २ 
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इन्द्रवाहा ख्बिंदा ॥ ३॥ २३ (यि)॥ (% . ८९८९ ) 


॥ इति बष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमो5वथं: ॥ १॥ इति प्रयमो5ष्यायः ॥ १ ॥) 


( ७०७ | हे अग्ने ! ( ते पूर्त अक्षिपत्‌ ) तेरा तेज नेत्रोंको हानिकारक ( नहि भ्रुवत्‌ ) नहीं होता, है (नेमानां 
पते ) नियमॉर्मे रहनेवाले मनुष्योंके स्वामित्‌ ! ( अथः दुब$ ) अब हमारी सेवा तू ( बनवसे ) स्वीकार कर॥ ३ ॥ 

[७०८ | है ( अपूठय चल्धिन ) अपुर्व वच्भघारी इस्त्र! ( भरन्‍्तः ) ठुसे सोमरस देनेवाले और ( अवस्ययः ) 
अपने संरक्षणकी ६चछा करनेवाले हम ( चित्र त्वां उ) विजक्षण और श्रेष्ठ तुझे सहायताके लिए ( कब्चित्‌ स्थ॒रं न ) 
जैसे कोई बड़े आदभमीको बुराता है उसी प्रकार ( हवामहे ) बुलाते है॥ १ ॥ 

[७०९ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! ( कमेन्‌ ) कर्म करते हुए ( ऊत्य ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम अते है, ( यः ) जो ( ध्पत्‌ ) झत्रुओंका परासव करनेवाला ( युवा उम्रः ) तरुण और शझूरवीर है ऐसा तु ( नः ) 
हमारे पास आ, ( सखाय* ) हम तेरे मित्र ( सानसि अवितारं॑ त्वा इत्‌ ) सेवा करने योग्य और संरक्षण करनेवाले 
तुझे ही सहायताके लिए ( वचुमहदे ) स्वीकार करते है, ( हि.) यह सभोको सालूम है॥ २॥ 

[७१० ] है ( गिवंणः इन्द्र ) हे स्तुप्प इन्द्र ! (अधा हि ) अब ( त्वा कामे ईमद्े ) तेरी अपनी इच्छा तुप्त 
करनेके लिए प्रार्थता करते है, और ( उदा ग्मन्तः उदभिः इच ) पानी लेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते हैं, 
उसी प्रकार हम ( उप सरूस्मद्दे ) तेरे पास आते है ॥ १॥ 

पानी छेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फेंककर खेलते हे, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करनेके 
लिए इन्द्रके पास जाते हे, वह हमारी इच्छा पूर्ण फरेगा, जो भी इच्छा हम इच्धसे करते हे, उसे वह पूरा फरता है । 

[७११] ( अद्विवः शूर ) हे वञ्रधारी शूर इस्र ! जिस प्रकार ( बार्ण ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति ) 
नददेयां बढ़ाती हे उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र गा-याकर ( चादृध्चांस चित्‌ ) महान्‌ बढे हुए (त्वा 
दिवेदिवे ) तुझे प्रतिदिन बढाते हैं ॥ २ ॥ रे 

[७१२ ] ( इपिरस्य ) प्रगतिशील इस्द्के ( ऊरुयुे ) महानु जुआवाले-( उसे रथे ) महान्‌ रथमें ( इन्ठ्- 
वाद्या ) इस्रको ढोनेवाले, ( चचो-युजा ) दब्दोंसे जुड जानेवाले ( स्वः-विद्‌ः ) स्वयं हो जानेके स्थानकों जानेबाले 
( हरी ) दोनों घोड़े ( गाथया युंजन्ति ) स्तोत्रके बोलते ही जुड जाते है ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इंति प्रथमोष्च्यायः ॥ 


४ै+७-+ -» ४ छा आउट ३५७. 


. भथम अध्याय ] 


सामवेदका सुबाध अनुवाद 


( १४ ) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्र, सोम, अग्नि, सित्र, वरुण इत्यादि 
देवोंके मंत्र हे। इन देवताओंका गुणवर्णन इस अध्यायमें 
किया है । देवताओंके ये गुण उपासक अपने अन्दर घारण 
करें और बढावें इसलिए यह गुणवर्णन है। अतः यहां पहले 
हम उनके गुणोंका विचार करते है -- े 

१ शुचि-बता [ ६६४ ]- शुद्ध और पवित्र ब्रतके 
आचरण करनेवाले, अपवित्र आचरण कभी न करनेवाले 

२ उरू-दंसा [ ६६४ ]- जिनकी प्रशंसा बहुत होतो 
है, सब लोग जिनकी प्रशंसा गाते हे । 

३ ममो-वृधा [ ६६४ ]- अज्नसे बढनेवाले, अपने पास 
बहुतसा अन्त रखनेवाले, नन्नतासे बढनेवाले । 

४ दक्षस्य महा राज़थः [ ६६४ ]- अपने सामर्थ्यंसे 
विराजमान्‌ होते हैं ॥ अपनी स्वयंकी महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

५ ऋता-वृुधा [ ६९५ ]- यक्षको बढानेवाले, सत्य- 
सार्गसे बढनेवाले, सत्यकोी बढानेवाले ॥ 

६ ऋतस्य योनी सीदर्त [ ६६५ ]- यज्ञके स्थानपर 
बैठते हैं, सत्यकर्भमकों करनेके लिए तेय्यार रहते हे । 

७ कवि-उछदा [ ६७१ ]- ज्ञानी जिसको स्तुति करते 
है । दुरदर्शी लोग जिसका बखान करते हें। 

मित्र और वदणके उपर्युक्त गृण हैं, अब इन्द्रके गुण 
देखिए-« हु 

१ ज्ञषणः इन्द्र: [ ६९४ ]- बलवान इन्द्र है। 

२ सदा-वृधः [ ६८२ ]- हमेशा बढनेवाला, महाम्‌ 
होनेवाला । 

३ चित्रः सखा [ ६८२ ]- अदभुत और बडा सित्र, 
सहायक । 

४ अप्छु-जित्‌ [ ६९६]-अन्तरिक्ष वें विजयी होनेवाला, 
पावीके प्रवाहोंकों जोतकर अपने अधिकारमें रखनेवाला। 


५ चज्च खंभरत्‌ [ ६९६ ]- वज्त धारण करके 
लड़ता है। 


* सानसि त्रा्भ गृरुणाति [ ६९६ ]- हाथोंगें पकडने 
योग्य घनुषको हायमें धारण करके रूड़ता है| 


७ कया ऊती कया शब्ष्ठया जृता, नः आभ्ुचत्‌ 
[ ६८२ ] - कौनसे संरक्षणके साधनोंके साथ और कोनसे 


सामर्थ्यंसे युक्त होकर वह हमारी सहायताके लिए हमारे 
पास आवबे २ 

८ य॑ खु-शिप्रं दुघाः न वरन्ते [६८८ ]- उत्तम 
शिरस्त्राण घारण करवेवाले जिस इनच्द्रकों फोई भी दुष्ट शत्रु 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिरा ये न वरन्‍्ते [ ६८८]- युद्धमें स्थिर रहने» 
वाले वीर भो जिसे हरा नहीं सकते । 

१० मुरभन वरन्ते [ ६८८ ]- वध करनेमें कुशल 
शत्रु भो जिसका पराभव नहीं कर सकते । नाश करनेमें 
चतुर शन्रुके वीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह सकते । 

११ देव ! रूः त्व॑ पृथ्ठ भ्रवाय्यं बुदत्‌ खुवीय मः 
अच्छ विवाससि [ ६६९ ]- वह तू महान्‌ यद्ास्वी प्रचण्ड 
सामथ्यं हमें सरूूतासे मिले ऐसा कर । 

१५ बाजेधु अबिता [ ७०४ ]- युद्धमें हमारा रक्षण 
करनेवाला । 

१३ चृधः-सुवत्‌ [ ७०५ ]- हमें बढानेवाला । 

१२४ तनूनां चाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरोंका 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

मतों मनः यत्र क़ च, तत्र, उत्तर दक्ष द्धसे, 
यानि रूणवसे [ ७०६ ]- तेरा मन जहां रहता है, वहां तु 
श्रेष्ठयचल बढ़ाता है, और अपना घर निर्माण करता है। 

१६ दस्मे ऋतीषदं वसोः अन्धलः मन्‍्दान इन्द्र 
नवामहे [ ६८५ ]- दर्शनीय शत्रुको हरानेवाले, सोसरससे 
आनन्वित होनेवाले इन्द्रकी हम स्तुति करते हैं । 

२७ सखीनां अधिता [ ६८४ ]- मिन्रोंका रक्षण 
करनंवाला 

१८ न शर्ते ऊतये सु अभि भवालि [ ६८४ ]- 
हमारे सेकडों प्रकारसे रक्षण करनेके लिए तु उत्तम प्रकारसे 
तेग्यार रहता है । 

१९ स-वाघः ऊतये [ ६८७ ]- बाघा करनेवाले 
शत्रुअंसि रक्षण करनेके लिए तेय्यार रहु । 

२० हे अपूर्व्य चच्धिन्‌! अवस्यचः भरःतः चये 
चिर्ज त्वां हचामहे [७०८ ]- हे मद्वितोय वस्त्रधारी इस ! 
अपने संरक्षणकों इच्छा करनेवाले हम घिलवाण शक्ति घारण 
करनेवाले तुसे अपने संरक्षणके किए जुरूते हे । 
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२१ कर्मन ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कर्म 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास आते हूँ । 

२२ यश घृषत्‌ युवा उन्म; न। चक्राम [ ७०९ ]- 
वह शत्रुओंका पराभव करनेवाला तरुण उग्रवीर हमारे पास 
हमारे संरक्षणके लिए आवे | 

२४ सानसि अवितार॑ त्वा वतुमदे [ ७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तुझे हम चरण करते है | 

२७ गिर्वणः इन्द्र ! त्वा कामे ईमहे, उप सखग्महे 
[७१० ]- है स्तुतिके योग्य इन्द्र ! हमारी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिए हम तेरों प्रार्थना करते हें। 

अब सोसके विशेषण देखिए-- 


१ देवः [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला। 
२ देवयुः [ ६५२ ]- देवोंके साथ रहुनेवाला । 
३ राजन [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
४ दाविद्यतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेयाले तेजसे 
युवत । 
५ शुऋः सोमः [ ६५४ ] वोर्यवान्‌ रोस, स्वच्छ । 
६ वाजी [ ६५५ ]- बलवान्‌ । 
७ हदितः [ ६५५ ]- हितकारक। 
८ देलमिः हिन्वानः [ ६५५ ]- स्तोताओंके द्वारा 
प्रशंसित होनेवाला । 
९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी । 
१० संजग्मानः [६५६]- तेजस्वी, मिरकर रहनेवाला | 
११ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकतेदाला । 
१२ रक्षो-हा [ ६९० ]- राक्षसोंकी मारनेवाला । 
१३ विदव-चर्षणिः [ ६९० ]- सब देखनेदाला । 
१४ मंहिष्ठ: [ ६९१ ]- महान्‌। 
१० चृत्रहन्तमः [ ६९१ ]- घेरनेवाले दत्रुफो मारनेपें 
प्रवीण 
१६ चरिवो-घा-तमः [६९१]- अधिक घन देनंवाला। 
१७ मधुमत्तमः | ६९२ ]- अत्यन्त मीठा | 
१८ क्रतुवित्तमः £ ६९२ ]- कर्मोंकों उत्तम प्रकारसे 
फरनेमें प्रवीण । 
१९ महि युक्षतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी | 
२० भद३ [ ६९२ ]- आनन्द बढानेवाला । 
३१ बृषसः [ ६९३ ]- बलवान्‌। 
२२ तस्य पीत्वा वृषायते [ ६९३ ]- उसके पीनेसे 
बल बढ़ता है । 


खांमबेदका खुबोध अजुवांद 


[ उत्तराखिकः 


२३ स्वः विदः [६९३]- ज्ञान बढानेवाला, जाननेवाला । 
२४ खु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानों | 
रण ह्रयः इन्द्वः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम | 
२६ चनोहितः [ ७०० ]- अन्नरूपसे हितकर । 
२७ झुतानः [ ७०२ ]- तेजस्वी 
२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विशेष ज्ञानी । 
२९ वाजे अभि अर्व [ ६७७ ]-बल् बढ़ा । 
३० प्र-द्रवध ] ६७७ ]- दौड, बेगस जा। 
३१ पुनानः [ ६७७ ]- ताफ होनेवाछा, साफ किया 
जानेवाला । 
३२ स्वायुधः [ ६७८ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोंकी पासमें 
रखनेवाला । 
३३ अशत्ति-हा [६७८]-अप्रद्वास्तोंका नाश करनेवाला। 
३७ चबृज़ञना [ ६७८ ]- उपद्रवकारी झत्रुओंकों वृर 
करनेयाला । 
३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 
१६ खु-दष्ष। [ ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 
३७ पृथिव्या घरुण: '[ ६७८ ]- पृषिवोका धारण 
करनेवाला । 
३८ विप्रः [ ६७९ ]- ज्ञानी । 
३९ जनानां पुर एता[ ६७९ ]- लोगोंके भागे खलने- 
बाला, नेता । 
४० घीरः [ ६७९ ]- धंयंशाली वीर । 
8१ सत्यः [ ६८३ ]- सत्य कार्य करनेवाला । 
४२ कृत्वय। [ ६९८ ]- कर्म करनेवालेका सहायक । 
४३ ठुरापं सोम [६९९]- दुष्टोंका नाश करनेवाला 
सोम है। 
अब अग्निके विशद्येषण देखिए--- 
१ ऊर्जः न-पातः [७०४]- बलको कप्त न करनेवाला । 
इस अध्यायमें ये देवताओंके गुण वणित है। उन्हें उपासक 
अपने अन्दर धारण करें और बढावें तथा इन गुणोतति युक्षत 
होबें, इसलिए इन गुणोंका यहां वर्णन किया है । 
इससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इन गुणोंमें कुछ 
गुण इन्द्रके, अग्निकिे, वरुणके और मिन्रके हैं, भर कुछ 
सोमके हे; । चाहे देवता बड़े हों या छोटे, उनके गुणोंरी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, और देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 


इूसरेकी और घ्यातन देना चाहिए, यह नियम यहां 
पाखनोय है १ 


प्रथम अध्याय ] 


चन गात्त करना 


, सनुष्यकी उन्नतिके सब कार्य धनसे होते हे । धनके बिना 
कुछ नहीं हो सकता । धनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
घन्य होता है। इस प्रकार यह घन मनुष्यकों सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धर्में इस अध्यायमें इस 
प्रकार कहा है-- 

१ झु-क्षे[६८६]- चुलोकमें रहनेवाला, तेजस्वी, चुलोक्में 
जो कुछ भी है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 

२ खुदानुं [ ६८६ )- उत्तम दान देने योग्य । 

३ तविषीभिः आवु्त [ ६८६ ]- अनेक सामथ्योसे 
युक्‍त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामर्थ्य प्रकट होते है । 

४ पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अन्न देनेवाले। 
यदि धन पासमें हो तो बहुतता अन्न प्राप्त हो सकता है । 

५ श्लु-मन्ते [ ६८६ ] बहुत अन्नसे युक्त । 

६ शतिनं सहस्त्रिणं [ ६८६ ]- सेकडों और हजारों 
सामथ्योसे युवत । 

७ गोमस्त वा्ज [६८७]- गायोंसे युक्त अन्न देनेवाला । 

श्रनके ये गुण इस मंत्रोंमें कहे हैं, वे सननीध है--- 

८ मालुपाणां विश्वा झुम्नानि आ अये। लिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंके लिए उपयोगी सब धनोंको 
प्राप्त करके तेरी सेवा करनेकी इच्छा करनेवाले हम तेरी 
स्तुति करते है । 

९ रत्नथा देवः हिरण्ययः ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंकों धारण करनेवाला यह सुवर्णमय 
देव यज्ञर्में अपने स्थानपर बंठता है। यह देव रत्तोंको धारण 
करता है। यह अपने भकक्‍तोंकों घन देता है । 

१० हे इन्द्र ! अश्वायन्तः गव्यन्तः बाजिनः त्वा 
हवामहे [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! घोड़े, गाय और घन भयवा 
अन्नकी इच्छा करनेवाले हम तेरी प्रार्थना करते हैँ । हमें 
यह सब दे । 

११ रढा चित्‌ चसु आरुज़े त्वा मत्सत्‌[ ६८३ ]- 
सुदृढ़ रहनेवाले झत्रुओका घन विनष्ट करनेके लिए यह सोम 
तुझे प्रसन्न करता है । 

१२ जरित्रे उकथ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
बालोंको प्रशंसनीय धन देता है । 

१३ सधघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- घनवान्‌ शत्रुके 
पास रखे हुए धन हमें दे | 


इस प्रकार घतके विषयमें इस अध्यायमें कहा है। बन्रुके 
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धनको उसे हराकर हम अपने पास ले आदें ऐसी इच्छा यहां 
है । शत्रुकी हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उद्देश्य है ] 
घनके साथ - साथ बल, सामर्थ्यं, शूरवीरता आदि गुण अपने 
अन्दर होने चाडिए यह भाव यहाँ है । 

देबोंके लिए सोम 

सोमरसको तैय्यार करके पहले देवोंको अर्पेण करना 
चाहिए फिर याजकोंको पीना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहा है-- 

१ इन्द्राय मद पंवरुव [ ६९२ |- 

२ इन्द्राय वरुणाय मरुद्धयः परिस्रव | ६७३ )- 
इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ आवि देवोंके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । 

३ सः अस्मयुः, हव्यदातये दाशेम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है। उसे ह॒व्य देनेंके लिए हम 
हवनोय द्रव्य देते है । 

४ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम ऐसा समझो कि जय 
तुम्हारे सामने है। अपनी पराजय कभी न हो इतना बल 
अपनेमें होना चाहिए, जरा भी भय न होना चाहिए। तभी 
विजय निश्चित है । 


सोमरसके पाप्त कुत्ता न आवे 


सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न आये, 
इतनी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कहां है-- 

१ खुताय माद्यित्नवे दीधेजिहडुयां अप श्षयिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवाला होनेके कारण 
लम्बी जीभवाला कुत्ता पास न आवे। कुत्तेको बहुत दूर 
करना चाहिए। वह सोमरसके पास न पहुंचे, ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

स्‍्तुतिसे लाभ 

इन्द्रादि देवोंकी स्तुति यज्ञमें मुख्य होती है। देवॉकी स्तुति 
सुनें और देवोंके समान हों, यह स्तुतिका उपयोग है। 

१ ने ब्रह्माणि उप श्एणु [ ६६७ ]- हमारे स्तोत्रोंको 
पाससे सुन । “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ है, “ ज्ञान ? देनेवाले 
स्तोच । महान होनेकी शिक्षा देनेवाले स्तोत्र मनुष्योंको |महान्‌ 
होनेंकी शिक्षा देते हैं । देवोंके गुण सुनकर उन्हें अपने अन्दर 
घारण करके उन्हें बढानेसे मनुष्य महार्‌ होता है। प्रशंसवीय 
होता है। 


(१६ ) 


२ मघवन्‌ | त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः से, पार्थिवः 
नम, न जञातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- है इन्ध ! तेरे 
समान दूसरा कोई भी युलोकमें अथवा पृथ्वीपर न॑ हुआ है, 
मे होगा । ऐसे अद्वितीय हम स्वयं भी बनें, यह स्तुतिका 
आदाय है। 

३ यश्ञायज्ञा दक्षसे अज्नये गिरागिया [ ७०३ ]- 
प्रत्येक्त यश्षमें चतुर ओर बलवान्‌ अग्निको स्तुति करो । जो 
बेक्ष और बलवान्‌ होता है, उसको सर्वेत्र प्रशंसा होती है, 
इसलिए कतंव्यमें चतुर और बलवान बनें। ऐसा जो होगा, 
उसकी सब जगह प्रशंसा होगी । 

देवताओंकी स्तुतिसे ऐसा छाभ होता है। 


यज्ञ 

यज्ञ देवोंकी सन्तुष्ठिके लिए है । 

ऋतुसंधिषु व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंधिषु यज्ञा: क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा, ) 

ऋतुओंके सन्धिकालमें हुवा विगडतों है, इस कारण दोष 
दूर फरनेके लिए यज्ञ किए जाते हैँ। ये यज्ञ ओषधियोंसे 
होते है, अर्थात्‌ जिन रोगोंके उत्पन्न होनेंकी सम्भावना होती 
है, अयवा जो रोग शुरु हो गए है उन रोगोंकों धूर करने- 
धाली ओऔषधियोंके चूर्से हवन किए जाते है । इससे हवामें 
रहनेवाले रोगबीज नष्द हो जाते हे, और वायु शुद्ध 
होती है । ०, 

१ त्वा समिद्धिः घृतेन वर्धयामास [ ६६१ ]- तुझे 
असमिधाओं और गायके घीसे हम श्रदीप्त करते हूँ। यतमें 
गायका घो ही डालना चाहिए, और दूसरे घोसे काम नहीं 
घर सकता | 

२ यविष्य्य ! बृहत्‌ शोच [६६१)- है तरुण अग्ने ! 
तू अधिक प्रकाशित हो, अधिक जलू। 

हे दृव्यदातये आ यादहि [ ६६० ]- हवनीय द्रव्योंको 
वेवोंके पास पहुंचानेके लिए आ। अर्थात्‌ तुझमें हम जी भी 
एकनीय द्रव्य डालें, उन्हें तू देवोंको प्रसक्ष करनेके लिए 
उन्हें देवोंके पास पहुंचा । 

४ नः गव्यूति घुतेः उज्लतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी यायें 
जहां रहती हूँ, बहां गायके घोका सिंचन होकर वहू ध्यान 
पवित्र हो । गायके घृतके हवनसे सब स्थान पवित्र होता 
है, इतना विषको नष्ट करनेका सामर्थ्य गायके घोमें है। 

इन्द्रके घोड़े . 
इनके घोड़े प्रसिद्ध हैं| इस घोडोंकी नस्‍्ल'सुधारता है 


सामचेदका खुवोध अनुवाद 


[ उत्तराधिंकः 


और उन्हें शिक्षित फरता है। इस विषयों इस प्रकार 
यर्णन है -- 

१ तरोभिः इन्द्रं वृद्त्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडोंके 
साथ रहनेवाले इन्द्रको बृहत्‌ वामका साम सूनाओो | “तर ” 
का अर्य यहां शी त्र दौडनेबाले घोडे ऐसा है। युद्धोंमें जिन 
घोडोंका प्रयोग होता है, वे घोड़े इन्द्रके पास रहते हूँ । 

२ बहायुजा केशिनी हरी त्वा आ बहता [| ६६७]- 
शब्दोंका संकेत होते ही रयमें जुडजानेबाले, सुन्दर अयालवाले 
दो घोडें इन्द्रको रथसे ले जाते है। घोडोंके अपालू उत्तम 
होते है, इसलिए उन्हें यहां “ केशिनी ” कहा गया है । 

३ इपिरस्य उस्युगे उरी रथे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वर्विंद! हरी गाथया युंजन्ति [ ७१२ ]- प्रगतिश्नीौतत, 
इन्द्रके महान्‌ जुएुदाले रघमें शब्वोफे संकेतते ही जुड़ जाने- 
ताले इस्धके दोनों घोडे स्वयं ही अपने स्थानपर जानेवाज़े, 
स्तोन्नके कहते ही जुड जाते हैं। 

इस प्रकार इन्द्रके घोड़े हैं । उनकी केवल इशारेकी ही 
जरूरत है, शेष सारा काम वे स्वयं ही कर देते हे । इतने वे 
होशियार है| यहां यह बताया है कि घोडोंकों इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए | 

सोम 

सोमरसका यज्ञमें बहुत महत्त्व है। यहू ऊंचे पर्वतले छामा 
जाता है । देखिए--- 

१ नभः आगते घरेण्यं खुते [ ६६९ ।- भाकाशसे 
लाया गया यह सहान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है। 
हिसालयके ऊंचे शिखरसे यहु सोम लाया गया है। 

२ ते अन्धसः दिवि उच्चा ज्ञात [६७२]- तुझ अप्न- 
रूप सोमको उत्पत्ति ऊंचे शुल्रोकमें हुई है। यहाँ ुलोकका 
अर्थ है हिमालयका ऊंचा शिखर 

हे मधु प्रियं द्व्ये ऊधः डुह्मानः [६७६]- मीठे प्रिय 
ऐसे चुलोकरूपी दृग्धाशयसे यह दृहकर निकाला गया है । 

8 दिचः विष्टम्भः देवः [ 4७८ ]- चुलोकको आधार 
देनेवाला यह दिव्य सोम है । 

इस प्रकार सोमका स्थान ऊंचे हिमालयका शिखर है । 
वहांसे यह काया जाता है, और उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ किया जाता है। 

७५ उग्र सत्‌ शर्म महि श्रवः भूमि आददे [ ६७२] 
-उग्रता और बोरता बढानेवालें सुखदायी सोमरसरूपी 
महान्‌ अन्न भूमिपर आये हे। सोस स्वर्गंसे पृथ्वीपर लाया 


प्रथम भध्याय ] 


जाता है। तोमरस यद्षा- प्राप्तिके उत्कृष्ट साधन हैं। सोमयत्त 
करनेवालेको महान्‌ यश्ञ प्राप्त होता है। - 
सोमरसको पानीमें मिलाना 

१ सोमः पुनानः, आपः चसानः घारया अर्षति 
]६७५]- सोमरसको छाननेसे पहले पानीमें मिलाया जाता है, 
फिर वहू छाननीसे नोचेके बतेनमें छाना जाता है। वह नीचे- 
के बतनमें घार बांधकर पडता है, तब उसका शब्द होता है। 

२ धीतयः अवावशन्त [.६५८ ]- हाथकी अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेकी इच्छा करता हूँ | 
मच्छी तरह दबाये बिना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । ५ 

३ बहिं; अच्छ रशनामिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ- 
स्थानके पास अंगुलियोंसे पकड़कर ऋत्विज लोक सोमको 
छेजाते हैं । 

छलनी 

१ अव्यये बारे मघुश्चुतं कोश अच्छ अर 
[ ६५८ ]- भेडके बालोंको बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
बतेनमें में छानता हूँ। 

भेडके बालोंकी बनो' छलनीसे वह रस छाना जाता है। 

सोमरस छानना 


१ दिया पवरुच [६५६ ]- दिव्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हुआ छनता जा। 

२ दे सोम ! इन्द्राय पातवे खुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [| ६८९ ]- है सोम ! इन्द्रके 
लिए स्वादिष्ट और आनन्दकारक घारासे छनता जा। 

३ अयोहते द्रोणे सघस्थं' योनि आभि आखदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पात्में पास ही यशशाल्ामें सोमरस बंठा है। 

४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभिपवते, येपु 
यहः अधि चधैते [ ७०० ]- अन्नरूप हितकारक सोम सबको 
तृप्त करनेवाले पानोमें सिल्लरूर छनतता जाता है, इस कारण 
यह महान्‌ सोम बढ़ता जाता है । 

५ ऋतस्य जिह्ला वक्ता मंचु पवते, अस्य घियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०११- मानों यह यशकी जिव्हा हो है, 
ऐसा दार्द करता हुआ सीठा, यज्ञका पोलन करनेवाला और 
ने इननेवाला यह सोमरस छनता जाता है। 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता हैं, उस समय इसका 

हे साम, हिन्दी भा. २ ) 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


(१७) 


शब्द होता है, वह॒ चमकता है। इस सब वर्णनकों आलं- 
कारिक भाषामें वेदमें कहा है । 


' सोम छाननेके समय साम-गान 


जब सोमरस यज्ञमें छाना जाता है, उस समय उदगाता 
सामका गायन करते हे । एक तरफ सामगान चलता है, 
दूसरी तरफ ध्तोमरस छाना जाता है। 

१ हे नरः | पवमानपय इन्द्वे उप गायत [६५१]- 
है याजको ! सोमरस छातनते हुए तुम उसके पास बेठफर 
सामगान करो। 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूपत, त्रिपृष्ठः उपसः 
अधि विराजसि [७०२]|- यज्ञ करनेवाले ऋत्विज प्तोमकी 
स्तुति गाते हे । तीनों सवनोंमें उष:कालके बाद है सोम ! तू 
अधिक चमकता है। 

सोमरसमें दूध मिलाना 

१ देवयु देवाय मधुना पयः अभि अशिक्षयुः 
[ ६५२ ]- देवको देनेके लिए तंय्यार किया गया सोमरस 
मीठे गरायके दुधके साथ मिलाया जाता है । 

२ रुचाः शुक्राः सोमाः गवाशिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधर्म मिलाया जता है। 

३ घिप्रः पुर एता जनानां ऋभुः धीरः ऋषि: 
गोनां अपीच्य गुह्ा नाम काव्येन विवेद्‌' [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणो, मनुष्योंका नेता, धर्यशाली ऋषि गायोंमें जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उसे अपने ज्ञानसे जानता है | 

इस प्रकार ग्रायके दूधमें छाना हुआ सोमरस मिलाया 
जाता है, और बादसमें उसे देवॉकों अर्पण किया जाता है, 
उसके बाद उसे दूसरे लोग पीते हे । 

इस प्रकार इस प्रथम अध्यायमें वर्णब है। उसे पाठकगण 
ध्यानपुर्वक पढें, और बोध प्राप्त करें । 

सुभाषित 

१ हे राजन ! नः गये, अवते, जनाय ओपचिभ्यः 
शम्‌ | ६५३ |- है राजन्‌ ! गाय, घोड़े, मनृष्य, और 
ओषधियें हमारे लिए कल्याणकारी होवें | 

२ हितः चाऊं अकमीत्‌, यथा वनुपः सीदन्तः 
[ ६५५ ]- हित करनेवाले चोर युद्धभूमिपर जावें, जिस 
प्रकार योद्धा युद्धमें जाते हैँ । 

है स्वस्तये डशे दिया पवरुष [६५६ ]- सबका 
कल्याण हो, इस वृष्टिसे तेजसे युक्त होनेके लिए शुद्ध हो । 
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४ अ्रवस्यचः सर्गाः अख्क्षत [ ६५७ ]- यदस्वी 
कार्य उत्पन्न करें [ 

५ धीतय! अवावशन्त [६५८]-अंगुलियां कार्य करने- 
की इच्छा करती हैं। 

६ ऋतस्य योनि आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]- सत्यके मूल 
केद्रसे  जा। सत्यके अयवा यज्ञके केद्धमें जा। 

७ हृव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नवान करनेंके 
लिए आ। | 

< बर्दिषि नि सत्सि [६६० ]- अपने आसनपर बेठ। 

९ हे यविष्य्य ! बृहत्‌ शोच [ ६६१ |- है तरुण ! 
तू विशेष तेजसे युवत हो | विशेष तेजस्वी हो। 

१० हे देव ! पृथुश्रवाय्यं बुदरत्‌ खुवीयं नः अच्छ 
विचाससि [ ६६२ ]- है देव | बहुत यशवाले महान्‌ 
सामथ्य हमें प्राप्त हों ऐसा कर | 

११ शुचित्ञता उस्शंसा नमोचृधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष ब्रतका आाचरण करके, 
बहुत प्रशंंसित होकर अन्नकी समृद्धि करके सामर्थ्यंकी महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ ऋतावृधा ऋतसुय योनो सीद्त [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कमफा संवर्धन करके यज्ञके स्थानपर बंठ | 

१३ नः त्रह्माणि उपश्टणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
बढानेवाले स्तोन्रोंकी पास आकर सुन | 

१४ अल्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८]- हम ज्ञानी 
तुझे मित्रताके नाते सहायताके लिए बुलाते हेँ। 

१५ यज्ञ चेतनः जिंगाति [ ६७० ]- यज्ञ चेतना 
उत्पन्न करके तुम्हें प्रेरणा देता है। 

१६ यज्ञस्य जूत्या कांवेच्छदा षुणे [६७१]- यज्ञको 
प्रेरणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छत्द धारण करनेंवालोंको में 
स्वीकार करता हूँ । 

१७ उर्गम सत्‌ महि श्रवः शर्म [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 
और बीरताको बढानेवाले महान्‌ यश्ञ कल्याण करनेवाले हूँ। 

१८ मालुपाणां विश्वा झम्नानि आ अयेः सिपा- 
सन्तः वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंकों इृष्ठ सब तेजस्वी 
धनोंको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेकी इच्छावाले तेरी 
सेवा करते है । 

१९ रत्नथा हिरण्ययः देव! ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंको घारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्वी देव यत्ञके स्थानपर बंठता है, यज्ञ करता है। 
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२० बाजी विचक्षणः नृभिः घीतः आपृच्छयं धरुणे 
अपंसि [ ६७६ ]- बलवान, ज्ञानी, बोर नेताओं द्वारा 
निर्दोष किया गया, प्रशंसनीय क्मोंको करता है। 

२१ स्वायुधः अ-शत्ति-हा चुजना रक्षमाणः देवानां 
पिता जनिता खु-दक्षः देचः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 
शस्त्रास्त्रोंकी घारण करनेवाला, दातुओंका नाश करनेवाला, 
उपद्रवोंको दूर करनेवाका; संरक्षण करनेवाल।, उत्तम 
व्यवहार करनेवालॉका पालक, चतुर हो शुद्ध होता है। 

२२ विप्रः पुर एता, जनानां ऋभुः घीर! ऋषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ]-« ज्ञानी, नेता, आगे चलनेवाला, 
धेर्यशाली, द्र॒ष्टा अपने जानसे सब जानता है। 

२३ अस्य तस्थुपः जगतः ईशाने स्वर्ददं अभि 
नोलुमः [ ६८० ]- इस सब स्थावर जंग्रमके स्वामी और 
आत्मदर्शीकों हम प्रणाम करते हूँ । 

२४ हे इन्द्र ! त्वायान, अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जनिप्यते [६८१]- हे इन्द्र ! तेरे समान घुल्लोक 
ओर पृय्वीपर कोई भी दूसरा न हुआ न होगा | तेरे समान 
तृहीहे। 

र५ सदावुधः चित्रः सखा कया ऊत्या कया 
शाचिष्ठया दा नः आ भुवत्‌ [ ६८२ ]- हमेशा बढले- 
वाला उत्तम मित्र भला कौनती संरक्षणफी दाक्तियोंसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके लिए हमारे पास आएगा ? 

२६ मंहिठठः सत्यः मदाना कः [ ६८३ )- महान, 
सत्यका आचरण करनेचाला आनन्द देनेवाला हैं। 

२७ नः शत ऊतये खु आभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा सेंकडों प्रकारसे संरक्षण करनेके लिए तू उत्तम 
सहायता करनेवाला है। 

२८ दस्मे ऋतीपदं अन्चसः मध्दाने इन्द्र गीमिः 
नवासहे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्रुओंका पराभव करनेवाले, 
अच्नसे आनन्दित होनेवाले इन्द्रको वाणीसे हम स्तुति करते हूँ। 

२९ युक्ष॑ खुदालुं तविषीभिः आवचुर्त पुरुभोजसं 
छझुमन्‍्ते शतिन सहस्ति्ण गोमन्ते चाजमक्ष ईमहे 
( ६८६ )- तेजस्वो उत्तम दान करनेवाले, अनेक सामथ्यंति 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले भन्नेंसि युक्त, सेकडों भर हजारों 
प्रकारके गायोंसे उत्पन्न होनेवाले अन्नकी प्राप्ति शीघ्र हो, 
ऐसी इच्छा हम करते है। 

ह० सवाधः ऊतये इन्द्र बुहत्‌ गाबत [ ६4७ [- 
उपब्रव करनेवाले झत्रुओंसे संरक्षण करनेवाले इन्धके लिये 
बहत्‌ नामके सामका गान करो। 


प्रथम अध्याय | 


३१ भर न कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवालेके समान कार्य करनेवालेकों में बुलाता हूँ। 

३२ सु-शिप्र दुधाः स्थिराः सुरः न वरन्‍्ते [६८८)- 
उत्तम साफा बांघनेवाले इस्धका प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, और 
सूखे शत्रु नहीं कर सकते । 

३३ ज्ञरित्रे उक्थ्यं दाता [६८८]-स्तुति करनेवालेको 
वह प्रशांसनीय धन देता है ! 

३४ रक्षोह्दा विश्व-चर्षणिः [ ६९० ]- राक्षत्रोंका 
बंध करनेवाला सब मनुष्योंका हित करता है । 

३५ चरिवोधातमः वृत्रहन्तमः मघोनां राधः पर्षि 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, शत्रुओंको मारनेवाला तु 
शत्रुओंके धन छोनकर हमें दे । 

३६ मधुमत्तमः ऋतु-वित्तमः महि द्युक्षतमः [६९२] 
-अत्यन्त सीठा, यज्ञकी विधि उत्तम रीतिसे जावनेवाला 
भहान्‌ तेजस्वी है। 

३७ स्वा-विदः सु-प्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मत्ञानी विशेष विद्वान्‌ शत्रुके अन्षपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है। 

३८ जैन्नस्य चेतति [ ६९५ ]- विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ इुद्धः आम वपणं वच्च च गृभ्णाति [६९६]- 
वह वीर इख्र धनुष और वलयुकक्‍्त वज्ञकों धारण करता है। 

४० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, ऐसा 
समझ । 

४१ नरः दुरोषसं ते विश्वाच्या घिया अद्गयः सन्‍्तु 
[ ६९९ ]- नेतागण, दुष्टोंका नाश करनेवाले उस वोरका 
सबका संरक्षण करनेवालेको बृद्धिसे आदर करें ॥ 

४२ विष्व्॑च अधिरथथ विचक्षणः आरुह्दत्‌ [७००] 
“चारों ओर जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेठा है। 

४३ अस्य घियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- इस 
कर्ेका पालम करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४४ यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा अस्त प्रशंसिपम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञर्में बल प्राप्तिकि लिए अपनो वाणीसे 
अमर देवकी स्तुति करो । 

, ४५ ऊर्जो न-पातं [७०४]- बलढकों कम न करनेवालेकी 
में प्रशंसा करता हूँ । 

४६ चाजेपु अविता [ ७०४ ]- युद्धोंमे वहु हमारा 
रक्षण करनेवाला है । 

क्ः 
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४७ चृधः भुवत्‌ [७०४ ]- वह हमारी झक्िति 
बढानेवाला है। 

४८ तनूनां चाता भुबवत्‌ [७०४ ]- वह हमारे 
शरीरोंकी रक्षा करनेवाला है। 

४९ ते मनः यत्र फ्व च तत्र उत्तरं दक्ष द्धसे 
[७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको धारण 


* करता है। 


७५० योनि कृणवसे [ ७०६ ]- तू अपना घर तैय्यार 
करता है 

७५१ ते पूत अक्षिपत्‌ न हि भुवत्‌ [ ७०७ ]- तेरा 
तेज आखोंकों हानि पहुंचानेवाला नहीं है । 

७२ हे अपूर्य वज़िन्‌ ! भरन्तः वर्य अवस्यवः 
चित्र त्वां हवामहे [७०८ ]- है अद्वितीय वज्जघारी 
इन्द्र ! हम तुझे हवनीय पदार्थ देते हैं, अपने संरक्षणके लिए 


विलक्षण शक्तिवाले तुझे सहायताके लिए बुलाते हैँ । 


५३ अवितारं त्वा ववुमहे [ ७०९ ]- रक्षण करनेवाले 
तुझे हम बुलाते हैं। * 

७७ कमेन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- कर्म करते 
हुए संरक्षणके लिए हम तेरे पास आते है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सुभाषित हे । पाठकोंको सरलतासे 
समझमें भाजाए इसलिए इनका अर्थ थोडा विस्तारसे किया हैं । 

उपमा 

इस प्रथम अध्यायमें आगे दी हुईं उपसायें आई हैं-- 

१ हिंतः वाजी बाज अक्रमीत्‌ यथा वनुषः सीदनन्‍्तः 
[६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञर्में उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमें जाते हे । 

२ अवेन्तः न [ ६५७ ]- घोडे जैसे घुडसालके बाहर 
जाते हैँ, उसी प्रकार “ पवमानस्य ते सर्गा! असक्षत ” 
शुद्ध होनेवाले सोमकी घारा नीचेके वर्तंनर्में पडती है । 

३ धेनवः अस्त न [ ६५९ ]- गायें जिस प्रकार अपने 
बाडेसें जातो हूँ, उसी प्रकार “ इन्द्वः समुद्रे कलश न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानीके वर्तनमें सीधे जाते है। 

४ वाजिन अश्वे न, त्वो| मर्जेयन्तः [ ६७७ ]- 
बलवान्‌ घोडेको जिस प्रकार धोते है, उसी प्रकार सोमरसको 
साफ करते हूँ। 

५ अदुग्धाः घेनवः इब, जगतः तस्थुपः ईशान 
स्वदेश त्वा अभिनोन्ुमः | ६८० ]- बिना दुही हुईं गायें 


(२० ) 


जिस प्रकार अपने बछडेके पास जाती हैँ, उसी प्रकार स्थावर 
जंगमके ईइवर तेरे पास नम्र होकर हम आते है। 

६ स्वसरेषु वत्सखं घेनवः इवब, दस्स इन्द्र गीमिः 
नवामहे [ ६८५ ]- गौशालामें गरायें जिस प्रकार अपने 
बछडेके पास जाती है, उसी प्रकार दर्शनीय इन्द्रके पास 
अपनी वाणासे स्तुति करते हुए हम जाते हैं। 

७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरणपोषण करने- 
बालेफो जिस प्रकार आवरसे बुलाते हैं, उसी प्रकार कर्मशील 
पुरुषकों हम बुलते हैँ। 

< पतदाः बाज अभि न, स॒ भकेतः इपः अभ्य- 
क्रमीत्‌ ( ६९३ ]- घोडा जिस प्रकार युद्धमें विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इखर सोमरसरूपी अन्नको 
प्राप्त करता है और उसपर विजय प्राप्त करता है, और 
उसे पी लेता है। 

९ अ्षतश्वा मं, इन्दु। घारथा परि प्रस्यन्दते [ ६९८ ] 
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-घोडेंके समान सोम धार बांधकर छातना जाता है, बरतने 
जाता है । 

१० प्रिय॑ मित्र न, अस्त जातवेद्स प्रशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- प्रिय मित्रके समान अम्तर अग्निकी से प्रशंसा 
करता हूँ । 

११ स्थूरं न, चित्र॑ त्वा हवामदे [७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ मनुष्यकों बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुझे हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हूँ। 

१२ उदा इव ग्मनन्‍्तः उदभिः त्वा उप ससृर्भहे 
[७१० ]- पानी लेकर जानेवाड़े जिस प्रकार पानीसे 
खेलते हूँ, उसी प्रकार हम तेरे साप खेलते हे । 

१३ हे अद्विवः शुर | बार्णः यव्यामिः वर्धन्ति, वाव॒- 
ध्वांसं त्वा चित्‌ दिवेदिवि [ ७११ ]- हे बञ्मघारी इन्द्र 
जिस प्रकार समुद्रको नदियां बढाती हूँ, उसी प्रकार बढने- 
वाले तुझको हम रोज स्तुतिसे बढाते हें। , 

इस प्रकार ये उपमायें इस अध्यायमें भाई हे, । 
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द्वितीय अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (२३ ) 


अथ हदित्तीयोडइध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयो5थे! ॥ १॥ 
[१ 
(१-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षों वा आंग्रिसः; २ ८, १३-१५ वसिष्ठों मेत्रावरणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेध- 
इचांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः: ६ कुसीदी काण्व:; ७ बिश्ञोकः काण्वः; ९ विद्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छरदा 
बेइवामित्र:; ११ शुन/ोप आजीगरतिः। १२ सनारदः काण्वः: १६ अवत्सारः काइयप:; १७ (१ ) शुनड्ञोप आजी- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमों वैश्वामित्र:: १७ (२-३ ) मेध्यातिथिः काण्वः; १८६ १, हे ) असितः काश्यपो देहलों 
वा; :१८ ( २) अमहीयुरांगिरसः; १९ त्रित आप्त्यप; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहंस्पत्य;, २ कब्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः, ४ अत्िर्मोमः, ५ विश्वामित्रों गाथिनः, “६ जमवग्निर्भागव:, ७ बसिष्ठो 
मैत्रावरणिः ); २१ शावाइव आतज्रेयः; २२( १-२) अग्निश्चाक्षुपः: २२ (३ ) प्रजापतिवेंदवामित्रो 
वाच्यो बा॥ १-१२ इन्द्रः; १३ अग्निः; १४ उषा: १५ अधिवनों; १६-२२ पवसानः सोमः ॥ 
१ (२-३ )-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२( १-२ ) उष्णिक;' १३-१५ 
२० प्रगाथ/ऋ ( विवसा बहती, समा सतोबूहती ); १(१) २२ (३ ) भनुष्ठुप्‌। 


२ 3 रे ३ १9 २३७४ १२३३१ 


4७ 


५००... शेर 
७१३ पान्तमा वा अन्धस इन्द्रममि प्र गायत । 


£<। 9२ 383१7१५२ डे १ 8३8, & रे रे 
विशासाह ध्शतक्रतुं मश्हिष्ठ चषणीनाम्‌ | १ ॥ ( ऋ. ८९१ ) 
3*+ १२ ३३ २ 8२०७5 9३ ३२७3 १. रे 

७१४ पुरुहत पुरुष्ठुत गाथान्यारेश सनश्रतम्‌ | इन्द्र इति अवीतन ॥ २॥ ९( छ. ८९९९ ) 
२३3 १९७८३ 302 ३, 39 श्र है 39 ३8 3 24२ 

७१५ इन्द्र इश्नो महोनां दाता वाजानों नृतु! | महाश्अमिश्वा यमत्‌ ॥३॥ १ (था )॥ 


8979३ 


( ऋ, ८९२॥३ ) 
२७१२ २९७ १२३ १३8६ 9 २ स्‍ ५ 
७१६ प्र व्‌ इन्द्राय मादन< हयेश्राय गायत | सखाय। सामपाते ॥ १ ॥ ( ऋ. ७३११ ) 


निजता + ४ “४5 दल हि; हिल हि 


[१] प्रथमः खण्डः। 
[७१३ ] ( वः अन्धूसः आपान्तं ) तुम्हारे द्वारा दिए गए सोमरूप अन्नका पान करनेवाले, ( विश्वा-साहं ) 
सब शत्रुओंका पराभव करनेवाले ( शत-ऋतुं ) सेकडों प्रकारके कर्म करनेवाले ( चर्षणीना-मंद्रिष्ठ ) भनुष्योंमें बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्रकी स्तुतिका गान करो॥ १॥ 
[७२४ | ( पुर-हूतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बुलाते हे, ( पुरुष्टुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं, 
( गाथान्य ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन-श्रुते ) सनातन कालसे जो प्रसिद्ध हैं, ( इन्द्रं इति ऋ्रवीतन ) उस इच््रको 
इस प्रकार स्तृति करो॥ २॥ 
[७ श्ष | ( उतुः ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता) महान्‌ धन और अन्नको देनेवाला ( महान 
इन्द्र: इत्‌ अभि-झ्ुः ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने आकर ( नः ) हमें (आ यमत्‌ ) धन जाडि देवे ॥ ३ ॥ 
१ ततु:-- सबको नचानेवारा, सबको चरानेवाला। 
२ असभिः-ज्ञुः-- सामनेसे देखनेवाला | 
हद [ ७१६ ] है (सखायः ) मित्रो ! (ब१) तुम ( हर्यश्वाय ) घोडोंको पास रखनेवाले (सोम-पात्ते) सोम 
पृ इन्रको ( मादन प्रगायत ) आनत्व वेनेवाले स्तोनच्र गाओ ॥ १ ॥ 
१ हर्यश्व ( हरि-अभ्यः ) ऊाल घोड़े जिसके पास रहते हैं । 


है 


(२७ ) सामचेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


श्ड _3 २ 39२ ७8 3 3 9२३ | २३9१३ 


७१७ शश्सेदुक्थ< सुदानव उत घुक्ष यथा नर। । चक्रमा सत्यराधसे ॥ २॥ (ऋ. ७३१२ ) 


3 रछ - का 5 
७१८ त्व॑ न इन्द्र वाजयस्त्वं गव्यु। शतक्रतो । त्वश्हिरण्ययुबंसो. ॥३॥ २ (गो)॥ 
( ऋ, ७३१॥३ ) 
39२ 39 २ज १२ ७३२३७ 9२ । २५ 
७१९ वयम्ु त्वा तदिदथां इन्द्र वायन्त) सखाय। | कण्वा उक्थमिजरन्त ॥ १॥ ( के. ८२१६ ) 
२३3 १ रू 3 १9 २ 3२३ 9१२ र्उ 
७२० न घेमन्यदा पपन वज़िन्रपसो नविष्टो । तवेदु स्तोमेश्चिकित ॥ २॥ (कं. ८।२।१७ ) 
3 १9 २ 3 ३ ७3२ 3 १ श्र नस 
७२१ इच्छान्ति दवा। सुन्वन्त ने स्वभ्राय स्पहयान्त । यन्ति प्रमादमतन्द्रा। ॥ ३॥ ३ (प)॥ 
( ऋ, ८)२१८ ) 
१ २७ ३१२३ 3१ २२ . स्् 8.2 ९ ५६ 39३२३ 
७२२ इन्द्राय महने सुतं परि शोभन्तु नो गिर! । अकेमचंन्तु कारव! ॥ १ ॥( के. ८॥९२।१९ ) 
२३ ३ 3 २३ २ ३२. 3२ ७ 9१२ १२ 39 हे 
७२३१ यमिन्विश्रा आधे श्रियों रणन्ति सप्त सश्सद। | इन्द्र सुते हवामहे ॥ २॥ 
( ऋ, (/९२|२० ) 


०५७५-नन लनम+> कम के >> अननमनममनन- न कलेजनम»«नमक नमक ०. सम» जनक अमनन++ मास ७ ०4» ५५५५५» ननन++++++» मम करना» ५ ३७७3»५७+४2>कम 432५3 प>ज ७-3 4 काम 333७33+333०-ना का ५५»५५५ ०५» ० का आाननकानककक३७े 3७) .॥५आ+कममथ 


[७१७ ] (उत ) और हे मित्रो ! ( खु-दानवे ) उत्तम दान देनेवाले, ( सत्य-राधले ) सत्यतासे अपने पास 
धन रखनेवाले इन्द्रके लिए ( उक््थ ) स्तोत्नोंका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते 
है, वैसी स्तुति,तुम ( झुक्ष शंस ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चकुम ) और हम भी उसकी स्तुति करते हे || २॥ 


[ ७१८ ] है (इन्द्र ) इस्र ! ( त्व॑ं नः वाज-युः ) तू हमें अन्न देनेवाला हो, है ( झुत-ऋ तो ) अगेक प्रकारते 
पराक्रम करनेवाले इन्द्र | ( त्वे गव्युः ) तू गाय वेनेवाल्ा हो, हे (घसो ) सबको वसानेवाले इन्द्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
तू सोना देनेवाला'हो ॥३ ॥ 


[७१९ ] है इस्र,! ( त्वायन्तः ) तुझे प्राप्त फरनेकी इच्छा करनेवाले ( खखायः ) हम मित्र ( तदिदर्थाः ) 
उसी प्रयोजनके लिए ('त्वा ) तेरी! स्तुति करते हैँ, (3) और (कण्वा$ ) कप्वगोन्र्मे उत्पन्न होनेवाले छोग भी 
( उक्‍्थेमिः जरन्‍्ते ) स्तोत्रोंसे स्तुति करते है ॥ १॥ 


[७२० ] है ( चज्िन्‌) वजञ्ञधारी इन्द्र ! ( अपसः ) यज्ञ कमॉमेंसे ( तव नविष्ठो ) तेरे नये यज्ञ्में ( अन्यत्‌ 
घेम्‌ ) में तेरे स्तोन्नके सिवाय दुसरेके स्तोन्न (न आ-पपन ) कहूँगा ही नहीों।(तव इत्‌ उ) तेरी ही (स्तात्रे 
चिकेत) -स्तोत्रोंसे स्तुति करना में जानताड हूं॥ २ ॥ 


[७२१ ] ( देवाः ) देवगण ( झुन्वन्तं इच्छन्ति ) तोमयज्ञ करनेवालेसे प्रेम करते हैं, ( स्वप्नाय न स्पृष- 
यन्ति ) आालसीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्‍्द्राः ) परिश्रमी देव ( प्रमाई यान्ति ) परम आनन्द देनेवाले सोमकी प्राप्त 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


[७२२ | ( मद्दने इन्द्राय ) आनन्वदायक सोमरसकी इच्छा करनेवाले इश््रके लिए (सु) सोमरस तेंय्यार 
करनेवाले ( नः गिरः पारिष्टोभन्तु ) हमारी वाणी उसकी स्तुति करती है, ( कारवः ) स्तोतागण ( अके अर्च॑न्तु ) 
स्तुतिके ,योग्य सोमको स्तुति करें ॥ १॥ 


[ ७२३ | (यरिसिन्‌) जिस इच्दमे (विश्वाः क्रियः अधि ) सारी शोभायें रहती हे, और (सप्त संसद्‌ः रणन्ति ) 
जिसकी स्तुति यज्ञके सात ऋत्विज करते हूँ, उस ( इन्द्र ) इसको ( सुते हवामहे ) सोमयज्ञममें हम बुलाते हे ॥ २ ॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२७) 
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७२४ त्रिक कृपु चेंदन देवासोी यजश्ञमंत्रव । तमिद्रर्धन्तु नो गिर। ॥ ३ ॥ ४ (ला) ॥ 
हि (ऋ ८९२२१ ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 
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७२५ अय॑ त इन्द्र सोमी निपूततों अधि वहिंपि | एहीमस्य द्रवा पिब ॥ १ ॥ ( ऋक. ८७१३१ ) 
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७२६ शाचिगों शाचिपृजनायश्रणाय ते सुत। । आखण्डल ग्रे हयसे ॥ २ ॥ ( ऋ. ८१७१२ ) 
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७२७ ये घृद्धइपो गयात्प्रणपात्कुण्डपायप। | न्‍्यसि दध आ मन! ॥ ३ ॥ ५ (दि)॥ 


पूरे ३: 


( के, ८|!७१३ ) 
॥। ब्र 3१ ९ .3 ३ कं » रे 3 4 श्र 
७२८ आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभर से गृधभाय। महाहस्तो दाश्षेणेन ॥१॥ ( क ८८॥१ ) 
85606 00 मे 0 कक 500०5 6 0 
७२९ विद्या हि ता तुषिकूमि तुविदृष्ण तुवामघप्‌ | तुपिमात्रमवामि। ॥ २॥ (. ८८१२ ) 
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है। श्र ९ ३२१२ न के 
७३० न हि त्वा शूर दवा न मर्तांसो दित्सन्तम | भीम ने गां वारयन्ते ॥ ३ ॥ ६ (के) ॥ 
( ऋ. ८॥८१॥३ ) 

[७२४ ] (देवाः ) सब देव ( त्रि-कद्रु केषु ) यज्ञके तीन दिनमें ( चेतन ) उत्साह बढानेवाले यज्ञका (अत्नत ) 
विस्तार करते हें। ( त॑ इत्‌ ) उसोकी ( नः मिरः वर्धन्तु ) हमारो वाणी प्रशंसा करती है ॥ ३ ॥ 

| ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] छ्वितीयः खण्डः । 

[७२५ ] है ( इन्द्र ) इस्र ! (ते) तेरे लिए ( अर्य सोमः ) यह सोम ( वाहोंगे अधि ) वेदौपर ( निपूतः ) 
छातना जाता है, (ई अस्य एहि ) इसके पास आ (द्रव ) शीत्र आ, और (पिव ) उसे पी ॥ १॥ 

[७२६ | ( शाचि-गो ) सामर्थ्यवान्‌ किरणोंसे युक्त ओर ( शाचि-पूजन ) शवितशाली होनेके कारण पूजे 
जानेवाले, ( आ-खण्डल ) बचुओंको तोडनेवाले हे इन्द्र ! ( ते रणाय ) तुझे सुल्ष हो. इसलिए ( अय॑ छुत। ) यह रस 
तैय्यार किया है, इसलिए (प्र हयसे ) तुझे बुलाते है ॥ २॥ 

[७२७ | ( श्टंगः-ब्ुपः-न-पात्‌ ) किरणोंके विस्तारकों संकुचित न करनेवाले इच्र ! (ते प्रणपात्‌ ) तेरा 
सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य वामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ मन। आ लि दक्ष) उसमें अपना 
सन लूगा ॥ ३॥| 

९ श्टेंगः-बुषः-न-पात्‌ -- फिरणोंके प्रसारकों कम्त न करनेवाला। प्रकाशको जो फैलाता है | 
२ कुण्ड-पाय्यः-- जिसमें बड़े बर्तनसे सोम पिया जाता है ऐसा यज्ञ । 

[ ७२८ | है इख्र ! ( महा-हस्ती ) बड़े हाथोंबाढ्ा तू ( नः ) हमारे छिए ( क्षु-मन्त चिर्चे ग्राम ) तेजस्वी, 
विलक्षण और स्वीकार करनेके योग्य घन ( वृश्षिणन से गुभाय ) दायें हाथसे घारण कर, धन देनेके लिए हाथोंमें धत 
धारण कर ॥ १३ 

[ ७२९ | है इन्द्र ! ( तुचिक्रूर्मि ) अनेक पराक्रम करनेवाले ( तुबि-देष्णे ) देने योग्य बहुतसे घनकों अपने पासमें 
रखनेवाले ( तुवि-मर्घ ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुधि-मात्र ) महान्‌ आकाऱ्ाले ( अवोधिः ) संरक्षणके अनेक साधनोंसे 
युक्त (त्वा ) तुझे ( विद्य हि ) हम जानते है ॥ २॥ 

[ ७३० | है ( शुर ) वीर इस्र ! ( दित्सन्त त्वा ) देनेकी इच्छा करनेवाले तुन्े ( देवाः ) देव और ( भर्तासः ) 


मनुष्य भो ( न वारयन्ते ) किसी प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार ( हि भीम मां एक हे 


७ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


(२६ ) सामवबेदका खुवोध अनुवाद [ डत्तराचिकः 
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७३११ अमि त्वा वषभा सुते सुत ध्सुज्ञामि पीतये | ठुम्पा व्यइनुद्दी मदस्‌ ॥१॥ ( के. ८४९९२ ) 


३ 349 २३७३ २३ २३३3३ २३3 3 ३ 


७३२ मा ला मूरा अविष्यवा मापहखान आ दुभन्‌ | भा का ब्ह्माद्वद वन; ॥२॥। 


( ऋ. ८४५२३ ) 
3९२ 9 3.9 है 3 394२ दे है र 
७३३ इह त्वा ग्रोपरीणर्स महे मन्दन्तु राधसे | सरो गोरों यथा पित्र ॥ ३॥ ७ (या) ॥ 
(ऋ ८।४९॥२४ ) 
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७३१४ <इदं बसों सुतमन्धः पिया सुपृर्णमुद्रम्‌ | अनाभयिन्नरिमा ते. ॥ १॥ (छ ८३९१ ) 
१३ हर 3 रछ २ ३3 २.३ ३२३२ के 4 
७३५ नृभि्घोतः सता अश्नरव्या बारे! परिपृतः। अश्वो न निक्‍तो नदीषु ॥ २॥ (के. ८९३ ) 
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७३६ त॑ वे यत्र पथा गोमि! स्वादुमकर्म भ्रीणन्तः । इन्द्र त्वासित्सघमादे ॥ ३॥ ८ (थी )॥ 


( ऋ, ८९३ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्ड; | २ ॥ 
[३] 
9१ रे 3४ रे «्‌ हे 3 २ है के रु] 
७३७ इृदश्ह्न्वोजसा सुतश्राघानां पते | पिया त्वारेस गिवण।) ॥१॥ (७ ३/११।१० ) 

[ ७३१ ] हे ( वषभ ) बलवान इस्र ! ( स्॒ते त्या ) सोमय्ञ्मे तेरे ( पीतये सुते अभि खजामे) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तैय्यार करता हूँ, ( तृझ़प ) तु उससे तृप्त हो, और ( भर्द व्यश्नाहि ) उस भानन्वदायक रसको पी॥ १॥ 

[७३२ ] हे इच्र | (त्वा ) तुझे ( अविष्यवः सूराः ) रक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्स (मा दुभन्‌ ) न बबावें, 
तेरा ( उपहृस्वानः मा ) उपहास करनेवाले भी तुझे न दवावें, ( ब्रह्म-द्विवे ) ज्ञानसे हेषव करनेवालेकी (मां की चनः ) 
तू सहायता न कर || २॥ 

[ ७३३ ] हे इन्र ! ( इह ) इस यज्ञर्में ( गो-परीणऊ्स ) गायके दूबसे मिलता हुआ सोमरस अर्वंण करके याजक 
( मद्दे राघल् ) वहुत सारा धन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तुझे आवन्दित करते हूँ। ( यथा गोरः सरः ) 
जिस प्रकार मुंग तालाबवर जाकर पानी पीता है, उद्ती प्रकार तु ( पिव ) सोमरस पी ॥ ३॥ 

[ ७३४ | है ( वो ) निवासक इन्द्र ! ( इद खत अन्यथः ) यह सोमरसरूपी अन्न तु ( उद्रं खु-पूण ) पेट 
भरकर ( पित्र ) पी, हे ( अनाभयिन्‌ ) सिर्भय इन्द्र ! ( ते ररिम ) तुझे हम सोसरस देते हे ॥ १ ॥ 

[ ७र्ेे५ | ( ज्भिः घीतः ) याजकोंसे स्वच्छ किया गया, ( अश्ले; सुतः ) पत्थरोंसे कूटूकर निकाला गया यह 
रस ( अब्या वारः परिपूतः ) भेंडके बालेंसे बनी छलतीसे छाना गया है। ( नरीषु अशभ्यः न ) नदीमें जिस प्रकार 
घोडको धोते है, उत्ती प्रकार पानोमें घोषा हुआ ओर ( निक्तः ) छानकर तेय्यार किया गया यह रस है ॥ २ ॥ 

[७३६ | हे इन्द्र ! ( ते ते ) वह रस तुझे देनेंके लिए ( यर्व यथा ) जिम प्रकार जोका पुरोडाश बनाते हूँ, उसो 
प्रकार ( गोमि. श्रीणन्तः ) गायके दब आदिसे मिलाकर ( स्वादु अकर्म ) मोठा किया गया है। हे ( इन्द्र ) इख्र ! 
( तथा अस्मिन्‌ सधमादे ) तुमे इस यज्ञ्में आनन्द प्राप्तिके लिए चुराते है॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] तुतीयः खण्डः। 

[७३७ ] ( राचानां पते ) हे धतपते ! ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इस ! ( ओजल्षा ) बलते युक्त तु ( इदूं 

झु्त अनु ) इस सोमरसके अनुकूल होकर ( अस्य लु पिच ) इसको पी ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामबेद्का खुबोध अजुवांद्‌ (२७) , 
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( ऋ. ३॥९१॥१२ ) 
रेड , 3 33,9 २३ १ श्वा 9 २३ औद | 
७४० आ स्वेता नि पीदतेन्द्रमणि श्र गायत | सखाय स्तोमबाइस। ॥.१॥ (क. १६६ ) 
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[७३८ ] हे इख्र ! ( ते यः ) तेरे लिए यह सोम ( स्व्धां अनु अत ) अन्नक्े समान है, ( स॒ते ) इस पोम 
यज्ञ्में तु ( तन्‍्व॑ नियच्छ ) अपने शरीरको ले जा, और हे ( सोम्य ) सोमके योग्य इस ! ( सः त्वा मेमत्तु ) वहु सोम 
तुझे आनन्दित करे ॥ २॥ 

[७३९ ] है ( इन्द्र ) इस ! ( सः ते कुक्ष्योः प्राश्षातु ) वह सोम तेरे कुक्षियोंमें भरा रहे। ( त्ह्मणा हिंरे: ) 
स्तोत्र द्वारा वह तेरे सिरतक-सब दरीरमें-पहुंचे, हे ( शूर ) शूर इस ! ( राधा वाहू प्र ) धन देनेके लिए तेरे बाहु 
भी उसे प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

... [७४० ] है ( स्तोम-वाहलः सखायः ) यज्ञ करनेवाले मित्रो ! ( तु आ एत') शीक्र आओ, ( निषीद्त ) 
बैठो, ओर ( इन्द्र भभि प्र गायत ) इसको लक्ष्य करके साम-गान केरो, ॥ १॥ 

[७४१ | ( सचा ) एक जगह बंठकर ( खुते ) सोम यज्ञमें ( पुरूतमं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले, (पुरूणां 

वार्याणां ईशालां ) बहुत श्रेष्ठ धनोंके स्वामी ( इन्द्र ) इन्द्रक्ती स्तुति करो ॥ २ ॥ 
१ पुरु-तम'-- बहुतसे शन्रुओंका नाश करनेवाला । 
२ तमः-- नाह करनेवाला । 
३ बार्य- प्रहण करने योग्य घन | 

[७४२ ] ( सः घ ) वह भिचयसे ( नः योगे ) हमारे पुरुषा्थके ( आभुधत्‌ ) कर्ममें सहायक होवे, ( सः राये )- 
वह धत प्राप्त करनेके कार्यमें ( सा पुरूध्यां ) वह बहुत बुद्धि प्राप्त करनेके कार्यमें सहापक होबे, ( सख। चाजेमिः नः 
आगमत्‌ ) वह अन्नके साथ हमारे पास आवबे ॥ ३ ॥ 

१ पुरं-थी - बहुत बुद्धि, स्त्री | 
२ योग-- अपनी सहायतासे मिले हुए घन, जोडना । 
[ ७४३ | है ( सखायः ) मित्रो ! ( योगे-योगे ) अत्येक कार्यके प्रारम्भमें ( चाजे-वाजे ) और प्रत्येक युद्ध 
( तबस्तरं इन्द्र ) अत्यन्त बलवान्‌ इच्धको ( ऊतये हवचामह्दे ) सरक्षणके लिए बुलाते है ॥ १॥ 
[ ७४४ 4 ( प्त्नस्य ओकसः ) अपने प्राचीन ,घरसे ( तुबि-प्राति ) बहुतोंके पास जानेवाछे ( मरं) नेता 
इसको ( अलु हुवे ) में सहायताके लिए बुलाता हूँ ( ये ते ) जिसको ( पिता पूर्व हुवे ) मेरे पिताने पहुछे बुलाया था ॥ २॥ 
१ पतंनस्य ओकसः - इसका प्राचीन घर यह विश्व है| स्वरंधाम है। 
कर 


(२८ ) सामवेद्का सुबोध अजुवाद [ उत्तराखिकः 
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[७४५ _] ( यदि नः द॒व श्रवत्‌ ) यदि वह हमारी प्रार्थना सुब- छेगा तो ( सहस्लिणीमिः ऊतिमिः सद्द ) 
हजारों तरहके संरक्षणके साधनोंके साथ और ( चाजेनिः ) अन्नके साथ बह ( उप आगमतू ) हमारे पास आयेगा ( आा 
थे) यह निदिचत है ॥ ३॥ 

[ ७७६ | हे ( इन्द्र ) इख्र ! ( सुतेवु खोमेपु ) सोमरस निकालनेफे बाद ( चधस्य दक्षस्य बिदे ) महान्‌ बल 
प्राप्त करनेंफे लिए ( ऋतुं उक्ृध्य पुनीषे ) फर्म और स्तोन्नोंको तु पवित्र करता है, ( सः महान हि ) ऐसा वह तू 
महान्‌ है ॥ १॥ न्‍ 

[ ७४७ ] ( से ) वह इस ( प्रथमे व्योमनि देवानां सदसे ) प्रथम आफाझमें वेवोंके घरमें ( चुधः ) यजमानकों 
बढ़ानेवाला ( सुपारः ) उत्तम प्रकारसे दुःखोंसे पार करानेवाला ( सु-श्रवस्तसः ) उत्तम यशरवी (सं अप्सुजित ) 
राक्षदरों तो जीतनेवाला रहता है, उसे हम युलाते हैँ ॥ २ ॥ 

१ खं-अप्छ-जित्‌ - पानीको रोकनेवाले राक्षत्रोंकी जीतनेवाला । पानीकों रोफनेवाले मेंघ अथवा बर्फ 
होते हे, उस प्रतिवन्‍्धको दूर करनेवाला । 
२ देवानां सद्से- स्वर्ग । 

[७४८ ] (तं उ ) उस ( शुष्म्रिण इन्द्र ) बलवानू इखको ( बाज-सातये| मराय ) भन्न प्राप्त करानेबाले 
यज्ञके लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ । हे इच्ध ! ( खु-म्ते अम्तमः भव ) सुखके समय हमारे पास रह, उसी प्रकार ( चुधे 
खसखा ) उच्चतिके समय भिन्र होकर हमारे पास रह ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ ७४९ | (व) तुम्हारे लिए ( एना नमसा ) इन स्वोत्रोंसे ( ऊर्ज न-पात ) बलफो कम्त न करवेवाले, 
प्रिय च्ेतिर्ट ) प्रिय और चेतना देनेवाले ( अराति ) प्रगतिशील ( सु अध्चरं ) उत्तम यश फरनेवाले ( विश्चस्य दूतं ) 
सभी याजकोंके बृत ( अस्त अर्ि ) अमर अग्निको ( आ हुवे ) म॑ बुलाता हैं ॥ १॥ 


: द्वितीय अध्याय ] सामयेदका खुबोध अनुवांदे | (४९ ) 
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[७५० ] (सा) वह अग्नि ( अरुपा विश्व-भोजसा ) तेजस्वी और सर्वभक्षक्त अव्वोंको (योजते ) अपने 
रपमें जोडता है। उत्के वाद ( स्र-त्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञ: ) पूज्य ( सु-शमी ) उत्तम संपमो ( खाहुत+) उत्तम 
आहइतियोंसे प्रदीष्त हुआ बह अग्नि देवोंकों लानेके लिए ( दुद्रबत्‌ ) जाता है। तब ( देखे ) उस अग्निको ( धसूनां 
राधः ) धनोंका ऐश्वर्य प्राप्त होता है ॥ २॥ | 


[७५१ ] ( आयती उच्छस्ती ) आकर चमकनेवाली ( द्विः ठुहिता उषा। ) शुलोककी पुत्री उबा (प्रति 
अद्शि ) दौलने ऊगगी है, वह ( मी तमः उ ) महान्‌ अन्यकारकों (चक्षुषध उप बुणुते उ) प्रकाशसे हराती है 
( सूनरी ज्योतिः रृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली यह उया प्रकाश फरती है ॥ १ ॥ ४ 


[७५२ | ( खूथः ) सूर्य ( सचा ) एकदम ( उखियाः ) अपनी किरणोंको फेलाता है, ( उद्यत्‌ ) उदय होनेफे 
बाद ( नक्षत्र ) आकामें प्रह नक्षत्र प्रकाश फैलाते हें । हे ( उषः ) उपे ! ( तब खूयेस्य जल ) तेरे और सूर्वके ( उयुपि ) 
प्रकाश होनेके बाद ( भक्तेन् संगमेमाहि इत्‌ ) अन्नसे हम युक्त हों ॥ २॥ 


[७५३ ] है ( अश्विना ) अव्विनो देवो ! ( इमा दिविएयः उ ) इस स्वर्गक्ञी इच्छा करनेवाली प्रजायें ( उ्स्रो 
वां हवन्ते ) सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए बुराती हैं, हे ( शची-चसू्‌ ) अपनी शक्तिसे निवास करनेवाले 
देवो ! ( अय॑ ) यह स्तुति करनेवाला ( अबसे ) संरक्षणके लिए ( वां अद्ले ) तुम्हें बुलाता है, ( हि ) क्योंकि तुम ही 
( विश चिशं गच्छथ॥ ) प्रत्येक प्रजाजनके पास जाते हो ॥ १॥ 


[ ७५४ _| ( नरा। ) हे नेताओं ! अश्विदेवों। ( युवे ) तुम (चित्र भोजन द्द्घुः ) विल्क्षण भोजन देते हो, 
( सूज्तावते चोदेथां ) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स-मनखा ) एक विचारसे ( रथ अर्वाक्ष 
नियच्छत ) रथको इधर रोको और यहां ( सोम्यं मधु पिवर्त ) मीठा सोमरस वियों ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड खम्ाप्त हुआ ॥ 


(३० ) सामवेदका लुघोध अनुवाद [ उक्तराजिक/ 
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2२39 3३.३ १२ २२ 3२ 
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७६१ उप शिक्षापतस्थुपा मियसभा धेद्ि शत्रवे | पवमान विदा रयिमर ॥ १॥५ 5. ९१९६ ) 
२३७ २ 3२9७ २७ 9१ २०३३९ रे 


१ २३३) रर जा 
७६२ उपो पु जातमप्तुरं गामिभंड्रें परिष्कृतम । इन्दुं देवा अयासिषु। ॥ २ ॥ (४. ९६११३) 


[५] पश्चमः खण्ड । 
[७५०५ _] ( अस्य ) इस सोमरसके ( प्रत्नां झु्त अजु ) पुराने तेजको याद करके ( शक सहस्तसां ) तेजस 
और हजारों इच्छा पूर्ण फरनेयाल़े ( ऋषि पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अहृयः दुदुद्ढे ) शानी गण तंग्पार करते हैं ॥ १॥ 
[७५६ ] ( अय॑ ) यह सोम ( सूर्यः इध ) सुयंफे समान ( उप -हक्‌ ) सबको देखनेवाला है, ( अय॑ सरांसि 
धावाति ) यह [ तोस ] जलके पात्रोर्में छाना जाता है, उसी प्रकार ( आ दिखे ) चुदोफतक यहू (सप्त प्रवते ) सतत 
चाराओंम बहुता है ॥ २ ॥ 
१ संराखि-- [ तोौस ] पानीफे बर्तन । 
२ धावाति-- पौठ्ता है, छाना जाता है। पु 
[ ७५७ ] (अर्य पुनानः लोमः ) यह पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि) सब भुवनोंपर 
( सूर्यः देवः न ) सुर्मदेवके समान ( तिष्ठति ) प्रफाशित होता है ॥ ३॥ 
[ ७५८ ] (द्वरिः एवः देवः ) हरे रंगफा यह सोम ( प्रत्नेन ज्मना ) पहलेसे ही ( देवेभ्यः खुतः ) रेबोंके 
लिए विचोडकर ( प्रवित्रे अपेति ) छलनीसे छाना जाता है 0 १॥ 
[ ७०९ ] (प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोग्रोंफी सहायतासे ( एपः देव। ) यह प्रकाइसान्‌ ( काविः ) शानी सोम 
( देवेस्णः ) देबोंके लिए ( विप्रेण परिवाबधे ) ध्राह्मणों द्वारा बढाया जाता है॥ २॥ 

७३० ] (प्रत्न॑ इत्‌ पयः ) पहलेसे यह रस बर्तनमें ( दुद्यानः ) निचोडा जाता है, और बाबमें ( पविश्रे परि' 
पिउयते ) छलनीसे छाना जाता है । यह ( ऋनवुन्‌) शब्द फरता हुआ (देवान, अजीजनः ) वेवोंको सानों बहनें 
बुलाता है ॥ ३॥ 

बाज, ७६३१ ] है ( पवमान ) सोम ! ( उप-तस्थघः ) पासमें बेठनेवालोंकों (उप दिक्ष ) समपझाकर बता हर 
( ) झन्रुकों ( धियसे आधेहि ) भय हो ऐसा कर तथा ( राय विदाः ) घन हमें दे॥ १॥ 
[ ७६९ | सोमरस ( ज्ात॑ ) निकालमेंके बाद ( अपू-तुरं ) पानीमें मिलाया जाता है। ( संग) दात्रुके वाह 
करनेवाले ( गोभि! परिष्छृत ) गायके वूधले मिले हुए ( इन्दुं) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः) हे 
जाते हैं॥ २॥ 


द्वितीय अध्याय ] खामवेदका खुबोध अनुवाद (३१) 
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७६३ उपासे गायता नर। प्रमानायन्दवे । अभि देवों इयक्षते ॥३॥ १८ (वो) ॥ 
| ( ऋ. ९१११ ) 
॥ इति पञुचमः खण्ड: ॥ ५॥ 
| [६१ 
है की मक ल्‍ 3, ले हर 9%97«२ ६९ ल्‍्ले रे २ 
' ७६४ प्र सोमावों विपश्चितोष्पों नयन्त ऊमंय। । वनानि महिष्रा इंव ॥ १॥ (%.९॥३३॥१ ) 
3.4 « र३. जेब रे 3:28 3-9. है २ २३ १२ कु 
' ७६५ अभि द्रोणानि बम्रव) शुक्रा ऋतस्य धारया | वाज गोमन्तमक्षरत्‌ ॥२॥ (  ९३३॥९ ) 
हे १ श्द 3२३ # के 339 २ दे 6 डे 2) झ़्््‌ ये 
७६६ सुता इन्द्राय वायत्र वरुणाय मरुद्थ। | सोमा अपन्तु विष्णये ॥३॥ १९ (वि) ४ 
( ऋ्‌ ९॥३२३।३ ) 
अल जा अरब पी अत जी 
७६७ प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अभेसा | 
83 933 रर डे शर3२ 3 2 4$ 3 १२ 
अश्शों पयसा मदिरों न जागुविरच्छा कोश मधुस्चुतमू_ ॥ ९ ॥ (छ. ९१०७१२ ) 
3 2ीै8 रे $ ३ 3२ 390 ३ 
७६८ आ हयेतो अजुनो अत्के अव्यत प्रिय) छलजुने मज्यें। । 
४ 9२ 


श्र रे 
दीष्या गभरत्यों) ॥ २॥ २०(र)॥ ( छ. ९।१०७१३ ) 
है ब्पर न 3२३ ट। 20 3 3 २ 3३ .,3१9२ 
७६९९ प्र सोमासों मदच्युतः भ्रवसे नो मधघोनाम्‌ | सुवा विदये अक्रठु॥) ॥ १॥ ( छू. ९३२।॥१ ) 
डे [७६३ ] है (नरः ) याजकों ! (देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए यज्ञ करनेकी इच्छा फरनेवाले यजमानफी 
अपेक्षा ( पत्रमानाय अस्से इन्द्वे ) छाने जानेवाडे इस सोमके लिए ( उप-गायत ) सामका गान करो ॥ ३ ॥ 
॥ यहाँ पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(६] षछ्ठः खण्डः | 
है [ ७६४ ] (विपद्चितः ऊर्मयः सोमासः ) ज्ञान बढानेवाले ये सोमरस ( चनानि महिषा। हब) जिस प्रकार 
वन भेसे जाते हें उसी प्रकार ( आपः प्र नयन्ते ) पानीमें मिछाये जाते हैं ॥ १॥ 
है [७६५ ] ( बश्रवः शुक्रा ). भ्रे रंगके ये सोमरस ( ऋतस्य घधारया ) पातोकी धाराके साथ ( द्रोणान ) 
पात्रमें ( गोमन्तं बाज ) गौ वृूधरूपी अम्नकें साथ ( अमि भश्ष रन ) मिलाये जाते हैं ॥ २॥ 
[७६६ | ( खुताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके वाद इन्द्र, वायु, मदत्‌, विष्णु इन देवोंको ( अ्षेन्तु ) भाष्स हों ॥३॥ 
] -६७ ] है ( सोम ) सोम ! तू ( देव-चीतये ) देवोंको देनेके लिए ( अर्णता ) पानोमें (लिन्धुः ज) जिस 
भकार नदियां पानीसे भरी जातीं है, उसी प्रकार (प्र पिप्ये ) मिलाया जाता है। ( मदिरः न जागृविः ) आनन्द देनेवलि 


पदायोंके समान तू उत्साह बढानेवालछा है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयखत्रा ) दूधर्में मिछाओ, बावरें ( सछुदुचुत कोश 
अच्छ ) इस मीठे रसको रखनतेके बतंनमें अच्छो तरह भरो ॥ १ 


[ ७६८ | (हर्यतः खूलुः न) प्रिय पुत्रके समान ( सर्ज्यः अर्जुनः ) शुद्ध होनेवाला यह स्वर्छ सोमरस ( अत्के 
भा अव्यत ) बर्तनमें छाना जाता है। ( त॑ हैं ) उस इस सोमको ( नदीयु ) जलोंनें ( गभरुत्यो;) हाथोंसे ( अपस+ 
रथ यथा ) जिस प्रकार वेगवान्‌ रथको संग्राममें लेजाते हे उसी प्रकार ( आ हिन्वाति ) मिलते हैं ॥ २ ॥ 
हे [ देर, ( मद-चयुतः सोमाखः ) आनन्द बढानेवाले ये सोमरस ( खुताः ) निचोडे जानेफे बाद (विदथे ) 
पक ( सघोतां नः ) हविष्यान्त देनेवाल़े हमारे ( श्रवस्ते ) यशके लिए ( भ्र अक्रसु३ ) सहायक होते हैं ॥ १ ॥ 


३ १३ 302 
तमीहिन्वन्त्यपसों यथ। रथ ने 
३ 


(३२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [डे राजिकः 


ह 
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७5७० आदीश हृश्सो यथा गण विशवत्यावावशन्म विश | अत्यों न साबिरज्यत ॥ ३ ॥ 


ह ( कऋ. ९/३२॥३ ) 
बडे नै डे उश्छ 9७ री कर २३3३) २ 33 
७७१ आदी त्रितस्य योपषणों हरि£ हिन्वन्त्यद्रिमि! | इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ २१ (छा) ॥ 
५ € ऋ. $/३२॥२ ) 
379 ३२ 3 हे 3 ब्क 39२ ३ ड्डै 3२ 

७७२ अया पत्रस्त्र देवय रेमन्पतित्र पर्यपि विधत! | मधोधारा अछुक्षत ॥१॥ ( $« ९०९१४ ) 

9२ चर ९ 3 १ २ 3 १ २ ह ६ छेर 
७७३ पवते हयंता दरिरति हृग॑सि रंज्ा पे स्तोद॒म्यों वीरवचश) ॥२॥ ( # ९१०६३ ) 

9१9 २ ३१ शब 3 २ | 


७७४ भे सुन्वानायान्धता मत! ने वष्ट त्छच। । 
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अप इ्वानमराधस हृता मर्ख न क्षुगतर। ॥ १॥ २२ (ढि)॥ ( % ९ (०६१३) 
॥ इति चष्ठ; खण्डः॥ ६॥ 
॥ इत्ति प्रथमत्रपाठकें द्वितीयो5वं: प्रथमप्रषपाठप इच समाप्त: ॥ १॥ 
॥ पति द्वितीयोष्ध्यायः॥ २ ॥ 


जननओर 


[७७० ] (भात्‌ ६ ) और यह सोच (हँस यथा गर्ण ) हंस जिसप्रकार अपने समूहमें जाता*है, उसी प्रकार 
( विभ्वरुप मंति ) सबकी बुद्धितों ( अधीवशत ) वैश्वमे फरता है, ( अत्यः थे ) घोड़ा जिस प्रकार पुनीर्मं घुसता है, 
उसी प्रकार ( गोधि। अज्यते ) यहु गायके दूधर्मे मिलाया जाता है ॥ २ 

[७७१ ] ( आत्‌ ई दि इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको ( ितरुय योपणः ) त्रित ऋृदयॉषिकी अंगुद्षियां ( इन्द्राय 
पीतये ) इखके पीनेके लिए ( अद्विभि। हिन्वन्ति ) पत्परोंसे कूद्ती है ॥ ३॥ 

[ ७७२ | है तोम ! ( देव -युः ) देवोंसे मिलनेकी इच्छा फरनेवाला तू ( अया पचुख ) धारोंसे छवता भा, 
( रेभन ) शब्द फरता हुआ ( पवित्र विश्वत! पर्योषि ) छलनौसे चारों भौर बाहुर गिरता है, और बाद तेरे ( मध्य 
धारा! अरूृक्षत ) मीठे रसकी धारा बाहर गिरन्गे लगती है ॥ १ ॥ 

[७७३ ] ( हथेतः हारिः ) इच्छा फरनेके यीग्य यह हरे रंगका सोध ( झतोतृ+थः ) स्तुति करनेवालोंको ( वीर- 
चत्‌ यशः ) बीर पुत्रों सहित यशफों ( अभ्यर्पन्‌) वेकर (रंह्ा) रमणीय, (द्वरांसि आते पवते ) छलनीसे छात्रा) 
जाता है ॥ २॥ 

[७७७ | ( खुन्वानाय अन्धसः ) विचोडे जानेवाले इस अन्नरुषपी सोमके बवलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हीन वचनको 
(अतः ने प्र वष्ठ ) मनुष्य न॑ सुने, है याजको । ( अ-राध ले श्वाने ) अयोग्य कुत्तेको (भ्रगवः मर्ख ले) जिस प्रकार 
भूगुने लमोग्य यज्ञकी पूर किया भा, उसी प्रकार ( अप हत ) दूर करो ॥ ३ ॥ 


॥ यहाँ छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति द्विततीयोष्ध्यायः ॥ 


न्‍्ी 
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दितीय अध्याय ] 


सामवेदका रुबोध अनुवाद 


( रे३ ) 


द्वितीय अध्याय 


इन्द्रदंवता 
इस द्वितीय अध्यायमें भाये हुए इन्द्रके गुण इस प्रफार है-- 
१ विश्वा-साहः [७१३ ]- सब शन्ुओंको हरानेवाला। 
२ शत-ऋतु। [७१३ ] - सेकडों उत्तम कर्म करनेवाला। 

३ चर्षणीनां मंहिप्ठः [ ७१३ ]- मनुष्यों अत्यधिक 
महान । 

४ इन्द्रः ( इनतद्रः )[७१३]- शत्रुओंकी फाडनेवाला। 

५ पुरु-हुत। [७१४]- जिसे बहुत लोग अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हूँ । 

६ पुरु-ष्टुतः [ ७१४ ]- बहुतोंके हारा प्रशंसित । 

७ गाथान्यः [ ७१४ ]- भशंसनोय, स्तुत्य | 

८ सन-श्रुत+ [७१४]- सनातन कालसे जिसकी प्रशंता 
होती भाई है। 

९ नूतु | ७१५ ]- सबोको चलानेवाला, सवोक्ो अपने 
अपने कायेमें प्रवत्त करनेवाला । 

१० महोनां चाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत धन मौर 
अन्न वेनेंवाला । 

११ दर्यद्थः (हारि-अश्वः ) [| ७१६ ]- छाल रंगके 
घोड़े अपने पास रखनेवाला। 

१२ खुदाजुः | ७१७ ]- उत्तम दान देनेवाला। 

१३ सत्य-राधा। [ ७१७ ]- श्रेष्ठ घन जिसके पास 
हूँ । हमेशा रहनेवाले धन जिसके पास हैँ । हित करनेवाले 
घनोंकोीं जो अपने पास रखता है । 

१४ धु-क्षः [ ७१७ ]- घुलोकमें रहनेचाला, घुलोकमें 
तेजस्वी ।. 

१५ वाज-युः [ ७१८ ]- अन्न और बल देनेवाला, अन्न 
भोर बल जिसके पास भरपुर है। 

१६' गद्युः [ ७१८ ]- जो गायोंका पालन करता है, 
गायें जिसके पास हे । 

१७ चरुः [७१८ ]- निवास करानेबाला, धनवान, 


माठ वसु जिसके पास हैं । आठ वसु- आफ, श्षुवः, सोम:, 


धरः, अनिलः, भस्‍्रत्यूधः: और प्रभासः । वसुके अर्थ- मिष्ट, 
सीठा, धन, रत्त, सुवर्ण, उत्तम, जल, घृत, किरण, घनवानू। 
१८ हिरण्य-यु: [ ७१८ ]- सोता पासमें रखनेवाल्, 

सोनेका दान करनेबाला |_ 
५ [ साम. हिन्दी भा. २) 


५५ 


२९ बच्ची [ ७२० ]- वच्चका उपयोग करनेवाला, 
वंजधारी | 

२० भदू-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है। 

२१ यर्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अधि [ ७३२ )- जिसके 
पास सब प्रकारछी सम्पत्ति और ऐश्वर्य हूं। 

२२ शाि-शुः [| ७२६ ]- जो अपनी शफ्तिसे सुप्र सिद्ध 
है, जिसकी इच्ध्रियें शफ्तिशाली है । 

२३ शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्षितके कारण पूजा 
जानेवाला । 

२७४ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- शन्रुके टुकड़े करनेबाला, 
शन्नुओंकों मारनेमें प्रदीण। 

२५ आ्ंग-वृषः न-पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाशको 
कम ने करनेवाल्ा। किरणोंको चारों ओर फैलानेवाला | 
जिसके सींगोंका वल फम नहीं होता। 

२६ महाहस्ती [ ७२८] मजबूत और बड़े हा्थोबाला। 

२७ महाहस्ती नः श्ुमन्‍्ते चित्न॑ प्रा दक्षिणेन 
संग्रभाय [ ७२८ ]- मजबूत हायोंवाला बह इन्द्र तेजस्वी, 
मनेक प्रकारके और प्रहण करने योग्य धन हमें देनेके लिए 
वायें हाथमें लेता हैं । 

२८ तलुधि-कूमिंः [७२९ ]- पराक्रमके अनेक फार्ये 
फरनेवाला। 

7९ तुबि-देष्णः [ ७२९]- देनेके लिए बहुतसा धन 
अपने पास रखनेवारा। 

३० तुबि-मधघः [ ७२९ ]- बहुत घनवान। 

३१ तुवि-मात्नः [७२९ ]- मजबूत शरोरका । 

३५ अवोधिः त्वा विश्यहि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधन वह इच्द अपने पास रखता है, यह हमें भालूम है । 

शेर शूर। [७३० ]- शूरवीर। 

रेड वृषभा [७३१ ]- बलवान, बेठके समान 
सामथ्यंवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं त्वादेवाः मर्वासः न वारयन्ते [७३०] 
-घव देनेकी इच्छा फरनेवाले तुझे देव ओर सनुष्य रोक नहीं 
सकते । 

रेदे अविष्यचः त्था मा दमन [७३२ ]- अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्ख लोग तुझे न दवायें। 


(३४ ) 


३७ ब्रह्मद्विष मां कि चनः [७३२ ]- ज्ञानसे देप 
करनेताले की तु सहायता सत कर। >>» 

३८ अनाभयी ( अन-आभयी ) [ ७३४ ]- निर्भय, 

न डरनेवाला । 

३९ राधानां पति [ ७३७ ]- अनेक घनोंका स्वामी। 

४० गिर्वण; [ ७३७ ]- स्टुत्य । 

४१ हे शूर | राप्यला वाहु [ ७३९ ]- हे शूर इन्द्र !« 
तेरी भुजायें धन रखनेवाली हूँ । 

४२ तवस्तरः [ ७४३ ]- अत्यन्त बलवान्‌ । 

४३ तथबस्तरं ऊतये हृथामद्दे [ ७४३ ]- वलबान्‌ वोर 
इन्द्र को “अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते है। 

४४ तुवि-प्रति+ [७४४ ]- बह्युतोंक पास सहायता 
फरनेके लिए जानेवाला । डर 

४५ बर। [ ७४४ ]- नेता; आगे चलवेवाला । 

४६ प्रत्मस्य ओकसः तुबि-प्रति नरं छुवे [ ७४४ | 
- अपने पुरौने धरसे बहुतोंकी सहायताके लिए जानेवौले नेता 
इस्धरफो में अपने संरक्षणके लिए दुल्लाता हूँ । 

४७ य॑ ते पिता पूर्व हुवे [ ७४४७ - जिस इख्त्रकों तेरे 
पूरवजोंने सहायताकेणलि९ बुलाया था | 

४८ स॒ भहान्‌ दि [ ७४६]- बहु, इन्द्र महान्‌ है । 

४९ वध [७४६ ]- बढानेवाला, शपितका विकास 
करनेधाला । 

७५० 'खु-पारः [ ७४६]- संफटोर्से पार पहुंचानेवाला 

५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]- कीतिमानू, यशस्वी । 

पर खे-अप्सुजित्‌ [७४६]- पानीमें रहनेवाले शत्रुओं- 
को जीक्षनेवारा । 

पई ,शुष्मी [ ७४८ ]- बलवान, सक्म्थ्यवान्‌ | 

५४ पूुुस्ते अन्तग्ः [ ७४८ ]- घुसके समय पास 
रहनेद्ाला । न्‍ 

5० च््घे सखा [७४८]- उन्नति करादेमें मिश्रके समान । 

५६ शुष्मिणं इष्द्रं जुजैलातये भराय हुवे [ ७८८ ] 
“बलवान्‌ इसको अन्नका ३:न होनेवाले यज्ष्म बुराता हूँ। 

७७ सहक्षिणीमिः ऊंतिमिः सह उपागमत््‌ [छ४प] 
हजारों संरक्षणके साधनोंके साथ वह इन्त्र आता है। 

५८ सम योगे राये पुरन्ध्या चाजोमेः नः- आगमत्‌ 
[७४२ ]- वह इन्द्र छाम्र होनेंके समय, धन मिलनेके समय, 
ओर बुद्धिके काम करनेके समय अन्नके साथ हमारी तरफ 
बात्ता है । 


सामचेद्का खुयोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


०९ हें सखायः ! योगे-योगे, वाजे-चाजे तवस्तरं 
इन्द्र उतये हवामद्दे [ ७४३ ]- हे मित्रों ! प्रत्येक छाभके 
फास करेनेके समय, प्रत्येक युद्धेके समय अत्यन्त बलशादी 
इन्द्रकों संरक्षणके लिए हम बुलाते हूँ 

६० सखायः ! आ एत, निर्षादित, इन्द्र अभि प्र 
गायत [ ७४० ]- है मित्रो ! आओ, बेंठो, और इचके 
ग्रृणीका गान फरो। 

<१ सचा खुते पुरुतम॑ पुरुणां ईशान बार्याणां 
इन्द्र [ ७४१ ]- यज्ञर्में बहुत घनोंके स्वामी ऐसे इन्द्रके 
गुर्णोका वर्णन करो । 

इस प्रकार इन््रके श्रेष्ठ गु्णोका वर्णन इन मंत्रोंमें आया 
है। ज्ीर्य, वीर्य, युद्ध कोदाल्य, छोगोंकी सहण्यता ररनेकी 
तंव्यारी; जनताके हित' फरनेकी तत्परता इत्यादि सदुगुण 
इन वर्णनीर्म भाये है । 

पर केवल / इस्द्र-शूर है” इतना पढनेका कुछ भी 
उपयोग नहीं, तय तक कि वह शूरता अपनेमें न लाई जाए | 
वेदोने जो धर्म बत्नायें हेँ, उनका उपयोग तभी हो सकंता है, 
जय उनके अनुसार आचरण किया जाए। भ्षतः पाठक वुन्द 
उन घमेका भाचरण करें ओर उन्नत हों। 


अग्नि देवता 


१ अज्ञौ-न-पात्‌ [ ७४९ ]- बल कम न करनेवाला, 
उत्साह कप्त न करनेवाला 

शरीरमें यर्मीके रहनेतक हो इस शरीरमें वल रहुता है। 
शरीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल बन्द हो जाती है। इससे 
यह ज्ञात हो जाएगा कि अग्ति किस प्रकार बलको आधार 
दैनेवाला है । 

_२ द्वरतिः ] ७४९ ]- प्रगतिशील" । , 

, हे प्रियः चेतिष्ठः [ ७४९ ]- प्रिय और चैतन्य उत्पन्न 
करनेवाला + 

४ अम्तुतः [ ७४९ ]- अमर, सष्ठ न होनेवाला । 

५ खु-अध्चरः [ ७४९ ]- उत्तम हिसारहित कार्य 
करनेचारा । 

६ विश्वरुय दूतः [ ७४९ ]- विश्वका बृत, हवनमें 
डाले गए पदार्थकों सब जगह पहुंचानेवाला । 

७ खु-अ्रह्मा [ ७५० ]- उत्तम ज्ञानी 

८ यज्ञ [ ७५० ]- पुज्य । 

९ खु-श्मी [ ७५० ]- उत्तम संयमी । 

१० सु-आहुत: (७५०]-उत्तम आहुति जिसमें पडती है। 


द्वितीय अध्याय | 


११ डुद्बबत्‌ | ७५० ]- देवोंको लानेके लिए श्रीत्र 
जाता है । 

१२ देव बसूलां राधः [ ७५० ]- इस अग्निदेवकों 
धनोंसे प्राप्त होनेवाले ऐश्चर्य मिलते हे । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ७५० ]- वह 
तेजस्वी, लाल रंगके घोडोंको अपने रथमें जोडता है । 


इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हूँ । 


उषा देवता 


उषा देवताके गुण भी बडे महत््वके और मन॑नीय हँ--- 

१ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा आतो है और 
प्रकाश फँलने लगता है। अन्धकार दूर करनेके लिए प्रकाश 
फैलाना अत्यन्त आवदयफ है। 

२ दिवः दुद्तिता उषा प्रत्यद्शि [७५१]- घुलोककी 
पुत्री उषा दीखने रूग गई है। उसका प्रकाश फैलने लग 
गया है। 

हे महीतमः चक्षुपा उप चुशुते [ ७५१ ]- वह उषा 
महान्‌ अन्धकारकों अपनी आंखों-किरणोंसे दष्ट करती है । 
अन्धकारंको प्रकाशसे दूर करती है। 

४ सूनरी ज्योतिः कृणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाश करती है। अन्धकार दूर करके प्रकाश 
फलाती है 

७५ सूर्य! सचा उस्व्रियाः उत्खजते [७५२ ]- उबाके 
साथ सूर्थ आकर अपनी किरणें फैलाता है । 

६ उच्चत्‌ नक्षत्र अचिवत्‌ [ ७५२ ]- उदय- होते हो 
नक्षत्र चमकते लगते है । 

७ दे उषः ! तब खर्यस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
माहे [ ७५२ ] - तेरे और सुर्येके प्रकाशके बाद हम अश्नका 
सेवन करें 

उषा आती है और प्रकाश फैलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती हैं। उषाके बाद सूर्य उदय होकर प्रकाइने छगता 
है । तात्पय यह कि उषाके उदय होते ही अन्धकारका नाश 
प्रारम्भ हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्दूर्मे अपने कार्यके द्वारा अज्ञानास्थकारका नाश करना 
घाहिए और अपने समाज व राष्टको प्रकादर्मे लानेका प्रयत्न 

करना चाहिए । उषा भ्रतिविन छोगोंको यह ज्ञान देती है। 
उस ज्ञानकों मनुष्योंको अपने जीवनमें उतारना चाहिए । 


अधिनो देवता 
१ उल्लिया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेबाले, किरण, 


प्रकाशकों किरण, बेल, ईश्वर, सुर्य, दिवस, अध्विनीकुमार | 
के 


खसंमवेदका खुबोध अमुवार्द 


(३५) 


२ उस्ना [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चमकनेवाला 
आकाहा, गाय, पृथ्वी, अधिवनीकुमार । 
३ शाचीवस्‌ [ ७५३ ]- अपनी शक्तिसे रहनेवाले । 


४ नरा [ ७५९४ ]- नेतृत्व करनेवाले । 


५ युर्वे चित्र मोजन ददथुः [७५४ [- तुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो | 

६ सून्तावते,चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमार्गसे चलने- 
बालेको उत्तम प्रेरणा तुम ही देते हो । 

७ समनसा रथ॑ अर्वाक्‌ मियच्छत [ ७५४ ]- एफ 
विचारवाछे होकर अपने रथकों इधर छाओ। 

< वबिशं विश गच्छथः [ ७५४ ]- तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनकी ओर जाते हो । उसके रोगकी चिकित्सा करनेके लिए 
जाते हो । 

९ अबसे वां अछे [ ७५३ ]- अपने संरक्षणके लिए ' 
तुमको मे बुलाता हूँ। 

१० इमाः दिविष्टयः उस्नो वां हवन्ते [ ७५३ ]- 
देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली प्रजायें भविवनोंको 
अपनी सहायताके लिए बुलाती हे । 

अधिवनो दो देव है । इससें एक शस्त्रक्रियार्में कुशल है 
और दूसरा औषधि - चिकित्सामें । ये दोनों ही रोगौके पास 
जाते हैं और उसके रोग दूर करनेका प्रयत्न करते हूँ । ये देव 
हैं पर उनके रोगी मानव होते है, अर्थात्‌ ये देव होते हुए भी 
भनुष्योंकी चिकित्सा करते हे । 

रोगीको ये ऐसा उत्तम भोजन तेय्यार करके देते हैँ कि 
उसको खानेसे ही रोगी भरा चंगा हो जाता है। औषधि 
सेवनकी अपेक्षा ओबघ मिश्रित भोजनकों खानेंसे रोगीको 
अधिक लाभ होता है। क्योंकि औषधि लेते हुए रोगीके मनमें 
४ में रोगी हूं ” ऐसी भावना रहती है, पर भोजन खानेमें 
वेसी भावना चहों रहती । रोगीको ऐसा मालूम होता है कि 
४ मे वोसार नहीं हें, अपना भोजन में खाता हूँ ”। अतः 
सानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिसे औषधिकी अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरमें दवाई पहुंचाना और उसकी सहायतासे रोगीको रोग 


मुक्त करना अधिक लाभदायक है। 


वेद्योको अपने रोगियों पर ऐसे प्रयोग करने चाहिए। 
खानेंके द्वारा रोगियोंके शरोरमें औषध पहुंचाना चिकित्साका 
एक उत्तम उपाय है । 

अध्विनोकुमारोंकी “४ दख्ता ” कहा गया है, क्‍योंकि वे 
सबेरे रोगियोंकी तरफ जाते है । रोगियोंको निरीक्षण शरनेके 
लिए सबरेका समय उत्तम होता है। 


श्र 


( ३६ ) 


सोम 

सोम हिमालयके मौजवान्‌ शिक्षरपर मिलनेवाली एक 
बेलका नाम है। इसीलिए वेदोंमें उसे “ मौजवान्‌ सोस “ 
फहा है । 

सोमकी छावते समय सामगान 

यज्ञमें सोमको छानते समय सामगान किया जाता था, 
उस विषयमें वर्णन इस प्रफार है-- 

१ पवमानाय इन्दवे उप गायत [७६३ ]- छाने 
जानेवाले सोमके लिए सामगान बोलो । 

इस समय बुरे वचन बोलना ठीफ नहीं, ऐसा स्पष्ट फहा है- 

२ सुन्वानाय अन्चस: ततू चचः सतेः न प्रवष्ट 
[७७४ ]- निचोडे जानेवाले इस अश्नरुपी सोमके विपयमें 
फिसीको भी हीन शब्द नहीं घोलने चाहिए । तथा सोमरस 
निकालते हुए उस स्थानपर फुतस्ते न आ पायें ऐसा भी प्रबन्ध 
फरना चाहिए-- है 

४३ अशराधसे इवाने अपहत [ ७७४ ]- अनुवार कुत्ता 
यदि यहां आजाए तो उसे मारकर भगा दो । 


सोमकी कूटकर रस निकालना 


सोमकी बेल छाई जाती थी, उसे पत्थरोॉसे फूटते थे, और 
उप्तका रस निफालते थें। इस विषयमें मंत्र इस प्रकार हँ-- 

२ हरि इन्दुं योषणः इन्द्राय पीतये अद्विमिः 
हिन्वन्ति [ ७७१ ]- हरे रंगके वमफनेवाले सोमको हाथ 
पत्थरोंसे फूठते हें भौर कूदनेफे बाद उंगलियां उसे दबाकर 
उसका रस,निफालती हैं। इन्द्रके पोनेक्ो देनेके लिए यह किया 
जाता है । ऊकडीफे पट्टे पर सोमको रखकर उसे पत्परोंसे 
कूटते है फिर हाथोंस्े उसफा रस निकाला जाता है। ऐसे 
इस रसमें निचोडनेफे बाद पानी मिलाकर इसे छाना जाता 
है । छाननेका वर्णन इस प्रफार है-- 


१ उमिम चौतः, अश्लेः सुतः, अव्यायारेः प्ररिपूतः 
निकत+ [७३५]- याजफोंके द्वारा प्रथम घोया गया, पत्थरोंसे 
फूटकर रस निकाला गया, भेडफे वालोंफी वनी छलनीसे 
छाना गया यह सोमरस है। हे 


रस निफालनेके बाद उसे पानीमें मिलाते हे और बादमें 
छलनीसे उसे छानते हैं। 


- २ अये सरांखि धावति [७५६]- यह सोम सरोवरके 
पास दोडता हुआ जाता है। यहां “ खरः ” शब्द पानीका 


सामबेदका सुचोध अनुवाद 


[ उक्तराखिकः 


बर्तन है। सोमरस पानोके बर्तनर्में जाता है और बहां जाकर 
पानीसे मिल जाता है । 

३ दरिः एपः देवेम्यः खुतः पविश्रे अर्थति [ ७५८ ] 
- यह हरे रंगका चमफनेवाला वेवॉको देनेके लिए निचोडा 
गया, बह सोमरस छलनीसे होकर नीचेके बर्तेनमें गिरता हैं। 

४ एपः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि बाबुधे [ ७५९ ]- 
यह घमकनेवाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणोंके द्वारा बढाया 
जाता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण उसमें पानी मिलाकर उसे बढ़ाते 
हैं, और उसे पीने योग्य बनाते हैं। 

५ दुद्दानः पवित्रे पारिपिच्यते [०६०-रस निकालनेके 
वाद छलनीसे वह छाना जाता है। छनते समय वह नीचेके 
फलदामें गिरता है और उसके कारण दाब्द होता है, उस 
अपने शब्वसे वह देवोंको नुलाता है । यह भालंकारिक भाषा है। 

६ ऋन्‍्दन देवान अजीजनः [ ७६० ]- छलनतीसे नीचे 
गिरते हुए जो सोमका शम्द होता है, उससे मानो वह देवोंको 
बुलाता है। 

७ विपदिचतः ऊर्मयः सोमरखः आपः मनयन्ते 
(७६४ ]- ज्ञान बढ़ानेवाले यें सोसरत लहरके रूपसें पातीके 
पास लेजाये जाते है अर्थात्‌ सोमरस पानीमें मिलाये जाते हैँ । 

< हे सोम ! देववीतये अणेसा प्रपिप्ये (७६६]- है 
सोम | तु देवोंके पीनेके लिए पानीमें मिलाया जाता है। 

९ नर्दौषु गर्भरत्योः आ हिन्वन्ति [७६८ ]- नदीके 
पानीमें बह सोमरस हायोंसे मिछाया जाता है। यहां “नर्दीषु 
# जवियोनें मिलाया जाता है ” ऐसा कहा है। “ सदीके 
पानीस़ें ” फहनेके स्थानपर “ नद्वियोंगें ” हो कह दिया है । 
अंदाके लिए पूर्णका प्रयोग बेबोमें होता है।/ जल ” के 
लिए “ नदी ” का प्रयोग आह्ंकारिक है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमरस निकालने, पानोमें 
मिलाने और छासनेका वर्णन है । 

१० ग्रोमिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [७३६ ]- गायके 
बृधर्में सोमरस सिलाकर उसे हमने मीठा कर विया है। 

११ जात॑ अप्तुरं भज्ने, गोमिः परिष्कृतं इन्दुं देवा 
उप अयासिपुः [ ७६२ ]- सेमरस निकालनेके बाद उसमें 
पानी सिलाते हे, उस दान्रुको मारनेवाले सोसको गायके 
दूधमें मिलाते हे, तव उसके पास बेब जाते हैं। रस निकालना, 
पानी मिलाना, छानना “और उसमें गायका बृध मिलाना 
बादमें पोना अयवा हवनमें उसको आहुति वेकर फिर पीना। 
यह कम है सोमके तेय्पार करनेका। 


दितीय अध्याय ] 


१२ बच्चयः शुक्राः ऋतस्यथ धारया द्वोणान्‌ 
गोमन्त वार्ज अभि अक्षरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
पातोकी धाराके साथ कलसेमें तथा गोदुग्वरुपी अन्नके साथ 
मिलाये जाते हैं । 

१३ अंशोः पयसा मधुरुच्युतं कोर्श अच्छ [७६७] 
-सोमरस दूषमें सिलानेके बाद उसे सीठें रसबाले बर्तन 
डालते हूँ । 

१४ गोमिः अज्यते [७७० ]- गायके दूधके साथ 
सोमरस सिखाया जाता है । यहां * गो ? पद यायके वृषका 
बाचक है | 

१० मज्येः अजुनः अत्के आ अव्यत्‌ [७६७ ]- 
शुद्ध होनेवाछा सोम बतंनमें छलनीसे छाना जाता है । 

१६ रेभन पविश्रे विश्वतः पर्येष्षि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हुआ तू छलनासे नीचेके बतंनमें जाता है। 

१७ अया पवख [७७२ ]- धार बांघकर छनता जा। 

१८ भधों! धारा असक्षत [७७२ ]- मौठे रसकी 
बारा नीचे गिरतो है। 

१९ हरयत हूरिः, स्तोत भ्यः पीरवत्‌ यशः अभ्य्षन्‌ 
रंहा हरांसि आते पवते [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोताओंको बोर पुत्रोंके साव सिलनेवाला यहा वेकर छलनीसे 
छनता है। 

२० अय॑ सूर्यी इव उपदक [७५६]- यह सुर्यके 


रद 


समान तेजस्वी और सबोको देखनेवाझा है। 

२१ अय॑ पुनानः सोमः विश्वा भुवना उपरि, देवो 
न सूर्य: तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्वच्छ होनेवाला सोमरस 
सब भुवनोंके ऊपर सुर्यके समान प्रकाशित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके देवोंको पीनेके लिए दिया 
जाता है। 

२२ हे इन्द्र | तवा अस्मिन सघमादे [७३६ ]- है 
इन्र ! तुझे इस यज्ञ्में बुलाया जाता है। 

रे इद खुते अज्ु पिव [9०३७]- इस सोमरसको तु पी । 

२४ ते यः रुवधां जन्चु असत [७३८ ]- तेरे लिए 
सोमरस अश्नके समान है। 
के खुते तन्‍्व नियच्छ [ ७३८ ] सोमयशमें अपनेको 

|| 


२६ सोम्य ! स त्वा ममत्तु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाले 
इन्द्र ! यह सोम तुझे आनत्व वेवे ! 


र७ सते - बह तेरे कोलॉमिं 
हक 2 कुक्ष्योंः प्राश्नातु (७३९]- बह 


सामवबेदका सुबोध अंनुवांद 
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न्‍ २८ सोम्य॑ मधु पिबले [ ७५४ ]- सोमके सजुर रसको 
पियो । 

२९ देवयुः [७७२]- यह सोम वेबोंके पास जानेबाला है। 

३० विश्वस्य मति आ विवशत्‌ [ ७७० ]- सदको 
दुद्धियोंको यहू अपने अधिकारमें रखता है। सबकी बृद्धिपर 
अपना प्रभाव ढालता है। 

३१ उद्रं सुपूर्ण खुतं भन्‍्यः पिब [७३४ ]- पेड 
भरकर सोमरसरूपी अन्न पी । 

३२ मद्च्युतः छोमासः खुताः विदथे मघोनां नः 
अवबसे प्राक्रमुः [७६९ ]- आतन्द बढानेवाले सोभरस 
यज्षमें यजमानका यश बढ़ाते हूँ। 


शत्रुकों भयभीत करना 

सोमरस पीनेके बाद मनका उत्साह बढता है, शरीरकी 
शक्ति बढती है। ओर झत्रुको भय हो ऐसा सामर्ब्य उत्पन्न, 
होता है-- 

३३ हे सोम ! उपस्थुषः उपशिक्ष, शत्रवे मिय्स 
आधेहि [७६१ ] है सोम ! पास बेठनेबालोंसे कह कि दे 
शत्रुको भयभीत करें । 

दजुकों भयभीत करने योग्य बल सोमरसको पीमेसे बढ़ता 
है। सब देव इसे पीकर सामभ्यंवान्‌ होते हें भोर हत्रुओॉशो 
हराते हैं। 


०० ०जबयए(>() ०६00-००» 


सुभाषित 

इस दूसरे अध्यायमें सुभावित इस प्रकार हैं--- 

१ विश्वा-साहं, शतफ्रतुं, चर्षणीनां मंहि्ठ॑ इच्च 
थ्र गायत [७१३]- सब श्त्रुओंको हरानेवाले सेकड़ों 
प्रकारके कर्म करनेवाले सनुष्यो्मं बहुत, महान इस्रकों 
स्तुति करो । 

२ उतुः नः महोनां बाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्द्र सबोंकों चलानेवाला ओर हमें बहुतसे बत और अश्नका 
देनेवाला है। 

हे वः हर्यइवाय सोम-पाव्ले प्रगायत [ ७१६ ]- है 
सित्रो ! तुम्न धोडोंके रखनेवाले, सोम पीनेवाले इखके लिए 
आनन्द देनेवाले स्तोतश्रोंका गान करो । 

४ खु-दानवः खूत्य-राधसखः [ ७१७ ]- यह इस 
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उत्तम दान देनेवाला और ईमानदारीसे घन अपने पास 
रखनेवाला है । 

५ बाज -थुः, गव्युः, हिरण्य-युः [ ७१८ ]- वह 
इस हमें अन्न, गाय, ओर सोना वेनेवाला है । 

६ .इन्द्र ! त्वायन्तः सखायः त्वा [७१९ ]- है 
इम्ठ ! तुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम मित्र तेरो 
एछुति फरते है । 

७ अपलः तव नविष्टी अन्यत्‌ न घ॑ं आ पपन 
(७२० ]- हे इस्र ! यज्ञकमॉमेंसे तेरे नये यज्ञ्में तेरे 
स्तोन्रके सिवाय में दूसरेके स्तोन्न नहीं कहूंगा । 

८ तब इत्‌ ड स्तोमेः चिकेत [ ७२० ]- तेरे हो 
स्तोचोसे स्तुति करना में जानता हूँ । 

९ देवाः झुन्वंत इच्छान्ति [ ७२१ ]- देव सोमरस 
निफालनेवालेकी इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 
प्रेम करते हे । 

१० स्वप्नाय न स्पृह्यान्ति [७२ १]- आलसी मनुष्यको 
पसन्द नहीं करते । 

११ अ-तन्‍्द्ाः प्र-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिभ्रमी 
देवता परम आनन्द देनेवाले सौमको प्राप्त फरते है, भर्थात्‌ 
उद्यमी मनुष्य ही सुल्को प्राप्त कर सकता है । 

१२ थर्मिन्‌ विश्वाः क्षियः अधि [ ७२३ ]- इस 
एम्में सभी शोभागें रहती है । 

१३ सप्त संखदः रणन्ति [ ७२३ ]- इन्द्रकी स्तुति 
यशके सात *ऋत्विज करते हूँ। 

१४ देवाः त्रि-कदुकेबु चेतन अत्नत [ ७२४ ]- 
सम देवता यज्ञके तोन दिवसमें उत्साह बढानेवाले यज्ञका 
पिस्तार करते हे । 

१५ शाचि-गोः-शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- यह इख्ध 
सानध्यंबरान्‌ किरणोंसि युक्त और शक्तिमान्‌ होनेके कॉरण 
पृष्ता जाता है । 

१६ हे आ-खण्डछ ! प्र हुयसे [७०२६]- हे शब्रुको 
मारनेवाले इन्द्र ! सोमके लिए तुझे बुछाते हें । 

१७ ड्रांग-वषः न पात्‌ (७२७]- किरणोंके विस्तारको 
फंघ मे फरनेवाला यह इन्द्र है । + 

१८ इन्द्र ! महा-हस्ती न क्षुमत्तं चित्र झार्भ 
दृक्षिणेत से गुभाय [ ७२८ ]- है इच्ध ! महान्‌ हाथों- 
चखत्व तु हमारे लिए तेजस्वी दिलक्षण भौर स्वीकार करने 
योग्य घन देनेके लिए उन्हें दायें हाथमें घारण कर। 

१६ तुविकूर्मि), छुवि-देष्पः, तुवि-मधः, तुबि- 


खामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तरायिकः 


मात्र अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम कैरनेवाला, देने 
योग्य बहुतसे घनोंको अपने पास रखनेकीला, महान्‌ धनवान, 
महान्‌ आकारवाला, संरक्षणके अनेक .साधनोंसे युव्क्ध यह 
इन्द्र है। 

२० हे शुर ! दित्सन्तेत्वा देवाः-न, मर्तासः न 
घारयन्ते [ ७३० ]- है वीर इन्द्र ! वान वेयेंकी इच्छा 
करनेवाले तुझे देव अथवा मनुष्य, फोई भी रोक नहीं सकता | 

२६ त्वा अविष्यवः मूराः उपहस्वीनः मा दभन्‌ 
[ ७३२ ]--तुम्ते रक्षणकी इच्छा करनेवाले तर्ज और उपहास 
करनेवाले भी' कष्ट न देवें | 

२२ अह्म-हिरच मा की वनः [७३२ |- शॉनसे द्वेव॑ 
करनेवालेकी तू सहायता मत कर। 

२३ राधानां-पते गिर्वणःर ओजसं"पिव [७३७]- 
हे धनपते ! स्तुत्य इन्द्र ! बलसे युक्त तु इस सोम॑रक्षकों पी । 

२७ हे शुर ! राधला बाहू प्र [७३९ ]- धन वेनेके 
लिए तेरे बाहु झ्ली सोमरसको प्राप्त हों। 

२६ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ईशानः [ ७४१ ]- 
बह इन्त्रे बहुतसे शन्रुभोको हरानेवाला, और सक्लीक्वार करने 
योग्य बहुतसे घनोंका स्वामी है। 

२६ सः घनः योगे, रायें, पुरूध्या आा,भुक्त्‌ 
[ ७४२ ]- बह इन्द्र नि३चयसे हमारे पृठुषार्थके कामोंमें, धन 
प्राप्त करनेके कामोर्में, बहुत बुद्धिक६ प्रयोग करके किए 
जानेवाले कार्योमें सहायक होवे । 

२७ योगे-योगे, चाजे-वाजे तबत्तरं इन्द्र ऊतये 
हवामहे [ ७४३ ]- भरत्येक कंसके प्रारम्भमें और प्रत्येक 
युद्में अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको संरक्षण करनेके लिए हम 
बुलाते हें । 

२८ प्रत्मस्य ओकसः, तुवि-प्रति मरं अब हुवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरसे बहुतोंके पास जानेवाले नेता 


' इन्द्रको हम सहायताके लिए - बुलाते है । “ प्रत्नस्य ओ- 


कस: ? इन्द्रका सनातन घर यह विश्व ही है । 
- १९ सः महान्‌ हि [ ७४५ ]- बह महान्‌ है। 

३० स्तर देवानां खदने दृधः सु-पारः खु-अवब- 
स्तमः से अप्सु-जित्‌ [ ७४७ ]- वह इन्द्र देवोंके स्थानसे 
यजमानको बढानेवाला, अच्छो तरहसे दुःखोंसे पार कराने- 
बाला, उसुम्र यश्वस्वी ओर राक्षसोंकों जोतनेवाला है। 

३१ हे इन्द्र ! खुस्ने अन्तमः भव, वृथे सखा 
[७४८ ]- है इन्द्र ! सुखके समय भी हमारे पास रह, उसी 
प्रकार उच्चतिके समय भो हमारे पास रह । 


द्वितीय अध्याय ] 


३२ ऊर्जः न-पार्त, प्रियं, चेतिएं अराति सु-अध्चरं 
32 जे अस्त आस आ हुवे [ ७४९ ]-- बलको 
कसम ने रछनेवाले प्रिय, ज्ञान देनेवाले प्रगतिशोल, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले सभी याजकोंके लिए दुतके समाने उस असर 
अग्निकों हम बुलांते है । 

३३ नर अरुषा विश्व-भोजसा योज॑ते [७५० ]- 
वह अग्नि तेजस्वी, सबके भक्षक अद्वोंकों अपने रथमें 
जोड़ता हैं। 

शे४ छु-ब्रह्मा, यज्ञ: खु-शर्मी खु-आहुतः ७५१] - 
वह भण्जि उत्तम ज्ञानी, पुज्य, उत्तम आहतियोंसे प्रज्बलित 
हुआ है । 

३५ आयती नच्छन्ती द्विः दुह्िता उषा। महीतमः 
चक्षुषा उप-बृणुते उ [ ७५१ ].- आकर चमकवेवाली 
चुलोककी पुत्री उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाशसे निवारण 
करती है। 2 ५ 

३६ सूनरी ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है। 

३७ उषः ! तब सूर्यस्य च व्युषि भकक्‍्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ 3- है उबे ! तेरे और सूर्यके प्रकाश हो जाने 
पर अन्नसे हम युक्त हों 

३८ अश्विना ! इमाः दिविष्टयः उस्रो वां हवन्ते 
छ७िप३] है अध्विनों देवो ! इस स्वर्गकी इच्छा करनेवाजी 
प्रजायें सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताफे लिए ब्रुलाती हे । 

३९ ब्विश विश गउछथः [ ७५३ ]- तुम प्रत्येक 
प्रजाजनके पास जाते हो । 

४० नरा! युवे समनला चिर्च भोजन ददथः 
[ ७५४ ]- हे नेता अशिविदेवों ! तुम विलक्षण भोजन देते हो । 

४१ शुक्र सहस्नसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी और 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुर्ण करनेवाला यह सीमरस है । 

४२ अर्य खूर्यः इव उपदकू [७५६]- यह सोस सूर्यके 
समान सबको देखनेवाल़ा है। 

'४३ अर्य सोमः विश्वानि श्रुवना उपरि विष्ठाति 
[ ७५७ ]- यह सोमरस सब छोकों पर प्रकाशित होता है। 

४४ पवमान ! शत्रवे सियर्स आधेहि [ ७६१ ]- 
है सोम ! झत्रुकों भय प्राप्त हो ऐसा कर । 

४५ इ विश्वस्य माति आ विवशत्‌ [ ७७० ]- यह 
सोम सबकी बुद्धिको वशरमें करता है 

४६ हर्यतः हरिः स्तोत्ृस्यः चीरवत्‌ यशाः अभ्यर्षत्‌ 


सामघेदका खुबोध अनुवाद 
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| ७७३ ]- चाहनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति करने- 
वालोंको वीर पुत्रोंसे युक्त यज्ञ देता है । 

४७ तत्‌ वचः भरते! न भ्र नष्ट [ ७७४ ]- वह हीच 
वचन मनुष्य न सुने । 

४८ अ-राघसं श्वानं अपहत [ ७७४ ]- गयोग्य 
कुत्तेको सोससे दुर करो । 


अिजकक अकेक काल लाए 


उपमा 

इस अध्यायमें निस्नलिवित उपभायें आई हैं-- 

१ भीम गां न [ ७३० ]- जिस प्रकार भर्यकर बैलफा 
निवारण कोई नहीं कर सकता, उसी प्रकार “ दित्सनू्द 
त्वा न देवाः न मर्तासः वारयन्ते ” दान देनेकी इच्छा 
करनेवाले इख्धका निवारण देव अथवा मनुष्य कोई भी नहीं 
फर सकता । 

इस मंत्रमें “ गां ? पद बेलका वाचक है । 

२ यथा गौरः सरः [ ७३३ ]- जिस प्रकार गौर भूग 
सरोवरपर पानी पीता है, उसी पणायर “ गो-परीणस॑ 
पिय ” ग़ायके दृधमें सिल्े हुए सोमरसको पी । मृग सरोवरके 
पास जाता है और पेट भरकर पानी पीता है, उसी प्रकार 
इन्द्र भी यज्ञमें जाकर पेट भरकर सोम पीवे। 

३ नदीषु अश्व/ न [७३५ ]- नदीके पानीमे जैसे 
घोडे घोये जाते है, उसी प्रकार “ भदने खुतः चुमिः घोतः 
अव्यावारैः परिपूतः ” पत्परॉसे कूटफर रस विकासा 
गया, याजककि हारा पानीसे घोकर स्वच्छ किया गया, भेडके 
बालोंकी वनों छलनीसे छानकर साफ किया गया सोचरस 
लैप्यार किया जाता है । 

४ देवों रूयः न [ ७५७ ]- सूर्य जिस प्रकार सबसे 
ऊंचे स्थानपर झोमित होता है, उसी प्रकार “ अर्य पुनानः 
सोमः विश्वा भुवना उपरि तिष्ठति ” यह छानकर साफ 
किया गया सोमरस सब लोकोंमें ऋश्य सव पेयोंकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है। जैसे सूबे तेजस्वी और श्रेष्ठ है, रती_प्रफार सोच 
तेजस्वी और श्रेष्ठ है । 

५ बनाने महिषा इच [७६४]- जैसे व. तालावके 
पास भेसे जाते हूँ, उसी प्रकार ' खोमासः मापा ञ 
नयन्ते ” सोमरस पानीमें मिलाये जाते हे ! 

६ सिन्धुः न [७६७]- जिस प्रकार नदी पानीसे भरी - 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम “ अर्णसा प्न॒ पिप्ये ” 


(४० ) 


; 


पानोसे पूर्ण किया जाता है। सोमरस पानीें मिलाया जाता है। 

७ मदिरः न जाग॒बिः [ ७६७ ]- आनन्द बढानेवाले 
पदार्षके समान तू छोगोंकों जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह 
बढ़ानेबाला है। सोमरस जो पोते हे उनमें मानन्द ओर 
उत्साहु बढ़ता हे । 

४ हर्यतः सनुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुत्रके समान यहु 
# मज्यः अर्जनः ” शुद्ध होनेवाला गौर छाना गया सोम 
प्रिय है। 

९ अपसः रथ यथा [ ७६८ ]- वेगवान्‌ रथको जेंसे 
युदमें ले जाते हैं, बंसे ही“ नदीयु गभस्त्योंः आ 
हिन्वान्ति ” सोमरसकों नदीके जलोंमें हाथोंसे मिलाते हूँ । 
बेगसे सोम पानीमें छे जाते हे, ज॑से रथ युदमें जाता है | 


खसामवेदकां खुबाघ अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१० हेसः गण यथा [७७०] - हंस जंसे अपने झुण्डभ 
जाता है, वंसे ही सोम “ विश्वस्य मति आविवशत 
सबकी बुद्धियोंमें जाता है, बुद्धियोंकी उत्तम प्रेरणा देता है। 

११ अत्यः ने [ ७७० ]- धोड़ेको जिस प्रकार नहलाते 
है, उसी प्रकार सोम “ गोमिः अज्यते ” गायके डूबमें 
मिलते हूँ, उसे वृषसे नह॒छाते हे। 

१२ भ्रुगवः मस्त न [ ७७४ ]- जिस प्रकार भृगुओने 
अयोग्य यज्ञकों दूर किया, उसी तरह यशसे “ »वबाने अप- 
हत ” कुत्तेकी दूर करो। 

इस प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां किया है। 
पाठक बुर्द इस अध्यायके मंत्रोंका सुक्षम अध्ययन करके उस 
पर सनत झरें। 
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द्वितीयाष्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


संत्रसंख्या ऋणग्वेदस्थानं ऋषि: देवता छ्ल्ः 
(१) 
७१३ ८॥९१।१ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः इ््द्रः लदुल्दुप्‌ 
७१४ ८॥९९।९ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः | गायत्री 
७१५ ८९४२ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः ् | 
७१६ जरेशर वसिष्ठो मेत्रावरुणि: हि हि 
७१७ छारे ११९ वसिष्ठो मेत्रावरणिः का | 
७१८ ७३ १३ बसिष्ठो मंत्रावरुणिः | | 
७१९ <११६ मेधातिथि: काण्व:, अयमेधद्चांगिरसः . ,, १ 
७१७ ढार। १७ मेधातिथि: काष्व:, प्रियमेघडबांगिरसः . ,, ण 
७११ ८१। १८ मेघातिथिः काप्व; प्रियमेषइबांयिरसः  ,, छः 
७१२ ८९११९ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः ग एः 
७१३ ८९१।१० श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः श | 
७१४ ८॥९१।१ १ श्रुतुकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः डा गे 
(२) 

उ्श्५ु दी१७।११ इरिम्बिठि: काष्य: छ रा 
उ्श्द्‌ दारैआरर इरिम्बिठिः काण्वः $ है 
७९७ दारै७२३ इरिस्बिठिः काग्वः १ 
ज्रेट दा&८ हरे कुसीदी कांण्व: | हे 
७२९ दाद है ९ कुसीदी काण्व: मे । 


दितीय भध्याय ] सामधेदका सुधोध अलुवाद (४१ ) 


मंत्रसंस्या ऋष्वेदस्थान. . ऋचषिः देवता छ्म्द 
७२० ८८१४ कुसोदी काप्व: द्खः गायत्री 
७३१ ८४५१२ निश्ञोकः काष्व: हः 8 
५ ८8५ १३ त्रिशोकः काप्यः | के 
छरे३े... <४१२४ त्रिश्ञोक: काण्व: # | 
७३४ ८२१ वसिष्ठो सेत्रावरुणिः श | 
ज्रेप <२९ वसिष्ठो मेश्रावरणिः अर क 
७१६ <। ९३ वसिष्ठो मेश्रावदणिः # # 

(३) ॥ 
७२७ ३॥५१११० विश्वामित्रों गाथिनः सन ् 
छश्८ ३॥५११११ विश्वामित्रो याधिन; मन ३, 
७२९ ३॥५१। १२ विश्वामिश्रों गाधितः ल्‍ रु 
७४० शष१ मधुच्छन्दा वेदवामित्रः हि क् 
७४१ १॥५॥९ मधुच्छन्या वेश्यासित्र: भ हा 
७४२ शषा३ मधुच्छन्दा वेश्वासित्रः कक ४ 
७४३ १२०७ शुनःशेप आजीगर्ति: हर 9 
७४७४ १३०।९ शुन/शेप आजीगतिः हि ढ़ 
७४५ १३०८ शुनःशेप आजोगर्ति: पे ५३ 
७४६ &।१३१।१ 'नारदः काण्वः >् न उष्णिक्‌ 
७8७ 4। ११॥९ नारदः काण्य: | । 
७४८ ८4१३॥ ३ सारदः काण्वः फ्ि | 

(४) 
७४९ ७१६१ यद्तष्ठो सेत्रावदणिः असिनिः प्रयायः ( विषमा बहती, 

समा सतो बहती ) 

७१० ७२१६२ वसिष्ठों मंत्रावरणिः | हु; 
७११ जदश? यसिष्ठो सेत्रावदणिः उवा हू 
७१९ छाद १२ वरसिष्ठो मंत्रावरुणिः हे हि 
छष३ ७७४१ दरिष्ठों मैत्रावरणिः अधिवनों है 
७५४ ७॥७8२ घसिष्ठो संत्रावरुणि: का डर 

(५) 
उपप ६ अवत्सार: फाश्यपः पवमान: सोमः_ गायत्री 
७५६ ९॥५४।२ अवत्सतारः काइयप: ः हि 
७ ९॥५४।३ अवत्सार: काइयपः # ऊ 
उदद ९।३।९ शुनःशेप आजोयति: स देवरात: कत्रिमो 

वेश्वासित्र: $ हे 

७१९ ९78९१ मेघ्यातिथि: काण्व: हर ह 
७१० ९४२४ मेध्यातिधि: काण्वः 


< [ सास. हिन्दी भा. २] 


(४२ ) 


मंत्रसंख्या 
जद 
७११ 
७६१३ 


७६४ 
७६५ 
७१३ 
७६७ 


ज्श्द् 
७६९ 
७३०५ 
७७१ 
७७२ 
उ७रे 
9उ8 


ऋण्वेदस्थान 
९१९४६ 
९६११३ 
॥ 430 


९३२११ 
९४३१५ 
शरे३रे 
६९१०७॥११ 


९११०७ ९२ 
९२२११ 
९१३१॥३ 
९३९४१ 
९११०६४१४ 
६४१०६॥१३ 
९११०५ १३१३ 


सामबेदका खुबोध अजुवाद 


ऋषि; 
असितः कावयपो देवलो वा 


अमहीयुरांगिरसः 
असितः कादयपों देवलों वा 


(६) 
त्रित आप्त्यः 
जित आप्टय: 
जित आप्त्य: 
सप्तर्षषः 
सप्त्षयः 
दयावादइव शेप: 
इयावाहव आतेय: 
दयावाइव आज्ेयः 
अग्िश्वाक्षुबः 
अस्निदश्चाक्षुष: 


प्रजापतिवेंद्वासित्रो बारयों गा 


देवता 
पबसानः सोसः 


प्रगायः ( बिषमा बहती, 
समा सतो बहती ) 


| 


गायत्री 


सुतीय अध्याय ] सामबेदकां सुधोधं अनुवाद - ( ४३ ) े 


अथ तुतीयोडष्यायः । 


एरएररराणाआई 3 -- ॑एाएएओं 


# अथ ट्वितीयप्रपाठके प्रथमोडथ। ॥ २ 


024 
( १-१९ ) १ जमदग्निर्भागेव:; २, ५, १५ अमहीपुरांगिरसः। ३ कश्यपो सारीबः; ४, १० भुगुर्वारणिजंसदग्निर्भा- 

गंवो वा; ६-७ मेधातिथिः काण्व:; ८ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:: ९ वसिष्ठों संत्रावदरणिं:; ११ उपमन्युर्वा(सप्डः; 
१२ बांयुबॉहिस्पत्य:; १३ वाललिल्या:; प्रस्कष्वः काण्य:; १४ मेष आंगिरसः:; १६ नहूुथो मानवः; १७ 

( १-२ ) सिकता निवावरी;। १७ (३ ) पृशिनयोहजा:; १८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा भांगिरसः; १९ जेता 

माधुच्छलदसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ प्रातः सोसः; ६ अग्निः; १७ सित्रावदणी; ८, १२-१४, 

१८-१९ इखः; ९ इखारतों ॥ १०१०, १५, १८ गायत्री; ११ तिव्युप; १२-१४ प्रगाष:> 
( विषमा बुहती, समा सतोबृहती ), १६, १९ अनुष्टुप्प १७ जगती ॥ 


१६ आय ल्‍टे चर श्‌ हि २3 34 ्े 


३ हे १ ६ $ कद श्श 3 १रे 
७७५ पवस्व बाची अग्रिय! सोम चित्रामिरूतिभि! । आभिे विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।६२।२५ ) 
$ २३१ २ 3३ ३3१ रर है१२ 9२ हे हर 
७७६ त्वश्समुद्रिया अपोड्ग्रियों बाच इरयन्‌ । पवस्व विश्वचषेणमे ॥ २॥ (+% ९॥६२।२६ ) 


| 5232 है दे हि 8 मिल 4, 
७७७ तुम्येमा भुवना करे महिस्ने सोम तखिरे | तुभ्य घावन्ति जेनव) ॥ है ॥ (यी)॥ 
( ऋ. ९।६२॥२७ ) 


[१] प्रथमः खण्डः । 

[७७५ ] है ( सोम ) सोम | ( अग्रियः ) तु आगेके भागमें रहनेवाला भर्यात्‌ मण्य है, तू ( चित्राभिः ऊतितिः ) 
अपनी विलक्षण रक्षणकी शक्तिते युक्त होकर ( वजः पवस्य ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तु ( विश्वानि काव्या 
असमि ) अपने सब स्तुतिके काव्योंको सुन ॥ १ ॥ 

१ अग्रिय३+-- आगे रहनेवाला । 
२ चिन्ना। ऊतयः-- विश्येष संरक्षणकी शक्ति अपने पास हो। 
३ विश्वानि काव्या अभि-- सब स्तुतिके काव्य हों, ऐसे कर्मे करने चाहिए । 

[७७६ ] ऐ ( लिश्व-चर्षणे ) सबका मेरीक्षण करनेवाले सोम ! (अग्नियः ) तु आगे बलनेवारा होकर ( घाच: 
इरयन ) स्वुतियोंको प्रेरित करता हुआ ( समुद्रियाः आप+ ) अन्तरिक्षके जलकों ( पवरुव ) प्राप्त कर। सोमरसमें 
जल मिलाया जाता है ॥ २ ॥ 

१ विश्य-चर्पणिः--- सब कर्मोंका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला | 
२ अश्निय+-- ऊंचे स्थान पर रहें, नेता बनें। 
रे वाचः ईरयन्‌-- दुसरोंकी वाणी स्तुति-करनेमें प्रवृत्त हो, ऐसे उत्तम कर्म करने चाहिए। 
४ समुद्रिया। आपः पवरुव -- सोेमरसमें अन्तरिक्षसे ब्बाके रूपमें प्राप्त होनेवाले जलको मिलावें | 
... [७७७ ] हे ( कवे ) दरदर्शी सोम ! ( तुझ्यं ) तेरी ( महिस्ते ) सहानताके कारण ( इमा भुवना तस्थिरे ) 
ये भुवन स्थिर हे, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गायें ( तुभ्य॑ धावन्ति ) तुझे दूध देनेंके लिए तेरे बात दौड़ रहीं है ॥ ३ ॥ 
कर 


डे 


(४४ ) सांमबेदकां सुबोध अंजुवाद [ उत्तराखिक! 


42% . 3 १३१ 3२ छैजर २ अर ले ३ ३ 3 2 8 
७७८ पवस्वेन्दो वृषा सुत) कृधी नो यशसो जने-! विश्वा अप द्विषो जाहे ॥१॥ ( के. ९६१९८ ) 

$ ३. स ३ 3१$ २७३ ॥ रे 3१४३ 83  3%$ २ जे. 
७७९ यस्य ते सख्ये वयश्सासब्याम एतन्यत। | तवेन्दों युज्न उत्तम ॥ २॥ ९ के. ९६१२९ ) 

$ .रै 839 श्र 3 २३७३ २.३ १७३६ 4२ * ल्‍डी रे पु 
७८० या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सारिति धूवेणे | रक्षा समस नो निद। ॥ ३॥ २ (६) ॥ 


रे की (ऋ. ९।६१।३० ) 
७८१ वृषा सोम चुहटाशअसि बुषा देव वृषब्रत! । बुषा घस्ोणि दक्षिषि ॥ १॥ (छ. ९६४१ ) 


१ कविः-- दूरवर्शी, आगे होनेयालो धातोंकों पहुलेसे ही जान लेनेवाला | 

२ तुभ्यं महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे -- तेरी महिमा बढानेफे लिए ये भुवन श्रयस्‍्त कर रहे हे । 
अपना यश्ष यढे, इसके लिए यत्न करना चाहिए। अपनी महिसा जिससे फम हो ऐसा कोई भी कास नहीं 
करना चाहिए । 

३ धेनवः तुभु्य घावन्ति-- गायके वृष सोमरसमें मिलाये जायें, इसलिए गायें सोमके पास जाती हूँ। 
सोमयज्ञके पास पहुंचती हैं । 

[७७८ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( खुतः चूषा ) निकाला गया यह सोमरस वल बढानेवाल्ा है, तू ( पवरुष ) छवता 
जा। ( के) +आक ( ना यशलः छाथि ) हमें यवास्वी कर, और-( विश्याः द्विपः अप जदि ) सब शत्रुओंका 
सादा कर ॥ 

१ खुतः बृषा-- सोमरस बल वदानेवाला है। 
२ जने नः यहासः कृषि-- मनुध्योंफे वीचमें हमें यशस्थी बना। 
३ विशभ्वाः द्विप् अप जहि--- सब शन्रुओंको पराजित कर, सब पाभुओंकों नष्द कर | 

[७७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( यस्य ते सख्ये ) जिस तेरे मित्र हीफर हमने ( तब उत्तमे युस्ने ) तेरे उत्तम 
तैजको प्राप्त किया है, इस कारण ( पृतन्‍्यतः साप्षझयाम ) सेचामोंके साथ आक्रमण करनेवाले शात्रुको हम पराजित 
कर सकते हैं ॥ २ ॥ 

१ तव उत्तमे झुज्े खख्ये-- सेरी उत्तम और सेजस्वी मित्रताकों प्राप्त करके हम उत्तम सेजस्वो बनें | 
२ पृतन्यतः स्रा धलल्माम--- सैनाके साथ चढते चते आतेवाले शत्रुका पराभव हुम कर सकें, ऐस्प कर । 

[ ७८० ] हे (सोम) सोम ! (ते) तेरे (या भीर्मानि ) जो भयंकर (तिस्मानि आयुधा ) भौर तीदण _ 
हालत ( धूबेणे ) झत्रुके नाश करनेके लिए हूँ, उसको सहायतासे ( समस्य मिद्‌ः ) सब गन्रुओंकी बिन्‍्वासे ( नः रक्ष ) 
हमारा संरक्षण कर ॥ ३॥ 

१ भीमानि तिस्मात्रि आयुधा घूर्वणे-- भयंकर तोकण शस्त्रास्त्र बभुके नाश करनेके लिए अपने पास 
रखने चाहिए। 
४ समसस्‍्य निंद+ मं रक्ष-- सब शम्रुफी निन्‍्दासे े अपना संरक्षण कर सकते हूँ । 
उत्तम दास्त्रास्त्रोंसे सनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता है। इसलिए उत्तम उस्त्रास्त्रोको अपने पास 
तेय्यार रखना चाहिए | 

[७८१ ] हे ( सोम ) सोम ! तु ( यथा युमान्‌ अलि ) बलवान्‌ और तेजस्थो है, है ( देव ) सोमदेव ! (छुपा ) 
तू कामनाओंको तुप्त करनेवाला है, ( तृष+-बतः ) वल्ल बढानेवाल़े ये तेरे व्रत है, तू ( चूषा घर्माणि दप्मिषे ) अपने 
बरूसे सब करने योग्य धर्मोंको घारण करता है ॥ १ ॥ 

१ बबा युमान--- मनुष्प बलवानू भोर तेजस्थो हों । 

२ देक--- वेवत्व प्राप्त करें । | 

हे छुघ-फ़ाता>+ जबर बढ़ानेबाल़े श्रतोका ही बार करें । 

४ वषा चर्माणि दुत्षिये--- भपने बलते सब कर्तेब्योकी स्वयं ही करनेका तिशणय कर | 


पद । २३७ 9१२े 3 49३ रे 


ठतीय अध्याय ] है सामवेदका खुबाध अजुवाद (४५) 
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[ ७८२ ]”हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोस ! ( वृष्णः तेशावः ) बलवाले तेरा सामर्थ्य ( दुष्पयं) बहुत प्रभावशाली 
है, ( बने बूषा ) तेरी सेवा बलकों बढानेवाली है, ( खुतः घृषा ) तेरा रस बल बढानेवाला है, ( सः त्वे बूषा 
इत्‌ आंलि ) वहं तु स्वयं भी बल बढानेवाला है॥ २॥ 

१ बुषाः ते शाबः चुएंयं-- बल बढानेवाले तेरा स/सर्य्य अत्यन्त प्रभावशाली है। 
२ सः त्वे चुषा इत्‌ अखि-- बह तू निशचयसे बलवान है । 
साधफ उत्तम बल प्राप्त करके उत्तम सामथ्यंसे युक्त हों । 

[७८३ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( वृषा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोडेके समान ( से चक्रदः ) शब्द करता है 

भर ( गाः अरवतः ) गाय और घोडे देता है. इसलिए ( नः राये दुरः विद्रुधि ) हमारे लिए धनके द्वार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राये दुरः पिचृघि-- हमारे लिए घन प्राप्त करनेके दरवाजे खोल दे । धर्म सार्गसे धन मिले, ऐसा 
फर, सन्मार्गसे धन मिले । 

[७८७ ] हे सोम ! तु निचयसे ( तृषा हि असि ) बल बढानेवाछा है, हे ( पवमान ) शुद्ध होनेचाले सोध ! 
( स्वः-हझ ) आत्मदर्शी ओर ( भाजुना झुम्नन्तें ) अपने तेजझे “तेजस्वी ( त्वा हयामहे ) ऐसे तुसे हम अपने पाश 
बुलाते हैं ॥ १ ॥ 

१ स्व)-टउश्य-- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भाजुना युमन्त - अपने तेजसे तेजस्वी । 
३ हृवामहे-- तेजत्वोको अपने पास बुलावें, और उसके तेजसे तेजस्वी हों । 
७८५ ] हे प्तोम ! तू ( आश्ुभिः मरस्ज्यमानः ) ऋत्तविजों द्वारा शुद्ध किया जाता है, और ( यत्‌ भक्ठिः परि- 
पिच्यसे ) जब जलसे मिलाया जाता है, तब ( द्रोणे सघस्थं अदनपे ) कलूसेमें स्थान प्राप्त फरता है ॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छात्रते हे, उसे पानोमें मिलाते हैँ, और कलगदामें भरकर रखते है । 

[७८६ ] ( खु-आखयुध ) उत्तम शस्त्रास्त्रोंसे युक्त सोम ! ( मन्दमानः ) तू आनन्द वेनेवाला होफर ( सु-चीर्य 

आ पवस्व ) उत्तम वीये हमें दे ओर है ( इन्दो ) सोम ! ( इह उ रु आगाहि ) यहाँ इस यज्ञमें उत्तम रीतिसे गा ॥शा। 
१ मन्दमानः छु-वीर्य आ पवस्व-- अलन्द देनेवाला होकर उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्य हमें दे ! 


४ खु-आयुध-- उत्तम शस्त्रास्त्रोंको पासमें रखना चाहिए। यहां खुचा, स्पय आदि यत्ञके साघन आयुध 


शब्दसे अभोष्ट हैँ । हर कार्यके अपने पृथक्‌ पृथक्‌ आयुष होते हैं। 


[७८७ |] है सोम! ( पवित्र अभ्युन्द्तः ) छाननी द्वारा छाने जानेवाले ( पव्रमान्नस्य ते ) और पविन्न होनेयाले 
तुंशते हम ( सलित्व आ चूणीमहे ) सित्रताकी इच्छा करते हैं ॥ १ ॥ 


०. 


(४६ ) खामवेदका खुबोध अजुंबाद [ उच्नराचिकः 
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|| 
[७८८ ] हें सोम ! ( ते ये ऊर्मयः ) तेरी जो छहरें हे, वे ( घारया पवित्र अभिक्षरन्ति ) एक घारासे छतनीसे 
नीचे गिर रही है, ( तेभिः नः स्तुड॒य ) उनके द्वारा हमें सुख मिले ऐसा कर॥ २ ॥ 

[७८९ | हे सोम ! ( विश्वतः ईशानः ) तू सवका स्वामी है, ( सः पुनानः ) बह तू रस निकाल फर छाता 
जानेंके बाद ( नः ) हमें ( राये चीरवतीं इपं आ सर ) धन और पुत्रपौत्रयुक्त अन्न भरपुर दे ॥ ३ ॥ 

१ विश्वतः ईशानः-- सब प्रकार सबका स्वामी । 
२ पुनानः-- पवित्र होकर । 
३ राय बीरबती इपं आ भर-- धन और पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपुर दे । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ७९० ] ( होतार ) देवोंको बुलाकर छानेवाले ( विश्व-चेदस ) सब धन पासमें रखनेवाले ( असुथ यशस्य 
सुकरतु ) इस यज्ञकों उत्तम ढंगसे सिद्ध करनेवाले (दूत आरशे वृणीमहदे ) देवोंको हि पहुंचानेवाले अग्निकी हम 
आराधना करते है ॥ १॥ ड़ 

१ होता-- श्रेष्ठ देवोंको बुछाकर लानेबाला 

२ विश्व-बेद्‌:-- सब प्रकारके धनोंको अपने पास रखनेवाला । 

३ यजल्षस्थ सऋतुः-- यज्ञको उत्तम ढंगसे करनेवाला । 

७ दूत३-- हबि देवोंको पहुंचानेवाला । 

७ अस्लिः-- “अश्लि; कस्मादग्रणामवात ? ( निरक्‍त )- अग्रणी, आगे ले जानेवाला, मंजिल तक 
पहुंचानेवाला ) ' 

[ ७९१ ] ( चिहृरप्ति ) प्रजाओंके पाऊन करनेवाले ( हवय -वाह ) ह॒विको देवोंके पास पहुंचानेवाले (पुरू-प्रियं ) 
बहुतोंको प्रिय लगनेवाले ( अ्ि अर ) आगे छे जातेवाले नेता अग्विको ( हवीममिः सदा हवन्ते ) हवनके मंत्रोंसे 
हम सदा बुलाते है ॥ २ ॥ 

[७९२ ) है ( अभे ) अग्नि देव ! ( जज्ञानः ) अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला तु ( वृक्त-वर्हिपे ) आसन फैजाने- 
वाले यजमानके लिए ( इह देवान्‌ आ वह ) इस यज्ञमें देवोंको बुला ला, तू ( नः होता ईड्यः भसि ) देवोंको बुलाने- 
चाला, स्तुत्य और हमारा सहायक है ॥ ३ ॥ हे 

[७९३ | ( बये ) हम ( सोम-पीतये ) जो यत्ञर्में आानेवाले और पवित्र चलयुकत है, उन ( मित्र वरुण ) भिन्र 
और वदणको ( इृवामदे ) बुराते हैं ॥ १ ॥ 


त॒वीय अध्याय ] सामवेदका खुवोध अनुवाद (४७) 
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[.७९४ ] (यो ऋतेन ) जो सत्यवचनसे ( ऋतावुधौ ) सत्यका संवर्धन करते है, जो ( ज्योतिषः-पती ) तिजके 
स्वामी है, ( ता मिन्नावरुणा ) उन मित्र और वरुणको से ( छुबे ) बुलूता हूँ ॥ २ ॥ 
१ ऋतेन ऋतावृधौ -- सत्य तियमका पाछम करके सत्यके मार्गकी उन्नति करते हैं । 
२ ज्योतिषः-पती -- प्रकाशके स्वामी, प्रकाश फंछाते हे । 


[७९५ ] ( घरुणः मित्र: ) वरुण और मित्र ( विश्वामिः ऊतिनिः ) अपने सब संरक्षणके साधनोंसे ( प्राविता 
भुकत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवाले हों, ( नः सु राधसः करतां ) और हमें उत्तम घनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ 

[७९६ ' ( गाथिनः ) सासगान करनेवाछोंने ( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्रकी ही ( बृहत्‌ अनूषत ) बृहत्‌ नामफ सामगानसे 
स्तुति को। (्ार्क्रिण: ) अचना करनेवालोंने ( अर्ेमिः इन्द्र ) मंत्रोंसे इन्द्रको स्तुति को, उसी प्रकार (चाणीः इन्द्र ) 
स्तोत्नोंसे भी इन्द्रकी ही स्तुति की ॥ १ ॥ 

है [७९७ ] ( वज्ी हिरण्यय ; इन्द्र इत्‌ ) वज्मधारी, सोनेके आभूषण घारण करनेवाला इन्द्र ( चचो-युजा हों ) 
कहनेसे [ रथमे ] जुड जानेवाले घोडोंको ( सचा ) एक साथ ( आ संमिइल्ल ) अपने रथसें जोडनेवाला है॥ २ ) 

[७९८ ] है (इन्द्र ) इख्र ! (उम्र: ) बीरतु (उम्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रवल साधनोंसे ( सहस्र- 
अधनेषु वाजेणु ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले युद्धोंमे (नः अब ) हमारी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

१ डदच्नः उडमामि । ऊतिमिः ना अव> तू उग्रवीर होकर उम्र संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर । 
२ सहरक्ष-प्रधनेषु वाजषु नो अब-- हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले यदोंमें हमारा संरक्षण कर | 
रे [७९९ ] ( इन्द्र ) इखने ( दीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशके लिए ( द्वरि सूर्य आरोहयत्‌ ) घुलोकर्मे 
सुर्यकों चढाया, उसी प्रकार ( गोमिः अद्ग व्येरयत्‌ ) किरणोंसे मेघोंको प्रेरित किया ॥ ४॥ 

! [ ८०० ] (अवस्यथवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) इख्के पास और ( अझौ ) अग्निके 
पास ( बृहत्‌ नमः खुब्ृक्ति ) बहुत अन्न और उत्तम स्तृति ( ऐेरयामहे ) पहुंचाते हे, उसी प्रकार ( छि मु 
बद्धिपुर्वक उनकी प्रार्थना करते हे ॥ १॥ 3 कक) 

[८०१ ] (ता हि ) उस इन्द्र और अग्निकी ( दाश्वन्तः चिप्रासः ) बहुतसे ज्ञानी सिलकर ( ऊतये ) अपने 


संरक्षणके लिए ( इर्त्थ इंडते ) ऐसी रतुति करते हैं, जिस प्रकार ( स-वाधः ) आपसमें क्षणडा करने वबाज-सातये 


के खुबो 
(४८) .. सामेवदका खुबोच अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


430 कक मत 5 /, 
८०३ ता वां गीमिविपन्यवः प्रयखवन्तो दृवामहे। मेघसाता सानेष्यव। ॥ ३ ॥ ९ (हु )॥ 
डा (्‌ नर ७|९४।६ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
ह [३] 
१२ | 39 २. 3२ थ 3 १3२3 ३२ 
<०३ वबृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ (ऋ. ९६५१० ) 
१ २ हू 32२ रे रू ३ 8: : 2 
८०४ त॑ त्वा धतारमोण्यो ३) पवमान स्वटंशम्‌ | हिन्‍्ते वाजेपु वाजिनम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९६५११ ) 
डर है * लोड 9२ श्डे १.३२ ३ हि 
८०५ अया चित्तों विपानया हरि! पत्रस्त्र धारया | युव॑ वाजेषु चादय ॥ ३॥ १० (5) ॥ 
। ( ऋ, ९॥६५।१२ ) 
२३ भ् हु: 3२ 39३२ 5] डः 3६९ 
८०६ वृष शोणों अभिकनिक्रदद्ठा नद्यब्रेषि पृथिवौशुत घास | 
3.) २३१9२ २३३२ 
इन्द्रस्येव बग्नुरा धुण्व आजो ग्रवोदयन्रपसि वाचमेमाम्‌ ॥ १॥ (कर. ९९७१३ ) 
3 ले ६२१3 9१79 ३२ 3 २ 
<०७ रसाय्य। पयसा पिन्वमान द्रयन्रेवि मधुमन्तमश्शुम्‌ । 
पवमान सन्तनिमेषि रृष्वान्रेन्द्राय सोम परिषिच्यमान। ॥ २१॥ (ऋ. ९॥९७१४ ) 


[८०२ ] ( विपन्यचः ) स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( प्रयस्वन्तः ) हृविष्यान्तकों पासमें रखनेवाले 
( सनिष्यवः ) घन पानेकी इच्छा करनेवाले और ( मेघ-साता ) यज्ञ फरनेबाले हम ( ताचां ) उन तुम्र वोनों इख 
और अग्निकों ( गीसिः हचामहे ) स्तुतिसे बुलाते हे॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] तृतीयः खण्डः। 
[ ८०३ ] है सोम ! तु ( ब्रुपा ) बल बढानेवाला होकर ( घारया पथरुव ) एक धारासे छतता जा, और तु 
विश्वा ओजसा द्धानः ) सब घनोंकों अपने वलसे घारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मदतोंके साथ रहुनेवाले 
इख्रको आनन्द देनेबाला हो ॥ १॥ 

[ ८०४ | हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( ओण्योः घत्तार ) द्यावापृथिवीको धारण करनेवाले ( स्व-ह॒शों 
वाजिन ) आत्माको साक्षात्‌ करनेवाले, बलवान्‌ (त॑ त्वा ) ऐसे उस तुझे में ( वाजपु हिन्चे ) संग्रामर्मे जानेके लिए 
प्रेरित करता हूं ॥ २ ॥ 

[८०५ ] है सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुलीसे ( चित्त; हरिः ) निचोडा गया हरे रंगवाला तु ( धारया 
2038 ) एक घारासे कलद्ञमें छतता जा, और ( वाजेघु-युव॑ चोद्य ) युद्धमें जानेके लिए अपने मित्र इखको प्रेरित 
कर ॥ ३ ॥ 

[८०६ ] ( शोणः द॒पा ) छाल रंगवारा बेल ( गाः आमे कनिऋद्त ) गायको देखकर जिस प्रकार शब्द 
करता है, उस प्रकार ( नदयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोम है, हे सोम ! तु ( पृथिवीं उत्त थां पापिं ) पृथ्वी और 
थुलोकको प्राप्त होता है, ( आजी ) युद्धमें ( इन्द्रस्य वरनुः इच ) इन्द्के शब्दके समान तेरे शब्दकों ( आश्एण्चे ) में 
सुनता हु ( प्रचेतयन्‌ ) अपने स्वरूपका ज्ञान देता हुआ (इमां वा आ अपसि ) इस स्तुतिरूप वाणीको तु प्राप्त 
करता है ॥ १॥ 

[८०७ ] ( रखाय्यः ) प्रथम स्वयं मबुर ओर ऊपरसे ( पयला पिन्वमानः ) गायके दूध मिलानेसे ओर अधिक 
( सचुमन्त ) मथुर हुए ( अंशुं ) सोमको ( ईरयन्‌ एशि ) प्रेरणा करते हुए तू जाता हैं। हे ( सोम ) सोम ! ( परि. 
पिज्यसास: पवमानः ) पानीसें मिलाकर छाना जानेवाला तु ( खंतनि क्ण्वन्‌ ) अपनी धारा बनाते हुए (इन्द्राय 
पाप ) इन्रको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


ठ॒तीय अध्याय ] । सामवेदका खुबोध अलुवाद ; (४९ ) 


89 २ 3 भर. ड३ २ 392२9 939२ 
<०८ एवा प्रसव मांदरा मदायोदग्रामत नमयन्वधस्नुम्‌ । 
२3 रेहे $२ थे ३२ , 89 ३.- है 0 कलर पर 
परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युनों अपे परि सोम सिक्त ॥३॥ ११ (रि)॥ 
( ऋ, ९।९७।१५ ) 
॥ इति तुृतीयः खण्ड:.॥ ३ ॥ 


[४३] 
ह। 024 श्र नशे डे के श्र 39३ 
<०९ त्वामिद्धि हवामदे सातो वाजय कारव! । 
२ 89.२ ७१०२३.३२३ रंड 3-9 ३ हे 
तावां वृत्रेष्लिन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः _ ॥ १॥ (ऋ ६४३१) 
ह। 8 के 


39२ 89 ३७39 २ 


२ मे 
<१० स वे नशथित्र वजहस्त धृष्णुया मह स्तवानों अद्विव) | 


१ रर इक रर छ 3 .२ रद डरे 30% 
गामश्व ध्थ्यमिन्द्र स किर सत्रा वा्ज न जिग्पुषे ॥ २ ॥ १२ (%फु)॥ 
[ था. १०। 5. २ । ख. ५ | ( ऋ. ६॥४६॥२ ) 


श रर॒ 3१२४१ रे हल १२ 3. 


८११ अभिग्र व सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 


«३ 39 २ 3839२ 392.3 १ 


यो जरिदृश्यो मघवा पुरूवसु) सहस्रेणेव शिक्षति ॥१॥ . (छ. ८9९१ ) 


[<०८ ] है सोम !, ( मद्रि। ) उत्साह बढानेवाला तु ( बध-स्मुं ) वृत्रवप होनेंके बाद ( उदग्रांभरुय नमयन ) 
पानी बहानेवाले मेघकों झुकाते हुए ( मदाय पवरुच ) आनन्द देनेके लिए छनता जा ।( रुशन्त चर्ण परि भरमाणः ) 
तेजस्वी रंगको धारण करते हुए (लिकतः ) पानीमें छनते हुए ( गढयुः ) गायके वृधकी इच्छा करते हुए (नः परि अर ) तू 
हमारे चारों ओर बहू ॥ ३॥ रे ह 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[८०९ ] हे (इन्द्र ) इस्र ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाज़रुय सातों ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( त्वां 
इत्‌ दि हवामहदे ) तुझे हो बुराते हें, है इस्र ! ( सत्पति ) श्रेष्ठ पुरुषोंका पालन करनेवाले तुझे ( नरः ) लोग (जुजेघु 
[ दृवन्ते ]) झ्रुके उत्पन्न होनेपर बुरूते है, उसी प्रकार ( अवेतः काष्ठाछु ) घोडोंके युड्रोंम भी ( त्वां ) तुझे ही सहायताके 
लिए बुलाते हैं ॥ १॥ ह 

[<२० | (चित्र चजञ्रहस्त अद्विचः ) हे विलक्षण पराक्रमी, वज्भघारी तथा पव॑तपर रहनेयाले इस्म ! 
( घुष्णुया ) अपनी झत्रुनाशक शक्तिसे ( महः ) महान्‌ हुआ तु ( स्तवानः ) स्तुति किए जानेंके बाद (गां अदर्व रथ्ये 
लेकिर ) गाय, घोड़े और रथ उत्तम प्रकारसे हमें दे, ( जिग्युषे ) विजयी पुदषको ( सन्ना बाज न ) जैसे एक साथ घोड़े 
आदि पदार्य तू देता है, उसी प्रकार हमें दे ॥ २ ॥ 

२ ध्ुष्णुया महः-- शत्रुके. पराभव करनेको शब्तिसे सहानता प्राप्त होती है। 
नर जिग्युषे सत्रा वाज--- विजयी वीरकों सहजमें हो अश्न और बल प्राप्त होता है । 

! ८११ | ( पुरू-वसुः मधघवा ) बहुत सारा धन पासमें रखनेवाला घनवान्‌ ऐसा (यः ) जो इस््र ( जरितृभ्यः 
सहस्तेण इव शिक्षाते ) स्तृत्ति करनेवालोंको हजारों प्रकारसे घन देता है, ऐसे ( ख-राधसे इन्द्र ) उत्तम धन देनेयाले उस 
इखको ( यः ) तुम ( यथा-विदे ) जिस प्रकार जानते हो, उस प्रक.र ( अभि प्र'अर्च ) स्तुति करो ॥ १॥ 

७ [ साम. हिन्दी भा. २] - आस है 


(५० ) सामवेद्का सुयोध अलुवाद्‌ [ उत्तराचिंकः 


5 । २३3 है। ले 39% ब्टेर 3 9 २ 39.२ 
८१२ शतानाकिव प्र जिगाति धृष्णुया इन्ति बुत्राणे दाशुप । 
3,9.२3 + रर ल्‍ ० नठी रे रे 3१२ ग्श 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्रांणे पुरुभोजस! ॥ २॥ १३ (हि)॥ 
[ था. १६। उ. ना, | ख. ३ ।( ऋ, (४९४२ ) 
२.३१ श्य ने ॥ 
८१३ त्वामिदा हो नरो5पीप्यन्वज़िन भूर्णय। । 
१ २७०७३ रे 3२ 3 २३ 3२3 $ ३ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इृंद श्रुष्युप स्पतरमा गई ॥ १॥ (ऋ ८९९१ ) 
१. ३ न 07 हक 500 दे हट ही 
८१४ मत्स्वा सुशिप्रिन्दरिवस्तमीमहें त्वया भूषान्ति वेघस। । 
२३ ३२ 37 २ 39 २ गो 
तब श्रवा्स्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिवेण। ॥२॥ १४ (6) ॥ 
[ था. १९ | उ. ना. | ख. ! | ( ऋ. (/९९॥२ ) 
॥ इति चतुर्य: खण्डः ॥ ४ ॥ 
[५] 
२ २ १ 3 १६ 3 939 २ 8 १२ 3२ 
८१५ यस्‍्ते मदों बरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | देवावीरघश ध्सदा ॥ १॥ (*. ९॥६१॥!९ ) 


[८१२] (धृष्णुया शतानीक इव ) शूरवीर जिस प्रकार झत्रुसेनापर (प्र जिगाति ) चढाई करता है, उस 
प्रकार इख ( दाशुषे बृत्राणि दवन्ति ) दान देनेवालेके लिए शत्रुओंकों मारता है, ( पुरु-भोजसः ) बहुत साधन अपने पास 
रखनेवाले ( अस्य ) इस इखके ( दज्ञाणि ) दान लोगोंको, ( गिरे! रसाः इच ) जिस प्रकार पर्वंतके जल छोगोंको तृप्त 
करते है, उसी प्रकार (प्र पिन्चिरे ) तुप्त करते है ॥ २ ॥ 

१ धुष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति-- शूर पुरुष अपने शोयंसे द्ानुसेनापर आक्रमण करता और विजय 
प्राप्त करता है । 

२ दाझ्ुपे ज्॒नाणि हन्ति-- वह इन्द्र उपकार करनेवालोंकी उन्नतिके लिए शत्रुओंकों मारता है, और 
दाताओंको रक्षा करता हे । 

३ गिरेः रखा! इव अस्य दृचाणि प्र पिन्विरे-- पर्वतके जल जिस प्रकार सबको मिलते हैँ, उस प्रकार 
इसके वान सबके लिए लाभकारी होते हेँ। 

[८१३ ] है (वजच्िन्‌ ) वज्घारी इन्द्र! (सूर्णयः नरः ) हृवि वेनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीष्यन ) 
भाज पहले ही बिनसे तुझे सोम देते है । ( सः ) वह तु ( स्तोम-चादलसः ) स्तोन्न गानेवालोंको स्तुतियोंको ( इह श्रुति ) 
इस यज्ञमें सुन और ( स्वसरं उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ १॥ 

[८१७ ] है ( खु-शिप्रिन्‌ हरिवः गिवेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण घारण करनेवाले, घोडोंका पालन करनेवाले, स्तुतिके 
योग्य इस ! ( चेघसः ) तेरी सेवा करनेवाले, ( त्वया आशभ्ूषन्ति ) ठुसे उत्तम प्रकारसे सुशोभित करते है, ( मत्सव ) 
तू सोम पीकर तृप्त हो, है ( उक्थ्य ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( स॒तेु ) सोमरस तैय्यार होनेके बांव तुझे ( तव उपमान 
अ्रवांलि ) तेरी उपमा वेने योग्य अन्न भी दिए जाते हैं ॥ २॥ | 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
है [५] पश्चमः खण्डः । 
[८१७ ] हे सोम ! (देववीः ) देवताको देने योग्य (अघ-शांस-हा) पापी राक्षसोंकी मारनेवाला और 


( चरेण्यः मद: यः ते ) श्रेष्ठ आनन्द वेनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धचसा पवरुव ) उस सेवन करने योग्य रसके साथ 
तुपात्र्मं छत्ता जा॥ १॥ ही पे 
* 


तूतीय अध्याय ] सांमवेद्कां खुबोघ अनुयांद (५१ ) 


हल े (६ 8 


१ २ है१ २ 3 ३ हि 
८१६९ जप्निवुत्रमप्रित्रिय रसास्नवाज | 
२ न्र्ड 


२ 3 २ ड & 
<१७ साम्मछा अरुषा शव!) तृपसथाभने 


ते 
ता 
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देवे । गोपातिसर्श्सा। असि ॥२॥ (ऋ. ९॥६१२० ) 
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धनुभि। । सीद च्छथेनों न योनिमा ॥३॥ १५ (चो)॥ 
[ था, १३। उ. १। स्तर. नास्ति ] ( ऋ. ९॥६१।२१ ) 
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२३१३२ 3 3 रैक रर॒ 3 डरे कर है.। 
पाताविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदर्सी उसे ॥ १॥ ( ऋ. ९॥१०१|७ ) 
१२ ३ ॥१ २ ६-। २३ १८३ 3 १२ 
<१९ समु प्रिया अनृषत गावां मदाय घुष्वयः | 
है हक | «399 सर 3१9३२ 
सामास। कृण्वते पथ। पवमानास इन्द्व॥ ॥ २॥। ( ऋ, ९|१०१॥८ ) 
श्र १ ब्य्3 १२ 39 २ ग 
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< २० ये आज श्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्र | 


१ रे ६२७२ 3२४2 39२. 
य। पश्च चर्णीराभे राय येन वनामदे ॥ ३॥ १६ (फु)॥ 
हे - ( था. १९५। उ. २। स्व ५ ] ( ऋ. ९।१०१॥९ ) 
१२ 365 उशड 3 १२ ३3५१ शग मी द 
<१८ बुषा मतीनां पत्रते विचक्षण। सोमी अहां प्रतरीतोषसां दिवः । 
39 .._ 39 २ व. 39 २३ १ २७५३ १ २७१ ३ 
प्राणा सिन्धूनां कलशार अचिक्रद्दिन्द्रस्य हाद्याविश्वन्मनीपिभि! ॥ १ ॥ ( क. ९८६।१९ ) 

[८१६ | है सोम ! तू ( अ-मित्रियं चृत्च जप्लिः ) शत्रुरुपी दुष्टोंका नाश करनेवाला है, तू ( दिवे दिये ) प्रति- 

विन (बाज सस्निः ) युद्धमें जाता है, और ( गो-घातिः ) गायफा दाव और ( अश्व-ला अखि) घोडोंका दान तु करता है ॥२॥ 
१ अ-मित्रियं वृर्च जप्निः-- शत्रुका वध करना चाहिए । 
२ दिवे दिचे वार्ज सस्निः-- प्रतिदिन तू युद्ध करता है। 

[८१७ ] है सोम ! तू ( खु-उपएस्थामिः घेनुमिः संमिइलः ) सुन्दर गायके दूधमें मिलनेपर ( इयेनः न ) जिस 
प्रकार बाज (योनि आसीद ) अपने घोंसलेमें बेठकर (न अरुषः भुवः ) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तू 
चमकता है ॥ ३ ॥ 

[८१८ ] ( पूषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजवीय ( रयिः ) घनके समान ( अय॑ पुनानः अर्थधति ) यह 
सोम छाने जाते हुए कलझमें जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणियोंका पालन करनेवाछा यह सोम 
( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों धुलोक और पृथ्वी लोक पर अपने तेजसे चमकता है ॥ १ ॥ 

[८१६९ ] ( प्रियाः घुष्चयः गावः ) प्रेम और स्पर्षा करनेबाली गायें ( मदाय समनूषत ) आनन्द प्राप्त करनेके 
लिए स्तुति करती है, ( उ) यह सत्य है कि ( पवमानासः इन्द्वः ) शुद्ध होनेवाले तथा ऐश्वरयंवाले ( सोमासः ) सोमरस 
-( पथः कृष्वते ) अपने बहनेके सार्गको बनाते हे॥ २॥ 

[ ८२० ] हे ( पवमान ) सोम! ( यः ओोजिष्ठः) जो सोमरस शक्ति बढानेवाला है, (यः ) जो ( पंच 
चर्षणीः ) पांचजनोंको ( अभि ) प्राप्त होता है, और ( येन राय चनामदे ) जिसको सहायतासे हम धन प्राप्त करते 
हैं उस ( श्रवायर आ भर ) प्रशंततीय रसको हमें भरपूर दे ॥ रे ॥ 

[८२१ ] ( मतीनां वृषा) बुद्धिका बछ बढानेवाला ( विचक्षणः ) विज्ञेष ज्ञानी, ( अहां उषसां दिवः प्रत- 
रीता ) दिन, उबा और घुलोकका तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राणाः ) नदियोंका प्राण ( मतीषिभिः ) विद्वानों द्वारा 
स्तुति किए जाने योग्य ऐसा यह सोम ( इन्द्रस्य द्वार्दि आविशन ) इच्धके हृदय प्रवेश करनेकी इच्छा करते हुए 
( कलशान्‌ अचिः्ददत्‌ ) तथा दाब्द करते हुए कलुशमें जाता है, छाता जाता है॥ १ । 

नः 


(५२ ) सामवेदका खुबाध अज॒वादे । [ उत्तराखिंकः 
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८२२ मनीषिभि। पवते पूल्ये कविनुमियंतः परि कोशार असिष्यदत्‌ | 
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त्रितस्य नाम जनयन्मधु ध्रलिन्द्रस्य वायुड सख्याय वंधयनू ॥ २॥ (5 ९८३१० ) 


| 
39 ६३ 8२ 3$ डे 


किक ड 25 को श्र किक ब्र्े बे 
८२३ अये पुनान उपसा अराचयदय [सन्धुभ्या अमवदु ठॉककृत्‌ । 
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अय तत्र) सप्त दृदुद्दान आशुर< सामा हृद्‌ पवते चारु मत्सर। ॥ ३॥ १७ (गा )। 
[ था, ३६ | उ. ३। सत्र. ४ ] ( ऋ. ९/८६।२१ ) 
॥ इति पण्चमः खण्ड: ॥ ५॥ 


ब्क 
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<२४ एवा श्वसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर। । एवा ते राध्यं मनः ॥ १॥ ( %. ८६२१९८६५ ) 
हे व 

<२५ एवा राठिस्तुविमघ विश्वेभिषायि धाठुभि। | अधा चिदिन्द्र न। सचा ॥ २॥ 


( ऋ ८९१२९ ) 


२ 39 परे धर १ २३२ 3३93 १ ] न 
<१६ मो पु अद्वोव तन्द्रयुभवों वजानां पते | मत्स्वो-सुतस्य गोमत। ॥३॥ १० (वि) ॥ 
(था, १४। उ. १। सत्र, ३) ( ऋ, ८/९२॥३० ) 
२७३, १ ३ , 39 २ 3 १) 
८२७ इन्द्रं विश्वा अवीबुध॑त्समुद्रव्यचस गिर! । 
39२ 3९23 १9२३ 3 १9 २३४७१ ने 
रथीतम< रथीनां वाजाना£ सत्पति पतिग्र्‌ ॥१॥ ( ऋ. १॥११:१ ) 
[८२२ ] (पूढ्यें! काने: ) पहलेसे ही शानी यह सोम ( मनीधिभिः पवते ) याजकों द्वारा छावाजाता है ( छुभि* 
यतः ) यज्ञकर्ताओं द्वारा नियन्त्रित यहू सोम ( कोशान्‌ पर्यलिष्यद्त्‌ ), कलझमें जाता है, (त्रितस्य इन्द्रस्य नाम 
जनयन्‌ ) तोनों लोकोंमें प्रस्तिद्ध होनेवाले इन््रके नामको और अधिक प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु ) यह मधुर रस (इन्द्रस्य 
सख्याय ) इख्रकी मिन्नताके लिए ( वायु वर्धेयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुआ ( क्षरन्‌ ) वर्तन्में गिरता है ॥ २ ॥ 
[८२३] ( छोक-कृत्‌ ) छोगोंका हित करनेवात्म ( अय॑ पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हुआ ( उपसः अरो- 
चयत्‌ ) उवाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभुयः अभवत्‌ ) नवियोंकों बढानेवाला यह है, ( अये दे ) यह सोम पेटमें 
जानेके लिए ( त्रिः-सत्त दुदुद्यान! ) इककीस गायोंका दूध निकालकर ( मत्सरः चार पवते ) आनन्दवायक होकर 
उत्तम रीतिसे छाना जाता है ॥ ३ ॥ - 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ 0 
[६] पषष्ठः खण्डः | 
[<२४ | हे इन्द्र | तू ( चीरयुः एच असि हि ) युद्धमें वोरोका उपयोग करनेवाला है, क्योंकि तू ( शुरः एव ) 
के रे (उत स्थिरः ) और युद्धमें स्थिर रहनेवाछा है, इसलिए (ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं एवं ) अराघना करनेके 
ग्य है॥ १ ॥ | 
[ <९५ ] है ( तुबी-मघ ) बहुत धनवान्‌ (इन्द्र ) इस्र ! ( विश्वेमिः घातृमि! ) धारण करनेवाले सब 
देवताओंको हुवि वेनेवाले यजमानोंके पास तेरे द्वारा दिए गए ( रातिः ) दान ( घाये चित्‌ ) स्थिरखूपसे रहते है, (अथ ) 
इसलिए, है इन्द्र | ( नः सचा ) हमें घन देकर हमारी सहायता कर ॥ २ ॥ 
[<२६ ] हे ( चाजानां पते ) अन्नोके व बलोंके स्वामी इस्र ! ( तन्द्र-युः अरह्मा इच ) आलूसी ब्राह्मणके समात 
( मा उ खु भुवः ) तू आऊसी सत हो, अपितु ( गोतमः खुतस्य मत्स्व ) ग्ोवृग्ष सिश्चित सोमरससे आनन्वित हो ॥ ३ ॥ 
__[<२७ | (विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( समुद्र-वयचर्स ) समृद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतम ) रयी 
योरोमें अत्यन्त भेष्ठ ( वाजानां पातिं) बलोंके स्वामी ( सत्पति इन्द्र अवीज्धन ) सत्युरवोंके संरक्षण करनेवाले इसका 
दर्णन करती हें, और उसके यद्ाकों बढातो हे ॥ १ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद॑ (५३ ) 


है: । 
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रृ 
| हर हू 
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4 
यदा वाजस्यथ गोमत स्तोतृभ्यों मश्हृते मम ॥ ३॥ १९ (ली) || 

[ था. १८। उ. नालि | स्तर. ४ ] ( ऋ. ११॥॥३ ) 

. | इति षष्ठः सण्ड:॥ ६ ॥ 

॥ इति ह्वितीयप्रपाठके प्रथमो5्घं: || २ ॥ 

. इति तृतीयो5्ष्यायः ॥ ३ ॥ 
[८२८ | है (शवल्तः पते ) बरलोंकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इस ! (ते सख्ये वाजिनः ) तेरी मित्रतामे 
बलवान्‌ होकर हम ( मा भेम ) न डरें, निर्भय हों, ( जेतारं ) विजयो ( अपराजितं ) पराजित न होनेंवाले ऐसे ( त्वा 

आमि प्रणोनुमः ) तुझे हम प्रणाम-करते है ॥ २ ॥ 

[८२९ ] (इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ) इन्द्रके वान प्राचीनकालसे मिलते आ रहे हैं, ( स्तोतृभयः ) स्तृति करने- 
बाहोंको ( गोमतः चाजस्य मं ) गायसे उत्पन्न हुए अन्नकूपो घन (यदा मंहते ) जब वह देता है, तब उततके ( रातयाः ) 
दान ( न थि दस्यन्ति ) कम नहीं होते ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति दृर्तीयोधध्यायः ॥ 


के 
<२८ सख्ये 


मच 


॥ २ ॥। ( के. ११ ६॥२ ) 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देवता 

इस अध्यायमें इन्द्र देवताके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ उम्म; [ ७९८ ]- इस्ब्र उग्रवीर है, वह शूर है । 

२ वच्चीःर्न ७९७ ]- वह वज्ञकों भारण करता है । 

हे इन्द्र: ( इन्‌ द्राः ) [७९७]- शबत्रुओंकोी फाउता है | 

४ हिरिण्ययः [ ७९७ ]- सोनेके आभूषण घारण 
करता है । 

५ बचो युजा हयों! सचा आ संमिइलः [७९७]- 
शब्दोंकों सुनते हो रथमें जुडजानेवाले ऐसे होशियार घोड़े 
इन्द्रके हूँ । 

इस्रके घोड़े इतनी अच्छी तरह शिक्षित है कि शब्द बोलते 
ही अपनो जगह जाकर खडे हो जाते है 

<६ उकथ्यः [ ८१४ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीय । 


७ वाजानां पतिः [८२६)- अन्न और बलोंका स्वामी । 

< हे इन्द्र ! सहस्त्र अधनेपु वाजेथु नः अब 
[७९८ ]- हे इन्द्र ! हजारों धन जिसमें प्राप्त होते हें ऐसे 
युद्धमें हमारी रक्षा कर | 

युद्धमें हजारों प्रकारके धन मिलते है। शत्रुओंको हरानेके 
बाव उसको जो लूटा जाता है, उस लूठमें धन प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ युद्धमें विजय मिलनेके बाद शत्रुको लूटनेका अधिकार 
विजयो वोरोंको है। यह्‌ प्रथा बेदोंको मान्य यी, ऐसा दीजता है। 

९ हे इन्द्र ! चीरयु। शूरः असि, स्थिरः अखि 
[ ८२४ ]- है इस्त्र ! तु वोरोंके साथ रहुकर शरता बिखाने- 
वाल्य है, ओर युद्धमें मपनी जगह पर स्थिर रहनेवाला है। 
गयोकि उसको हार कभी भी नहों होती, इसलिए यहु इच्ध 
युदडमें अपनी जगह पर स्थिर रहता है! 


(५४ ) 


१० सत्पाति नरः चृत्रेषु हचन्ते [ ८०९ ]- उत्तम 
रीतिसे पालत करनेवाले इन्द्रको लोग युद्धमें सहायताके लिए 
बुलाते है । 

११ खुशिप्रिन्‌ दरिवः गिवेणः [ ८१४ ]- उत्तम 
साफा बांधनेवाला और उत्तम घोड़े पालनेवाला प्रशंसनीय 
इस््र है । 

१२ घुष्णुया शतानीक इव श्र जिगाति [ 4१२ ]- 
धंयंसे सेकडों सेनिक पासमें रखनतेवाले वीरके समान शत्रु पर 
इच्र आक्रमण फरता है। 

१३ दाशुषे वृतच्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालोंके 
कल्याण करनेके लिए उनके द्वप्रुओंकों मारता है। 

१४ हे इन्द्र ! कारवः वाजसातो त्वाँ हृवन्ते [८०९] 
- है इन्त्र | स्तुति करनेवाले अन्नके यज्ञमें तुझे बुलाते हे। 

१५ गाथिनः इन्द्र इदत्‌ भ्रनुषत, अर्किणः अकेतिः 
वाणीः इन्द्र [| ७९६ ]- स्तोत्र कहनेवाले इन्द्रकी वृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते है, अर्चता करनेवाले मंत्रोंसे प्रशंसा 
करते है, सभीक्ती वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 

१६ अयस्यवः इन्द्रे अभ्नो बृहत्‌ नमः खुधक्ति 
पेरयामदे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 
इस और अग्निकी हम सहान्‌ स्तुति करते हैं, ऐसा कहते है। 

२७ विश्वा) गिरः समुद्रव्यचं्स रथानां रथीतमे 
वाजानां पांति सत्पति इन्द्र अचीचुधन [ ८२७ ]- सब 
स्तुतियां समुद्रके समान चिश्ञाल, श्रेष्ठ रथो, धनोंके स्वामी, 
उत्तम अधिपति ऐसे इच्द्रके यश्कों बढातोी हूँ । 

१८ इन्द्र! दीर्घाय चक्षसे दिवि खूर्य आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इख्द्ने महान्‌ प्रफाशके लिए सुर्यको छुलोक 
पर चढाया | 

१९ गोभमिः अरद्वि व्यैरयत्‌ [(७९९]- किरणोंसे मेंघोंको 
फोडा और पानी वरसाया। 

इच्रके ये गुण इन मंत्रोंने आए हें। इनमेंसे जो गुण 
अपनेमें लाये जा सकें उन्हें पाठक लानेका प्रयत्त करें, और 
जो गुण न भा सुकते हों उनका आशय ही पाठक अपने मनमें 
धारण करें।.लेसे “ सबके प्रकाशके लिए इन्द्रने सुर्यको 
आकाश पर चढाया ” इस प्रकार सुर्यकों चढाना मनुष्योंके 
बदाकी बात नहीं हे, फिर भी अज्ञानान्धकारमें पड़े हुए 
मनुव्योंको ज्ञानका प्रकाद वेकर उन्हें ज्ञानयुक्त करनेका 
काम साधकोंसे आसानीसे हो सकता है। अतः साधकोंको ऐसे 
फाम अवश्य करने चाहिए) धर 
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£ बष्तधारी ” दन्ध है | हम “ वज्ञधारी ' नहीं हो सकते, 
क्योंकि हमारे पास वच्त नहों है, पर हम “ हस्त्रधारी ” तो 
हो हो सकते हे। इस रीतिसे इन्द्रके गुणोंका ज्ञान इन मंत्रों 
दिया गया है। उन्हें जानें और उनके आद्ययकों अपने अन्दर 
लानेका प्रयत्त करें। अब दुसरे देवोंके गुण देखिए -- 

अग्नि-देवता 

अग्नि देवताके निम्न गुण इस अध्यायमें आए हे-- 

१ असि। [ ८९० ]- अग्र - णी - आगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पहुंचानेवाला । 

२ विश्व-वेदाः [ ७९० ]- सर्वज्ञ, सब ध्ोंकों अपने 
पास रखनेवाला । 

हे यज्षस्य सुऋतु! [| ७९० ]- यज्ञका सम्पादन उत्तम 
रौतिसे करनेवाला, सज्जनोंका सत्कारे करनेवाला, सब छोगों- 
का संगठन करके और दान देकर सबक़” उद्धार फरनेवला । 

४ विद्ृपतिः [ ७९१ ]- प्रजाओोंक़ा पालन करनेबाल।' 

७ पुरु-प्रियः [ ७९१ ]- बहु तोनो प्रिय। 

६ हृब्यवाह [ ७९१ ]- हि देवोक़ो पहुंचानेवाला। 

७ दूत [७९०]- हविको देवों तक! पहुंचानेवाला दूत | 

८ होता [ ७९० ]- देबोंको बुलाकर लानेवाजा। 

९ जज्ञानः वृक्त-वहहिपे इद देवान: आ बह [७९२]- 
उत्पन्न होते ही यजमानोंके लिए देधोंको बुलाकर छा। 

१० नः होता इड्यः आसि [ ७९० ]- तू हमारा 
होता और स्तुत्य है । 

यहां पर अग्निको देवोंकों बुलाकर छानेवाला और यज्ञ- 
शालामें उन्हें अपने अपने स्थान पर वंठानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञगाला हमारा शरीर है। इस दरीररूपी यज्ञ- 
शालामें नेत्र स्थानमें सुर्य, हृदयके स्थान पर चल्रमा, फुपफुसमें 
वायु, छातोमें इच्र, मुखर्मं अग्नि, कानमें दिशा ऐसे अनेक 
अवयवोंमें अनेफ देव आकर बे हुए हे भोर इस देहमें 
अपना - अपना काम वे करते हेँ। ये देव शरीरमें उष्णता 
रूपी अग्निके रहनेतक हो रहते हैं। शरी रके ठंडे होनेके पहले ही 
सब निकरू जाते है। इसलिए कहा है कि अग्नि शरीरखूपी 
यज्ञज्ञालामें सब देवोंको बुलाकर लाता है और उन्हें अपने « 
अंपने स्थान पर चेठाता है, और उनके द्वारा यहांके सब कार्य 
करता है। शरीरमें यह अनुभव सभी साधकोंकों लेता 
चाहिए। और अपने शरीर रूपी यज्ञशालामें सब देव कंसे 
ओर कहां रहते हैं, यह जानना चाहिए। 


ठुतीय अध्याय]... सामवेद्का सुवोध अनुवाद (७५ ) 


यज्ञशालाका चित्र 
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यज्ञशाला शरीरका चित्र है। इस प्रुकार अग्निके जो गुण. हुविष्यका हवन करनेवाले, घमकी इच्छा करनेवाले, यश 

. मंत्रमें कहे है उन्हें पाठक अपने अन्दर धारण करें। करनेवाले, हम तुम दोनों-इन्द्र और अग्निकों स्तुति बरके 
देवोंको बुलाकर लानेका अर्थ राष्ट्रमें विद्यतोंको बुंडाकर बुलाते है । 

लाना है। “ विद्वांसो हि देवाः ”? (ज्ञ. ब्रा.) विहानू ४ यथाविदे खुराधस इन्द्र भूमि भ अ्च [ ८११] 

ही राष्टरमें देव हे। इस प्रकार देवोंके गुण अपनें राष्ट्रीय. - जँसी जानकारी हुँ बसी ही उत्तम धन देनेवाले इन्द्रकी 

भौर वेयक्तिक कर्तग्यकी जानकारी दे रहे हैं। उसे जानकर आराधना करो। 


अपनी उच्चति करनी चाहिए। न्‍ इस प्रकार इन्द्र और अग्निकी:स्तुति इस अष्यायमें है। 
इन्द्र-अग्निकी स्तुति मित्र और बरुणकी स्तुति 
इन्द्र और अग्निको स्तुति एक ही जगह है, इस विषयमें.. प़ित्र और वरुण इन वोनों देवताओंकी स्तुति भी इस 
इस प्रकार कहा है । अध्याय में है। 
१ ऊतये ता इत्था इंडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणक... १ ऋतेन ऋतावुधो ज्योतिपस्पती मित्रावरुणा 
लिए उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुत्ति की जातो है छुवे [ ७९४ ]- सत्य पालनसे, सत्यके सार्गका संवर्धन 


२ सवाधः वाजखातये ईडते [ ८०१ ]- शत्रुके वाधा करनेवाले, तेजोंसे तेजस्वी, मिच और वरुण हू, उन्हें में 
डालनेके लिए आनेपर अज्न प्राप्तिके लिए इनकी स्तुति की सहायताके लिए बुलाता हूँ 
जाती है । इनमें मित्र ओर चदणको सत्वयक्षा पालन करनेवाला और 
रे चिपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः भेघलाता सत्यमार्गफा संवर्धन करनेवाल्ा कहा गया है। सत्यपारुन 
तावां गौर्मिः हवामहे [८०२ ]- / चौर सत्यमार्ग का सबर्धन ये दोसों गुण कितते भहृष्व के है, 


(५६). 


यह जानकर उन्हें अपनावें। थे तेजस्वी हैं मतः हम भी 
तेजस्वी बनें । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः मित्र: चरुणः प्राविता भुच्त्‌ 
[ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोंके स्रधनोंसे ये मित्र ओर 
यरुण हमारा संरक्षण करते हूँ 

अपने संरक्षणके साधन लोग अपने पास रखें और उससे 
दूसरोंकी भी रक्षा करें । 

३ नः सुराधस; करताम्‌ [ ७९५ ]- हमें वे उत्तम 
धघनसे युक्त करें। 

दान 

ये देवता दान देते है। वे उदार है-- 

१गाः अर्वेतः नः राये दुरः विवृधि [ ७८३ ]- गाय 
और धोडे तू देता है, इसलिए धन प्राप्तिके द्रवाजोंको 
हमारे लिए खोल दे । 

२ अभिषुतः पुनानः नः राये चीरवर्ती इपं आभर 
[ ७८९ ]- रस तिकालनेके बाद छातने जानेवाला तु हमें धन 
ओर पुत्र पौत्रसे युवत भरपूर अन्त दे । 

घन और सन्त पूत्र पोन्नोंसे युक्‍त हो, घरमें अन्न और 
धनके साथ उनका उपभोग करनेवाले पुत्र पौचन्च भी हों। 

रे चित्र वजत्नदस्त अद्विवः | धष्णुया महः स्तवानः 
गां रथ्यां संकिर [ ८१० ] हे विलक्षण पराक्रमी बज्ध 
धारण करनेवाले और किलेमें रहनेवाले इसख्र ! अपनी शत्रु- 
ताशक शक्तिसे बड़ी स्तुति होनेके बाव गाय और धोड़े हमें 
उत्तम रीतिसे दे । 

४8 पुरुष: मघवा जरितृ॒भ्यः सहस्लेण इव 
शिक्षात [ ८११ ] बहुत घनवान्‌ इन्द्र अपने स्तोताओंको 
हजारों प्रकारके धन देता है । 

५ पुरुभोजसः अस्य दत्ाणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अन्नवाले इस इन्द्रके बान भी बहुतसे हूँ । 

६ गोषातिः अदवन्ना [ ८१६ ]- गाय और घोडोंका 
दान इन्द्र करता हूँ । 

७ इन्द्रस्यः रातयः पूर्वी: [| ८२९ ]- इन्रके दान पहुले- 
से चलते आ रहे हैँ । । 

८ स्तोदभ्यः गोमतः वाजस्य मर्घ यदा मंहते, 
ऊतयः न विद्स्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवालोकि लिए 
जब गायोंसे उत्पन्न हुए अश्नरूपी घन वह देता है, तब भो 
उसके दान कम नहीं होते। 

इस प्रकार इस अध्याय दानके वर्णन है । 
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| तेजस्वी 
१ हे पवमान ! स्वर्दश भाजुना दुमन्तं त्वा हवा- 
मंद्दे [ ७८४ ]- है शुद्ध होनेवाले सोम ! तू आत्मवर्शी और 
अपने तेजसे तेजस्वी है, ऐसे तुझे सहायताके लिए हम बुलाते हे। 
यहां & स्व+-हरशां और 46 भाजुना झुमन्‍्तं चने 
गुण महत्वके हे । सव कुछ अपनो शक्तिसे हो देखें, दूसरेकी 
शक्ितिसे न देखें, दुसरेकी दृष्टिसे न देखें । उसी प्रकार अपने 
तेजसे तेजस्वी हों, अपने तेजसे विश्वमें चमकें। 


यशस्वी होना 


१ जने नः यशसः कृधि [ ७७८ ]- मनुष्योंमें हमें 
यशस्वी कर | 

२ तब श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यदा उपभा 
देनेके योग्य हे 

इस लोकमें अपना यश बढ़े ऐसी कोशिश प्रत्येककों करनी 
चाहिए । जीवन यद्ास्वी करना यहां-अत्यन्त आवश्यक है । 

शत्रुका दूर करना 

शनत्रुकों दूर करनेका उपदेश अनेक प्रफारते इस अध्यायमें 
आया है । 

१ विश्वाः द्विपः अप जहि [ ७७८ ]- सब श्न्ुओंकों 
बूर कर. 

२ ते देववीः अघशंस-हा वरेण्यः मदः [ ८१५ ] 
- तेरा आनन्व वेवोसे सम्बन्ध जोडनेबाला और पापियोंको, 
भारनेव/ल्ा है। पापी दुष्टोंको सार कर दूर करना चाहिए। 

हे अमिन्रियं चूत्र जप्निः [८१६ ]- शन्रुओंको तू 
सारनेवाला है। 

४ ते सख्ये, तब उत्तम खुम्ने, पुतन्यतः सास- 
छामः [७७९ ]- तेरी मित्रता और तेरी तेजस्वितासे युक्त 
हुए हम, सेना लेकर अपने ऊपर चढते हुए चले आनेवाले 
शत्रुओंकोी हरा सकें। पु 

५ ते या भीमानि तिग्मानि आयुधा घूर्वण, समस्य 
निद्‌ः लः रक्ष [७८०]- तेरे पास जो भयंकर और तीक्षण 
वस्त्र शत्रुओंके नाश करनेके लिए हे। उनके द्वारा हमारे 
निन्‍दकोंसे हमारी रक्षा कर । 

६ हे शवसस्पते इन्ठ' ! ते खख्ये वाजिनः मा भेम 
[ ८२८ ]- है बलवान्‌ इन्द्र | तेरे साथ मित्रता होने पर 
हस बलवान बनकर शत्रुओंसे न डरें । 

७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोज्ञमः [<२८।- 


तृतीय अध्याय ] 


विजयी और कभी भी पराजित न होनेवाले तुझे हम बार- 
: बार प्रणाम करते हें। 

शत्रु दूर करनेके विधयमें तथा शत्रुको हराकर उसके नाझ 
करनेके विषयमें इस तरहके वर्णन इस अध्यायमें है । 


सामक गुण 
सोम हिमालयफी चोदी पर उगनेबाली एफ बेल है। 
उसका रस देव और यज्ञ फरनेवाले पीते हे, और उसके फारण 
उनकः उत्साहु बढ़ता है, शो बढता है, और वे प्रत्येक 
फाममें यशस्वी होते हूँ । इस सोमके उत्तम गुण इस अध्यायमें 
चणणित हे-- 
१ देवः [ ७८१ ]- तेजस्वी, प्रकाश फरनेवाला । 
२ युमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वी, घमकनेवाला। 
३ इन्दं। [ ७८६ ]- चमकनेवाला। 
४8 घषा [ ७७८ ]- बलवान, दफ्तिसान, सामथ्यें सम्पन्न । 
७५ चपन्रतः [ ७८१ ]- बल बढानेंका जिसका द्गवत है। 
६ कवि [ ७७७ ]- ज्ञानी, दूरदर्शो । 
७ अग्रिय। [ ७७५ ]- आगे रहनेबाला। 
८ सु-आयुधः [७८१]- उत्तसशस्त्र धारण करनेवाला । 
९ विश्व-चर्षणिः [ ७७६ ]- सब मनुष्योंका हित 
करनेवाला । 
१० विश्वत। इंशानः [ ७८९ ]- सबका स्वामो, सबका 
ईश्वर । 
सोमके ये गुण इस अध्यायमें विए गए हैँ। उनमें कुछ 
गुण आलंकारिक हें, जैसे “ कवि ” दूरदर्शी । विद्वान्‌ सोम- 
रस पीते हूँ, भोर उसफे कारण उनकी झञानशक्त्ति' उत्तेजित 
होती है। इसलिए यह सोमरस कवि है। | 
श्रपुरुष सोमरस पीते हे और उनका उत्साह बढ़ता है 
और उसके कारण वे शूरवीरताके काम कर-सकते है, इस- 
लिए यह शौर्य ओर बलू बढानेवाला है। यह उत्तम शस्त्रींका 
प्रयोग करता है, क्योंकि श्रवीर सोमरस पीकर और उत्साहित 
होकर युद्धमें जाते है और वहां अपने तीढष्ण शस्त्रास्त्रोंका 
उपयोग करते हैं। इस प्रकार आलंकीरिक रीतिसे इन परदोको 
समझें और जिस प्रकार सोम बलवान, शुर और विजयी है, 
उसी प्रकार साधक भी बनें । 


सोमकी रक्षणश्षक्ति 
२१ चित्रासिः ऊतिसि: वचः पचस्व [ >ज्५]- 
अपनी विलक्षण संरक्षणकी शाक्तिसे स्तुतिके बचनोंको 
पवित्र कर। 


< [ साम्र. हिन्दी भा. ३ ] 
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२ विश्वानि काव्या अमि पवरुव [ ७७५ ]- हमारे 
ह्तुतिके काव्य सुन । 

३ हे वृषन्‌ ! यृष्णः ते शबः चुष्ण्ये [ ७८२ ]- है 
बलवान देव ! तेरे समान बलवान बोरफा सासथ्यें विशेष 
प्रभावशाली है। 

४ बने उषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन बल बढानेवाला है। 

५ खुतः वषा [ ७८२ ]- सोमरस बल बढ़ानेवाला है। 

६ त्वें वषा अखि [ ७८२ ]- तु वल बढानेवाला है। 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल बढानेवाले गुणके कारण 
हैं। सोमरस पीनेसे वीरोंका बल बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमरसके ही हैं ऐसा कह दिया। 

सामके वीय और तेज 

सोम थीर्यवान्‌ ओर तेजस्वी है। 

१ विश्वस्य भूमनः पातिः सोमः उभे रोदसी 
व्यख्यत्‌ [ ८१८ ]- सब प्राणिसात्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी और द्युलोकरममें अपने तेजसे चमकता है। 

२ दे छु-आयुध | मन्दमानः खुबीय आ पवरुच 
[ ७८६ ]- है उत्तम आयुध धारण करनेवाले सोम ! तू 
आनन्द वेनेवाला होकर हमें उत्तम वोये प्रदान कर। इस 
स्थानपर तोमकों उत्तम शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पयय यह है कि घीर छोग सोमरस पीते हैं, उससे 
उनका उत्साह बढ़ता है, और ये उत्तम दास्त्र लेकर रूड़ते 
है। यह सब सोम पानसे होता है, इसलिए सोमकों ही 
उत्तम दास्त्रासत्र लेकर छयनेवारा बता दिया ।, 


३ हे पवमान ! ओजिष्ठः श्रवाय्ये आभर, यः 
पंचचर्षणिः आमि तिष्ठाति, येन राय चनामहे [८२० ] 
- है सोम ! तू सामय्यं बढानेवाला है, इसलिए यहा बढाने- 
याले सामर्थ्य हमें भरपुर दे। पांच प्रकारके लोगोंका कल्याण 
करनेके लिए तंय्यार रह और हमें घन मिले ऐसा फर । 

सोम पोनेसे ऐसा सामर्थ्य बढता है। 

सोमकी महिमा 
तुभ्यं महिस्ने इसा भुवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तैरी महिमाके लिए हो ये सारे भुवन स्थिर हे, अर्थात्‌ सब 
जगह तेरी महिमा हो सबका उत्साह बढाती है। 

२ चुषा धर्माणि दप्चिषे [ ७८१ ]- तू अपने बलसे 
सब कतेव्योंको घारण करता है 

इस प्रकार सोमकी सहिसा सबका उत्साह उ्ढाती है । 
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सोममें उत्साह बढानेका सामथ्यें है, इतना ही इस वर्णनका 

तात्पर्य है। इसलिए हम सोमके साथ सित्रता करें ओर उसके 

उत्साहसे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्य करते रहें। 
सोमके साथ मित्रता 

१ पबमानस्थ ते सखित्वे आवृुणीमहे [७८७ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेंकी हम इच्छा करते हें । 

२ ते ऊर्मयः धारया पचित्र अभि क्षरन्ति, तेमिः 
नः मद [ ७८८ ]- तेरी लहरें एक धारासे छलनीम गिरती 
है, उससे हमें सुखी कर । 

सोमसे उत्पाह बढ़ता हे और महान्‌ कार्य करनेफी शक्ति 
अपने अन्दर बढती है। इसलिए उसके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा लोग करते है| यह मित्रता सोमरस पीनेकी इच्छा ही 
है । सभीकी इच्छा ऐसी रहती है, वर्योकि उत्साह बढ़े और 
हम महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ हों ऐसी इच्छा सबके लिए 
स्वाभाविक है । 

सोमपान 

१ बयं सोम-पीतये पूतदक्षसा मित्र वरुणं हवामददे 
[ ७९३ ]- हम सोमपान करनेके लिए पवित्र बलसे युक्त 
मित्र और वरुणको बुलाते हूं।.. 

मित्र ओर वरुणके वह पवित्र कामोंमें बडे उपयोगी हैं । 
अतः उनको सोमपानके लिए बुलाया जाता है। इच्द्र भादि 
दुसरे देवोंको भी ऐसे ही सोमपानके लिए बुलाया जाता है। 
सब देव यज्ञ्में आते हे, सोम पीते हे और महान्‌ सार्वजनिक 
हितके काम करते है । उसी प्रकार दुसरे भी यज्ञमें जाकर 
सोमरसका पान करते हैँ और उत्साहसे अपना कतेव्य 
फरते है । 


सोमरत तैय्यार करना 


सोम हिमालयसे ल्‍ाया जाता है, उसे ऋत्विज छूकडीके 
पटले पर रखकर पत्यरोंसे कूटते हैं और अच्छी तरह कूटनेके 
बाद अंगुलियोंसे दवाकर रस निकालते हैं। कूटनेसे पहले उसे 
घोया जाता है। इस रसमें रेशे इत्यावि.होते हैँ इसलिए 
उसमें पाती मिलाकर भेडके वालोंकी बनी छड़नीसे वह रुस 
छाना जाता है। वह रस याढा होता है अत: पानी मिलाकर 
उसे पतला किए बिना उसे पिया नहीं जा सकता । इसलिए 
सोमरस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाते हैँ फिर 
उसे छानकर उसमें गायका दूध, गायका दही, घी, शहद, 
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जीका आटा इनमेंसे जिसको इच्छा हो उसे मिलाते है; फिर 
उसका हवन होता है ओऔर अन्तमें उसे छोग पीते हें । 
सोममें पानी मिलाना 
१ सम्लुठियाः आपः पयरुव [ ७८५ ]- अन्तरिक्षरूपी 

समुद्रका पानी मिलाओ । पृथ्वीके समुद्र खारे पानीके होते 
है| और वह खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता। अन्तरिक्षमें 
मेघ होते हैं, ओर वह मीठे पानीका समुद्र है । उसका, कुंएका 
अथवा नदी और नहरीौंका पानी सोमरसमें मि लाया जाता है। 
.. २ आयुतिः मर्मज्यमानः यत्‌ अद्धिः परिपिच्यसे 
द्रोणे सथस्थं अइनुपे [| ७८१९ ]- जब ऋत्विज सोमको 
छानते है, तव वह पानीमें मिलाया जाता है और द्रोण - 
कलश - में उसे स्थान मिलता है, अर्थात्‌ छता हुआ सोमरस 
कल्सेमें भरा जाता है । 

३ रुशन्त वर्ण परि भरभाणः सिक्तः गध्युः परयेषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानीके साथ मिलकर 
ग्रायके दूधकी इच्छा करते हुए सोमरस भागे जाता है । 


छाननेके बाव उसलें गायका दुध मिलाया जाता है। सोमको 
छलनीसे छाननेका वर्णन इस प्रकार है । 


१ अया विपानया हरि: घारया पथस्व [ ८०५ ]- 
है सोम ! इन अंगुलियोंसे निकाला गया हरे रंगका तु एक 
धारसे छनता जा । 

२ अये पुनानः अर्पति [ ८१८ ]- यह सोम पवित्र 
होता-छनता - हुआ नीचेके व्तेनमें ग्िरता है | 

३ न्रमभिः यतः कोशान पर्यलिष्यद्त्‌ [ ८२२ ]- 
याजकोंके द्वारा मिकाछा गया यह सोमरस कल्सेमें गिरता है। 

४ कलुशान्‌ अचिऋद॒त्‌ [ ८२१ ]- छनता हुआ 
कलसेमें शब्द करता हुआ जाता है। 

सोमका शब्द करते हुए छनना 

१ नद्यन्‌ चुषा गाः अभि कॉनेकरदत्‌ | ८०६ ]- 
शब्द करता हुआ बलवान्‌ सोम गायकी इच्छा फरते हुए तथा 
बब्द करते हुए कलशमें आता है। 

ऊपरके बर्तेनमें सोमरस रहता है, वह भेंडके बालोंकी 
छननी पर डाला जाता है, और छलनीसे छनता हुआ वह 
नीचेके बर्तेनरमें पडता है तब उसका दाब्द होता है। यह शब्द 
बिलकुल स्वाभाविक है। नीचेके बतंनमें पानी डालने पर जो 
आवाज होती है, वेसी ही आवाज यहां होती है । 


घर 


- ह॒ृतीय अध्याय ] 


सोमरसमें दूध प्रिलाना 


छाननेके बाद सोमरभमे इच्छानुसार दूध, दही इत्यादि 
मिलाया जाता है| इस विषयमें इस प्रकार वर्णन है --- 

१ घेनवः तुभ्य चावन्ति [ ७७७ ]- गायें तुझ सोमके 
पास दौडती आती हैँ। गायका दूध सोमरसके पास लाया 
जाता है | | 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मधुमन्त अंयो 
इंरयन्‌ एपि [८०७]- पहलेप्ते मीठे फिर गायके दूधसे और 
अधिक मीठे हुए हुए सोनको प्रेरित करते हुए तू जाता है । 

रेप्रिया घृष्चयः गाव मदाय समनूषत पत्रमानासः 
इन्द्रवः सोमालः पयः कृण्वद [ ८१९ ]- प्रेम और 
स्पर्षा करनेवाली गायें सोमके साथ मिलनेके आनन्दको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करती हैं। शुद्ध सौप दूध आाप्त करते है । 

४ लोककृत्‌ अय॑ पुनानः! सिन्‍धुभ्यः अमवत्‌ । 
भय हृद्‌ त्ि. सप्त दुह्नः मत्सरः चारु पत्रते [८२३] 
लोगोंका हित करनेवाला यहू छाना जानेवाला सोम नविधोंको 
बढ़ानेवाला है। इसके लिए इक्कीस गायें दुही जाती हे, 
बादमें वह आनन्द देनेवाला होता है ) 

अर्थात्‌ इसमें पहले नदीका पानी मिलाया जाता है, बादमें 
गायका दूब । 

५ गोमतः सुतस्य मत्स्य [८२६]- गोदुग्घ सिश्चित 
सोमरससे आनन्दित हो । 

इस प्रकार सॉमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है और 
फ्रि वह पिया जाता है। 


७७७० आओ 


सुभाषित 


३१ अग्नियः खित्रालिः ऊतिभि: वच्चः प्रवस्व 
[७७५]- नेता होकर अपने विलक्षण संरक्षणोंसे अपने वचन 
पवित्र कर । 

तू अग्रणी हो, अपने पास संरक्षणके साथनोंका संग्रह करके 
रख और अपनी वाणोकों पवित्र विचारोंसे युक्त कर 

२ विश्वान काव्या अभि [७७५] - सब श्रेप्ठ काव्योंको 
देख, सुन । 4; 

हे हे विश्व -चर्यण ! अग्नियः वाचः ईयरन्‌ पवस्च 
[७७६ | - है सबके निरीक्षण हरनेवाले ! नेता होकर 


अपनो वाणीको प्रेरणासे संथको पवित्र कर । 


खामवेद्का सुबाघ अनुवाद 


(५५९ ) 


४ हे कवे ! तुभ्य महिस्ने इमा भुवना तस्थिरे 
[७७७ ]- हे दूरदर्शी ज्ञानी पुरुष ! तेरी महानताके लिए 
ही ये छोक स्थिर है । 

५ घेनवः तुभ्यं घावन्ति [७७७]- गायें तुझे देखकर 
दोडती हुईं आती हे। ( इतना प्रेम गाय पर है )। 

< बा पवरुव [ ७७८ |- बलवान होकर शुद्ध हो । 

७ जने नः यशलः कृधि [ ७७८ ]- लोगोंमें हमें 
यशस्वी कर। 

विश्वा: द्विपः अप जहि [ ७७८ ]- सब शआत्रुओंका 
पराभव कर | 

९, यस्य ते सख्ये, तव उत्तम झुम्मे, पृतन्‍्यतः 
सासद्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता होनेके बाद तेरे 
उत्तम तेजसे तेजस्वी होकर, सनन्‍्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाले जन्रुकों हम हरायें। 

४० ते था भीमानि तिग्मानि- आयुधा घूर्वणे, 
समस्य निंदः मः रक्ष [ ७८० ]- तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण 
अस्त्र वाञ्रुफे नाश करनेके लिए हैँ, उनकी सहायतासे हमारे 
सब निरदक गत्रुओंसे हमारी रक्षा कर । 

१६१ दुपा दुमान्‌ असि [ ७८१ ]- तू बलवान और 
तेजस्वी है। 

१२ हे देव ! वृपा इृषबतः घुषा धर्माणि दप्निपे 
[७८१ | हे देव ! तू बलवान है बल बढानेका तेरा ब्नत 
है, ऐसा तू बलवान्‌ होकर अपने कर्तब्प स्वयं करता है । 

हैह बण्न्‌! बष्णः ते शाबः बृष्ण्यं | ७८२ ]- बल 
बढानेवाले तेरे सामस्य अत्यन्त प्रभावशाली हे । 

१४ त्व॑ं चणा आलि [७८२]- तू निश्चयसे वलवान्‌ है। 

१५ लः राय दुरः ।वरद्ाध [७८६ ]- हमारे लिए 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल दे । 

१६ स्थए-दर्श भाजुना झुमन्ते त्वा हचामहे [७८४] 
> स्वबं देखनेकी शक्तिसे युक्त तथा स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए 
तेरी हम प्रशंसा करते हैं । 

१७ आयुरिः मस्तेज्यमान [ ७८५ ]- सनुप्योके द्वारा 
शुद्ध होनेवाला । 

१८ सु-आयुध ! मन्द्मानः खुबीय आ पवस्च 
[७८६]- है उत्तम शस्त्रोंकों पासमें रखनेवाले बोर! तू 
आनन्द बढानेवाला होकर उत्तम वीरता प्रकट कर | 

१९ पवमानस्थ ते सखित्व॑ आवृणीम्रहदे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीको हम इच्छा करते हे । 


२० लः सुडय [ ७८८ ]- हमें सुस्धी क्र । 


(६० ) 


२१ विश्वतः ईशानः नः राय वीरवर्ती इद आ भर 
[ ७८९ ]- तू सबका स्वार्मी होकर हमें चोर पृत्रोंसि युक्त 
धन और अन्न भरपुर दे। 

२२ होतारं विश्व-वेदस यशस्य खुऋतु दूत॑ आशे 
चुणीमहे [७०९०]- देवताओंकों बुलाकर छानेवाले, सर्वज्ञ, 
यजश्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले दृत भग्निफा हम वरण 
करते हैं। 

२३ विद्रपर्ति पुरुप्रियं अभि सदा दचम्ते[ ७९१ ] 
- प्रजाओंके पालक बहुतोंकों प्रिय ऐसे अग्रणीकों हम हमेशा 
अपने पास बुलाते हे 

२७ इह देवान्‌ आ वह [७९२]- यहां देवोंको बुला छा। 

श५ ना इंडथः अरसि | ७९२ ]- प्रशंताफे योग्य तू 
हमारा सहायक है। 

२६ पूत-दक्ष सा वय दृवामददे [७९३]- जिनके पवित्र 
सामर्थ्य हे, उन्हें हम बुलाते है । 

२७ ऋतेन ऋताबचों ज्योतिषस्पती छुवे [ ७९४ ] 
“ सत्यसे सत्यधर्म बढानेवाले तेजस्वी वीरोंको में बुलाता हूँ । 

२८ विश्वामिः ऊतिभिः प्राविता भुचत्‌ [ ७९५ ]- 
सब संरक्षणफे साधनोंसे हमारी रक्षा फरनेवाला हो । 

२९ ना खसुराधसः करतां | ७९५ ]- हमें उत्तम 
धनसे युक्‍त कर । 

३० गाथिनः इन्द्रं चृहत्‌ अनूषत [७९६]- है सांम- 
गायकों ! तुम्र इखकी बृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति फरो। 

३१ उद्रः उम्मामिः ऊतिनिः सहस्नप्रधनेशु नः अब 
[ ७९८ ]- उम्रवीर, ! प्रवक संरक्षणके साधनोंसे हजारों 
प्रकारफे धन प्राप्त होनेवाले यज्ञमें हुमारी रक्षा फर। 

३२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिचि खूथ आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इखने विशेष प्रफाशके लिए घुलोफमें सु्मो 
चढाया । 

३३ विश्वा ओजला दधानः [८०३]- सब सामय्योंको 
घारण कर । 

३४ स्व-देझा वाजिनं त्वा वाजेथु हिन्चे [ ८०४ ]- 
आत्मदर्शी बलवान्‌ ऐसे तुझे संग्राममें जानेकी प्रेरणा करता हूँ । 

३५ वाजेथु युज चोदय [८०५]- युद्धमें जानेंके लिए 
मित्रकों प्रेरणा दे । 

३६ आजो इन्द्रस्य वग्लु आ शएण्वे [ ८०६ ] युद्धमें 
इच्रके शब्द सुनाई देते हैं । 

३७ वधरूनुं जममयन, सदाय पवरुव ]८०८]- यघ 
फरनेयाले पतुकी झुफाकर आनन्द बढानेफे लिए शुद्ध हो । 


सामबेदका खुबोध अदुवाद 


[ उत्तराखिकः 
३८ सत्प्ति नरः तुञ्ेधु दचन्ते [८०९]- सक्जनोंके 
पालन करनेवालेफो लोग युद्धोंमें सहायताके लिए बुलाते हैँ । 
३९ हे वन्नहस्त अद्विवन ! धृष्णया मदः गां 
रथ्यं संकिर [ ८१० ]- हे वज्रधारों इन्द्र ।॥ अपनी शत्र- 
नाझफ दावितसे आनन्दित हुआ तु गाय और घोड़े हमें दे । 

४० जिग्युधे सत्रा चार्ज [ ८१० ]- विजयी वीरको 
एक साथ अन्न और बल भिलते हैं । 

४१ पुरुवछः मघवा जारितृभ्यः सहस्लेण शिक्षति 
[८११ ]- बहुत धनवान इच्त्र स्‍्तोताओंकों अनेक प्रकारके 
धन देता है । 

४२ यथा विदे सुराघसं इन्द्र अभि प्र अर्च [८११] 
- अँसे तुम जानते हो बंसे ही इनद्रकी आराधना करो । 

४३ छृष्णुया शातानीकः इव प्र जिगाति [८१२ ]- 
श्रयीर इन्द्र शपुुकी सेना पर आक्रमण करता है। 

४४ दाझुपे दुत्राणि हन्ति [ ८१२ ]- बाताके हितके 
लिए द्वन्रुओंको मारता है । 

४५ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्र पिन्दिरे [८१२]- 
बहुत अन्नसे युक्त इस इन्द्रके दान सभीके लिए लाभकारो हूँ। 

४६ तथ उपमाति अ्ंवासि [८१४]- तेरे यश उपमा 
देनेफे योग्य हैं । तेरे अन्न उपमाके योग्य हूँ । 

४७ ते सवः देववीः अधघशंस-हा चरेण्यः (८१५]- 
तेरे आनन्द देवोंके पास पट्ुुंचतेवाले ओर पापियोंका नाश 
फरनेवाले तया श्रेष्ठ हें । 

४८ अमित्रियं छूत्रं जध्निः [ ८१६ ]- तू शत्रुरूपी 
बुष्टोका नाश फरनेवाला है । ४ 

8९ दिवे दिचे वार्ज सस्निः [ ८१६ ]- प्रतिवन तू 
युद्ध फरता है । 

५० गोषातिः अश्वसा [८१६]- तु गायों और घोडोंका 
दान करता है। 

७५१ अरुपः भ्रुचः [ ८१७ ]- तू तेजस्वी हो । 

७२ पूृषा सगः रयि। [८१८]- यह पोषण करनेवाला, 
भाग्य बढानेवालद्ना और धन देनेचाला है । 

परे विश्वत्य भूमनः पातिः [८१८]- सब प्राणियोंका 
पालन करनेवाला । 

७७ ओजिए्ठः श्रवाय्यं आ भर [८२०]- वल बढाने- 
वाला तू प्रशंसनोय घन भरपुर दे । 

ण॒५ येस रायें वनामहे [ ८२० ]- जिससे हमें पत 
म्रिले ऐसा कर | 


ठतीय अध्याय ] 


ण६ मतीनां छृषा [ <२१ ]- तू ब॒द्िका बल बहाने- 
बाला हो । 

७७ पृथ्येंः कायिः [ ८२२]- पहलेसे हो तू ज्ञानी 
प्रत्तिज़ है । 

७५८ लोकऊतू पुनानः उपसः अरोचयत्‌ [८२३]- 


छोगोंका हितकारों, यहु पवित्र करनेवाला उपःकाउमें 


प्रदाशित होता है + 

५९ हे इन्द्र ! वीस्युः अलि [ ८२४ ]- हे इस 
बोरोंका उपयोग करनेवाला है| 

६० शूरः पव असि [ ८२४ ]- तु श्र है । 

६१ स्थिरः असि [ ८२४ ]- तु युद्धमें अपनो जगह 
पर स्पिर २...., है । 

६५ ते मनः राध्य [ ८९४ ]- तेरा मन आराघता 
करनेके पोग्य है । 

६३ रातिः घायि चित्‌ [ ८२५ )- तेरे दान स्थिर, 
टिकनेयाले हूँ। 

६४ नं सता | ८२५ |- हुमारा मित्र हो । 

5६५ तन्द्रयु; मा सु भव [८२६]- तु आलती मत हो। 

६६ विश्वा; गिरः समुद्र-ब्यचलं, रथानां रथी- 
तम, सत्पाति इन्द्र अवीवधन्‌ | ८९७ ]- सब स्तुतियां 
समुद्रके सगाव विस्तृत, रथीवीरोंमें श्रेष्ठ, बज़ोंके स्वामी, 
सफ्जनोंकी रक्षा फरनेवाले इन्द्रको महिमा बढातो हूँ । 

६७ हे शवसः-पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भसेम [ ८२८ ]- है बलवान्‌ इन्द्र ! तेरी सिम्रताके फारण 
हुम बलवान्‌ होकर निर्भम होवें। 


तृतीयाष्यायान्तगंत ऋषि-देवदा-छन्द्‌ सूची 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


६८ जेतारं भ-पराजिते भन्रि प्रणोन्ुुमः [८<२८|- 
विजयो और अपराजित बीटफ़ों हुम श्रणाम करते है । 

६९ इन्द्र रातयः पू्वाः( ८२९ [- इखके दान 
प्राच्नफालसे चछते आा रहे है । 

७० ग्राधर यदा मंहत्ते, रातयः ने चिदृस्यन्ति (८२९) 
- जब बह धन देता है, तब उतके दान काम नहीं होते + 


अय+>०३कक०+ 


उपमा 


इस अध्यायमें निम्न उपमायें आयी हूँ 

१ अश्वः ने [ ७८३ ]- घोडेफे समान ( संचकरः ) 
सोमरस छनते समय दाच्द करता है । 

२ शोणः द्रपा गाः अभि कनिऋद्त्‌ [८०६]- छाफ़ 
रंगका बेल जिस प्रफार गायकी तरफ देखकर दब्द फरता है, 
उसो प्रकार सोम गायऊे दूघके साथ मिलते हुए शब्ट फरता ६ । 

३ जिग्मुप सच्चा वाज न [ ८१० ]- पिजयी प्रुदषफो 
एफ साय तू घोड़े इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमें दे । 

४ गिरे। रसाः इव [८१२ ]- पर्वतोंसे जैसे जलप्रवाहु 
बहते है, उसी प्रकार इनके दान लोगोंकीं ओर बहुते हैँ । 

५ दयेनः न योनिं आखीदन [ ८९७ ]- बाज पक्षों 
जिस प्रकार अपने स्थान पर बढ कर मुशोभित होता है, 
ओर ( न अरुपाः भरुच+ ) जिस प्रफार पहु चमकता है, उसी 
प्रकार सोम चमफता हें। 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपमायें आई हूँ । 


४५) 


संतबरसंदपा ऋग्येदस्पानं ऋषि: देवता छ्न्दड 
(१) 

फल ९॥६९५२५ जगदग्नि्नागदः पयम्रानः सोमः गायधी 

3९ २९॥६ २९२६३ जमदरग्निर्भारयः डे |४ 

फ्जेजे ९।२९।१)७ जमसदग्निर्नस्गियः कह फ् 

जद ९६ १ ९८ अमहीयुरागिरसः कि हि 

उंडर ९१६१४१९ जमहीगुरांगिरसः छः छ 


(६२ ) 


मंत्रसंख्या 
७८० 
श्द्र्‌ 
9८४ 
७८३ 
३८8 
ख्टद्ष 
७८६ 
4६७ 
9८८ 
८ 


७५९० 
७९१ 
७९१ 
७९३ 
७९४ 
७९५ 
७९१ 
७९७ 
७२८ 
७९९ 
६00 
<€0१ 
<0१९ 


८०२ 
<०8 
40१ 
<0४ 
40७9 
द०्ट 


८०९ 


सामबेदका खुदाघ अजुवाई 


ऋष्वेदस्थान ऋषिः देवता 
९॥६२१३० अमहीयुसंसिरत: पबमानः सोम: 
९58॥१ कदयपों मारीचः शा 
९।३६४।२ कदयपों मारीचः गण 
९।६३४।२ कश्यपो मारीचः छः 
९।5णा४ भृगुवरिणिजरमदरत्निभगिवों वा श्‌ 
९६५६ भेगुर्वारिणिरज मदग्निभगिवों वा श 
दादधा५ भेगवारिणिजमदग्निनर्गियों वा ड 
६।९१४४ अमहीयुरांगिरसः रे 
९5 ५ अमहीयुरांगिरसः | 
.॥5 ३९ अत्ह्वीयुरांभिरसः हर 

/ २ ) 
शरराऱ मेधातिधि: काप्य: अग्निः 
११९१ मेघातिथिः फाण्व: 
१॥१०। | वेपातिधिः काण्व: छः 
२१२३॥ ४ नेधातिथि: काण्यः मित्रावरुणों 
१४२३५ सेधालिधिः काण्व: है 
११४३१ मेधातिथि: काप्द: । 
शा? मधुच्छःदा वेडवाप्तित्रः इन्द्र 
१७४२ मधुब्छेदा वैःतामित्रः फ 
१॥99 मधुच्छन्या केठ्वामित्रः श 
१0३ मधुच्छादा देश्वामिन्रः गे 
७॥९४।४ बसिप्ठो मेच्राचर णिः इन्द्राग्नी 
७/2४४५ वति८्णे मेत्राचटणिः ए 
७॥९४॥१ बसिस्ठों मेंत्रावरणिः ग्की 

(३) 
<।54१० भूगुर्वाद्धणि ने मदन गियो था पयमान:ः सोम 
९।९१११ भृगवाश्णिसरस्तिर्नर्पियों वा फ 
९३० ९२ धृगुर्वासणिर्म मरस्निर्भार्यवों वा हि 
९९२७॥:३ उपमस्युर्वाधिव्ठ: कर 
२९७१४ उपमन्युर्वासिप्ठः छः 
९९७ ५ उपमन्धुर्वासिप्ठः र् 

(४) 
६।४३११ क्ष॑युवहिस्पत्य: इन्द्र: 


[ उत्तराचिकः 
खछ्त्दः 
गायत्री 

है / 
१८4 

१॥ 
+्म् 
१८५ 
; री 
१८५ 

| 

/॥ 

| 
न्‍ग 
१८५ 
0 

१ (4 
| 

| 

१८ 

श्र 

रा 
शु 

१8 

१ 

१८५ 

ह 24 
रै॥० 

त्रिष्दुप्‌ 


प्रयाथ:> ( विषमा बहती, 
समा सतो बहती ) 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुवाध अनुवाद ( ६३ ) 


मंत्रसंस्या ऋग्वेदर थाने ऋषिः देवता 


छ्न्दः 
८१० है।454२ शंयुर्काहस्पत्य: ड्रुद्रः ग्रमाथ;० ( विषमा बृहृती, व 

े ' समा सतो बृहती ) 
८११ ८9९१ वाललिल्या: प्रस्कण्वः काण्वः क के 
८११ ट्रा४९२ न्यालखिल्या: प्रस्कष्व: काण्व: कि दा 
८है३, दीएचार नृभेघ आंगिरसः क ५ 
८१४ ८९९२ नुमेध आंगिरतः न हि 

.. (५) 
८९५ ९३११९ अमहीपुरांगिरसः पवमान: सोम: गायत्री 
4९१३ ९।२ -२० अमहोयुरांगिरस: | हु 
८२७ ९६१२४ अम्रहीयुरांगिरसः कर हर 
4१८ ९।१० ६७ नहुषो सानवः हि अनुष्ट्प्‌ 
<१९ ९।१०१॥८ नहुषो मानवः ष हे 
८९० ९१०१९ नहुबो मानव: हद क 
८२१ ९८११९ सिकता निवावरी गरम न 
८१२ ९॥८६।२७ सिकता निवावरी कर ञ 
८१३ - शाटद११ पृश्नियो5जाः हि हर 
(६) 

८१8 <|९१।१८ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः हा गायत्रो 
८९५ <९2४।२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ग ४ 
<१६ ८॥९१॥३० श्रुतकक्षः सुकक्षो व भांगिरस: क्र फ 
८१७ १११९ जेता मधुच्छानदसः न कि 
<श्८ १।१११९ जेता मधच्छान्दस: छः १3 
८१९ १॥१ १३ जेंता सघुच्छान्दस: भें हि 


श्दू हा >> 
(६७४ ) सामवंदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


अप चतुकोइबध्यायः 


अ..“८<(घइ 2505. 


अथ ट्वितीयप्रपाठके द्वितीयोषथः ॥ २॥ 
[१] 
( १-१९ ) १ जसदग्निभगिवः; २ भृगुर्वादणिजमदम्निर्भागंवों वा; ३ कविभर्गिवः। ४ कइ्यपों सारोचः; ५ मेधातिथिः 
काण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वेइवामित्र:; ८ भरद्ाजों बाहंस्पत्य:; ९ सप्तर्थयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्पत्य:; २ कश्यपों मारीच:; 
३ गोतमो राहुगणः; ४ अन्रिसोम:ः; ५ विश्वामित्रो गाथिन:; ६ जमदग्निर्भागवः; ७ व्तिष्ठों मेत्रावरणिः ); १० पराश्वरः 
शाकत्य;; ११ पुरहन्मा आंगिरस:; १२ मेघध्यातिथि काण्व:; १३ वसिष्ठो मेन्रावरुणिःः १४ त्रित ओप्यः; १५ 
ययातिर्नाहुष:; १६ पवित्र आंगिरस:; १७ सोभरि: काण्व:; १८ गोबृकत्यश्वसुक्तिनो काण्वायनो; १९ तिरइचीरां- 
गिरसी ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अग्निःः ६ मिनावरुणी; ७ मरुतः, ७( १, ३ ) 
इच्द्रश्च। ८ इद्धारनी; ११-१३, १८-१९ इन्द्र: ॥ १-८, १४ गायत्री; ९ (३) हिपदा विराद। १० तिष्टुप्‌ड 
९ ( १०२ ) ११, १३ प्रगाथः> ( विथमा वृहतो, समा सतोबृहती );. १२९ बृहती। १५, १९ अनुष्दुप्‌ 
१६ जगतो; १७ प्रगाथः > ( विषमा ककुपू, समा सतोबहतोी )। १८ उष्णिक्‌ ॥ 
39 ३२३ 37 २ 3२ 39२ 393३३ 


८३० एवं असृग्रमिन्दवस्तिर। पव्ित्रमाशव! । विश्वान्यभि सोभगा -॥ १॥ (७. ९६१९ ) 


3२ 3२ 83 २ 3 १$२ 3 २ 


८१ विश्नन्ता दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । त्मना कृष्वन्तो अबवत। ॥ २॥ ( ऋ. ९।६२॥२ ) 


3२ 3 7१9३ १3 ६३83%9 २ 


८३२ ऋृष्वल्तों बरिवों गवेध्भ्यपान्त सुष्टातिम । इडामसम्य< सयतम्‌ ॥ ३॥ १ (या)॥ 
हे | था. ७ | उ. नास्ति | सत्र. २ | ( ऋ. ९६२३ ) 
१२ , 


१९२ शु 

८३३ शजा मेघामिरीयत पवमानों मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे- ॥| १॥  (छ. ९६५१६ ) 
५8:39 %% ह। 

<है9 आ ने सांम सहों जुबो रूपं ने वदेसे भर | सेष्वाणों देववीतये ॥२॥ ( छ. ९।६९।६८ ) 


नकल. अल्‍पन्‍रजरण>->-रनकन>- अमन निज लनननीनकिनननननननीननन न. 


[१] प्रथम: खण्डः । 
[८३० ] (तिरः पवित्र ) छाननीमेंसे ( एते आशवः इन्द्वः ) ये ज्ञीक्ष दौडनेवाले सोमरस ( विश्वानि 
सोभगा अमि ) सब उत्तम धनकी प्राप्तिके लिए ( अरूओ ) छानें जाते हैँ ॥ १ ॥ 
[८३१ ] ( वाजिनः ) बलवहानेवाले और ( पुरुः दुरिता विप्नन्तः ) बहुतसे पापोंका नाद्य करनेवाले ये सोमरस 


हमारे लिए और ( तोकाय खु-गा ) पुत्रपौन्नोंके लिए उत्तम गायें मिलें और ( अरथेतः ) घोड़े मिलें, इसलिए ( त्मना 
कृण्वन्तः ) स्वयं अपना मार्ग बनाते है ॥ २॥ 


[८३२ ] ये सोमरस ( गये अस्मक्यं ) गायोके लिए और हमारे लिए ( सं-य्तं ) बल बढानेवाले ( वरिवः 
हे कृण्वन्तः ) धन ओर अन्न तेय्यार करते हे, ओर स्वयं ( खुप्टति अभि-अपंन्ति ) उत्तम स्तुतियोंकों प्राप्त 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ <ऐ३ | ( मनी अधि ) मनुष्यके यज्ञ करने पर ( पवमानः राजा: ) शुद्ध होनेवाला यह सोम राजा ( मेघामिः 
बुद्धिपु्वंक की गई स्तुतियोंके साथ (अन्तरिष्लेण ) अन्तरिक्षके मार्यसे (यातवे ईयते ) कलशमें जानेके लिए भागे जाता है॥४॥ 

[ ८३४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवोंकों देनेंके लिए ( सुष्वाणः ) छाना जाता हुआ तु ( सह 


जुबः ) बल प्राप्त करके ( रूप न ) सुन्दर रूपके समान ( वे घे न। आ भर ) हमारा तेज फंले इसलिए हमें बल 
ओर तेज भरपूर दे ॥ २ ॥ 


१ सह; जुबः, रुप न, वर्च्े चः आ भर--- वल तथा सुख्दर रुप प्राप्त होनेंके लिए हमारो तेजस्विता 
अच्छी घरहू चढा। 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का खुबोध अनुवाद (६०) 
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८२९ अपधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानश | अभिश्टकृद्धिचपाणि। ॥ 8७॥| ( के ९।४८॥५ ) 
है 


9२३ १9१२३१ २ 
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४५ ३ र्‌ 
८४१ हेषे पवस्व धारया मृज्यमानों सर्नाकिमि। | इन्दी रुचामि गा इंदि ॥१॥ ( ऋक. ९।६४।१३ ) 
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<४२ पुनानों वरिवस्कृध्यूज जनाय मिवण; | हरे सुजान आशिरम्‌ ॥२॥ (छऋ ९॥६४।१४ ) 


लक न “»+>-ननन-न-ननर- +०न>. 


[८२० ] है ( इन्दो ) तोम ! ( शातग्धिन ) सी गायोंसे युवत और ( गया पोषे ) गायका पोषण करनेवाले 
तथा ( सु-अकूब्यं ) सुन्दर घोडोंसे युक्त, ( भगात्ति ) भाग्यके दान ( नः आ वह ) हमें दे ॥ ३ ॥ 
हमें गाय, धोड़े और भाग्य बहुत तादादमें दे | 

[ ८३६ ] ( महो द्वः ) महान्‌ बुलोकके ( सघस्थेषु ) अनेक स्थानोमें रहनेवाले ( हृम्णानि विश्व ) अनेक 

प्रकारके घनोंको धारण करनेवाले ( चारूं ते त्वा ) सुन्दर ऐसे उस तुझे ( सुकृत्यया ईमहे ) उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त 
, ररनेको इच्छा हम करते है ॥ १॥ 

[८२७ ] ( संत्रक्त-ध्रृष्णुं ) जिसने अपने प्रभावशालो झत्रु नष्द कर विए है, ( उक्थ्यं ) ऐसे प्रशंसनीय और 
( महामहि- बत ) अनेक महत्वके कार्य करनेवाले ( मर्द) आनन्द देनेवाे ( छान पुरः रुस्साणि ) शन्रुओंकी सेकडों 
नंगरियोंकों तोडनेवाले [ सोम ] से हम धन मांगते है ॥ १॥ 

[ ८३८ » है ( ए-ऋतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) धनके पास पहुंचनेवाज़े ( राजानां 
त्वा ) तेजस्वी तुझे ( अतः दिचः ) इस चुलोकसे ( अ-व्यथी छुपणेः ) कष्ट या पीडाको न समझनेवाल्ा गंड ( भा 
भरत ) ले आया ॥ ३ ॥ ध 

१ अ-व्यथी खुपर्ण:-- कार्य करते हुए दुःख न माननेवाल्ता गरुड स्वर्गते - हिमालयके ऊंचे शिखर परसे 
सोमवल्लीको नीचे छे भाया । 

[ <३९ ] ( अथा ) बादमें ( विचपेणिः ) विशेष ज्ञानी और (अभिष्टिकृत्‌) इष्ठ फल देनेवाल्ा सोम ( इन्द्रियं 
हिन्वानः ) अपनी शक्तिको उत्तम रौीतिसे प्रेरित करके ( ज्यायः महित्वे आनशोे ) विश्ेष श्रेप्ठता प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

[<४० ] ( रजस्तुरं ) पानीको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ( जिद्वस्में स्वर्दहों 
साधारण इत्‌ ) सब स्वप्रकाशमान्‌ देवोंक्ो प्राप्त होनेवाले सोमको ( थिः ) गरड पक्षी ( भरत्‌ ) ले आया ॥ ५॥ 

[<४१ ] है (इन्दो ) सोम ! ( मनीषिपभिः स्वज्यमानः ) वृद्धिमान्‌ याजकोंके हारा शुद्ध किया गया तू ( इथे 
भारया पथस्व ) हमारे अन्नके लिए धारसे छतता जा, ( रुचा गा. अभीद्दि ) तेजसे गायोंको प्राप्त हो ॥ १॥ 

१ रुचा गाः अभाहिं-- तेजसे गायोंको प्राप्त हो। चम्कनेवाला सो न गायके दुधके साथ मिलाया जाता है। 

[ <४२ ] है ( गिर्चण- हरे ) स्तुतिके योग्य हरे रंगके सोम ! ( आ शिरं सूजान पुतानः३ ) दूधके साथ सिलकर 
छाना जानेबाला,तु ( जनाय ऊर्ज वरिवः कृधि ) यजमानके लिए अन्नू्पी घन दे ॥ २॥ 

९ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


न 


(६६ ) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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८४३ पुनानों देववीतय इन्द्रस्य यादि निःकृतम्‌ । बुतानों वाजिमिदित) ॥ ३॥ ४ (या) ॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति। स्व० २ ] ( ऋ, ९।६४।१५ ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 
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८४७ मित्र<हुवे पूतदरश्ष वरुण च रिशादसम्‌ । धिय घृताचीश्साधन्ता ॥१॥ ( *. १३७ ) 
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| २ 33 3३ 
८9९ कवी नो मित्रावरुण। तुविजाता उरुक्षया | द््ष दधाते अपसम ॥ ३ ॥ ६ (१)॥ 
[ धा० १० | उ० नास्ति | स्तर० १ ]( ऋ. १९९ ) 


[८४३ ] हे सोम ! ( बाजिमिः ) अनेक शक्तियोंसे ( चुतानः ) तेजस्वी दीखनेवाला ( देव-चीतये पुनानः ) 
देवोंको देनेके लिए पवित्र किया जानेवाला ( हिलः ) हितकारी तु सोम ( इन्द्रस्य निष्कृत याहि ) इस्रके स्पानके 
पास जा ॥ ३ ॥ 

॥ यहां पहछा खण्ड सम्राप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 

[८४४ ] ( कविः ) दृरदर्शों ( ग्रह-पतिः ) यज्ञगृहका रक्षण करनेवालों (युवा ) तरुण (हव्य-बाद) ह॒विकों 
देवॉतक पहुंचानेवाली ( जुद्धास्यः अस्लिः ) जुहुनामक मुखवाली अग्नि ( अध्विना समिध्यते ) मंयनसे उत्पन्न की जाने” 
वाली अग्निकी सहायतासे प्रदीप्त को जाती है || १॥ 

, ६<४५ | है ( अस्ले देव ) अग्ने ! ( यः ह॒विष्पतिः ) जो ह॒विष्यान्नकों देवोंतक पहुंचानेवाला यजमान ( दूत 
त्वाँ सपयंत ) तुझ दुतकी उत्तम प्रकारसे पुजा करता है, तू ( तस्य प्राविता भव ) उसकी पूरी तरह रक्षा कर ॥ २॥ 

(८४६ ] के पावक ) शुद्ध करनेवाले अग्वि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हूवि अपेंण करनेवाला बजमान ( देव- 
बीतये ) देवोंको देनेंके लिए ( अर आ विवाखति ) तुझ्त अग्निको आराघना करता है, तू ( तस्मे सड॒य ) उसे 
सुखी कर ॥ ३ ॥ है 

[ ८४७ ] में (पूत-दक्ष मित्र ) पवित्र वऊ॒वाले मित्नको और ( रिशि-अदर्स वरुण थे ) हिसक शत्रुके नाशक 
वरुणको ( हुवे ) बुलाता हूँ। ये सित्र जोर वरुण (चूता्ों प्रियं साधस्ता ) जरू उत्पन्न करनेके कार्य सिद्ध करते है ॥१॥ 

[८४८] ( मित्रा-चरुणौं ) मित्र और वरुण ये देव ( ऋता-बुधौ ) सत्य यज्ञको बढानेवाले है, ( ऋत-स्पृशी ) 
मे पक करनेवाले हूँ, है बेवों ! तुम दोनों ( बुहन्ते ऋतु ) इस महान यज्ञको ( ऋतेन आशाथे ) सत्यसे पूर्ण 
क्‌ ॥२॥ मर 

[ ८४९ ] (की ) बूरदर्ती ( तुवि-जाता ) अनेक कर्मोके लिए उपयोगी ( उरुू-क्षया ) अनेक स्थानोंमें रहनेवारें 
( मित्रा-बरुणा ) सित्र और वरुण ( लः दक्ष अपर दधाते ) हसारे बलकों और कार्यकों पुष्ट करते हैं॥ २ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] खामवेदका खुबोध अलुवांद॑ (६७ ) 
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८५० इन्द्रेण सश्हि दक्षसे संजग्मानों अविभ्यपा । मन्दर समानवचेसा ॥ १ ॥ ( रू. १६७७ ) 
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८५१ आदह स्वधामलु पुनगभल्वमरिरे | दधाना नाम यक्ञियप्र्‌ ॥ २ ॥ ( छ. १॥६॥४ ) 
रे 


। 
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८५२ चीडु चिंदारुजतल्लु भिगुदा चिदिन्द्र वाहामे। | अविन्द उालेया अनु ॥ ३॥ ७ (त)॥ 
[ धा० १४।उ० ६ । स््र॒० ३ ] ( ऋ. १॥६॥५ ) 
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पप्ने विश्व परा कृतम । इन्द्राप्नी न सधेत!ः  ॥ १ ॥ (ऋ. ६॥६०४ ) 


<टपर३े त 
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८५६ आंभि सोमास आयवब।॥ पवन्त मद मदसम्‌ | 
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समुद्रस्याध पिष्प सनापषिणा सत्थराता सदच्युत। ॥ १ ॥ (%. ९।१०७१४ ) 


[८५० ] ( सन्दू ) आनन्दित और ( समान वचेला ) समान तेजस्वी ऐसे मर्दृगण ( अविभ्युषा इन्द्रेण से. 
जग्सानः ) निर्भय इस्द्रके साथ रहकर ( से रक्षसे हि ) उत्तम दीखते हूँ ॥ १॥ 

, [८५१] ( आत्‌ अह ) शीत्र ही ( खधां अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यशियं नाम द्घानाः ) पृज्य नामको 
भारण करनेवाले मरुत्‌ ( पुनः गर्स॑त्व॑ ईरिरे ) फिर गर्भको प्राप्त होते हे। ॥ २॥ 

[८५२ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (वीडु चित्‌ ) सुदृढ़ किलोंको भो ( आ रुजत्लुभिः ) तोडनेवाले ( चन्हिसि 
मरुद्धिः ) तेजस्वी मदतोंने ( गुहा खित्‌ ) गुहामें रहनेवाली ( उस्क्ियाः ) गायोंको ( अन्ञु-अविन्दः ) प्राप्त 
किया ॥ २॥ 

[ <ण३ ] (ता इन्‍्द्राग्नी हुवे ) उस इन्द्र और अग्निको में सहायताके लिए बुराता हूं, ( ययोः ) जिन वोनोंके 
द्वारा ( पुराकृतं विश्व इत्‌ ) पहले किए गए सभो पराक्रमोंको (पप्ते ) स्तुति की जाती है, वे इस्ध ओर अग्नि (न 
मर्घतः ) स्तुति करनेवालोंकों दुःख नहीं देते ॥ १॥ 

[५७४ ] वे ( उड्मा ) उम्रवीर (स्रथ विघानिना ) शन्रुका नाश करनेव(ले हूं, उन ( इन्द्र -अ््नी ) इन्द्र अग्निको 
सहायताके लिए ( हवामद्दे ) बुराते हे, ( तो ) वे ( इंदशे ) इसप्रकार इस संप्रामर्में ( नः मृडातः ) हमें सुखी 

॥२॥ 

[ ८०० ] है इस और अग्नि ! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम ( चुत्राणि हथः ) शब्रुओंको मारों, ( सत्पती ) सज्जनोंके 
पालन “को तुम ( दासानि हथः ) नीचोंको दर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः द्विष! अप हथः ) सब हेष करनेवालोंका 
नाश करो ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ४ 


[३] दततीयः खण्डः। 

[ ८५६ ] ( मनीषिणः आयवः ) ब॒ृढ्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाछे, 
उत्साही सोमरसोंको ( समुद्गस्य अधि विष्टपे ) जलूपात्रके ऊपर रखी हुई छलनीमेंसे ( मर्य मदं अभि पवन्ते ) आनन्द 
ओर उत्साह बढानेके लिए छानते हैँ ॥ १॥ 

कै 


(६८ ) सामवेदका खुबोध अजुवाद॑ [ उत्तराचिकः 


१२ 35% श्र ५. १२ र 3३ 
८५७ तसत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋत बृहत्‌ । 
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ये धर्मणा ग्र हिन्वान ऋत बुहत्‌ ॥ २॥ (ऋ. ८०७१५ ) 
है| 


पदक कर कर ठे्‌ २२ 39 २३क श्र 
८५< नुभियमाणां हगेतों विचक्षणा राजा दव। सम्रद्रथ। ॥३॥ ५९ (ब)॥ 
ु [धा० १५ | उ० नास्ति । छू० ६) ( ऋ. ८/१०७१६ ) 
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८५९ तिम्चों वाच इरयाति प्र बहिऋतस्य घाते ब्रह्मणी मनापाम्‌ | 
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गांवों यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोम यन्ति मतयों वाबशाना। ॥ १॥ ५ कर. ९९७३४ ) 
थी] 4 २ 8399२ जे श्उ | ३ :७ $.. ३ 3 5.3. ३ 
८६० सोम गावों धनवों वावशाना। सांम विग्रा माति्सि! पच्छमाना। । 
3१ 99१9 २ 3१9२७ १२ 3 २. 3१२७३) 
सोम। सुत ऋच्यते पयमान। सोम अकोा्रिप्टआ। से नवस्ते ॥ २॥ (के. ९९५३३ ) 
3 9 २७३७ 9 २ 39 + 3२ 
८६१ एवा न। साम परिषिच्यमान आ पवस्व पृयम्ान। स्वास्ति । 
२३७ १ २ 39 3२ 3३33 १२ ३२३७३ ?२ 2 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वधया वार्च जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३ ॥ १० (पी )॥ 
[ धा० ३० । उ० १। र्व० ४ ] ऋ, ९९७२६ ) 
॥ इंति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


्आिजित-+-++०+-++> 


[८५७ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेबाला ( राजा ) तेजस्वी सोम ( वृहत्‌ ऋते समुद्र ) महान्‌ जलसे 
युक्त कलवामें ( ऊरमिणा तरत्‌ ) लहरोंसे युदतत होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋते बृहत्‌ ) प्रेरणा देतेवाला यह सत्य 
सोमरस ( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण द्वारा ( धमेणा प्र अर्पा ) धारण किए जानेंके लिए छात्रा जाता है, 
फलझमें गिरता है॥ २॥ 


[८५८ ] ( न्मिः येमाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तैथ्यार होनेवाला (हयेतः विचक्षणः ) बर्णनीय, विशेषज्ञान 
बढानेवाला ( देव? राजा ) दिव्य सोम राजा ( समुत्यः ) जल्ोंमें इन्द्रके लिए छाना जाता है ॥ ३े ॥ 


[८५९ ) ( वक्निः तिस्त्रः वाच्रः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋछ्‌, यजु और साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 
है, ( ऋतसुय धीति ) यज्ञकी रीतत और ( ब्रह्मण+ मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हुए विचारका इसमें उच्चारण किया जाता 
है, ( गावः गो-पर्ति यन्ति ) जिस श्रकार यायें गोपालके पास जाती हे. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः सोम यन्ति ) गायें 
शब्द करती हुईं सोमके पास जाती है, तत्र ( वावशाना* मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां उसको स्ठुति करतो है ॥१॥ 


[८६० ] ( धेतवः गावः ) दुधाद गायें ( सोम वावशाना: ) सोमकी इच्छा-करती है, ( विप्राः मतिभे 
सोम पृच्छम्ाानाः ) ज्ञानी छोग अपनी बुद्धियोंसे सोमका वर्णन करते हे, ( खुतः सोम: ) सीमरस निकालनेके बाद 
( पूथमानः ऋच्यते ) छाना जाता हुआ सीम रखे हुए बर्तनों गिरता है, ( त्रिष्ठुभः अर्काः सामे सं नवन्ते ) निष्टुप्‌ 
छम्दके मंत्र तोमका वर्णन करते हैं ० २ ॥ 

[ ८६१ ] है ( सोम ) सोम ! ( परिपिच्यमानः ) वर्तनर्में पानीसे मिलाया हुआ तथा ( पूयम्नान ) पवित्र हीता 
हुआ तू ( लः एव स्वाम्ति पव मय ) हमारे कल्याणके लिए छतता जा, ( बूहता मदेन इन्हू आविश ) बडे आनन्दसे 
तू इन्रके पेटमें जा, ( बार्च वर्धेय ) स्वुतिका संवर्वंन कर, ( पुरान्धि जनय ) बहुत काम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 


>> “मनन “>अजननरन>न-ब मनन मनन, 


॥ यहां तीलरा खण्ड समाप्त हुआ # 


चतुर्थ अध्याय ] खामवेदका खुबोध अनुवाद (६९ ) 


ह। २ 39 )र₹ 3 [ ४ | 
८६२ यत्‌ द्याव इन्द्र तें शतश्शत भूमीरुत स्यु। 
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न त्वा वज़िन्त्सहेस २सूयो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ १॥ € . ८७०३ ) 


रु 3 9१ २ 3 %97<९ 


८4३ आ पग्राथ माहना वष्णया वषान्वश्वा शावह् शवसा | 


क्र श्र 3 9 २३१४२ 


अस्मा श्अव मघवन्‌ गामति वजे वज्नि चित्राभिरृतिभि। ॥ २॥ ६१ (ली)॥ 
न्‍्न [( ४० १९, | 3० नास्ति | ख० ४ | ( ऋ. ८७०६ ) 
4 3१२३ ९ 9 २३ *२ 

थे त्वा सुतावरत आपा ने वृदतब्ाहव। । 


3+%२ 3974२ 3 <*े 


३ के न] .] 

त्रस्य प्रसवगपु वन्नहन्पारें स्तातार आसत ॥ १ ॥ ( €. ८१११ ) 
3श्ड ५ 2 कक । हे डे २ 

८६५ स्व॒रन्ति त्वा सुत नरो बर्सा निरेक उक्थिनः । 


+ 30२७3 $ २४३४० 9 २३७३ १9 २३ 


पे / 4७, 
कदा सुते तृपाण आक आ गमादन्‍द्र स्वब्दाव व रसग। ॥ २॥ ( के. ८१३१ ) 


8 | 
८६४ वबय 
39 
पति 


> 


८६६ कण्वमिप्वृ०्णवा ध्रपट्वाजं दा्ष सहचल्षिणम | 


१ रे 3%१ न 
पिशड्भडरूपं मधवन्विचपण समक्ष ग्रोम्न्तसी मर ॥ है ॥ १२ (छा) ॥ 
[ध० २७ | 3० २। ख० २ | ( ऋ, ८३३३ ) 
' [४] चतुर्थः खण्ड: । 

[८६२ ] है इस | ( त ) तेरी बराबरी करनेके लिए ( यत्‌ द्यावः शर्ते स्यु. ) यवि चुलोक सौ हो जावें, ( उत 
भूमिः शत स्युः ) और भूमियां नी सो होजावें और हे (बजिन ) वज्जवारी इन्द्र! ( सहस्ने सूर्याः ) हजारों सूर्य 
है। जायें, तो थे सब भी ( त्या न अनु ने अष्ट ) तेरी बरावरी नही कर सकते, ( जाते न अनु अष्ट ) कोई भी पैदा 
हुआ जगत्‌ तेरी बरावरी नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनों द्यावापृथिवों भी तेरी समत। नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 


[ ८६३ ] हे ( चुपन्‌ ) वलवान्‌ इन्द्र ! तू अपने ( बृष्णया महिना ) सामर्थ्यंके महत्वते युक्त ( शाबला ) बरसे 
( विश्वा भा पत्माथ ) सभोको पूर्ण करता हैं। हे ( शविष्ट ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ वज़्िन ) धनवान, बज््धारी इन्द्र ! 
( गामति ब्रज ) गायोसे भरे हुए गौशालामें ( चित्रासि ऊतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे ( नः अब ) 
हमारी रक्षा कर ॥ २ ॥ 


[ ८६४ | है ( चुनदन्‌ ) शत्रुका वध करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां बयं घर ) तेरे पास हम ( खुताबन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आ़े हें, ( पत्रित्रस्थ प्रद्धचणेषु ) पवित्र सोमकी शुद्धि करते हुए ( वृक्त- 
वहिंषः स्तोतारः ) आसनको फेजाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आसते ) तेरी उपासना करते हे ॥ १ ॥ 

[८६५ ] है ( चसो ) निवासक इच्ध ! ( खुते मिरेके ) सोमरस निकालतेके वाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज ( त्वः स्व॒रन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं, ( खुते तृूपाण; ) सोमरस पीनेकी इच्छा करनेवाला इस्दर 
( बंसगः ) बंल जैसा ( स्वब्दीव ) शब्द करता हुआ ( कदा ओकः आगमत्‌ ) कच हमारे घर आएगा ? ॥ २॥ 

[<5६ ] ( धृष्णा ) हे शूरवीर इन्द्र ! ( कण्वेमिः ) कण्चोंके द्वारा स्तुति किए जानेके बाद उन्हें त्‌ ( सहस्ल्रिणं 
वाज आदाय ) हजारों प्रकारके बल अयवा घन देता है। हे (मघचन्‌ विचषणे ) धनवान ओर ज्ञानी इन्द्र ! तेरे पाससे 
( धूपत्‌ ) शन्रुका नाश करनेवाले ( पिशंग-रूप ) सोनेके सनाव चमकनेवाले ( गोमन्ते चाजज ) मायसे साथ रहनेवाले 
घन ( मक्षु इमहे ) जीन पाना चाहते हैं ॥ ३ ॥ 


अ ह 
(७० ) खामवबेदका खुवाध अजुवाद ( उत्तराचिकः 
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सुश्ाक्तारन्मघत्र तुभ्य मावत दुष्प यत्पाय दाव ॥ २॥ १३ ([ये)॥ 


[ घा० १७ | उ० नार्ति | स्र० ३ ] (ऋ. ७१२२१ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ 


नल 


६५] 
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८६९ तिस्रों वाच उदीरते गावो मिमान्ति घेनव। । दरिरोत्त कनिक्रदव्‌ ॥ १॥ ( %ऋ्. ९३३॥४ ) 
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3१ २३२ 3९२3३ २ 


८७९ राय; सपम्रुद्राश्थ्तुरासस्मम्य श्माम विश्वत।। आ प्रसव सहास्रेण/ ॥ ३॥ १४ (ठ)॥ 
( था० १८ | 3० १। स्व० २] ( ऋ, ९॥३१॥६ ) 


डे 3 9 २३ 39 
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३ 
८9२ सुतासा मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मान्दिन। 
२ 
पवित्रवन्तोी अक्षर देधान्गच्छन्तु वो मदा॥ ॥ ( ऋ. ९॥१०१॥४ ) 


निज जे. 3० हफिजन-न नननटीयगमननननका 


[<६७ ] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला वीर ही (युजा पुरंध्या ) योग्य और विशज्ञाल बुद्धिकी 
सहायतासे ( बार्ज सिषासति ) बल प्राप्त करना चाहता है। हे यज्ञ करनेवालो ! ( थे) तुम्हारे लिए ( गिरा ) स्तुतिके 
द्वारा ( पुरू-हतं इन्द्र ) बहुतोंके हारा स्तुति किये गये इख्को जिस प्रकार (तथ्टा छुद्रवं नाम इच ) बढई छकडीकी 
धरि बनाता है, उसी प्रकार ( आ नम ) नमन फरता हूँ ॥ १॥ 

[८६८ | ( द्रविणोदेषु ) धनके दान करनेवाले पुरुषोंकी ( दु-रस्तुतिः न शस्यते ) निनदाकी कोई भी भपरश्नंत्ता 
नहीं करता है, ( स्वेघन्त ) दान दाताओंकी स्तुति न करनेबालोंफो ( रयिः न नशत्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, है ( मधवन, ) 
अनवान्‌ इन्द्र | ( पायें दिवि ) सोमयज्ञके दिन ( मावते ) मुझ जंसोंको, ( देप्णो यत््‌ ) देने योग्य जो घन हे, ( तुभ्य 
खुशक्तिः इत्‌ ) उन्हें तुमसे उत्तम शक्तिञ्ञाली ही प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[५] पश्चमः खण्ड 

[ ८६९ ) ( तिस्नः वाचः उदीरत ) ऋरछ, यजु, साम इन तोच वाणियोंका यज्ञकर्ता उच्चारण करते है, ( घेनव 
राव: मिमन्ति ) वुधारु गायें रंभातो हैं, ( हरि; कनिऋदत्‌ एति ) हरे रंगका सोमरस शब्द करता हुआ कलशर्मे 
गिरता है ॥ १ # 

[८७० ] (दिवः शिशु मजेयन्तीः ) चुलोकके पुत्ररूपी सोमको शुद्ध करती हुईं ( ब्रह्मीः ) वेदोंसेंस ( ऋतस्य 
यही: मातरः ) यक्ञके बडे महत्वका वर्णन करनेवाली स्वुतियां ( अभि अनूपत ) गाई जाती है ॥ २ ॥ 

[<७१ ] हे (सोम ) सोम ! ( रायः चतुरः समुद्रान्‌ ) घनके चार समुद्रोंको ( अस्मम्ये ) हमारे छिए 
( विश्वतः आ पवरुव ) चारों ही ओरसे लाकर दे, और ( सह[स्तिणः ) हमारी हजारों इच्छाओंको तृप्त कर ॥ ३ ॥ 

[<७२ ] ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मोठे ( मन्दिनः खुतासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पिवित्रवन्तः ) शुद् 
होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌ ) इस्द्रके लिए कलजमें पड़ते हे, हे ( खोमाः ) सोघरसो ! ( यः मदाः देवान गच्छस्तु ) 

तुम्हारे ऋप्न्दरापक रस देदोंको प्राप्त हों ॥ १७ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका छुबाघ अनुवाद हे (६ 


के औ ब हे अर 3%$9 43 3+* श्र ब्ठ 22 39 35 5.3 2३ 
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सामस्पती रयीणाश्सखन्द्रस्य दिवदिय ॥ ३ ॥ १५ (लि) ॥| 
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८७५ पतित्र ते वितत अक्मणस्पते प्रभुगांत्राणि पर्येषि विश्वतः । 
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तदामा अच्नुवे थुवास इद्द॒हन्त! से तदाशत ॥ १ ॥ ( ऋ. ९॥८३१ ) 
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अवन्त्यस्य प्रितारमाशवो दिवः पृष्ठमाथि रोहन्ति तजसा ॥ २ ॥ ( क. ९८श२ ) 


3२३ 79२३२ पे 
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८७७ अरूरुचदुषसः पश्िरग्रिय उश्षा मिमेति झुबनेषु बाजयु। । 
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सायावना मसामर अस्य मायय। नचक्षत; पतरा गभमा दधु।ः ॥ ३॥ १६ (्डु ) | 
( धा० ३८ | उ० !। 4१० ५ ] ( ऋ, ९।८३॥३ ) 
॥ इति पञ्चसः खण्ड: ॥ ५॥ 


[ ८७३ ] (इन्दु) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इच्धके लिए छाना जाता है, (इति देवासः अद्युवन्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले कहते है, ( चाच;-पतिः ) स्तुतियोंके रक्षक और ( विश्वस्य ऑजलः ईशानः ) सब बलोंके 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञर्में उपयोग किया जाता है ॥ २॥ 

[८७४ ] ( समुद्र: ) पानीमें मिलाया हुआ ( वार्च ईंखयः ) वाणोको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पति: ) धनोंका 
स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र ( सोम ) पह सोम ( दिये दिये ) प्रतिदिन ( सहख-घारः पचते ) हजारों 
धाराओंसे कलग्ामें छाना जाता है ॥ ३ ॥ 

[८७५ ] हे ( बह्मणः पते ) मंत्रोंके स्वामी सोम ! ( ते पवित्र घिंततं ) तेरा पविन्न हुआ भाग सब जगह फेला 
हुआ है, तू ( प्रभुः ) सामथ्येवान्‌ ( गात्राणि पर्येषि ) पीनेवाछोंके अवयवोंमें व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तप्त-तनू( ) 
सब तरफसे शरीरको तपसे बिना तपाये ( आम तत्‌ न अइनुते ) अपक्च शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( श्टतासः इत्‌ ) जो परिपक्व है, वे ही ( चहन्तः तत्‌ से आशते ) यज्ञ करते हुए सुख प्राप्त करते हैँ ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पचित्न ) झत्रुको तपानेवाल्ले सोमके पवित्र अंग ( दिवः पदें बिततं ) चुछोकके स्थानमें फैले 
हुए हैँ, ( अस्य तन्‍्तवः ) इसकी किरणें ( अर्चन्तः व्यस्थिरन ) चमकती हुईं विशेष रीतिसे स्थिर हो गई है, ( अस्य 
आहशवः ) इस सोमके जल्दी हो फैलनेवाले रस ( पत्ितारं अवन्ति ) शुद्ध करनेवालोंकी रक्षा करते है, वे ( दिवः पृष्ठ ) 
चुलोकके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोद्दन्ति ) अपने तेजसे चढकर बेंठते है ॥ २ ॥ 

[८७७ | ( डपलतः पृद्धितः ) उषःकालमें सूर्य ( अभ्रियः अरूरुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है। ( उल्ला ) वर्षा 
फरनेवाला वह ( भ्ुचनेषु मिमेति ) सव भुवनोंमें जल सींचता है और प्रजाक़ो ( चाज-युः ) अन्नसे युक्त करता है, (माया 
बिन्रः ) शक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मायया ) इसकी शक्तिसे ( ममिरे ) जगत्का निर्माण करते है, ( अस्य ) इस सोमकी 

(न्चक्षलः पितरः ) मानबोंका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गर्भ आदधुः) ओषधिमें गर्भ स्थापित करते है ॥३॥ 
॥ यहाँ पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ४ 


(७२ ) सामवबेंदका सुवाध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


[६] 
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८८२ तदद्या चित्त उक्थिनो$नु प्डुवान्त पू्वेथा । वपपत्नी रप जया दिवादिव॥ हे ॥ १८ (ह)॥ 
([ था० २१ | उ० नास्ति | स्त्र० ! | ( ऋ ८|१५।६ ) 
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| श्र 39 
८८३ श्रुधा हवे तिरवव्या इन्द्र यस्त्वा सपयति | सुवायंस्य गामता रायरपू्ष प्हा €अप्ति ॥ १॥ 
( ऋ., ८॥९५।४ ) 


[६] पष्ठः खण्डः | 
[ ८७८ ] ( उप-स्तुतासः ) है स्तुति करनेवालो ! तुम ( मंहिप्ठाय ) श्रेष्ठ ( ऋताइने ) यज्ञ करनेवाले ( बूह्ते 
झुऋ-शाचिप ) महान्‌ तेजस्वी ( अम्नये प्र गायत ) अग्निके लिए स्तुतिका गान करो॥ १ ॥ 


[८७९ ] ( मघ्रवा चुम्ती ) धनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्धः आहुतः ) प्रदोप्त और हवन किया गया अग्नि ( वीरबत्‌ 
यशः ) पुत्रोंसे होनेवाला यञश्ञ ( आ वँसते ) देता है, ( अस्य ) इस अग्विकी (भवीयसी खुमतिः ) हमारे अनुकूछ 
रहनेवाली बुद्धि ( तः अच्छ ) हमारे पास ( वाजभिः ) अन्नोंके साथ ( कुचित्‌ आगमत्‌ ) अनेक बार आवे ॥ २॥ 

[ ८८० | हे ( अद्विवः ) वज्भचारी इद्ध ! ( ते च्रपण ) तेरे मनोरयकी पूर्ति करनेवाले ( पृश्षु सालहि ) युद्ध 
बन्रुको हरानेवाले ( छोककर्त्न उ) छोकोंका हित करनेवाले (हरि शथ्रियं ) अव्वोंकी शोभा जिसके पास है, ऐसे ( ते 
मद ) उस सोम पीनेसे उत्पन्न हुए हुए उत्साहकी ( ग्रणीमसि ) हम प्रशंता करते है ॥ १॥ 

[८८१ ] है इन्द्र ! (येन ) जिस उत्साहसे ( आयवे मनचे ) दोघायूवाले मनुष्यके हितके लिए ( ज्योतीषि 
विवेद्थि ) सुर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित किए, उत्तो उत्साहसे युवत्त होकर ( असुय वर्हिपः मन्दानः ) इस यज्ञ 
कर्ताके आसन पर आनन्दित होकर ( विराजासि ) तू विराजमान होता है ॥ २ ॥ 

[८८२ ] है इन्र ! (ते तत्‌ ) तेरे उस बलकी ( अद्या चितू ) आज भी ( पूर्वथा ) पूर्वके समान ( उक्थिन 
अनुस्तुवन्ति ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते है, इस प्रकार तू ( बृपपत्नी अपर ) बलके पालन करनेवालोंको ( दिवे द्चि 
जय ) प्रतिदिन जीत करके आप्त कर ॥ ३ ॥ 

[ ९८३ ] (यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी आराषना करता है, हे ( इन्द्र ) इख्र ! ( तिरदच्या: ह॒वे श्रुधि ) उत् 
तिरदिच ऋष्षेकी प्रार्थना सुन और ( खुवीर्यस्य गोमतः रायः पूर्थि ) उत्तम श्रेष्ठ पुत्रसे युकतत और गरायोंसे युवत घनस 
हमें पूर्ण कर । ( महान्‌ भसि ) तु महान्‌ है ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुधाद - (७३ ) 
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है 
८८४ यस्‍स्त इन्द्र नवीयसी गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
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चिकित्विन्मनस धिय प्रलामृतस्य पिप्युपीम्‌ ॥ २ ॥ ( 5. ८९९६ ) 
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५ ४-०३ ी। हर ट्े ््‌ 
८८५ तु शवाम ये मिर इन्द्रपुक्थाने वावधु) । 
39 २७३ २ 83२ चर के 
पुरूण्यस्य पोश्स्पा सिपासन्तों बनाम ॥ ३ ॥ १९ (फा)॥ 
॥ ६ [ धा० १५ | उ० ३। स्त्र० ३२ ] ( ऋ. ८९५६ ) 
॥ इति षष्ठः खत्ड: ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितोयप्रपाठके द्वितोयों5र्ण: | द्वितीयप्रषाठकइ्च ससाप्तः ॥ २॥ 


॥ इति चतुर्थोष्ष्यायः ॥ ४ ॥। 
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[८८४ ] है (इन्द्र ) इस्ध ! (यः ) जो ( नवीयसी ) नयी और ( मन्द्रां गिर ) आनत्ददायक स्तुति (ते 
अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( भत्तां ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यज्ञको बढानेवाली ( चिकित्विन 
मनसे ) मनको शुद्ध करनेवाली (थिय॑ ) बुद्धि दे ॥ २॥ है 

[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्रं स्‍्तवास ) उस इन्द्रको स्तुति करते हे, ( य॑ं गिरः उषथानि वाद्ुघुः ) जिसकी 
महिमा मंत्र ओर स्तोत्र बढ़ाते हैं, इसलिए ( अस्य ) इस इन्द्रके (पुरूणि पोंस्या ) महान्‌ पराक्रमोंका हम (सिषासन्तः 
चनामहे ) भक्तिसे वर्णन करते हैँ. ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इंदि चतुर्थोड्ध्यायः ॥ 


ज्ज््ज्बाड्द 7 मी | 


है मर 
चतुथ अध्याय 
इस चोषे अध्यायमें इन्द्रका जो गुण वर्णन किया है, वह १० घुरु-हुतः [ ८६७ ]- जिसे बहुत लोग अपनी 
इस प्रकार है । सहायताके लिए बुछाते हें । 
इन्द्रके गुण ११ अस्य पुरूणि पौंस्या सिषासन्तः वनामहे 
१ अविभ्युषः [८५०]- निर्भय, किसीसे न डरनेवाला। [ हर जे 33003 3 
२ धृष्णुः [८६६]- शन्रुओंंको दूर करनेवाला, श्रवोर। 


३ तराणि; [ ८६७ ]- दुःखसे पार होनेवाला । हल खुवीयेस्थ गोमतः रायः पूर्चि [ ८८३ ]- उत्तम 
४ बधा [ ८६३ |- बलवान, सामरब्यवात्‌ । वान्‌ पुत्र और गायोंसे युक्त घन हमें भरपुर दे । 

५ चज़िन [ ८६३ ;- वज्यधारी, वस्त्रास्त्रपारी । १३ हे चुषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शावसा विश्वा आ 
< शविष्टः [ ८६३ ]- सामर्थ्यवान्‌ । पप्माथ [ ८६३ ]- है बलवान्‌ इन्द्र ! सामथ्यं और महान्‌ 
७ मधवान [ ८६३ ]- धनवान्‌ । बरसे तु सब कार्योंको पूर्ण करता है। 

< बछुः [ ८६५ |- घतवानू, निवास करानेबाला | १४ है इन्द्र ! यः नवीयसी मनन्‍्द्रां गिरं ते अजी- 
९ विचर्षणिः [ ८६६ ]- विश्येष शानी जनत्‌, प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसं घिय॑ 


१० [ साम, हिन्दो भा. २ ] 
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[ ८८४ ]- है इन्द्र ! जो तेरी नई और आनन्द बढानेवाली 
स्तुति फरता है, उसे प्राचीनकालसे ही यज्ञकों बढानेबाली 
और मनको पवित्र फरनेवाली बुद्धि तू देता हे । 

१५ हे इन्द्र ! यत्‌ द्यावः हां स्युः्, यत्‌ भूमिः 
शर्ते स्थुः, सहस््र सूर्या; त्वान अनु अछ, जाते न 
अनु अष्ट, रोद्सी न अनु अछ [८६२)- है इस्र | यदि 
सो घूलोक होजायें, सेंकडों भूमियां हो जायें, हजारों सूर्य हो 
जायें, तो भी वे तेरी चरावरी नहीं कर सकते, उत्पन्न हुआ 
जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सफता, थावापुथिवी भी तेरी 
चराबरी नहीं कर सकते । 

इन्द्रके ये गुण इस अध्यायमें वर्णित हैं, उन्हें उपासक 
अपने अच्दर लानेका प्रयास करें । जो अपने अन्दर छानेके 
योग्य न हों तो उनका भावार्थ मनमें छाफ्वर उनको जितना 
धारण किया जा सकता है, उतना करें। 

इन्द्रका रक्षण 

इस सभीका संरक्षण-करता है, इसलिए फहा है -- 

१ है मघवन! वज़िन! गोमाते बजे चित्राभिः 
ऊरतिमिः नः अब [ ८६३ ]- है घनवान्‌ वद्घारी इन्त्र | 
गायोंसे भरी हुई गोशालामें अनेक संरक्षणके साधनोंसे हमारा 
तंरक्षण फर, अर्थात्‌ हमें गायोंसे भरी हुई गौशाला , भी दे 
और साथ ही हमारा संरक्षण भी कर | 

३ दे अडिवः ! ते चषणं पृक्षु सास लोकहत्लु 
मर्द शुणीमसि [८८०]- हे वच्यघारी इन्द्र! वलशालौ, 
युद्धमें शत्रुकों हरानेवाले लोगोंका हित करनेवाले ऐसे तेरे 
उत्साहकी हम भ्रश्ंसा फरते हे । इन्द्रका उत्ताहु लोगोंका हित 
करनेवाला है । 

३ ते तत्‌ अद्याचित्‌ पूर्वथा उक्थिनः अनुस्तुबन्ति 
( ८८२ ]- तेरे उस शूरवीरताकी पहलेके समान आज भी 
स्तोता स्तुति करते हैं । 

इन्द्र धन देवा है ह 
इन्द्र स्तुति फरनेबालोकों धन देता है, इस विषयमें आगेके 
मंत्र भाग देखते योग्य है -- 

१ हे धृष्णो ! सहाज्लिणं बाज आदुर्षि [ ८६६ ]- 
है शरवीर इच्ध ! तू हमें हजारों प्रकारके वछ अयवा घन 
देता है । 

* है मघवन्‌ विचर्षण | घृषत्‌ पिशंगरूप गोमस्तं 
वाजं मक्ष ईमदे [८६६]- हे धनवान्‌ ज्ञानी इस्र | झन्रुको 


भ्ध्‌ 
सामवंदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


हरानेवाले, सोनेके समान चसकने वाले, गायोंके साथ रहनेवाले 
धन हमें शीक्न प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हूँ। 

है तरणिः थुज़ा पुरूध्या चार्ज सिगसाति [4६७] 
- दुःखोंसे पार होनेवाला वीर तेरो उत्तम और विशाल बुद्धिते 
बल अथवा धन पानेकी इच्छा करता है । 

४ पुरु-हू्त इन्द्र आनमे [ ८६७ ]- बहुतोंके ढारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको में अपनी सहायताके लिए बुलाता हूं । 

५ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते [८६८]- घन 
देनेवालें इस्राविको निन्‍दा करना अच्छा नहीं है, श्योंकि 
उनकी उत्तम स्तुति ही करनी चाहिए। 

६ हे मधवन, ! पाये दिलि माचत देष्ण तुभ्य 
सुशाक्तिः इत्‌ [८६८]- है इन्द्र ! दुःखोंसे पार करनेवादे 
दिव्य यज्ञमें मुझ्त जेसेको देने योग्य जो धन हे, थे तेरे पाससे 
उत्तम शक्तिमात्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । दवितिमान्‌ यश 
करता है और घन पाता है । 


इख्र उपासकोको धन देता है, इस विययम ऊपरके मंत्र 
भाग मनन फरने योग्य हैं। यज्ञमें इंद्रादि देवोंकी सोमरस 
दिया जाता है, इस विषयमें मंत्र भागोंकों भत्र देखिये-- 

इन्द्रकों सोम देना 

यज्ञर्में सोमका रस निकाला जाता है, और वहू इख्तादि 
देवोंकों दिया जाता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हे-- 

१ इन: इन्द्राय पवते इति देवासः अन्नुवन्‌ [८७३] 
“ सोम इन्द्रकों दिया जाता है ऐसा देवोंने कहा है । 

२ रयौणां पतिः दिवेदिये इन्द्रस्थ सखा सोमः 
खसहस्नधारः पचते | ८७४ ]- ऐद्वर्योका पाऊुक, प्रतिदिन 
इन्द्रका मित्र सोम हजारों धाराओसे छाना जाता है। 

३ चाचस्पतिः विश्वस्यथ ओजसः ईशानः मखस्यते 
[ ८७३ ]- बाणीका पत्ति, सब सामरथ्योंका ईश्वर ऐसा यह 
सोम यज्ञर्में सन्‍्मानके योग्य है। यज्ञमें इस्द्रकों पीनेंके लिए 
दिया जाता है यह सोमका सम्मान है। 

४ बृहता मदेन इन्द्रं आविश [| ८६१ ]- है सोम ! 
तू महान्‌ आनन्दसे इन्द्रमें प्रवेश कर । 

७ वा वर्धय पुरन्धि जनय [८६१]- वक्तृत्वशक्ति 
बढा ओर उत्तम बुद्धि निर्माण कर। सोमरस पीनेके दाद जो 
उत्साह बढता है उससे अच्छी तरह बोलनेकी द्ाक्ति आती 
है भोर बुद्धि भी तोत्र होती है । 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पीते हे, भर महान शूर- 
वीरताके काम करते हें। देखिए--- 


चतुर्थ अध्याय ] 


६ संतृक्त-'्वष्णुं मद्ामादित्तं मर्द शर्ते पुरः रुरु- 
क्षिणं [ ८२७ ]- जिसने अपने दात्रु हुरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कार्य करता है, जो शत्रुके सो किले तोडता है, उस 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते हे। स्तोमरस पीनेसे 
पराक्रम करनेकी द्ाक्ति अपने अन्दर आती है। 

इस प्रकार इन्द्रके वर्णन इस अव्यायमें है। अब अग्निके 
वर्णन वेखिए -- 

अप्रिक्रा वर्णन 

इस अध्यायमें अग्निका इसप्रकार गुणवर्णन किया है-- 

१ कवि [| ८४४ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । 

२ युवा [ ८४४ ]- तरुण । 
हे गृहपतिः [ ८४४ ]- घरकी रक्षा करनेवाला । 

४ पाचकः [ 2४६ ]- पवित्र करनेवाला । 

५ प्राविता | ८४५ ]- उत्तम रीतिते रक्षा करनेवाला। 

॥ै मप्तवा [ ८७९ |- घनवान्‌ । 

७ युस्‍्ती [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ भंहिष्ठ। [ ८७८ ]- महान्‌। 

९, ऋतावन्‌ [८७८ ]- सत्यपालक, यज्ञ करनेवाला, 
उत्तम कर्म करनेवाला | 

१२० बृहत्‌ [ ८७८ ]- बडा, महान्‌। 

११ शुक्रशोचिः [ ८७८ ]- शुद्ध प्रकाश्वाला । 

९२ हव्यवाद [८४४]- हवन किए गए पदार्थ देवताओंके 
पास पहुंचानेब।ला । 

रैडे दूत | ८४५ ]- देवोंको हि पहुंचानेवाला । 

१४ चीरबत्‌ यशाः भा वंसते [ ८७९ ]- पुत्रपोत्रोंके 
साथ मिलनेवाला यश्ञ प्राप्त कराता है। 

१५ अस्य भवीयसी खुमतिः नः अद्य वाजेमिः 
कुवित्‌ आगमत्‌ [८७९|- इसके अनुकूल होनेवाल़ी उत्तम 
बुद्धि हमारे पास आज अन्नऱे साथ आये। 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्यायमें वर्णन -किये है, ये 
गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर घारण कर'ले तो उसकी योग्यता 
कितनी ऊंची हो जाए ? ॥॒ 


॥ज 
द्पं 
__पृमेका वर्णन इस अध्यायके एक ही मंत्रमें किया है, उसे 
देखिए-- 
२ उपसतः पृद्धिनः 
कालके बाद सुर्थ प्रथम 
हि 


अग्नेयः अरूरूचत्‌ [८७७]- उषः- 
चमकने लगता है। 


सामबेदका सुबोध अलुवाद्‌ 
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२ उक्षा भुवनेषु मिमेति [ ८७७ ]- बुष्टि करनेवाला 
वह सूर्य सब भुवनोंमें जलका सिचन करता है। 

कं कक 

३ मायाविनः अस्य मायया ममिरे [८७७]- कुशल 
देवता इस सोमके सामर्थ्यसे जगतमें पदार्थोका निर्माण 
करते हे । 

उषःकाल होते ही उठना और दूुसरोको प्रकाशके हारा 
सार्य दिखाना, दूसरोंकों जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कृुशलताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोष 
इन बचनोंसे मिल सकते हें । 

मरुत्‌ 

मस्त देवताका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार किया है- 

१ मन्दू समानवचसा अविश्युवा इन्द्रेण संज- 
ग्मानः संदक्षसे [ ८५० ]- स्वभावसे आनन्वयुक्त और 
समान तेजस्वी मरुत्‌ गण निर्भय इच्धके साथ रहनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हूँ। 

२ वीछू चित्‌ आरुजत्लुभिः चन्हिभिः मरुदधिः 
शुहाचित्‌ उस्लियाः अन्यविन्दः [८५२]- मजबूत फिले 
तोडनेवाले तेजस्वी मरतोंनें गुफामें छिपायो गईं गायोंको 
प्राप्त किया । 

मदत्‌ गण ऐसे तेजस्वी भौर लूडाकू वीर हूँ, वे शन्रुके किसे 
तोडते हू और उन पर अपना अधिकार करते हैं। ऐसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढावें । 

रे [थ] 
इन्द्र आर आग 

इन्द्र और अग्नि इन देवताओंका वर्णन भी इस अध्यायमें 
भाया है। चह अब देखिए -- 

२ तो इन्द्राप्ी, ययोः पुराकृत विश्व पप्ने [८५३] 
- वे सुप्रसिद्ध इच्तर और अग्नि हैं, जिनके द्वारा पहले किए 
गए सब उत्तम कर्मोंका बज़ान किया जाता है । 

२ न मधतः [ ८५३ ]- वे कभी भी दुःख नहीं देते । 

रे ताउआआ झूथः विघनिना इन्द्राप्नी हवामहे 
[८५४]- वे उम्रवीर झुका नाश करनेवाले इन्द्र और शग्न 
हैं, उन्हें हम अपनी सहायताके लिए बुराते हूँ । 

छे इंटृशा नः सुडातः [ ८५४ ]- ये हमें सुख देते हे । 

५ हे इन्द्रात्नी ! आर्या वृत्राणि हथः [ ८५५ ]- हे 
इच और अग्नि  तुस्र आयेकि कल्याण करनेके लिए शचुओंक 
संहार फरते हो 

< द सत्पती ! दासानि विश्वा द्विप अप हथः 
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[ ८५५ ]- है सत्यपाछको ! तुम नोचोंको और उसी प्रकार 
सब शत्रुओंकों मारो ओर दूर करो। 

हस प्रकार उपासक उत्तम वीर बनें और जो शज्रु हों उन्हें 
पूर फरें। * 

' पानीकी उत्पत्ति 

मसिन्न और वरुण ये दोनों वायु हैं, वे पानी उत्पन्न करते 
है, ऐसा मंत्रमें कहा है--- 

१ मिन्नं हुवे पूतदर्क घरुणं व रिशाद्सम्‌ | घिरय॑ 
घृताची साधनन्‍्ता [ ८४७ ]- ( पूत-दक्ष मिर्न ) पवित्र 
बलवाले मित्रको और (रिशादस्स वरुणं ) हिसक दात्रुओंके 
नाश फरनेवाले वरुणकों (हुवे ) में बुलाता हूँ, ये दोनों 
( घुताची घिये साधन्ता ) पानी उत्पन्न करनेके काम 
फरते है। 

२ रित्-अद्स वरुण: [ ८४७ ]- जंग लगानेंवाला, 
( ऑक्सीजन यायु ) जो जंग पैदा करता है । 


हे पूतदक्षः मित्र: [ ८४७]- पवित्र बलवान्‌ वायु 


( हाइड्रोजन ) । 

इसमें / रिश्वू, रिष्ट ( रस्ट 7२०३६ ) ये दोनों घातु किसी 
घातु ( लोहे आवि ) में जंग लगनेके भावकों दिखाते हूँ। 
इंग्लिश्का  रस्द्‌ ? ( ६०५३६ ) भी संस्कृतके “ रिश्व ? से 
निकट सम्बन्ध रखता है। 

४ मित्रावरुणो ऋतावृधौ [ ८४८ ]- मित्र और वरुण 
भरें पानी बढानेवाले हूँ। 

५ कवी तुविजाता उरुक्षया मिशत्रावरुणा नः अपस 
ब्लू दधाते [ ८४९ ]- (क-वी ) “ के” का भर्च हे जल 
और “थी” का अर्थ है उत्पन्न करनेवाले, ( तुबिजाता ) 
अनेक्त कार्यमें उपयोगी, (उझ-क्षया ) अमग्रेक स्थानों पर 
रहनेवाले मित्र और वरुण ये बायु हमारे कार्य और बलफों 
पुष्ट फरें। 

इस मंत्रमें ये दोनों वायु ( घुत-अर्ची धिय॑ साधन्ता ) 
पानी उत्पन्न फरनेफे फार्य करते हे ऐसा स्पष्ट कहा है । 


सोमके गुण 
हस अध्यायमें सोमका भो वर्णन है। उसमें सोमके गुण 
वर्णित हूँ । उन्हें भव देखिए--- 
१ थाजी [ ८३० ]- बलवान, अन्नवान्‌ । 


२ राजा [ ८३३ ]« राज्य चलानेवाला, तेजस्वी, 
सलमकलनेयाला । 


सामचेदका खुबोध अलुवांद 


[ उच्चराखिकः 


३ सहः जुब। [ ८३४ ]- बल बढ़ानेवाला । 

४ संवृक्त-घृष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभी 
सामर्थ्यवान्‌ शत्रुभोंको हरा करके नष्ट कर बिया है। 

७५ महा-महि-प्रतः [ ८३७ ]- अनेक महात्‌ महान 
कार्य करनेवाला । 

६ खुफतु: [८३८ ]- उत्तम कर्म करनेवाला । 

७ विभ्वस्य ओजलसः ईशानः [८३७ ]- सब 
साम्योंका स्वामी । 

८ द्वार पुरः रुरक्षी [८३७ ]- शत्रुके सकड़ों 
तोडनेवाला | 

९ पुरु दुरिता विप्लनन्‌ [८३१ ]- बहुतसे घातक 
शत्रुओंका-पाप कर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला । 

१० तपोश पवित्न [ ८७६ ]- शत्रुको वुःख देनेबालेका 
पवित्र भाग । 

११ विचपाणिंः [ ८३९ ]- विशेष ज्ञानी । 

१९ अभिष्टिकृत्‌ (८३९]- इच्छित कार्योंको क रतेबाला। 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यज्ञका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ ]- कल्याण करनेवाला। 

१५ देवः [ ८५७ ]- प्रकाशमान्‌, दिष्य । 

२६ वाच+-पतिः [८७४]- भाषण वेनेंबाला, वागीक्षा 
स्वामी । ४ 

१७ ब्रह्मणः-पाति; [ ८७५ ]- ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- विशेष ज्ञानी, चतुर । 

१९ हर्यतः [ ८५८ ]- पृज्य, वन्दनोय । 

२० पुरन्धि जनय [८६१ ]- विद्ञाल बुद्धि प्र 
करनेवाला | 

२१ इन्द्रियं हिन्चानः [८३९]- अपनो इच्धिय दाक्तिको 
उत्साहित करनेवाला । 

२२ मनीपिपिः सज्यमानः [ ८४१]- शानो जिसकी 
शुद्धता करते हैँ, ज्ञानियोंके द्वारा शुद्ध होनेवाला । 

रशे विश्वस्मे स्वढ़ें शो साधारणः [८5०]- सब आत्म- 
वर्शोी ज्ञानियोंमें साघारणतया रहनेवाला । 

२४ वाजिभमिः दयुतानः [८8३ ]- बलवानोंके हारा 
प्रवीप्त किया गया, बलवान्‌ जिसे आगे स्थापित करते हैं। 

२७ मत्सर* मद्च्युतः [८५६]- आनन्द बढ़ानेवाला । 

२६ पवमानः [ ८५७ ]- शुद्ध होनेवाला । 

२७ दुद्दत्‌ ऋत हिन्वानः [८५०- महान्‌ सत्य अकंद 
करनेवाला, महान यज्ञ करनेवाला । 


तंगर 


चतुर्थ अध्याय ] 


२८ दिवः पदे विततः [८७६ ]- विव्य स्थानर्म 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८2७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० र्यीणां पतिः [ ८७४ ]- धतोंका स्वामी । 

३१ रयिः अमि अयत्‌[८३८|- धनके पास जानेबाला । 

ये सोसके गुण इस अध्यायमें वरणित हे। सोमरस पीनेसे 
जो उत्साह और सामर्थ्य बढता है, उससे वीर पुरुष वीरताके 
काम करते है, इसलिए ये गृण सोमके ही है, यह बात आहलं- 
कारिक भाषामें कहो है। यह वात ध्यावमें रखनेंसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हूँ, यह स्पष्ट हो जाएगा। 


सोमका स्वगंसे लाया जाना 


सोम स्वर्गसे पृथ्वी पर छाया गया, इस प्रकार सोसका 
वर्णन बेदोंमें अनेक जगह पर आया है। मौजवान्‌ हिमालयके 
एक ऊंचे शिखरका ताम है । उस ऊंची चोटी पर सोम उगता 
हैं और बहांसे छाया जाता है। हिमालयके ऊपरका भाग स्वर्ग 
है, वहांसे सोम छाया जाता है, इसलिए वह स्वगंसे लाया 
गया ऐसा कहते हैं। यह चर्णव अब देखिए-- 

१ रयिः अभि अयत्‌ राज़ानं त्वा दिवः अव्यथी 
खुपणेः आभरत्‌ [८३८] - धनके पास पहुंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तुझे स्वगंसे|दु:ख त माननेवाला गरड ले आया। 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मे स्वदेशे साथारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वर्गंको 
देखनेवाले, देवोंको साधारण रीतिपे प्राप्त होनेवाले सोमको 
पक्षी छे आया। 

,. | तपोः पविच्न दिवः पदे बितते [ ८७६ ]- शत्रुको 
द्वाप देनेवाले सोमके वे पवित्र अंग स्वगंलोकमें फले हुए हूँ । 

४ दिवः पृष्ठ तेजला अधिरोहनित [८७६]- स्वर्गकी 
पीठ पर सोम अपने तेजसे बढता है। सोमकी बेल चमकती है। 
इस प्रकार सोम स्वर्गंसे लाया जाता है, और यज्ञमें उसका 
रस निकाल कर उसका हवन किया जाता है । 

सोम धन! देता है 

सोसके धन देनेके विषयमें आगेके मंत्र देखने योग्य है--- 

३ इन्दवः विश्वानि सौसगा अभि [ ८३० |- सोम 
सब सोभाग्य देता है। 

२ महो दिचः राधस्थेषु, उम्णानि विश्वर्त, चारु ते 
त्वा खुकृत्यया ईमहे [ ८३६ ]- म हान्‌ चुलोकके अनेक 
स्थानोंमें रहनेवाले अनेक प्रकारके धनोंकों घारण करनेवाले, 
सुन्दर ऐसे तुझ्त सोमको उत्तम यज्ञके द्वारा भाष्त करते है । 


खसामचेदका खुबोध अनुवाद 


(७७ ) 


ब्र च्प्ै बज खाई, नै 
साम गाय आर घाड़ दता है 


१ बाजिनः, पुरु दुरिता विश्नन्तः, तोकाय खु-गाः 
अर्वतः त्मना झृण्वन्तः [2३१]- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोंका लाश करनेवाले ये सोमरस्' हमारे पुत्रपौन्रोंके 
लिए उत्तम गाय और घोड़े मिलें, इसलिए स्वयं ही मार्ग 
बनाते हे । 

२ हे इन्दो ! शारतग्विन गवां पोष, स्व55यं भगात्ति 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गायोंसे युक्त, गायोंका 


पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोंते गुक्त ऐसे भाग्पके दान हमें दे। 


इस प्रकार सोम गाय और घोडे देता है । सोमका यज्ञ्मे 
उपयोग होता है और यज्ञर्में गाय और घोडें भाते है| वह 
मानों सोम ही लाता है इसप्रकार आलंकारिक भाषामें 
वर्णन है । 
सोमका पानीमें मिलाना 


सोम कूटकर उसका रस निकालते है, और उसमें पानी 
मिलाकर उसे छानते है, इस विषयके वर्णन आगेके मंत्रोंसें हे- 


२ हे सोम ! परिपिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्थ 
[८६१ ]- है सोम । वर्तनमें रखे हुए पानोर्में मिलकर 
हमारे कल्पाणके लिए छतता जा। 

२ है सोम ! रायः चतुरः समुद्रान अस्मभ्य॑ 
विश्वतः आ पवस्व [८७१ ]- हे सोम ) धनके चारों 
समुद्रोंकी हमारे लिए चारों ओरसे छाकर छनता जा। 
पानीमें मिलाकर तथा छानकर सोम छुद्ध किया जाता है । 

सोमरस छाना जाता हैँ 

सोमको पानोीमें मिलानेके बाद उसे छाना जाता है--- 

१ एते आशवः इन्द्वः तिरः पवित्र अर्ग्रम्‌ [८३०] 
- ये शौघ्र गति करतेवाले सोमरस छलनीसे छाने जाते है । 

२ हे इन्दो ! मनीषिभिः रुज्यमानः इषे घारया 
पवस्व [ ८४१ ]- है सोम ) बुद्धिमान्‌ याजकोंके द्वारा शुद्ध 
किया जानेवाला तू हमारे अश्नके लिए छनता जा। 

३ चाजिमिः दुतानः देवबीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निष्छृतं याहि [८४३]- अनेक शक्तियोंसे तेजस्वी 
दीखनेवाला, देवोंको देनेके लिए छतता हुआ, हितका करने- 
वाला सोम इच्धके पास जावे । 

४ मनीपषिणः: आयबः, मत्सरासः मदच्युतः 
सोमासः समुद्ररुय अधि बिष्टपे, मं मदं अभि पवन्ते 
[ ८५६ ]- बुद्धिमान्‌ याजक आनत्व बढानेयाले उत्साही 


(७८ ) 


सोमरसोंको, जलके बर्तनके ऊपर रखी हुई छलतोसे आनन्द 
और उत्साह बढानेके लिए छानते है । 

५ एयमानः देवः राजा यहदू ऋत॑ समुद्र ऊर्मिणा 
तरदू, हिन्वानः ऋत॑ बृहत्‌ मित्रस्य चरुणस्य 'चर्मणा 
प्र अब [८५७|- शुद्ध किया जानेवाला ते जस्‍्यो सोन राजा, 
बड़े जल युक्त कलशमें घारासे, मित्र और वसणके लिए छाना 
जाता हे । 

६ घ्मि/ येमाण; दर्यतः विचनक्षणः देवः राजा 
समुद्रथः | ८५८ |- ऋत्विजों द्वारा तेग्यार किया जाने- 
चाला, वर्णनक योग्प और ज्ञान बढ़ानेबाला वहु दिव्य मो मरस 
जलोंमें मिलाकर छाना जाता हे । 

७ खुतः सोमः पूथमानः ऋच्यत, त्रिष्ठभः अकोः 
सोम संनवन्ते | ८६० ]- सोमरक्त छनफर पानोमें मिरता 
है, उस समय त्रिव्दुप्‌ छत्दके मंत्र सोमका वर्णन फरते है । 

इस प्रकार सोमरस पानीमें मिछाकर छाना जाता हू 
छाननेके बाद उसमें दूध मिलाया जाता हे और पिया जाता हे । 

सोमरसको गायक दूधर्मे मिलाना 

इस विषयगें आगेके मंत्र देखें-- 

१ रूचा गा। अभीहि | ८४१ |- तेजस्वी सोमरस 
गायफे दृधरमें, मिलाये जाते है। 

२ घेनवः गावः सोमे बायशानाः | ८६० |- दुधार 
गायें सोमकी इच्छा करती हूँ। अपना बुध मोम रसमें मिलाया 
जाये ऐसी इच्छा करती है । 

३ आशिरे खज़ानः पुनामः [८4२॥- दूधमें मिलाकर 
सोम छाना जातः है । 

४ शनवः गावः मिमस्ति, हरिः कनिऋदत्‌ पति 
| ८६९ |- दुधारु गायें रंभाती है और हरे रंगका सोम बन्द 
करते हुए कलश जाता हे । 

इस प्रकार सॉमका वर्णव इस अध्यापमें हे । इस पर्णनमें 
देवताओंका जो गुण वर्णन हे, उन्हे साधक अपने अरदर लाये 
और बढ़ावें ओर देवत्व प्राप्त करके पश्मस्वी बने। 


4७-४४] ०नन 


सुभाषित 


१ विश्वान सोभगा अभि अखओ | ८३० [- सब 
सौभाग्य - धन - प्राप्त करनेके लिए ये आगे जाते हैं । 
< वाजिनः, पुरु दुरिता सिप्नन्तः, तोकाय खु-गाः 


सामबेदका खुबोाध अलुवाद 


( उत्तरालिकः 


अग्रतः त्मया कृष्वन्तः | ८३११ ])- बढ बढानेंवाल़े ओर 
बहुतसे पापोंफा नाश फरनेंवाले पुश्रपीतरंक्ति लिए उत्तम गाव 
बे घोड़े मिें इसलिए जपने आप यत्न करते है । 

३ गये अस्मश्ये बगिवः इठा कृण्वन्तः [ ८३२ - 
गायोफे छिए और हुमारे लिए श्रेप्ठ पन और अन्न प्राप्त 
फरनेफे लिए यत्न करते है । 

४ मनी अधि पवमान: राजा मेघामिः अन्तरिक्षेण 
यातव ईयते | ८३३ |- पनुष्यो्म शुद्ध दोनेंराला राजा 
अपनों बच्धिसे उच्च मार्मते जानेंकी कोश्षिद करता है । 

७ देववीतये सहः बर्चसे न आ भर [८३४ ]- 
देवत्व प्राप्त फकरनेके दिए दामुको हुरानेशों गजित हमारे तेज 
बरढानेक लिए हमें भरपूर दे । 

< शातग्विन गयां पोर्ष, स्वद्ब्यं भगाति ते भा 
बंद |८३५|- सो गार्यक्षि युक्त, सायका पोपण करनेवाले 
तथा उत्तम घोईविारे भाग्य हमें दे । 

७ उम्णानि विश्व चादे त्वा सुद्धत्ययवा ईमहे 
| ८३६ - अनेक धनकि घारण करनेंवाक़े घुन्दर ऐसे तुलमे 
उत्तम कर्म करके प्राप्त फरनेंफी इच्छा हुम करते है । 

८ संवृक्त-भ्रप्णुं उफ्थ्य मदामदियते मद दात॑ पुरः 
मसक्षिण [८३७[- मिसने अपने प्रतावी ब्रत्रु नप्ट किए हूँ 
ऐसे प्रशंशनोप और अनेक महुत्वके कार्य फरनेवाले, मानन्द 
देनेबाले, झय्रुके सेकरों तगरोंकों तोडइनेवबाले वीरसे हुम धन 
मांगते हूँ । 

५ है सुकृतो ! रयि। अति अयत्‌ त्या राजाने 
अव्यथी भानरत्‌ | ८३८ ;- दे उत्तम कर्म करनेवाले ! 
धनके पास जानेचाले तेरे समान राजाकों कर्म करनेमें दुःख 
न माननेयादं सनुष्य लाये हे । 

१० विचर्षणिः, भभिष्टिकत्‌, इन्द्रियं द्विन्वानः, 
ज्यायः महित्ने आनरों| ८३९ |- पभिशेव ज्ञानी और 
इप्ट फ्री सिद्धि करनेवाला अपनी शक्तिकों प्रयोगमें ब्राकर 
अरेष्ठत्व प्राप्त करता हे । 

११ ऋनस्थ गोपां, विश्वस्म स्वरईशें साधारण 
भरतू [ ८४० |- सत्यके संरक्षण फरनेवाले, अपनी दृध्दिसे 
देखनेवाले, सथोके ब्ोचमें साधारण तोरसे रहनेयाले तेज हमें 
प्राप्त हों | 

१५ जनाय बरियः ऊर्ज काधि [८४२)- लोगोंमें श्रेष्ठ 
बल पैदा कर। 

१३ वाजिमिः झतानः पुमानः दित+ः [८४३ - 


चतुर्थ अध्याय ] 


बेक शक्तियोंसे तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाढा ही 
हितकारक होता है । 

१४ कावेः ग्रृहपतिः युवा अज्लिः समिध्यते [८४४] 
- बूरदर्शो, धरका स्वामी, तरुण, आगे रहनेवाला प्रज्वलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्दी किया आता है। 


१० यः सपयाते तस्य आविता भव [ <४५ |- जो 
तेरी पूजा करता है, उसका तू रक्षक हो। 

१६ यः अभि आ विवासाति तस्मे खड॒य [ ८४६ |- 
जो अखिको आराधना करता है उसे सुखी कर ) 

१७ पूत-दक्षं मिन्न॑ रिशादर्स वरुण हुवे, घृताची 
घिय॑ साधनन्‍ता [ ८४७ ]- पवित्र बलसे. युक्त मित्र और 
शत्रुकों दर करनेवाले वरुणकों में सहायताके लिए बुलाता हूँ। 
वे घृत अर्थात्‌ पोष्ठिक पदार्थ प्राप्त करनेवाली वुद्धिको बढाते 
है। पविन्न कार्य करनेवाले बल और शझत्रुकों बुर करनेके 
सामथ्य॑ जहां होते है, वहां पोषण करनेवाले पदार्य भी रहते हैं। 

१८ ऋताबुधों ऋतस्पृशों ऋतेन बुहन्त ,ऋतुं 
आशाये [८४८]- सत्य बढानेवाले, सत्पको स्पर्श करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कार्य करते हैं। 

१९ कबी तुविज्ञाता उरुक्षया अपलं बल दधाते 
[८४९]- अनेक कार्य करनेवाले, अनेक स्थानोंमें रहनेवाले, 
उत्तम कार्य करनेके बलको धारण करते है । 

२० मन्दू समान वर्चेसा अविभ्युषा संजरमान 


[८५० ]- आनन्दित और तेजस्वी दौर न डरनेवाले वौरके 
साथ मिल गया है। 


२६ वीडु आ सुजत्लुभिः वद़िमि! गुहा उस्ल्ेयाः 
अन्वांचेन्दः [ ८५२ )- जझजत्रुके मजबत किलोंकों तोडनेवाले 
तेजस्वी वोरोंने शत्रुओं हारा चुराकर ले जाई गईं और 
गुहामें छिपाकर रखी गईं गायोंको प्राप्त किया । 


२ ता पुराक्ततं विश्व इत्‌ पप्चे, न मर्चतः [2५३] 
- उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमोंकी स्तुति होतो 
है, वे दुःख नहीं देते । 

३३ ता उ्मा विधनिना हवामहे |८५४]- वे बलयान्‌ 
बोर शन्रुके नाश करनेवाले हूँ, उतको हम अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हे। 

२४ इंडश नः झुडातः [ ८५४ ]- इस प्रकारके इस 
सप्रामर्म हमें थे सुलो करते हें । 


२० आर्या चत्राणि हथः [८५५]- आयोके कल्माणके 
लिए तुम दात्रुओंकोी मारो | 


सामबेदका खुबोच अनुवाद 


(७९ ) 


२६ खत्पती दासानि दृथः [ ८५५ |- तुम सज्जनोंके 
पालन करनेवाले हो, इसलिए नौचोंकों मारकर दूर करो। 

२७ विश्वाः द्विपः अप हथ: [८५५]- सब हं व करने- 
वाले झन्रुओंका नाश्ष करो 

२८ वार्च वर्घय [ ८६१ |- वाइसयका संवर्धन कर । 

२९ पुरानधि जनय [८६१ ]- बहुतसे उत्तम कर्म 
करनेमें समर्थ बुद्धिको उत्पन्न कर। 

३० हे वषन्‌ ! वष्ण्या महिना वसा ववश्या आ 
पप्माथ [८६३]- है बलवानु वीर ! सामथ्यंयृक्त माहात्म्यसे 
ओर बलसे तू सब कार्य पूर्ण करता है । 

३१ हे शविष्ट मधघवन्‌ वज़न! गोमति बजे 
चित्राभिः ऊतिमिः नः जब [ ८६३ |- है बलवान्‌ 
धनवान्‌ वज्ञधारी वीर ! गायोंसे भरी हुई गौश्ञालामें विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण कर । 

३२ हे विचर्षणे मधवन ! धरुबत्‌ पिशंगरूप गोमन्तं 
वाजं मश्लु ईमहे | ८६६ )- हे शञानी और घनवान्‌ इस्द्र ! 
तेरे पाससे शत्रुके नाग करनेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, 
गायोंके साथ रहनेवाले धन शीक्ष प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा 
करते हूं । 

रे३े तरणिः युजा पुरन्ध्या चार्ज सिघासति [८६७] 
- दुःखसे पार हो जानेबाला वीर, बिदाऊ और उत्तम बुद्धिसे 
बल प्राप्त करनेफी इच्छा करता है। 

३४ द्वविणोदेषु दु-स्तुतिः नः शस्यते | ८६८ |- 
धनोंके दान करनेवालोंकी निन्‍दा करना अच्छा नहीं । 

रे७ रयिः न नशत्‌ [ ८६८ |«» उस निन्‍दककों धन 
नहों मिलता । 

३६ भावते देष्णं तुभ्यं खुशक्तिः | ८६८ |- मुझ 
जँसोंको देने योग्य धनको तुझसे शक्तिशाली ही प्राप्त कर 
सकते हे। 

२७ चेनवः गावः मिमान्त [८६९ |- दुधारु गायें दूध 
बुहनेके समय रंभाती है । 

३८ ब्रह्मीः ऋतस्य यद्वधीः मातरः दिवः शिशु म्जे- 
यान्ति | ८७० ]- ज्ञानी सत्यकों बड़ी माताये एक'दिनके 
बच्चेफो महलाती हूं । 

३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ प्रसव | ८७१ ]- 
घन हमें चारों ओरसे छाकर दे । 

8० बाचः-पातिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मख- 
स्थते | ८७३ ]- वाणीका स्वामी - विद्वान - सब सामथ्योका 
स्वामी हो तो पुज्य होता है । 


(८० ) 


४१ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्र बिततं| ८७५ |- हे 
ज्ञानके पति - हे ज्ञानी ! तेरे पवित्र कार्य सब जगह फंले 
हुए है । 

४५ अतत्ततनूः आमः तत्‌ न अद्नुते| ८७५ |- 
जिसने तप नहों किया ऐसे अपक्व दरोरचालेफो सुख नहीं 
मिल सकता । 

४३ शतासः इत्‌ तत्‌ समाशते [2७५|- जो परि- 
पष्व होते है उन्हें ही चह सुख मिल सकता है । 

४४ तपो पव्षिन्नं दिवः पदे चिततं [८७६]- शन्रुको 
ताप देनेवाले वीरोंका वह पविन्न स्थान यूलोकरमें फैला हुआ है। 

४५ दिवः पृष्ठ तेजला अधिरोहन्ति | ८७६ |- वे 
[ शत्रुको कब्द देनेवाले ] चुलोककी पीठ पर अपने तेजसे 
चढ़कर बंठते हें । 

४६ उपसः पृष्टिनः अम्नरियः अरूरुूचत्‌ | ८७७ ]- 
उषःकालके बाद सूर्य आगे होकर चमकने लगता है । 

४७ उल्षा भुवनेषु मिमेति चाजयुः | ८७७ ]> भेध 
पृथ्वी पर बरस,त गिराता है और अन्न उत्पन्न करता है । 

४८ मंहिष्ठाय ऋताबने बृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 


सामबेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ और महान्‌ तेजस्वी हे उसका 
वर्णन कर। 

४९ मधवा धारवत्‌ यशः आ बंखते | ८७९ |- 
घनवान्‌ इन्द्र पुत्रपोत्रोंक साथ होनेबाला यश्ञ देता है। 

५० तेत्रषणपृक्षु साखहि लोककत्ल मर्द ग्रणीमासि 
| <«० ]- बलवर्धक युद्धमें श्त्रुओंकी हरानेवाले, लोगोंका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहुकी हम प्रश्ंता करते है । 

७५१ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्थिनः अनुस्तुचन्ति 
[ ८८२ |- तेरे उस बलकी पहलेके समाव आज भी स्तोता 
स्तुति करते हूँ । 

२ खुवीयस्य गोमतः रायः पूथि [ <4३ |- उत्तम 
श्रेष्ठ पुश्नोंसि युक्त और गायोंसे युक्त धनसे हमें पुर्ण कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युपी चिकित्विन्‌ भनस घिय॑ 
[ ८८४ ]- सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करने- 
वाली शुभ वृद्धि दे। 

५४ अस्य पुरुणि पास्था सिपाक्षन्तः चचामह 
[८८५ ]- इसके बहुतसे पराक्रमके कार्मोका वर्णन हम 
भक्तिसे करते हूँ । 
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<५२ १६५ 
८५३ ६॥६०॥8 
<८प8 ६॥६०।५ 
८पप ६॥६०१६ 
<५६ ९१०७१४ 
<ण७ ९१०२५ 
८८ ९।१०७॥१६ 
८५९ ९॥९७३४ 
८६० ९९७२५ 
<१ १ ९९७२६ 
<५९ ८9०५ 
<4 रे दा७०द 
4१8 दारेरेा १ 
<4५ दरेशर 
४६५६ - दारेशरे 
८७ ७३९२० 
८१८ छादेशारे १ 
<प९ एारे३॥8 
<७० है 2 | 
<७४ै शारे श६ 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


ऋषि; 
कठयपों मारीयः 
(२) 


मेघातिथिः काण्वः 
मेघातिथि: काण्व 
मेघातिथिः काण्वः 
सधुच्छन्दा बेश्वामित्र: 
मसवुच्छन्दा वेद्वासित्र: 
सधपुच्छन्दा वैद्वासित्रः 
सपुच्छन्दा वश्वामित्रः 
सधुच्छन्दा वैदवासित्रः 
सधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
भरहाजों बाहुस्‍पत्यः 
भरदहाजो वाहँस्पत्य: 
भरद्वाजों बाहूँत्पत्यः 
(३) 
सप्तर्देयः 
सप्तर्वयः 
सप्तर्षयः 
परादरः शाक्त्यः 
पराशरः शा्त्यः 
पराशर; शाकत्य) 


(४) 
पुरुहन्मा आंगिरस: 


पुरहन्मा आंगिरसः 
मेष्यातियि: काप्दः 
मेध्यातियिः काप्वः 
मेघ्यातिथि:_काण्व: 
वसिष्ठो मेत्रावदणिः 


बतिष्ठो मत्रावदणिः 
(५) 

त्रित आप्त्यः 

आ्रित आप्तयः 

त्रित-आप्त्यः 


११ [ साम. हिन्दो भा-२ ] 


देवता 
पव्सानः सोमः 


(८१) 


प्रगायः ( विषमा बहती, 


समा सतो यूहती ) 
द्विपदा विराद 
ब्रिष्ट्य्‌ 


कस 


प्रगायः ( विषमा बृहतो, 
समा सतो बृहती ) 


। 
यूहतो 


भ्गायः ( विषभा बुहती, 
समा सतो बृहती ) 


(८२ ) 


मंत्रसंख्या 
€७९२ 
८७२ 
“७8 
८७५ 
<७व्‌ 
८७७ 


43८ 


८७९ 
€<८60 
<८२ 
<८९ऐ 
८८ऐ 
८८8 
<८५ 


सामवेदका खुवोध अजुवाद्‌ 


ऋण्वेदस्थान ऋषि; देवता 
९१० १8 येथातिर्नाहुपः पवतानः सोम? 
९१०१५ ययातिनहहिपः हि 
९।१०१।६ ययातिनहिषः न 
९८३१।१ पवित्र आंगिरसः 
९८३२ पवित्र क्रांगिरसः और 
९८३१।३ पवित्र आंगिरसः है 
(६) 
८।१०२।८ सोभरिः काण्वः अग्नि: 
<॥१०१।॥९ सोभरिः क्ाण्व ५४ 
&१ ९॥8 योपूरत्यअवसू फ्तिनों फाण्यायनों शुख्रः 
2१५५ गोधूपत्यद्वसूक्तिनों काण्वायनों श 
<१५६ गोषकत्यम्वसुक्तिनों काप्धायनी हे 
<॥९५४8 तिरश्चोरांगिरतो न 
दारुपा५ ज़रइची रांगिरसो गा 
८९५६ तिरबचीरांगिरसी ५१ 


[ उत्तराचिकः 


प्रगाय) ( विषमा 
कछ्ुुपू, समा सतो बहती ) 


पञ्धम अंध्याय ] खामबेदका खुबोध अज्जुवांद (८३) 
अआक् पचमोडइध्यायः ! 
कि ससण-नइटशड पल जन 


अथ ततीयप्रपाठके प्रथमो5र्थः ॥ ३ ॥ 


[१] 

(१-२२) १ अकृष्ठा साषा:; २ अपहीपुरांगिरसः; ३ मेष्यातियिंः काप्व:; ४, १२ बृहल्मतिरांगिरस, ५ भृगुर्वा- 
राणिजमदरस्निर्भागवों वा; ६ सुतंभर आत्रेष:; .७ गृत्वमदः शौवकः; ८, २१ गोतमों राहुगणः; ९, १३ वत्तिष्ठों मेत्रा 
वदणि:; १० दृढच्युत आगस्त्य.; ११ सप्तर्षयः ( भरद्ाजों वाहस्पत्यट, २ कब्यपों मारीचः; ३ गोतमों राहुगणः; 
४ अन्िभोम.; ५ विश्वासित्रों गायिनः, ६ जमदग्निर्भागवः, ७ वसिष्ठों मेत्रावरणिः ) १४ रेमः काइयपः; 
१५ पुरहन्मा भोगिरसः; १६ असितः काह्यपो देवहों वा; १७ (१) शक्ितिर्वासिष्ठ) १७ (२) 
उररागिरस”-; १८ अग्निश्वाक्षुप:; १९ प्रतर्दनों देवोदासिः; २० प्रयोगो भागवः; २१ पावकोईरिनिर्बाहू- 
स्पत्यों या, गृहपतियविष्ठी सहूसः पुत्रावव्यतरो वा; २९॥ १-५; १०-१२, १६-१९ पवसानः 
सोमः; ६/"२० अग्नि: ७ मितश्रावदणों; ८, १३-१५, ३१ इन्द्र; ९ इस्राग्ती: २९॥ १५ ६ 
जगती;। २-५, ७-१०, १९; १६, २० गायत्री; _११५ १५ प्रगायः८ ( विषमा बहती, 
समा सतोबहती )। १३ विराद; १४ ( १) अति जगती,' १४( २-३ ) उपरिष्दाद्‌ 
बहतो; १७ काकुभः प्रयाथः० ( विधमा ककुप समा सतोबुहती )। १८ उष्णिक्‌ 
१९ तिष्टुपु) २९-अनुष्टुप्‌ू॥ 

छु २ ७39२४ १२ 


3 २ 9 २ 9 श्ू छ्‌ है । 
८८६ प्र त आश्विनी। पवमान घेनवों दिव्या अश्ग्रन्पयसा धरीमेणि । 
है श्र 3 १ १२ ढ् | ब्रेड 
न्दरिधात्थापिरीसे असक्षत ये सवा मृजन्त्यपिषाण वेघस।  ॥ १॥ (४. ५।८६।४ ) 


3 २३ १२३२ 3 9 ईद 89 २ 39 


८८७ उभ्यत! पवमानस्य रह्मयों प्ररस्थ संत) परि यन्वि फेतव!) । 


$ ३ 3३3 १२ ७ २७ २३१ २३ $ श्र 3१ 


का 


यदी पविन्न अधि मुज्यत हरि; सचा नि योनी कलशेषु सीदति ॥ २॥ (४. ५॥८६॥६ ) 


(१ ] प्रथमः खण्डः । 


[८८६ ] हे(पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! (ते) तेरी (आदिवनीः घेन व) वेगवान्‌ दुधारु गायें ( द्वियाः ) 
दिव्य हें, ( पयसा ) अपने दूधसे ( घरीमाण ) कलशर्मे ( प्र-अस्प्नन ) पहुंचती हैं। ऋषिपाण ) हें ऋषिके हारा 
निकाले गए सोमरत! ( ये वेधसः त्वा स्ुजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज ठुझे छानते हैं (ते ) वे ऋत्विज ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
ऊपरके बर्तनसे ( स्थाविरीः अरूक्षत ) स्थिर घाराओंसे नोचेके कलझेमें तुझे पहुंचाते हैं ॥ १ ॥ 

[८८७ ]] ( पवमानस्य घुवस्य सतः ) छाने जानेवाले स्थिर सोमकी (रइ्मयः केतचः उभ्रयत परियन्ति) 
किरणें दोनों ही तरफप्ते फैलती है, ( यदि ) जब ( पविच्रे हरि! अधिसृज्यते ) छलनोसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है, उस समय ( खत्ता ) स्थिर रहनेको इच्छा करनेवादा सोम ( यथोनो कलशेषु निषीद्ति ) कलूशरूपी बर्लनर्मे 
जाकर रहता है॥ २॥ 


हि 


(८४) सांमवबेदका सुवोध अजुवाद [ उत्तराचिंकः 


क्‌ 3 $ ऐट 
८८८ शा धामात 


कि 


| हे 
व्यानश्षी पवसे सो 


है 


हे २ र्छ कटे कु ) 
घमेणा पतिविश्वस्य श्रुवनस्य राजति ॥ ३॥ १ (वी)॥ 
[ घा० ३५ | उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ, ९॥८६५ ) 


802 & 2) ० 4 श्र 3 रे है रेड सेव र 
<८९ प्वमानों अजाजनाहिवाश्रत्र ने तन्यतुप््‌ || ज्योतिवशानरं बुह्दत्‌ ॥ २१॥॥। (ऋड़, ९॥६१॥१६ ) 
४६२ ७ २३७ 3२ श्ड 99२ 


२३3 १ ब्रै श्र हक ४, 

८९० प्वमान रसस्तव मदों राजन्नदुच्छुन! | वि वारमव्यमपति. ॥ २॥ ( छ.९६१॥८ ) 
हि डे हि 
द्‌ 


दा 


8 ले हे २ ३ शउछ श्र 2,३ 
क्षो वि राजति युमान्‌ । ज्योतिविश्व श्स्वद्श ॥ ३ ॥ २ (वा )॥ 
[घा० १९० | 3० १] स्र० ९ ]( ऋ. १६ १॥(७ ) 


श्ठ 3 १ ढेर 3२ 3२३8 १२ $ २ 3 शठ 3 

«९२ प्र यद्गावो न भूणेयस्त्वेषा अयासो अक्रगु।। घन्त। कृष्णामप स्वचम््‌ ॥१॥ ( रू. ९४ ह! ) 
3. # रे 3३ तर रे उप र२ 3 २३ १ ३ ७र२रे 

८९३ सुवितस्य वनामह5ति संतु दुराय्यप््‌ । साकाम दस्यृमत्नतस्‌ ॥२॥ ( छ. ९४ १॥२ ) 
| 330 3979 श्र 3.3 २ ॥ 4 न नजर 

८९४ श्ृण्वे वृष्टेरिव स्वन। पवमानस्य शुब्मिण/ । चरन्ति विद्युता दिवि ॥ ३॥ ( ऋ. ९४ १॥३ ) 
9२ ऊरड , 3 3२, 38 9२ १९ .. श१09 ४ 

८९५ आ पवस्व महाँमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | अश्ववत्सोम वीरवतू ॥ ४॥ ( *. ९४१४ ) 


[ ८८८ ] ( विश्वचक्षः ) सब जगह देखनेवाले सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) भ्रभुत्वका इच्छा करनेवाले तेरी 
( ऋष्वसः केतवः ) बडी बड़ी किरणें ( विश्वा घामानि परियान्ति ) सब जगह पहुंचती हैं, तव है. ( सोम ) सोम ! 
( व्यानशी ) व्यापक स्वभावका तू ( घर्मणा पवसे ) अपने स्वभाव घमर्मसे शुद्ध होता है, भौर ( विश्वरुय भुवनस्य 
पति) ) सब भुवनोंका स्वामी तु ( राज़सि ) चमकता है॥ ३ ॥ 

[ ८८९ ] ( पत्रमानः ) पवित्र किया जानेवाछा सोम ( वृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वेध्वानर नामके तेजको 
( दिचः चित्र तन्‍्यतु थे) शुलोकर्में विकृक्षण तेजस्वी विजलोके समान ( अजाजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, वह 
चमकता है ॥ १ ॥ 

[ ८९० ] हे (राजन पवमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवाले सोम! ( तब मद ) तेरा उत्साह बढानेवाला तथा ( ज- 
ता रखसः ) राक्षसोंकों न मिलनेवाला रस ( अब्यं चार वि अति ) बकरीफे बालोंको छलनीसे नीचे बर्तनमें 
पड़ता है ॥ २॥॥ 

[८९१ ] हे सोम | ( पवमानस्य ते ) शुद्ध किए जानेबाले ऐसे तेरा ( दक्षः झुमास रखः ) बलदान्‌ और 
तेजस्वी रत ( विराजति ) चमकता है ( विश्व स्वः ज्योतिः इशे ) सर्व ष्यापक तेरी ज्योति यहां दोखती है॥ ३ ॥ 

[८९२ ] (गावः ने ) गायोंके समान ( भूर्णयः ) शीघ्र जानेवाछा (त्वेषाः अयाज्सः ) तेजस्वी गतिमान्‌ (यत्‌ ) 
जो सोम ( कृष्णां त्वचे अपन्नन्तः ) काली चमड़ी [छाल ] को ,बूर फरके ( प्र अऋमु! ) बतंनमें गिरता है, उसकी 
प्रशंसा होती है॥ १॥ 

[ <९३ | ( खु-वितस्य ) सुखदाई सोमकी (दुराय्यं अति सेतुं ) बुष्प्राष्प बन्धनकों दुर करनेके लिए हम 
( चनामहदे ) प्रार्थना करते हैं, ( अ-बतं दस्युं साहयाम ) सत्कर्म न करनेवाले शत्रुको हम हरायें ॥ २॥ | 

[८९७ ] (चुप्टेः सुवनः इच ) वृष्टिके'शब्दके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शब्द (श्रूयते ) 
का है। उस समय (शुष्मिणः विद्युतः ) बछशाली सोसमफी फिरणें ( दिवि चरन्ति ) भाकादामें संचार 
करती हूं ॥ १ ॥ 

[ ८९७ ] है ( इन्दों सोम ) रसकृप सोम ! तु ( म्दी इवं) बहुतसा अन्न (मोमत्‌) गायोंके साथ (द्विरण्यचत्‌ ) 
सोनेके साथ ( अदृयबत्‌ ) घोडोंके साथ जौर ( वीरव॒त्‌ ) पुत्रपीतोंके साथ हमें ( आ पवरुब ) दे ॥ ४ ॥ 


पतञ्चम अध्याय ) सामवेदका खुबोध अनुवाद ( ८५) 


२ ३3.9 ३ 
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८९६ पचस्त्र विश्वचर्षण आ सद्दी रोदसी पुण । उषा स्यों ने रश्पिमि। ॥ ५ ॥ ६ ऋ. ९४ (५ ) 


4२ 39२ 
८९७ परि ण; श्वमयन्त्या घारया सोम विश्वत। | सरा रसव घिट्ठपम््‌ ॥ ६॥ दे ( भी )॥ 
[ धा० ३५ | 3० ४। स्व० ४ ] ( ऋ ९४ १॥६ ) 
॥ इति प्रथमः उण्ड: ॥ १॥ 


280%| 

3%$9 ३५ डे १ 5 3 १ नह ड है 

८९८ आशुरप बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ता । यत्रा देवा हते ब्ु 
लि, 
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६4 
वनू ॥१॥ (%. ९॥१९।१ ) 
छु है। 
८९३ परिष्कृष्य्ननिष्कृत जनाय यातयत्रिष) । वष्टि दिव। परे सत्र ॥२॥ ( ऋ ९/३९।२ ) 
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९०० स यो दिवस्पारे रघुयामा पवित्र आ। पिन्धोरूमों व्यक्षरत्‌ ॥ ३॥ ( रू. ९१९४ ) 
3१ ०२ 3२३ शठ दि हि ने ११३ के झ्‌ ॥] 
९०९१ स॒त एते पावत्र आतवाप दधान आंजसा । विचक्षागा िरा चयन ॥४॥ ५ ४ ९|१५९|३ ) 
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4 है 
९०३ समीचीना अनुषत दरिश्हिन्वन्त्यद्रिमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये.. ॥६॥ ४ (जी ) ॥ 
[ धा० १९ | 3० ३। र््र० ४ ] ( ऋ. ९|१९॥६ ) 


न वन ननननकिननी नानी. सन केपनीनक 3 कमान मनन. ऋनन+.. + ७ अलरके कह कनकक, 


[८९६ ] है ( विश्व-चर्षणे ) सबको देखनेवाले सोम | ( पथस्व ) शुद्ध हो, और अपने इस रससे ( मही 
रोद्सी ) इन महान्‌ दुलोक और पृथ्वीलोककों (सूर्यः रश्िममिः उथाः न) जिस प्रकार सुर्य अपदी किरणोंसे उपःफालके 
“ ब्लाद सब विद्वको भर देता है उसी प्रकार ( आपूृण ) भर दे॥ ५ ॥ 

[८९७ ] हे ( सोम ) सोम ! (विएपे रसा इव ) इस भूलोफको जंसे पानी घेरे हुए है, उसी प्रकार अपनी 
( शमयन्त्या धारया ) सुखदायक धारासे ( नः विश्वतः परि खर ) हमें चारों ओरसे घेर ले ॥ ३ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः। 

[ ८९८ ] हे ( चहन्मते ) बुद्धिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण घाज्ना ) अपने प्रिय शरीरसे - धारासे ( आशु परि अंधे ) 
छीघ्र आ, ( यत्र देवाः ) जहां देव रहते हूँ ( इति चुवन्‌ ) ऐसा कहते हे, उस यज्ञमें जा॥ १॥ 

[८९९ ] ( अनिष्कृतं पारेष्कण्वन्‌ ) संस्काररहिते स्थानको संस्कारयुकत करते हुए ( जनाय इषः यातयच्‌ ) 
लोगोंको अन्न देनेके लिए (दिवः वा्ि परिस्तरव ) थुलोकसे वर्षा कर ॥ २ ॥ 

[९०० ] ( यः दि्वः परि रघुयामा ) जो दुलोकके ऊपर घोरे धोरे चलता है, ( स+ अये ) वह यह सोम 
( पवित्रे आ ) छलतनीसे छावा,जाता है, जौर ( सिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ ) पानीके लहरमें दपकता है ॥ ३ ॥ 

[९०१ ] ६ खुतः त्विषिंद्धानः ) सोमरस तेजस्विता घारण करके (विचक्षाणः विरोचयन) सबका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान्‌ करते हुए ( ओजला ) वेगसे ( पचित्रे आ एति ) छजनीसे शोप्न छाना जाता है॥ ४ ॥ 

[ ९०२ ] ( झुतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथो अर्चावतः ) दुरसे और पाससे ( आ विवासन ) शुद्ध 
करके कक ) इखरको ( मधु ) यह मधुर रस (लिच्यते ) दिया जाता है॥ ५॥ 

९०४ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाढे एक जगह संगठित होकर ( अनुयत ) स्तुति करते हैं, ( इन्द्राय 
पीतये ) इसको पीनेको देनेके लिए ( हरि इन्दुं ) हरे रंगके सोमको ( अद्विमि: द्विन्वन्ति ) पत्यरोंत्ते कूठते हैं ॥ ६ ॥ 


कि 
(८६ ) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ उच्दराचिकः 


3२ 3 २७१३ २४७४७ १२ 3 २२३ $ ३ 
९०४ दिन्वन्ति श्रमुस्तयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयव।) || १॥। ( ४. ९६५४१ ) 
9२ 39२७3 3२३.) रछर २७३3 २३७ १ 
९०५ पवसमान रुचारुचा देव दवेभ्य। सुत) । विश्वा वद्चन्या पिश्ष ॥१॥ (रू. ९/६५।२ ) 
3.३ 3.२ 3 9१9२ 39 २ 
वृष्टि दवेम्यों दुब। । हपे पवस्त्र संयतसू ॥३॥ ५ (६) ॥ 
[ घा० ११ । 39 नास्ति | स्त्र० १ ] ( ऋ-९॥६५|३ ) *“ 


॥ पति द्वितीय: सण्बय; ॥ २ ॥ 
[१] 
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९६०७ जनस्य गोपा अजनिष्ट जागविरगिः सुदक्ष! सुविताय चव्यसे । 
39१२ ने डे $ २ ३७% 3 बह 
घतप्रताको बृहता दिविस्पृश्ा चुमाद भांति मरतेस्य। झुच।  ॥ १ ॥ ( के. ९१११ ) 
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९०८ त्वामग्ने अड्वभिरसा श॒ुह हितमन्वावन्द च्छाश्रयाण वनवंस। 
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9३२ द 
स जायसे मथ्यमान। सहो मह्वामाहु; सहसस्पुत्रमद्निर! ॥ ३॥ ( ऋ. ५११६ ) 


हु 
थक 
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९०६ आ पवमान सुष्टुति 
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[९०४ ] ( उस्रयः जामयः सुवलारः ) सब जगह जानेबाली, आपसमें प्रेमले रहनेवालीं वहिनें- अंगुलियां 
( मही-खुबः ) महान्‌ कार्य -सोमरस निफालतेका कार्य करतो हैं, और ( खर॑ पति ) श्रेष्ठ स्थामी ऐसे ( महां इन्दुं ) 
प्रहात्‌ सोमरसको ( हिन्वन्िति ) निकालती है, सोमरसको निचोडती है ॥ १॥ 


[९०५ ] है ( रुचा रुचा ) तेजसे( देव पचमान ) चमकनेवाले तथा शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देचेभ्यः खुतः ) 
देधोंकी देनेके लिए निचोडा गया तु ( विभ्या चसूनि आ विद्व ) सब घन हमें वे, सब धनोंमें तू श्रविष्द होकर रहू ॥ २ ॥ 


[ ९०६ ] हे ( पथमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( खुट्॒ति चुर्ि ) उत्तम स्तुतिके योग्य वर्षाकों (देवेभ्यः डुबः ) 
बेबताओंसे प्राप्य होनेवाले आज्ञीर्वादके समान (आ पचस्च ) हमारे पास पहुंचा, ( इथे संयत ) अत्त प्राप्त हो इसफे 
लिए घर्षा फर॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(३ ]] तृतीय+ खण्डः । 


[ ९०७ ] ( जनस्य गोपा ) छोगोंका रक्षक ( जाशूविः खुद॒क्षः ) जागृत और उत्तम फर्ममें कुशल ( आप्निः ) 
अग्नि ( लव्यसे खुविताय अजनिष्ट ) नये प्रकारसे छोगोंका कल्याण हो इसलिए प्रकट हुआ है, उसके बाद ( चुत- 
प्रतीकः ) घृतसे प्रज्वयलित किया गया ( बहता दिविस्पृशा ) महान्‌ शुकोकको-स्पर्श फरनेवाले तेजते यूवत ( शुत्िः ) 
शुद्धता करनेवादा अग्नि (भरतेभ्यः ) यज्ञ करनेवाले लोगोंके लिए ( ग्मत्‌ विभाति ) प्रकाशमान्‌ होफर चमकता है॥१॥ 


[९०८ ] हे ( अझे) अस्निदेव ! ( ओगेरसः ) अंगिरत ऋषियोंने ( गुहा-हिलं ) गुहामें रखे हुए ( बने बने 
शिक्षियाणं ) प्रत्येक बुक्षके आश्रण्त्ते रहनेवाले ( त्वां अन्वविन्दन्‌ ) तुझ अग्निको प्राप्त किया | ( महत्‌ सहः सः ) 
सहान्‌ बलसे युवत तु जग्ति ( मथ्यमानः जायसे ) मंथन फरके पैदा फिया जाता है। हे ( अगिरः ) अंगॉम रहनेयाले 
करने ! ( त्वां सहसः पुत्र आहुः ) छुस्े सामर्थ्यका पुत्र कहते हेँ॥ २ ॥ 


बे 


पञ्चम भध्याय ॥] सामवेदका सुवोध अनुवाद (८७) 


39२ ७१ २३१४७५१२ 3393 रए्रे 39 रंग . 
९०९ यज्ञुय केतु प्रथम पुरोहिदर्मात नराखपंघस्थ सामन्धत | 
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दे ॥२ हर रे रे बे 
इन्द्रेण दषं। सरथश्स वहियपे सादाने होता यजथाय सुक्रतु! ॥ ३॥ ६ (ब)॥ 
[ था० ३० | उ० नास्ति । स्व० ७ ] ( ऋ. ५११॥२ ) 
श्य् ले १ 3 9१२ 


हु ]। 39 >रर "ले २ ! 

९१० अय॑ वां मित्रावरुणा सुत। सोम ऋतावुधा । ममोदिह श्रुवश्हबग्रू ॥ १॥ ( के. २४ १॥३ ) 
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९११ राजानावनभिद्ुहा भरुवे सदस्युच्तणे । सहस्नस्थृण आश्ा्ते ॥ २॥ (. २॥४१॥५ ) . 

ही 83% ४ ७३१२ श्रछ १ ६ ॥। 


रै [] ल्‍ 9 [8 रे $रे है 
९१२ ता सम्राजा घुवासुबा आदृत्या दानुनसपता! । सचत अनवद्दरध ॥ दे॥ ७ ( पृ ) ॥ 
[ था० १५ | उ० !। स्व० ३ ] ( ऋ. २॥४ १६ ) 
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९१३ इन्द्रो दधीचों अखभिवत्राण्यप्रतिष्कुद! | जघान नवतीनव॒ ॥ १॥ (%. १॥८४।१३ ) 
3 9 शर8 रठ ऊे १७७३३ १२. 94२ डू 35%. 

९१४ इच्छन्नश्रत्य यच्छिरः पवेतेष्चपश्मितम्‌ | तद्विदच्छयंणावति ॥ २॥ ( ऋ. १८४१४ ) 


शेड 8 ,)२ 3 २३ १२ छल रर 3 है 3590: «७: जे. ३ 
९१५ अबन्राह् गोरयन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यस्‌ । इत्था चन्द्रमसों गृहँ ॥३॥ ८ (० )॥ 
[ धा० १३। उ० २। र्प० ४ ]( ऋ. १॥८४।१५ ) 


[९०९ ] ( चरः ) ऋत्विज लोग ( यश्ञस्थ केतु ) यज्ञके ध्वज, ( पुरोहित ) आगे रखे गए ( देवेः सर ) 
देवोंके साथ एक रथपर बेठनेवाले ( प्रथर्म आसि ) मुख्य अग्विको ( चि-सघस्थे ) तीन जगह ( से इन्धते ) अच्छी 
तरह प्रज्वलित करते हूँ, उसके बाद ( खुऋतुः होता से ) उत्तम फर्म करनेवाला तथा देवोंके लिए हवन; करनेवाल। पह 
भरत ( बहिंषि ) जपने स्थानमें (यजथाय ) यज्ञ करनेके लिए ( निपीद्त्‌ ) बंठता है ॥ ३ ॥ 


[९१० ] हे ( ऋताउुधा मित्रावरुणा ) यज्ञको वढानेवाले मित्र ओर बर्ण ! ( वां ) तुम्हारे लिए ( अये सामः 
सुतः ) यह सोम निफाज़कर और छानकर रखा गया है, इसलिए (इह ) यहां इस यज्ञ्मे ( मम इत्‌ ह्॒च श्रुतं ) मेरी हो 
प्राना सुनो ॥ १ ॥ 

[९११] है ( राजानों अनभिद्वुद्दा ) तेजस्वी ओर ड्रोह न करनेवाले मित्र और बदणो ! (छुवे उत्तम खददर्व- 
स्थूणे सदासि ) स्थिर, श्रेष्ठ और हजार सम्भोवाले इस यज्ञ मण्डपमें ( आश्याते ) आफर बेठो ॥ २॥ 


[९१२ ] ( सच्राजा ) सम्राद ( घृताछुती ) घृतरूपी अन्न खानेवाले ( आदित्या ) अदितिकेपुत्र ( दालुनः 
2 ) पनके स्वामी ऐसे ( ता ) वे मित्र और वरुण ( अनवव्हरं ) कुटिलतासे रहित यजमानकी ( सूचेते ) सहायता 
करते ह्‌॥ २॥ 

7९१३ | (अ-प्रति-ष्कुतः) जिसका कोई विरोधी नहों ऐसे ( इन्द्रः) इखने (द्धीचः अस्थमिः ) दघीचिकी 
हड्डियोंसि ( नवतीः लव ) निन्‍्यानये ( दुत्नाणि जधघान ) घेरनेवाले शत्रुओंको सारा॥ १॥ 

[९१४१ ( पर्वतेथु अपश्ित ) पर्वतोमें रखा हुवा ( अदृवस्य यत्‌ शिरः ) घोडेका जो सिर है, उसे 
( इच्छन्‌ ) भाप्त फरनेकी इन्द्रने इच्छा की, उस इच्धने ( शर्यणावति तत्‌ विद्॒त्‌ ) शर्यणावती सरोवरके पास उसे प्राप्त 
किया और उससे असुरॉका संहार फिया ॥ २ ॥ 


7 [%५ | ५ ( अच्नाह् ) यहां ( गोः चन्द्रमलः गृहे ) गन करनेवाले चस्द्रमाके मण्डलमें ( त्वष्टुः अपीच्य नाम ) 
सूर्यकी गुप्त किरणें रात्ीके समय प्रकाशित होती है ( इत्था अमन्वत ) ऐसा माना जाता है ॥ ३ ॥ 


( ८८ ) खसामवंदकां छुयाध अज्जुवाद [ उक्तराचक; 


39 ३७9 १ श्र 3 २ 6 २ 3२9 न्द्‌ 
९१६ हये वाम्ख मन्मन इन्द्रात्ता पूव्येस्तात।। अश्रादृष्टिरेचाजनि ॥ १॥ ( . ७५९४१ ) 
3 २ उसउड,.3 $ २ ठे १२७9 जे जे, 9१ १ 
९१७ थृणुत जरितुदंवमिन्द्रामी बनते गिर। । इंशाना पिष्यत घिय। ॥२॥ ( छू. ७९४ 2, 
पृ २3 १ ह। 


९१८ मां पापत्वाय नो नरेन्‍्द्रामी मामिशस्तय । मा नो रौरधर्त निंदे ॥३॥ ९ (था)॥ 
[ था० ११) उ० १ स्व्र० ९२ ]( ऋ. ७९३ ) 


॥ इति तुतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
[४] 
9२ 3१२. ३३ २ 3१३३२ पक ह। डे 3२३१२ 
९१९ पवरव दक्षस्ाधनों देवेम्यः पीतये हरे | मरुद्भथों वायवे मंद! ॥ १॥ ( 5. ९२५! ) 
२ ३ 3१२ जे, 9४ 39३ १२ 
९१० स॑ देवे। शोभते वृषा कवियोनावधि प्रिय। | पवमानों अदाभ्य।/ ॥२॥ ( %. ९॥९२५।३ ) 
१२ 28% 29.40 कक ६ ०३४४ ९२ 
९२११ प्वमान थिया द्वितो३$मि यानि कनिऋदत | घमंणा चायुमारुदह; ॥३॥ १० (ख)॥ 


(धा० ११। उ० २। ख० १ | ( ऋ, ९२५२ ) 


3.3 २ 


९२५ तवाहश्साम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
है। हु 
पुरुणि बच्चो नि चरान्ति मामव परिधी श्रति ताशथ्इदि ॥ १॥ (छू. ९॥१०७१९ ) 


(९१६ ] है ( इन्द्राश्नी ) इस और अग्नि ! ( इय॑ वां पूव्य-स्तुतिः ) यह ठुम दोनोंकी अपूर्ब स्तुति (अस्य 
वामस्य मन्मनः ) इस सुन्दर भौर मनतोय विद्वानूसे ( अश्नात्‌ तुष्टिः इव ) जिस प्रकार मेधसे वर्षा होती है, उसी प्रकार 
(अजनि ) उत्पन्न हुईं है॥ १॥ 

(९१७ ] है इच्चाग्नी | ( ज़रितुः हवे शएणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना तुम सुनो, ( गि्रः चलते ) उसकी स्तुति सुनो 
(ईशाना ) शासन करनेवाले तुम दोनों ( घियः पिप्यर्त ) उसके कमोंका फल दो ॥ २॥ 

(९१८ ] (नरा इन्द्राज्नी ) है नेता स्वरूप हन्द्र और अग्ने! ( नः ) हमें ( पापत्वाय भा रीरधतं ) पापके 
फामोर्मे न छगाओ, ( अभिशस्तये मा ) हिंसाके कामोंमें हमें युक्त मत करो, ( लिदे नः मां ) ओर निदाके लिए भो 
हमें भतत ऊगामों॥ १॥ ; 


न 


॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः 

(९१९ ] हे (हरे) हरे रंगफे सोम ! (दृक्ष-साथनः मद्‌ ) बल व उत्साह बढानेबाला तू ( देवेड्यः मस्झूथ ) 
देवों और मयतोंके तथा ( वायवे ) वायुके (पीतये पचरुद ) पोनेके लिए पवित्र हो ॥ १ ॥ 

[९२० ] ( वया कवि: ) बलवर्घक ज्ञानी ( योनौ अधि ) अपने स्थान पर ( पवमानः प्रियः ) शुद्ध होतेरे 
हज ओर ( अदास्यः ) न दबाया जानेवाज़ा सोम ( देवेः संशोमते ) देवोंके साथ उत्तम प्रकारते झोभित 

॥8॥ २ ॥| 

[९२१ ] है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले स्लोस ! , ( घिया हितः ) विचार कर अच्छी तरह रखा गया तू ( कानि 
ऋषत्‌ ) शब्द फरते हुए ( योनि अभि आरुद्दः ) कतझेमें गिरता है, ( घर्मणा चायुं आरुहः ) अपने गृणंति बायुरो 
, प्राप्त कर ॥ ३॥ 

(९२२ ] है ( इन्दो ) तोम ! ( तव खखये ) तेरी मित्रताके लिए ( अहे दिये दिये रारण ) में प्रतिदिन यत्न 
फरता हूँ, हे ( बच्चो ) कान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरूणि मां ) बहुतसे राक्षस मुझे ( नि. अब चरन्ति ) कष्ट देते हैं ( तान 
परिधांन अति इछि ) उन शान्ुओोंको नष्ट कर॥ १॥ 


पशञ्चम अध्याय ] सामबेदका खुबोध अनुवाद (८९ ) 


२३७१ रश 33 २ रे 39 २३७३ १३० 
९२३ तवाह नक्तम्ुत सोम ते दिवा दुह्यनों बश्न ऊधान । 
3% २५3 २३ 99२ 39 २७०७) रे कि 
घृणा तपन्तमति तय पर। शकुना इव पर्तिम ॥ २॥ ११ (ि)॥ 
[ धा० १४। उ७ (| स्र० ३] ( ऋ, ९॥१०७२० ) 
२ ६0 र 


हि. 48० र 4 ५, ३६ 


3 3 २ 3. ३ड  , 9 
९२४ पुनानों थक्रमीदमि विश्वा मुधो विचषाणे। । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभि। ॥ १ ॥ 
( ऋ., ९॥४०१ ) 
शेश 33 २३२३२ 3२ 3२ रब 


९२५ आ योनिमरुणों रुहद्वमदिन्द्रों चष्रा सुतम्‌ | ध्रुत्रे सदांपि सीदतु ॥ २ ॥ ( ऋ. ९१०२ ) 


रेड 39३ 


| 


९२६ नू नो रायिं महामिन्दो5स्मम्य< सोम विश्वतः । आ पवस्त्र सहदख्तिणम्‌ ॥ ३ ॥ १२ (चा)॥ 
( धा० १२। उ० १९। स्व्र० २) ( ऋ. ९४०३ ) 


॥ इति चतुर्य: खण्ड: ॥ ४ ॥ 
[५] 
, हर 3 9४२ 3 39.३२ 3 5१ हे थूर३े 3,२ डे 
९२७ पिया सोममिन्द्र मदन्तु त्वा ये ते सुपाव हयश्ाद्रि! । सोतुबाहुभ्या< सुयतो नार्वा॥ १॥ 
(ऋ, ७२२१ ) 
3.49 .। 
९२८ यस्‍्ते मदों युज्यशआारुरस्ति येन वृत्राणि ह्यश्व दृश्सि। स त्वामिन्द्र प्रभूवसों ममत्तु ॥ २॥ 
( हद, ७।२२।२ ) 


(९२३ ] है ( बश्नो ) भूरे रंगके सोम ! ( उत्त भक्त उत दिया ) रात अथवा दिन ( तव ऊंधत्ति अहं ) तेरे 
पास में रहूं, ( ते छुणा ) अपने तेजसे ( तपन्‍्त ) चमकनेवाले तुझे तथा ( पर सूर्य ) दूर चमफनेवाले सूर्यको ( दाकुनाः 
इव अति पत्तिप्त ) पक्षीके समान हम देखते हैं ॥ २ ॥ 

[९२४ ] ( पुनानः विचर्षणिः ) पविन्न होनेवाला निरोक्षक सोम ( विश्वा रघः अक्रमीत्‌ ) सब शन्रुओंको 
हराता है, उस ( विन ) ज्ञानी सोसको ऋत्विज ( घीतिभिः शुम्भान्त ) स्तुतियोंसे सुशोभित करते हे ॥ १॥ 

[९२०] ( अरुणः ) बदण रंगका सोम ( योनि आरुद्दत्‌ ) फलदामें घुसता है, वादमें ( चुवा इन्द्रः ) बलवान 
इग्र ( खुतं गमत्‌ ) उस सोमरसके पास जाता है, और ( घर सदाखे ) स्थिर स्थानमें (सीदतु ) रहता है ॥ २ ॥ 

[९९६] ( इन्दो सोम ) हे सोमरस ! ( अस्सभ्य ) हमें (लु )शौप्न ही ( महां सहस्तिणं रयि ) महान 
और अनेकों प्रकारके घन ( विश्वतः आ पवस्व ) चारों जोरसे छाकर दे ॥ ३॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पश्चमः खण्डः। 

[९२७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (सोम पित्र ) सोमरस पी, ( त्वा मदन्तु ) तुझे ये रस आनन्द देवें, हे ( हर्यइव ) 
थोड़े पालनेवाले इन्द्र ! (ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभयां ) सोमरस निकालनेवालेकी भुजाओं द्वारा (खु-यत॒ः आंद्र: ) 
पकड़ा हुआ पत्थर ( ये खुघाव ) जिस रसको निकालता है, वह रस (अर्वा न ) घोडेफे समान तुझे आनन्व देवे ॥ १ ॥ 

[९२८ ] हे ( ह्यइव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र ! (ते युज्येः ) तेरे योग्य ( चारुः मद्‌ई.) 
उत्तम आनन्द देनेवाला ( यः अस्ति ) जो सोम है ( येत्र च्त्नाणि ) जिसके उत्साहसे तू बृत्रोंको ( दसि ) मारता है, हे 
( प्रभूवलों ) बहुत घनवान्‌ ! (सः त्या ममत्तु ) वह सोस तुझे साननन्‍्द वेवे ॥ २ ॥ 

१२ [ साम्र, हिन्दो भा. २ ] 


(९० ) सामवेदका सुवोध अलुधाद [ उक्तराचिकः 
9. 3 २७२७ बडे 3, २ ३ १ ७.३ ह। कद 
९२९ बाधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिन्‍्ठा अचति प्रशस्तिम्‌ । 


ह। श्र 3 9.३ 


इमा ब्रह्म सपमादे जुपरप ॥३॥ १३ (चा)॥ 
| धा० १३। उ० १। स्व० २ ]( ऋ,. »२९३ ) 
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९३० विश्वा। पतना अभिभूतरं नर सजूस्ततक्षारनद्र जजनुश् राजस | 


२ ३ *२ 3२ ३3१ २३१ श्य 3१9२ 3 3२ 


क्रत्व वर स्थमन्यामुरोमुतांग्रमांज्ठ तरस तराखनभ्‌ ॥ १॥ ( छ. ८९७१० ) 
छु १9२ हि 
९३१ नाभि नमन्ति चक्षसा मेष विध्रा अभिसवर | 
हद. 3 ३३ 97 श्र 
सुदीतयों वो अद्ह्दीषपि कर्णे तरस्विन। समकमि। ॥२॥ ( ऋ. (९७१२ ) 


९३२ सप्ठु रंभासा अस्वरानन्द्रर सामस्य पावय । 


3 १9.३ 3२ 39२७३ १२३ १२५३१ २ 


स्व पतियदी बंधे धृतबतों श्ोजसा समूर्तिभि। ॥३॥ १४ ( ची ) ॥ 
[ धा० २२ । उ० १ सर ४ ] ( ऋ, (९७११ ) 
५ रे ७ हु रस 93 9१339,.२ 
९३३ यो राजा चपषणानां याता रथभिराप्रिंगु। । 


338 ३ ३२७२ 3.२ 
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विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ या बृत्रह्म गुणे ॥ १॥ (ऋ. ८००१ ) 


(९२९ || हे (मघवन) घनवान्‌ इच्र ! (यां प्रशस्ति चाय ) जिस स्तुतिख्प बाणीसे ( चसिष्ठः ते अर्चति ) 
व्सिष्ठ तेरी अर्चना करता है, (हमां सु आ बोध ) उस स्तुतिकों तू उत्तम रीतिसे समझकर स्वोकार कर और ( इमा 
ब्रह्म ) इस ज्ञानकों अयवा इस अन्चको ( सधमाद जुघस्च ) पज्ञश्ञाजामें सेवन कर ॥ हे ॥ 


[९३० ] (विश्वाः पृतनाः ) सव संप्राममें शत्रुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) पराजित करनेवाले इन्धकी ( नरः सजूः 
ततछ्लुः ) सब लोग मिलकर स्तुति करते हैं । ( रजले जजलुः ) इखका तेज बढानेंके छिए. स्तोतागण उसका सामस्य 
बढाते हे ( ऋत्वे बरे स्थेमनि ) अपने कर्तृत्वसे श्रेष्ठ स्पानोर्मे रहनेवाले ( आमुर्रि ) शत्रुको मारनेवाले ( उन ओजिष्ठं ) 
बोर व महा बलिष्ठ ( तरसे तरस्वने ) श्रेष्ठ और झीघ्रतासे सब कास करनेवाले इन्द्रकी सब स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

[ ९३१ ] (विप्रां! अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हुए ( भेषे नेमि चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्द्रको आंखसे देखकर ही पहले नमस्कार करते हैँ । हे स्तुति करनेवालो ! ( खु-दीतय अ-द्गुहः ) उत्तम तेजस्वी 
मर द्रोहे न करनेवाले ( वः ) तुम ( अपि ) भी (तरस्विनः ) शीघ्रतासे ( कर्ण ) इख्रके कानोंतक पहुंचे ऐसे स्वरतसे. 
( ऋकवमिः से ) ऋचामोंके द्वारा उसकी स्तुति करे ॥ २ ॥ 

[९३२ ] ( स्मासः ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( सोमसुय पीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( इन्द्र उसम 
परन ) इसकी ही उत्तम रीतिसे मिलकर स्तुति करते हें ( यत्‌) जब ( रुवः पतिः ) स्वर्गंका पालक इन्द्र ( बुधे ) 
यजमानको महान्‌ करनेकी इच्छा करता है, उस समय ( घृत-मतः ) ब्रतोंका आचरण करनेवाला इस (ओजसा 
ऊंतिन्रिः से ) अपने सामय्यंसे व अपने संरक्षणके साधनोंसे ( सं ) यूक्‍त होता है ॥ ३ ॥ 

[९३३ | ( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनृष्योंका राजा है, ( रथेसि! याता ) जो रथसे जानेवाला है, ( आधश्े- 
शुः ) जो जाये जानेवाला है, ( विभ्वासां पृतनानां तरुता ) जो सब शन्नुओंसे भक्तकों पार करानेवाला है, (य 
छुअदा ) जो शत्रुका नादा करनेवाला है, उस ( ज्येर्ठ ग॒णे ) श्रेष्ठ इन्रको में स्तुति करता हूं॥१॥ 


पश्चेम अध्याय | सामबेदका खुबोध अलुवांद (९१) 


हल 


२३85 २ छ3२ 
वज्न3 प्रति धायि दशतों महां देवों ने सूये। ॥२॥ १५ (चि )॥ 
, [ धा० १७। उ० १। ख० ३ ] (ऋ. ८७०२ ) 
॥ इति पच्चमः खण्ड: ॥ ५ ॥॥ | 
[६] 


१9३६8 ३२ 39९२ 32 (रह के २२ 9२ की" १2 
९३५ परि प्रिया दिवः कविवेयाश्सि नप्त्योद्ितः । स्वानैयांति कविक्रतुए ॥ १॥ ( कर. ९९१ ) 
३२ 8२६२३ १,२३७७२ 3.०0 २ 3२ 3४% २ 
९३६ स सलुमोतरा शुचिजांतो जाते अरोचयत्‌ । मद्ान्मही ऋतावधा ॥२॥ ( ऋ. ९९३ ) 
२३७ $२३3 9 २३ 9२३४३ 9३ ७989३ इक सर ३ १9२ . 
९३७ प्रप्म क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टों अहुद्द। । वीत्यप पनिष्ट ये ॥ ३॥ १६ (रे)॥ 
' ( धा० ३। 3० नास्ति। स्व० ३ ] ( ऋ. ९९२ ) 
हि डक $ १ के न १२ 3 ने 9 
९३८ स्वर द्या३शड् देव्य पतमान जनिमानि द्ुमत्तम। । अमृतत्वाय घोषयनू. ॥ १॥ 
२७9 9१9२ 3 १9३ 36१ , 3 ल्ैर मु (% ९॥१०८॥३ ) 
९३९ येना नवग्वा दष्यडुपोणुते येन विश्रास आपिरे । 
३ 3.२ 39२ 3 9२४७ ३२४ २३ 9 २ 
देवाना£ सुझ्ते अमतस्य चारुणों येन श्रवा श्स्याशत ॥ २॥ १७ (.पौ:) ॥ 


( धीं० ११। उ० ५ । स्व० नारते | ( ऋ. ९।१०८॥४ ) 


[९३४ ] ( पुरुहन्मन्‌ ) हे अनेक शत्रुकों मारनेवाले इस्रके उपासक ! ( अचसे ते इन्द्र शुम्भ ) अपने संरक्षणके 
लिए उस इख्रकों उपासना कर ( यस्‍्य विघतोरि ) जिसको संरक्षण शक्तिमें ( द्विता ) दोनों प्रकारकी शक्तितयां हैं, विनाश 
और छुपा करनेकी दोनों प्रकारकों शक्तियां हें, वहु इन्द्र ( दुशतः महान चज्ञ३ ) वशनीय और महान्‌ वद्धकों ( देवः 
खूब न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( हस्तन प्राति चायि ) हाथमें घारण करता है ॥ २॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६] षष्ठः खण्डः 

[९३० ] ( कविः ) ज्ञानी ( कविक्रतुः ) बुद्धिसे कर्म करनेवाला ( नप्ज्योः दितः ) पठले पर रखा गया, (द्वः 
परिप्रिया चरयांसि ) चुलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्थरोंसि निकाला गया सोमरस ( स्वाने: ) रस निकारूनेयाले अध्वर्यओंसें 
( परे याति ) प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ ८३६] ( शुचिः जात; ) शुद्ध हुआ हुआ ( मद्दान्‌ सः ) महान्‌ वह सोम नामक ( खतुनुः ) पृत्र ( मही ऋता- 
बुधा ४ मभातरा ) महान्‌ यज्ञकों प्रकाशित करने -बढानेवाले - प्रसिद्ध माता थु ओर पृथ्बीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित 
करता रा 

९३७ | है सोम ! ( प्रप्न क्षयाय ) तेरे निवासके लिए यत्त करनेवाले ( अद्गहः ) प्रोह ने फरनेवाले और 
( पश्यसे जनाय ) रठुति करनेवाले मनृष्यके लिए ( चीति ) भक्षणके ( जुछ ) उपयोगमें छाया गया तु ( पानिएये 
) स्तुतिकों प्राप्त हो॥ ३ ॥ 

[९३८ ] (देव्य पवमान ) विव्य सोम ! (चुमत्तमः त्वे हि) अत्यन्त तेजस्वी ऐसा तू ( अड्ढ ) ज्ञीघ्र 
( घोषयन्‌ ) घोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिव्य जन्प्को ऊदपमें रखकर ( अम्तृतत्वाय ) अमरपनको प्राप्त हो॥ १॥ 

[ ९३९ ] ( नव-ग्वा द्ध्यड ) नौ गायोंका पोषण करनेवाला वष्यड ऋषि ( येन्र अपोर्णुतर ) जिस सोमके द्वारा 
यज्ञका द्वार खोलता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यज्ञ करनेवाले विप्रोंने जिस सोसकी सहायतासे गायें प्राप्त की 

( देवानां खुम्ले ) वेबोंके यश्से सुख प्राप्त होनेपर ( चारुणः अमृतस्य अवांसि ) श्रेष्ठ अन्षकी सहायतासे मिलनेबाले 
भन्नकों ( येत्त आदत ) जिस सोमकी सहायतासे यजमान प्राप्त करते हैं, यह तू सोम वेबोंकों प्राप्त हो ॥ २॥ 
मैः 


(९२) .. खामबेदका खुबोध अज्लुवाद ' [ उत्तराचिकः 


५ 7, 3२ 3 3 शी), ३ हे श्र 3%9$ ब्श भ १53 
९४० सोम; पुनान ऊर्मिणाव्यं बार वि घावति | अग्रे वाच। पवमान। कनिक्रदतव ॥ १॥ 
( ऋ. ९॥ १०६१० ) 
अं 5 5003 70 ८ 338 हे 
९४१ धीभिमृजन्ति वाजिन बने कोडन्तमत्यविम् | अभि त्रिपृष्ठ मतय। समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
( ऋ, ९|१०६।११ ) 
र्‌ २३ डर रेड 37२, २७२ 
९४२ असज़ि कलशा < अभि मीद्वांत्सप्तिन वाजयु। | 
थ रह 839१२ * 
पुनानो वाच जनयज्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा )॥ 
[ धा० १०] उ० २। सत्र २ ] ( ऋ. ९॥१०६।१९ ) 
8 800 8 03 00 ३08 ६8 
९४३ सोम; पत्रते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या। | 
है रर 93 १ द््र न २ न्टेडः «५ 
जनिताग्रेजनिता खयंख जनितेन्द्रय जनितोत विष्णो॥ ॥ १ ॥ ( %.९॥६६॥५ ) 
२ ३१२ 33 जूस 309.२ 23 3१8 २ 
९४४ ब्रह्मा देवानां पददी। कवीनामपिदिधाणां महियों मगाणाम्‌ । 
१ श्र 3 9,१३३ २ 3 3२ 3,२39 ,३.3 3 हि 
इयेनो गूभाणा £ स्वधितिवनाना< सोमः पविन्नमत्यति रेमनू || २॥ (5. ९६६६ ) 


5 कक जा बन के ही ४०५७७०० राज न 


[९४० ] ( पुनानः सोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( उर्मेणा ) अपनी धाराते | अब्यं बारं विधायाति) 
भेंडके वालोंकी छलनीसे नौचे पडता है। ( पवमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( वाच। अगले कनिऋद्त्‌ ) स्तोत्र 
पाठके बाद दाब्द फरते हुए नीचेके बर्तनमें गिरता है॥ १॥ 


[९४१] ( बाजिन ) बलवान्‌ ( चने कीडन्त ) जलमें मिलाया जानेवाला, ( अति आधे ) छलनोसे छावा 
जानेवाला सोम ( धीमिः मसजन्ति ) स्तोभोंकी सहायतासे ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है ( न्रिपृष्ठ ) तीन बततंनॉमें 
रहनेवाले सोमरसकी ( मतयः अभि लमस्वरन ) स्तोन् प्रशंसा करते हे ॥ २॥ 


[९४२ ] (चाज़युः ) अन्नसे युवत होनेवाला ( मीढ्वान्‌ ) और जलमें मिलनेवाला सोम ( कलशान्‌ अभि 
अखर्जि ) फलशमें गिरता है । ( स्॒तिः न ) घोडा जैसे संग्राममें जाता है, उसो प्रकार ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला सोम 
( वाले जनयन्‌ ) शब्द फरते हुए ( असिष्यद्त्‌ ) वर्तनमें छादा जाता है ॥ ३ ॥ 


(९४३ ] ( मतीनां अनिता ) स्वुतियोंकीं उत्पन्न करनेवाला ( दिव: जानिता ) युलोकको प्रकट करनेवाला 
( पृथिव्याः जनिता ) पृथिवोका जनक ( अग्नेः जनिता ) अग्निका ज़वक ( सूथरुप जानिता ) सूर्यका जनक ( इन्द्रस्य 
उत विष्णो; ज़निता ) इख और विष्णुका जनक ( सोमः पचते ) सोम शुद्ध किया जाता है ॥ १॥ 


इन देवोंको सोम यज्ञशालामें लाता है, इसलिए यह इनको उत्पन्न करता है ऐसा आलंकारिक वर्णन इस मंत्रमें 
किया है | सोमके होने पर ही ये देव यजश्ञालामें आत्ते-हें । 


[ ५४४ ] ( देवानां ब्रह्मां ) वेचोंमे श्रह्मा ( कचीनां पदवीः ) कवियोंमें शब्दोंकी योजना करनेवाला ( विप्राणां 
ऋषिः ) विप्रोर्में ऋषि ( सुगाणां माहिप+ ) पशुओंमें भैेस ( गुप्नाणां इयेनः ) पक्षियोंमें बाज ( बनानां स्वधितिः ) 
हिसकोंमे श्स्त्रकप यह सोमरस ( रेसन:) शब्द करता हुआ ( प्रचित्र आंति एाति ) छलनीसे कलशमें छाता जाता है. ॥ २॥ 


पश्चम अध्याय ] खामवेदका खुबोच अनुवाद (९३ ) 


3३3 3 2४३ हे 323२3 +३ ब्ठे 


९४५ पग्रावीविपद्धाच ऊममिं न सिन्धुगिर स्तोमान्पवमानों मनीषा। । 
379 मय 3२७१३ २३७ $ नै रक जे: २ 
अन्तः पर्यन्वुजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभों गोषु जाननू. ॥ ३॥ १९ (फू ) ॥ 
[ घा० ६० | 3० २। स्व० ६ | ( ऋ. ९९७७ ) 


(| इति षष्ठ: खण्ड: | ६ ॥ 


3.5 ३२ 9७१9३ 39% - 39२ ९ 2 शर्डछ 
९४६ अभि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ | अच्छा नप्त सहस्वते ॥ १॥ 
( ऋ, ८।९०२७ ) 
१ श्र 3 २४३४ १२ 3३393 १ २ 3 श्ख 
९४७ अय यथा न आश्युवत्वष्टा रूपेच तक्ष्या। अस्य क्रत्वा यशस्तरत॥ ॥ २॥ 
( ऋ, ८।॥१०२॥८ ) 


छ%$ श्र 83 २४ ड््‌ हर 


श् हक रे किन डेड 2१२ कप ५ 
९४८ अये विश्वा अमि श्रियोडउग्रिदवेषु पत्यते | आ वाजेरुप नो गमत्‌ू ॥ ३॥२० ( डा )॥ 
[ धा० ८। 3० ३। स्व्० २ ] ( ऋ, ८।॥१०२॥९ ) 


9३ 39२ डछ २२ १२ 3१733 


९४९ इममिन्‍्द्र सुते पिबर ज्येष्ठमम मदप्‌ । शुक्रस्प त्वाभ्यक्षरनधारा ऋतस्य सादने ॥ १॥ 
( ऋ. १ै।८४।४ ) 


[९४५ _] ( सिन्धु। वाचः ऊर्मि न ) जिस प्रकार बहनेवाली नदीकी लहरें लत्व करती हुई चलती हूँ, उसो 
प्रकार ( प्वमान। ) शुद्ध होतेवाला सोम ( मनीषा: गिरः रुतोमान ) मनको अच्छे हूगनेवाले दाब्दोंकों ( प्रावीविषत ) 
प्रेरणा देता है, ( वुपभः ) वलवान्‌ ऐसा यह सोम ( अन्तः पदुयन्‌ ) अपने ज़न्दर देखकर ( गांषु जानने ) गायोंमें दूध 
है यह जानकर ( अवराणि ) कम न होनेवाले ( इमा वजना ) इन बलोंको ( आतिष्ठति ) प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥| 


[७] सप्तमः खण्डः | 

[९४६ ] है ऋत्विजो ! (६६ ) तुम ( अध्चराणां नप्चे ) बल़वानके नाती ( सहस्वते वधातां ) बलवान्‌को 

बढ़ानेवाले ( पुरुतमं अज्ञि ) श्रेष्ठ अग्निकि ( अच्छ ) पास जाओ ॥ १॥ 
१ अध्चर: ( अ-ध्यरः )- जिसका नादा नहीं किया जा सकता ऐसा बलवान । 

[९४७ ] ( त्वए् तक्ष्या रूपा इच ) जिस तरह बढई लकड़ीकों ठीक करता है, उसी प्रकार ( अये ) यह भग्ति 
( न आभुवत्‌ ) हमें ठीक करता है, ( अस्य ऋत्वा यशस्व॒तः ) इसके कर्मसे हम यशस्वी होते हैं ॥ २ ॥ 

[९४८ ] ( देवेघु ) देवॉमें ( अये आम्निः ) यह अग्नि ( विश्वा: क्षियः ) सब ऐश्वर्यॉंको ( अभिपत्यते ) प्राप्त 
होता है, ऐसा यह अग्नि ( तः ) हमारे पास ( बाजैः उपागमत्‌ ) अन्नके साथ आवे ॥ ३ ॥ 

[९४९ ] है ( इन्द्र ) इस्र ! (ज्येर्ठ मद ) श्रेष्ठ भानन्द देनेवाले ( अमर्त्ये ) विव्य ऐसे ( खुते इम पिब ) 


इस सोमरसको पी । ( ऋतस्य खादने ) यज्ञकी शालामें ( शुक्रस्य घाराः ) ये तेजस्वी सोमशी भारायें ( त्वां अक्षरन ) 
तुछे प्राप्त होनेके लिए नीचे गिरती हे ॥ १४ 


(९४ ) सामबैदका खुबोध अनुवाद [ उच्चराचखिकः 


३ ने 3 5. डे रे है। है। रे २ २ 3 २३3 २ रे 
९५० न किष्ट्वद्रथीतरों हरी यदिन्द्र यच्छसे । न किष्टवानु मज्मना न कि; स्वश्व आनशे ॥२॥ 
( ऋ, १।८४|६ ) 
9२ 3१9१२ 0 ँ है 3 कं 
९५१ इन्द्राय नूनमचेतोक्थाने च ब्रवीतच । 
39 २ 3.3 ३ नै च्हैँ रे 9 १२ 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्ये्ठ नमस्यता सह ॥३॥ २१ (२ )॥ 
[ धा० ८ । उ० नास्ति | स्व० ! ] ( ऋ. १॥८४॥९ ) 


है। 
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हा र्श 3 ३ ३ 
९५२ इन्द्र जुपस्थ प्र वहा यादि श्र दहरिद्द | पिया सुतस्य मंतिन मधोश्रकानबआारुमंदाय ॥ १॥ 


३ २ 8२७ ३ ७ ३3 3२४ १9 नर 


९५३ इन्द्र जठरे नव्य न पृणरव मधोदिंवों न । 


् है है. 
| 3२४३७ ड़ हि 8 १9१9२ 


3%9 
अस्य सुतस्य स्वारेनाप त्वा मंदा) सुवाचो अस्थु। ॥ २॥। 
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९५४ इन्द्रस्तुरापाण्मित्रों न जधान वृत्र यतिन । 

३ 

सोम 


39 ९ 8 रठ 30 २ ३3३ड 3२३ १ 
विभेद चले भगुन ससाह श््रन्मद सोमस्य ॥ ३॥ २२ (३ ) ॥ 
[धा० ११।३० ५ । स० ! ] 


॥ इति सप्तमः सण्डः ॥ ७ ॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रयमोष्षें: ॥ ३ ॥ 
॥ इति पण्चमो5्ष्यायः ॥ ५ ॥ 


[९५० ] है ( इन्द्र ) इस्र ( यत्‌) जिसके कारण तु ( हरी यच्छले ) अपने घोडोंको रपमें जोडता है, उस 
फारण ( त्वस्‌ ) तेरेसे बढफर ( रथीतरः न किः ) श्रेष्ठ वोर दूसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बलमें हो ( त्वा अल 
नकि; ) तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ( छु-अश्यः ) उत्तम घोड़े पालनेवाछ्ा भी ( मं किः आनशो ) दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २॥ 

[९५१ ] हे ऋत्विजों ! ( नून॑ इन्द्राय अर्चत ) निशचयसे तुम इन्द्रको हो पूजा करो, ( उकथानि च अवीतन ) 
[ इसके लिए ही ] स्तोत्र बोलो । ( खुताः इन्दृवः अमत्लुः ) छावा हुमा सोमरस इन्द्रको आनन्द देवे। ( ज्येष्ठ सहः ) 
श्रेष्ठ बलवान इच्चको ( ममस्यत ) नमस्कार करो ॥ २३॥ . 

[९५२ ] हे ( हरिद्द शूर इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाले शूरवोर इन्द्र ! ( आयाहि ) आ, (प्र यह ) 
हविष्याल्वकों स्वोकार फर, ( चारुः मदाय ) उत्तम आनन्द प्राप्त हो इसलिए ( न चकानः ) इस समय इच्छा करते हुए 
( झुतरु्य मधथोः ) मधुर सोमरस ( मतिः) अपनी इच्छानुसार (पिव ) पो ॥ १॥ 

[९०३ ] है (इन्द्र ) इच्र ! (द्विः न ) जैसे चयुलोकसे ( सुवाचः मद्‌ः ) उत्तम स्तुतिका आनन्द ( त्वाउप 
अ्रस्थुः ) तुझे प्राप्त होता है, और जैसे ( रुवः न ) उस स्वर्गीय आनन्दकों तु भोगता है, उसो प्रकार ( खुतस्य अस्य 
मधोः ) इस सघुर सोमरसते ( जठरं लव्यं न ) अपने पेटको (आ पृणस्व ) भर ले॥२॥ 

[५९५४ ] (तुराषाद इन्द्रः ) जल्दी ही शत्रुको हरानेवाला इन्द्र ( सित्रःल ) सित्रके समान ( व॒न्न जघान ) 
शतुकों सारता है, ( यतिः न वर्ल॑ बिभेद्‌ ) जिस प्रकार संयमी वोर वल राक्षसको मारता है, तथा ( सोमस्य मे ) सोमके 
मासच्में ( भ्र्गु न शाहून्‌ सासहे ) भूगु जंसे शत्रुभोंको हराता है, उस प्रकार तू शत्रुमोंको हरा ॥ ३ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त डुआ॥ 
॥ इति पशञ्चममोद्ध्यायः ॥ 


+आ्यह:-::7 ं्रेकराक-._ 


पश्चम अध्याय ] 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


(९५) 


पतश्चयम अध्याय 


इन्द्रके गुण 

इस अध्यायमें इन्द्रके गुण इस प्रकार वर्णित हैं-- 

१ अ-प्रतिष्कुतः [९१३ ]- जिसका कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 

२ चर्षेणीनां राजा [ ९३३ ]- सब मनुष्योंका राजा, 
सबका शासक । 

३ स्थेमिः याता [ ९३३ ]- रपसे जानेवाला, जिसके 
साथ बहुतसे रथ होते हें। जिसके साथ सरवारोंके रथ 
रहते हूं । 

४ अधि-गुः [ ९३३ ]- बागे जानेबाला। 

७ ज्येष्ठः | ९३३ ]- भ्रेष्ठ, सबसे बढा। 

< तुराषाद [ ९५४ ]- शोपतासे शत्रुको हरानेवाछा। 

७ हरि! [९५२]- घोडोंकों पासमें रखनेवाला, वुःक्षोंका 
हरण करनेवाला। 

< शुरः [ ९५२ ] शूरवीर । 

९, तरस्वी [| ९३१ |- शी घध्रतासे सब कार्य करनेवाला । 

१० सरुवः-पाति [९३२]-स्वर्गंका स्वामी, आत्मविजयी । 

११ घत-बतः [९३२)- नियमोंक! पालन करनेवाला। 

१२ पुरुददन्मा [९३४ ]- अनेक शत्रुओंको मारनेवालां । 

१३ ज्येष्ठ सदः [९५१]- जिसके पास श्रेष्ठ सामर्थ्य है । 

१७४ इन्द्र) दधीचः अस्थाभिः नचती नव दुन्ाणि 
जघान [९१३ ]- इखने दघीचोकी हद्डियोंके अस्त्रोंसि ९९ 
राक्षस सारे। 

१५ विश्वासां पृतनानां तरुता उृश्नह्य [९३३]- सब 
दाश्जुकी सेनाओंको हरानेवाला इच्द्र हैँ । 

१६ इन्द्रः वृच्े जघान [९५४]- इसने वृश्तकों मारा । 
, १७ इन्द्रः बले जिभेद [(९५४]- इन्रनें वलको मारा। 

१८ सोशस्य भदे शत्रून्‌ सासहे [९५४ ]- सोमके 
आनवखमें सब शत्रुओंकों इख्धने पराजित किया। 

१९ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बलमें तेरे 
समान कोई नहीं है। 

२० खु-अश्वयः न किः [९५० ]- उत्तम घोड़े पा>लने- 
वाला भी तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। 

२१ हे इन्द्र ! यत्‌ हरी इच्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 
कि; [ ९५० ]- हे इखर। तु घोड़े अपने रथमें जोड़ता हैं, 


बी क तेरी अपेक्षा महाम्‌ रघमें बेठनेवाला वीर दुसरा कोई 
नें | 
२२ ज्येष्ठ खहः नमस्थत [ ९५१ ]- इसके श्रेष्ठ 
साहसपूर्ण कार्यो नमस्कार करो । 

श३ यस्य चिधर्तरि द्विता [ ९३४ ]- जिसकी घारक- 
शक्तिमें दो शक्तियां हैं। एक कृपा करनेकी शक्तित और 
दूसरी विनाश करनेकी शक्ति । 

२४ दुशतः महान्‌ वजद्धः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- देखने योग्य महान्‌ बद्कों यह हाथोंमें धातुकों सारनेंके 
लिए धारण करता है । 

२५५ पुर-हन-मन्‌! अचसे ते इन्द्र शुम्भ [५१४] 
- है बहुतसे शत्रुओंको मारनेवाले भक्त ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रकी उपासना कर । 

२६ नूने इन्द्राय अ्चेत्त, उफ्थानि च ब्रवीतन 
[९५१]- निशचयसे इख्रकी अर्चना करो, उसके स्तोत्र कहो । 

२७ रेभासः इन्द्र समखरन [९३२]- स्तोता इसको 

करते हूँ । 


२८ यत्‌ खः-पति वृचे, छतत्तः ओजसा ऊतिमि+ 
से [ ९३२ ]- जब स्वर्गका स्वामी संवर्धन करनेकी इच्छा 
करता है, तब वह नियमानुसार चलनेवाला अपने सामर्थ्य 
ओर संरक्षणके साधनोंसे सहायता करता है । 


२९ विप्राः अभिर्वरे मेष नेमि नमन्ति [ ९३१ ]- 
जानी एक आवाजसे उस इन्द्रकी स्तुति करते हैं । 
इस प्रकार इन्द्रके गुण इस अध्यायमें वणित हैँ । 
अभिके गुण 
अब इस अध्यायमें माए हुए अग्निके गुणोंकों वेखें-- 
१ जागतिः [ ९०७ ]- जागृत रहनेवारू । 
-२ झु-दक्षः [ ९०७ ]- चतुर । 
३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मलुध्योंका रक्षक । 
४ शुत्िः [ ९०८ ]- शुद्ध, पवित्र, निर्मल 
७ अंगिरसः [-९०८ ]- अंग - भत्यंगमें जो प्रकाशता है। 
६ यश्स्य केतुः [ ९०९ ]- यज्ञकी पताका, चिन्ह । 
७ खुफतु+ [ ९०९ ]- उत्तम कम करनेवाला । 
४ सहस्वान्‌ [ ९४६ ]- सामथ्यंसे युक्त । 


९ सुबिताय अज़निष्ट [ ९०७ ]- लोगोंका कल्याण 
क्रनेके लिए उत्पन्त हुला । 


(९६) 


१० झुमत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वो प्रकाशित होता है। 

११ महतः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे सथने पर वह प्रकट होता है। 

१५ अस्य फत्वा यशस्वन्तः [९४७]- इसके कार्यसे 
हम यद्मस्वी होते हे । 

१३ देचेषु अये अम्लिः विश्वाः क्रियः अभि पत्यते 
[ ९४४ ]- देवोंमें यह अग्नि सब झोभाओंकों स्थापित 
करता है । 

१४ नः वाजैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह 
बअग्नि अन्न और बलके साथ आये | 

१५ त्वा सहसः पुत्र आाहुः [९४४]- तू बलसे उत्पन्न 
होता है ऐसा कहते हे । 

इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमें हुआ है । 

मित्र और वरुण 
अवब_सिन्न और बदण इनका वर्णन वैलिए-- 


१ ऋतावुधा मिन्नावरुणां [ ७१० ]- सत्य अथवा 
यशकों बढानेवाले मित्र ओर वरुण हे। 

२ राजानी अनभिद्रुदे घ्वे :उत्तमे सहस्रस्थूणे 
सदसि आशाते [ ९११ ]- ये दो राजा है, वे परस्पर 
छडते नहीं और स्थिर तया हजार खम्भोंवाली उत्तम सभामें 
वे बेठते हें । 

३ सन्नाजा घृतासुती आदित्या दाजुन-पती 
अनचद्धरं सचेते [९१२]-'वे बोनों सम्नाद'हूँ, घी मिला 
हुआ अन्न लाते हूँ,(भादित्यके पुत्र और घनके स्वामी हैं, वे 
कुटिल व्यवहार न करनेवालेकी सहायता करते हे ॥ 

इस प्रकार मित्र और वदणका वर्णन यहां किया है । 

इन्द्र और अग्रि 

अब इस्द्र और अग्निके वर्णन देखिए -- 

१ हे इन्द्राग्नी | इये वां पूव्येस्तुति+, अस्य मन्मनः 
अजनि [ ९१६ ]- है इद्ध और बग्नें! यह तुम्र दोनोंको 
अपूर्व स्तुति इन मनन करनेवाले [विद्वानोंसे उत्पन्न हुई है । 

२ हे इन्द्राग्नी ! जरितुः हव॑ श्टणुते, गिरः चनतें, 
इंशाना घियः पिप्यतं [ ९१७- है इख्ध और बग्ने! 
स्‍्तोता_प्रापंना,करता है, उसे तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो, 
तुम्र दोनों ही अधिकारी हो, इसलिए उसके योग्य: कर्मोका 
उत्तम फल दो, अयवा उसकी बुद्धिकों परिपश्य करो ! 


सामवंदका सुबोध असुवाद 


[ उत्तराचिकः 


३ हे नरा इन्द्राग्ती ! नः पापत्वाय रीरधम [९१८] 
-है इस्त्र और अग्ने ! हमें पापमें प्रवत्त मत करो । 

8 अभिशस्तये मा, निदे नः मा [ ९१८ ]- हिंसा 
करनेके फार्यमें प्रवत्त मत करो, निन्‍्दनीय कमोमें भी मत 
लगाओ | 

भर्थात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोंक्री ओर हो 
लगाओ, इस प्रकार देवताओंकी प्रार्यना की गई है, कि 
हमारी प्रवृत्ति उत्तम फार्मोंकी ओर हो हो, खराब कार्मोको 
ओर न हो ॥ वेवताओंके गुण इसतोलिए वईणित है। देवोंके 
गुणोंको हम धारण करें, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध 
जो है, वह असत्‌ या बुरो प्रवृत्ति हैं। मनुष्य सत्प्रवृत्तिको 
धारण करें और असत्प्रवृत्तिकों अपनेसे दूर रखें। 

यज्ञर्में सोमरस तंय्यार करते हैँ, और उसे इन्द्रको म्पित 
करते हूँ। इस विवयमें वर्णन भव वेखिए--- 

इन्द्रकों सोम 

१ खुतः आ विवासन्‌ इन्द्राय मधु सिच्यते [९०२] 
- सॉमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके इश्द्रको 
वह मीठा रस दिया जाता है। इसकी मौठा करनेके लिए 
उसमें गावका दूध मिलाया जाता हैं। 

२ इन्द्राय पातवे हरि इन्दुं अद्विभिः हिन्वान्ति 
[९०३ ]-इन्द्रको सोमरस पीनेको देनेके लिए हरे रंगका 
सोम पत्थरोसे कूठा जाता है। 

३ यृुपा इन्द्रः खुतं गमत्‌, घुचे सरसि सीदतु 
[९२५ ]-- बलवान इन्द्र सोमयागके स्थान पर जाता है और 
स्थिर यजशालामें जाकर बंठता है। 

४ हे इन्द्र ! सोम पिच, त्वा मदन्तु [९२७]- है 
इन्द्र | तु सोमरस पी, ये सोम्नरस तुझे आनन्द देवें। 

५ हे हर्यश्व ! ते सोतुः वाडुभ्यां सुयतः अद्विः 
यत्‌ खुषाव [ ९२७ ]- हे उत्तम घोड़े रखनेवाले इस ( 
रस निकालनेवालेके हार्थोके द्वारा पकडें गए पत्थरोंसे यह 
रस निकाला गया है। 

६ हे इन्द्र ! ज्येप्ठ मदं अमरत्य इम॑ खुते पिच [९४९] 
- है इन्द्र ! श्रेष्द ममर ओर दिव्य आनन्व देनेवाले इस 
सोमरसको पी । पर 

७ ऋतस्य सादने शुकस्य धाराः त्वां अक्षरन 
[ ९४९ ]- यज्ञके स्थान पर इस वोयंबान सोमरसको धारा 
तेरे लिए निकलो है, तेरी तरफ बहू रही है। 


पश्चम अध्याय ] 


८ चारुः मदाय खुतस्थ मधी मतिः पिच | ९५२ ]- 
उत्तम आनन्द प्राप्त होनेके लिए यह मधुर सोमरस इच्छा- 
नुसार पी । 

९ हे इन्द्र | सुतस्य मघोः मद्‌ः त्वा उप अस्थुः 
जठरं पृणस्व [ ९५३ ]- है इन्द्र ! इस मीठे सोमरसका 
भानन्द तुझे मिले, अतः पेट भर कर पी ॥ 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको और /अन्य देवताओंकों विया 
जाता था, वे सव यज्ञश्ञालामें बंठकर पीते और उत्साहित 
होकर अपने कार्य उत्तम रीतिसे करते थे। 


स्वर्गसे सोम 
१ यः दिवस्परि रघुयामा [९०० ]- जो घुलोक पर 
रहता है, वह यह सोम है, हिमालयके शिल्न रपर ऊंचे ठिकाने 
सोम उगता है। वहांसे यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 
यज्ञसें उसका उपयोग करते है । 
सोभके गुण 
१ पव्रमानः [८८६]- शुद्ध, पवित्र, छावा जानेबाला । 
२ ऋाषि-पाण) [८८६]- ऋषि यज्ञर्में जिसका उपयोग 
करते है । 
३ घुबः [ ८८७ ]- स्थैयं देनेवाल; । 
४ हरि: [८८७] - दुःखोंका हरण करनेवाला, हरे रंगका। 
५ विश्वचक्षः [ ८८८ ]- सथ देखनेवाला, सर्व व्रष्टा। 
६ परश्ुः [ ८८८ ]- स्वामी 
७ विश्वस्य मुवनस्य पति! [८८८]- सम्पूर्ण भुवनोंका 
स्वामी । 
< व्यानशी 
डालनवाला | 
९ दक्ष: दुमान्‌ रसः | ८९१ |- बलवानू ओर 
तेजस्वी रस | 
१० अ-दुच्छुनः [८९०]- दुष्टोंको प्राप्त न होनेवाला। 
५१ विश्व रुवः ज्योतिः [ 2९१ ]- सब प्रफारसे 
तेजस्वी ज्योति | 
१२ विश्व-चर्षाणिः [ ८९६ ]- सब वेखनेवाला । 
१३ चूहन्मातिः [ ८९८ ]- महान्‌ बुद्धिवाला। 
१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानी, द्रवर्शी । 
१५ चुपा [ ९२० ]> बलवान्‌ 
१६ पभियः [ ९२० |- प्रिय । 
१७ अ-दाभ्यः [ ९२० ]- न दबनेवाला, कोई भी 
जिसे दबा नहीं सकता, ऐसा सामथ्येवान्‌ । 
१३ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
कह 


[ ८८८ ]- व्यापक, सब पर प्रभाव 


सामवेदका छुबाघ अज्लुवाद्‌ 


(९७) 


१८ देवेः सं शोभते [९२०)- देवोंके साथ सुशोभित 
होता है । 4 

१९ कविक्रतुः | ९३५ ]- उत्तम कर्म करनेवाला । 

२० भरतीनां, दिवा, पूथिव्या।, अस्लेः, सूर्यस्‍्य, 
इन्द्रस्थ, विष्णो! जनिता सोमः [१४३]- बुद्धि, चुलोक, 
पृथ्वी, अग्नि, सुयं, इन्द्र, विष्णु इनमें उत्साह पैदा करनेवाला । 


ये सोमके गुण है, सोमरस पीनेंसे ये गुण उत्साहके कारण 
बढते हैँ, इसलिए ये सोमके गुण है ऐसा कहा है । 


झत्रुकी हरानेवाला सोम 


१ हे इन्दो ! तव सख्ये अहं दिवेदिवे रारण ! हे. 
वो ! पुरूणि मां अवचरान्ति, तान्‌ परिधीन अति 
इंहि [ ९२२ ]- है सोम ! तेरी मित्रतामें में रहूँ, ऐसो इच्छा 
में प्रतिदिन करता हूं, क्योंकि है [सोम ! बहुतसे वात्रु मुझे 
बारबार कब्ट देते है, उन्हें तु दर कर। 

२ पुनानः विचर्षणि!ः विश्वा: भुषः अफ्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छात्रा जानेवाला, विशेषज्ञानी, सोम सब शरन्रुपर 
आक्रमण करके उन्हें दूर करता है । 

३ हे हयैश्व इन्द्र ! ते युज्यः चारु) मदः यः ऑस्ति, 
येन वुत्णि इंसि (९२८]- है छाल रंगके घोड़े पासमें 
रखनेवाले इन्द्र ! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्द हैं, जिससे तु 
शत्रुओंकों मारता हैँ। 


इस प्रकार घीरॉमे ऐसा उत्साह उत्पन्न करता है कि थे उसके 
कारण द्रुके विनाशके फामोंको फरनेफे लिए योग्य होते है 
ऐसा इस सोमरसफा प्रभाव है। 


अगुलियोंका रस निकालना 
सोमकी बेलको पत्थरके पाठ पर रखकर पत्यरोंसे कूढा 


जाता है, और उंगलियोंसे ददाकर उसका रस निकाला जाता 
है । उसका वर्णन इस प्रकार है -- 


१ उस्त्रियाः, जामयः, स्वलारः, मदीयुवः, खूर 
पति महां इन्दुं हिन्चन्ति [१०४]- सब जगह जानेवालीं, 
बहिनके समान एक मतसे काम करनेवालीं ऐसी उंगलियां, 
भहान्‌ कार्य करनेकी इच्छा करके, शेष्ठ स्वासी सहान्‌ सोमको 
दबाकर उसका रस निकालती हे! 

सोमका रस निफालना एक यडा काम है, क्योंकि उससे 
सोमयज्ञ सिद्ध होता है. जोर उससे सब देव सन्तुष्ट होते है । 


१ 


बन 


(९८ ) 


सोम धन देता है 

१ देवेभ्यः खुतः विश्वा वखूनि आविश [ ९०५ ]- 
देवोंके छिए निकाला गया सोमरस हमारे लिए सब धनोंमें 
प्रविष्द होवे, अर्थात्‌ सब घन हमें देवे । 

२ हे इन्दो सोम ! अस्मभ्य महां सहस्थिणं रायें 
विश्वतः आ पवरच [९२६ ]- है तिजस्वी सोम ! तू 
हमें महान्‌ और हजारों प्रकारफे घन चारों ओरसे दे । 

सोमयागमें सब लोग घन देते हे, तब वहु धत सोम हो 
देता है, ऐसा कहा चभाता है । 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोम कूडकर उसका रस निफालते हु, बादमें उसमें पानी 
मिलते हैँ, तत्पदचात्‌ उसे छाना जाता हैँ, और छाने हुए 
सोमरसको कलदामें भरकर रखते हैँ । इस सम्बन्धमें वर्णन 
इस प्रकार हे--- 


१ यः दिकः परि रघुयामा, सः अय्य॑ पदित्र आ 
लिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम घुलोक 
पर होता है वह सोम छलनीसे छावा जाता है । वह नदोके 
लहरमें दपकता है । नदीका पानों मिलाकर वह छाना 
जाता है । 

२ चाजिन बने फ्रीडन्तं आति आवबे चीमिः म्ज्ञान्ति 
[ ९४१ ]- बलवान सोमको पानीमें मिलाकर भेडके वालोंकोी 
घनी छलनीसे स्तोभ्र वोलकरके याजक छानते हैँ । 

३ वाजयुः मीद्वान्‌ कलशान्‌ अमि असर्जि [९४२] 
- अन्न देनेवाला पातीमें मिलाया हुआ सोम कलदामें छाना 
जाता है । 

इस प्रकार सोमरसको पानोमें मिलानेका वर्णन है । इसके 
बाद वह छाना जाता हे, उसका वर्णन निम्न प्रफार हें--.- 


सोमरसका छाना जाना 

१ हे ऋषिषाण ! ये वेधसः त्वा सुजन्ति, ते अन्त- 
रिक्षात्‌ स्थाविरीः असुक्षत्‌ [| ८८६ ]- हे ऋषियोंके हारा 
निकाले गए सोम ! जों ज्ञादो तुसे निकालते हें, वे ऊपरके 
बतेनसे एक धारसे नीचेके वर्तनमें तुझे पहुंचाते हैँ, छानते हूँ । 

२ यदि पविभे हारिः अधिसरुज्यते सत्ता योनौ 
निषादति [ ८८७ ]- जब छलनोसे हरे रंगका सोम छाना 
जाता है, उस समय स्थिर रहनेकी इच्छा करनेवाला यह 
सोम कलदामें जाकर बंठता हूँ । 


सामबेद्का खुदोध अजुवाद 


[ उत्तराचिंकः 


३ हे राजन पवमान ! तव मदः अदुच्छुनः रसः 
अव्यं वारं वि अति [८९० ]- है सोम ! तेरा आनन्द 
देनेवाला तथा बुरे और दुष्ट लोगोंकों न मिलनेवाला रस 
भैडके वालोंकी बनी छलतीसे छतकर नीचे जाता है। 

४ ओजसा पवित्रे शीर्ध आ एति [ ९०१ ] -वेगते 
छलनोके द्वारा शीघ्र छाना जाता हैं । 

५ हे हरे ! दक्षखाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [ ९१९ ]- हे हरे रंगके सोम ! बल बढानेके साधते 
तेरे आनन्व वेनेंवाले रस वेवोंके पीनेके लिए छानकर तेय्यार 
किये जाते हूँ । 

< पुनान+ सोमः ऊर्मिणा अब्यं घारं वि धावति 
[९४० ]- छाना जानेवाला सोम धारसे भेडके बालोंकी 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके बर्तेनर्मे पडता है । 


इस प्रकार सोम छाना जाता है मौर वह छलनी भेडके 

बालोंकी वनो होती है। 
सोममें गायका दूध मिलाना 

१ हे पवमान | ते आश्विनीः घेनवः द्व्या, पयसा 
धरीभ्रणि प्र अस़ुञ्नन्‌ [८८६ ]- है सोम ! तेरी वे 
बेगवान्‌ गायें दिव्य हे, वे अपने दूघसे कलशमें पहुंचती हैँ । 
कलदामें छने हुए सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है । 

२ तृषभः अन्तः पर॒यन्‌, गोपु जञानन्‌, अवराणि 
इमा वृजना आ ति्ठाति [९४५ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देखता है, और गायमें दूध है यहू जनता है, 
कम ने होनेवाले वलोंकों बहु गायके दूधसे आरप्त करता है। 

इस प्रकार आलंकारिक भाषासे सोमरसमें गायका दूध 
मिलाया जाता है इसका वर्णन इन मंत्रोमें किया हैँ । 

सोमका अन्न देना 

१ हे इन्दों सोम | महीं इपं गोमत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्वी सोम! तू बडे अन्न तथा गायोसे 
युक्त धन हमें दे। 

२ प्नप्न क्षयाय अदुहः पन्‍्यसे जनाय वीति जुष्टः 
पनिष्टये अर्थ [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके लिए 
यत्त करनेवाले, व्रोह न करनेवाले और स्तुति करनेवाले 
भनुष्पके खानेंके लिए प्रयुक्त हुआ तू स्तुतिको प्राप्त हो। 

सोमका शब्द 

सोमरसको छाने जाते समय उसका शब्द होता है। उसका 
वर्णन इस प्रकार है-- 


पेश्षम अध्याय ] 


१ लृष्टेः स्वगः इच पवमानस्य श्रूयते [2९४]- 
बर्षाकी जेती भावाज होती है उप्ती प्रकार छाने जानेवाले 
सोमकी आवाज सुनी जाती है । 

२ घिया हितः कानिक्दत्‌ योनि अभि आरुहः 
(९२१ ]- बुद्धिसे यज्ञर्में रखा! यया सोम शब्द करता हुआ 
कलसेमें जाता है । 

३ पवमानः वाचः अ््न॑ कनिक्रदृत्‌ ( ९४० ]- छावा 
जाता हुआ सोम शब्द करता है। 

४ त्रिपृष्ठ मतयः अभि समस्वरत्‌ [९४१ ]- तीन 
चतंनोंमें स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हुए जाता है। 

५ पुनानः वाच जनयन्‌ अखिष्यद्त [९४२ ]- 
छाना जाता हुआ सोम शब्द करते हुए वर्तनर्में पडता है । 

६ सोमः रेसन्‌ पवित्र अति पति [ ९४४ ] सोम 
शब्द करते हुए छलनीमेंते छतता जाता है । 

७ पवमानः मतीपा! गिरः स्तोमान प्रावीविषत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हुआ सोम सनक्ो प्रिय रूगनेवाले 
दाब्दोंको प्रेरणा,देता है । 

इस तरह सोमरस छाना जाता हुआ शब्ब फरते हुए 
छलनीमेंसे नीचेके वर्तन्में पडता है, उसका आलंकारिफ 
वर्णन ऊपरके मंत्रोंमें किया है । फिसी वर्तनरमें पहले ही द्रव 
पदार्थ रखा हो भौर उस पर ऊपरसे द्रव पदार्य गिराया जाए 
तो शब्द तो होना ही हुआ। उसी प्रकारका यह शब्द है । 
नीचेके बर्तनमें दुध है भौर उस्तीमें अपरसे सोमरस छलनीसे 
गिरने छूग जाये, तो उसका दाव्द तो होगा ही। वह हो 
सोमका शब्द है । 


सोमका तेज 


सोमलता तेजस्वी है। उसका रस भी तेजस्वी है । इस - 


तैजल्विताफा वर्णन इस प्रकार है -- 


१ पवमानस्य घ्रवस्य सतः केतवः उसयतः परि- 
यन्ति.[८८७]- छाते जानेवाले स्थिर सोमकी किरणें दोनों 
हो ओर फंलती हे । 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अज्ीजनत्‌ 
[ ८८९ ]- छाना जानेवाला सोम महान्‌ व्यापक तेज उत्पन्न 
करता है। 

हे पवमानस्य ते दक्ष: चुमान्‌ रस विराजति 
[ ८९१ ]- छाने जानेवाले सोमके वल़वर्धफ तेजस्वी रस 
चुशोभित होते हे । 

कै 


सांमबेदकां खुबोध अजुवांदे 


(९४९, ) 


४ विश्व स्वः ज्योतिः दशे [2९१]- सोमका अपना 
तेज दीखता है । 

ज शुष्मिणः विद्युतः दिबि चरन्ति [८९४ ]- 
बलवान सोमकी किरणें घुलोकमें फेलती हैं । 

६ मही रोदसी आ पृण [ ८९६ ]- विशञार चावा- 
पृथ्वीको अपने तेजसे भर दे । 

७ खझुतः त्विषिं द्धानः विचक्षणः विरोचयन्‌ 
[९०१ ]- प्तोमरस तेज धारण करते हुए तेजस्वी होकर 
घमकने लगता है। 

८ रूचा देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुश्ोभित होता है । 

९ शुत्िः जातः महान सः रूनुः मही ऋताचुधा 
जाते मातरा अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हुआ सोम 
नामक पुत्र सहान्‌ यज्ञकों बढानेवालों प्रसिद्ध माता द्यावा- 
पृथ्वीको प्रकाशित करता है । 

१० देव्य पवमाव ! चुमचमः त्व॑ [ ९३८ ]- है 
प्रकाइभान्‌ सोम ! तु तेजस्वी है । 


इस प्रकार सोम तेजस्वी है| 


२००+-म कि ७ञनन-. 


सुभाषित 


१ छ्रवरुय लतः फेतवः उसयतः परियन्ति [4८७] 
-स्थिर और उत्तम कार्य करनेवालोंका तेज दोनों ओर 
फंलता हैं । 

२ हे विश्वचक्षः ! प्रभोः सतः ते ऋश्वस्य केतवः 
विश्वा घामानि परियन्ति [ ८८८ ]- है सबके निरीक्षण 
फरनेवाले निरीक्षक ! शासन करनेकी इच्छावाले तेरा महान्‌ 
प्रकाश सब स्थानमें पहुंचता है। 


३ घरंणा पवले [ ८८८ ]- बपने धर्मंसे शुद्ध होता है । 

४ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजसि [ ८८८ ]- तु सब 
भुवनोंका स्वामी होकर चमकता हे । 

७५ पवमानः बहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः दिचः चित 
तन्यतु नं अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हुआ सोम महान्‌ 
तथा सब सनुव्योके हित करनेवाले तेजको, धुलोकममेंचमकने 
वाली विजलोके समान, उत्पन्त करता हैँ। 

६ दे राजन्‌ ! तब मदः अ-दुउुछुनः [ ८९० ]- हे 
राजन ! तेरा मानन्व दुष्ठ नहीं पा सकते | 


( १०० ) 


७ तेवक्षः युमान्‌ विराजाते [८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
बल प्रकाशित होता हैं । ५; 

८ विश्व॑ं स्वः ज्योतिः दशे [८९१ ]- सब विद्यमें 
आत्माकी ज्योत्ति दीखती हैँ । 

९ त्वेषाः अयासः प्र अक्रमुः [ ८९२ ]- तेजस्थी और 
क्रियाशील ही प्रगति करते हूँ। 

१० अ-नबते दस्युं साह्याम [८९३]- सत्कर्म न 
करनेवाले शन्रुको हम पराजित करें। 

११ शुष्मिणः चिद्युतः दिवि चरान्ति [८९४ ]- 
बलशाली बिजलीका प्रफाश धुलोकमें फेलता है। 

१२ वृष्ठे! स्वनः क्षूयते [<९४ ]- बृष्टिका वरब्द 
सुनाई दे रहा है। 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, दिरण्यवस्‌, चीरवत्‌ महीं 
इपं आ पचस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोता और बीर- 
पुश्नोंसि युकत महान्‌ अन्न हमें दे । 

१४ हे विश्व-चर्षणे! मद्दी रोद्सी आपुण [८९६] 
-है सब लोगोंके हित करनेवाले वीर ! तु अपने तेजसे इस 
महान्‌ शुल्दोक और पृथ्वीलोककों भर दे । 

?० सूर्यः रख्मिमसिः उषा। स [८९६ ]- सूर्य जैसे 
अपनी फिरणोंसे उष:कालके बाद जगत्‌कों भर देता है, उसी 
प्रकार तू भी अपने तेजसे जगत्‌को भर दे। 

१६ नः शर्मेयन्त्या घारया विभ्वतः परिसर [८९७] 
-हमें सुख देनेवाले अम्तरसकी धारासे सारों ओरसे घेर ले । 

१७ हे बृहन्मते ! प्रियेण घाम्ता आशुः परि अर्थ 
[ ८९८ ]- है बुद्धिमान्‌ ! अपने प्रिय जीवनसे युदत होकर 
ज्ीघ्र इधर आा। 

१८ अनिष्क्ृत परिष्कृण्वन्‌ जनाय इषः यातयन , 
परिस्मव [८९९]- असंल्कृतकों सुसंस्कृत करते हुए, जोगोंको 
अन्न देते हुए चारों ओर अमण कर। 

१९ त्विषि द्धानः, विचक्षण: विरोचयन्‌, ओजसा 

शीघ्नं आ एति [९०१ ]- तेज घारण करके, सबको 
देखनेवाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ होनेवाला अपने सामथ्यंसे शीघ्र 
प्रगति करता है । 
(० उस्रयः जामयः स्वलारः महीयुवः खूरं पति 
हन्वान्त [ ९०४ |- तेजस्वी तथा एक जगह रहुनेवाली 
बहिनें महान्‌ कार्य स्तयंकी लगाकर अपने तेजस्वी पतिको 
भी उत्तम कार्यमें प्रेरित करती हैं । 

२१ रूचा विश्या चखुनि आ विश [९०५ ]- अपने 
तेजसे प्रव धनोंमें तु ्रविष्ट होकर रह । 


सामवेदकां छुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२२ जनस्सथ गोपा, जाभविः खुदक्ष: अप्निः, 
नव्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०० ]- मनुष्योका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत और चतुर, आगे ले चलनेवाला, नयें 
सार्गसे सबका कल्याण करनेके लिए प्रफट हुआ है । 

श३ बहता द्विस्पृशा झुचिः भरतेभ्यः झमत्‌ 
भाति [ ९०७ ]- महान्‌ आकाशको स्पर्श करनेवाले तेजसे 
पवित्र हुआ हुआ बह वीर भारतदेशमें छोगोंके हितके लिए 
तेजस्वी होकर चमकता हे । 

२७ सः महत्‌ सहः [९०८ ]- बह झत्रुका पराभव 
फरनेवाले महान्‌ बलसे युवत है। ५ 

श५ त्वां सहसः पुत्र आहु। [ ९०८ ]- तुझे सामर्थ्य 
या बलका पुत्र कहते हूँ। 

२६ राजानो अनभिद्रही छुवे उत्तम सहस्तनस्थूण 
सदसखि आशाते [ ९११|- जो राजा आपसमें भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम और हजार खम्मीवाली सभा में बैठते है । 

२७ सम्नाजा दानुनः पती अनवद्वरं सचेते [९१२] 
“वे सम्राद धनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कर्मकी 
सहायता करते हे । 

२८ अ-प्रतिष्कुतः इन्द्र। दधीचः अस्थमिः नचती 
भव वृत्राणि जधान [९१३ ]- जिसको कोई भी हरा 
नहीं सकत। ऐसे इच्रने ऋषिकी हड्डियोंसे ९९ चुच्नोंको मारा, 
शनरुकों मारनेके लिए ऋषिने अपनी हुट्ठी राष्टृहितके लिए 
सम्रपित की । | 

२९ गोः चन्द्रमसः मुद्दे त्यपुः अपीच्य नाम इत्था 
अमनन्‍्चत [ ९१५ ]- गन करनेवारे चत्रमाके मण्डल पर 
सुर्यकी गुप्त किरणें इस प्रकार प्रकाशित होती है । सुर्यकी 
फिरणें चन्द्र पर जाकर पड़ती है, वहाते उनका परावतंन 
होकर राजिके समय पृथ्वीपर उस चन्द्रमाका प्रकाश पडता है । 

३० ईशानाः घियः पिप्यतं [९१७ |- तुम दोनों 
ही स्वामी हो, इसलिए हमारी बुद्धिकों पूरी तरह 
विकसित करो । 

३१ हे नरा इन्द्राग्गी ! नः पापत्वाय मा, अभि- 
शस्तये मा, निदे मा, रीरघते [ ९१८ ]- हे नेता, इस 
और अस्निओ ! हमें पापके कार्योमें सत छृगाओं, हिंसा 
करनेमें प्रचृत्त न करो, तथा निन्‍्दाके कार्योंमें भो मत 
युक्‍त करो । 

३२ बुषा कवि: प्रियः झदाभ्यः संशोमते [१२०|- 
चलवान्‌ कवि, प्रिय, तथा न दवाया जानेवाला होता हैं, वह 
सुश्ोनित होता है । 


पश्चेम अध्याय ] 


३३ घिया हितः धर्मणा आरुह: [ ९२१ ]- बुद्धिसे 
जो हितकारक है, वह अपने गुण धर्मसे उन्नत होता है । 

३७ पुरूणि मां नि अवचरन्ति तान प्रिधीन आंते 
इहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मुझे कष्ट देते हैं, उन्हें 
दूर कर । 

३० ते घृणा तपन्त अति पत्तिम [ ९२३ ]- तू अपने 
तेजसे चमकता है, ऐसा हम देखते है। 

३६ विचर्षणिः विश्वा: सथः अऋमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विज्ञेष निरीक्षण करनेवाला अपने सब बात्रुओंको हराता है। 

३७ वि घीतिमिः शुम्भन्ति [९९४]- उस ज्ञादीको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोंसे-सुशोभित करते है । 

१२८ बपा इन्द्र: श्र सर्दाल सीरति | ९२५ ]- 
बलवान इन्द्र स्थिर सभासें बंठता है । 

३९ अस्मभ्यं महां सहत्लिणं रायें विश्वतः आ 
पवरव [ ९२६ ]- हमें महान, हजारों प्रकारके धन चारों 
ओरतसे लाकर दे । 

४० ते युज्यः चारु। मद्‌: य अस्ति, येत्र वुत्राणि 
हंसि [ ९१२८ ]- तेरा मोग्य और उत्तम उत्साह जो है, 
उससे तू झत्रुको मारता है । 

४१ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्र नरः सजूः 
ततश्लु) (९३०]- सब बन्रुके तैनिकोंको हरानेवाले इच्धकोी 
सब लोग मिल करके स्तुति करते है । 

४२ राजसे जजनुः [ ९३० ]- उसका तेज बढ़ाते हैं। 

४३ ऋत्व बरे स्थेमन्रि, आमुर्रि उच्चे ओजस्विने, 
तरसे तरस्विन [ ९३० ]- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानमें 
रहनेवाले, शत्रुको मारनेवाले, उम्र और महा बलवान, श्रेष्ठ 
और श्ीक्रतासे कार्य करनेवालेकी स्तुति की ज!तो है । 


४४ विप्रा: अभिस्वरे मे नेमि नमान्त [ ९३१ ]- 
ज्ञानो महान्‌ स्व॒ससे श क्तिमान्‌ और व्यापक इन्धद्रको नमस्कार 
करते है । 


४५ खु-दीतयः अ-द्ृहः बा तरस्विनः कर्ण 
ऋक्वासः से [९३१|- उत्तम तेजस्वी और द्रोह न करने- 
वाले तुप शीक्रतासे इस्त्रके कार्मोतक पहुंचनेवाले स्वरके 
हारा मन्‍्त्रोंसे उसकी स्तृत्ति करो 


४६ यत्‌ स्वः पतिः चचे, घ्तम्नतः भोजसां ऊरतिभिः 
से | ९३२ |- जब स्वर्गका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्धन 
8) चाहता है, तब नियमोंका पालन करनेवाला इन्द्र 
जपने सामंथ्यंत्ते और संरक्षणके साधनोंसे युक्‍्त्र होता है । 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद 
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४७ चर्षणीनां राजा अधिगुः, विश्वासां पृतनानां 
तरुता वृत्रहा ज्येष्ठ गण [ ९३३ |- मनुष्योंका शासक, 
प्रगति करनेवाला, सब झन्न॒की सेनाओंसे पार करानेवाला इर्द 
है, उस श्रेष्ठ इन्रकी में स्तुति करता हूँ । 

४८ पुरुहन-मन्त ! अवलस ते इन्द्र श्ुम्भ [ ९३४ ] 
- है झत्रुके मारनेवाले इन्रके उपासक ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इच्द्की उपासना कर।., 

४९ यस्य विचतेरि द्विता [ ९१३४ ]- जित्तको संरक्षण 
शक्तिमें दोनों प्रकारकी शक्तियां हैं। एक अन्रुके विनाश 
करनेकी झक्षित और दूसरी भक्‍त पर कृपा करनेकी दशक्ति । 

५० महान्‌ दर्शातः वज्रः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- महान्‌ वर्शनीय वज्ञको वहु हाथसे घारण करता है । 

' ७१ शुच्चिः जातः मही ऋताबुधा मात्रा अरोचयतू 
(९३६ ]- शुद्ध हुओ हुआ अपनी बडी, सत्य बढानेवालीं 
माताओंको प्रकाशित करता है। 

"२ झुमत्तमः त्वे जनिमानि अमसृतत्वाय | ९३८ | 
- अत्यंत तेजस्वी तू अपने जन्ममें अमृतत् की प्राप्तिके लिए 
प्रयत्त कर । 

७३ अस्य कत्वा यशस्वन्तः [९४७]- इसके पु*वार्ष 
प्रथत्त -से हम यशरवी होते है । 

४ अये विश्वाः श्रियः अभि पत्यते, नः चाजे डपा- 
गमत्‌ [९४८]- यह सब ऐश्व्यॉसे युक्त है, बह हमारे पास 
अन्नके साथ आवचे। 

"० यत्‌ हरी यच्छले त्वत्रंथीतरः न॑ किः [९५० | 
- जिस कारण तू अपने दोनों ही घोडे रथमें जोडता है, उत् 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी और वीर दूसरा कोई नहीं है । 

ण८ मज्मना त्वा अजु न कि! | ९५० )- बलमें तेरे 
समान कोई दूसरा नहीं है। 

ण७ खु अश्वः न किः आनदो [९५०]- उत्तम घोड़े 
पालनेवाला भो कोई दूसरा नहीं है । 

०८ ज्येप्ठ सहः नमस्यत | ९५१ |- शन्रुकों हराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो। 

७९ तुराषाट इन्द्रः चर्च जधान |९५४|- शी प्नताते 
शत्रुको हरानेवाला इन्द्र शत्रुकों मारता है । 

६० ,यतिः न व विभेद | ९५४ ]- संयमी पुरुषके 
समान वल नामक राक्षसकों सारता है । 

<१ भ्रगुः न शात्रन्‌ सासहे।| ९५४ |- भूगुफे समान 
शनत्रुकों हराता है । 
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ड्श्मा 

अब इस अध्यायमें जितनी उपमरायें हे, उनको देखें--- 

१ दिंचः चित्र तन्‍्यतु न | ८८९५ ]- आकाशमें जिस 
प्रकार विजली चमकती है, उसी प्रकार ( पच्रमानः बृहत्‌ 
बेश्चानरं ज्योतिः ) सीमका महान्‌ू और विश्वका नेतृत्व 
करनेवाला तेज फेलता है। 

२ गावः ने [ ८८२ |- गायके समान - गायके दूधके 
समान ( भूर्णयः त्वेषाः अयासः कृष्णां त्व्च अपन्नस्तः 
प्र अक्रमुः ) जी त्रगामी तथा तेजस्वी सोमरस काली छालको 
दूर करते हुए नोचेके बतंनमें गिरता है। गायका दूध सोमरस 
में जब मिलाया जाता है, तब सोमका काला रंग दूर होता 
है और वह सोम नीचे रखे वर्तनर्में पडता है । 

३ बृऐ्टेः स्वनः इध | ८९४ ]- वृष्टिका जैसा गाब्द 
होता है, उत्ती प्रकार ( पतरमानरुय श्रयते ) सोमका शब्द 
सुनाई वेता है। ; 

8 सूर्यः रष्टिमभिः उथाः ले | ८९६ ]- सुर्य अपनी 
किरणोंसे उषःकालके बाद विश्वकों जैसे व्याप्त फरता है 
वेसे हो ( चिचर्षणे ! मही रोद्सी आ प्रृण ) हे सबको 
देखरेवाले सोम ! तू इस महान्‌ द्यावापुथिवीकों [ अपने तेजसे ] 
भर दे । 

५ विष्टप रसा इव [ ८९७ ]- इस भूलोफक्तों जिस 
प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसी प्रकार ( हे सोम ! 
घारया विश्वतः परि सर ) हे सोम । तू अपनी रसकी 
घारासे चारों ओर व्याप्त हो । 

६ अश्चात्‌ चुष्टिः इब [९१६] - मेघसे जैसे वृष्टि होती 
है, उसी तरह ( इये पूउय॑रुतातिः अस्य मन्मनः अजानि ) 
यह अपूर्व स्तुति इस विद्वानसे हुईं है । 

७ ते घृणा तपन्‍्त पर सूर्य शकुना इच अति 
पतप्तिम [ ९२३ |- अपने तेजसे चमकनेवाले वृरफे सु्येको 
जैसे पक्षी देखते है, उसी प्रकार में चमकनेवाले सोमकों 
देखता हूँ । 


खामवेदका खुवोघ अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


८ अ्र्ची न [९२७]- घोडा जेंसे भावन्‍द देता है, उसी 
प्रकार ( अद्विः यत्‌ लुपाव ) पत्थर जो सोमका रस 
निकालते हैँ, वह तुझे आनन्द देता है । 

९ देवः सूथेः न [ ९३४ 4- सूर्य देव जैसा तेजस्वी है, 
उसी प्रकार ( दशतः महान वद्धः ) दर्शनीय सहान्‌ वच्च 
तेजस्वी है । है 

१० सप्तिः न [ ९४२ ]- जैसे घोडा पुद्धमें जाता है, 
उसी प्रकार ( पुनानः वार्च जनयन्‌ असिष्यतू ) छाना 
जानेवाला सोम दाब्द करता हुआ कलसेमें जाता है । 

११ सिन्धु: बाचः ऊर्मि न [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नदी दाब्द करसी हुई बहतो है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीविषत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतिमोंको 
प्रेरित करता है। 

१२ त्वण्ाा तक्ष्या रूपा इव | ९४७ ]- जिस प्रकार 
बढई साधनोंसे लूकडीकों सुन्दर बनाता है; उसी प्रकार 
( अर्थ ना आ भुवत्‌ ) यह भग्नि हमें सुन्दर बनाती है। 

१३ दिवः ने [९५३]- घुलोकसे जंसे प्रकाश भाता है 
उसी प्रकार ( छुतस्यु मद्‌९) सोमरससे आनंद मिलता है। 

१७ सवः ने [ ९५३ ]+ स्वर्गीय आनन्दके समात सोसका 
आनन्द है। ह 

१० नये न [ ९५३ ]- नवीन होनेके समान ( जठर 
धृणर्ल ) अपना पेट भरकर सोमरस पी। * 

१६ मित्रः ने [ ९५४ ]- मित्र जेसे सहायता करता 
हैं, उसी प्रकार ( इन्द्रः वृत्नं जघान ) इचने वृत्र॒कों मारकर 
सहायता की । 

१७ यतिः न[ ९५४ ]- संयमी योर जेसे दधात्रुको 
मारता है, उसी प्रकार इच्नने (चल विभेद ) वल 
राक्षसफो मारा । 

१८ भृगुः ह। ९५४ ]- भूगु जैसे _कात्रुका नाव करता 
है, उसी तरह इस्र ( शान्रून्‌ खासहे ) शत्रुका पराभव 
फरता है । 4 

इस प्रफार इस अध्यायमें उपसायें आई हूँ.। 
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यत्वष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरों वा 

पावको5ग्निर्वाहिस्पत्यों बा, गृहुपति-  + 
यविष्ठी सहसः पुत्रान्यतरों वा 


- ->-्ग्ध्धाअड2:... /सपिपकाशाता०........ 


[ उत्तराचिकः 


छ्न्दः 
प्रगाथः ( विषम बृहती, 
समा सतो बहती ) 
रे 
गायत्री 
7 
24 


विराद्‌ 
गा 
। ड़ 
अतिजगती 
उपरिष्टादूबृहतो 


प्रगायः ( बिषमा वृहतो, 
समा सतो बहती ) 
ही । 


गायत्री 
7. 


र 
काकुभः प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


गायत्री 
हि (23 
7 
अनुष्टुप्‌ 
ज्क 


3 


तृचात्मक सुक्तम्‌ 


| 


पष्ठ अध्याय ) | सामवेद्का खुबोध अजुधाद ( १०५ ) 
अक पष्ठोइध्यायः ॥ 


“बछ्- बकरा 


अथ तृतीयप्रपाठफे द्वितीयोइथः ॥ ३ ॥ 
[११] 


( १०२३ ) १ ( अछृष्ठा साथादयः ) त्रयः ऋषय:; २ फदयपों मारीचः; ३, ४, १३ असितः फाइयपों देवलो या; 
५ अवत्सारः कात्यप:; ६, १६ जमदग्निर्भागेव:; ७ अबणों वेतह॒थ्यः; ८ उदचफिरात्रेयः: ९ कुरसुतिः काण्वः; 
१० भरवाजों बाहँत्पत्य:, ११ भुगुर्वादणिज सदग्निर्भा्गवों वा; १२ सप्तर्दय:ः ( १ भरदाजों बाहुस्पत्यः, २ फशपपो 
सारीचः, ३ गोतमो राहुगणः, ४ अन्रिरमोमः, ५ विश्वामित्रों गाथिनः, ६ जमदर्निर्भागंवः, ७ वसिष्ठों मैत्रा- 

वरुणि। )। १४, १५, २३ गोतमों राहृुगणः; १७( १) उपच्वेसणा आंगिरसः, १७(२ ) कृतयशा आऑगिरसः, 
१८ त्रित आप्तय:; १९ रेभसुन्‌ काश्यपों; २० अन्‍्युर्वातिष्ठः: २१ बसुथुत आत्रेय:; २२ नृमेघ आंगि- 
रसः ॥ १०६, ११-१३॥ १६०२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्तिः; ८ मिप्रावदणों; ९, १४-१५, 

२९-२३ इस्ब्रए, १० इंद्रारी ॥ १, ७ जगती। २-६, ८-११, १३, १६ गायत्री; १९ बृहती, 

१४, १५, २१ पंतः;। १७ फाकुभः प्रगायः>" ( विषमा फकुपू, समा सतो बृहती ); 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९, २४ अनुष्टुपू २० प्रिष्दुप्‌ ॥ 
38. %$ रे 39 ३ 39. 9 २३ १२३१३ 
९५५ गोवित्पवस्त वसुविद्धिरण्यावैद्रेताधा इन्दों झुवनेष्वर्षितः । 


ष्छ 
8 २३७ १३ 3.44 श्र 
कु 


अप ] दर 6 0 0 आल 
त्व< सुवीरों अप्ति सोम विश्ववित्त त्वा चर उप गिरेम आसते ॥ १॥ ९ ऋ. ९८६।३९ ) 


३, 3९ * «. 8१9 १२ 3 97. रेर 
९५६ त्व॑ नुचक्षा असि सोम विश्वतश पवमान चुपभ ता वि धावसि । 

१ १३ $ १२३७२ ऊँ १ + भर 394" 

स न पवस्व पसुमद्धिरण्यवद्वय< स्याम आुवनेपु जविस ॥ २॥ (%. ९८६१८ ) 


[१] प्रथमः खण्डः । 

[९०० ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( गो-विस्‌ ) गायोंकों पासमें रखनेवाला, ( चखु- वित्‌ ) पनफो पासमें शखनेवाछा, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेफो पासमें रखनेवाला ( रेतो-धाः ) बीयें घारण फरवेवाला ( भुबनेयु अर्पितः ) भूवनोंमें रहने- 
बाला ऐसा तू ( पचरुष ) छतता जा। है ( सोम ) सोम ! तू ( खुबीरः ) उत्तमवीर और ( विश्व-वितू्‌ ) सर्व ज्ञानी 
( असि ) है, हे (नरः) नेता सोम ! (ते त्वा) उस तेरी ( इमे गिरा उपालंते ) थे ऋत्विज स्तोत्नसे उपासना 
करते हैं ॥ १॥ 

[९५६ ] है ( पचमान पृषभ सोम ) शुद्ध होनेवाले वलवर्षक्ष स्पेम ! ( रव॑ विश्वत: चुचक्षाः आसि ) तु सव 
प्रकारसे मनुष्पोंका साक्षी है। ( ताः विधावलि ) उनके पास तू जाता हैं (सः नः ) वह तू हमारे लिए ( पवरुष ) 
छनता जा, उसको सहायताते (चर्य ) हम ( चछुम्रत्‌ दिख्ण्यवत्‌ ) घन और सुवर्णसे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्थाम ) छोकोंमें जीवनवाले हों. ॥ २ ॥ 

१४ [ साम, हिन्दी भा. २] 


( १०६ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२ 39२ उदछ रग 
९५७ इंशान इमा शुवनानि इयसे युजान इन्दा द्वारित) सुपण्य। । 
39२ छरठढ 39२ 39% ३ 


तास्ते क्षरन्तु मधुमदघत पयस्तत्र बरतें सोम तिप्ठन्तु कृष्ध॥ ॥ ३॥ १(खी) ॥ 
[घा० ४७१ | उ० २। स्त्र० ४ ] ( ऋ, ९८६३७ ) 
७ 


हट 
सर्गा असृक्षत । सयस्पेव ने रहमय।. ॥ १ ॥ ( %. ९६४७ ) 
२ ३ 

। रूपाम्यपृसि । समुद्र! सोम पिन्वसे । ॥ २॥( . ९६४८ ) 


हु. “ी आ। 


वमान विधमाण | ऋन्‍द देवों ने सये। ॥ ३॥ २ (पा) ॥॥ 
[ था० १५ | उ० १। स्व० २ ]( %. ९६४९ ) 
8 89२ 


१ हक. 
९६१ प्र सोमासो अधन्विषु। पवमानास इन्दव॥ । श्रीणाना अप्यस ब्धते ॥ १॥ (ू. ९२४।॥ ) 
38२3 २ 39२ 90०7२ 


3.9 
९६२ अभि गावों अधन्विधुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाक्नत ॥ २॥ (. ५९४२) 
है 8, १ 
९६३ प्र पवमान धन्वास सोमेन्द्राय मादन। । नुभियंती वि नौयसे ॥ हे ॥ ( ऋ. ९९५२ ) 


38२ 98%9+०% २ २४१ २ 


९६४ इन्दो यदद्विमि। सुतः पवित्र परिदीयसे । अरमिन्द्रस्य धान. ॥ ४॥ ( %. ९२४९ ) 


जज-++++ ++ -_++++ 


नर 


२ 

९७५८ परवान विश्वावर 
3५२ 3२ छरशड प्ले 

९५७५९ केतु कृण्व द्वरपार 


3 
क 


९६० जज्ञाना वाचाप्रष्यात 


नर 
त्‌ 
9 
5 


| 
१ 
प्‌ 


हे 


[ ९५७ ] हे (इन्दो ) सोम ! ( ईशानः ) सबका स्वामी तु ( हरितः सुपर्ण्यः युज़ानः ) हरे रंगके शीक्ष 
चलनेवाले धोडोंको रथमें जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सब भुवनोंमें ( इयसे ) जाता है। ( ताः ) वे ( ते ) तेरे रस 
( मछुमत्‌ चुते पथः ) मोौठे भौर चमकनेवाले जलोंमें ( क्षरन्तु ) छाने जायें। है ( सोम ) सोम ! ( कृष्टयः ) यज्ञ 
करनेवाले मनुष्य (तव अते तिष्ठन्तु ) तेरे यज्ञकर्ममें संलग्न रहें ॥ ३ ॥ 

(९५८ ] है ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ सोम ! ( पवमानस्य ते सर्गा;) छतकर शुद्ध होनेवाली तेरी धारायें 
( खूयस्य रहमयः इव ) सुर्यको किरणोंके समान ( न प्रासक्षत ) इस वक्‍त नीचे गिर रही हैँ ॥ १॥ 

[९५९ ] है ( सोम ) सोम | ( समुद्रः ) पानी मिछाया गया तू ( केतुँ कृण्वन ) शानका प्रसार करते हुए 
( विश्वा रूपा ) सब खूपींसे युक्त होकर ( द्वः परि अभ्यर्वीसि ) अन्तरिक्षके मार्गसे जाता है भौर हमें ( पिन्चसे ) 
अनेक प्रकारके घन देता है ॥ २ ॥) 

[९६० ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देटः सूयेः न ) तेजस्वों सुर्यके समान ( जशान+ ) प्रकट होने- 
वाला तू (विधर्मणि ) छलनोतसे ( ऋन्‍द्न्‌ ) शब्द करते हुए ( चार्चे इृष्याल्लि ) स्ठुतिको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

[९६१ ] ( पवमानासः इन्द्वः सोमाखः ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्राधन्विषुः ) नोचेके बतंनमें गिरते हैँ, 
( श्रीणानाः ) वे सोमरस वूधर्मे मिलाकर ( अप्छु चंजते ) पानीमें मिलाये जाते हें ॥ १ ॥ 

[९६२ | ( गावः [ इन्द्वः ]) छाने जानेवाले सोमरस ( प्रवता यतीः ) चोचेके बर्तन जाते हुए ( आपः न ) 
पानोके समान ( आभे अर्धान्विषुः ) छलनीसे नीचे छाने जाते हे । ( पुनानाः ) छते हुए ये सोमरस ( इन्द्र आशत ) 
इन्द्रको प्राप्त होते हे ॥ २ ॥ 

[९६३ | है ( पवमान सोम ) छाते जानेवाले सोम * ( इन्द्राय मादनः ) इसको उत्साह देनेवारा तू (प्र 
घन्वसि ) छलनीसे नीचे गिरता हे, बादमें ( च्ुभिः यतः ) ऋत्विजोंके द्वारा ( विनीय ले ) तु यज्ञ स्थानके पास के जाया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

[९६७ | है ( इन्दो ) सोम ! तु ( यत्‌ अद्विभिः खुतः ) जब पत्थरों द्वारा कूटकर रस निकालनेके बाद 
हा परिदीयसे ) छलनीके पास जे जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य घाम्ते अरं) इन्क्रके पेटमें जाने गोग्य 
होता हु ॥ ४ ॥ 


षष्टे अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुवाद (१०७ ) 


9 ३२ 3१२७ १२ 6.३ १.,२ २३७ ., २३१२ 

९६५ खरसाम नृभादन। प्रस्त्र चर्षेणीधृति। । सस्नियों अनुपाध। ॥ ५॥ ( ऋ. ९२७४ ) 
१२ 39 ९ 3 3.२ ७६१ २ 9 ५.३ 398 श्र 

९६६ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरलुमाद! । झुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६॥ ( छू. ९२४६ ) 


१५३ 399 २ हर 2१ यु । दर डे 7२ 35% ल् 
९६७ शुचि। पावक उच्यते स्तोम। सुतः स मधुमान्‌ । देवावीरघशश्सहा ॥ ७॥ ३ (है )॥ 
[ धा० ४१ | उ० नास्ति । स्व० ८ ] (ऋ. ९२४७ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ २ ॥ हु 
[२] 
२ ३3२७१२३२ 


म्थ दे 3 १३. 39. रर ७थट श्र 
९६८ प्र कविदेववीतयेडव्या वारेम्िरिव्यत | साह्ान्विश्वा अमिं स्पृुध! ॥ १॥ (छ. ९२०१ ) 
भ्फू दे 


श्र तर 3 स्ठ 3 9१9२७ 


ले २ हल 9२ 39 
९६९ सहि ष्मा जरितृभ्य आ वाज गोमन्तमिन्वति | पवमान। सहृस्तिणम्‌॥ २ ॥| ( ऋ ९२०२ ) 


है 54 
।क्‍ ने डर ये. हद 8२.3 रे 3 94३ 


कि कि कर ३, बे रू ४ 
९७० परि विश्वानि चेतसा मुज्यसे पवसे मती। स न सोम श्रत्रों विद:॥ ३॥ ( छू. ९॥२०३) 
व रह, 3१ रु्‌रई 8 9२ 38२ ७०२ 9२ 393 9१ 


है २ 
९७१ अभ्यप बहधशों मघवद्भयों भुवश्रगरिस | इषशसतोतृम्य आ भर ॥ 9३ ( छ. ९२०४ ) 
ही श्र 3१ > रद डे ? २. 95 0 अर 
९७२ स्वं राजेब सुत्रतों गिर। सोमाविवेशिथ । पुनानों बच्चे अद्भुत ॥ ५॥ (%. ९२०५ ) 


है। २२७ २ 83१9२ 389१२ पु परे २२ 394२ ने 
९७३ स वहिरप्सु दुषरों मृज्यमानों गभसत्यो। | सोमथ्रमूषु सीदति ॥ ६॥ ५ ऋ ९२०६ ) 
4 श्लकिथ?िय?।ः।रककसस  ल अ्,ड:लसफसस क ६ अडफक्‍कसल लऑॉडफचड:डससन्नलननस्‍नाोिोी नी क5सफकस5फफअा्‌ 5जखकककककससन न  नडल्ॉ्डईडड , ककसकअ्ल्न्ननकक्‍न्लनन्ल न --न- लक "या ७७ ७० जन 2४2 ८80७८ ८ «2 आवक का इ्कभ७८स>य७॥रूऋ ७70७७ ८>४४ मात दत्त चरब 5१ #क पार आभकत रा अत 20.3 लए 
[९६७५ ] है ( सोम ) सोम ! ( नुमादनः ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाला ( चर्षणी-धूतिः ) ऋत्विजोंके हमरा 
भारण किया गया ( त्व पवख ) तू छतता जा, ( यः सरिनः 'जो सोम शुद्ध और ( अनुमाद्यः ) प्रशंसनीय है ॥ ५॥ 
(९६६ ] है सोम ! ( उक्‍थेनिः अनुमाच्यः ) स्तोत्रॉले स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावचकः ) अद्भुत, 
झुद् मोर पवित्र तु ( युत्रहन्तमः पवरुव ) झन्ुका नाश करनेवाला होकर पवित्र हो ॥ ६ ४ 
[९६७ ] ( खुनः मघुमान ) निचोडा गया, मीठा ( झुचिः पावक्रः ) पवित्र, शुद्ध (देवायीः ) देवोको तृप्त 
करतेवाला और ( अघ-इंस-हा सः ) पापी असुरोंका नाइक ऐसा वह सोम ( उच्यते ) वरणित होता है ॥७॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाष्त हुआ ॥ 
[२] छ्वितीयः खण्डः । 
[९६८ ] ( कवि' ) ज्ञानी सोम ( देव-वीतये ) देवोंके देनेके लिए ( अब्या वारेमिः ) भेडके बालोंकी छलनीसे 
( अव्यत ) छावा जाता है। ( साह्ान्‌ ) शतुको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्पृथः अभि) सब दुष्टोंको हराता है ॥ १॥ 
[९६९ ] ( पवमानः ) पविन्न होनेवाला ( स॒ हि रुम ) वह सोम हो ( ज़रितृभ्यः ) स्तुति करनेवालोको 
,  गोमन्तं सहस्व्विणं चार ) गायोसे युवत हजारों प्रकारके अन्न (आ इन्वति ) देता है ॥ २॥ 
[९७० ] है ( सोम ) सोम ! तु ( मती ) हमारी स्तुतिके लिए ( स्तुज्यसे ) छाना जाता है, (लः ) वह तू ( न ) 
हमें ( चेतसा ) बुद्धिपु्वक ( विश्वानि क्रवः विद्‌ः ) अनेक प्रकारके अन्न दे ॥ ३ ॥| 
[९७१ ] है सोम ! ( मघवद्धयः स्वोत्॒भ्यः ) घनवान्‌ स्तोताओंके लिए ( बृहत्‌ यशाः ) महान्‌ यश ( रु 
राय ) स्थायी घन ( अभ्यर्ष ) वे और ( इ्ं आ भर ) अन्नसी भरपुर दे॥ ४॥ 
, [९७२ ] हे ( चढ्के ) यज्ञ करनेवाले ( अरुत सोम ) अद्भुत सोम-! ( खुबतः पुनानः राजा इध ) उत्तम 
कर्म करतेवाले पविन्न हृदयवाले राजाके समान ( गिरः आ विवेशिथ ) हमारी स्तुतिको तु स्वीकार फरता है ॥ ५ ॥ 
[ ९७३ ] ( चल्हिः ) यज्ञ करनेवाल्ा ( अप्खु दुछरः ) जलमें मिक्ाया जानेवाछा ( गभसत्यो: सज्यमानः ) 
हाथोंसे साफ किया जानेवाला ( स+ सोमः ) चह सोम ( चसूचु सीदृति ) चतेनमें जाकर रहता है ॥ ६ ॥ 
्ः 


बकरा 


(१०८ ) खसामवेदका झुबोध अज्ञुवाद [ उत्तराचिकः 
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९७४ क्लीइमंखो न म॒श्हयु। पत्ित्रः सोम गच्छसि । दघत्त्तोत्रे सुवीयंग्र ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 
[ घा० २१ | उ० १। स्त्र० ९ ) ( ऋ. ९२०७ ) 
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९७५ यवंयव नो अन्धसा पुष्टपृष्ठ पार व | विश्वा च सोम सामगा ॥ १॥ ( ऋ.९।५५९।१ ) 


हि 
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९७६ इन्दों यथा तव सतवी यथा ते जातमन्धस! । नि बहिषि प्रिये सद।॥ २ ॥( क. ९६९५२) 
| हे ५२३१ श्र १. | 39२ ल्‍्डै) 

९७७ उत नो गाविदश्ववित्पव॒स्व सामान्धसा । मक्षूतमेमिरदमि। ॥ ३ ॥( # ९६५३ ) 
र् २३3३ १२३१३ पर कर 

९७८ यो जिनाति न जीयते इन्ति शत्रुभभीत्य | स पवस्त्र सदर्नजित्‌ू ॥४॥५ (हि)॥ 


[धा० ११ | उ० नास्ति । ख० ३ | ( ऋ. ९५५४ ) 


२ १२ महक २ 9 २ 
९७९ यास्ते धारा मधुश्वोइसुग्रमिन्द्‌ ऊतये | वामि। परवित्रमासद) ॥ १॥ (कर. ९६९७ ) 
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विरा वाराण्यव्यया | सीदन्नतय योनिमा ॥ २॥ (%. ९६२८ ) 
॥ ३8 ९१.२ 
खादिष्ठो अज्धिरोम्य।! | वरिवोविद्धतं पय/॥ ३॥ ६ (हि)॥ 
[ धा० ११ | उ० नास्ति। स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९।६९॥९ ) 
॥ इति द्वितीय; खण्ड: ॥ २॥ 


मा हे +े जन्‍म... स्‍रननननननाननक 


[९७७ ] है ( सोम ) सोम ! ( क्रीडुः ) खेल करनेवाला ( मखः न ) यज्ञ़के समान ( मंह-युः ) दात वेनेकी 
इच्छा करनेवारा तू ( स्तोने ) स्तुति करनेवालेको ( छुबीरय द्घत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पविरत्न॑ गठछसि ) छलनी 
पर जाता है ॥ ७॥ 

[९७५] है ( सोम ) सोम ! (न्ः ) हमारे लिए ( पुष्ठ पु ये ये ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
परिस्तव ) अन्नकी धारासे बहाता रह (क्ञ ) और ( विश्वा सोभगा ) सव ऐश्वर्य वे ॥ १ ॥ 

[९७६ ] हे (इन्दो ) सोम ! ( ते अन्धलः स्तव ) तेरे अन्नके स्तोन्र ( तव यथा जाते ) तेरे लिए जैसे बनाये 
गए हैं, उसी प्रेनके साथ तू (प्रिये बहिंषि निषद्‌ः ) प्रिय आसन पर बैठ ॥ २॥ | 

[९७७ ] ( उत सोम ) और हे सोम ! ( नर) हमें तू ( मक्षतमेमिः अहभिः ) बहुत जल्दी हो ( गो-वित्‌ ) 
गाय वेनेवाला ( अभ्ववित्‌ ) घोड़े देनेवाला, ( अन्धसा पच॒स्व ) और अन्न देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

९७८ ] हे ( सदस्नजित्‌ ) हजारों शत्रुओंकोी जीतनेवाले सोम ! (यः जिनाते ) जो तु शत्रुओंकी जीतता है 
और ( शत्रुं अभीत्य दन्ति ) शत्रुपर आक्रमण करके उन्हें मारता है, पर (न जीयते ) स्वयं शन्रुसे कभी जीता नहीं जाता 
( सः पत्ररुव ) ऐसा वह तु धारते छतता जा॥ ४ ॥ 

[९७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( ते ) तेरी ( मधुइचुतः याः घाराः ) मोौठो रसकी जो धारायें है, वे ( ऊतये 
अस्तृप्नन्‌ ) संरक्षणके लिए है, ( तामिः पवित्र आखद्‌ः ) उन घाराओंके साथ तु छलनो पर चढ ॥ १॥ 

[९८० ] है सोम ! ( सः ) वह तू ( अव्यया वाराणि ) भेडके बालोंकी वती छलनोते (तिरः ) छनता है, 
( ऋतस्थ योनि आसीदन, ) यज्ञके स्वानपर बंठकर ( इन्द्राय पीतये अर्प ) इख्कके पीनेके लिए तू तैम्यार हो, छन ॥२॥ 

[९८१ ] है (सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठः ) तू स्वादिष्ट है, और ( चारियो-चित्‌ ) घन वेनेवाला है, इसलिए 
तू ( अगिरोभ्यः ) अंगिराश्हषियों के लिए (चूर्त पयः परिस्थव ) तेजस्वी दूध दे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


पष्ठ भध्याय ] सामपेदका खुबोध मनुवाद ( १०९ ) 


| 
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९८२ तथ श्रियों वष्य॑स्येव पिद्युतो5ग्रेश्वेकित्त उपसामिवोतय; | 
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९८३ वातोपजूत इषिता वशा< अंनु तृषु यदल्ना वेषिषद्वितिष्ठसे 
है ३ ह ३७5२३ २8 ३ ३७ ः 39२४8 +$२ 
आ ते यतन्ते रथ्योशेयथा पृथक्‌ शर्धा श्खमे अजरस्य पक्षव। ॥ २॥ (९ के. (१०९१७ ) 


न 3 
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डे ० पं बटर | 80९ 
९८४ गमधाकार विदथरय प्रसाधनमा्त्ति रहातार पारभूतर मतिय््‌ | 


है ््ई 39३ | 


श्ड «3 7 है 3 २ . 
त्वामभेस्य हविष। समानमिक्तां महों वुणते नान्‍्यं तू. ॥ ३॥ ७ (बु) ॥ 
- [ धा० ३५ | 3० ३। रव० ५ ] ( ऋ. १०९१८ ) 
3 94२ है १ ग्र्‌ 3१$१ २ २३3 *+ै २ 8 २ 
९८५ पुरुरुणा चिद्धथस्त्यवों नूने वा वरुण । मित्र बशते वाध्सुमतिम ॥ १॥ ( के. ५७०१ ) 


१ ह 8१२ 3939२ 3 9३ केक ८2 
९८६ ता वार सम्पगदुह्नणेपमश्याम धाम चे। बय वां प्रित्र। स्थाम ॥ २॥ ( ऋक. ५७०२ ) 
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[३] ठ॒तीयः खण्ड।। 

[९८२ ] है भग्ने ! ( यत्‌ ) जब तु ( ओषधी/ चनानि च ) औषधी और वन ( अभिरृष्टः ) जलानेफे लिए 

लेता है, ( स्वयं आलनि ) तथ स्वयं अपने मुंहमें ( अन्न परिचिल्ुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपी जगतुके अन्नको डालता है, 

उस समय ( तब श्रियः ) तेरी किरणें ( वर्ष्यस्य विद्युतः इच ) वर्षाकालमें बिजदोते समान ( उषसां ऊतयः इय ) 
अ्षयवा उषःकालके प्रकाशके समान ( चिक्रित्रे ) दीखने लगती हु॥ १॥ 


[९८३ ] है ( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जब तू बायुके द्वारा कंपाया जाता है, तब ( घाशान्‌ अञ्ु ) 
प्रिय वनस्पतियोंमें ( तूधु इषितः ) झीत्र प्रेरित होफर ( अन्ना चेविपत्‌ ) अपने अन्नकों घेरता है, और ( वितिष्ठेसे ) 
वहीं पर रहता है, तब ( अजरस्प धक्षतः ते ) बुढायारहित तदणके समान भस्म फरवेको इच्छावाले तेरे ( शर्घाखि ) 
तेज ( रध्यः यथा ) रथपर चढे हुए वीरके समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढ़ते हुए बिखाई वेते हैं ॥ २ ॥ 


है [९८४ ] ( मेघाकार ) बुद्धिको बढानेवाके ( चिद्थरुष प्रसाधन ) यज्ञके साथन ( होतारं ) वेबॉफो बुाफर 
लानेवाले ( परि-भू-तरं ) झत्रुके पराभव करनेवाले ( मांति ) बुद्धिके प्रेरक ( आस ) अग्निकी हम प्रार्थना करते हे। हे 
अग्ने ! (त्वां इत्‌ ) तुझे ही ( अर्भस्य हविपः ) थोडेसे हविष्यान्षकों खानेके लिए ( त्वां इत्‌ महः ) भौर तुझे ही 
वहुतती हृवि खानेके लिए (समान चुणते ) एकत्र होकर प्रार्यता करते हूँ, बुलाते हें, ( त्वत्‌ अन्य ले) तेरे सिवाय 
और फिसी देवता को नहीं बुलाते ॥ ३ ॥ 


[ ९८८ ] है मित्र और वरुणो ! ( वां ) तुम दोनोंके ( पुरूरुणा अबः ) बहुतसे संरक्षणके साधन ( नून अर्ति ) 
निशचयसे हे, यह ( हि ) प्रसिद्ध ही हे, ( चित्‌ ) और ( चरुण मित्र ) हे मित्र और वरुण ! हमें ( वां खुमति चंसखि ) 
तुम्हारी अनुकूल और उत्तम बुद्धि प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ ९८६ | हम स्तोता ( अ-द्रुद्वाणा ) ब्रोह न करनेवाले ( ता वां ) तुम दोनोंकी ( सम्यक्क्‌ ) अच्छी तरह स्तुति 


फरते हे ( वये ) हम ( वां मिश्रा स्थाम ) तुम्हारे मित्र हों ओर ( इये ) अन्नको ( थे धाम ) और स्वानको ( अध्याम ) 
श्ाष्त करे ॥| २॥ 


(११० ) सामवैदका खुबोध अलज्ुवांद [ उत्तराचिकः 
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£-। 
९८८ उत्तिप्त॒न्नोजसा सह पीत्वा शिप्र अवेपय। । सोममिन्द्र चम सुतम्‌ ॥ १ ॥ (छ. ८७६१० ) 
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२ २३७ १२७ २ 
९८९ अनु त्वा रोदसी उमे स्पर्धमान मदेताम्‌ | इन्द्र यदस्युद्ाथा। ॥२॥ (क. ८७६११) 
२३39० २ २३ 9 २३क २ हि 
९९० बाचमष्टापदीमई नवसक्तिमतावधम्‌ । इन्द्रात्परितन्त ममे ॥३॥ ९ (ही) ॥ 


[ धा० ११ | उ० नात्ति | स्व० ४ ] ( ऋ, ८|७६।११ ) 
अनूषत । पिबतंश्श्रम्भुवा सुतम्‌ ॥ १॥ ( ७. ३६०७ ) 
दाशुपर नरा । इन्द्राम्ी तामिरा गतम्‌।।२॥ (४. ६।६०।८) 


[ 
7 
दश्सवन श्सुतम्‌ । इन्द्राप्नी सोमपीतये. ॥ ३॥ १० (६)॥ 
[ घा० ११। उ० नाज्ति० | स्त्र० २] ( ऋ, ६६०९ ) 
॥ इति तूृतीयः खण्ड; ॥ ३ 0 
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९९४ अबो सोम दुमत्तमो5मि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनों चनेष्वा ॥ १॥ (. ९६५१९ ) 

(९८७ ] है ( मित्रा ) मित्र और वरुणो ! तुम्र ( न ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरक्षणके साधनंसि रक्षा 
करो, ( उत ) और ( सुत्नान्रा चायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पान करो, हम भी ( तनूमिः ) अपने 
हारीरिक सामथ्योंसे ( दस्यूनू साह्याम ) शत्रुका पराभव करें ॥ ३॥ 

[९८८ ] है (इन्द्र ) इख ! तू (चसू खत सोम पीत्वा ) बर्तनमें रखे हुए सोमरसको पीकर ( ओजस्म सह 
उतलिष्ठन ) बल छगाकर उठकर ( शिप्रे अवेषयः ) अपनी ठुड्डीको हिछा॥ १४ 

[ ९८९ ] हे ( स्पर्धमान इन्द्र ) स्पर्षा करनेवाले इन्द्र ! (त्वा अज्ठु ) तेरे अनुकूल ( उभे रोदखी ) दोनों हो 
चुलोक और पृथ्वोलोक ( मदेतां ) आनन्दित होते हैँ (यत्‌) जब तू (दस्युहा भवः ) शज्रुका नाश करनेवाला 
होता है ॥ २॥ 

[९९० | (अष्टापदी ) आठ चरणकी ( नच-स््नक्ति ) नई कल्पनासे युक्त ( ऋता-छूर्ध ) सत्यको बढ़ानेवाली 
( तन्च चाचे ) छोटी ही स्तुति ( अहँ परिममे ) में करता हूँ ॥ ३ ॥ 

[९९१ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख्त और अग्ने ! ( युवां ) तुम बोनोंकी (इमे स्तोमाः अभ्यनूषत ) ये स्वुत्त 
करनेवाले स्तुति करते हैं, है ( शं-भुवा ) छुल वेनेवाले इन्द्र और अग्नि ! ( खुते पियते ) सोमरसको पिओं ॥ १॥ 

[९९२ ] (नरा इन्द्राग्नी ) हे नेता इन्द्र और अग्ने ! (वां) तुम्र दोनोंके ( पुर-सुपृद्दः ) बहुतों द्वारा प्रशंसा 
करनेके योग्य ( दाशुषे ) दान वेनेवालेकी सहायताके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जो घोडियां हूँ ( तामिः आगतं ) 
उनकी सहायतासे यहां आामो ॥ २ ॥ 

[९९३ ] हे (नरा इन्द्राग्नी ) नेता इस और अग्ने ! ( इदं खुर्त सबसे उप ) इस शुद्ध किए गए सोमरतके 
पास ( सोम-पीतये ) सोम पीनेके लिए ( तामभिः आगच्छतें ) उन घोडियोंके साथ आभो ॥ ३ ॥ 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(४] चतुथः खण्ड: । 

[९०७ ] (सोम ) हे सोम ! (युमसमः ) तेजस्वी तू ( चनेषु योनो आासीदुन ) ऊकड़ीके पाव्सें रहकर 

( द्रोणानि अभि ) डोथ कफसेमें / रोसवत्‌ अर्प ) पाम्द करते हुए जा॥ १॥ 


[ ॥०- 


९९२ या वा श्सन्ति पुरुस्ष 


षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१११ ) 
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१००१ युवश्द्टि से स्व:पती इन्द्रथ सोम गोपती । ईशाना पिप्यत घियः | हे | १३ (पू)॥ 


[ धा० १५। उ० १। स्व० ५ ]( ऋ. ९।१९२ ) 
॥ इति चतुर्य: खण्ड: ॥ ४ ॥ 


आता जअचजज अन्‍ते मत विन 


[ ९९५ ] (अप्सा ) पानीके साथ मिले हुए ( सोमाः ) सोमरस (इन्द्राय चायवें) इस, वायु (वरुणाय 
मरुदझ्भधः ) वरुण, मदत्‌ ( विष्णवे अर्घन्तु ) और विष्णुके लिए कलसेमें आवें ॥ २ ॥ 

[९९६ ] है (सोम ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुछोंके लिए (इपं दधत्‌ ) अन्न दे; (सहस्तिणं ) हजार 
प्रकारके धन ( विश्वतः अस्पभयं आ पवरुव ) चारों ओरसे हमारे लिए छाकर दे ॥ ३॥ 

[ ९९७ ] ( सोतमिः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले ऋत्विजोंके हारा ( स्वानः सोमः ) निचोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्लुभिः ) भेडके बालोंको बनी छलनीसे ( अधि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रत ( उ ) निशचयसे ( अभ्यया 
हे ) समान ( हारिता घारया ) हरे रंगकी पघारासे ( मन्द्रया धारया ) आनन्व॒कारक घारासे ( याति ) कस्सेमें 

ता है॥ १॥ 

[९९८ ] ( गोमान्‌ सोमः ) गायोंसे युक्त सोम ( अनूपे गोमिः अक्षाः ) कलसेमें गायके दूधके साथ ठपकता है, 
( सोमः दुग्धामिः अक्षाः ) सोम दूघके साथ टपकता है, ( समुद्रे न ) जिस प्रकार समुव्रमें नवियां पिरतीं हें उसी 
प्रकार ( सं चरणानि अग्मन्‌ ) सोमरसरूपी अन्न कल्सेमें मिरता है, ( मन्‍्दी मदाय तोशते ) जानचन्वदायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके लिए कूटा जाता है ॥ २॥ 

[ ९९९ | (सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्र उक्थ्यं दिव्य ) विलक्षण, प्रशंसनीय और दिव्य ( पार्थिव 
वच्चु ) ऐसा पृथ्वोके ऊपर घन है ( तत्‌ ) वह्‌ घन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तु हमें भरपुर वे ॥ १ ॥ 

[१००० ] ( आयांपि पुनान। ) याजकोंके आयुओंको पविन्न फरनेवाला ( छुपा स्तनयन्‌ ) बलसे शब्द करता 
हुआ है सोच! ( आधे बहियि ) आसन पर ( हरिः सन्‌ ) हरे रंगका होता हुआ तु ( योनि आख़द* ) अपने स्थान 
पर बढ ॥ २ ॥ 

[१००१ ] ( सोम च इन्द्र ) हे सोम बौर इन्ध ! (युवे हि स्वः पती स्थः ) तुम दोनों निएचयसे सबके 
स्वामी हो, ( गोपती ईशाला ) गोपालक ओर ऐश्वर्यॉके स्वामी ऐसे तुम (थिये पिप्यत ) हमारी बुद्धियोशो 
पुष्ट करो ॥ ३॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(११२ ) सामबद्का सुयोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


[५] 
२३ %१रे च्छे और 3% ्ि 
१००३ इन्द्रो मंदाय वाबुधे शवसे वृत्रह्या नुभि। । 
श्छ 3 9 रह 9१ 


32 3.३ 3 3 कि बेर ० . ॥4 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्भ इवामदें स वाजेषु प्र नोइविपत्‌ू.._ ॥ १॥ (क. १८१ ) 
रे हरे हैं. ५] ब्रेड 3 93.३२ 3.३ 
१००३ असि हि वीर सेन्योडसि भूरि पराददि! । 


१९२ 89१3२ 39 सर 3.3 
असि दश्नस्य चिद्र॒ुधो यजमानाय शिक्षस्ति सुन्धतें भूरि 
२७9१२ 39१ जे 3 जे व ३२३२ 
१००४ यदुदौरत आजयो। धृष्णने धीयते धनम्‌ | 
39% २३ २३ २३ रेड 3 धर डे अल 3 
युडएवा मदच्युता हरी क९ हन। कर बसी दधोउ्स्मा< इन्द्र बसी दध! ॥३॥ १४ (खु)॥ 
| [धा० २६ | उ० २। स्व० ५ ]( ऋ १॥८१३ ) 


8 २३ १ २३१३२ २३ उनरर 


रर 3 


त्ते बसु ॥ २॥ (कर (८१९ ) 
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१ श्र 39१7२७२३ १३२३ 3 २३ २ 3१२ 3+49 २ 


या इन्द्रेण सयावरीबृष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरतु स्पराज्यम्‌ ॥ १॥ ६ के. (८४० ) 
१२ 8२७ भरे नो १२ 

१००६ ता अस्य एशनायुव। सोम श्रीणन्ति पृश्षय) । 

2१ रेर 3२३७ ११ 3 १२३ २३१२ 8४8१ रे 
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[५] पश्चमः खण्डः। 

[ १००२ ] ( वृत्न-हा इन्द्रः ) शबुनाशक इस्द्र ( मदाय शबसखे ) आनन्द तथा बढकी प्राप्तिके लिए ( तमिः 
घाघुयें ) याजकों द्वारा हो और अधिक महान्‌ किया गया है, ( ते इत्‌ ) उसके पाससेही ( महत्सु आजियु ) महान्‌ 
संग्रामोंमें और ( अमें ) छोटे युद्ोमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते हे,  सः चाजेजु ) वह युद्धमें ( नः भाविषत्‌ ) 
एमारा प्तरक्षण करे ॥ १॥ ४ 

[ १००३ ] हे ( घीर ) बोर इच् ! ( सेन्यः अखिः ) तू सॉनक है, इसलिए ( भूरि! परादादिः अलि ) शहुका 
पहतसा धन हरण करनेवाला है, ( दभ्भस्य चित्‌ वृधः ) छोटोंको तू महान्‌ करनेबाला है। ( खुन्व॒ते यजमानाय शिक्षसि ) 
सोमयाग फरनेवाले यजमानोंको तू धन देता है, क्योंकि ( ते भूरि वखु ) तेरे पास बहुतसा घन है॥ २ ॥ 

[ १००४ ]] (यत्‌ आजयः उदौीरते ) जब युद्ध उत्पन्न होते हैं तब ( ध्ृष्णचे घना घीयते ) विजयी वीरकों 
घन मिलता है, हे इख्ध ! युद्धके समय ( मद्च्युता हरी युंध्व ) मद चुआनेवाले घोड़े रथमें जोड। ( के हनः ) किसको 
मारना है और ( के वसो दथः ) किसको घनमें स्थापित करना है यह निश्चित कर।हे (इन्द्र) इस्र ! ( अस्मान्‌ 
बलों दूधः ) हमें धनोंमें स्थापित कर ॥ ३॥ 

[ १००५] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विषूवतः मधोः ) और इस प्रकार सब यज्ञमें व्यापनेवाले मोठे सोमरसको 
( गो! पियन्ति ) सफेद रंगकी गायें पीती हैं ( याः इन्द्रेण शोमथाः ) जो इखके साथ रहकर सुक्ोनित होतो हैं। 
( दृष्णा। सयावरीः मद्न्ति ) बलशाली इन््रके साथ जानेवाछों गायें आनन्वित दीखती हें ऐसी ( चस्वीः स्व॒राज्य अल ) 
पूछ देकर मनिधास करनेवाली गायें अपने राज्यमें रहती हैं॥ १ ॥ 

[ १००६ ] ( ताः अस्य ) वे इस इखके ( पृशनायुवः पृद्ननयः ) स्पशेंकी इच्छा करनेवाली गायें ( सोम॑ 
आीणन्ति ) अपना वृष सोमरसमें मिलाती हैं। ( इन्द्रस्य जियाः थेनवः ) इसको प्रिय गायें ( साथके चन्चे हिन्वन्ति? 
अपुणाणक पद्को प्रेरणा देती हें। ( चस्थीः स्वराज्य अनु ) अपना दूध वेकर अपने राज्यमें रहती हैं॥ २॥ 


चष्ठ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुधाद (११३ ) 
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चित्तये वस्वारलु स्वराज्यम््‌ ॥ ३॥ (९५ (ब)॥ 
[ था० १५ [3० नास्ति। सत्र १ ॥ ऋ. १॥८४।१२ ) 
॥ इति पर्चम: खण्ड: ॥ ५॥ 
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[६] 
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१००८ असाव्य ३ शुमंदायाप्सु दक्षो गिरेष्ठा। | शवनों न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ :".९।६२।४ ) 


ब्रतान्यस्य सशिरे पृरूणि पृ 
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9 १ 
१००९ शुअमन्धों देववातमप्सु धीत॑ नाभि। सुतम्‌ । स्व॒दन्ति गाव पयोभिः ॥ २ ॥ 
( ऋ ९॥६२॥९ ) 
२३ २३ १ *« 3१ २ 89१२ श्ड्‌ १२ 39.३ 
१०१० आदीमश्व न हेतारमशशुभन्नमुताय । मधो रसर सप्मादे ॥३॥ १६ (चु)॥ 
[ थधा० १२ | 3० १। ख० ५ | ( ऋ. ९।६२॥६ ) 
3,२ डरेच्डेरेड 3 3१२ | पर डे < 3.३ ब् «प्र 3 १ 0४१ 
१०११ अभि युज्ने बृहयश हपस्पते दिदोहि देव देवयुम्‌ । वि कोश भध्यमं युव. ॥ १॥ 
( ऋ. ६१०८९ ) 


[ १००७ ] ( प्रचेतलः ताः ) विशेष बुद्धिवालीं वे गायें ( अरुय सह ) इस इख्रके साहतकों ( नमसा 
सपयन्ति ) अपने वृधरूपी अंबसे पुजती हूँ, ( पूर्व-चित्तये ) पुर्वेके कामोंकों समझानेके लिए ( अस्य पुरुणि अतानि' ) 
इस इसके पहुलेके बहुतसे कामोंका ( सश्चिरे ) ध्यान विलाती हैं, ( चस्घीः स्व॒राज्य अनु ) दृध वेकर अपने राज्यमें इस 
इद्धके अनुकूल होकर रहती हैँ ॥ १ ॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(६ ] षष्ठः खण्डः । 


[ १००८ ] ( णिरिष्ठाः अंशुः ) पर्वत पर उगनेवाले सोभका ( मदाय असावि ) आतत्वके लिए रस निकाला 
है। ( अप्छु दक्षः ) बावमें पानी्में भो सिलाया है, उसके बाव ( इयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( योनि आलदत्‌ ) 
यह अपने स्थान पर बंठता है ॥ १॥ 


[ १००९ ] ( देव-वातं झुर्ख्न अन्धः ) वेयोंको वेनेके लिए स्वच्छ और सुन्दर अज् अर्थात्‌ ( नुभिः खुते) 
ऋष्विजोंके द्वारा तेय्यार किए गए ( अप्सु थौतं ) पानीमें सिाये गए सोमरसको ( गावः ) गायें ( पयोभिः स्वदन्ति ) 
अपना दूध सिलाकर स्वादिष्ट बनाती है ॥ २ ॥ 


[ १०१० ] ( आत्‌ ) बादमें ( हेतारं ई मधोः रख ) स्फूरति देवेबाल़े इस सोमरसको ( सघमादे अमख्ताय 
अशुशुभन्‌ ) यज्ञमें अमरत्व प्राप्त करनेके लिए ऋत्विज ( अश्वं न ) घोड़ेके समान सुशोभित करते हे ॥ ३ ॥ 


, [१०११ ] ( इपस्पते देव ) हे अन्नके स्वामी सोसदेव ! ( देवयुं इसमे वृहत्‌ यशः ) देव जिसकी इच्छा करते 
हैं, ऐसे तेजस्वी और महान्‌ अन्न ( अभि दिदीहि ) हमें दे, ( मध्यम कोश वियुव ) शहदके बर्तनमें जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


(११७ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तरानिकः 


ह। ५ उक हर 3.३ ले 3 ल्‍3 हे 3 3 4] 
१०१० आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वो3. सुतो विश्वां वह्विने विद्पति) । 
8३ 89 २ वेश करढड थे 2ह 39 
चाट दिच। पवस्व रीतिमपो जिन्वनू गविष्टय घिय) ॥ २॥ १७ (डा) ॥ 
([घाण १८ | 3० ३। हबू० २ |( ऋ ९१०८० ) 
8 %9 «. 'जछ39 २ 3३२ 3२३७ “मा 
१०१३ ग्राणा शिशुमंहीनार हिन्वस्नुतस दाधितिम्‌। 
ले 3 १३ ल्‍्ञै १ २३१२ ने ३ 
विश्वा पार प्रिया झुवदध द्विता ॥ १॥ (क्र ९१०३१ ) 
३१3२ 3१39 २ 3 ३ कट र »? श्र 3३ 39 २ 3%7 ख्र 3१२ 3२ 
१०१४ उप त्रितस्य पाष्यो रभक्त यहुह् पदस । यज्ञस्य सप्त धामभिरध॑ [प्रेयम् ॥ २॥ 
( ऋ ९॥१०१॥१ ) 
१०३ ८३३ 38 १२ 3.9 रद ४२ 
१०१५ त्रीणि तितस्प धारया पह्ठेष्बेरयद्रसग्रस । 
208 8 20: कक 85 8 
पिमाते अस्य योजना वि सुक्रतु। ॥ है ॥ १८ (र)॥ 
[ धा० ८ । 8० नास्ति + स्प० ४ ] ( ऋ, ९।१०२॥ ) 
9२ 3 १9 १ है. है] २ 3 22 हु हे ञू १२ 


५ नस # डे कर कप ०५ है 
१०१६ पवरव वाजसातय फांवनत्र पारया सुत: । इन्द्राय सोम विःणव देवर्यां मधुमत्तर। ॥ १॥ 


( ऋ. ९|१००।६ / 
3२ढ 3२३ १२ 39२ 


डे हि . # ०, / 
) । चुत्स जातं-न भातर; पयमान विधमाणि ॥२॥ 
( ऋ, ९।१००७ ) 


[ १०१२ ] है (खु-दक्ष ) उत्तम बलशाज़ी सोम ! ( चस्त्रो; खुतः ) कहसेन रखा हुआ तू ( चह्िः न ) सबु 
प्रजाओंका चालक या नेता जंसे राजा होता है, उसी प्रकार ( बिशां विद्पतिः ) तू प्रजाओंका पालक होकर ( झा 
चच्यरुघ ) कल्सेमें आ, ( गयिएये ) गाय पानेकी इच्छावाले यजमानकी ( धियः ज़िन्चन ) बुद्धियोंको प्रेरित करते हुए 
( द्वः अपः धर रीति ) घुलीकते जैसे पानो गिरता है, उसो प्रकार ( पदरुष ) नीचेके बतंनमें तू छत्तता जा ॥ २॥ 

[१०१३ _] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण.( महीनां शिद्वुः ) जछोंका पुत्र सोम ( ऋतृस्य दीषिति' हिन्वन्‌ ) पके 
प्रफाशक अपने रसको प्रेरित करते हुए ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सर्च प्रिय हविकी अपेक्षा भी अविक महत्वका होता है, 
और ( अध द्विता ) बावमें युलोक और पृथ्वीलोक दोनोंके वीचमें रहता हैं ॥ १ ॥ 

[ १०१४ ] ( चितस्य ग़ुहा ) त्ित वामफे ऋषिकी गुहामें ( पाष्योः पेंदूँ ) हो पढलोंके बोचके स्थानमें ( यत्‌ 
उप अभकत ) जब उन सोमोंको प्राप्त किया, ( अध ) तब ( यशस्थ सप्त धामस्रिः ) यज्ञके सात छन्दोंसे ( प्रिय 
अभि ) प्रिय सोमकी ऋत्विज स्तुति करने छगें ॥ २॥ ही 

[१०१५ ] है सोम ! ( घारया ) अपने रसकी घारासे ( चितस्य च्रीणि ) तितके तोनों सबनोंमें- ( पृष्ठेणु राय 
ऐस्यत्‌ ) सामगानके शुरु होनेपर धन देनेवाले इच्द्रको प्रेरित कर, क्योंकि ( खु-ऋतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला स्तोता 
( अस्य योजना ) इस इन्ब्रके स्तोत्रोंका ही ( वि मिर्मीते ) उच्चारण करता है॥ ३ ॥ 

[१०१६ ] है ( सोम ) सोम )! ( ख़ुतः ) रस तैय्यार करनेके बाद तु ( इन्द्राय विश्णवे देवेभ्यः) इख 
विष्णु और (सब देवोंफे लिए ( मघुमत्तरः ) अत्यन्त मोठा होकर ( चाज़-सातये ) अन्नको प्राप्तिके लिए ( पवित्र 
धारया पवसत्र ) छलनीमेंसे घारासे टपक ॥ १॥ 

[ १०१७ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( विधर्मणि ) यज्ञ्में ( अ-द्ुहः घीतयः ) द्ोह न करनेवाली 
अंगूलिया ( द्वर्िं ) हरे रंगवाले ( त्वाँ पवित्रे रिहन्ति ) तुझे छलनीमें उसी प्रकार दवाती हे जिस प्रकार ( जात॑ वत्ल 
मातरः न ) नये उत्पन्न हुए वछड़को गायें चाठती हैं ॥ २॥ 


है रे 2 3२ है 3 3949 
१०१७ त्वा£रिहान्ति धीवयों हारे पवित्र अद्गु 


पष्ठे अध्याय ] सामबेदका खुबोध अज्॒वांद (११५ ) 


9. 8 पर 7-2 
१०१८ स्व थां च मद्िवत पृथिवी.चाति जाश्रिप । 
9२ आन ४०० शक ल्‍ डी दे 
प्रति द्रापिममुख्ंथा। पवमान महित्वना ॥३॥ १९ (वा )॥ 
[ धा० २४। 3० १ | स्व० २ ] ( ऋ. ९।१००९ ) 
५०0 क है| 


4 है 3 १३ २३ ३१३3 २३२३ १ दे 
गान्योबा इन्द्रे सोम) सह इन्चन्मदाय | 
५ लो 3 २९3१$9२ 3 9२ 
धते पयराति वरिवस्कृण्वन्वुजनस्य राजा ॥ १॥ (ऋ. ९|९७१० ) 
२७ ११२ ), 3२. 8 कर 3 9 २ 
१०२० अधथ धारया मंध्या प्रचानस्तिरों रोप पवत आद्रदुग्ध। | 
२३१४२ 33 3१ २ 33 प्॒र 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्ये .जुपाणो देवो देवस्य मत्सरों मदाय ॥ २॥ (% ९९७१६ ) 
3%$ ले कर ड र्‌ 3 है ्ं 37२ 
१०२१ अधि व्रतानि पवते पुनानों देवो देवान्त्स्वेन रसेन पुन । 
२३, * हे उ श्र 3 २३ 2 3१ रे कक हा 
इन्दुपमाण्युतुथा चसानों दश क्षिपों अव्यत सानो अठ्य॑ ॥ है ॥ २० (पी )॥ 
[ धा० २० | 3० १। स्व० ४ ] ( ऋ., ९॥९७। १२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६॥ 


अरे 2408 न 8 पा 
१०२२ आ ते अग्न इधीमहि चुमन्त देवाजरस्‌ | 


२४ २ 3 १० 38.2 39 2 3 $ २ 3२83 १ २ पर 
यद्भ स्था ते पनीयसी समिद्दोदयदि द्यवीष£ स्तोतुभ्य आ भर ॥ १ ॥ (ऋ- ५६ ) 

[ १०१८ ] ( मदहीघत ) यज्ञरूप महान्‌ ब्रत करमेवाले सोम! ( त्वं ) तू (थां च पृथिवीं च) थुलोक भर 
पृथ्वीको ( अति जश्निपे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पथमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( मद्दित्वना द्वापि ) तू 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्राति असुुचथाः ) घारण करता है॥ ३ ॥ 

[१०१९ ] ( बाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, ऐसा ( इन्दुः सोम! ) सोम ( इन्द्रे सहः , 
इन्चन्‌ ) इस््रमें साहस उत्पन्न करके ( मदाय पवने ) आनन्द बढानेके लिए छाना जाता है, ( चुजनस्य राजा ) बलका 
राजा ( चरिवः कृष्यन्‌ ) स्तोताओंकों धन देता है, ( रप्षः हन्ति ) राक्षत्रोंका नाश करता है, और ( अ-राते परि 
चाधते ) शन्रुओंको कष्ट देता है ॥ १ ॥ ै 

[ १०२० ] (अध ) उसके बाद ( अद्विदुस्धः ) पत्थरोंसे रस निकाला गया सोम ( मध्चा घारया पुचानः ) मौठी 
घारासे देवोंको तृप्त करता हुआ ( रोम तिरः पवते ) भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। ( इन्द्रस्थ सख्य जुषाणः ) 
इच्द्के साथ मित्रताक्ी इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दु; ) चमकनेवाला आनन्दवर्धक सोम ( देवरुय मदाय पवते ) 
इन्द्रके उत्साहकों बढ़ानेके लिए छाना जाता है ॥ २ ॥ 

[ १०२१] ( धर्माणि बतानि ) धामिक ब्रतोंकी ( ऋतुथा चसानः ) ऋतुओंके अनुकूल करते हुए ( पुनानः 
इन्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि पवते ) कलदामें छाता जाता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वेन रलेन देवान्‌ 
पृचन ) अपने रससे देवोंको सन्‍्तोष देता हुआ, ( दश क्षिपः ) दस अंगुलियोंके द्वारा ( खानों अव्ये अव्यत ) ऊंचे 
स्थानमें रखे गए बालोंकी छलनीमें पहुंचाया जाता है ॥ ३ # 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

हे | [७ ] सप्तमः खण्डः। 

. [१०२२ ] हे ( अञ्ने ) अ्ने ! ( झमन्ते अजरं ) तेजस्वी और जरारहित ऐसे ( ते ) तुझे हम ( आ इचीमाहि ) 

अधिक प्रदीप्त करते है, ( यत्त्‌ ह ते स्था पनीयली समित्‌ ) जब तेरी यह प्रशंसनीय समिया ( थावि दीदयाति ) थु- 

छोकमें प्रकाशने लगतो है, तब है अग्ने ! तू ( स्तोतृभ्यः इंं आमर ) स्ठुति करनेवालोंको लन्न भरपुर वे ॥ १॥ हि 
कै 


(११६ ) सामवेदफा सुवोधन्भनुवाद [ उत्तराखिकः 


33 3 का हु 
१०२१३ आ ते अमभ्न ऋचा द्वाव। शुक्रर्य ज्यावपरपत | 

२ < २३७ ४ २ 3२३ २ 3 १9% डर 4.२ 

सुशन्द्र दस्म विश्पते हृव्यवाट तुभ्य< हूयत इषर स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ ( 5. ५।३५ ) 

गज पर 00 2.3 
१०२४ आंभ सथन्द्र विश्यत दवा श्रीणीप आसांच | 

3३ 3 3२३ ७ ७ ३१२ 3 9२ 3_२जं 

उतो न उत्पुपूया उक्थेषु शवसस्पत इप < स्तातृभ्य आ भर ॥३॥ १३१ (रा)॥ 


[ घा० २८ । उ० नार्ति। स्व० २ ] | ऋ. ६।६॥९ ) 


9.९ 3 8४ २ 9१२ 3२ 3२ | 


१०२५ इन्द्राय साम गायत 'वग्राय बहते बहुत । नक्षकृत वपाशत पेन्नरयंत ॥ १ ॥ 


(ऋ, ८९८! ) 
है है श्ृ 39१२ 3 9२ 5 वर 
१०२६ त्वमिन्द्राभिभ्रसि त्वश छयमरोचय! | विश्वकर्मा विश्वद््‌वों महदृ€ आंसि ॥२॥ 
( ऋ, ८।९८१२ ) 


3 
श 


| $ २ 
१०२७ विश्नाज ज्यातपा स्व३रगच्छा राचन दिव। | 


देवारत इन्द्र सख्याय येमिरे | ॥ ३ ॥ २२ (घ)॥ 
[ धा० १५ | 3० नास्ति | स्वर० १ ] ( क. ८९८॥३ ) 
१०२८ असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धष्णवा गदि । 


३, 
आ त्वा पणकित्वन्द्रिय< रज) सयों ने रश्मिभि) ॥ १॥ (छ. १८४।१ ) 


कक टड>ड5ि,िथीण  क्‍जत+5 


| [ १०२३ |] ( सुश्न्द्र ) हे श्रेष्ठ आनन्द देनेवाले ! ( दस्स ) झत्रुनाशक ( विद्पते ) प्रजापालक और ( हृव्यवाद ) 
हृबि पहुंचानेवाले ( ज्योतिषपस्ते अमे ) प्रकाशमान्‌ झग्ने ! (झुकऋस्य ते ) प्रदीष्त हुए तेरे अच्दर ( ऋचा दृविः भा 
हयते ) मंत्र बोलकर हवि दी जातो है, ( स्तोतृभ्यः इपं आभर ) स्तुति करनेवालोंकों भरपूर अन्न दे ॥ २॥ 


[१०२४ ] है ( शवसस्पते, विद्पते खुद्चन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक और मत तेजस्वी अग्ने ! ( उसे 
दर्ची ) दोनों ही बर्तन ( आसनि शभ्रीणीपे ) तेरे मुखके पास पहुंचाये जाते हे; (उत उ) और ( उक्थेषु ना 
उत्पुपूर्या: ) स्तुति फरनेके बाद हमें तू पूर्ण करता है, ( स्तोर्टूभयः इये आभर ) स्तुति करनेवालोंको- अन्त 
भरपुर दे ॥ ३ ॥ 

[ १०२५] है उद्‌गाताओ ! ( विप्राय बृद्दते ) ज्ञानी महान्‌ ( अ्रह्मकते विपश्चिते ) ज्ञान फ्छानेवाले विद्वान 
( पनस्यवे इन्दाय ) और प्रशंसाके योग्य इखके लिए ( बुहत्‌ साम्र गायत ) बृहत्‌ नामके सामका गान करो ॥ १॥ 

[ १०२६ ] है ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं जभिभूः असि ) तू शत्रुओोंकी हरानेव.छा है, (त्वें सूये अरोचयः ) तूने 
सूर्यको प्रकाशित किया, तु ( विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आस ) सब कार्य करनेवाला, सब देवोंके समान महान्‌ है॥२)॥ 

[१०२७] है (इन्द्रा) इस्र ! (ज्योतिषा दिवः रोचने) अपने तेजसे सुयंका प्रकाशक तथा ( रुवः 
विश्वाजन ) अपना प्रकाश फैलानेवाला तु ( आगचउछ ) आ, ( देवा: ते सख्याय येमिरे ) सब वेब तेरे साथ मित्रता 
करनेकी इच्छा करते हे ॥ ३ ॥ 

[१०२८ ] है ( इन्द्र ) इस्र ! ( ते सोमः असावि ) तेरे लिए सोम तेय्यार किया है, (शविष्ठ ध्ृष्णों) है 
घलवान्‌ और दाश्नुकी हरानेवाले इन्द्र ! ( आ गहि ) आा, ( खूर्यः राश्मिभिः रजः न ) सूर्य किरणोंसे जैसे अन्तरिक्षको 
भर देता है, उसी प्रकार ( त्वा इन्द्रियं आ पृणकतु ) ठुस्ते सोसपानसे महान्‌ शक्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 


पहष्ठ॑ अध्याय ] सामबेदका खुबाधघ अलुवाद (११७) 
है ले 39१२ 3२ 39२३ भर 
१०२९ आ तिट्ठ वृत्रहत्रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरो | 
डे 6 २३२०३ 9२ हे 39 २ 
अवाचीन £ सु ते मना ग्रावा कृणोतु वग्तुना ॥ २॥ ( %. १॥८४॥३ ) 
हे २ री श्र 33 
१०३० इन्द्रमिद्धरी वहतो5प्रतिघष्शवसम्‌ | 
9२ / ३ 3 १२ 


॥ ३॥ २३ (पा) ॥ 
[ धा० १०। उ० १ | स््र० २ ] ( ऋ (॥८४॥१ ) 
॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७ ४ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयो5घं: ॥ ३ ॥ 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समराप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति घष्ठोष्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


[१०२९ ] हे ( चृत्नहन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! ( रथ आ तिष्ठ ) रथपर चढ़ ( ते हरी ब्रह्मणा युक्‍ता ) 
तेरे दोनों ही घोडे हमने मंत्रोंसे जोड दिये है, ( श्रचा ) सोमको कूटनेवाला पत्थर ( चर्ठुना ) सनको आकर्षित करनेवाले 
शब्दोंसे (ते मनः ) तेरा मन ( आर्वाचीन खुछूणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे ॥ २॥ 

[ १०३० | (अ-प्राति-घृष्ट-शवर्स इन्द्र इत्‌ ) न हरामे जाने योग्य बल्ले युक्त इसको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि और ऋत्विजोंके द्वारा ( सुष्ठतीः ) की गई स्ठुतियोंके पास ( यश च ) भौर यज्ञके पास ( हरी ) घोड़े (उप 
वह॒तः ) पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चष्ठोडध्यायः ४ 


>्यकरई: 7 अपद्ायक्रा-.. 


पष्ठ अध्याय 


इस छठ अध्यायमें इन्द्र देकताके वर्णव इस प्रकार हँ--- 
श्न्द्र 
१ है स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ त्व॑ं दस्युह्दा भव: उभे 


४ त॑ महत्छु आजिषु अर्भे.ऊति हवामदे.[१००२]- 
उस इनको बड़े तथा छोटे युद्धोंर अपनी रक्षारे लिए हम 
बुलते है । 


रोदसी अनु मदेताम [९८९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
इस ! जब तु शत्र॒ुका नाश करनेवाल। होता है, तब दोनों 
हो चुलोक और भूलोक आनन्‍्दसे तेरे अनुकूल होते है। 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, धरुष्णचे घन धीयते 
कर १००४ ]- जब युद्ध शुरु होते हैं, तव विजयी वीरको घन 
मिलते हैं। 

है वृत्चह्ा इन्द्रः मदाय शवसे नृतमिः वाड़घे 
[९१ 5०२ |- बुत्रके नाश करनेवाले इन्द्के आवरर व बलको 
बढ़ानेके लिए लोग उसका यश बढाते हैं । 


५ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ [| १००२ ]- बह यूद्धोंमे 
हमारी रक्षा करता है । 

६ हे इन्द्र ! त्वे अभिभूः भलि [१: -]« है इख्र ! 
तू शत्रुओंकों जीतनेवाला है। 

७ हे शविष्ठ धृष्णो ! आगद्धि [ १०२८ ]- है बलवान्‌ 
और विजयी इन्द्र ! हमारी सहायताके लिए आ। 

< अ-अति-घृष्टशवर्स इन्द्र ऋषीणां मालुषाणां 
खुष्ठतिः यज्ञ च हरी उपवहतः [ १०३० ]- जिसके घेय॑ 
और साहस कभी कस्त नहीं होते, उस इसको ऋषि और 


( ११८ ) 


मनुष्योंको स्तुतियोंके पास अर्थात्‌ यज्ञके पास उसके घोडे 
ले जाते हैँ । 

.९ हे इन्द्र | सोम पीत्या ओजला सह उत्तिष्ठन्‌ 
शिप्रे अवेपयः [ ९८८ ]- है इस ! सोम पीकर अपने 
सामथ्यंसे उठ और अपनी ठोढीको कंपा, अपनी श्रवीरता 
विला । 

१० हे वीर ! सेन्यः असि, दश्नस्थ चित्‌ चुधः 
[१००३ ] हे वीर इन्द्र ! तू सेनाके साथ रहता है, छोटोंको 
तू बडा बनाता है। 

११ प्रचेतसः ताः गाचः अस्य महः नमसा वर्ध- 
यन्ति [ १००७ ]- बुद्धियुकत वे गायें इस इसके सामर्थ्यकी 
अपने दूधसे बढाती हे । 

१२ पूर्वचित्तंये अस्य पुरूुणि घताने सश्थिरे 
[ १००७ ]- पहलेके पराक्रमोंकी बाद दिलानेके लिए इसके 
बहुतसे साहसिक कार्योका वर्णन किया जाता है। 

१३ यृत्रहन रथ आतिष्ठ [(१०२९]- है वृत्रकों मारने- 
वाले इन्द्र ! अपने रथपर बैठ | 

१४ मद्च्युता हरी युंश्व, क॑ हनः, क॑ चलो दधः, 
अस्मान्‌ बसों दधः [ १००४ ]- मदोन्‍्मत्त घोडोंकों रथमें 
जोड, और किसको मारना है और किसको धन देना है. 
इसका विचार कर। हमें धन दे । 

१५ खुन्वते यजमानाय शिक्षसि, ते भूरिवसु 
| १००३ ]- सोसयज्ञ करनेवाले यजमानकों तु धन देता 
है, तेरे पास बहुतसा धन है। 

१६ अस्थ ताः पृशनायुवः पृर्नयः सोम॑ श्रीणन्ति 
| १००६ ]- उस इस्त्रको उत्तम गायें अपना दुध सोसरसमें 
मिलाती हूँ। 

१७ वाजी सोमः इन्द्रे सहः इन्चन, मद्ाय पचते 

[१०१९ ]- बलवान सोम इच्द्रका सामर्थ्य वढाकर उसका 
आनन्द वढाता है। 
१८ हे इन्द्र | त्वे खुयेः अरोचयः, त्व॑ं विश्वकर्मा 
विश्वदेचः महान्‌ अखि [ १०२६ ]- हे इन्द्र ! तूने सुर्वको 
प्रकाशित किया, तु सब कर्म करनेवाला है, तु सबोंका देव 
है और तू महान्‌ है। 

१९  विध्रः बृहत्‌ ब्रह्मझत्‌ विपाश्चित्‌ [ १०२५ ]- 
इख्प्र ज्ञानी, महान, ज्ञानका प्रसार करनेवाला और विद्वान है। 

२० इन्द्रस्य सखूय जुघाणः देवः इन्दुः [ १०२० ] 
“इखफो मित्रताकी इच्छा करनेवाला यह तेजस्वी सोमरस है। 


सामबदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


इस प्रकार इनच्द्रके गुणोंका वर्णन इस अध्यापमें आया है । 

अब अग्निके गुण देखें--- 
अग्नि 

इस अध्यायमें अग्निके गुणोंका बर्णन इस प्रकार है-- 

१ अज्ञरः [ ९८३ ]- जरारहित, सवा तदण, वद्धावस्था 
जिसके पास आती नहीं । 

२ भेघाकारः [ ९८४ ]- बुडिके कार्य करनेवाला, बुढ़ि 
बढ़ानेवाला । 

३ विद्थस्य प्रसाधन: [ ९८४ ]- युद्धका और यज्ञका 
साधन । 

४ होता [ ९८४ ]- वेबोंको बुलाकर, लानेवाला, हवन 
करनेयाला । ' 

५ परिभूतरः [ ९८४ ]- शन्रुओंको हरानेवाला। 

६ भतिः [ ९८४ ]- बुद्धिमान ।* 

७ युमान्‌ [ १०२२ ]- तेजस्वी । 

८ खुब्चन्द्रः [ १०२३ ]- उत्तम तेजस्वी। 

९ दृस्मः [ १०२३ ]- दर्शनीव, सुन्दर । 

१० बिह॒पातिः [ १०२३ ]« अ्जापालक । 

११ ज्योतिपस्पति॥ १०२३ ]-तैजस्वियोका पाछक । 

१२ हव्यवाद [ १०२३ ]- हवन किए गए पदार्थों 
ठीक स्थानपर पहुंचानेवाला । 

१३ शुक्र [ १०२३१- शुद्ध, वीयंवानू । 

१४ शावसस्पतिः [ १०२४ ]- बलवान, सामर्य्यवान्‌। 

१५ घक्षन [९८३]-जलानेवाला, दनुुओंकी जलानेवाला 

६ हृविः आहयते [ १०२३ ]- अग्निममें हृविद्वेष्योंका 

हवन होता है । ँ 

१७ उसे दर्वी-आलनि श्रीणीपे [ १०१४]- दोनों 
ही जूहू आदि बततेनोंकी अपने मुखके पास ले जाते हो, आहुतिका 
हवन करनेके लिए पान्रको अग्निके पास पहुंचाते हे । 

१८ स्तोतृभ्यः इपं आर्भर [ १०२२ ]- स्तुति करने- 
वालोंको अन्न भरपुर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अभस्य हविषः, त्वां इत्‌ महः 

»्‌ ५ [. ५५ 

समान दुणुते त्वत्‌ अन्य न [९८४ ]- तुझे ही थोडीसी 
और बहुतसी ह॒वि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय 
ओर किसी दुसरेको नहीं बुलाया जाता । 

२० हे अञ्े ! यत्‌ ओषधिः वनाने च अभिखष्ठः, 
खयय आसन , अन्न॑ परिचिन्र॒पे, तब श्रियः, वर्षेस्य 


2 .पष्ठ अध्याय | 


विद्यतः इध, चिक्किज्रे [ ९८२ ]- जब तू ओषधी, वनस्पति 
और वनोंको जलानेकी इच्छा करता हे, तब तेरे मुखर्में अन्न 
पडता है और-उस समय तेरी किरणें वर्षाने विजलोके समान 
घमकने लगती है। 
इस प्रकार इस अध्यायमें अग्निका वर्णन है। 
इन्द्र और अग्नि 
इन्द्र और अग्निकी मिलीजुलो स्तुति भी इस भध्यायमें है--- 


१ इन्दारती -शंभुवा [ ९९१ ]- इस्द्र और अग्नि ये 
कल्याण करनेवाले हे । 

२ सोमपीतये आगच्छते [ ९९३ ]- सोमपान करनेके 
लिए भाओो । 

३ नरा इन्द्रग्नी' वां पृरुस्पुद्दा दाशुबे याः नियुतः 
सन्ति, ताभिः आगतं [९९२ ]- हे नेतृत्व करनेवाले 
इन्द्र और अग्निदेवों ! तुम्हारे बहुतों ह्वारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानशीलोंकी सहायता करनेवाले जो घोडे है, उन्हें 
जोडकर तुम भाओ। 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निके मिलेजुले वर्णन हैं। ये देव 
सबका कल्याण करते रहते हैं। सबका हित करना ही इनकों 
स्वभाव है, इस कारण ये हंसेशा नेतृत्व करते हैं। ये उदार 
चित्तवाले सनुष्योंकी सहायता करते हे। इसलिए सब यज्ञ 
करनेवाले इसको यज्ञमें बुलाते हैं। 

मित्र ओर पेरुण 

सित्र-और वरुणको भो संयुक्त स्तुति इस अध्यायमें आई 
है। उनके वर्णन यहां इस प्रकार है -- 

१ हे मित्रा ! नः पायुभिः पातं [ ९८७ ]- हे मित्र 
और वरुणों ! तुप्र हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षणके साधनोंसे 
हसारी रक्षा करो | 

२ सुत्रात्रा आयेथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वाले तुम हमारी अच्छों तरह रक्षा करो। 

हे तनूमिः ब्के अक साह्याम [९८७]- अपने शारीरिक 
सामर्थ्यंसे हम शत्रुओंकों हरावें । 

४ अद्वहाणा वां सम्यक्‌ मित्रा स्याम [ ९८६ ]- 
तुम्त दोनों आपसमें द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
मित्र होकर रहे । 

५ इपं च धाम अद्यामः [ ९८६ ]- अन्न और घर 
तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हों । 


खामवबेदका छुबोच अनुवाद 


( ११९ ) 


६ वयां पुरूरणा अब नून अस्ति [ ९८५ ]- तुम 
दोनोंके ब्हुतते संरक्षण हमें प्राप्त हों । 

७ यां सुमति वंसि [| ९८५ |- तुम्हारी उत्तम और 
अनुकूल बुद्धि हमें प्राप्त हो । 

इस प्रकार मित्र और बरुण इच दोनोंकी सहायताफा 
वर्णन इस अध्यायमें आगरा है । 

सोमके गुण 

अब इस अध्यायम आये हुए सोमके गुणोंकोी वेखिए-- 

१ इन्दुः [ ९५५ ]- तेजस्वी, चद्धके समान प्रकाशमान्‌ । 

२ गोवित्‌ [ ९५५ ]- गायोंसे युक्त, गायका दूध जिससें 
मिलाया जाता है। 

३ चसुधित्‌ [९१५५] धनसे युक्त, निवासक वाक्तिसे 
युक्त । 

४ हिरण्यवित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त । 

५ रेतोधाः [९५५]- बीय॑ बढानेवाला, वीर्यको धारण 
करनेवाला। 

६ खु-बीरः [ ९५५ ]- उत्तम बीर। 

७ विश्व-वित्‌ [ ९५५ ]- सब जाननेवाला। 

४ वुषभः [९५६ ]- बलवान । 

९ पचमानः [९५६ |- शुद्ध होनेबारा । 

१० विश्वतः नृचक्षाः (९५६)- सब तरफसे मनुष्योंको 
देखनेवाला । 

११ ईशानः [ ९५७ ]- स्वामी, शासक । 

१२ नुमादनः [९६५ |-मनुष्योंका आनन्द बढानेबाला। 

१३ चअरषंणी-घृतिः [९६५ ]- भनुष्योंकों धारण 

/ करनेवाला । 

१४ खसस्निः [ ९६५ |- शुद्ध, जोतनेवाला । 

१५ अन्ुमाद्ः [ ९६५ ]-प्रशंसनीय । 

१६ अद्भुतः [ ९६६ - अद्भुत्‌, विजक्षण । 

१२७ पावकः [| ९६६ |- शुद्ध होनेबाला । 

१८ चुत्रहन्तमः [| ९६६ ]- शत्रुकी मारनेवाला । 

१९ झुत्तिः [ ९६६ ]- शुद्ध । 

२० सधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२१ देवावीः [ ९६७ ]- देवोंको मिलने योग्य । 

२२ अघः+-शंस-हा | ९६७ ]- पापियोंका नाश 
करनेवाला । 

श३ काविः [ ९६७ ]- ज्ञानो, कान्तवर्शी, दुरवर्शी। 


( १२० ) 


२७४ साद्घान्‌ [ ९६७ ]- शत्रुको हरानेवाला | 

२० ऋड़ु। [ ९७४ ]- खेलनेमें कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान देनेवाला 

२७ खुवीय द्घधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम बीय॑ंसे युक्त, 
उत्तम शूर । 

२८ स्वादिष्ठ:ः | ९८१ ]- स्वादयुक्त, रचिकर | 

२९ घरिवोधित्‌ [ ९८१ ]- घनयुक्त, वान वेनेबाला। 

३० झमत्तमः [ ९९४ ]- अति तेजस्वी 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें आए है । सोमरस पीनेके 
बाद उत्साह बढ़ता है। इसलिए ये गुण सासों सोमके ही 
हैं ऐसा कहा है । 

स्वर्गमं सोम 

सोमकी बेल स्वगंमें उगती है। स्वर्ग हिमालयकी ऊंची 
चोटी पर है। वहां पर यह बेल उगतों है। इसलिए सोम 
स्वरगंसे लागा जाता है, ऐसा वर्णन वेदोंमें है। 


१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्यर्षीलि 
[९५९ ]- है सोम ! तु स्वर्ग पर अनेक रूप धारण करके 
रहता है । 

२ गिरिष्ठाः अंशुः मंदाय असावि [ १००८ ]- पर्वत 
पर उगनेवाले सोसके रसको आनन्दके लिए निकालते हैँ 

३ इयेनः न योनि आसदत्‌ [१००८]- बाज पक्षीके 
समान ( पर्वतसे आकर ) यज्ञसें बंठता है । 

सोमका पल्थरोंसे कूटा जाना 

सोम पत्थरोंसे कूठटा जाता है--- 

१ अद्विभिः खुतः पवित्र परि दीयसे, इन्द्रस्य 
धाले भरं॑ [९६४ ]- पत्थरोसे कूटकर निकाले गए 
रसको छलनीसे छामते हे, भौर तब बादमें इन्द्रको देने योग्य 
होता है । 
५ * सोमः इन्द्रः च। यूय स्वपती स्थ। गोपती 
इंशाना घिये पिप्यर्स [ १००१ ]- सोम भौर इस्तर ! 
तुम निएचयसे सबके स्वामी हो, तुम दोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब पर॒ अधिफार करते हो, अतः तुम 
हमारी बुद्धि पुष्ठ करो । 

सोमरस पीनेके बाद बुद्धिमें महान उत्साह उत्पन्न होता 
है, और महान महान्‌ फार्य करनेफा सामर्थ्ये अन्दर पँदा 
होता है। 


सामबेदका सुबोध अजुवाद 


[ उच्तराखिकः 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाया 
जाता है--- 

१ अप्छु दुएरः गभसरत्योः म्ज्यमानः चमृषु 
सीदति [९७३]- पानीमें मिलाया गया सोम हाथोंसे साफ 
किये जानेंके बाद बतेनमें गिरता है । 

२ अप्सा सोम: इन्द्राय वायवे अ्षन्तु [ ९९५ | 
- पानीमें सिलाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोंकों विया 
जाता है । 

३ ताः ते मधुमत्‌ घूर्त पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- तेरे 
वे रस मीठे जल और वृधमें मिलाये जाते हूँ । 

४ भथोः रसे सचमादे अम्दुताय अशुशुभन्‌ [१०१०] 
- मीठे सोमके रस यज्ञ्में पानीके साथ मिलकर शोभा पाते हे। 

इस प्रकार पानीमें सोमरस भिलछाये जानेके बाद वे छाने 
जाते हें । 


सोमरसका छाना जाना 


१ देववीतये भव्या चारेमिः अव्यत [९६८]- देवोंको 
वेनेंके लिए भेडके ब्रालोंकी बनी हुई छलनीसे सोमरस छाना 
जाता है । 

२ हे सोम ! सु-वीर्य दधत्‌ पवित्र गच्छलि 
[९७४]- हे सोम ! उत्तस सामर्थ्य धारण करके तु छतनेके 
लिए छलनीके पास जाता है । 

३ ते मधुदचुत+ घाराः असनभन, तामिः पवित्र आ 
सद्॒‌ [ ९७९ ]- तेरी सीठी धारा निकलने रूगी, -उन 
घाराओंसे युक्त होकर तू छलनी पर जाकर बेठ गया है । 

४ स अव्यया वाराणि तिरः इन्द्राय पातवे अर्ष 
[ ९८० ]- वह तू भेडके बालोंकी बनी हुई छलनीसे इखके 
पीनेके लिए छपता जा । 

५ खुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोंकों देनेके लिए 
अधिक मीठा होकर धार बताकर छलनीसे छनता जा । 

< अ-द्ुहः धीतयः दर्रि त्वां पवित्र रिहल्ति 
[ १०१७ ]- द्रोह न करनेवाली अंगुलियां हरे रंगके तुझ 
सोमको छलनी पर रखकर दबाती हे। ॥॒ 

७ अद्विदुग्धः रोम तिरः पवते [१०२०]- पत्थरोंसे 
रस निशालनेके बाद वे सोमरस बालोंकी छलनोसे छाते 
जाते हे । 


पछ्ठ अध्याय ] 


८ देव: स्वेन रखेल देवान्‌ पृश्चनू खरा नो अब्ये 
अव्यत [१०२१]- नल्व्य सोम अपने रससे देवोंकोी सन्तोंष 
देते हुए ऊंचे स्थान पर रखे हुए भेडके बालोंकी छलनीसे 
छाता जाता है । 

' इसप्रकार सोमरसकों निकालकर उसे पावोसें मिलाकर 
मेडकी बालोंको छलनीसे वह छाना जाता है, वादमें वह 
गायके दूधमें सिलायः जाता है । 

सोमरसको, गायके दूधम भिलाना 

३ देववातं शु््र अन्धः नृज्मिः खुतं, अप्छु थौत॑, 
गाव! पयोभिः स्वद्यन्ति [१००९]- वेबोंको देनेके लिए 
स्वरछ सुन्दर अन्न ऋत्विजों हारा तेय्यार किए गए हूँ, इस 
प्रकार तेय्यार किए गए तथा पानीमें मिलाये गए उन तोम- 
रतींको गायें अपने दूघसे स्वादिष्ट बनाती हैं । 

२ श्रीणानः अप्खु छुज्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दुधमें ओर पानीमें मिलाया जाता है। 

३ सोमः अनूपे गोमिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस 
कलशम्मे गायके घुघके साथ ठपकता है। 

४ खोमः दुग्घाभिः अक्षा३ [ ९९८ ]- सोमरस वूधके 
मिछाये जाने पर टपकता है । 

इसप्रकार सोमरसमें गायका वुघ मिलानेसे वहु स्थादिव्ड 
बनता है, ऐसे वर्णन अनेफ मंत्रॉ्में भाए हैँ । 

सोमका धन देना 
१ है सोम ! नःविश्वा सौभगा, पुष्ठ यर्च परिस्तव 
[९७५ |- है सोम ! हमें सब सौभाग्य और पुष्टिफारक 
भन्न दे । 

२ हें सोम ! सिर उक्थ्यं दिव्य पार्थिव बछुः नः 
आ भर [ ९९९ ]- हे सोम ! विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य 
और पाथिव घन हमें भरपुर दे । 


'दीर्घनीवन प्राप्त दोना 
१ हे सोम! भुवनेषु जीवसे स्याध [ ९५६ ]- हे 
सोम | इस भुवनमें हम दीघंजीवन प्राप्त फर सकें, ऐसा फर। 
सोमका अन्न देना 
१ खः गोमन्ते सहस्लिणं वा्ज आ इन्वति [९६९]- 
वह सोम हमें गायोति युक्‍त अनेक प्रकारफे अन्न वेता है। 


२ नः विश्वानि श्रवः बिंदु [ ९७० ]- हमें सब 
प्रकारके गण दे । 


१६ [ राम. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका सुयोध अनुवाद 


( १२५१ ) 


३ हे सोम ! स्तोत॒भयः बृहद यशः धुवं रायि इर्च 
आ भर [९७१]- हे सोम छ्तुति करनेवालोंकी महान्‌ यश, 
स्थिर धन और अन्न भरपुर दे । 

४ अभस्माक तोकाय इप दधत्‌ [ ९९६ ]- हम.रे पु्र- 
पौश्रोंकों अन्न दे। मु 

५ हे दृषसपते देव ! थुझ्ध॑ बृहत्‌ यशः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ |- है पनपते सोमदेव ! सेजसे मुक्त 
विषुलू अन्न, जो देवोंको दिया जाता है, हमें भी दे । 

इसप्रकार सोम भरपुर अन्न वेता है । 


सोमका झत्रुओंकी दूर करना 


१ साह्वान्‌ विश्वाः स्पृथः (९६८]- सब स्पर्धा करने- 
वाले शात्रुओंको हुरानेवाछा सोम है। 

२ सहस्नजित्‌, यः जिनाति, न जीयते, शर्ज अभीत्य 
हन्ति [(९७८]- हजारों शन्तुओंकों सोम जीतता है, पर कभी 
स्वयं पराजित नहीं होता। धात्रु पर आक्रमण. करके उन्हें 
जानसे मारता है । 

३ घूजनस्य राजा वरिवः कृण्चन्‌, रक्षः हन्ति, 
अराति परि बाचते [ १०१९ ]- यह सोम बलका राजा 
है, वहु उपासकोंको धन देता है, राक्षत्रोंकीं मारता है, और 
शत्रुओंफो वूर करता है । 

इसप्रकार इस अध्यायमें इन देवोंके गुणोंका वर्णन है । 
प्रत्मेंक उ्यफित इन गुणोंसे युदत हो, यह आवध्यफ है। 


सीना 


सुभाषित 


१ गोवित्‌ वछुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोथाः भुवनेषु 
अपिंतः [ ९५५ ]- गाय, धन, सोना और पराक्रमकों 
अपने पास रखनेवाला तू भुवनोंका फल्याण करनेफे लिए 
समप्यि हुआ है । 

२ हे सोम | खुबीरः विश्वाबेत असि [ ९५५ ]- हे 
सोम ! तू उत्तम बोर और सर्वज्ञ है। | 

३ हे चुषभः | विश्वतः नुचक्षा: अखि [९५६ ]- 
है बलवर्धक सोम ! तू सब प्रकारसे मनुष्योका निरीक्षण 
फरनेवाला है। 

४ ता विधावसि [ ९५६ ]- उन प्रजाओंके पास तू 
जाता है। 


( १२२ ) 


५ वखुमत्‌ हिरण्यवत्‌ भुवनेशु जीवसे स्थाम 
[ ९५६ ]- घन ओर सोनेसे युदतत होकर भुक्‍नोंमें दीघेगीवन 
प्राप्त करनेवाले हम होवें। 

६ ईशानः दरितः खुपण्यः युत्वानः इमा शुवनानि 
इयसे [ ९५७ ]- तु स्वामी अपने रथमें उत्तम घलनेयाले 
घोड़े जोडकर इन भुयनोंमें फिरता है। 

७ ते मधुमत्‌ घ॒ते पयः क्षरन्तु [९५७ ]- बे तेरे 
लिए घी ओर दृघ देवें। 

< ऋृष्टयः ते बते तिष्ठन्तु (९५७ ]- मनुष्य तेरे 
नियम रहें । 

९ केतुं छृण्वन दिवः परि अभ्यर्षसि [९५९ ]- 
प्रकाश करते हुए तू धुलोक पर जाता है। 

१० देवः सू्थः न जश्ञानः ऋन्दन्‌ वाच इष्यालि 
[ ९६० ]- सुर्यवेबके समान प्रकट होफर शब्द फरते हुए 
स्तुतिको प्राप्त होता है । 

११ नुमादनः चर्बणी-घृतिः अनुमायः [९६५ ]- 
मनुष्योंको आनन्द देनेवाला और सनुष्योंफो धारण फरनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः शुत्िः पाचकः वृत्नहन्तमः अज्ञुमायः 
[९६६ ]- अद्भुत, शुद्ध और पवित्र करनेवाला तथा शत्रुफा 
नाश करनेवाला बोर प्रशंसाके योग्य होत5 है। 

१३ शुचिः पावकः देवाचीः अधशंसहा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पव्रित्र ओर वेवोंको प्राप्त करनेवाला यौर पापी 
दुष्टोंका नाद्ा करता है १ 

१४ कविः देववीतये विश्वाः स्पृथः साह्वान [९६८] 
“जानी देवत्व प्राप्त करनेके लिए सब स्पर्धा करनेवाले 
ब्न्रुओंकों हराता है । 

१५ सः पवमानः जरितृभ्यः गोमन्त सहर्तिणं 
वा आ इन्चति [९६९ ]- वह सोम स्पोताओको गरायेसि 
उत्पन्न होनेवाले हजारों प्रकारके धन वेता है। 

१६ सः नः चेतसा विश्वानि अरचः बिंदृ: [ ९७० ] 
-वह तु हमें ब॒द्धिपुर्वक अनेक प्रकारके धन व ग्च दें । 

१७ स्तोतृभ्यः बूहद्‌ यशाः छु रखें अम्यपे, इज 
आभर [ ९७१ ]- स्तुति करनेवाल्ञोंफो महान्‌ यश, स्थिर 
घन ओर भरपूर अन्न दे । 

१८ खुधतः पुरातनः राजा इब गिरः आविवेशिथ 
[ ९७२ ]- उत्तम नियमोंके चलानेयाले राजाफे समान 
हमारी स्तुति सुन । 


सामवेदका सुदोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


१९ अंदयुः स्तोते खुबीय दधत्‌ [ ९७४ ]- दान 
वेनेवाला तु स्तुति करनेवालेको उत्तम बल दे । 

२० ज्ः पुष्ठ ये ऋघला विश्वा सोभगा च परि- 
खब [९७५ ]- हमें पोषण करनेवाला अन्न मौर सब उत्तम 
भाग्य दे 

२१ नः गोवित्‌ अश्ववित्‌ अन्धसा पवख [ ९७७ ] 
-हमें माय घोडे ओर अन्न दे। 

२२ हे सहस्नजित्‌ | यः जिनाति, न जीयते, शर्त 
अभ्ीत्य हन्ति [९७८ ]- हे हजारों शत्रुनोंकों जीतने- 
वाले चीर ! जो जीतता है, पर स्वयं जीह नहीं जाता तपा 
जो शतन्रुओंकी घेरकर मारता है, वह वीर है। 

२३ बरिवोवित्‌ घृत॑ पयः परिस्नव [९८१]-त 
धन देनेवाला धो भौर दूध हमें दे । 

२४ अजरस्य धक्षतः ते शर्धासि, रध्यः यश्ञा, 
पृथफ्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्थात्‌ तदण और 
झब्ुओोकी जलानेबाले तेरे सामथ्य रथीवीरके समरात पुपक्‌ 
पृथक बढते हुए विखाई देते हूं ! 

२५ मेघाकारं विद्थस्य प्रताधन परिमूतर मति 
अर [९८४]- बुढ्धिकों बढानेवाला, यज्ञका साधन, बत्रुको 
हरानेवाला, बुद्धिमान, अग्तिके समान तेजस्वी ऐसा जो होता 
है उसकी प्रशंसा की जाती है। 

२६ चां पुरूरणा अबः नूने अस्ति [ ९८५ ]- तुमसे 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हैँ । 

२७ यां समाति वंलि [ ९८५ ]- तुम्हारो उत्तम बुद्धि 
हमारे अनुफूल हो। 

२८ अ-द्रद्गाणा सम्यफ्‌ मिन्रा वय स्याम, इपं धाम 
से अध्याम [| ९८६]- द्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
मित्र हों तथा अप्त और घरको प्राप्त करें। 

२६ हे मित्रा ! पायुमिः नः पात॑, खुजामा जायेथां, 
तनूभिः दस्यून, साह्माम [९८७ ]- है मित्रो! तुम 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करने- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसीप्रकार अपने/श्ारीरिक 
सामथ्योसि शन्रुका पराभव हम कर सकें, ऐसा करो । ेल्‍ 

३० हे इन्द्र ! सोम पीत्वा,ओजलसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
[९८८ ]- है इख्ध ! सोम पीकर अपने सामंब्यंसे उठ 
खड़ा हो + 

३१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ दस्युह्ा भवः, त्वा 


पदच्चे अध्याय ] 


उसे रोदसी अनुमदेवाम [ ९८५९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
इस ! जब तु वृष्टोंकों मारनेवाला होता है, तब दीरों चुलोक 
और पृष्बोलोक आनच्दसे तेरे अनुकूल होते हैं । 

. ३२ अष्टापदी नव-स््रक्ति ऋतावृ्थ तन्‍वे वाच अहं 
परिममें [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओोंसे युक्त 
तथा सत्यको बढानेवाली छोंटी छोटी वाणियोंको में बोलता हूँ । 


३३ इच्दार्नी हां भुवा [९९१ )- इस्र और अग्नि 
कल्याण करनेवाले. हैं । 

३७ अस्मार्क तोकाय इषं द्धत्‌ , सहस्तिणं अस्प्रभ्य 
विश्वतः आ पचख [९९६ ]- हमारे लडकोंके लिए अन्न 
दे और हजारों प्रकारके घन चारों ओरतसे हंमें दें। 

३५ यत्‌ चित्र उफ्थ्यं दिव्य पार्थिव वखुः पुनानः 
आ भर [ ९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य और 
पाथिव धत है, उन धर्तोकों शुद्ध होकर हमें दे । 

३६ आयूषि पुनानः स्तनयन, हरि! सन्‌ अधि 
यहिंपि, योनि आ सद्‌ः [ १००० ]- अपना जीवन 
पवित्र करते हुए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, लोगोंके 
इुःल दूर करते हुए अपने स्यान पर आाकर आसन पर बेठ। 

३७ यु सत्पती ईशाना गोपती घिय॑ पिप्यत 
[१००१]- उत्तम स्वामी, ऐश्ययके अधिकारी, गादके पालन 
करनेवाले तुम बद्धियोंकों पृष्ठ करो। 


३८ ते मदत्सु आजिषु, अर्भे ऊति हवामहे, सल+- 


बाजेबु नः प्राविधत्‌ ( १००२ ]- उसे महान्‌ संग्रामोंमे 
उसी प्रकार छोटे युद्धों में अपने संरक्षणके लिए बुलाते हे । वह्‌ 
युद्धमें हमारा संरक्षण करे। 

३९ है वीर ! सेन्‍्य! अखि, भूरि! परादाद्‌ः असि 
[१००३ ]- है वीर ! तू सेनासे युक्त है, शनुके बहुतसे 
घनको हरण करनेवाला है । 

४० द्श्चस्य खित्‌ दृधः [१००३]- छोटोंको तु बडा 
करनेवाला है । 

४१ सुन्वते यजमानाय शिक्षस्तरि [ १००३ ]- सोन 
यश करनेवालेफो तू धन देता है। 

४२ ते भूरि चसु [१००३]- तेरे पास बहुत धन है। 

४३ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे घना घौयते 
[ १००४ ]- जब युद्ध होते हैँ तब विजयी वीरोंकों घन 
मिलता है। 

४२ मदच्युता हरी युंझ्व [१००४]- मद चुभानेवाले 


घोड़े रपमें जोड़। 
ञ्‌ः 


सामवेद्का छुबोध अलुवांद 


( १२३ ) 


४५ के दनः, के वसी दूधः [ १००४ ]- किसको 
मारना है और फिसको धनोंमें स्थापित करना है, इसका 
विचार कर। 

४६ अस्मान्‌ बसी दूधः [ १००४ ]- हमें भनमें 
स्थापित कर | 

४७ अस्य पुरूणि बतानि सम्धिरे [ १००७]- इसके 
बहुतते काम स्म्रणमें भाते हें। 

#< हे इषस्पते देव ! युस्न॑ इृहदू यशः देवयुं अभि 
दिदीदहि [ १०११ ]- है अन्नपते देव | तेजस्वी महान्‌ यश 
अथवा अक्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हूँ, हमें वे । 

४९ वृजनस्य राजा वरिवः कृण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
जअराति परि बाधते [ १०१८ ]- बलका राजा घन बेता 
है, राक्षत्रोंकों मारता है ओर शन्रुओंको कष्ट बेता है । 

७५० झुमन्तं अजरं आ इधीमहि [१०२२]- तेजस्वी 
और जरारहित ऐसे तुझे हम अधिक प्रदीप्न करते हे । 

५१ स्तोतृभ्यः इचे आ भर [१०२२]- स्तुति करने- 
बाल्ोंकी भरपूर अन्न वे | 

५२ खुदचन्द्र, दस्म, विश्पते, ज्योतिषस्पते, हृब्य- 
वाद अल ! इघं आ भर [१०२३]- उत्तम आनन्द देनेवाऊे, 
शत्रुकी मारनेवाले, प्रजापाकक, तेजस्वी, हुविकों वयास्थान 
पहुंचानेवाले अग्नें ! हमें भरपूर अन्त वे । 

प३ त्वं विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३] 
- तु सब कर्मोंको करनेबाला, सबका देव ओर भहान्‌ है। 

५४ ज्योतिषः रोचन स्वः विश्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तू तेजस्वी, सुर्यका प्रकाशक और धुलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, ऐसा तू यहां था । . 

५५ शविष्ठ ध्रष्णोः ! आ गांहि [१०२८]- है बलवान्‌ 
ओर दात्नुकी हरानेवाले वीर ! तू यहां आ । 

पद त्वें अभिभूः आस [१०२६]- तू शत्रुको हराने- 
चाला है । 

ण७ अप्रतिश्ठुश्ट-शचस इन्द्र ऋषीणां मानुषाणां 
यश हरी उप चहत+ [ १०३० ]- अपराजित बोर इख्रकी 
ऋषि ओर मनुष्यकि यज्ञ्में घोड़े रथमें बंठाकर लाते हे । 


उपमा 
इस अव्यायमें जो उपमायें हे, उन्हें अब वेखिए --- 


१२ सूर्यस्य रइमयः इब [ ९५८ ]- सूर्यकी किरणोंके 
समान ( ते सर्माः प्रास्क्षत ) सोमको बारायें फैती है । 


( १५७ ) 


२ देवः खूयः न [ ९६० ]- विष्य सूर्यफे समान तु सोम 
( विधर्मणि जज्ञानः ) यज्ञममें प्रकट होता हे । 

३ आपः ने [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( एन्द्व+ 
अभि अधन्विषु। ) सोमरस छलनीसे उनसे हे। 

४ समतः पुरातनः राजा इव [ ९६२ ]- उत्तम 
नियमोंके पालन करनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम ! 
गिरः आविवेशिथ ) हे सोम ! तू स्तुतिफो स्वीफार फर। 

७ मसखः न [ ९७४ ]- यज्ञ़फे समान ( संहयुः ) दान 
देनेफी इच्छा करता है । 

६ वर्षस्य विद्युतः इच [९८२]- वर्षाकालमें विजलोफे 
समान ( सब श्रियः चिकिले ) तेरी किरणें चमकती हे। 

७ उपसां ऊतयः इव [९८२]- उधःकालफी क्षिरणोके 
समान तेरी फिरणें चमकती हें। 

८ रथ्यः यथा [९८३ ]- रथी वीरफे सम्रान (ते 
शर्धासि पृथक अन्यतन्ते ) तेरे सामथ्यं बढते हे। 

९, अश्वया इव [ ९९७ ]- घोडीके समान ( हरिता 
धारया याति ) हरे रंगकी धारासे सोम जाता है। 

१० समुद्वं नर (९९८]- समुव्रनें जैसे जलप्रवाह जाफर 
मिल जाते हैं, उसीघ्रकार ( संचरणानि अग्मन्‌ ) सोमरस- 
रूपी अक्षप्रवाह कलशरमें जाते है । 


सामवेद्का छुवोध अनुवाद : 


[ उत्तराखिकः 


११ इयेनः न [ १००८ [- बाज जिसप्रकार अपने 
घोंतलेमें आता है, उसीप्रकार मह ततोम ( योनि भासदद ) 
अपने कलदमें माता है । 

१२ अश्ये न [ १०१० ]- जैसे संग्राममें जानेवाले 
घोडेको सजाते है, उसी प्रकार ( मधोंः रखे सघमांदे 
अशुशुभन ) मीठे सोमरसको यशमें सुझोभित करते हे, दूध 
आएि सिलाकर अच्छा बनते हैं। 


१३ बक्षिः न [ १०१२ ]- सब प्रजाओंफा पालक जेसे 
तेजस्वी राजा होता हैं, उसोप्रकार हे सोम तु ! (विश्पतिः 
आ वच्यरुद ) प्रजाफा पालक बनफर कलगरमें जाता है। 

१७ गावः जात॑ वत्घं न [१०१७]- गाव जिस प्रकार- 
नये उत्पन्न हुए वछडेशो चादतों है, उसोप्रकार (घीतयः 
हरि रिहन्ति ) अंगुलियां हरे रंगके सोमको बबाती हे, 
ववाकर रस निकालती है। | 

१५ सू्ः रप्रिमसिः रजः न [ १०२८ ]- सुर्ये जिस- 
प्रफार फिरणोंसि अन्तरिक्षकों भर देता है, उसी प्रकार ( त्वां 
इन्द्रियं भा पृणरुध ) तुसे सोमपानते महती इचखियशमित 
भर देती है । 


इसप्रक्षार इस अध्वायमें उपसायें है । 


' चद्ठाध्याथान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंप्रसंस्या प्षर्पेवत्थानं ऋषिः देवता छ्न्दः 
(१) 

शरण ९८६॥३९ [ अक्वष्ठा सावादयः ] श्रवः ऋषयः:.. पयसान: सोम: जगती 
९५६ ९॥८६।३८ [ अकुष्ठा माबादयः ] श्रयः ऋषयः रे ् 
बप७ ९।८१२७ [ अकुष्टा साधादयः ] त्रपः ऋषयः मु फ्ा 
ण्ष्८ र६89 कद्यपों मारीय: # ५४ ' गायत्री 
९५५९ ९६४८ कव्यपों म्ारीच: ए रा 
प६० रा६8॥९ कद्यपों मारीच: ' फ 7 
९३१ एाए४8१२ असितः काध्यपों देवलों या डा नम 
पद ९३२७२ असितः काव्यपो वेयलो दा कि न्‍ 
९६३ ९२४।३ असित्तः काइ्यपो देवलो वा जे हि 
पु६छ २१२४५ असित्तः काइयपो देचलों वा मन ः 
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खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋचि: 
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अव॑त्सारः फाव्यपः 
अवत्सार: काइयपः 
अवत्सारः काइयप: 
अवत्सारः काइवप: 
जमदग्निर्भा्ग वः 


जमदग्निर्भा विः हि 


जमदरिनिभगिंव: 


(३) 
अरुणों वेतह॒व्यः 
अरुणो बंतहव्यः 
अरुणो वेतहब्यः 
उरुचक्रिरात्रेयः 
उरुचकिरात्रेय: 
उरुचकिराजेंयः 
कुद्सुति: काप्वः 
कुरुतुतिः काप्व: 
कुस्सुति: काण्व: 
भरद्वाजो बाहँसस्‍्पत्य: 
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भरद्ानों वाहुँस्पत्य: 

(४७) 
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सामबेदका सुबोध अनुवाद 
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श्च्ह् 


[ उत्तराखिकः 


छ्न्बः 
बुहुतो 
ग़ायत्रों 


गापश्री 


# 
हा 


काकुल: प्रागाषः ( विषभा 
ककुप्‌, समा सतो बहुतो ) 


| 
उध्चिक 


सप्तम अध्याय ] सामवेद्का खुबोध अनुवाद . (२२७ ) 
आय खसक्तमाइध्यायः ! 


नि की आओ 


५ 


अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोडर्थ! ॥ ४ ॥ 
[१] 


( १-२४ ) १ ( अकृष्ठमाषादयः ) त्रयः: २, ११ कद्यपों मारीच:; ३ मेवातिथिं: काण्व:; ४ हिरण्पस्तृप आंगिरतः; 
५ अवस्सारः काइयप:; ६ जमदरिनर्भागव:; ७, २१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिप्ठो मैत्रावरुणि: ९ त्रिश्ञोकः काण्वः; 
१० इ्यागाश्व आध्रेय:; १२ सप्तर्षय: ( १ भरद्वाजों बाहेस्पत्यः, २ कदयपों मारीच; ३ गोतमो राहुगणः, 
४ अत्रिर्मोमः, ५ विश्वासित्रो गाथितः, ६ जमदस्निर्भागेवः, ७ वरिष्ठो सेत्रावरुणि: ), १३ अमहीयुरांगिरस:; 
१४ शुनःशेष आजीयति:; १५ मधुच्छन्वा वेश्वामित्र; १६ ( १, ३, २-पुर्वार्ध: ) माल्थात्‌ यौचताश्वः, 

१६ (२ उत्तरार्धः ) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋण॑ंचयों राजाधबिः, 

१८ (२) शक्तिर्वासिष्ठटः १९ पर्वतनारदौ कांण्वो; २० मनुः सांवरणः, २२ वन्धुः सुबन्धुः 
श्रुतवन्धुविप्रनन्धुरुत॒क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भुवन आप्त्यः साधनों वा भौवनः ॥ 

१-०६ ११-१३, १७-२१ पवसानः सोसमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इस; १०८इन्धाग्ती; २३ विदने देवा, २४ ॥ १, ७ जगती; २-६ ८-११, १३-१५, 

१७ गायत्री; १२ प्रगाथः ७ विषमा बहती, समा सतोबृहती )। १६ महापंक्तिः; 

१८ ( १ ) यवसध्या गायत्री, १८/२) सतो बृहतो; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्टुपू; २१ त्रिष्दूप- २९ द्विपदा विराट; २३ दिपदा तिष्दुप; २४ ॥ 


२३3१३ 3१4३ उद्ध रेर 


जं 

५ या: श्र 

दधाति रल*< स्वधयोरपीचय द्रयोी रस। ॥ १॥ ( के. ९॥/८६।१० ) 
3 २ २ 33993 इक रर ७.३3 १२.३२ कस 3 

१०३२ आममेक्रन्दन्कलश वाज्यपंति पातेदिव! शतघारों विचध्षण 


39 २ ३3 


हक त 


[8] के है ७५. हक हि रे बडे पै 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति ममेजानो5विभिः सिन्धुभिईंषा ॥२॥ ५ ऋू. ९८६११ ) 


4० 
ग्ञ् 
4 
44 
््पं 
उनकी 
| 
44 
| 
/च्य बन 
#ण ० 
ट्र! 


छः 


(१ ] प्रथमः खण्डः । बे 

[ १०३१ ] ( यश्नस्य ज्योतिः ) यज्ञका प्रकाञ्ष करनेवाला सोम ( देवानां प्रियं मधु पवते ) देवोंकों प्रिय लूगमे- 
बाले मीठे रसको देता है। वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उत्पावक ( विभू-चखुः ) बहुत सारा घन अपने 
पास रखनेवाला ( मद्न्तिमः ) अत्यन्त आवन्द बढनेवाला ( मत्लरः ) उत्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इच्द्रको प्रिय 
उक ( रखः ) सोमरस ( रुवधयोः ) चावापृविवोर्में ( अपीच्य रत्नें दुघाति ) छिपे हुए धन मजमानकों 
बता है ॥ १॥ 

[ १०३२ ] ( दिवः पांते! ) चुलोकका स्वामों ( शातघारः ) सेकडों धाराओँंसे छाना जानेवाला ( विचक्षण: 
याजी ) बुद्धितान्‌ और बलवान्‌ ( हरिः ) हरे रंगका सोमरत ( अभिक्रन्दन्‌ कलश अर्पति ) शब्द करता हुआ कलगर्में 
जाता है। ( सिन्धुनिः ) जलोंसे मिश्रित होकर ( अविभिः मर्ृज़ानः ) बालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होता हुआ मह 

( बृषा ) बलबान्‌ सोम ( मित्रस्य सदनेतु सीदति ) मित्रके यज्ञके पात्रमें जाकर रहता है ॥ २॥ 


ह कर 
, ( १२८ ) सामबंदका सबोध अजुवाद [ उत्तराखिकः 
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१०३१ अग्रे मरन्धूनां पत्रमाना अधस्यग्रे काचां आंग्रेया गाषु 
4.3 ढ्र्रे 3उ३ श्र 3२ ध ले. कर _ 
अग्रे वाजस्य मजपे महद्धुनर स्वायुघः सोताभें। साम् ख़बसे ॥३॥ १ (छ)॥ 

| था० २९ | उ० नात्ति। स्त्र० ५ |] ( ऋ. ९/८६।१२ ) 

$२ 3२ ३.३३ ०3२ 93% 

१०३४ असुक्षत प्र बाजिना गव्या सोमासों अश्वया | श॒ुक्रासा वीरबाशव; | १॥ ६ के. ९६३४ ) 
3 9 ३ डे 39 2 हे ैै हे 3 9२ 9* 3 $२ 3 ? ३ 

१०३५ शुम्भमाना ऋतायुमिमेज्यमाना गभस्त्यो; | पव्रन्ते वारे अव्य्र ॥ २॥ ५ ऋक ९।६४$) 
जी दर कल, से 8 2 287 5 ३२ ७ 9 

१०३६ ते विश्वा दाशुप बसु सोमा दिव्यानि पाथिवा | पवन्तासान्तारेष्दा ॥ ३॥ २ (वी )॥ 


( धा० २० | उ० नात्ति | ख०,४ | ऋ. ९६४६ ) 


२ 


नस व ड 8 कि २5 
१०३७ प्रवस्त्र दववीराति पवित्र श्सोम र॒श्ह्ा | इन्द्रमिन्दों बृधा विश ॥ १॥ (६ के. ९१॥ ) 
3 


25 3 २,३ २३ १३२ 33२ 9 गैर 303 ! 

१०३८ आ वच्यस्व भह्ि प्सरो वषेन्दों युम्ननत्तम: । आ योनि घणेसि! सद! ॥ २॥ ( छ ९२२ ) 
१२ ल्‍े पल 3 $ २ 39२ 39२ 39 +०+ 3%9+9 ई$ 

१०३९ अधुक्षत प्रियं मधु घारा सुतस्य वघसः । अपो वसिष्ट सक्रहु! ॥ ३॥ ( ऋ. ९रर ) 


[ १4१४३ ] हे त्तोम ! तू ( लिन्धूनां अग्रे ) जल मिलानेके पहले ( पवमानः अर्धलि ) शुद्ध होनेके लिए जाता 
है। ( चाचः अग्रे गठ्छलि ) स्वुतिके लिए पुज्य होकर जाता है। ( गोघु अभ्रियः गडछलि ) गायोंके आगे आगे चलता 
है। ( वाजस्य रुवायुथः ) बलफे लिए उत्तम झस्त्रोंसे युकत होकर ( महत्‌ धरने भजले ) बडे - बडे घन प्राप्त करता है । 
( सोम सोतृमिः सूयल ) हें त्तोम ! तू ऋत्विजों द्वारा निचोडा जाता है ॥ ३॥ 

( ०३७ ] ( वाजिसः ) बलवान, (झुक्कालः आशवः सोमालः ) तेजस्वी और गतिमान्‌ सोम ( गब्या, 
अश्वया; चीरया ) गाय, घोड़े और पुत्र यजमांनको प्राप्त हों इसलिए ( श्र अरुक्षत ) अपना रस छोड़ते है ॥ २ ॥ 


[ १०३५ ] ( ऋतायुमिः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजों द्वारा ( शुंभभानाः ) सुझ्ोभित हुए और ( गभस्त्यो 
खुज्यमानाः ) हाथोंसे शुद्ध किए जानेवाले सोमरस ( अव्यये बारे ) भेडके बालोंकी छछनीसे ( पवन्ते ) शुद्ध किये 
जाते हैं ॥ २॥ 

[१०१६ ] ( ते लोमा. ) वे सोमरस ( दात्ुपे ) दान देनेवाले यजमानको (ट्वियानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा ) 
घुलोफ, अन्तरिक्ष और पृथ्वोपरके ( विश्वा चछु ) सब घन ( आ पवन्तां ) देवें ॥ ३ ॥ 


[ १०३७ ] हे ( लोम ) सोम ! , देववीः ) देवोंको प्राप्त होनेफी इच्छा करनेयाला तु(रंह्या पवित्र अति 
प्चरुव ) वेगपुर्वंद छलनीसे छनता जा। है ( इन्द्रो ) सोम ! ( चषा ) चल बढानेवाला तू ( इन्द्रं विश ) इसमें 
प्रधिष्ठ हो ॥ १ ॥ 

[ १०२८ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( बा चुद्धवतभः घणेसिः ) बल्घान्‌ तेजस्वो ओर सबका धारण करनेवारा 
तू ( माहि पश्तरः ) बहुत अन्न और जल ( आ चच्यस्व ) हमें दे ओर ( योनि आ लद॒ः ) अपने स्थान पर बंठ ॥ २॥ 


[ १०३५ ] ( खुतस्य वेधलः घारा ) रत निचोड़े गए सोमफी घारा ( प्रियं मश्षु अधुक्षत ) मच्छे लगनेबाले 
मीठे हज बर्तनमें इकट्ठा करती है। ( खु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ फरनेबाला सोस ( अपः वालिश्ट ) जलमें मिलामा 
जाता है | ३ ॥ 


सप्तम अध्याय ] सामपेदका सुबाध अनुवाद (१२५९ ) 


डे 9 0 39% ग्रे ७.3 ,» २ १ ०५] र 2०१३ 
१०४० -महान्त त्वा महीरन्वापों अपन्ति सिन्‍्धव! । यद्गोमिवॉसयिष्यस ॥ ४॥ ( ऋ. ९३४ ) 
-.- डे ैहूंड १9२ कल पलक व २.3 8. ३ ७3 १.३ 3२ 
१०४१ समुद्दी अप्सु मामजे विश्म्भो धरुणो दिवः | सोमः पवित्र अस्मयुः ॥ ५॥ ( ऋ. ९२९ ) 
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१०४२ अचिकददुषा हरिमंद्वान्मित्रो न दशशंतः । सश्त्रयेण दिद्यतु ॥६॥ ( छ ९१२६ ) 
४ १२ 39% 3१ 5 39३२ २ 3:43 रेड $ २ 


१०४३ गिरस्त इन्द, ओजसा मसेज्यन्त अपस्युबः | याभिमेदाय शुम्मसे ॥७॥ ( ऋ.९।२।७ ) 
| 2 8४ 9२३ $२ ५०. डे 9३२ | २३१२ . 3.2२ 
१०४४ त॑ त्वा मदाय ध्ृष्वय उ लोकझृत्नुमीमद्दे । तव प्रशस्तथे महे. ॥८॥ ( ऋ. ९२८ ) 
3 २३ 33 २ 39 २ 8७२ 3,३ 3 ३ 39१२ 3५ 
१०४५ गोषा इन्दों नुषा अखश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूठयं/ ॥ ९॥ ( ऋ. ९२१० ) 
3 १9२ सु ने ३ श्र ४ 2 3 है हर श्हे | २ स्‍ 
१०४६ अरमश्यमिन्द्विन्द्रियं मथो! पवस्त धारया । पजन्यो वृष्टिमाश्वव || १० ॥ ३ (कै )॥ 
[ धा० ५१ | उ० १। स्व० ८ ]( ऋ. ९९९ ) 
॥ इति प्रथम: खण्डः ॥ १॥ 
[| 
ब्रेक 3 १9२ 3 ९३३ १२ 
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१०४७ सना ज्ञ सोम जेषि थे पत्रमान माँद्र श्रव।। अथा ना वस्यससरक्ांध ॥ १ || के. ९॥४।१ ) 


[ १०४० ] हैं सोभ.! ( यत्‌ गोमिः वासयिष्यले,) जब तू गायके दुधमें मिलाया जाता है, तब ( महास्तं त्वा ) 
महरवसे युक्त तुझमें ( सिन्धवः महीः अपः ) तदीका 'बहुतसा पानी भी (अनु अ्न्ति ) मिलाया जाता है ॥ ४॥ 

[ १०४१ ] ( समुद्र: ) जलमय ( दिवः विष्टम्भ ) चुलोकका धारण करनेवाला और ( घरुणः ) आधार देने- 
वाला और ( अस्मयु:सोमः ) हमें बाहवेव।|छा सोम (पत्ििओ्रे अप्सु मारे) वर्तनके पानीमें वारवार घोया जाता है॥५॥ 

[ १०४२ ] ( बचा संहान्‌ हारिः ) बरूवर्धक, महान्‌ और हरे रंगका तथा ( मित्र: न दशेतः ) मित्रके समान 
दर्शनीय सोम ( अखिक्रवृत्‌ ) शब्द करता है ओर ( सूर्यण सं दिद्युते ) सुयके समान चमकता है॥ ६ ॥ 

[१०४३ ] है ((इन्दों ) सोम | (ते ओजला ) तेरे सामण्यंसे ( अपरुयबः गिर ) कर्मकी इच्छा फरनेवारे 
स्तोता,,स्तुतिके; मंत्र ..( मम्ेज्यन्ते ) कहते है और ( यामिः सदाय झुम्भसे ) इन स्तुतियोंसे आनर्व बढानेके लिए तू 
अलंकृत किया,जाता है[॥ ७॥ * 

[१०४४ ] हे सोम !, ( तथ महे प्रशस्तये .) ठेरी महान्‌ स्वुतिके लिए ( छोकछृत्छ ते त्था ) छोगोंफा हित 
हक इच्छावाले तुझे ( धृष्चये मदाय ) शत्रुका नाद करनेफे लिए और आतन्‍्द बढानेके लिए ( ईमहे ) हम भाप्त 
कक ॥<॥ 4 

[१०४५ ] हे ( इन्दो;) सोम ! ( यशस्य पूदर्ये: आत्मा) यश्ञको मुल्य -आत्मा तू ( गोषा ऋ्षा ) गाय वेने- 
बाछा, पुत्र देनेवाला तवा ( अचचसा उतवाज ला ) घोड़े ओर अन्न वेनेवाला ( असि ) है ॥ ९ ॥ 

[ १०४६ ] हे (इन्दो ) सोम ! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव ) वर्षा करनेवाले मेघके समान (अस्म$र्य ) हमको 
( इन्द्रियं ) बलवर्धक सामरध्य ( मथोः घारया पवरुच ) मधुर रसकी घारासे दे ७ १० ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
(२ १] छद्वितीयः खण्डः । 
[६ ०७७ ] (माहिआथः पयमान सोम ) है बहुत प्रदांसनोय शुद्ध होनेवाले सोम ! तु (सल्न ) ब्ेवोंकों प्राप्त हो 
तथा ( जेषि ) तू शत्रुमोंको जोत ( अथ ) बावमें ( नः घस्यलः कृचि ) हमें पशस्वी कर || ४ ॥ 
१७ [ साम हिस्दो भा. २ ] 


(१३० ) सामवेब्‌का छुबोध अद्जुचाद [ उत्तराखिकः 


है छत 


3 
१०५० पातार। पुर्नातिच सामभन्‍द्रा 
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१०४८ सना ज्योति। सना स्॒३ेदिया चे साम सामगगा। अथा ना वस्यससकाव ॥ २ | 
( ऋ. ९॥४४२ ) 
२७ २ २ ३रस 39२ >३डं ३ ३२ डे 
१०४९ सना दक्षम्ृत ऋतुमप सोम मृघो जहि | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३॥ (ऋ ९।१।३ ) 
२७३१ २३ ६] 8 रहे १ >्श 
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२३ 33३ 3 9२ 

१०५१ त्वश्धर्य न आ मज तब ऋत्वा तवोतिमि। | अथा नो चस्पसस्कृधि ॥ ५ ॥.'छ ९४५) 
२3 २ 3 २.३२,३ 0४ २ है 4 ३ 3 १9२१ ्य 

१०५२ तब ऋत्वा तवातिभिज्योंक्प्येम स्तम्भ | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ ( क- ९३६ ) 


इछ्ध सर २ 89२ 3४२ 9२ 3 ? रे 
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१०५४ अस्यपे स्वायुध सोम दिवहंसश्रयिम्र । अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ७॥ (ऋ. ९।॥७ ) 
२ 3 9.8 3५ २ ७छेरे २ 
१०५४ अस्यश्पॉनिषच्युतो वाजिन्त्समत्स सासहि।। अथा नो वस्यसस्क्राधि ॥ ८ ॥ (छ. ९॥३।८ ) 
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१०५५ त्वाँ यज्रवव्िधन्पवआान, विधमेणि । अथा नो वस्यसस्कृषि. ॥९॥ ( . ९४९ ) 
3%9 २.३ २४३२३ 3 ३ जे के 82% 8२ डे 9 +२ हु 

०५६ राय नाथत्रमश्विनमिन्दी विश्वायुमा भर। अथा नो पस्यसस्कृषि ॥ १०॥ ४ (चा )॥ 

[ धा० २२ | उ० १। स्व० रे ] ( ऋ. ९४१० ) 


१ ् 
पाठय | अथा नो वस्यसस्कृधिं ॥४॥ ९६ ९४॥४ ) 
है 


[ १०४८] है ( लोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमें तेज दे, ( खः थे विश्वा सौभगा सन ) सुल मौर सब 
सौभाग्य वे, ( अथ ) बादमें ( नः वस्यथसः कृछि ) हमें कल्पाणयुकत कर ॥ २॥ 

[ १०४९ ] है ( सोम ) सोम! ( दक्ष ऋतु सन ) बल और यज्ञ करनेका सामर्ष्य दे, ( स्रधः अपजहि ) 
इन्रुओंको हरा, ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें फल्याणयुक्त कर || ३ | 

[ १०५० _] है ( पवीतारः ) सतोमरस तय्यार करनेवाले ऋत्विजों ! ( इन्द्राय पातवे ) इखके पीनेके लिए 
( सोम पुनीतन ) सोमरसको पवित्र करो। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें कल्याणसे युक्त करो॥ ४ ॥ 

[ १०५१ ] हे सोम ! (त्व ) तु ( तब ऋत्वा ) अपने कार्यसे और (तब ऊतिमभिः ) अपने संरक्षणोंसे ( ना 
सूर्य आ भज ) हमें सुर्यक्ती उपासनामें स्थापित कर। ( अथ नः चरुयसः कृधि ) और हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ ५ ॥ 

[१०५२ |] हे ( लॉग ) सोम ! ( तव ऋत्वा ) तेरे द्वारा दिए गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षामें रहकर 
इन ( ज्योकू सूथ पदयेम ) बहुत समयत्क सुर्यकों देखें, ( अथ नः वस्यसः काथि ) ओर हमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 

[ १०५३ ] है ( सवायुध सोम ) उत्तम इस्त्ोंकी घारण करनेवाले सोम! ( द्वि-बईस॑ रायें अभ्यर्ष ) दोनों 
स्थानोंके धन हमें वे। ( अथ न; चस्यखः कृधि ) औोर हमें सती कर ॥ ७॥ 

[ १०५७४ ] है + बाजिय ) वलवान्‌ सोम ! ( समत्खु अनपच्युतः ) युद्वमें न हारनेवाला और ( सासहिः ) 
शन्रुकों हरानेबाला तु ( अमि अर्थ ) फल्सेमें छमता जा ( अथ ) भौर ( नः वस्यसः क्ाधि) हमें कल्याण आप्त 
करा ॥ ८॥ 

[ १०७० ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेबाले सोम ! लोग ( चिघर्मणि ) विविध फल वेनेवाले यज्ञमें ( यज्लेः त्या 
अवीदतुधन ) पूजनीय स्तोग्नेसि तेरे महर्वफो बढ़ाते हेँ। ( अथः न चस्यलः कृषि ) अतः हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ ९॥ 

[ १०५८ ] हें ( एन्दो ) सोम ! (नम) हमें ( चित्र अश्वित्र ) विलक्षण, घोडोंसे युक्त और ([विश्वायुं ) सब 


ले.मॉका हित फरमवाले ( रायि ) घपनको ( गराभर) भरपुर वे। (अथः ने वस्यसः कृधि ) गौर हमें कल्याण प्राप्त 
करा ॥ १० ॥ 


संपम अध्याय | सामवेंदका सुबाध अंज्ुवांद (१३१ ) 
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१०५७ तरत्स मन्दी धावति धारा सुतख्वान्वस)। तरत्स मन्दी घावति ॥ १॥ ( 5. ९६८१ ) 
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१०५८ उच्चा वेद बयूनां मर्ते्ख देव्यवस। | तरत्स मन्दी धावति ॥ ३२॥ ( ऋ. ९९८९ ) 
39.२ 3२ 3२ 8३ २ ६. ३७8:२ जे. ॥ २ ८ 

१०५९ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दबह्महे। तरत्स मन्दी घावदि ॥ ३॥ (# ९९८९ ) 


हि २ 
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| कर न 
१०६० आ ययोखिश्शते तना सह्लाणि च दशहे । तरत्स मन्दी धावति ॥ ४॥५( हा ) ॥ 
- । [ धा० ६ | उ० नास्ति | स्व० २] ( ऋ.९९८।४ ) 
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६: ] 
33 8 58 कक हर 


4 39२ 3 २ 39३ 
१०६३ उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्प परिष्टमा! | ग्रणानो जमदपिना ॥३॥ ६ (वि) ॥ 
ह | [धा० !५ | उ० नास्ति | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९६२२४ ) 
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१०६४ इमस्ताममहंत जातवंदसे रथमिव से महा मनोपषया । 
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भद्रा हि ना भ्रमतिरस्य सथ्सद्मग्रे सख्ये मा रिपामा बय॑ तव ॥| १॥  (छऋ. १९४! ) 

[१०५७ ] ( मन्दी सः ) आनन्द देवेवाला वह सोम (तरत्‌ धथावाति ) शीक्ष ही छलनीसे नौचे गिरता है, 
( सुतस्य अन्धसः धारा ) इस सोमरसरूपी अन्नकी धारा ( धावाते ) दौडती है। ( मनन्‍्दी सः तरत्‌ घावति ) 
आनर्व देनेवाला वहु सोम छनता हुआ दोडता है ॥ १॥ 

[१०५८ ] ( बसुनां उसत्रा ) घन वेनेवाली ( देवी ) चमकती हुई घारा ( मर्तरुय अवसः देद्‌ ) यजमानकों 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्दी तरत्‌ घावति ) वह आनन्‍्व देनेवाली घारा शोप्रतासे बहतो है ॥ २ ॥ 

[ १०५५९ ॥ ( ध्यस्तयोः पुरुषन्त्योः ) ष्वत्न और पुदषन्तिके ( सहस्माणि आदझहे) हजारों प्रकारके धनोंको 
हम प्रहण करते हैं। ( मन्‍दी सः ) आनन्द देनेवाल्ा वह सोम ( तरत्‌ घावति ) श्ीघ्षतासे दौडता है॥ ३ ॥ 

[ १०६० ै] ( ययोः ) जिस,कारण ध्वत्न भोर पुरषन्तिके ( त्रिशर्त सहस्याणें ) तीन सौ और हजार ( तना 
आदषझहे ) बल्नोंको हम स्वीकार करते हैँ, ( मन्दी सः तरत्‌ घावति ) आनन्द वेनेवाला वहु सोम शीक्ष ही नोचेके 
बरतने गिरता है ॥ ४ ॥ 

[ १०६१ ] ( मद्न्तमस्य एते सोमाः ) परम आनच्च देनेवाले सोमके ये रस ( ग्रणानाः ) स्तुतिके बाद ( महे 
इवसे ) हमें उत्तम बल प्रदान करनेंके लिए ( घारया अरूुक्षत ) एक घारसे कलसेमें गिरते है ॥ १ ॥ 

[१०६२ ] है सोम ! तु ( चीतये ) देवोंके पीनेको देनेके लिए ( जुम्णा गव्यातरि ) मनुष्योंकों आवत्द वेनेवाले 
दध आदियोंसे ( पुनानः अर्थसि ) पवित्र हुआ हुआ कलश्षमें जाता है। ( वाजः सनत्‌ पारिस्रव ) अन्न देता हुआ तु 
कलशमें उतरता है ॥ २ ॥ 

_ , (१०६३ ] ( उत ) और है सोम ! ( जमद्झिना ग्रणानः ) जमवग्विके द्वाराअशंसित हुआ हुआ तू ( ना ) 
हमें ( गोमतीः ) गायोसे युक्त ( परिष्ठुभः ) प्रशंसवीय ( विश्वाः इषः ) सब जन्न (अर्थ) वे॥ ३ ॥ 

[ १०६४ ] ( अहँते जातचेद्से ) पुज्यनीय अग्निके लिए ( सनीषया ) बुद्धिपुर्वक किए गए ( इम स्तोमे ) इस 
स्तोत्रकों ( रर्थ इव ) रयके समान ( स॑ मददेम ) हम पुज्यनीय करते हैं। ( अस्य संखादि ) इसकी आराधनामें ( लः 
प्रमातिः ) हमारी बुद्धि ( भद्रा [है ) उत्तम चछती है ।( असे ) अग्निदेव ! ( तब सख्ये ) तेरी सित्रतामें ( वर्य मा 
रिवाम ) हम डुःखी या पोडित ने हों ॥ १ ॥ 

कर 


( १३२ ) सामपेदका खुषोच अलुवांद .._[ उत्तराचिकः 
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१०६५ भरामेध्मं ऊऋणवामा इवारशांपष ते चितयन्त। पृवेगापवणा वयस्‌ | 
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जीवातते प्रतराश साधया घियोअम्ने सख्ये मा रिपरामा बर्य तब || २॥ ( रू. (९४४ ) 
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१९६६ शकेम त्वा समिधर साधया धियस्त्वे देवा दृपिर्दन्त्याहुतम | 


श्क 


त्वमादित्याः आ वह् तान्ह्ष ३१श्मस्यमे सख्ये मा रिष्रामा वर्य तव ॥ ३ ॥ ७ ( छो )॥ 
[ धा० ३७ | उ० २ । स्व७ १०] ( ऋ. १॥९४।३ ) 


॥ इति द्वितीयः ऊण्ड; ॥ २ || 
[३३ 
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१०६७ प्रति वाश्सूर उदिते मित्र ग्रणीष वरुणम्‌ | अयेभ्रण€ रिश्वाद्सम्‌ ॥ १॥( %. ७६६७ ) 
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ब्रकाय । हये विग्रा मेधसातये ॥ २॥ (छू. ७६६८ ) 
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१०६९ ते स्याम देव वरुण ते मित्र तरिभिः सह। इपथ्स्वश्व धीमदि ॥ ३॥ ८ (ह)॥ 
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सुधा | वसु स॒पाह तदा भर ॥.१॥ 
(ऋ ८४५४० ) 


[१०६५ ] हे ( अझे ) अग्निवेव । ( इध्य भराम ) हुम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं (वर्य) हम 
( पवैणा पर्वणा ) प्रत्येक पव॑में ( चितयन्तः ) ठुसे प्रदीष्त करते हुए (ते हर्वीषि कृणवाम-) तेरे लिए हवि तैम्पार 
फरते है। बह तू ( जीवातवे ) हमारे दीधंजोवनके लिए ( घियः प्रतर्य साधय ) हमारे यशकर्मको पूर्ण कर। है ( अझे ) 
अन्निदेव ! ( तब सखझये ) तेरी मित्रतामें रहकर ( वर्य मा रिघाम ) हम कभी दुःखो न हों॥ २॥| 

[१०६६ ] है अग्ने ! ( त्वा समिघं शकेम ) तुझे हम उत्तम रीतिसे जलाते हें। ( घियः सांघय ) हमारे पश्ादि 
कर्म उत्तम रौतिसे सिद्ध कर। ( त्वे आहुर्त हविः ) तुसमें आहुतिके द्वारा दी गई हविको ( देवा: अदन्ति ) देवगण खाते 
है। ( तव॑ आदित्यान्‌ आ वह.) तू अवितिके पुत्रोंको बुलाकर ला (तान हि उद्दमालि ) पहां हम उनको इच्छा करते हैं 
( अम्े ) है जग्ने ! (तव सख्ये बर्य मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम नष्ट न हों॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३१] ठृतीयः खण्ड:।. , 

[१०६७ ] है मित्र और वदण देयो ! ( सरे उदितिे ) सुययके उदय होने पर (चां मितन्न धरुणं ) तुम दोनों मित्र 
और वरणकी तथा (रिशाद्स अर्थैमर्ण ) झत्रुनाशक अयंमाकी तथा ( प्राति ) प्रस्येक देवताओंकी ( गृणीषे ) स्टुति 
करता हू ॥ १ ॥ 

[ १०६८ ] है ( विप्रा। ) ज्ञानियों | ( इये मतिः ) यह स्तुति ( हिरण्यया राया) हिंतकारक और रमभीय 
धनके साथ ( अवुकाय शावसे ) ऋूरतारहित बलकी प्राप्तिकि लिए और ( भेघ-सातये ) यज्ञको सिद्धिके लिए तुम्हें 
स्वीकार हो॥ २॥| 

[ १०६९ ] है ( देव वरुण ) बचणदेव ! ( सूरिभिः खह्द ) विद्वानोंके साथ (ते ) तेरी भी स्तुति करनेवाले 
हम धनवान्‌ ( स्थाम ) होवे । हे ( मित्र ) मित्र ! तेरी भो स्तुति करनेवाले हम धनवान्‌ हों तथा (इपं चर स्थर 
चीमदि ) अप्न और ,स्वर्गोय आनन्द प्राप्त करनेवाले हों ॥ ३ ॥ 

[१०६० ] हे इस ! तू ( विश्चा: द्विपः सूप समिन्धि ) सब झन्रुओंका नाश कर ( बाधः रूथः परि जहि ) 

बाधा करनेवाले शबुओंका नाश कर। ( स्पाहई तत्‌ चखु आसर ) और चाहने मोग्ण घन हमें दे॥ १ ॥| 


9 २३७१२ 
१०६८ राया दरण्यया मातारयभ 
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१०७० |मान्धच ववेश्वा अप 6ूप॥ पार बाधा जे 


संप्तम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अलुवाद॑ ( ११३ ) 
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१०७१ यस्‍्य ते विश्वमानुपस्भ्रेदेत्तरय वेदति | वसु -स्पाह तदाभर ॥ २॥ (के. ८४९४२ ) 
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१०७२ यद्वीडाविन्द्र यर्स्थिरे यत्पश्नानि पराभृतम्‌ । बसु स्पाई तदा भर ॥३॥ ९ (चू)॥ 
( था० १६। उ० !। स्व० ६ ]( ऋ. ८।॥४५॥४ १) 
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१०७३ यज्ञख्य हि स्थ ऋत्विजा ससनी वाजेपु कर्मछु । इन्द्राप्नी तस्व बोघतामू ॥| १ ॥ 
( ऋ. ८३८१ ) 
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१०७४ ताशांसा रथयावाना वृत्रहणापराजित्ा। इन्द्राप्री तस्य बोधताम्‌ ॥ ३ | ( ऋ. ८२८२ ) 
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२ 
१०७५ इूदं वां मदिर मध्वधुक्षक्नद्विमिनर! । इन्द्राश्री तस्य बोधतम्‌ | ३॥ १० (6) ॥ 
ह॒ [ धा० ८ | 3० १ | स्वर० २ ) (ऋ ८३८।३ ) 

॥ इति तुतीय: खण्ड; ॥ दे ॥ 


(४) 
५ 2 83१9 २३ १२७३ है 3२३3 79२3 3१49३ 


१०७६ इन्द्रायेन्दों मरुत्वते- पवस्व मधुमचमः | अकंस्य योनिमासदम्‌ ॥॥ १॥ ( ऋ. ९६१।२२ ) 
दे 5. 23 २ डः हक 3 १ ् रे है २ १, २ 3१49२ 
१०७७ त॑ त्वा विप्रा वचोबिदः परिष्कृष्वन्ति. धणेसिम््‌ । से त्वा मुजन्त्यायबः ॥ २ ॥ 


मम पलिकार कर, अल ( ऋ, ९॥६४।२६ ) 
[ १०७१ ] है इन््र ! ( ते दत्तस्यं ) तेरे द्वारा दिए गए ( भूरेः यस्य ) बहुतसे जिस घनको ( विश्व आजुषक्‌ 
चेदति ) सब मनुष्य ऋमले जामते-है ( तत्‌ स्पा वछु नः आमर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे॥ २ ॥ 

[ १०७२ ] हे ( इन्द्र ) इस + ( ये धीड़ो ) जो घन मजबूत खजानेमें रखा हुआ है, ( यत््‌ स्थिरे ) ओर जो 
जमोनमें स्थिर स्थानपर रखा हुआ है ( यत्‌ पर्शानें ) जो छूतेके योग्य जगहमें रखता हुआ है, तथा जो ( पराभ्ृतं ) 
शबत्रुसे छीनकर लाया गया धन है ( तत्‌, स्पाह चु नः आभर ) वह चाहने योग्य धन हमें दे ॥ ३ ॥ 

(१०७३ ] है (इन्द्राग्नी ) इन्द्र और.अग्ने | तुम ही ( ही ) निसचयसे ( यक्षरुप ऋत्विजा रथ ) यज्ञके ऋत्विण 
हो। ( वाजेधु कमेंखु ) युद्धके समान कर्मोंमें भी तुम ( सरुनी ) शुद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोघत॑ ) इस स्तुतिको 
तुम जानकर स्वीकार करों ॥ १ ॥ 

[ १०७४ ] है ( तोशासा ) शत्रुको मारनेवाले ( रथ-यावाना ) रथसे जानेवाले ( चुन्न-हणा ) घेरनेवाले 
शत्रुओंके नादा करनेवाले ( अ-पराजिता ) पराजित न होनेवाले ( इन्द्राग्नी ) इन और अग्ने | ( तस्य बोधतं ) उस 
मेरी स्तुतिको सुनकरके स्वीकार करो ॥ २ ॥| धर 

[ १०७५ ] है (इन्द्वाग्नी ) इस्र और अग्ने ! (वां) तुम्हारे लिए ( नरः ) ऋत्विजोंने ( अद्विमिः ) पत्यरोंसे 
( मर्दिर मधु अधुक्षन्‌ ) आनरद देनेवाला मीठा सोम्रस निकालकर तेय्यार फिया गया है ( तरुय बोधतं ) उस सम्बन्धी 
सेरी स्त॒ुत्त तुम जानो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थ: खण्डः 

[ १०७६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मोठा ऐसा तू ( अर्केस्य योनि आसदं ) पृज्य यशके 
स्थानमें बंठनेके लिए तथा ( मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ) मद्तोंके साथ आनेवाले इन्धके लिए तू शुद्ध हो ॥ १॥ 

[१०७७ ] है (इन्दो ) सोभ ! ( ते घर्णसि त्वां ) उस घारणदाक्तिसे युक्त तुझे (वचोबिदः विध्राः ) वाक्‍्यका 
अं जाननेवाले ज्ञानी ( परिष्कृण्वान्ति ) सुशोभित करते है । ( आयबः ) ऋत्विजलोग ( त्वा सं म्वजान्त ) तुले उत्तन 
पकारसे शुद्ध करते है ॥ २॥ | 


(१३७ ) सामवदका सुबाघ अजुवाद उच्तरालिक: 


२ ६5 दी] श्् 3 २२ 
१०७८ रत ते मित्रों अयमा पिबन्तु वरुणः केत्रे । पवसानस्य मरुतः ॥ ३॥ ११ (७८) ॥ 
[ वा० ४ | उ० नारस्ति | स्त्र० ! ] ( ऋ. ९।६०।२४ ) 


| 
१०७९ मुज्यमानः सुदस्त्या समुद्र वाचमिन्वर्सि 
8 39३ 39 २७ २३७ 9३२ उठ रेर 
राये पिश्चड्ढं बहुल पुरुस्पृद प्र मानोभ्यपीस ॥ १॥ ( छू. ९।१०७२१ ) 
| हे 
१०८० पुनानो बारे पवरमानों अव्यये वषों आंचेक्रददने | 
ब्रश 
देवाना£ सोम पवमान निष्कृत शोभिरज्ञानों अपसि ॥२॥ १२(ति )॥ 


[ था० २४ । उ० है। स्व० ३) ( ऋ. ९/१०७२२ ) 
न्त सिन्धुमातरम्‌ | समादित्येमिरष्यत ॥ १॥ ( ४. ९६१७ ) 


3 
मु 
39२ 3 37२७9 रश्क 
बागुना सुत एति पत्रित्र आ | स£ हयेस्य रश्मिमि।॥ २॥ ( 5.९।६१।८ ) 
३ 89.२ 3 |] 
१९८३ से नो भगाय वायवे पृष्णे पवरव मधुमान्‌ । चारुमिंत्रे बरुणे च ॥३॥ १३ (टि)॥ 
([ था० ८।3० ! | स्व० ३ | ( %, ९॥६१॥९ ) 
॥ इते चतुर्: खण्ड:॥ ४ ॥ 
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4 
१०८४ रेवतीनें।! सघमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा। । क्षुमन्तों याभिमंदेम ॥ १ ॥ (ऋ. (।१०१३) 


[१०७८ ] हे ( कवे ) क्रान्तदर्शीं सोम ! ( पचमानस्थ ते रखं ) पवित्र हौनेवाले तेरे रसको ( मित्र: चरुणः 
अर्यमा मरुतः पिवन्तु ) मित्र, वरुण, अर्यमा ओर मदत्‌ पीवें ॥ ३॥...» 

[१०७९ ] ( छु-हसुत्या ) सुस्चर अंगुलियोंसे ( म्रज्यमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( समुद्रे पघाच 
इन्धासि ) कलशम्मे शब्द करता हुमा गिरता है। है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! | पिशंर्ग पुरुस्पृशश ) सोनेके 
*रंगके तथा अनेकों द्वारा चाहने योग्य ( बहुरू राये अभ्यपेसि ) वहुत घन तू देता है॥ १॥ 

[ १०८० _ ( बृषः पुनानः ) बल बढानेवाला, शुद्ध होनेवाला ( अव्यये बारे पवमानः ) भेडके बालोंकी 
छलनीसे छतनेवाला ( बने अजिऋद्त्‌ ) पानीमें दाब्द करते हुए ,गिरता है। है ( पवमान ) शुद्ध होनेबाले सोम! 
तू ( देवानां ) देवताओंके लिए ( गोभिः अंजानः ) गायके दधके साथ मिलाया जाता है ओर ( निष्कृते अपसि ) णुड 
किए हुए स्थानपर तू जाता है ॥ २॥ 

[१०८१ ] ( सिन्धु-मातरं त्ये एते ) सिन्‍्ध जिसकी माता है ऐसे इस [सोमको ( दशक्षिपः ) दस अंगुलियाँ 
( मुजन्ति ) शुद्ध करती हैं। वह सोम ( आदित्येमिः समख्यत ) आदित्योंको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[१०८२ ] ( खुतः ) सोमरस ( पवित्रे ) कछदामें ( इन्द्रेण सं पति ) इस्धको प्राप्त होता है। ( उत बायुना 
आ ) और वायुकों भी प्राप्त होता है।तथा ( सूर्यस्य रद्िममिः सं ) सूर्यको किरणोंके साथ मिलता है॥ २ ॥ 

[ १०८३ ] है सोम ! ( मछुमान्‌ चारुः सः ) मीठा और सुन्दर बह तु ( नः ) हमारे यज्ञ्में ( भगाय, वायब, 
' पृष्णे, मिश्रे, वरुणे ले पवरुष ) भग, वायु, पुषा, मिन्न और वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३ ॥ 

४ यहां चोथा खण्ड समाप्त डुआ ॥ 
[५] पश्चमः खण्डः ! 

[ १०८४ |] ( क्षुमन्तः ) अन्नके पास .रहनेवाले हम ( याभिः ) जिन यायोंके साथ रहकर ( मदेम ) आानसवका 
उपभोग करते है, ( इन्द्र सघमादे ) उस इन्द्रके साथ एक स्थानपर रहकर ( ना ) हमारी वे गायें ( रेजती: ) हृध 
भोर भी देनेवाली ओर ( तुविवाजाः सनन्‍्तु ) बरसे युक्त हों ॥ १ ॥ - 


सप्तम अध्याय ] सामबेदका सुबोच अनुवाद ( १३७ ) 


२ 3 59% 3 २ 3३०७9 ह श्र ड २ उकर ब्र 
१०८५ आ पघ तावान त्मना युक्त स्तात॒भ्या घधृष्णवायान जाोरक्ष न चक्रया। ॥ २॥। 
( ऋ, ह।३०।१४ ) 
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१०८६ आ यद्‌ दुबः शतक्रतवा काम जरितृणास। ऋणोरक्ष न शाम; ॥ ३॥ १४ ( 3 )॥ 
[ धा० १८ | उ० २। स्त्र० ४ | ( ऋ- १३०१५ ) 


२१35२ 33२ छे + आ। 


१०८७ सुरुपकुत्नुमृतयें सुदुधामिव गोदुह्दे | जुहुमसि द्यविद्यवि ॥१॥ ६ (४।१ ) 


२ छे २३१ कर 


१०८८ उप न सबना गहिें सोमस्य सोमपाः पिव | गोदा इंद्रेबतां मद। ॥ २॥। ( ऋ (९४९ 


१०८९ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति झूय आ गह्ठि ॥३॥ १५ (को)॥ 
[ धा० ११ | उ० १ | स्व७ नास्ति | ( ऋ, १४३ ) 


हि 3२ 
१०९० उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । महान्तं त्वा महीना सम्राज चर्षणानास्‌ | 
है 
घी 


३ 


जनित्रयजीजनडूद्रा जनितयजीजनत्‌ ॥ १॥ (%. १०११४।! ) 
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१०९१ दीघ हांडकुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुम।। पूर्वेण मघवन्पदा वयामजों यथा यम; । 
२ 
देवी जनित्रयजीजनडुद्रा जनिश्यजीजनत्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. १०।११४।६ ? 


[१०८० ] है ( धष्णो ) घैर्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावान ) तेरे समान (त्मना युक्तः ) बुद्धिसे युक्‍तत होकर 
( ईयानः ) प्रार्थना ब्ाब ( स्तोस्तृ+यः ) स्तोताओंके लिए इध्ठ पदार्थ (घ आ ऋणो! ) अवश्य दे, ( चक्रयो 
कक्ष न ) जिस प्रकार दोनों चक्रोंको रथकों धुरा मिलाती हैँ या संयुक्त करती है उसीप्रकार स्तोताओंको धनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 

[ १०८६ ] है ( शत-ऋतो ) सकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ दुबः कार्म ) उपासकोंका जो इच्छित घन 
है बहु ( जरित्णां आ ऋणोः ) स्पुति करनेवालोंको बिला ( शचीमिः अक्षे न) जिस प्रकार रथकी उत्तम अवस्थासे 
उसके हालकों भी गति मिलती हूँ, उसीप्रकार स्तुति करनेवालोकों घन मिले ॥ ३ ॥ 

[१०८७ ] ( स॒ुरूपक्ृत्लु ) सुन्दर रूप करनेवाले इस्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( द्यवि “(वि जुहमसि ) 
प्रतिबिन हम बुलाते हे। ( गोदुहे खुदुघां इच ) दूध दुहनेके समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गायोंकों बुछाते है, उसी 
प्रकार हम इच्रकों बुलाते हैं ॥ १ ॥ 

[ १०८८ ] है ( सोमपा; ) सोमरस पौनेवाले!इनद्र ! सोमरस पीनेके लिए ( न्ः सवना उप आगाहि ) हमारे 
यक्ञोंके सबनोंमें आ। ( सोमस्य पिच ) सोम पी, और तू ( रेचतः सदः गोंदाः इत्‌ ) धनवानोंको आनन्द और गायें 
देनेवाला हो ॥ २॥ 

[१०८९ ] ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उसम बुद्धियोंको 
हम जानें, तु भी हमारे पास ( आ गहि ) आ। ( नः मा अति ख्यः ) हमें छोडकर दूसरोंको उस ज्ञानकों सत बता ॥३॥ 

[१०९० ] है (इन्द्र ) इद्ध ! (उसे रादसी ) दोनों हो. घुलोक और पृथ्वीलोककों ( उध; इव ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सब जगत॒कों भर देती है, उसोप्रकार तु भी (यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देता है तब ( महीनां 
महान्तं ) महानसे महान्‌ ( चर्षणीनां सम्नाजं त्वा ) मनुष्योंके सज्नाद तुझे ( देवी जनितच्नी ) वेबमाता अदिति ( अजी- 
जनतू ) उत्पन्न करती है, ( भद्दरा जनिन्नी अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न करतो है॥ १॥ 

[१०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इन्द्र! ( दीघे अंकुश यथा ) महान शस्त्रकों धारण करनेके समान 
( शक्ति विभर्षि ) तु शक्तिको घारण करता है, हे ( मघबन ) इन्द्र ! (यथा अजः पूर्वेण पदा ) जैसे बकरा आगेके 
पांवसे ( बयां यमः ) डालोको नियंत्रित करता है उसीग्रकार तू झत्रुकों नियंत्रित करता है, तुझे ( देवी जनिन्नी अजी- 
जनतू ) अवितिवेबीने जन्म दिया है, ( सद्रा जनिच्री भजीजनतू ) कल्याण करनेयालो माताने तुझे प्रकट किया है ॥ २॥ 


3 
उ 
्ै 
द्‌ 


( १३६ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


३रे 3 3२ 3 १ श्र 3 २ ०४१ २७ 9१४१३ 


श् कर दर का कर «. 6९५ हा ऊ कप] ९७ 
१०९२ अब स॒ दुहुंणायतो मत्ते तनुद्दि स्थिरम्‌। अधस्पदं तमीं कृधि यो असा€ अभिदासति | 
2307: रजत 2 अर 5 
दत्ी जनित्रपजीजनडुद्रा जनिश्यजीजनत्‌ ॥ ३॥ १६ (यो ) ॥ 


[ था० ४२ | उ4 नात्ति। स्व० १० | ( ऋ १०१३४॥२ ) 
॥ इत्ति पंचम: खण्ड: ॥ ५॥ 


है आ। 


यम 0 7 2 
१०९३ पार स्वाना गिरिष्ठ। पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ | मदेषु सबंध अधि ॥ १॥ ६ ऋ.९।१८।॥१ ) 
8 22 282 25208 20 28 2 अर क28 7 
१०९४ त्व विग्रस्त्त कविमधु प्र जातम#घस। । मदेषु सवेधा अधि ॥ २ ॥ (क. ९१८१ ) 
$ मर 0 39२ १ २ मरे है, १ कर हा 
१०९५ त्वे विश्वे सजोपसो देवास पीतिभाशत । मदषु सतंधा असि ॥३॥ १७ (खा )॥ 
[ धघा० ११ ॥ उ० १ । स्व० २] ( क. ९|१८॥३ ) 
9२ १ रब8, ३ 39 ₹३५१ चर २डूे $ ३, 2२ 
१०९६ स सुन्वे या बहनजां या रायामानेता य इडानाम | सोमों या सुक्षितीनाम ॥१॥ 
( ऋ. ९।१०८॥१३ ) 


३२ 3२०३७ ४3१ २ 37२.) १ *$ 30१ 3 » ६ 
१०९७ यस्य ते इन्द्र! पिवायस्य मझतो रस्य बायमुणर अग। । 


र्र जे 9 रछ 3 १२ 3 +२+ ० १२ कु 


डे 3.२ 
आ येन मिन्रावक़ृणा करामह ए-द्रमवसे- मे ॥.२॥ १८ (ली )॥ 
[ धा० ९। 3० नात्ति | स्व०४ ] ( ऋ. ९।/१०८।१४ ) 
[१०९२ ] ( दुह्देणायतः मत्तरुष ) दुष्ट शत्रुके ( स्थिरं अब तथ्ुहि ) €थायी वलको क्षीण कर, ( यः अस्मान्‌ 
अभिदाताते ) जो हमें दास बनाना चाहंता है ( ते £ अधसरुपदं कृधि )'उसे नौचे दवा दें।। (देवी जनिन्री अजी- 
जनत्‌ ),भविति माताने तुझे उत्पक्न किया है, ( भ्रद्रा, जनिन्नी अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवालो माताने तुझे प्रकट 
किया हैं ॥. ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समार्ते हुआ ॥ 
[६] षष्ठः खण्डः । 
[* १०९३ | ( गिरिष्ठाः स्थानः सोमः ) पर्वतपर रहुनेवेा,.रस निकाली गया सोम ( पवित्र परि अक्षरत्‌) 
छलनोसे टपफता हैँ। हे सोम ! € मदेषु स्ेधा असखि ) आनन्ददायक पवाथानें तू सर्वसे अधिक श्रेष्ठ हैँ ॥ ६ ॥ 
[१०९४ ] हे सोम ! (त्वं विप्रः) तू ज्ञानी है, ( त्वं काॉवि! ) तू दूरवर्श्ी है, तू ( अल्यस' जात मधु प्र ) 
अन्नसे उत्पन्न मधुर रसको देता है। ( मदेघषु सनधा अखि ) आवनन्व देनेवाके रसोंमें तू सबसे उत्तम हैँ ॥ २ ॥ 
[ १०९०] हे सोम ! ( सजोषसः विश्वेदेवाल$ ) एक कार्यक्रो जुटकर करनेवाले सब देव ( त्वे पीति आशत ) 
तेरा रस पीनेकी इच्छा करते है। ( मदेषु सर्वेधा अखि ) आनन्द देनेवालोंमें सबकी अपेक्षा तू हो अधिक श्रेष्ठ है॥३॥ 
[ १०९६ ) (यः सोमः ) जो सोम ( बसूनां आ नेता ) घनोंको छानेवाला (यः रायां ) जो गायोंको लानेबाला 
( यः इडां ) जो अन्न लानेवाला, ( यः सुक्षितीनां ) जो उत्तम प्ुत्रोंको और नौकरोंकों देनेबाला है, ( सः खुन्वे ) उस 
सोमके रसको निकाला जाता हूँ ॥ १॥ 
[ १०९७] हे सोम | ( यस्य ते इन्द्रः पिचात्‌ ) जिस तेरे रसको इस पोता है, ( यस्य मरुतः ) जिसका रस 
मसत्‌ पीते हैं ( वा?) अथवा ( यस्य अयेमणा भगः ) जिसके रसको गयंमाके साथ भग घेव पीते है, ( येन मद्दे अबले ) 
जिस, सोमके द्वारा महान्‌ संरक्षणके लिए ( मित्रावरणा आ ) मित्र और वरुणको बुलाया जाता है, उसीधह्रकार ( इन्द्र 


जा) शस्फछरो महत्ता कु थ 9 ए 


4 
| 
ई 


सप्तम अध्याय ] सामबेदका सुधोध अनुधाद ( १३७ ) 


3१9२ ल्‍्टे २७३ २ 3 3 डे 2 
१०९८ ते व। सखायो म्रदाय पुनानमांसे गायत । शिशु न हव्ये! स्रदयन्त गाता मे। ॥ १॥ 
(्‌ ।१०९।१ ) 
२३3१ २ 3२ 3.3 है जे भू 3 ह०यर डे ह 3 हे रे 
१०९९ से वत्स इव मादाभरिन्दुहंन्वानों अज्यत । दवाबासंदा माताभ; पारेष्क ॥२॥ 
( ऋ, ९॥०५।२ ) 


हि ३ 
१ रड डे 3 डे 


रे 
११०० अय दक्षाय साधनोष्य £ शुध्षाय दीतये । 
3२ 3३२ 3 9४२ 


अये देवेभ्यों मधुपत्तर। सुठ! ॥ ३॥ १९ (यि) ॥ 


,. [ था० १७ | 3० नास्ति | ₹१० ३ ] ( ऋ, ९।१०५|३ ) 
व २ - 5 आय की । 3 २ 
११०१ सोमा। पवन्त इन्दवाउसभ्यं गातुवित्तम्ा। | 
२ 3 3) २३१२ उक्त भर 39३ 
| 


स्वाना अरेपस। स्वाध्य। खर्विद ॥ १॥ (छ. ९।!०१।१० ) 


१-| हल] रे २ ३3 १३६९ 


पूतासा वषाथतः सामाता दध्याशर। | 


२३७ २ २३४१ ३ 3१ २ 83 २ 3२ 


बरासो न दर्शतासो जिगलवों धत्रा छुते ॥ १॥ (८ छऋ. ९।!०!॥१२ ) 
| 


२39 9 5 | 
रे 


4 
११०३ सष्वाणासा व्यद्रिप्रिश्चितना गोराथि त्वाचि | 


१२३१ २ ३3.२ 3 ले है 


श्वमस्मस्यमासित। समस्वरन्वसुपिद। ॥ ३॥ २० (वा )॥ 
[ धा७ १० | उ० नात्ति | स्त्र० २ ( ऋ. ९।१०१।११ ) 


[१०९८ ] है ( सखायः ) ऋत्विजरूपी मित्रो ! ( वः मदाय ) तुम देवताओंको आनरद देनेके लिए ( पुनाने 
ते अभि गायत ) छातने जानेवाले उस सोसके स्तोतोंका गायन करो। ( शिक्षुं न ) जिसप्रकार मातायें बालककों सुशोभित 
करतो हूँ, उसोप्रकार सोमको ( हंवय: गूरतिमभिः स्वदयन्त ) हि और स्तुतियोंके हरा और स्वादिष्ट बनाओ ॥ १ ॥ 

[१०९९ ] ( देवावीः मदः ) देवोंका रक्षक और आजन्ददायक, ( मतिमिः परिप्क्ृतः ) स्तुतियोसे शुद्ध किया 
गया और ( हिन्वानः इन्दुः ) याजकोंको प्रेरणा वेनेवाला सोम ( से अज्यत ) पानीसे मिलाया जाता है। ( मातृप्नि 
जाता हे ) माताके द्वारा बच्चा जिसप्रकार नहुलाया, धुलाया जाता है, उसोप्रकार सोम पानोके द्वारा साक्षर किया 

परे 

[ ११०० ] ( अय॑ दक्षाय साधनः ) यह सोम बज बढानेफा साधन है, ( अये शर्धाय ) यह सोम बल बढानेके 
लिए और ( पीतये ) पीनेके लिए है, ( अरय॑ छुतः ) इसका रस निकालनेफे घाव ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) वह वेवोंके 
लिए अधिक मोठा होता है ॥ ३ ॥ 

[११०१ ] (मिन्नाः स्वाना। ) मित्रके समान हितफारक, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः ) निष्माप और 
उत्तम खक्ष्य देने योग्य ( स्व: विंद्‌: ) आत्मदर्शी ( गातु वित्तमा$ इन्दृवः सोमाः ) प्रशंसनोय, चमकनेवाले सोमरस 
( भस्मभ्य पवन्‍्ते ) हमारे लिए कलझमें छानें जाते हैँ ॥ १॥ 

[६१०२] (पुतासः विपद्धिचतः ) पवित्र और ज्ञानी ( दृध्याशिरः ) वहीके साथ मिले हुए ( घृते जिगत्नवः ) 
जलमें मिछाये जानेवाल़े ( घुवाः ते सोमासः३ ) फलशर्मे रहनेवाले श्रे सोमरत (स्तरास! ने) सुर्यके समान 
( दशतासः ) दर्शनीय हैं ॥ २॥ 

[ ११०३ ] ( गोः अधि त्वच्ि ) वैकके चमडेपर ( जचितानाः ) रहनेवाले (विभआद्विभिः सुप्वानासः ) 
अनेक पत्परोंसे झूठे जानेवाले ( वसुधिद्‌ः ) धन वेनेयाले ये सोम ( अस्मभ्य अभितः दथं समस्वरन्‌ ) हमें चारों 
ओोरसे भन देते है ॥ ३ ॥ 

१८ [ साम. हिस्‍्दी भा. २ ] 


( १३८ ) सामबेदका सुवोध अनुचाद [ उत्तराखिकः 
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3 6 
११०४ अया पा पवस्वेना वद्धनि माश्श्रत्व इन्दों सरसि प्र घन्च । 
32,3२३ २यू १? 3 3) २37१२ 39 २३) 9२ 
ब्न्नश्रिद्स्य वाता न जूति पुरुमेधाश्रित्तकवे नरं धात्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९९७५२ ) 
3१9 २ ३१ २७१ २७१ २३ 3२३१२ 


११०५ उत न एना पवया पवस्वाधि श्रते श्रवाय्यरय तोथ। 
39२ 3979३ है. है 3श्ड जु) २र 3909१ २ 
पष्टि९ सहस्रा नेगुतों वस्ूनि वर्ष न पक्क धूनवद्रणाय ॥२॥ ( ऋ. ९॥/९७५३ ) 
379 ६-। २३ १० 5 । श्र 3 १२ 3 १9 +. . 


११०६ महाम अस्य व॒ष नाम शूपष ज्ाश्थत्व वा पएशन वा वधत्र 


3२७3२ 3 २३ २४ १०२ 


अस्वापयनण्निगुत। स्ेदयचापा।मेत्रार अपाचितों अचेत। :॥३॥ २१ (कि) ॥ 
| धा० १६ | 3० !। स्त्र० ३ ] ( कं. ९/९७५४ ) 
॥ इति पष्ठः ख़ण्डः ॥ ६॥ 


छ 
३१७४७ २ ३१३ 3*२ 3२ ५५ 4 उक्क २ 
११०७ अमे त्वे नो अन्तम्म उत त्राता शिवा शुवों वरूथ्य॥ ॥ १ ॥ ( क. ५।१४॥१ ) 
है। २७, १) श्र छ 
११०८ वसुरभप्रिवेस॒श्वा अच्छा नक्षि द्यमत्तमों रयि दा; ॥ २ ॥ ( ऋ. ५२४४२ ) 


[ ११०४ ] है सोम! ( अया पवा ) इस पवित्र घारासे ( एना चसूनि ) इन धनोंको हुमें (पबस्थ ) दे । हे 
( इन्दो ) खोेम ! ( मांश्चत्वे सरसि प्रधन्‍्च ) इस पुजाके योग्य पानोसें तु जाकर सिंछ जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) सूर्य भो ( बातः न ) वायुके समान ( जूते ) वेगको प्राप्त होता है, ओर ( पुरुमेघा 
चित्‌ ) अत्यधिक वुद्धिमान्‌ इख ( तकवे महां ) सोम प्राप्त करनेवाले मुझे ( मरे धात्‌ ) नेता होनेंके योग्य पुत्रको 
देता है ॥ १॥ 

[११०५] हे सोम ! (उत अ्रवाय्यस्य तीर्थे ) और स्तुतिके योग्य ऐसे तेरे स्वानपर ( नः अरे ) हमारे यशमें 
( पसा पचया ) इस पवित्र घारसे (पवभुव ) तू छनता जा। ( नेग्रतः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला सोम ( पाष्टि 
सदृस्त्रा वसा ) साठ हजार घन ( रणाय ) शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिए ( धूनवत्‌ ) हमें देंगे, ( पकवे वृक्ष न ) 
जेसे घृक्षा पके हुए फल देते हैं, उसीप्रकार हमें घन दे || २ ॥ 

[ ११०६ ] ( मही चूष, नाम ) बहुत सारे बाणोंकों मारता और दातुकों सुकाना ( इसमे अस्य शूपे ) ये दोनों 
ही सोमके कार्य सुलकारी हूँ ये काम ( मांइचत्वे ) घोडोंके साथ होनेवाले युद्धमें किए जाते हुँ ( वा पृशले ) अथवा 
बाहुओंके युद्में ( वा चधन्रे ) अथवा हायोसि झत्रुओंके कत्छ करनेके समय किए जाते हैं, ( निगुतः अस्वापयन ) जो 
बर्युओंके सोते हुए अथवा ( स्नेहयत्‌ ) शत्रुके भागते समय किए जाते है, हे सोम ! ( अमित्रान्‌ ) तब शत्रुओंकों दूर कर 
( इतः अपाधितः ) यहांसे आत्रुओंको तू दूर कर, ( अप अच्च ) उन्हें बहुत वृर कर ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७] खसप्तमः खण्ड: । 

[११०७ ] हे करने ! ( घरूथ्यः त्वे ) सेवा करनेके योग्य तू ( नः अन्तमः ) हमारे पास रह, (उत ) और 
( चाता ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( शिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 

[ ११०८ ] ( बखुः वछुअ्रवाः आधेः ) निवासक और बनोंके लिए प्रसिद्ध अप्रणी तु (अच्छ नक्षि ) सीधे 
हमारे पास आ, और ( झमत्तप्तः राय दा ) तेजस्वी होकर हमें घन दे ॥ २ ॥ 


सप्तम भध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( १४९ ) 
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(धा० २ | ३० नास्ति | सत्र १ | 
॥ इति सप्तमः खण्छः ॥ ७॥ 
इति चतर्थप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध: ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोष्ण्यायः ॥ ६ ॥ 
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[ ११०९ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी और अकाशनेवाले अग्निदेव ! ( सुम्ताय सखिभ्यः ) सुखके लिए 
और सभित्र तथा पुत्रादिकी प्राप्तके लिए ( नूस ईमहे ) निशुचयसे हम प्रार्थना करते हे ॥ ३ ॥ 
(१११० ] (इमा श्रुतना ) ये भुवन ( नु के सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें। ( इन्द्र: च विश्वेदेषाः 
च्व ) इन्र और सब देव हमें सुख देवें ॥ १॥ 
[११११] ( आदित्येः सह इन्द्रः ) भावित्योंके साथ इन्द्र ( नः यक्ले ) हमारे यशकों ( तन्‍्यं थे ) और हमारे 
वारीरको ( प्रज्ां च ) और पुत्रपीत्रोंकी ( खीषधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २॥ 
'[ ११५१२] ( आदित्येः मरुद्धिः ) आदित्य और मरुतोंके तथा ( सगणः इन्द्र।) गणोंके साथ रहनेवाला इना 
( अस्मस्ये ) हमारे लिए ( सेषज्ञा करत्‌ ) औषधें तेय्यार करे, रोग दूर करे ॥ ३ ॥ 
[१११३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय चुत्रहन्तमाय ) ज्ञानी और वृत्रकों मारनेवाले ( इन्द्राय ) इन्त्रके लिए (य+ 
तुम ( गार्थ प्रगायत ) स्तोश्नोंका गान करो, ( यः जुजोपते ) जिन्हें बह सुनता है॥ १ ॥ 
[१११४ ] ( छ-अर्का: मरुत३ ) उत्तम तेजत्वों मत्त (अर्क अर्चेन्ति ) पूजवीए इन्त्रकी पूछा फरते है। 
श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हे, ( सः इन्द्रः ) वही इख है ॥ २॥ 
[१११५] है ( इन्द्र ) इस्र ! ( ते मचुमाति भक्षे ) तेरे उत्तम निरीक्षणमें ( उपक्षियन्तः ) रहनेवाले हम 
( पुष्येम् ) पुष्ट हों और ( रायि घीमदे ) धनोंको घारण करें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां सातवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तमोष्थ्यायः ॥ 


चिट: अहपदेद्धिकर--.. 


( १४० ) 


सामवबेदकां सुवाध अज॒ुवाद 


[ उत्तराखिंकः 


सतत अध्याय 


इस सातवें अध्यायमें भव्य देवताओंका वर्णन करनेवाले 
कुछ हो मंत्र है। जब कि सोमके वर्णन करमैवाले बहुत 
ज्यादा हैं। पहले हम अन्य देवोंका वर्णन देखेंगे, फ्योंकि 
देवोंके लिए ही सोम है। प्रथम इन्द्रके वर्णन देखिए--- 

इन्द्र 

१ सुरूपंकृत्सुं ऊतये द्ाविद्यावि जुहुमसि [ १०८७ ] 
-सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बुलाते हैँ। जगत्‌र्में जो सौन्दर्य है, वह इच्द्रका ही 
बनाया हुआ है। ऐसे उस इखको अपने संरक्षणके लिए हम 
बुलाते है । 

,२ आग्ि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
आ, हमें छोडकर हमारी चात किसी वूसरेकों न व॑ता। 

३ हे मन्तुमः | दीध अंकुश शक्ति विभर्षि [१०९१] 
-महान्‌ शस्त्रके समान बलझाली शक्तिकों तु धारण करता 
है। इन शस्त्रोंसे तु शत्रुके साथ छडकर उसको हरा। 

४ है सोमपाः / नः सबत्ता आगहि, सोमस्य पिच, 
श्वतः मंद! गोदाः [ १०८८ ]- हे सोम पीनेवाले इस्त्र !' 
तू हमारे यज्ञ्में आ, सोम पी। घनवानोंकी प्रसन्नता गाय 
देनेषाली होती है। 

इन्द्र क्त्रुओंकी दूर करता हैं 

* दुढ्देणायतः मर्त्तस्य स्थिरं अवतनुद्दि [ १०९२६ 
-दुष्ट शत्रुके स्थिर बलको क्षीण कर। 

२ यः अस्मान्‌ अभिदासाति ते अधस्पद कृधि 
[१०९२]- जो' हमें दास बनाना चाहता है, उसे दबा दे । 

इन्द्रके ही ये कार्य हु, इसलिए चारों ओरसे इन्द्रकी 

प्रशंता होती है। 
इन्द्रको सोम दिया जाना 

१ इन्द्राय पातवे सोम पुनीतन [ १०५० ]-इखके 
पोनेके लिए तुम सोम छानकर तंय्यार करो। 

२ हे इन्द्र ! "वेश्या द्विवः भप मिन्घि[ १०७० ]- 
हे इन्द्र ! हमारे सब प्रकरके शत्रभोकी मार दे | इन्द्र सोमरस 


पीता है और उससे उत्साहित होकर ऐसे शरवीरताके काम 
. करता है। 


३ बाघः परिजद्दि, स्पाहँ तदू आमर [ १०७० ] 
-बाघा डालनेवाले शत्रुओंको जीत और चाहने योग्य घनोंकों 
हमें भरपुर दे। सोमपानके बाद इस्ध यह सब करता हूँ। 

इन्द्रका धन देना 

१ हे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरे: यस्य विश्व-मालुषः 
आनुपछ वेद्ति [ १०७१ ]- है इन्द्र | तेरे द्वारा दिए गए 
घनको सब मनुष्य एक साथ जानते हे । 

२ द्वे इन्द्र ! यत्‌ बीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपशानि, 
यत्‌ पराभृतं तत्‌ स्पाह बसु नः आभर [ १०७२ ]- है 
इन्द्र ! जो धन मजबूत खजानेमें हे, जो स्थिर जगहमें रखा 
हुआ है, न छूने योग्य जगहमें रखा हुआ है अथवा जो शत्रु, 
ओंको पराजित करके लाया गया है, उस चाहने मोग्य भनको 
हमें भरपुर दे।, 

इस प्रकार इन्द्र धन वेता हैँ । 


अग्नि 


अग्नि देवताके सम्बंधें क्या कहा है, भब उस पर विदवार 
करते है -- 
१ हे भग्ने ! ते सज़ये बर्य मा रिपाम [ १०६४ ]- 


) हि डोेने होनेबाला 
.है अग्मे ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाश होनेबाला 


नहीं है | तूं हमारा भित्र हो गया हैं इसका मतलब ही यह 
हैँ कि हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्‍्सन्देह होगी | 

२ हे अग्ने ! इध्म भराम, ते हर्वीषे कृणवाम, 
जीवातवे धियः प्रतरां साधय [ १०६५ )- हे अग्ने ! 
हम तेरे लिए सम्रिधा एकत्रित करते हैं, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकत्रित करते-है,-हमें दीर्घायु प्राप्त हो इसलिए 
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोंको यशक साथ पुर्ण कर। 

३ त्वे आदित्यान्‌ आ चह [१०६६]- तू आदित्योंको 
यहां ले आ। 

७ हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः, जाता शिवः भव 
[११०७ ] है अग्ने ! तू हमारे पासका मित्र है, अतः तू 
हमारा रक्षण करनेवाला और कल्याण करनेवाल्ता हो । 

५ बखुः घखुश्रवाः अज्लिः झमत्तमे रायेंः दाः 
[ ११०८ ]- हे अस्ने ! तू प्रत्यक्ष घन है, घनके लिए प्रसिद्ध 
है, तू अत्यन्त तेजस्वी है, ऐसा तू हमें घन दे । 


सप्तम अध्याय ] 


६ है शोचिष्ठ दीदिवः ! त्वा सुम्ताय सखिभ्यः 
ईमदे [ ११०९ ]- है तेजस्वी ओर प्रफाशित होनेबाले 
मग्निदेव ! हमें सुख और पृत्रपोत्र मिलें इसलिए हम तेरी 
प्रार्थना करते हेँ। 

इस प्रकार अर्निके सम्बन्धमें इस अध्यायमें मंत्र हे। मब 
इगा भौर अग्निके मंत्र देखिए-- 

इन्द्र और अग्नि 

१ तोशासा रथयाना बचचहणा अपराजिता इन्द्रागी ! 
तस्य बोघत [ १०७४ ]- है इख्र और अग्ने ! तम शबत्रुको 
मारनेवाले बोर हो, तुम रयसे जाते हो, वृत्रादि असुरोंको मारते 
हो, तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं होती | हम तुम्हारी स्तुति 
करते है, उन्हें तुम जानो । 


२ वां अद्विभिः मदिर मधु अधुक्षन्‌ [१०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्थरोंसे कूटकर यह आनन्दवायक रस निफाला 
गया हे -इस रसको स्वीकार करो। 


मित्र, वरुण और अन्य देव 

१ है विग्राः! इयं मतिः दिरण्यया राया, अवुफाय 
शवसे मेघसातये [ १०६८ ]- है ज्ञानी मिश्र और बदणो ! 
हितकारक और रमणीय धनकी प्राप्तिके लिए, क्रतारहित 
बलकी प्राप्तिके लिए और बुद्धिकी प्राप्तिके लिए हम तुम्हारी 
स्तुति करते है, उन्हें तुम स्वीकार करो। 

२ इथं च रुवः घीमाहि [१०६९ ]- हम अन्न जौर 
आनन्द प्राप्त करनेवाले होवें। 

३ आदित्येः सह इन्द्र: नः यह, तन्वे प्रज्ञा चल 
सीषधातु [ ११११ ]- वारह आादित्योंके साथ इच्र हमारे 


यज्ञ्में आवे तथा हमारे शरीरको और हमारे पुत्रपोन्नोंको 
उत्तम सहायता देवे । 


इस प्रकार मित्र, वरुण ओर भम्प देवोंफा वर्णन जावा है । 
अब हम सोमक। वर्णन, जिसका कि इस अध्यायमें विशेष 
महत्त्व है, देखते है। 
॥+ ०० मई 4 


दवा लए सास 


१२ [ छुतः ]आदित्येसिः समणख्यत [ १०८१ ]- सोस 
भादित्योंको प्राप्त होतः है। 

२ इन्द्े वायुन्ा सूर्यरुष राध्सिभि: से [ १०८२ ]- 
इख, पायु और सूर्य फिरणोंजों भी प्राप्त होता है 


सामवेदंका खुबांघ अंजुवांद 


( १०३१ ) 


३ हे सोम ! यस्य ते इन्द्रः पिचात्‌, मरुतः, आर्य- 
सणा, भगः, मित्रावदणा [१०९७ ]- है सोम ! तेरा 
रस इन्र पीता है, और मद्त्‌, अर्यं्रा, भग, मित्र और वदण 
भी पीते हूं । 

इस प्रकार यज्ञमें सब वेब सोमरस पीते हें । 

पर्वेत पर सोम द्वोता दूँ 


१ मिरिष्ठाः स्वानः सोमः पवित्र परि अक्षरस, 
मदेषु सर्वधा अखि [ १०९३ ]- पर्मतपर होनेयाला सोम, 
रस निकालनेके बाव छलनीसे छाना जाता है। बहु आनरद 
बढानेवाले पवार्थो्में सवबसे अधिक आनन्व बढानेवाला है। 


सोम यज्ञकी आत्मा हे 
१ हे इन्दो ! यश्ञस्य पूव्यः आत्मा [१०४५ ]- है 
सोम ! तु यज्ञकी पहलेसे ही भात्मा है। 


सोम न हो तो यज्ञ भी नहीं हो सफता । इसलिए पएसफो 
यज्ञकी आत्मा फहा है । 


सोमके ग्रुण 

१ यश्षस्य ज्योति: [ १०३१ ]- यज्ञका तेज । 

२ प्रिय सु (१०२१]- प्रिय भौर भीठा। 

३ पिता [ १०३१ ]- पिता, पालक। 

४ ज्ञनिता [ १०३१ ]- उत्पन्नफर्ता, नाना प्रफारफों 
बान्ति उत्पन्ष फरनेवाला । 

७५ चिभुः वछुः (१०३१]- पहुतसा वैभव जिसके पास है । 

६ मद्न्तिमः [ १०३१ ] -अत्यन्त आनन्द देनेपाला ॥ 

७ मत्सरः [ १०३१ ]- आनन्व वेनेचाला । 

८ इृन्द्रियः [ १०३१ ]- इच्चियोंस़ी शब्ति यढानेपाला, 
इनन्‍्द्रफी शपित बढानेयाला | 

९ दिवः पतिः [ १०३२ ]- शुलोफफा स्वामी, घुलोफ 
पर रहनेवचाला | 

१० विचद्षणः [ १०३२ ]- विशेष शानी। 

११ चाजी [ १०३२ ]- धलवानू, अज्नवागू। 

१२ छरितः [ १०३२ ]- हरे रंगफता । 

१३ शुक्रः [ १०३४ ]- स्पच्छ, पीर्मंघायू, घल वाागें- 
वाला, पछूवान्‌ । 

१४ आशछु: [ १०३४ ]- झीजतासे क्ार्प करनेवाला । 

१५ सोमः [ १०३४ ]- च्ोम लता, सोमरस | 

हद इज्दु। | १०३८ ]- तेमस्यी, समफतेयाज़ा। 


(१४४२ ) 


4७ दुधा [ १०३८ ]- वलशाली, कामनाओंकी तृप्ति 
शरनेयाला । 

१८ इम्मवत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमक्तनेवाला । 

१९ घर्णसिः [ १०३८ ]- धारकशवक्ति बढानेवारा । 

२० स्वायुधः [ १०५३ ]- उत्तम चस्त्रास्तरोंसे युफत । 

२१ मित्र; [ ११०१ ]- मित्रके समान हित करनेयाला। 

२४ अरेपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक 

४२३ स्वाध्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेवाला| 

२७ स्वर्विंदः [(११०१]-स्वर्गकों जानेबाला, भात्मज्ञानी। 

२५ गातुवित्तमः [(११०१]- उत्तममार्य जाननेचाला। 

२६ पूतः [ ११०२ ]- पविन्न, छना हुआ । 

२७ विपद्चिचतः [ ११०२ ]- ज्ञानी । 

२८ दृध्याशिरः [११०२ ]- वही जिसमें मिलाया 
जाता है । 

२९ घूते जिगत्सुः [(११०२]- पानीमें मिलनेकी इच्छा 
क्षरनेवाला । 

३० ध्रुव [(११०२]- जितफा परिणाम स्थिर रहता है। 

३१ दर्शतः [ ११०२ ]- वर्शनोय, सुख्दर, देखने योग्य। 

३५ बसुविद्‌. अस्मभ्य इयं समस्वरन्‌ [ ११०३ ]- 
घनफों पासमें रखनेयाला हमें उत्तम धन देवे। 

३३ रस: स्वधयोः अपीच्यं रत्नं द्धाति [१०३१] 
प्तोमरस इस धुल्ोक और पृथ्वीलोकफे उत्तम घनोंको देता हैं । 

इस प्रकार इस सोमफा वर्णन इस अध्यायमें हूँ । सोमरस 
पीनेके बाद जो गुण वीरॉमें अथवा पीनेवालॉमें विखाई देते 
हैं, पे सोमके ही है ऐसा समझना चाहिए। उपासक अपनेसे 
जो गुण बढाने योग्य हों उन्हें बढायें। 

बैलके चमड़े पर कूटते हैं 

१ गोः अधि त्वच्चि चितानाः वि अद्विमिः 
छझुष्चाणासः [ ११०३ ]- गाय. आर्थात्‌ वेलके चम्रडेपर 
अर्थात्‌ घमडेंकोी फेलाफर उस पर सोमकों पत्यरोंसे कदते 
हैं। चमडेपर रूकड़ीके पटले रखफर उसपर सोम फटकार 
रस निफालते है । कै 

सोमका पार्नायें प्रिलाया जाना 

सोमका रत विकालनेके वाद यह छाननेफे पहले पानीमें 

पमिछाया जाता है -- 


१ सिन्धचुमि; अतित्रि। मर्मुजानः [१०३२]- नवीक्षा 
पानी मिलाकर छलनतोते वहु रत छाना जाता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


४ ल्‍््पे 
(उच्तराचकः 


२ सिन्धूनां अग्ने पवमानः अर्थसि [१०३३ ]- 
नवियोंके पानोके पास वह शुद्ध होनेके लिए जाता है। 

३ खुहस्त्या मुज्यमानः समुद्रे वार इन्चाति 
[१०७९ ]-उत्तम हाथोंकी अंगुलियोंति शुद्ध किया जानेवाजा 
सोमरस पानोके बतेंनमें दब्द करता हुआ जाता है । 

४ मांइचत्वे सरालि प्रधन्च [११०४] इस उत्तम 
पानोमें मिल । 

५ वृधा मित्रस्य सदनेषु सीदति [१०३२ ]- यह 
बल बढानेवाला सोम मित्ररुषी यज्ञर्में जाकर बेठता है, अर्थात्‌ 
पानीके वर्तनर्में रखा जाता है। 

इस प्रफार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता हैं। 

सोमका छाना जाना 

सोमरस पानोमें मिलाकर उसे भेडके बालोंकी बनी छछमीसे 
छानते हैं। 

१ गभरत्यो स्ज्यमानः अब्ये बारे पवते [१०३५] 
-हाथोंसे शुद्ध किया जानेवाज़ा सोमरस भेडके बालोंकी बनी 
छलनीसे छाना जाता है। 

२ देववीः रंशा पित्त अति पचसव [१०३७ ]- 
देवोंके पास जानेबाला सोम वेगसे छलनीसे छाना जाता है। 

३ समुद्रः दिच। विष्टस्भः धरुणः सोमः पव्रिश्रे 
अप्छु मासुजे [ १०४१ ]- जलमय चुलोकको भारण 
करनेवाला सोम छलनीसे छानकर पानौने शुद्ध किया जाता है। 

४ आयवच: त्वा सं स्ुर्जान्ति [ १०७७ ]- ऋत्विज तुसे 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध करते हैं। प 

५ तषा पुनानः अव्यये बारे पथरमानः बने अचि- 
ऋद्तू्‌ [ १०८०] बल बढानेवाला प्तोम भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता हुआ पानी वाब्द करता हुआ 
पिरता हैं । 

सोमका शब्द करते हुए छाना जाना 


१ असभिक्रन्दन्‌ कलश अर्थाति [१०३२ ]- दाब्द 
करता हुआ कलवनें जाता है 

२ बृषा महा।न्‌, हरिः मित्रः न द्शेतः अखिऋदत्‌ 
[ १०४२ ]- बल बढानेवाला, महान्‌, ढुःख दूर करनेबाला, 
मित्रके समान वर्शातीय, सोम दादद करता हुआ बर्तेनर्से 
गिरता हैं । 

नीचेके बर्तेनमें पानो रहता है, उसमें ऊपरकी छलतीसे * 
रस गिरनेसे वाब्द होता हूँ 


सत्तम अध्याय ]_ 


सोमरस चमकता है 
१ सोमः सू्येण सं दिद्युते [ १०४२ ]- सोम सूरके 
समान चसता हें । 
सोमका गायके दूधमें मिलाया जाना 
सोमको पानोमें मिलानेके बाद उसे दूधमे मिलते हे। 


१ गोषु अञ्ने गच्छति [१०३३ ]- गायके आगेके 
भागमें गिरता है। गायके दूधमें सोमरस मिलाया जाता है। 


२ यत्‌ गोमिः वासयिष्यसे, महास्तं त्वा सिन्‍्धरनूंर 


महीः अपः अनु अर्पन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुझ्ष्मे 
गायका दूध मिलाया जाता है, उससे पहेले नदीका पानी 
अथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता है। 

३ बीतये नुम्णा गव्यानि पुनानः अर्थलि [१०६२] 
-सोमरसको पीनेके पहुले उत्तम गायका दूध स्थच्छ सोमसें 
मिलाया जाता हैं। 


सोमरस पीना 


१ सजोपसः विश्वेदेवालः स्वे पीति आशत 
[ १०९५ ]- एक साथ कार्य करनेघाले सब देव सोसको 
पौनेकी इच्छा करते है । 

सोम अन्न देता है 

१ महि प्सरः आ च्यवस्वथ | १०३८ ]- बहुत सारा 
अन्न हमें दे । 

हे ना गोमती विश्या इषः अर्थ [१०६३]- हमें गायोंसे 
उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारफे धन दे । सोमरसमें मायके दूध, 
बही आदि पदार्थ मिलाये जाते हे, इसलिए सोमरस पोनेसे 
गायोंतिे मिलनेवाले धन प्राप्त होते हे, ऐसा होता है। इस 
प्रकार सोम अन्न देता है। वह बल भी बढता है-- 

सोम बल बढाता है 

१ हे इन्दो ! [ अस्माक ] इन्द्रियं मथोः धारया 
पंचस्व [१०४६]- है सोम ! हमारी इन्द्रियद्क्ति अपनी 
भोठी धारासे बढा | 

२ दक्ष ऋतु सन [ १०४९ ]- बल और कर्मशद्त 
बढ़ा । 

हे अय दक्षाय, शर्घाय, चीतये साथनः [ ११०० ] 
> यह सोम बल, सामर्थ्य और अन्नोंक। साधन है, अर्थात्‌ वह 
बल और सामध्यं बढानेवाला है । 


सामवेदका खुल्तेध अनुवाद 


( रैकरे ) 


सोम दीघोयु देता है 
१ तब ऋत्वा, तव ऊतिभि: ज्योक सूर्य पश्येम 
[१०५२]- है धोम ! तेरी- कर्तृत्वशक्ति और तेरे सं रक्षणोसि 
हम चिरकालतक सूर्यको देखते रहें। अर्थात्‌ हम दीर्घ आयु- 
याले हों । सोम यदि ठीक रीतिसे पिया जाए तो आयु दोर्ध 
होती है । 
सोम संरक्षण करता है 
१ बसूनां उस््रा देवी मर्तस्य अवसः वेद [१०५८] 


.> घन वेनेवाली, चमकनेव।ली सोमकी धारा संरक्षण करनेके 


हर प्रकारको जानती है। 


. २ सोमाः महे अबसे ध्वारया अरृक्षत [१०६१ ]- 


सोमरस महान्‌ रक्षणके लिए घार बांधकर फरूबमें गिरता है। 
5 इच्ध प्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति बठाता है 
और बीरोंकों अपनी रक्षा करनेमें सपर्थ बनाता है। 


सोम लोकसेवा करता है 


१ लोऋछत्लु त्वा धुष्णवे मदाय इमहे [ १०४४ ]- 
लोगोंका हित करनेवाले तुझ सोमक्हों शत्रुफे नाश करनेके लिए 
तथा आनन्व बढानेके लिए हम स्थोकार करते हैं। सोम 
पीनेसे वीरोंके शरीरोंमें उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक* 
सेवाके महान्‌ महान्‌ फार्य फिये जा सकते हे ! 

सोम शत्रुओंकी दूर करता दे 

१ हे सोम ! दक्ष ऋतुं सन | सथः अप जहि। नः 
चस्यसः कृधि [ १०४९ ]- हे सोम ! हमें बल और कर्म 
कफरनेफे सामर्थ्य दे। शब्ुओंको दुर कर और हमारा कल्याण 
कर । 

२ हे वाजिन्‌! समत्सु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अधे [१०५४]- हे बलबान्‌ सोम ! तु युद्धमें न हारनेबाला 
तथा शबत्रुओंका हरानेबाला होफर आगे जा। 

३ मही चूष-नाम इसे अस्य शुधे [११०६]- बहुतसे 
बाणोंकी शन्नुपर वर्धा करना और झजुकों झुफाना ये सोमके 
दो सामथ्यं हें । 


४ मांश्चत्वे, पृराने, चने, निगुतः असापयन, 
स्नेहयन्‌, अमिच्रान्‌ू, अपाचितः, इतः अपचितः 
(११०६)- घोड़ोंके युद्धोंमें, बाहुओके युद्धोंमें, हायोंके युद्धो्मे 
बात्रुको सुलानेफे समय अथवा कज्नत्रुओंको भगानके समय तू 
शन्ुओंकी दर कर ओर यहांसे भी जत्रुओंकों वुर कर । 


(१४७ ) 


एस प्रकार सोम शश्रुओंको वूर करता है । सोमरत पोनेसे 
घोरोमें एस प्रफारसे युद्ध फरनेफी शप्तित उत्पन्न होती है। 


सोम धन देता है 
१ झोन्0 दाशुषे द्व्यानि आन्तरिए्या पार्थिव: 
विश्या बखु आ पवतां [ १०३६ ]- सोमरस दाताफों 


स्वर्गीय, अन्सरिक्षीप और पाथिव अर्थात्‌ सभो प्रकारके 
धन देये । 


२ है सोम ! गोवा, छुपा, अश्वसा उत चाझसा 
अखि [ १०४५ ]- हे सोम ! तू गाय बेनेवाला, पुर देने- 
पाझा, घोड़े देनेवाला, और अन्न देनेवाला है । 

३ महिश्षयवः सोम ! जेषि, नः वस्थसः छछि 
[ १०४७ ]- है प्रशंसित सोम ! तू विजय प्राप्त करता है। 
पुमें यशत्पी फर । 

४ ज्योति: सम! स्वः च विभ्या सौमगा सब 
[ १०४८ ]- हमें तेज दे । सुख तथा सब सौभाग्य दें । 

५ द्विबहले रथयि अभ्यणे [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उपयोगी होनेघाले धन दे | 

६ नः्चित्रे, अश्विन, विश्यायुं रयि भा भर [१०५६] 
- हमें घिलक्षण, घोडोंसे युपत्त, सप॑ लोगोंका हित करनेवाले 
धन भरपुर दे। 

७ सहस्थाणि आदगहे [ १०५९ ]- सहुद्य प्रक्वारके 
धम एम प्राप्त फरते हैं । 

< आिशवर्त सहस््लाणि तबा आदझछहे [ १०६० ]- 
तोनसोौ ओर हजारों बस्त्रोंफो हम छेते हूँ। 

९ पिशंग घुरुस्पुदं बहुरुं राये अभ्यपीस्रि [१०७९] 
- सुनहरे रंगफे यहुतसे धन हमें दे । 

१० स्रोमः चसूलां आनेता, रायां, इडां, सुक्षितीनां 
[ १०९६ ]- सोम हमें धन, ऐदयर्य, जज्न, तथा उत्तम पुत्रोंका 
वेनेबाला है । 

११५ अया पवा एना वसूनि पवरुव [ ११०४ ]-- इन 
घाराओोंसे ही तू हमें घन दे । 

१२ चेथुतः षह्टि सहस्या चखनि रणाय घूमवत्‌ 
[११०५ ]- शाधुओॉफा नादा करनेंयाला सोम साठहुआार 
घन घन्रुके साथ मुद्ध फरनेके लिए देये । 

१३ चाजस्य स्वायुथः महत्‌ घर्न बजले [१०२३० 
बरू बढानेके लिए उत्तम इस्त्रोसि युपत्त तु सोम ! महान्‌ घन 
प्राप्त करता है । 


सामवेदफा खुवोध अन्जुवाद्‌ 


[ उच्तराचखिकः 


इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकारके धन ओर ऐद्बर्यका 
देनेवाला है | सोम यदि वारीरमें वीरता लाता है, तो वह 
शत्रुफों हराकर बहुतसा घन दे सकता है, इसमें कोई शांका 
नहीं । इस प्रफार विचार करनेसे यहु आसानीसे समझमें भा 
सकता हे फि सोमसे फिस प्रकार धन प्राप्त होता है। 


अन>->>कककक ३ननन, 


सुभाषित 


१ यश्षस्य ज्योतिः प्रिय मधु पवते |१०३१]- पत्षकी 
ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। 

२ विभूवक्चुः मद्न्तिमः मत्सरः अपीच्यं रत्न 
दूधाति [१०३१ ]- बहुतसा धन पासमें रखनेवाला और 
आनन्द बढानेवाला गुप्त स्थानमें रत्न धारण करता है, गुप्त 
स्थानमें घन. रखता है। 

३ वाजस्व स्वायुधः महत्‌ धन॑ भजसे [ १०३३ ]- 
युद्धफे लिए उत्तन्र शत्त्रोंसे तैय्यार हुआ हुजा बोर हो घत 
प्राप्त करता है। 8, 

४ ते दाशुये दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा विश्वा 
चसु आ पवन्तां [१०३६ ]- वह दाताकों दिव्य, अग्त- 
रिक्षीय और पायिव धन देता है । 

५ चुषा युस्नवत्तमः धर्णंसिः माहि प्सरः भा वच्यस्थ 
[१०३८ ]- तु बलवान्‌ तेजस्वी और सबोंका घारण करने- 
याल्ा होफर बहुत अन्न हमें वे । 

६ उुचा महान हरिः, मित्र: नः दशेतः [ १०४२ )- 
चलवान्‌, महान्‌, दुःश्ोफा हरण करनेवारा और मिश्रके 
समान दर्शनीय है।.. 

७ लछोकहत्लु त्वा ध्ृष्णवे मदाय ईमहें [१०४४० 
लोगोंका कल्याण करनेवाले, तुप्ते शत्रुओंका नाश करनेक्े 
लिए और आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हें 

< जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [१ ०४०]- तू बिजम 
प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर । ह 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सोभगा सन [१०४८ ]- 
हमें तेजस्थिता दे और सब सौभाग्य -ऐंड्वर्य - दे । 

१० दक्ष क्रतुं सन [१०४९)--बल और कर्मशक्षित दे। 

११ सधः अप जहि [ १०४९ ]- बत्रुओंकी हरा । 

१२ तब ऋत्वा तव ऊतिभिः नः आा भज [१०५१| 


सप्तम अध्याय ] 


» अपने पुरुषांसे और अपने संरक्षणके साधनोंसे हमारी 
सहायता कर | 

१३ ज्योक सूर्य पश्येम [ १०५२ ]- बहुत वर्षोतक 
हम सूर्यको देखें। हमें रोर्घायु दे। 

१४ हे स्वायुधः द्विबहँस रायि अभ्यर्ष [ १०५३ |- 
है उत्तम शस्त्रास्त्र चलानेवाले वीर ! हुंमें दोनों ही जगहके 
घन दे । 

१५ है वाजिन्‌ ! समत्खु अनपच्युतः सासहिः 
भ्रम अर्थ [ १०५४']- है बलवान्‌ बोर! युद्धोंसें अपनो 
जगह पर स्थिर रहनेवाला तथा झात्रुओंकी हरानेवाला होकर 
तागे जा । 

१६ न चित्र विभ्वायुं रायें आ भर [ १०५६ ]- 
हमें विशक्षण, और पुर्ण आयु वेनेवाले धन भरपुर दे । 

१७ बसूनां उस्ता देवी मर्तस्य अवलः वेद [१०५८] 
- धन देनेवाली देवी सनुष्यके संरक्षणके सारे कार्य जानतौ है। 

१८ नः गोमतीः विश्वाः इषः अर्प [ १०६३ ]- हमें 
गायोंसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके अन्न दे। 

१६४ अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्गा [१०६४]- इस 
पभाम्रें हुमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाली हो । 

२० हे अम्ने | तव सख्ये वय मा रिषाम [१०६४ | 
-है अर्ते ! तेरी मित्रतामें रहकर हम नि३चयसे नण्ड होने- 
बाले नहीं। 

२१ जीवातवे घियः प्रतरां साधय [३०६५]- दी्ष- 
जीवन प्राप्त करनेके लिए हमारी बुद्धिको पूर्णता कर । 

२२ इये मतिः हिरण्यया राया, अवृुकाय शवसे 
मेघसातये [ १०६८ ]- यह बुद्धि हितकारक और रमणीय 
धत, ऋ्रतारहित बल, बुद्ध और वेभवकी प्राप्ति करने- 

बाली हो । 

२ इपं च स्वः घीमहि [१+०६९]- अन्न और स्वर्गीय 
भागस्थ हुमें प्राप्त हो । 

२४ विश्वाः द्विचः अपभिनिध [१०७०]- सब दन्ुओं- 
का नाश कर । 

२५ बाचः सधः परिजाहि [ १०७० ]- बाधा करने- 
बाले भोर हिसा करनेवाले दात्रुओंकों दूर कर । 

२६ स्पाह तत्‌ बखु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 

- घनको हमें दे । 

२७ ते दत्तस्य भूरेः विश्वमानुषः आजुषक्‌ वेव॒ति 

ततू सपा चसु नः आभमर [ १०७१] तेरे हारा विए गए 
१९ [ सास. हिन्दी सा. २ ] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


( १४५ ) 


घनकों सब मनुष्य एकदग जातेंगे। अतः चाहने योग्य 
घन हमें दे । 

२८ यत वीडो, यत््‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने पराश्रुत 
तत्‌ रुपाह बसु नः आभर [ १०७२ ]- नो धन मजबूत 
खजाने में रखा हुआ है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
ने छुये जाने योग्य स्थानपरें रखा हुआ है तथा जो दान्रुओंसे 
छोनकर लाया गया है, वे चाहने योग्य धन हमें भरपूर दे । 

२९ तोशासा, रथयावाना, चृत्रदणा, अपराजिता 
[१०७४]- शत्रुओंकी मारनेवाले, रथोंसे जानेवाले, शत्रुओंका 


नहा करनेवाले और पराजित न होनेवाले वीर हैं । 


३० पिशंगं पुरुस्पुहं बहुलं राय अभ्यपसि [१०७९ 
-सुनहरा, बहुतों द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा धन हमें दे । 

३१ ऊतये सुरूपछत्लुं धविद्यवि जुहमासि [+०८७] 
हमारे संरक्षणके लिए उत्तम रूप घनानेचाले इसको हम प्रति- 
दिन बुलाते हूँ। 

ऐश मा नः आति ख्यः [१०८९ ]- हमें दूर मत कर । 

३३ हे मन्तुम ! दीर्घ अंकुर शाक्ति बिभर्षि [+०९१] 
-है ज्ञानवान्‌ वीर | तु महान्‌ शक्तिवाले शस्त्रॉको धारण 
करता है । 

३७४ मदेषु सर्वधा अखि [१०९४]- आनन्द देनेवालोमें 
तू सबसे श्रेष्ठ है। 

३५ बसूतनां, रायां, हडां खुक्षितीनां आ नेता 
[१०९६ ]- यह धन, ऐदश्वर्य, अन्न और उत्तम पुत्रोंका 
देनेवाला है। 

३६ नेगुतः षष्टि सहस्ता चखूनि रणाय घूनवत्‌ 
[११०५ ]- शत्रुका ाश करनेयाला बोर साठहुजार धन 
हमारे आनन्दके लिए देये । 

३७ मही चूष नाम इमे अस्य शूषे | ११०६]- बहुत 
सारे बाण मारकर शन्रुकों झुकानेवाला हो घीर है। 

३८ मांइिचत्वे, पृशने, वधत्रे, निगुतः अस्वापयन , 
स्नेहयत्‌ [ ११०६ ]- यह कार्य धोडोंके युद्धमें, बाहुओँके 
युद्धमें, हाथोकेि युद्धमें, शतन्रुआऑँकों सुलानेके समय अथवा 
शन्रुओंन्गे भगानेके समय ही फिया जाता है। 

३९ अभिन्रान अपचित; इतः अपायितः [११०६] 
-आन्नुओंकों दूर कर, शन्रुओंकोीं यहांसे भगा | 

8० अस्ले ! नः अन्तमः जाता शिवः भव [११०७] 
है अप्रणी ! तु हमारे पास रह और हुमारा रक्षण और 
कल्याण कर । 


( १४६ ) 


४१ छुभत्तमः राये दाः [ ११०८ ]- तू तेजस्वी है, 
इसलिए हमें घन वे । 

४२ शोचिष्ठः दीदिवः ! त्वा सुम्ताय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- है तेजस्वी मौर प्रकाशमान्‌ वेव | सुक्षके 
लिए और मित्र प्राप्तिके छिए तेरी प्रार्थना करते हैं। 

४३ इमा भुवना क॑ सीपधेम [ १११० )- ये भुषन 
सुख्धफे साधन वरनें। 

४४ इन्द्र तन्‍ये॑ प्रजां च सीपचधातु [११११ )- 
इस हमारे शरोर और पुष्रोंकों सुखी करे। 

४५ इन्द्र अस्मभ्ये भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- इस 
हमें भीषधि प्रदान करे । 

४६ ये उप प्र अर्च [ १११३ ]- ठुम इस्त्रफो पाससे 
उपासना करो। 


अब. ९५ बकमलटागात 


उपमां 


इस सातपें अध्यायमें उपभायें निम्त प्रकार हें--- 


१ मिश्र। न [१०४२]० मिप्रफे समान (हरि) दशेतः ) 
सोम वेसने योग्य है । 


२ घृष्टिमान्‌ पर्जन्यः दृव [ १०४६ ]- वर्षा करनेयाले 
मेघके समान ( अस्मार्क इन्द्रिय मधोः घारया पचस्य ) 
हमारा इन्द्रियसामर्य्य मीठे रसफी धारासे पत्रित्र हो। मेघफ़ी 
धारा और सोमरसकी घाराकों समानता यहां दिखाई है । 

३ रथ इव [ १०६४ ]- रथ जिस प्रफार बनते हूँ, 
उसीप्रकार ( इमं स्तोर्म से मददेम ) इन स्तोआंफो हुम 
कहते हैँ, इन स्तोत्रोंकी महिमाफा वर्णन करते हैँ । 

४ चक्रयोः अक्ष न॑ [ १०८५ ]- रपके दोनों हो 
पहियोकोी जिसप्रकार हाल मिलाता है या संयुक्त करता 
है, है इख्र । उसीप्रकार हमसे घनोंकों संयुक्त कर । 

५ शचीसिः अक्ष॑ न [१०८६]- जिसप्रकार गावीफी 


सामवेदफा खुबोध अलुवाद 


[ उच्तराखिकः 


गतिसे उसकी घुराको गति मिलती है, उसीप्रकार ( ज़रि- 
ठ॒णां आ ऋणोः ) स्तोताओंकी प्रार्थनाके द्वारा तू उन्हें 
प्राप्त हो । 

६ गो दुद्दे सुद्ुुधां इध [१०८७॥- गाय डुहनेके समय 
जिसप्रकार सरलताते तृध वेनेयाली गायोकी बुलाया जाता है, 
उसीग्रफार (खुरूप छत्से ऊतये धवि घवि ज़ुहदमासि ) 
उत्तम झूपवाले एन्द्रकों अपने संरक्षणके लिए हम प्रतिदिन 
बुराते हूँ। 

७ उधा इव [१०९०]- उपा जिसमप्रकार अपने प्रकाशसे 
सब जगतृफों भर देती है, उसोप्रकार ( हे इन्द्र ! उसे 
रोदसी आ पप्राथ ) हे इन ! तू अपने प्रकाशसे चु और 
पृथ्वी दोनों छोकोकों भर वे । 

८ यथा दीर्ध अंकुश (१०९१ ]- शिसप्रकार बोर 
हाथोंमें असर शल्त्रोंफो धारण करते हैं, उसीप्रकार तू 
( शक्ति विर्शरर्ष ) शब्तिकों पारण करता है । 

९ यथा अजः पूर्वण पदा वया यम [१०९१॥- जिस 
प्रकार बकरा अपने अगले पैरसे डाक्ीफों झुकाता है, उसी- 
प्रफार तु शभुओफहा नाश करता है भयवा ( देवी जनिन्नी 
अरज़ीजनत्‌ ) अवितिदेयीने तुझे पहले उत्पन्न किया। 

१० शिक्षुं न [(१०९८]- जिमप्रकार छोदे बालकक्तो 
सजाते हैँ, उसीप्रकार (हव्येः गूतिमिः स्वद्यन्त ) हवि 
ओर स्तुतियोसे इस सोसको भोर स्वादिष्ट बनाते हैँ । 

११ मात्भिः वत्सः इच [१०९९]- जिसप्रकार मां 
अपने वच्चेफो पानीसे साफ़ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
से अज्यते ) प्तोम पानीमें पोषा जाता है। 

१२ खूरासःभन [११०२]- सूर्यके समान ( सोमासः 
दृशीतासः ) सोमरस वर्शनोय है ; 

१३ बातः न [११०४]- बायुके समान ( ब्रश्नः जूति ) 
सूर्य बेबका आश्रय लेता है । 

२७ चुछ्तं पके न [| ११०५ |- वृक्ष जिसप्रकार पके 
हुए फरछोंफो देता है, उसीप्रफार ( नेगुता वसूनि धून- 
चत्‌ ) सोम धन देता है । 
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सँततमे अंध्याय ] लाॉमिवेद्का खुबोध अनुयांद्‌ ( १४७ ) 


सप्तमाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंल्या ऋणग्वेदस्थानं ऋषिः बेदता छ्य्वः 
(१) 
१०३ १ ९८६१० [ अक्ृष्ठ साधादयः ] भ्रयः ऋषय: पवमानः तोसः जगती 
१०२१ १९८३॥११ [ अद्ृष्ठ साधादयः ] त्रयः व्यषयः न | 
१०३३ ९८६।१९ [अक्ृष्ट मावादयः | भयः ऋषयः छः छः 
१०१४ ९६४४ कव्यपों मारीचः छ गायत्री 
१०२५ '. शाप कद्यपो मारीचः श्र छ 
१०३६ ९१३४।६ फश्यपो मारीचः छः श 
१०३७ ९२१ मेधातिथिः काप्व: हे 
१०१८ ९१२९ मेधातिथिः क्ाष्यः | ण 
१०३९ ९२१ मेधातिथिः काण्वः पे 
१०४० ९३१६४ मेधातिथिः काण्वः हि | 
- १०8४१ ९१५ मेघातिथिः काण्व: मन छः 
१०४१ ९१६ मेधातिथिः फाप्यः मर | 
१०४३ ९१७ मेघातिथिः काग्व | | 
१०४४ ए्ाश्ट मेघातियिः काण्पः रे फ 
१०४५ शणा२।१० मेंधातियि: काण्य: ) हि 
१७४६ ९॥१९ मेघातिथिः काण्वः गे | 
(२) 
१०४७ ९४४१ हिरण्यस्तुप ऑपिरसः | न 
१०४८ ९४२ हिरण्यस्तुप आंगिरसः | | 
१०४९ शा8३ हिरण्यस्तृप आंगिरसः हे नि 
१०५० ९४8 हिरण्यस्तुप ओऑगिरसः | ग् 
१०५१ २४४५ हिरप्यस्तुप आंगिरसः छः | 
१०५१ शाहद हिरण्यस्तूप आंग्रिरसः छः 
१०५३ .. शाष्ठा७ हिरप्पस्तुप:आंगिरसः डे ए 
१०५६8 ९ाछा८ हिरण्पस्तृप आंगिरसः ण + कर 
श्ण्पण ९४४।९ हिरण्यस्तुप आंगिरसः श्र हे 
१०५६ ९।8१० हिर्पस्तुप:ः आंगिरतः फ ए 
१०५७ शापटार्‌ अवत्सारः फह्यपः न श 
१०५८ शापदा३ अवत्सारः फाश्यपः | हे 
१०५५९ शापटार अवस्सार: फाइयप: प 3३ 
१०६७ शाए८ट।8 अवत्तारः काश्यप३ ही ३ 
१०६१ ९६२९२ जमदस्तिभभागय: यप । 
१०६९ २९६२२ २ जमदग्निर्भागेंदः म रे 
१०१३ ९३९२४ समदरग्तिभर्गिव: ५ हि 


( १४८ ) 


मंश्रतत्या 


१७०६४ 
१०पृ५ 
१०३१६ 


१०१७ 
१०१८ 
१०१९ 
२१०७० 
१०७१ 
१०७९ 
१०७२३ 
१०७४ 
१०७५ 


१०७३१ 
१०७७ 
१०७८ 
१०७९ 


१०८० 
१०८९१ 
१०८९ 
१०८३ 


१०८४ 
१२०८५ 
१०८६ 
१०८७ 
१२०८८ 
१०4९ 
१०९० 
१०६९१ 


१०९९ 


१२०९३ 


ऋ:”्ैदस्याने 


१९४ हैं 
११९४१२ 
१९४।३ 


७६६॥७ 
उा5१६॥८ 
७६६९ 
8५8० 
<8५8 १२ 
<8५8 १ 
4२८।१ 
दा२८।९ 
<ा२े८।३ 


९॥६४।२१ 
९६8।२३ 
९॥६४।२४ 
९॥१०७॥२१ 


२९॥१०७॥९२ 
२६१७ 
९६ १८ 
९६१९५ 


शा३०१३ 
१३०११४ 
१३०१५ 
१॥४॥१ 
र8२ 
शहछ्ठारे 
२०१३४॥१ 
१०११५४६ 


१०।११४।२ 


राश्दार्‌ 


खामबेदका खुबोध अजुवांद 


ऋषि; 
फुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरस: 
कुत्सः आंगिरसः 


(३) 
वर्सिष्ठो मेत्रावदणिः 
वसिष्ठों में त्रावरुणिः 
चसिष्ठों मेन्नावरणिः 


चिशोकः काप्वः 
ब्रिश्चोकः काण्यः 
त्रिश्ञोक: काण्वः 


दयावादव आशधरेय: 
वयावादव आश्रेयः 
इवावाह्य आश्रेयः 


(४) 


कश्यपों मारीचः 
कदयपों भारोचः 
कश्यपो मारीचः 
सप्तबंद: 


सप्तर्षयः 

अमहीयुरांगिरसः 
अमहीपुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 


(५) 
शुनदोप आजोगर्ति: 
शुन्ीप आजोय्तिः 
शुन:शेप.आजीयति: 
मघुच्छन्दा बेश्वासित्र:ः 
मधुच्छन्दा वेशवा मिश्र: 
मघुच्छल्दा वेंदवामित्र: 
मान्धाता यौवनाइव: 
सान्धाता योवनाइव: ( पृर्वार्धस्य ) 
ग्ोधा ऋषिका ( उत्तराध॑स्य ) 
मात्याता बोवनाश्वः 


(६) 
अप्ितः क्पपो रेबलो वा 


देवता 


प्रबधातः सोम: 


[ उत्तराधिकः 


छ्रद: 
जगती 


प्रगाष। ( विषमा बृंहती, 
समता सतो बृहती ) 


| 


- गायत्री 


खाम अध्याय | 


मंत्रसंत्या 


१०९४ 
१०९५ 
१०९३ 
१०९७ 
१०९८ 
१०९९ 
११७० 
११०१ 
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श१०णारे 
९११०११० 
९॥१०१।१२ 
९११०१११ 
९९७५२ 
९१५९७४५३ 
९९७५७ 


५]१४।१ 
५।२४।२ 
५२४३३ 


१७।१५७११ 
१०११५७११२ 
१०।१५७।२ 


खामबदका खुबाघ अनुवाद 


ऋषि: 


असितः काद्ष्यपों देवलों वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
ऋषणं॑चयो राजापवः 
शक्त्तिर्वासिष्ठः 
पर्वतनारदौ काण्वों 
परवंतनारदी काण्यो 
पर्बंतनारदी काण्यो 

मनु: सांवरणः 

मनुः सांवरणः 

सनुः सांवरण: 

कुत्स आंगिरसः 

कुरस्स आंगिरस: 

कुत्स आंगिरस: 


(७) 

बन्धु, सुबन्धुः भुतबन्धुविश्रवन्धु: 
ऋभेण गोपायना लोपायना वा 
बन्धुः सुबन्धु: श्रुतबन्धुविध्रवन्धु: 
ऋरमेण गोपायना लौपायना वा 
बन्धुः सुवन्धुः शुतबन्धुविश्रवन्धु: 
ऋमेण गोपायना लोपायना वा 
भुवन आप्त्य: साधनों वा भोवन: 
भुवन आप्त्यः साधनों वा भोवनः 
भुवन आप्त्यः साधनों वा भोवनः 


देवता 
पचमानः सोस: 


भगिः 


डा 


73 


घिश्वेरेवाः 


डिक. + ७-22. 
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छ्ल्दः 
गायत्री 


| 


पचमध्या गायत्री 
पत्ती चृहती 
उष्णिफ्‌ 


१ 
हिपया प्िष्दुप्‌ 
कि 


५ 


जिन 


(१५० ) खामबेदका खुबाध अल्ुवाद्‌ | उक्लराखिकः 
आथ आअछबोडइच्यायः ॥ 
कि 


अथ चतुर्थप्रपाठके छितीयोडथः ॥ ४ ॥ 


[१] 
( १-१४ ) १( २-३ ) वृषगणों वासिष्ठ:; १ (४-१२ ), २ ( १-९ ) असितः काव्यपों देवछो बा; २( १०-१२ ), 

११ भृगुर्वारणिजमदस्निभगिवों बा; ३, ६ भरद्वाजो बाहस्पत्य:; ४ यजत आत्रेयः, ५ प्रधुच्छन्दा बेदवामित्र:;; 
७ सिकता निवावरी; ८ पुरुहन्मा आंगिरस:; ९ पर्वतनारदौ काण्वों शिखण्डिन्याबप्सरसों काइ्यपी वा; १० अननये 

घिण्ण्यो ऐडवराः १२ चत्सः काण्य:; , १३ नुमेध आंगिरस:; १४ अजिमोम:ः ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोसः 

३ १२ अग्निः; ४ मिन्रावरुणों; ५, ८, १३-१४ इन्द्र; ६ इस्राग्नी ॥ ( १-३, ) ३ तिष्दुपु॥ १ (४-१२) ' 

२, ४-६, ११-१२ गायत्रो; ७ जगती; ८ प्रगाथः८ ( विषमा बहती, समा सतो बृहती ); ९ उच्णिक; 
१० हिपदा विरादं। १३ ( १-२ ) ककुप्‌ १३ (३ ) पुर उष्णिक; १४ अनुष्दुप्‌ ॥ 


$ बेर 3 १.२ 3३ 9७३ .3२३ १२ 
१११६ प्र काव्यमुशनेव ब्ुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

हे $ १२ 3१३ 39 २३३ उछछ इर 3 ,$ ९ 

प्रदत्त) शुचिवन्धु। पावक्। पदा वराहों अभ्येति रेभन्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९९७७ ) 
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१११७ ग दृश्सासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्त वृुषगणा अथासु। । 


६] कर १२ 3 94३ 30९4६ 3 श्र 3२ 
अज्जोषिणं पवमान५ सखायो दुर्भेष वा अर बदन्ति साकंम_ ॥ २॥ ( “४. ९९७८ ) 


की 3.62 5३६ के रुक, 5 36 00 ३ जे ० ७3०5 श्र 
१११८ से योजत उरुगायस जूदि वथा क्रीडन्त मिमते न गाव! । 
9 39 २३ १३१३ २३१२३ 9 २३२ 


परीण्स छृणुते तिम्मशूज्ञो दिवा दरिदद्णशे नक्तमुज) ॥ ३॥ (5. ९।९७९ ) 


[६] प्रथमः खण्डः । 

[१११६ ] ( उशला इव ) उशना ऋषिके समान ( कावये ब्रुचाणः ) काव्य बोलनेवाला ( देवः ) स्तुति करने- 
बाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवोंकी जीवन-कथाओंको उत्तम प्रकारसे कहता है। ( महि-अतः ) महात्‌ कार्य 
फरनेवाला ( झुचिः-बन्धुः पावकः वराहः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला और उत्तम विनोंमें तेय्यार किया गया 
सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-एति ) शब्द करते हुए पात्रमें जाता है ॥ १॥ 

[१११७ | ( हंखासः चूवगणाः ) ज्ञानी चृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) शब्रुके सामथ्यंसे डरकर ( तृपला 
वण्जुं अच्छ अस्त अयाखुः ) सोम कूटनेका बब्द जहां हो रहा था, उस स्थानपर उसी समय गए। ( खखायः ) वे मिन्र- 
ढप भदष ( अडगोपिणं ) स्वुतिफे योग्य, ( दुर्मघ ) शत्रुओंके द्वारा न सहने योग्य तथा ( पयमाने ) शुद्ध होते हुए सोमके 
लिए ( वार्ण साक॑ प्रवद्न्ति ) वाण नामक वाजेकों बजाने लगे ॥ २॥ 

[ १११८ ] ( उरुगायस्थ जूते ) अनेकोंके द्वारा की गई स्तुतिसे प्राप्त होनेवाली गतिको ( सः योजते ) वह 
सोम प्राप्त करता है। ( वथा क्रीडन्त गावः ते मिमते ) सहज हो क्रोडा करनेबालेकी गतिको दुसरे गति करनेवाले साप 
नहीं सकते। ( तिग्मद्वांगः ) तोक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणस कृणुते ) प्रकाश फेलाता है ( दिया हरिः वदुद्ये ) बिनवें 
हरा दौखता है और ( नक्त ऋज्ञः ) रातमें प्रकाशयुक्त दीखता है ॥ ३ ॥ 


अष्टम अध्याय |] सामवेदका खुबोध अनुवाद (१५१ ) 
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१११९ प्र स्वानासों रथा इवावेन्तो न श्रवस्थव। । सोमासो राय अक्र्ठु!)॥ ४ ॥( ऋ- ९१०१ ) 
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११२० हिन्त्रानासो रथा हवे दधन्विर गभरत्यो; | भरास। कारिणामि ॥५॥ (ऋ. ९१०२ ) 


छ $२ ३ 9 
2 
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११२१ राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासों गोभिर्ञते । यज्ञो न सप्त घातृमि। ॥ ६॥ 
( ऋ. ९१०३ ) 
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११२२ परि स्वानास इन्दवों मदाय बहंणा गिरा। मधों अपन्ति घारया ॥ ७॥ (क ९१०४ ) 


3 १ ३ ५3१२ .३ १ * 3१२3 १0२ २७ २७, 2 ३ .. 
११२२ आपानासो विवस्वतों जिन्वन्त उपसो भगम्‌। खरा अप्यं थि तन्वते ॥ ८॥ 
( ऋ. ९१०९ ) 
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११२४ अप द्वारा मतीरनां प्रत्ञा ऋण्वन्ति कारब! । वृष्णों हरस आयब। ॥ ९ ॥ ( के. ९। ५३ ) 
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११२५ समीचीनास आश्वत होतार। सप्तजानय! । पदमेकस्प पिप्रत! ॥ १० ॥ ( ऋ ९१०७ ) 
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है १११९ ] ( रथाः इब ) रथ और ( अर्वन्तः न ) घोडे जिसंग्रकार ( अ्रवस्यचः ) यशकी इच्छा करते हुए 
( राये आक्रमुः ) धन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हें, उसीप्रकार ( खानासः सोमार्: ) छाने जाते हुए सोम शब्द 
अथना पराक्रम करते हूँ ॥ ४॥ *े 

[११२० ] युद्धमें जानेवाले ( रथ इव ) रथके समान ( छहिन्वान्ास। ) गतिमान्‌ सोमफों ( भरासः कारिणां 
शव ४०१६७ ढोकर जानेवाले मजदूरके हाथॉपर जिसप्रकार बोझ रखते है, “उसीधप्रकार लोग ( गभसरत्योंः दधन्विरे ) 
हाथोंमें धारण करते है॥ ५ ॥ 

[११२१ ] ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतियों द्वारा राजा तथा ( सप्तथाल॒मिः यशः 
ने ) सात ऋत्विजोंके द्वारा यज्ञ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीप्रकार ( ग्रोमिः अंजते ) गायके घी आधियोंसे 
सुशोभित किये जाते हे ॥ ६ ॥ 

[११२२ ] ( स्वानासः शग्द्वः ) निचोडे गए सोम ( वहँणा गिरा ) महान्‌ स्तोन्रोंसे प्रशंसित होनेफे बाद 
( मधो: चारया ) मीठे रसकी घारासे ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पारि अधषेन्लि ) फलशर्में गिरते हैं॥ ७॥ 

[ ११२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इख्रके पीनेके छिए ( उपसः भगग जिस्वन्तः ) उषाफा तेज बढाते हुए 
( घूरा; ) सोमरस ( अण्य वितन्वते ) शब्द करते है ॥ ८ ॥ 

[११२७ ] ( भतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रत्नाः ) प्राचोन ( वृष्णः हरसः.) बलवान्‌ सोमको लानेबाले 
( भाययः ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) यज्ञके वरवाजे खोलते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ११२५ ] ( समीचीनासः ) श्रेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( एकरुय पद पिप्रतः ) अकेले सोमफे स्थानको पूर्ण 
हरते हुए ( स॒प्त आशत ) सात होतागण यज्ञ करनेके लिए बेठते हे ॥ १० ॥ 

«६ ११२६ ] ( चक्लुषा सूर्य दुशे ) आखोंसे सुर्यको देखनेके लिए ( नाभि: ) यश्षको नाभिकप सोमको ( त्तः नाभा 
सादृद ) अपनो नाभिके पास अर्थात्‌ पेढके समीप रखता हूं( कवेः अपत्य ) इसप्रकार करनेसे सोमके पुत्ररुपी तेशफ़ों में 
( भा दुह्दे ) पूर्ण तेजस्वी करता हूँ | १० ॥| 


( १५२ ) सामवेदका खुबोध अलुषाद [ डक्तराखिंकः 
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११२७ अभि प्रिय दिवस्पदमध्ययुभिगुंहा द्वितम। धर; पद्यति चक्षता ॥१२॥ १ (पझ्े)॥ 
[( धा० ५७ | उ० ४ | रव० ८ ] ( ऋ" ९॥१०९ ) 


| इति प्रथमः खण्ड: ॥ ५॥ 


[२] 

3. 5 2:3९ 393 के 8 0२ व 3 २३७ ६ 

११३१८ असुग्रामन्द्व। पथा पघमन्‍्नृतसरय साश्रय। | वबिदाना अस्य याजना॥ २ ॥ ( ऋ.२९।७१ ) 
यम 

११२९ ग्र धारा मधा अग्नियां मदोरपो वि गाहते | हविहेत्रि।षु बन्च। ॥ २॥ (. ९७२ ) 
२ 3 २ 3 २३ ३) ब्रश 39.२ २७३२ 33 २७२ 

११३० प्र युज्ञा वाचा अग्रियों वृषा अचिक्रददने। सम्मामि सत्यों अध्वर।॥ ३ ॥ ( कर. ९७३ ) 
जा 

११३१ परि यत्काव्या कविनेग्णा पुनानो अपति | स्ववोजी सिपासति ॥ ७ ॥ ( कर. ९७४ ) 
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११३२ पयमानों अभि स्पृथों विशों राजेब सीदति | यदौीमृण्वान्ति वेघस! ॥ ५ ॥ (ऋ. ९७९ ) 
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११३३ अव्या बारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति | रेसी वलुष्यते मती ॥ ६॥ ((कऊ ९७६ ) 
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[१२७ | ) खूरः ) इख ( चक्षसा ) नेत्रोंसे ( द्खः प्रिय पद ) घुछोकमें प्रिय मौर ( गुहाहित॑ ) हृर्यमें रसे 
हुए सोचफो ( असि पशयति ) देखता है ॥ १२ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 

[१११८ ] ( अस्य योजन। विदाना+ ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धो मोजनाओंकों जागरर 
( खुश्ियः एन्द्वः ) उत्तम सुशोभित हुए हुए सोम ( घर्मन्‌ ) धर्मके समान ( ऋतस्यथ पथा ) यशके सासे ( अरूभ ) 
तंय्पार फिए जाते हैं ॥ १॥ न 

[( ११२९ ] ( दृविः चु वन्‍्यः हविः ) ह॒वियोमें प्रशंशनीय सोम ( मह्दीः अपः विगादते ) बहुत सारे जलोमें 
स्वान फरता है। ( मधो। अभ्रियः घाराः प्र ) मीठे रसकी मुख्य घार कलदामें गिरती है॥ २ ॥ 

[ ११३० ] ( अश्नियः युजा वाचः प्र ) हुवियोंमें मुख्य यह सोम स्त्रोत्रोंको प्रकट करता है। ( दृष! सत्य! 
अध्यूरः ) बलवान, सत्यस्वरुप और हिसा न करनेयाला सोम ( सद्य अभि ) यशशालामें ( चने अखिक्ररत ) ललमें 
बाबए फरता हुआ भाता है॥ ३॥ 

(११३१ ] ( कानि श्ुरुणा पुनानः ) यह वुरदर्शों सोम अपने बलोंसे मनुष्योकों शुद्ध करते हुए (काव्या यत्‌ 
घरि अरवति ) जथ स्तुतिफो प्राप्त होता है तब ( रुवः वांजी लिघासति ) स्वर्गंसे बल़बान्‌ इन्द्र यशमें आनेकी इच्छा 
फरता है॥ ४ ॥ 

[११३५ ] ( यत्‌ है ) जब इस सोसको ( चेघसः ऋण्वस्ति ) ऋत्विज प्रेरणा बेते है तब ( पवमानः ) घुडे 
होनेघाला सोम ( स्पृथः अभिलीदृति ) हत्रुओंकों नष्ट करनेके लिए तेब्यार होता है ( विद्वः राजा इच ) 
श्णुओंको दूर करनेके लिए जिसप्रफार राजा जाता है, उसीप्रकार यहु सोम भी जाता है॥ ५॥ 

[ ११३३ ] ( हृरिः प्रियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेणु ) पानोमें मिकाया जाकर जब ( अव्याः बारे परि- 
सीदालि ) मालोंकी बसी छलनीसे छान, जाता है, तब ( रेसः मती घठुष्यते ) प्वम्द करते हुए स्वुतिको बह - स्वीकार 
फरता है ॥ ६ | म 


अष्टम अध्याय)... खामवबेदका सुबोध अनुवाद ( १णई ) 
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११३४ स वायुमिन्द्रमश्विना साक॑ मदेन गच्छति | रणा यो अस्य घमंणा ॥७॥ ( कर. ९७७७ ) 
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११३५ आ मित्रे बरुणे भगे मघोः पत्रन्त उमय। | विदाना अस्य शक्‍मामिः ॥८॥ ( के ९।५८ ) 
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११३६ अस्मभ्य< रोदसी राय मध्चो वाजस्य सातये। श्रवों वह्नि सजितस्‌ ॥९॥ ( ऋ &।»९ ) 
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११३७ आ ते दक्ष मयोश्ुव चह्धिमया वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पुहम ॥१०॥ ६ %. ९६९९८ ) 
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१४ डे १ १२ रे 
११३८ आ मन्द्रमा बरेण्यमा विप्रमा सनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पहय ॥११॥९ कर. ९।६५।९९) 
रे 39 रसर३ २३ २ २ , 3२ २३ १ २४७ ॥ २ 
११३९ आ रपिमा सुचेतुनमा सुक्रता तनुष्वा । पान्तसा पुरुस्पुहठमू ॥ ११॥ २ (ण)॥ 
[ धा० ३८ | 3० ५ । ख० ११ | ( ऋ, ९६५|३० ) 


॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 


| [११३४ ] ( यः अरुय धरमणा रणा ) जो यजसान इस सोसके निचोडने आदि कार्योर्मे व्यस्त रहता है, ( सः 
वायु इन्द्र अदिवना ) वह वायु, इस और अव्विनों देवोंके पास ( मदेन सा्क गउछति ) आनन्द वेनेवाले सोमफे साथ 
पहुंचता है ॥ ७ ॥ हु 


[ ११३५७ ] जिन यजमानोंके ( मधो। ऊमय! ) मोठे सोमकी लहरें ( मिन्रे बरुणे भगे पवन्ते ) मित्र, वरुण 
ओर भगके लिए बहुतो हैं, वे पजमान ( अस्थ [ सोमस्य “] विदानाः ) इस सोसके महरवको जानकर ( दाकमभिः ) 
सुख्से युवत होते हैं ॥ ८ ॥ 


(११३६ ] है ( रोद्सी ) घुलोक और पृथियी देवो ! तुम ( मध्यः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोमरसरूपी 
हे लिए ( अश्माकं ) हमें ( रायेि अ्रवः वस्ूनि ) घन, अन्न और सम्पत्ति ( संजिते ) तथा जय प्राप्त 
कराओ॥ ९ ॥ 


. [११३७ ] हे सोम ! यज्ञ करनेवाले हम ( मयो भुय॑ ) सुख वेनेवाले ( चक्कि ) धन वेनेवाले ( पान्‍्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरु-स्पृहं ) अनेकों द्वारा चाहने योग्य ( ते दक्ष अथ आ चणीमहे) तेरे घलक्नों आाज अपने पास 
चाहते है ॥ १० ॥ धि 

[११३८ ] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्द देवेवाले तेरी हुम आराधना करते है। ( बरेण्यं आ') शेष्ठ या 
चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हूँ। ( चिप्र॑ आ ) ज्ञानयुक्त तेरी हम उपासना करते हैं। ( मनीषिणं आ ) बु्धिसे युक्त 
४:7० करते है ( पान्तं पुरुस्पृद्टं आ ) रक्षण करनेवाले गौर मनेकों द्वारा' स्तुति करने योग्य तेरी हम भवित 

हैं। ११॥ 
[ ११३९ | हे ( खुक्ततो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले सोम ! ( रायि आ ) घनके लिए हम प्रार्थना फरते है, ( खुचेतुने 


जा ) उत्तम शञानके लिए हम प्रार्थना करते हें, ( तनुद्ु आ ) पुत्रपोत्रोंके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ( पान्त॑ पुरुस्पृहँ 
आ ) रक्षण करनेवाले और बहुतों द्वारा प्रशंसनोय तेरी हम आराधना करते हे॥ १२ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२० [ सास. हिन्दी भा. २ ] 


( १५७ ) ह सामवेदका सुबोध अजुवाद [ उत्तराचिकः 


[३ 
3: 3६% गा २3 २3 कु है; 3२३०१ 3 ३३३ 
११४० मूधान दिया अरात्त पुथिव्या वेशानरदूत आ जातमग्निग्न । 
३ दे 39 हि २ है २, डे 
कवि श्सम्राजमतिर्थि जनानामा सत्र! पात्र जनयन्त दवा) ॥ १॥ ( %. ६७१ ) 
दि २३ २३३२ 3 


रे 0 प है. 2 | > रु रे . श्र $००॥ 
११४१ त्वां विश्वे अपृर्त जायधानश्शिक्तुं न देवा अभि से नवन्ते | 


बा 


3 2५ 2०० 3१ २३३ भर - कट $्रु डर 
तव ऋतुमिरमुतत्वमायन्र्‌ बेश्वानर यत्पित्रोरदीदे! ॥ २॥ ५ कर. $।५४ ) 
१.३ 8२ 3 9४३ 835९5 3३१ २३२७७ , रर 
११४२ ना यज्ञानारः सदन रयीणां मदह्माहावमसि से नवन्त | 
डे २ उछ्रर 3939 २ 83१२ 3१ २ २ 
वेधानर*< रथ्यमध्चराणां यज्ुस्य कृतु जनयन्त देवा! ॥ ३॥ ३ ($)॥ 
| [ धा० २६ | उ० १ । स्व० ५ ] ( ऋ, ६२ ) 
ह। सु कि 3 १9२ 32 7? डे १.३ 3३ 39% 
११४३ प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिछ्षत्राइव बृहत्‌ ॥ १॥ (कर ५९६८६ ) 
3२४ २ 39.३२  ,3२३५ रह 3२ 308२ 3२ 
११४४ सम्राजा या घृतयोनी मित्रथोमा वरुणथ । देवा देवेघु प्रशरता ॥ २॥ ( - ९६८ ) 
3 २ 8२ 8०४९७ 989 9२ छे 9 


मर 


कप 9 पं 3२ 39२ 
११४५ ता नः शर्द्धी पार्थिवस्य महों रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवषु ॥ ३॥ ४ (२)॥ 
[ धा० १३। उ० नार्ति | त्व० ! ] ( ऋ, ९६८१ ) 


(हे ] दतीयः खण्डः | 

[११४० ] ( दिवः मूर्धाने ) शुलोकके मस्तक, ( पूथिव्या अरुति ) भूमिमें जानेवाले, ( वैश्वानरं ) सब 
मनुष्योंके हितकारक, ( ऋते आ जाते ) पत्तके लिए उत्पन्न हुए हुए, ( कार्वि सम्रार्ज ) ज्ञानी ,भौर सन्नादू, ( जनानां 
अतिर्थि ) लोगों द्वारा पुजनीय, और ( आसन, ) देवताओंके मुखझूपी ( नः पार्ज असि ) हमारे संरक्षक अग्निको ( देवाः 
जा जनयन्त ) #त्विज यज्ञर्मे भरणियाँसे उत्पन्न फरते हैं ॥ १॥ 

[११४१ ] हे ( अम्रत ) अमर भग्ने ! ( विश्वे देवाः ) सब वेव सब ऋत्विज ( जायमान त्वां ) प्रकट होते ही 
तुझे ( शिक्षु न अभि सं नवन्ते ) वालकके समाद सम्मानित फरते हैँ। हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यत्‌ 
पित्रो! अदीदेः ) जब पालन फरनेवाले घुलोक और पृथ्वोलोकके बोचमें तु प्रदीष्त हुआ, तब यजमान ( तब ऋतुलिः ) 
तेरे यज्ञके कारण ( अख्ततत्व॑ आयन ) देवत्वको प्राप्त हुए ॥ २ # | 

[ ११४२ ] ( यशानां नामि) यज्ञकी नाभि ( रयीणां खदने ) घनके भण्डार ( भहां आदार्व ) जिसमें बडी 
बडी भाहुतियें दी जाती हैँ ऐसी अग्निकी ( अभि से नवन्ते ) ऋत्विजलोग स्तुति करते हैँ। ( वेश्वाचर ) सब विश्वके 
नेता ( अध्चराणां रथ्यं ) हिंसारहित यज्ञके च्रालक ( यक्षुरुष केतु ) यज्ञके ध्वज ऐसे अग्निको (!देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विजोंने मथ करके उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 8 

[ ११४३ ] हे ऋत्विजो ! ( वश मिचााय वरुणाय ) तुम सित्र और वरुणके लिए ( विपा गिरा गायत ) मोदी 
आवाजसे गाय करो। ( महि-क्षत्री ) महान्‌ क्षात्रतेजसे युक्त सित्र और वदणों ! ( ऋतंबूहत्‌ ) यश्के स्थातपर बडो 
स्तुति सुननेके लिए भाओों ॥ २ ॥ 

[११४७ ] (या मित्र: वरुणः थे ) जो सित्र और वरुण ( उभा सन्नाजा ) दोनों ही सन्नाद हैं, ( घृत-योनी - 
देवा ) जल उत्पन्न करनेवाले तथा प्रकाशमान्‌ ( देवेषु प्रशस्ता ) देवों प्रशंसनीय हैं ॥ २ ॥ ! 

[११४५ ] (ता)चे मित्र और वरुण (क्र) हमें (द्व्यिस्यथ .पार्थिवस्य ) घुोकपरके और पृश्वीपरके 
( महः रायः शक्त ) महान्‌ धन वेनेमें समय हैं। है देवो ! ( वां ).तुम दोनोंके (मादि क्षत्र) महान्‌ क्षातबल (देवेजु) 
देवोमें प्रसिद्ध हैँ ॥ ४ ॥ 


अनाज ननिनननिनगनग#2ग2गरगरए2गन- 


अंधठम अध्याय ] खसामवेदका खुबाघ॑ अज्ुवांद॑ ( १५ ) 


है श्र न *_ छेडे छठे 395५२ ३ २58 9 *२ 3१२ 
११४६ इन्द्रा याहि चित्रमानों सुता इमे त्वायव। । अग्वीमिश्तना भृतास। ॥१॥ (%. १३४ ) 
है 2 35७2९ . ररई 39१२ २७ 9» ३ 839२ 
११४७ इन्द्रा याहि घियेषितों विश्रजूतः सुतावदः । उप बअक्मागि वाबत) ॥२॥  ऋ. (॥३५ ) 
१२ ११३: 


डर श्य 3 
११४८ इन्द्रा याहि तू 
[ घा० १६ । उ० नास्ति | स्व७ ४ ] ( ऋ. १॥३॥६ ) 
3 ह..| । 2 २ 39२ 3 ४२३ 37.5 39% 
व्व यो अर्चिपा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । छृष्णा कृणोति जिया ॥ १॥ 


2 ( के ६॥६०|१० ) 
२३७३२ 3 $ २ 89 २२3 $ २ 83 9२ 39 २ 8 २ 


११५० य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यः । चुम्नाय सुतर अप ॥ २ ॥ ( ऋ ६६०११) 


8 9२ 3१२ ७9७१ २ 9399% ३१ २७२ 9७ १२ 
११५१ ता नो वाजवतौरिष आशून्‌ पिपुतसवेतः । एन्‍्द्रमम्मिं च बोढवे ॥ ३ ॥| ६ (य)॥ 
[ धा० ७। उ० नास्ति | व० १ ] ( ऋ, ६।६०।१२ ) 
॥ इति तृत्ीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


है २ 3 03/00: 6 हि श्स्छ 38 ३ 35१६ 0 कब 3. 87, 
११५२ ग्रो अयासीदिनन्‍्दुरिन्द्रस्य निष्कृतथ्सखा सख्युने ग्र भिनाति सद्निर्स | 
है 8 १ १ २३२ 39५१ 39 % 3.२ 


३ 3२ २8 
मय इव युवतिमिः समर्षीठि सोम) कलशे शवयामना पथा. ॥ १॥ ( रू. ९८६१६) 


[ ११०० ] (यः मर्त्यः ) जो ऋत्विज ( इद्धे ) प्रदीष्त हुई अग्निमें ( इन्द्रस्य खुद्ध ) इसको सुखदापक हवि 
( आ विवासति ) अर्पण करता है, उसके ( चुस्घाय ) तेजके लिए ( खुतराः अपः ) उत्तम और सरलूतासे पार फरने 
योग्य पानी इन्द्र देता है॥ २.॥ 

[११०१ | हे इख्ध और अग्नि ! (ता ) वे तुम ( इन्द्र च अधि आ वोढचे ) इर्ू और अग्निको वेवताओंकी 
ओर पहुंचानेके लिए ( ना ) हमें ( चाजवतीः इषः ) बल बढानेवाले अन्न और ( आशुन अर्वेतः ) शीघ्र घलनेवाले घोडे 
( पिपूर्त ) दो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड सम्राप्त हुआ॥ 
हे [४ ] चत॒थेः खण्ड । 

[१९५२ ] ( इन्दुः ) सोध ( इन्द्रस्य निष्छृतं ) इन्दके पेटमें ( पो अपालीत्‌ ) गया। ( सखा ) मिशत्ररुषी यह 
सतोम ( सखः ने) अपने सित्रह्पी इन्द्रके ( से गिरे न प्रसिनाति ) पेटमें फोई कष्द नहीं देता, ( मर्यः युवतिमिड 
इंच ) पुरुष जैसे तरुण स्त्रियों मिलता है, उत्तीप्रफार ( सोमः समर्षाति ) सोम पानोके साथ मिछाया जाता है, शाह 
बह सोम ( शातयामना पथ ) सेंकड़ों तरहते जाने योग्य सार्गते ( कझूशे ) फछजमें जाता है ॥ १ || 

है 


( १५६ ) सामबेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः ' 


3 


२ 9 १3२ 89३ 3, .* 
११५३ प्र वो घियो मन्द्र॒युवो विपन्युष। पनस्युव) संवरणेष्वक्रणु3 । 

2, १२ उच्च रए | जी क २55 3२७ २३७३ २. 

हरि क्रीडन्तमस्यनूपत स्तुमोडमि पेनव। पयसेदक्निश्रय/ ॥ ३२ ॥ (ऋ%. 5८१७ ) 

9 २ व 3१२३ मी 38, 3.२ 3. १२३ १२ 34२ ४ 
११५४ आ न सोम सयत पिप्युपीमिपमिन्दों पवस्थ पवमान ऊर्मिण। । 

६4 जे 2.९3. ९७: 350 3 है 39१9 रर3 3_२ जे न्‍्र 

या नो दोहते त्रिरह्नसरचुवी छ्ुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ७ (5) ॥ 

[ धा० २८। 3० ३ । स्व० ३ | ( ऋ ९।८६।१८ ) 
२ ३१ श्र 3२39 २९ 9 १-२ 


११५५ न किए कर्मणा नशचश्कार सदाभधस्‌ | 


२३ २ 3९२३ १२०७१ २ ७१२ 3१9 श्र 


इन्द्र न यक्षेविश्वगृतस॒भ्वसमध्ध धष्णु मोजसा ॥ १ ॥ (कर. ८/३०।३ ) 
१२ 379 ब्र - हद । श्र 9१२35 २ 
११५६ अपाठशुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्सहीरुरुज्ञय। । . 
ब्‌ जे ३ रु १२ हर डे हे 3 है # है दे 
से घेनवो जायमाने अनोनवुद्योव। क्ष।मीरनोनवु! ॥२॥ < (ही)॥ 


[ धा० १६ | 3० नात्ति | स्व्र० ४ ] ऋ. ८।७०॥ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


2 भा ० बन श कक 


[ ११५३ ] हे तोम ! ( थः घियः ) तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करनेवाले ( मन्द्र युवः ) आनन्ववर्धक ( पनस्युवः) 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संचरणेषु प्राक्रमुः ) यशमण्डपर्मे यज्ञकर्म करने लगते है, 
तब ( झतुभः ) स्तुति करनेवाले ( हर्रि क्रीडन्त ) हरे रंगके तथा खेलनेवाले तुस सोमकी ( अभ्यनूपत ) स्तुति करते 
है, उस समय ( घेनवः ) गायें ( पयन्ना इत्‌ अभिशिक्षयुः ) अपने दूधसे इस सोमकी सेवा करती हैँ ॥ २॥ 


[ ११५७४ ] ( पचमान इन्दो सोम ) है शुद्ध होनेवाले तेजस्वी सोम ! ( या [ इद्‌ ]) जो अन्न ( नः अहन्‌ जिः 
थ पदचुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सबनोंमें बाघा न डालते हुए ( क्षुमत्‌ चाजवत्‌ ) प्रसिद्ध बलवर्धक ( मधुमत्‌ 
खुवीर्य दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वीरपुश्न देता है। उस ( नः संयुतं पिष्युपी इ॒व ) हमारे द्वारा छाये गए पोषक 
अन्नको ( ऊर्मेणा पवरुच ) अपनी लहरोंसे शुद्ध कर ॥ ३ ॥ | 


[ १६७५ ] (यः ) जो यज्ञकर्ता ( सदादृर्घ विश्वगूत्ते ) सदा बढानेवाले, सबोंके द्वारा हठुति करनेंके योग्य, 
( ऋश्चर्स ) महान्‌ ( ओजसा अध्षु्ट ) अपनी झक्तिसे अपराभूत आर्यात्‌ झत्रुसे न हारनेवाले ( धृष्णुं ) पर शन्रुओंको 
हरानेवाले ( न इन्द्र ) प्रशंसित इखका ( यजैः चकार ) यक्ञोंसे सत्कार करता है, ( ते) उसको ( कर्मणा न किः 
मंशत्‌ ) अपने कममोसे कोई नष्ट नहीं कर सकता॥ १ ॥ 

[ ११०६ ] ( यस्मिन्‌ जायभाने ) जिस इसके प्रकट होते ही ( मद्दी? उस्ज़यः थनवः ) महान्‌ वेगवान्‌ गायें 
( समनोनदुः ) उसे प्रणाम करती है, उसीभ्रकार ( द्यावाः क्षामीः समनोनलुः ) चुलोक ओर पृथ्वीलोक भी जिसके आगे 
शुकते है उस ( अपाहं उन ) शत्रुको हरानेवाले, भयंकर और ( पृतनाखु सालाहि ) युद्धमें साहस दिख।नेवाले इसकी में 
स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ ॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


अध्म् अध्याय | सामवेद्का खुबाघ अनुवाद हा (१५७ ) 


[५] 


डे 3 ३२३१२ नो 3 3.9 


है 3 9 ३ श्र नै रा 
११५७ सखाय आ नि पौदत पुनानाय प्रगायत । शिक्षु नः यज्ञ! परि भूषत ख्िये ॥ १॥ 
( ऋ, ९॥१०५।१ ) 
है 3$9र₹ छ रक्क ६१ २३ १ 


9३३ 9 
११५८ सभा वत्स ने साताभ्ष। सुजता गयसाधनम्‌ | दंवाग्यरमदमांध द्िशवेसम््‌ ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९॥१०४।२ ) 
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११५९ पुनाता दक्षमाथन यथा शघोय बीतये । यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ २॥ ९ (पि)॥ 
[ धा० १५ | उ० १। स्व० ३ ] ( ऋ. ९।१०४।३ ) 


२ 3क श्र 39२ हल 323 ह््ड 

११६० प्र वाज्यक्षा: सहस्नथारास्तः। पवित्र विवारमव्यग्र्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।१०९।१६ ) 
३२ उक् भर 3१२ 3 30252) ५ 0 9 

११६१ स वाज्यक्षा: सहस्नरंता अद्धिमुजानों गोमि। श्रीणगान! ॥ २॥ (5. ९%१०९।१७ ) 


9 २ 397 २ ३ 9 
११६२ प्र साम याहीन्द्रस्य कुक्षा मि मानी अद्विभि। सुतत ॥ ३॥ १० (प)॥ 
[ था० १५ | उ० १। स्वृ० ५ ] ( ऋ, ९॥१०९॥१८ ) 


3 १9 २७१२ 

११६१ ये सोमासः परावति ये अबाब्रति सुन्बिरे | ये वादः शयणावति | १॥ ( ऋ.९६९।२२ ) 
३ ३३3३3 १२३ ३ भर 3क २३ 9१३ 

११६४ य आर्जकिपु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ | ये वा जनेषु पश्चतु ॥ २॥  ऋ. ९।६९।२३) 


[५ ] पश्चमः खए 

[ ११५७ ] है ( सखाय' ) ऋत्विजो ! ( आ निपीद्त ) बेठो, ( पुनानाय प्रगायत ) शुद्ध होनेवाले सोमके 
लिए गान करो, ( शिक्षुं न) बालकको जिसप्रकार पिता आभूषणोंसे सजाता है, उसीप्रकार ( यज्ैैं! श्रिये परिभूषत ) 
यज्ञोंसे इसकी शोभा बढाओ ॥ १ ॥ 

[११५८ ] हे ऋत्विजो | ( गय-साथरे ) घरके साधनरूप ( देवाठय मर्द ) देवोंके रक्षक और आनस्व बढाने - 
वाले ( छ- शाबपत ई ) दोनों प्रतारके बल बढानेवाले इस सोमको ( मातृमिः वत्स न) माताओंफे साथ जिसप्रकार जच्चे 
मिलकर रहते है, उसीध्रकार ( अमि संखुजत ) जकोंके साथ मिलाओ ॥ २ ॥ 

[ (१०५९ ] ( शार्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देवोंको देनेके लिए ( मित्राय, वरुणाय ) मित्र और बदुणफे लिए 
( यथा दंतमं ) जिसप्रकार अधिक सुख हों उसप्रकार ( दक्ष-साधने पुनाता ) बल बढानेवाले सोमको शुद्ध करो ॥ ३॥ 

[ ११६० ] ( वाज्ञी सहस्मधारः ) बलवान्‌ और अनेक घाराओंसे छाना जानेवाला सोम (-अब्य बार पवित्र 
तिरः प्राक्षा। ) बालोंकी घनी छलनीसे छाना जाता है ॥ १॥ 

[ ११६१ ] है ( खदस्न-रेताः ) अनेक बलोंसे युक्त ( अआद्धिः सुज्ञानः ) जलसे धोया जानेबाला ( गोपमिः 
भश्रीणानः सः बाजी ) गायके दूधसे मिलाया जानेवाला वह बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता है ॥ २॥ 

[ ११६२ ] है ( सोम ) सोम ! ( लूमिः येमानः ) ऋत्विजोंके द्वारा नियसमें रखा गया ( अद्विसिः छुतः ) 
पत्थरसि कूटकर निचोड़ा गया तू ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रके पेटमें (प्र याहि ) भर जा ॥ ३॥ 

[ ११६३ | (ये सोमापः ) जो सोम ( परायति ) दूरके देशमें तथा ( य अर्वाचति सुन्विरे ) जो पासके देशमें 
छाते जाते हैं, ( बा ये अदः शयणावतति ) अथवा जो इस शर्यणावत््‌ नामक सरोबरके पास छाने जाते है ॥ १ ॥ 

[११६४ ] ( ये आर्जीकेचु ) जो सोम ऋजणीक वेदामें ( ये कृत्वखु ) जो कर्म करनेवालोंके देशमें ( परत्यानां 
मध्ये ) जो नदीके किनारे ( वा ये पंचतु जमेघु ) भयवा जो पंचमनोंके बीचमें छावा माता है, वहु हमें सुष देवे ॥ ६॥ 


(१५८ ) न. सामबेद्का खुयोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


3 ई पर 349 से १३ हे २ 3 छ २5 है.3. 3५ 
११६५ वे नो वृ्षि दिवस्परे पवन्तामा सुर्वायम्‌ । स्वाना देवास इन्दव। ॥ ३ ॥ ११ (चि)॥ 
[ था० ७ | उ० १। स्व० ३ ) (ऋ, ९।६९५।२४ ) 
॥ इति पंचमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 
[६] 
१ है थे. श्र 39१ २३२ 3979 + श्र है है «४ 35% 
११६६ आ ते वत्सो मना यमत्परभाचित्सघस्थात्‌। अपने त्वां कामये गिरा ॥ १ ॥ (5. ८११७) 
छुरख २७३७ १२३ 3११9२ 


9 रड 3 3३ 7 २ ल्‍र 
११६७ पुरुत्रा हि सदकुसि दिशे विश्वा अनु ग्रशु। | समत्सु सवा दवामहे॥ २ ॥ (5. ८११४८) , 


3२ 83) २२. 38१ १ भले ल्‍ढ रे है 
११६८ समत्स्वप्रिमवर्से चाजयन्तों हवामदे । वाजेषु चित्रराधसम्र्‌ ॥३॥ १२ (3)॥ 
[( धा० १३॥ उ० १0 स्वर ६ ]( छू. ८११९) 


१, २३४ १ २७ १३ 3$ २ .-., . पे २ 39 3+$१% 
११६५९ त्वे न इन्द्रा भर ओजो नुग्ण£ शतकतो विचर्षणे। आ बोर पृतनासइम ॥ १॥ 
( ऋ, ८९८१० ) 
9 परे 3१ २३ ३ 3 9 २ « 39% .रे 3 4: ७० 7 ह ६. 
११७० त्वृशह्टि नः पिता बसों ते माता शतक्तों बभूविध । अथ ते सुश्नमीमदे ॥ २ ॥ 
( ऋ, ८।९८१ ६ ) 


१ २ 3२३७9०७११३२ ५ 3 १२ 
११७१ त्वाश शुष्मिन्पुरुदृत वाजयन्तसुप मुबे सहस्कृत । स नो रास्व सुवीयेम्‌॥३॥ १३(७)॥ 
[ था १४ । उ० नास्ति। स्त्र० १ ] ( ऋ. (९८१९) 
[११६०५ ] ( स्वानए देवासः इस्द्वः ) दिचोदे गए ये घमकनेवाले सोमरस ( लः द्विस्पारे ) हमें शुतोकसे 
( यूष्टि खुबीयें आ पवन्ताम्‌ ) वृष्टि ओर उत्तम पराक्म युक्त अप्त वेवें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(६) पष्ठः खण्डः। 
[१६६३ ] है ( अमल ) अनते ! ( चत्सः ) वत्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति करके मांगता है, कि 
( ते मनः ) तेरा सन ( परमात्‌ चित्‌ सघस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्थानसे भी ( आ यमत्‌ ) यहां भावे ॥ १॥ 
[११६७ ] हे भग्ने ! (तु ( पुरुभा हि सडडूः अखि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवाला है, इस कारण तू 
( विश्वाः दिशः अनु प्रभुः ) सब विज्ञाओंके अनुक्छ प्रभू है, इसलिए ( समत्सु त्था हवामहे) संप्राममें तुसे सहायताके 
लिए हम बुलाते हैं ॥ २ ॥। * 
[११६८ ] ( समत्सु वाजयन्तः ) संग्राममें बलका उपयोग करनेवाले हम (अबसे ) संरक्षणके लिए ( वाजेषु ) 
संग्राममें ( चित्र-राधसे ) विलक्षण पराक्रम करनेवाले ( अधि हचामहे ) अग्विको सहायताके लिए बुलाते है ॥ ३ ॥ 
[ ११६५ ]] ( शतकतो विचर्षणे इन्द्र ) हे सेकड़ों कर्म करनेवाले विशेष जानी इस्र ! तू ( नः शुम्णं ओजः 
आ भर ) हमें पोदषयुक्त बल भरपुर के, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीर आ ) युद्षमें शत्रुको हरानेवाले बोर पुत्र दे ॥ १॥ 
[ ११७० ] है (बसो शतकतो ) निवासक और सेकडों कर्म करनेवाले इस! (त्व॑ं नः पिता बभूविथ ) ह 
हमारा पिता है। ( त्वे माता ) त्‌ माता हैं । ( अथ ते खुम्नं ईमहे ) इसलिए तेरे पास हम सुख मांगते हुए आते हैं ॥ २॥ 
[११७१ ] हे ( खहस्कृत ) बलके लिए प्रसिद्ध ( शुष्मिन्‌ ) सामथ्यंबान्‌ और ( पुरुहुत ) बहुतोंके द्वारा बुलाये 
2 इस्र | ( वाजयस्त त्था उपचब्र॒त्ते ) बलवान्‌ तेरी हम स्तुति करते हैं ( सः नः सुवीय राख ) वह तू हमें उत्तम 
॥३॥ 


अ्म अध्याय ] सामधेदका-सुबोध अछुचाद ह (१७९ ) 


२ हद सग्य ने २ 
११७२ यदिन्द्र चित्र म हृद्द नाखि त्वादातमद्रिव) । 
ह। 


२३७ १ ३ हर है. २ 
राधस्तनो वपिददस उभयाहरत्या भर ॥१॥ (ऋ ५३९॥१ ) 
2 डर सर भर छे 3 २ 39 ! श्र हरे 3 ३3२, ७3५ रह 39२ 
११७३ यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र र््ष तदा भर | पिचाम तस्म ते वयसकूपारस्य दावना। ॥ े ॥ 
| ( ऋ ५।३९२ ) 
१३ 38२ 8२७ रजू 94२ व ३२३3२ 
११७४ यत्ते दिश्लु प्रराध्य मनो अस्ति श्रुतं चुहत्‌ । 
चर रे 39 हि 4 डे 9 श्र 4 3 3, 8] 
तेन रदा चिद॒द्रिव आ बाज दि सातये ॥३॥ १४ (पी )॥ 


[ धा० २६५ । 3० १| स्व० ४ | ( ऋ. ५३९॥३ ) 
॥ इति बष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति चतुर्थप्रपाठफस्य दितीयोषपं: ॥ २॥ चतुर्थप्रपाठक़श्च समाप्तः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोध्ष्याय: ॥ ६ ॥ 


[११७२ ] हे ( अद्विवः-चित्र इन्द्र ) वच्भधारी विलक्षण बलवान्‌ इस्र ! ( त्वादात यत्‌ मे रह नात्ति ) तेरे 
हारा बिए गए जो धन मेरे पास यहां नहीं हैँ। हे ( विद्द्सों ) धनयुक्त इख ! उन धर्नोकों (ततू उभयाहस्ती ) 
दोनों ही हाथोते ( न: आभर ) हमें भरपुर दे ॥ १ ॥ 

[११७३ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ झुछ्छ बरेण्यं मन्यसे ) जिसे तु तेजस्वी और श्रेष्ठ मानता है ( तस्‌ 
हक ) वह घन हुमें भरपूर दे। ( ते चर्य ) वे हम ( तस्य अकूपारस्य ) उस उत्तम घनके ( दायलः ) यान लेनेयासे 
होबे॥ २॥ 

[ ११७४ ] हे ( अद्विव! ) बद्घारी इस ! ( ते दिश्ठु प्रराध्यं ) तेरा नाना विज्ञाओंमें प्रशंसतोय ( क्षुत शृदत्‌ 
यत्‌ मनः आस्ति ) तथा सुप्रसिद महान्‌ जो मन है, ( तेन दढा चित्‌ )इस संनसे दृढ़से दृढ़ घनकों भी ( चार्ज सातये 
आदर्षि ) बल बद़ानेके लिए हमें दे ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति अछमो5च्यायः ॥ 


हि "्व्वयजलहए7 राफपबमम--: 


अद्टन अध्याय 


वेबोंका राजा इख है। उसके गुण इस आठवें अध्यायमें... ५ ओजसा अ-शुष्ठः [११५५ ]- अपनी पिश्नेष 
22 बम इवितिके कारण फभी भी हारनेबाला नहीं है, हरेशा पिदायी। 
र्‌ -भानुः [(११४६]- विरूक्षण प्रकाश फरनेयाला । दे 
६ अयाढ्: [ ११५६ ]- झबुको हरानेबाला, स्वयं 
* खदा-वृधः [ ११५५ ]- हमेशा बढते रहनेवाढा । क्रम्मी न हारनेवाला। 3०320 035 
हे विश्व-गूर्ति: [ ११५५ ]- सपके द्वारा स्तुति करने... ७ उद्चः [११५६ ]- उम्रबीर, झूर । 


योग्य, प्रशंसनीय डर फ्ि 
य। < पइतनाझु साखाहि; [ ११५६ ]- युद्धनें-प्रतुभॉको 
8 ऋश्यसखः [ ११५५ ]- भहानू, पा। हरानेयाला, संग्राम पिजयी। 


( १६७ ) 


९ शतक्तुः | ११६९ ]- सेकडो महान्‌ फार्य उत्तम 
रीतिसे करनेवाला । 

१० विचर्पषणिः [ ११६९ |- विशेष ज्ञानी । 

११५ चसुः। ११६९ |- धनवान, निवास फरानेवाला। 

१२ सहरुक्ूतः [ ११७१ |- बलके लिए प्रसिद्ध 

१३ पुरुहतः | ११७१ |- बहुत जोग जिसे सहायताके 
लिए बूलाते है । 

१५४५ चाजयन| ११७१ |- बलजाली, सामथ्यंवान्‌ । 

१७ अद्विवः | ११७२]- वज्त हाथोंसें घारण करनेवाला | 
पह्दाउपर किलेसें रहनेवाला । 

१६ चित्र [ ११७२ ]- विलक्षण, बलशाली । 

१७ विदद्वसुः [ ११७२ ]- घनयुकत, धनका दान 
फरनेवाला | 

१८ चिचस्थान्‌ [| ११७३ |- विशेष तेजस्थी । 

ये गुण इस अध्यायमें वणित हे। ये गुण यदि उपासक 
अपने अन्दर बढालें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी। 
मनुष्य इस रीतिसे उन्नत हों, इसीलिए ये देवोफे गुण यहां 
कहे है । भव इच््रके दूसरे वर्गन देखें--- 


१ थिया इपितः विप्रजूतः छुतावतः चाधतः ब्रह्माणि 
उप आयाहि [११४७ ]- हे इस्च ! बुद्धिपूर्वक प्रायना 
फरके बुलाया गया, वाह्मणंकि द्वारा निमंत्रित, सोमरस 
जिसके लिए तैंय्यार क्रिया गया है, जिसकी स्तुति चलती है 
ऐसा तु स्तोत्नोंकों सुमनेके लिए यज्ञके पास आ । 

२ यः मत्यः इद्धे इन्द्रस्य सस्ने हविः आ चिवा- 
सति, द्युम्नाय खुतराः अपः [११५० ]- जो मनुष्य 
प्रदीप्त अग्निसें इन्द्रको प्रिय लगनेवाले हृवि द्रव्योंका अर्पण 
फरता है उसके तेजके लिए इन्द्र बृष्टि करके उत्तम तेरने 
गोग्य पानी देता है । 

इच्द् देवताके प्रेमके लिए कुछ विशेष हवनीय द्रव्य हें । 
अग्नि जलाकर उन द्रव्यॉका हवन फरनेसे अच्छी वर्षा होती 
है, और उससे वहुत पानी होता है। ये हवन व्रव्य कौनसे हूं 
उनकी खोज आवश्यक है। 

३ ओजल्ला अ-प्रधृष्ठ इन्द्र यक्ेः चकार, त॑ न किः 
कमेणा नशत्‌ [ ११५५ ]- अपने सामर्थ्यसे मित्य विजयी 
इन्द्रका यज्ञोसि जो सत्कार करता है, उसे अपने फर्मोसि कोई 
भी नष्ठ नहीं कर सकता । इतना उस यज्ञफर्ताका सामर्थ्यं 
बढ़ता है | यज्ञ करनेका अर्थ केवल सत्कार करना ही नहीं 
है, अपितु ( १) सत्कारके बोग्य सज्जनोंका राष्ट्रमें सत्कार 


५ 
सामवेदका सुबराध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


हो, ( २ ) राष्टरमें सघदन हो, ( ३ ) सत्पान्रकों दान देकर 
लोक कल्पाण फरें, ऐसे तोन प्रकारके कार्य यज्ञमें करने 
होते है। ये कार्य राप्टरहितकी वृष्टिते जो फरता है उसका 
सामथ्य उसकी इस लोकसेवाके कारण बढ़ता है, इसलिए 
उसका कोई नाश नहीं कर सकता । 

४ हे इन्द्र! नृम्णं ओजः पृतनासद बीरं नः आभर 
[११६९ |- हे इन्द्र | हमें पौरुषयुक्‍त बल दे, और युद्धमें 
शत्रुका नाश करनेंवाला पुत्र भो दे । 

५ हे शुप्मिन्‌! त्वां उपलुवे, नः सुवीर्य रास्थ 
[ ११७१ ]- हे बलवान उन्द्र ! तेरी में प्रार्थना करता हूँ। 
तू हमें सामथ्य दे ॥ * 

८६ दे इन्द्र ! यत्‌ युक्ष वरेण्यं मन्यले तत्‌ आ भर 
तस्य अक्ुपारस्य दावनः विद्याम्त [ ११७३ ]- तेरे 
विचारमें जो घन तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वे घन हमें भरपुर 
दे । उस उत्तम और श्रेष्ठ धनके लेनेवाले हम हों । 

७ हें इन्द्र | त्वा दात॑ यत्‌ में इदू नास्ति, तत्‌ 
उभयाहस्ती नः भा भर' [ ११७२ ]- तेरे द्वारा दिए 
गए जो घन मेरे पान नहीं हैँ, उन्हें तू हमें दोनों हाथोंसे 
भरपुर दे । 

< दे वसो शतकरतो! त्व॑ नः पिता, त्व॑ माता 

[0० ० है ५». न 
बभूविथ ! अथ ते खुञ्च ईमहे [ ११७० ]- है निवासक 
और संकडों कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्द्र ! तू हमारा 
पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए तुझसे हम तुज 
मांगते हे । 

९ द्वे अद्विचः ! ते दिश्ठु प्रसाध्ये भ्रुतं बहत्‌ यत्‌ 
मनः आस्ति, तेन डढा चित्‌ बाज सातये आदि 
[११७४]- है बज्भधारी इन्द्र ! तेरा सब विज्ञाओमें प्रशंसनीय 
जो त्रिशाल सन है। उरा अपने मनसे जो धन दृढ़ हो गए है 
उनको भो हमारे बल बढानेके लिए हमें दे । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें भाया है ! 

अग्नि 

१ तब ऋतुमिः असुतत्वे आयन[११४१)- पणमतान 
यज्ञोंके द्वारा अवृत्त्वकों प्राप्त होमया । 


_ हे. 


मु न टपक अआ 
२ वैश्चानरं अध्यराणां रथ यश्स्थ केतु देवाः 
जनयन्त [ ११४२ ]- विश्वका नेता, हिसारहित यरोकर्मका 
संचालक, यज्ञफे ध्वज ऐसे तुझ्त अग्निकों देवोंने उत्पन्न किया । 


३ ये आर्थिपा विश्वा बना परिष्वेजतू, जिब्हया 


अध्टम अध्याय ] 


कुष्णा कराति ते इंडिप्य [११४९|- जो अपनी ज्वालासे 
सब जंगल़ोंको जला डालता है, और अपनी ज्वालासे सब 
काला करता है, उस अग्निकी स्तुति कर । 

अग्नि अपनी ज्वालासे जंगलकों भस्म कर देता हे, और 
जिस मायंसे वह वनको जला देता है, वहां वहां काला कर 
देता है। ऐसा यह अग्निदेव स्तुति करनेके योग्य हे। 

४ अबसे चिनत्न-राधलं अति हवामहे | ११६८ |- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अग्निको 
अपनी सहायताके लिए बुलाते हूँ । 

५ दितकरः मूर्धान॑ प्रथित्याः अराति वेश्वानरं ऋते 
आज़ातं, कवि सन्ना्ज जनतानां अतिथें आसन, नः 
पात्र देवाः आ जनयन्त | ११४० ]- युलोकके मस्तकके 
स्थानपर रहुनेवाले, पृष्वीपर फिरनेवाले, विश्वके नेता, यज्ञके 
लिए उत्पन्न हुए, ज्ञानी ओर सम्राट, लोगोंको ओर अतिथिके 
ढुपमें जानेंवाले, देवोंके मुख और हमारे से रक्षक ऐसे अग्निको 
वेबोंने उत्पन्त किया । 

इस प्रकार अग्तिका वर्णन इस अध्यायमें आया हे। 

इन्द्र और अप्नि 

2 इन्द्रें अभि च भा बोदते नः चाजवर्नाः इषः, 
आशून भवेतः पिपृततं | ११५१ ]- इस्त्र और अग्निको 
बेबॉकी भोर पहुंचानेफे लिए हमें बड बढानेवाले अन्न और 
चंत्तल धोड़े दो । 

ऐसे बसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढ़ानेवाले 
घाहिए । घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, अपितु तेज दौडनेवाल़े और 
अत्यन्त चपल चाहिएपू। यह शब्द योजना यहा देखने 
योग्य हैँ । 


मित्र और वरुण 


इस अध्यायमें मित्र और बदणकों भी थोडीसी स्तुति आई 
है, जो इसप्रकार है-- 


2 मिच्राय वरुणाय विया गिरा गायत । माहि 
क्षत्रा ! ऋतं चृहत्‌ [| ११४८३ |- मित्र और वरुणऊे लिए 
स्तोषोंकफो बड़ी आधाजसे गाओ। महान्‌ बल्लोंको धारण करनें- 
वाले मित्रावरुणों ! यज्ञ्तें तुम्हारी बड़ी स्तुति हो रहो हैं, 
उसे मुननेके लिए आओ | 

२ उभा सन्नाजा घरतयोत्री देवा देवेघु प्रशक्त्ता 
| ११४४ |- भित्र ओर वरुण ये दोनों हो महान सम्राद है। 

>३ [ साम, हिन्दी भा. २ | 


सामसेदका छु्ोध अनुवाद («३ ) 


श्रे जल उत्पन्न करनबाले बेन टू इसलिए ये सत्र दबोंम जत्यपिक 
प्रशं्ित हूं 

३ ता नः दिव्यस्य पाथिस्थ महः रायः दाकत॑, 

- ३6 5 ः 5 
वां देवेषु महि क्षत्रमू | ११४५] वे मित्र और वरुण 
घुलोक और पृथिवीपरके सब महान्‌ धन देनेमें समर्थ है । 
तुम दोनोंके महान्‌ क्षात्रत्नल देवोमें भी प्रत्तिद्ध हैं । 

9 दशर्धाय बीनय प्रित्माय बरुणाय यथाईततर्म 
दक्षसाघन पुनाता। ११५९ |- बल बढानेके लिए और 
देवोंको वेनेंके छिए तथा समिनत्र और वरुणकों जिसप्रकार 
आनन्च हो, उसप्रफार बल बढानके साधद८प सोमको 
शुद्ध करो। 

३३ छ्ध 
दयाके ।हिए सामरस 

सोमरस यज्ञर्में निचोडते हे, वह वेबोंकों द्विया जाता #, 
बावमें पक्ष करनेवाले पीते है। इस विधयमे योडासा वर्णन 
इस प्रकार हैं-- 

१ स वायु, इन्द्रं, अभ्विता मदेन साके गरुछात 
[ ११३४ ]- वह सोमरस वाय, इख, अश्विवनों आदि देवोंक 
पास अपने स्वाभाषिक आनन्दके साथ पहुंचता हे । 

२ मधो; ऊर्मयः मित्रे बरुणे भगे पवन्ते | ११३० | 
-इस सोमरसकी लहरे मित्र, वरुण और भग आदि देवाके 
पास पहुंचती हूँ । 

2 ८ ० 

३ है सोम ! तुतिः येमानः भद्विन्रिः खुतः इन्द्र 
स्य कुक्षा प्र याहि [ ११६२ |- है सोम | ऋतत्विनों द्वारा! 
पध्यरोसे कूटकर निचोड़ा गया तू इन्द्रके पेटमे जाता है। 

पु (९«+ | 
साम स्वगर्म रहता हैं 

६ इन्दत्ः ना दिघस्पारे वृद्धि खुचीय आ पद्नतां 
| ११६५ |- सोमरस हमारे लिए स्वर्गलोकते वृष्टि और 
उत्तम पराक्रम करनेकी दापित लाता है| 

साम्रक गुण 

२ देखः [ १११६ |- चमकनेवाला, स्वगंसे रहुनवाखा। 

२ महिद्बत:[ १११६ |- महान्‌ कार्य करनेवाला | 
शुत्चि-वन्धुः | १११६ |- श॒द्ध बन्धुके समान। 

४ पावकः [ १११६ |- झुठ्ठ, पविन्न करनेवाला । 

५ बराहः | १११६ |- बलयान, जिसपर सब्कार अचछ 
दिनोऊे पड़े है। 

* इनन्‍्दुः | ११५२ [- तेनस्वो। 


ल्‍्््पं 


धक्‍ 


( १६२ ) 


७ सखा [११५२]-मित्र, मिन्रके समान हित करनेवाला। 

८ गयसाधनः [ ११५८ ]- यज्ञ स्घानका मुख्य साधन, 
घरफा मुख्य साधन । 

९ देवाव्यः [११०८]- देवोंके देवत्वकी रक्षा करनेवाला । 

१७ द्विशवस्‌ [११५८ ]- वो प्रकारके बल जिसके 
पास हूँ | विष्य और पाथिव बल जिसके पास है। 

इसप्रफार इस सोसके गुण इस अध्यायमें वर्णित है । 

सोमका चमकना 

१ तिग्मगझंगः परीणस कृणुते, द्वा हारिः दवुशे, 
नक्ते ऋद्धः [| १११८ ]- वहु सोम तोधण किरणंसे प्रकाश 
फरता है, विनमें हुरा वीखता है भोर रातमें चमकता है। 

सोमके बल 

सोमरसमें सामर्थ्य बढानेका गुण है। इस्सीलिए उस रसको 
देव पीते है, भौर राक्षसोंका संहार करते हैँ। सोमके ये बल 
वेबमंत्रोंस अनेक प्रकारसे वरणित हैँ |उतमेंसे कुछ स॑ 
प्रकार हें-- 

१ ते मयोभरुवं वान्हि पान्‍्त पुरुस्पृहं दक्ष अच 
आषृणीमद्दे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखवायी, इष्ट- 
स्थानपर पहुंचानेवाले, संरक्षण करनेवाले, बहुतों हारा 
प्रधंसित ऐसे बलोंको आज हम प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। 

२ मन्द्रे वरेण्य विभ मनीषिणं पान्‍्तं पुरुस्पृहं आा 
चणीमहे [ ११३८ ]- आनन्द बढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ञानपूर्ण, 
बुद्धियुपत्त, संरक्षण करनेवाले, यहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे 
जो तेरे बल हैं उन्हें हुम पानेकी इज्छा करते हूँ । 

३ दे खुकतो। राय खुचेतुनं तनूषु पान्‍्तं पुरुस्पृहं 
आ चूर्णामहे [ ११३९ ]- है उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! 
प्रन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौनत्र, उत्तम संरक्षण और 
प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें ऐसी इच्छा करते हूँ। 

सॉमरसमें ये गुण हैं ।वे गुण हमारे अन्दर आयें और हस 
उन, गुणोंसे युक्त हों ऐसी हमारी इच्छा है। हर एक उन्नति 
करनेवालेको ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए। 

सोमको पत्थरोंसे कूटकर उसका रस निकालते हैं। उस 
रसमें पानी मिलाकर छामनते हेँ। इस सम्बंधी वर्णन इस 
प्रकार हे-- 


सोमका पानीरमें मिलाया जाना 
१ वन्य: हविः मेहीः अपः विगादते [ ११२९ ]- 


सामवेदका खुबोध अजुवाद 


[ उच्चराचिकः 


सत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानीमें स्नान करता है| 
अर्थात्‌ बहुतसे पानीमें वह मिलाया जाता है । 

२ वृषः सत्यः अध्चरः सक्ष अभि वने अखिक्रदत्‌ 
[ ११३० ]- बलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिंसारहित सोस यश- 
शालामें पानीसें शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। 

३ हरिः प्रियः वनेषु अब्या बारे. परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगका प्रिय सोमरस पानौमें मिलाये जानेके 
बाद भेडके बालोंकी छलनोसे छाना ज़ाता हैं। 

ऐसा यह सोम पानीमें मिछाकर छाना जाता हुआ नोचेके 
ब्तेनमें गिरता हे, तब उसका दाब्द होता है। 

छानते समय सोमका शब्द 

१ रेमन्‌ पदा अभ्येति [ १११६ ]- सोन शब्द करते 
हुए पात्रमें गिरता है। 

२ खूराः अण्वे वितन्वते [ ११२३ ] - सोमरस शब्द 
करते है। 

३ वाजी सहस्तधारः अव्यं बारं तिरः प्राक्षाः 
[११६०]- बरूवान्‌ सोम हजारों धारामोंसे भेडके बालोंकौ 
छसनीसे नोचे गिरता है । ्‌ 

एक कलदझमें जलमिश्रित सोमरस भरा जाता है। दूसरे 
कलाम शुद्ध पानी रहता है। उस दूसरे कलशके मुंहपर 


' भेडके बालोंकी छलनी रखो जाती है और उस पर जस 


मिश्षित सोमरस डाला जाता है। इस पर वह सोमरस छत- 
छनकर नीचेके बरतने गिरता हैं। गिरते समय उसकी 
आवाज होती है, यहू आलंकारिफ वर्णन हैं। 

गायके दूधमें सोमरस मिलाना 

छाने हुए सोमको गायके दुधमें मिलाया जाता है-* 

१ घेनवः पयसा इत्‌ भरमि शिक्षयुः हरि क्रीडन्ते 
अभ्यनूषत [ ११५३ ]-जायें अपने दृधका मिश्रण इस- 
सोमरसके साथ करती हे। खेलनेवाले हरे रंगके सोमशों वे 
सुशोभित करती हूँ। 

२ सहस्नरेताः अद्धिः सुजानः गोपिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ ]- हजारों प्रकारके बलसे युवत सोमरसमें 
पहले पानी मिलाया जाता है, फिर गायका वृष मिलाया जाता 
है। फिर यह रस बतेनमें छाता जाता हैं । 

३ सोमासः गोमिः अंजते [ ११२१ ]- सोमरस 
गायके दूधसे सुशोभित होते हे । 

इन स्थलॉमें “ गायका दूध ” न कहकर केवल “ गाय ” 


अष्ठम मध्याय ] 


कहा है, यह वेदकी आलंकारिक भाषा है। सोम गायके साथ 
सिखाया जाता है इसका अर्थ है कि सोसरस गायके वृधके 


साथ मिलाया जाता है । 
सोमके लिए बाजे 

सोमरस तिकालनेके समय जंसे मंत्र बोले जाते हैं,. जैसे 
सामका गान किया जाता है, उसीप्रकार बाजें भी बजायें 
जाते हँ-- ह॒ 

१ सखायः दुर्मर्ष पवमानं वाणं साक॑ प्रचदानन्‍ति 
[१११७] -वे ऋषि सिन्न शत्रुओंके लिए असह्य ऐसे शुद्ध 
होनेवाले सोमके लिए "“ वाण ” नामक बाजें बजाते हूँ। 
सामगानके समय ये बाजे बजाये जाते हैं। “बाण ” सम्भवतः 
एक, चर्मवाद्य था। और अनेक ऋषि उस वाद्यकों सोमरस 
तेग्यार करनेके समय बजाते थे, ऐसा प्रतीत होता है । 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्राप्ति, 


१ है रोदसी ! मध्यः वाजस्य सातये अस्माकं राये 
श्रवः वसूनि संजित ( ११३६ ]- हे द्यावापृथिवी ! सोम- 
रूपी अन्नकी प्राप्तिके लिए हमें धन, अन्त और ऐश्वये, विजयकी _ 
प्राप्तिके माद मिले। अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हो उसके 
बाद हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। 

सोम अन्न देता है 

१ नः संयत पिप्युषी इ्ं ऊर्मिणा पदेख, या 
[ इृद्‌ ) छ्ुमत्‌, वाजवत्‌, मधुमत्‌ खुबीय दाहते 
[ ११५४ ]- हमारे द्वारा लाये गए पोषक अक्षको हे सोम ! 
तू अपनी लहरोंसे शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक और 
मधुरतायुक्त उत्तम बल देता है। जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 
हो सकते हैँ। ऐसा यह सोम क्षत्रु दुर करता है। 

सोम ज्ञत्रु, दूर करता हैं 
१ पवमानः स्पृथ; अभिसीदाते विशः राजा इब 


( ११३२ ]- यह सोम प्रजाओंके पालन करनेवाले राजाके 
समान शत्रुकों हराता है । 


२ विश्वाः दिशः अनु प्रभु: समत्खु त्वा हवामहे 
(११६७]- है सोम ! तु सब दिज्ञाओंके अनुकूल रहनेवाला 
प्रभु है। इसलिए युद्धमें सहायताके लिए हम तुझे बुलाते है । 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें हे । 


५७ 


अअमब्मककऋकन+ ५ 


है 


खामबेदका खुबोध अजुवांद 


( १६३ ) 


सुभाषित 


१ काव्य बरुवाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 
[१११६ [- काव्योंका कहनेवाला सोसदेव अन्य वेबॉके 
जन्मके वृत्तान्त कहता है। 

२ सखायः डुर्मर्ष पवमानं चार्ण साके प्रवदन्ति 
[१११३७ ]- वे मित्र शत्रुओोंको असहा तथा शुद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक बाज़ा वजाते हैं।.भनेक लोग 
प्रिलकर बाजे बजाते हैं ! 

, दे दिवा हरि: ददुशे, नकते ऋजञच्ः [ १११८ ]- 
सोम दिनमें हरे रंगका' दीखता है और रातमें चमकता है। 

४ रथाः इच, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः राये धाकमुः 
[१११९ ]- रथ और घोडे यशकी इच्छा करते हुए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते है । 

५ प्रशस्तिभिः राजानः न गोभिः अज्ञते [ ११२१] 
-स्तुतियोंसे जिसप्रकार राजागण शोभित होते हैं, उसीप्रकार 
गायके दूधसे सोमरस सुशोमित होते हूँ । 

६ धर्मन्‌ ऋतस्थ पथा अखभ्मम्‌ [ १३१२८ ]- धर्मके 
समान सत्यके मार्गसे वे जाते हूँ। 

७ पवमानः स्पृथः विदशः राजा इव अभिसीदाति 
[११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाभोके राजाके 
समान शन्नुओंको नक्ट करता है। 

८ रोद्सी अस्मभ्यं राये भ्रवः वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- झुलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिदु धन, यदा, 
ऐंडवर्य तथा जय प्राप्त करावें। 

९ है सोम ! ते मयोशभरुव॑ पान्‍्ते पुरुस्पुहं दक्ष अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- है सोम ! तेरे सुखदायी, संरक्षण 
करनेमें समर्थ तथा बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, वलूकी हम 
इच्छा फरते है । 

१० हे सोम | मन्द्रं वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पास्त 
पुरुस्पह आ [ ११३८ )- है सोम ! आनन्द देनेबाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, सननशाील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य 
ऐसे तेरी हम भक्ति करते है। 

११ दे खुकतो ! राये खुचेतन तनुषु पान्‍्तं पुरु- 
सुपुहँ आा [ ११३९ ]- है उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! 
धन, उत्तस ज्ञान, पुत्रपोत्र तथा संरक्षणकों प्राप्तिके लिए 


: बह्तों हारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इस सोमकी प्रार्थना 


ररते है। 


( १६४ ) 


२२ वां देवेपु माहि क्षत्र | १६४५ ]- तुम्हारी देवोंमें 
सहान्‌ श्रबीरता है। म 

१४ ना बाजवतीः इपः आश्ून्‌ अतः पिपुतं 

११०१ |- हमें बल बढानेवाले अन्न और चंचल घोडे दो । 

१४ सखा सख्युः संगिरं न प्रमिनाति | ५१५२ - 
मिन्र मित्रको कष्ट नहीं देता । हे 

१७ भर्यः युवतिभिः | ११५२ ]- पुरुष स्थ्रियोंक साथ 
आनच्दसे रहता है। 

75 नः संयन पिध्यु्पी द्प ऊर्मिणा पत्रस्त ११५४) 
-हमें पोषक अन्न अपनी लहरोंसे दे। भरपूर दे 

१७ छुमत्‌ बाजबत्‌ मचुमत्‌ खुवीरय दोदते [११५४] 
सोम प्रसिद्ध, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है। 

२८ लदावृर्ध विश्वगृर्त ऋभ्वसं आजसा अधुूर्र 
भ्रप्णुं इन्द्र कमेणा मक्रिः नशत्‌ [११५५ ]- सदा 
बढानेवाले, प्रगसनीय, महान्‌, अपनी शक्तिसे न हारनेवाले 
पर बन्नुओंको हरानेवाले इख्धफों अपने प्रथत्नते कोई नी नहीं 
हरा सकता। 

१९, अपाछदं उम्र प्तनाखु सास इन्द्र [१५६] 
-अन्रुकों हरानेबाले, उग्रवीर और युद्धमें विजयी इस्द्रकी में 
स्तृत्ति करता हूं । 

२० सखाय!। आ निर्षोद्तित, पुनानाय प्रमायत 

54५७ |- है मित्रो । आओ, बंठो और शुद्ध होनेवालेकी 
प्रशंता करो। 

२१ विश्वा। दिशः भन्र प्रभु), समत त्वा हवा- 
महे | ११६७ ]- सब दिश्ाओमें तू योग्यशासफ हे, इसलिए 
तुमे युद्धमें सहायताके लिए हम बुलाते हैं। 

४५ समत्छु वाजयन्तः अवसे वाजेपु चित्नराधसं 
अभि हवामदे [११६८]- युद्धमें बलका उपयोग करनेवाले 
हम संग्राम अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
वाले अग्रणीकों सहायताके लिए बुलाते हे । 

श३ है शतकतों विचर्षणे इन्द्र ! नः चुम्णं ओजः 
आमभर, प्ृतनातहं बीर॑ं आा | ११६९ |- हे सेकडो कर्म 
करनेवाले ज्ञानी इन्द्र ! हमें पीरषयुक्त बल भरपूर दे और 
यद्धमें झत्रुको हरानेवाला पुत्र दे । 

२४ दे बलो शतकरतों ! नव नः पिता. मच माता 
बसृथिथ । अथ ने सुम्ने ईमहे | ११३० ]- है निवासक 
इन्द्र ! तु हमारा विता और तू ही हमारी माता हे, इसलिए | 
तेरे पास सुख मागते हूं । 


सामवदका खुबाध अछुवाद 


हु 


[ उत्तरात्रिकः 


२५ सहस्कृत शुप्मिन, पुरूहत ! वाजयन्तं त्वां 
उपब्रुबे । नः ख़ुबीय रास्य [ ११७१ |- है बलके लिए 
प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान्‌ तथा सभीके द्वारा प्रशंंसित इन्द्र ! 
बलसे युक्त तेरी हम स्त॒ति करते है, तू हमें उत्तम पराक्रम 
करनेका सामर्थ्य दे । 

२६ है विदद्वलों ! है भद्धिवः चित्र इन्द्र ! तत्‌ 
उमया हस्ती नः आामर | ११७२)-है धनवान, वच्यधारी, 
विलक्षण और वलवान्‌ इस्र ! वे धन दोनों हो हार्थोति हमें 
भरपुर दे। 

२७ हे इन्द्र ! यन्‌ दक्ष घरण्य मन्यले तत्‌ आमर 
|[ 5१७३ ]- है इन्द्र ! जिसे तू तेजत्वी और चाहने योग्य 
मानता है, उसे हमें भरपुर दे । 

श८ ते बय॑ तस्य भक्ृवारस्थ दावनः विद्याप् 
६ १६७३ ]- वे हम उत्त उत्तम धनके दानको लेतेकी इच्छा 
करते हू । 
हे भद्विवः ! ते दिश्ल प्रगाध्य श्ुत बरहत्‌ मनः 
आत्ति, तेन दृढ़ चित्‌ बाज सातय आदर्पि [११७४] 
है वच्भधारी इन्द्र ! तेरा नाता दिज्ञाओंमें जानेवाला प्रसिद्ध 
और विशज्ञाल मन है । उत मतसे क्ष्नितासे मिलनेवाले 
धतनोंकी भी वल बढानेके छिए हमें दे । 


#६०७७१ ००० 


उपमा 


अब इस अध्यायमें आयी हुईं उपमाभोंकों देखिए-- 

९ उद्दाना एच | १११६ ]- उशना ऋषिके समान 
( काव्य स्रुवाणाः ) कवि काव्योंको बोलता है। 

२ शथाः। इब अनवरतः न | १११६ |- रथ और घोडोंके 
समान ( श्रवस्थच, सोमालः राये प्राक्रमुः ) पशको 
इच्छा करनेवाले सोमरस धन पानेफे लिए प्रयत्न करते है । 

३ रथाः इव | ११२० |- युद्धमें जानेवाले रथके समान 
( हिन्वानासः ग्सरत्यों! दधिर ) श्ेरित हुए हुए सोमरस 
हाथोंमें घारण किए जाते हूँ । पीनेंके लिए सोमपाज्र हाथसे 
पकड़ जाते हूँ । 5 

४ भराख- कारिणां इव [ ११२० [- भार उठाकर ले 
जानेंबाले मजदूरोंके हाथोपर जिसप्रफार बोझ उठाकर रा 
जाता हे, उसीप्रकार सीमपाच सोम्त पीनेके लिए हाथीसे 
उठाये जाते हैं । 


मधद्॒म अध्याय ] सामवैद्का सुबोध अलुयाद्‌ - (१६५) 


० प्रशस्तिमिः राजानः न [ ११२१ ]- स्तुतियोंसे.. ९ मर्यः युवतिभिः इब [११५२]- पुरुष जैसे स्त्रियोके 
जेसे राजा खुश होते हैं, उसीप्रकार संमरस (गोमिः साथ आनरदसे रहुता है, उसीप्रकार: (सोमः समर्रति ) 
अंजते ) गायक बृषसे सुशोभित होते हैं । सोम पानौके साथ रहता है। 

६ सप्त-घाठमिः यशः न [ ११२१ ]- सात ऋत्िमों.. १० इन्द्र न [११५५]- इसका जेंसे लोग ( यज्नेः 
द्वारा जैसे यश सिद्ध होता है, उसोप्रकार सोम गायके वृधसे चजकार ) यशोंसे सश्कार करते है, उसीप्रकार सोमफा भी 
सिद्ध होता है । . सत्कार यज्ञोंसे करते हैं। हर 

७ शिशु न [ ११४१ ]- लड़केकी जेसे उसको माता. ९११ माठ्मिः वत्ले न [११५८ ]- माः साथ 
देखभाल करती है, उसोप्रकार ( जायमान त्वां अ्डि ) जिसप्रकार लडका रहता है, उसीप्रकार ( ई अभि खं- 
नये जलाये गए उस अग्निकी ऋत्विज देखभाल करते हें।. रजत ) इस सोम॒की जलोंके साथ मिलाओ। 


८ शिशु न [११५७]- बालकको जैसे पिता आभूषणोंस... २२ विशः राजा-इृद- [ ११३२ ]-अ्रजाओंका राजा 
सजाता है, उसीध्रकार ऋत्विज ( यञ्नैः श्रिये परिभूषत ) जैसे शत्रुओंकों दुर फरता है, उसीप्रकार ( पचमानः रपुघ+ 
यशोंसे अग्निकी शोभा बढ़ाते हें । अभि सीौदति ) सोन शात्रुओंकों दूर करता है । 


77अ्ााहए.7“७- "सका 


अष्टमाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


संत्रसंत्या #हग्वेदस्थान॑ ऋचषिः बैवता छ्खः 
(१) 
१११६ ९॥९७७७ बुबगणो वासिष्ठः पवमानः सोसः । त्रिष्दुप्‌ 
, १११७ ९१९७८ बुबर्गणों वासिष्ठः है का 
१११८ ९९७९ बबगणो वासिष्ठः | । 
१११९ ९१०१ मसितः काश्यपो देवलो या छ गायत्री 
१११० ९११७२ असितः काइ्यपो देवलो वा "के श 
१२१. ९११०३ अपितः काश्यपो देवलो वा हर 
१११९ ९।१०४ असितः काइयपो देवलो था शा 0 
११९३ ९१०५ असितः काश्यपो देवलो वा हे है 
११२४ ९।१०६ असितः काश्यपो देवलो वा हे हि 
र्श्शव ९।१०७ असितः काइयपो देवलो वा के हु 
श्र ९१०८ असितः काश्यपों वेवलो वा का हे 
११२७ राश्ण९ु असितः काश्यपो देवहो दा. * | फ् 
६२) 
श्श्श्द् शाभ?१ असितः कादयपो देवलो वा हु हर 
श्श्श्रु अर असितः काश्यपो देवलो वा रा दि 
१११० हर अस्सतः काइयपो देवछो वा का की 
श१३१ ९98 असितः काश्यपो देवलो वा 


११३२१ राज. असितः काइपपो देवलों वा 


(१९६ ) सामबेदुका खुबोध अलुधांद [ उत्तरा्िकः 


मंत्रसंख्या ऋच्वेदस्थानं ऋषि:..|, देवता छाबः 
११३१३ ९अ६ असितः काद्यपों देवलो पबसानः सोसः गायभश्री 
१११४ ९ाउाऊ असितः काइ्यपों देवलो वा, हर. ए 
११३५ ९भ८ असितः काइयपों देवलो वा ष् छ् 
११३६ दाझ९ असितः काध्यपों देवलो वा डर ए 
११३७ ९।६५११८ भुगुर्वारणिजमदग्निर्भययों वा | न 
शभ्१्भ्८ट हर ३५२ ९ भूगुर्वादणिजमदग्निभगिको व ॥१ । 
११३९ ९१५३० भुगुर्वारणिज मदरितिर्भाणदो वा ++ कक 
श्ओे) ; 
११६४० ३॥॥१ भरदाजो बाहँसुण्न्प अग्नि त्रिष्टूप्‌ 
११४१ इं।अ8 भरहाजो बाहस्परैय: न हे 
११४२ ६॥७॥२ भर॒द्वाजों बाहंस्पत्य: | ए 
* ११४४ जद्ददार्‌ यज़त आश्रेयः सिन्ञावदणी गायत्री 
११४४ जा६८१२ यजत, आधेयः | 
११४५ ५३६८३ प्रजत आगरेयः । है । 
११४३ ११६8 सधुच्छरदा वेदवामिश्रः ह्गाः का 
११७७ श शाप सघुच्चन्दा बेदबरशमित्र;, | । 
११४८ ११६ सधुरुछन्दा वेश्वासिश्र फ | 
११४९ ३१३०११० भरद्वाजों बाहँसत्यः छः शा 
११५० ६।६०। ११ भरद्वाजों बाहुँस्‍्प॒तथ: गे हर 
११५१ ६॥६० ११ भरद्वाजों, बाहंस्पत्यः *,, | 
(8४) 
रेपर ९८९ १६ सिकता निटावरी पबसानः सोभः जगती 
११५३१ ९।८१।१७ सिकता निवावरी फ | 
१्‌ श्षछ्ै, श८ी॥ श्८ सिकता निवावरी । | 
ह्र्ष५ दा७०रे पुरहन्मा आंगिरस: ड्ग्रः प्रगाण:० ( विषमा बहती, 
समा सतो बहती ) 
११५६ <ा9०8 पुरहुन्मा आंगिरतः के के 
(५) 
११५७ ९१०४।१ -पर्यततारदो कोस्यो, शिक्षण्डित्पाव- 
प्सरसौ काइ्यपों वा। पवमान: सोभः उष्निक 
श१क्८ ९११०8।॥२ पर्बतनारदों काष्यो, शिखिण्डिग्पाद 
प्सरसी काइयपो वा छः 
११५९ ९१०४३ पर्वतवारदों काभ्वो, शिल श्डिस्याव 
प्सरसों काइयपो वा | 


१११० २९।१०९।१९ अग्गये विष्णयों ऐश्वरा: न हिपदा विराट 


ऋतिेदत्थानं 


९१०९।१७ 
९।२०९। १८ 
९।६५॥११ 
९॥३५१२ 
२५१६१ १४ 


दी हे १३७ 
4१ है।८ 
<११४४ 
<॥९८।१० 
दीरदा१ १ 
<॥९८।१२ 
५३३ ६।३१ 
५३९।१ 
५३३१९॥।३ 


सामबेदका सुबोध अजुबाद 


ऋषिः 


अनये घिष्णयो ऐश्वराः 
अग्लये धिध्सयों ऐंदवराः 


'भुगुश दिनिर्ममदग्निर्भायवों वा 


भुगुर्वादलणिजमदगण्िनिर्भागबों दा 
भुगुर्वादणिज मद स्निभ्नगियों वा 


(६) 

बश्सः काण्वः 

बश्सः कास्व: 

वत्सः काण्व: 

नुमेष आंगिरसः 

नुमेध आंगिरस: 

नुमेध आंगिरसः 
अविमोंम:ः 

हा 

अत्रिमोम: 


देवता 
पवमान। सोमः 


<&अ्शक- >>: 


(१६७ ) 


छ्श्वः 


दविपदा विशाट्‌ 


कर 
गायत्री 


(१६८ ) सामवेदका खुबोध भनुवाद [ उत्तराध्िकः 


आय नवमोइध्याय; 
४७० 


अथ पतश्चम्प्रपाठके प्रथमोषध्यायः ॥ ५॥ 
[१] 


( १-२० ) १ प्रतदेनों देधोदासिः; २, ३, ४ असित; काध्यपों देवह़ों वा; ५, ११ उच्नष्य आंगिरसः; ६, ७ अमही- 
मुरांगिरसः; ८,.१५ सिश्रुविः काइयपः; ९ वसिष्ठों मेत्रावदणिः; १० सुकक्ष आांगिरतः। १९ कबिभर्गिव:। १३ देवातिथिः 
काव्य: १४ भर्गः प्रागाघः; १६ अम्वरीवो बार्वागिरः ऋणजिश्या भारदाजप्च। १७ अग्तयों भ्रिष्ण्या ऐदराः। १८ उशता 
काया; १९ नृम्ेघष आंगिरस:; २० जेता माधुरुछन्दसः॥ १०८, ११०१३; १५०१७ पणसातः सोघः। ९, १4 
अध्विः; १०६ १३, १४, १९-२० इसः॥ १०९ त्रिव्दुपड २-८, १०-११/-१५, १८ गामत्री। जगती- १३, 
१४ प्रभाभःल ( बिषमा बहती, समा सतोबहती )। १६-२० अनुष्दुप; १७ द्विपदा बिरादु) १९ उष्णिर ॥ 


१ ३ 3% ३३१ 3 8२३3 १३ ३३ हे 3३१३ 
११७५ शिशुं जन्वान< दयेत मृजन्ति शुम्भान्ति विप्रे मरुतों गणेन । | 
3 ३२७ 09 र्श्‌ 3१ वर * 3३37 ३ 3 २ ५ 
कविगीमिं! काव्येना कवि! सन्त्सोम। पव्रिग्रमत्येति रेमनू ॥ है ॥ (के ९९५३ !१७ ) 
34३२ 3 ९ ३ ३९३ छिरेे 3१२ 33% ३३३२ 


११७६ ऋषिमना य ऋषिकृस्स्त्रपों! सहस्ननीथ। पदवी! कवीनास्‌ | 
ड होगे जाम 3१ ग्र8छे १३ ३ २३१२ 3 २ 
हतीय घाम महिष) सिपासन्त्सोमों विराजमलु राजति ष्डुपू ॥९॥ (%, ९९३६८) 


308 39 १५४७ ३ ८ मिल की २३१ श्र बट श 
११७७ चसमृपच्छथेनः शकुनों विभृत्वा गोविन्दुद्रेप्स आयुधानि बिशभ्रत्‌ । 
3 ३ 3. श्र 3३ 3३93) १२ 34 २ * 
अपामू्मि€ सचसानः सप्नुद्व तुरीयं घाम महिषो विवक्ति. ॥ ३॥ १ (छ8)॥ 
[ धा० २४ । उ० नाल्ति | स््र० ५ | ( कर. ९९९६९ ) 


६१ ] प्रथमः खण्डः | 4 
[ ११७५] ( जशाने शिशु ) अभी अभी उत्पन्न होनेंके कारण बालकके समान रहनेवाले ( हयेते ) सबोंके ढरारा 
पृष्य इस सोमफों ( मरुतः सुजन्ति ) सदत शुद्ध करते हूँ। ( गणेन विप्रे शुस्मान्ति ) सात संस्याके इस शानवर्धक सोमको 
घुझोभित फरते हूँ, उसके बाद ( कविः सोमः काव्येन ) यह ज्ञानी सोम स्तोत्रके ' काभ्योंसे ( कावि। गीर्भिः ) मो स्तुति 
प्राएवध्भ हुई है, उसे खुनते हुए ( रेभन्‌ पतित्र अत्येति ) शब्द करते हुए छलनोसे छाता जाता है॥ १॥ 
[ ११७६ ] ( ऋषिः-मना ) ऋषिके समान मतबाला ( ऋषि-कृत्‌ ) ऋषियोंको,गनानेबाला ( रुपर्षा! सहझ्- 
' सीथः ) सबका सेवन करनेवाला, हुजारों स्तुतियोंसे प्रधंंसित ( कबीनां पदवीः ) कबिकों मोग्यताकों प्राप्त हुआ हुआ 
( यः सतोमः ) जो सोम है बहू ( महिषः ) अत्यन्त पुज्य ( तृतीय घाम लिघासन ) तोसरे धाममें रहनेबाले और 
( रुतुप्‌ ) स्तुत्य होकर ( विराज अनु विराजति ) विशेष तेजस्दी बने हुए इसको और अधिक प्रकाशित करता है ॥२॥ 
[ ६११७७ ] ( चमृषद्‌ इयेनः) कलशमे रहनेवाला प्रशंसवोय ( शाकुनः ) धक्तिमान्‌ ( विभृत्वा ) गति करनेबाला 
( गो-पित्दुः ) गाय प्राप्त करनेवाला, गायक्ते दूधरमें मिलाया जानेवाला ( द्वप्सः) बहनेबाला ( अपां ऊर्मि समुद्र 
सचमानः ) जलके लहरोंके समुद्रमें मिलाया जानेबाला ( आयुधाने घिश्त्‌ ) शस्त्रोंकी धारण करनेबाला (महिषः ) 
अह बलदान्‌ सोम ( तुरीयं चाम विवषक्ति ) चतुर्य घाममें रहता है, ऊंचे स्थानमें विराजता है॥ ३ ॥ 


नवस्त अध्याय ] खामवेद्का सुबोध अनुवाद (१६९ ) 


“के। श्र डक कर रेरे 3 १३ भर ड्क्व २३ 
११७८ एते सोमा आधे प्रियमिन्द्रस्य कामसक्षरत्‌ | वर्धन्तो अल्य वीयेगू ॥ १ ॥ ५ ४- ९८१ ) 
१३२३२ 3३२४१ ४ 3२ 3%9 ३ हर हैः 3532५ 
११७९ पुनानासश्षमृषदों भच्छन्तों वायुमाथिना | ते नो धच् झुवीयंग्रू ॥२॥ ( %. ९८९ ) 
२्छ की आ। 
११८० इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानों हादि चोदय । दवानां योनिमासद्स ॥ दे ॥ ( क. ९४८६३ ) 
33 ३२ 3 २३३ $ दे $ 5 4 32३२ 397१३ २४9२ 
११८१ म्जन्ति सवा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्ठ भीतय। | अनु बिप्रा अमादिधु३ ॥७॥ (ऋ. ९।८।४ 
3 १३४७ १ २३१ श्र स्छर्र  ॥ » ० परे & 
११८२ देवेस्यरतवा मंदाय क* सुजञानमाति अेब्य। । से गोमिवांसयामसि ॥५॥ ( के. ९।८।९ ) 
२ 3३3३3 १ य्र 9 २३७ $ रे 
११८३ पनान। कलशेष्दा वच्धाण्यरुपो हारे।। पारे गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ ( . ९८६ ) 
3 २र२छ ३ ३3 9 
११८४ सघोन आ पवर्व नो जहि विश्वा अप द्विप। | इन्दो सखायमा विश ॥७॥ ( . ९८७ ) 
१.। 3 १२ ३४१ २ 
११८५ नचक्षूसं त्वा बयमिन्द्रवीवर स्वर्विंदस | भक्षीमहि प्रजामिषंशू ॥ 4 ॥ ( रू. ९८९) 


3ठणज्रे २३ १ श्र १३ 


११८६ वर्टि दिये परि ख़ब युझ्ञ पृथिव्या आधि | सही वे) सोम पत्स था। ॥९॥ २ (ति)॥ 


- दे [ धा० ३९ | 3० ! | ख० १३ ]) ( ऋ. ९॥८।८ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[ १६७८ ] ( एते लोमाः ) ये सोमरत्त ( अश्य वीर्य वर्धन्तः ) इस इखफा सामथ्य बढाते हुए ( इन्द्रस्य कार्स 
प्रिय ) इसको प्रिय लगनेवाले रसकी ( से अभि अध्वरन्‌ ) वुष्टि फरते है, रस नीचेके बर्तनमें छत्कर गिरता है ॥ १ ॥ 

[ ११७९ ] है ( पुनामाख चमूषद। ) छने हुए ओर वर्तंनमें रखे हुए प्ोमरसो ! ( चायुँ अश्विना गउछन्तः ) 
पघायु ओर अश्विनौकों प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः सुवीर्य घत्त ) हमें उत्तम बौरता दो ॥ २॥ 

[११८० ] है ( सोम ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ' तू ( इन्द्ररुय राघसे ) इखकी भाराधवाके लिए 
( हादिं घोदय ) हृदयोंको प्रेरित कर । में ( देवानां यानि आ सदं ) वेबोंफे यज्नस्थानमें आफर बैठ गया हूँ ॥ ३ ॥ 

[११८१ ] हे सोम ! ( त्वा दृशक्षिपः सुजन्ति ) तुझे दस अंगुलियां शुद्ध करती है। ( सत्तथीतय॥+ हिन्चन्ति ) 
सात होतागण तुझे सन्तुष्द फरते हैं, ( विभ्राः अनु अमादिशुः ) ज्ञानो तेरा अनुतरण फरके तुझे प्रसक्ष करते हैं॥ ४॥ 

[ ११८२ ] है त्ोम ! ( मेष्य। आति रुजालं ) वालोंको छलमोसे छाना ज्ञनेवाजे ( के त्वा ) सुत्र बढानेवाले 
तुझे ( देवेभ्यः मदाय ) देबोंको आनन्द देवेंके लिए ( गोभिः संचासयामलि ) गायफे दुधमें मिराते हैँ ॥ ५ ॥ 

[ ११८३ ] ( पुनानः ) शुद्ध होफर ( कलशेणु आ ) फलझोंमें आकर रहुनेवाला ( अरुष: हरि! ) चमकनेवाला 
हरे रंगफा सोम ( गव्यानि घब्च्राणि पारि अव्यत ) गायके बस्घोंकों पहनता है। अर्थात्‌ गायके दुधर्मं मिलाया जाता है॥ ९॥ 

[ ११८७ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( मघोनः लः ) धनसे युक्त हमारे लिए ( आ पवरुव ) छनता जा। ( विश्वा: 
'द्विप: अप जाहि ) सब शन्रुओऑंफी नष्ट कर ( सखाये आ विश्व ) और अपने मित्र एन्द्रके पेटमें प्रविष्ठ हो जाओ ७ ॥ 

[११८५ |] हे सोम ! (न्ु-चक्षस्स ) मनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीत ) इसके द्वारा पिये जाने योग्य 
तथा ( स्वर्दिंद त्वां ) सबफो जाननेवाले तुस्े प्राप्त करके ( वर्य प्रज्ञा एवं सक्षीमह्दि ) सन्‍्तान और अन्न प्राप्त करें॥ ८॥ 

[११८६ | हे ( सोम ) सोम ! तू ( द्वः वर्धि परिस्धव ) घुलोकसे घुध्टि कर । ( पुथिउ्याः अधि चुस्ध ) 
पृथियों पर भन्न उत्पन्न कर। ( पृष्सु न: सध्दः था; ) संग्राममें उपयोगी होनेवाले सामध्यं हमें दे ॥ ९ ॥ 


॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
२२ [ सम हिन्दी भा. २ ] 


( १७० ) स्ममवेदका खवोध अनुवाद [ उत्तराचखिंकः 


दे 
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११८७ सोम; पुवानो अपेति सहसधारों अत्यवि! । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ ६ क. ९१३ ) 


२ 39२३ 
है 


$ ३ 3 0३83 सर आ औ कफ 
११८८ प्वमानमवस्यवों विप्रमाभि म्र गायत । सुष्वाणं देववीतये.. ॥२॥ ( के. ९१३२ ) 


२छ 9६३ बजे 


है। श है 39२ 3 रे ३१ २ . 
११८९ पवन्ते वाजसावय सोमा) सहद्धपाजस) । ग्रणाना देववीतये ॥ ३॥ ( #. ९।१३॥३ ) 


3२ ड प्र े २ 3६ 33: लय जे हें 

११९० उत ना वाजसातये पवरव बृद्वतीरिष। । चुमदिन्दाी सुवीयंध्ू ॥४॥ | क. ९११४ ) 
१२ 3 र्ड औै२,३१२३ 9२ «७. हेड 39२ 39२ 

११९१ अत्या हियाना न देतूभिरसुग्र वाजसातये | वि वारमव्यमाशव) ॥ ५।॥| ५ 5- ९१३)६ ) 
१२ 89% के टी श्र 3 ३ नस है कै ३ 3.37 .3520<% 

११९२ ते न। सदस्तिग< रयि पवन्तामा सुवीयेम्‌ । स्वाना देवास इन्द्व३+ ॥॥६॥ ५ क..९१३॥५) 
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११९३ वाश्रा अपन्तीन्दवो5मि वत्स ने मातर। । दधन्विरे गभसत्यों। #७॥ ( के ०१३७ ) 
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 3-] १२ 
११९४ जुएष्ट इन्द्राय मत्सर। पवमान! कनिन्रदृत | विश्वा अप ह्विफा जहि ॥८॥ ( ४. ९१३८ ) 


पल 


[२] द्वितीयः खण्ड । 
[ ११८७ ] (सदस्तधारः ) हजारों धाराभोते ( आति आधिः ) बालोंकी छलनोसे ( पुनानः लोमः ) छाता 
जानेवाला सोम ( चायोः इन्द्रस्य ) वायु और इखके पीनेके लिए ( निष्कृत अर्थति ) चर्तनमें जाता है॥ १॥ 
[११८८ ) हे ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले उद्गाता आदि पाजको | तुम ( पचरमान- विध्न ) 
शुद्ध होनेवाले, शानी ( देववीतये सुष्चाएं ) देवोंके पीमेके लिए छाने जातेवाल़े सोमके ज़िए ( भशि प्र गायत ) मंत्रोंका 
गाने करो ॥ २ ॥ ेल्‍ 
(११८९१ ( चाजसातसये ) अन्नदान करनेके लिए ( ग्रणानाः ) प्रशंसित होनेबाले ( सहस्ध-पाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके बल बदानेवाले ये सोमरस ( पचन्ते ) शुद्ध किए जाते हैँ॥ ३ ॥ 
[११५९० ] हे ( इन्दों ) स्नोम ! ( चुमत्‌ खुवीर्य पदसुव ) तजस्वी और उत्तम सानर्थ्य हमें दे।( उत ) और 
( चाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( बुहतीः इषः ) बहुतसा अन्न हमें दे ॥ ४ ॥ 
[ ११९१ ] ( चाजसातठये हियानाः ) संग्रामके लिए प्रेरित हुए हुए सोमरस ( आशवः न) शोच्नमगामों शोडेके 
समान ( हेत॒मिः ) ऋत्विजोंके हारा ( अब्य॑ वार वि अति अरुग ) बालोंको बनी छलनीसे छाने जाते हैं ॥ ५॥ 
[ ११९२ ] (ते सवानाः देवासः इन्द्वः ) वे निचोडें गए दिव्य सोमरस ( नः सहस्मिण राये सुचीय भा 
पवन्ता ) हमें हजारों प्रकारफे धन ओर उत्तम सामन्‍्य देवें ॥ ६ ॥ 
[११९३ ] ( बाधाः इन्द्वः ) शब्द करनेवाले सोम ( मातरः चत्ल ल ) गायें जेसी बछडेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( अभि अर्थधन्ति ) कलवामें जाते हें और ( गर्भस्त्योः द्धन्विरे ) हाथोंसे घारण किए जाते हैं ॥ ७ ॥ 
[ ११९४७ | सोस ( इन्द्राय जुष्ठः ) इनको विया जाता है, हे सोम ! वह तु ( मत्सरः पवमानः ) आनन्द देने- 
बाला ओोर छातना जानेबाला ( कनिऋद् तू ) इब्द करते हुए ( विश्वाः द्विपः अप जाहे ) सब शत्रुओंकों तथ्ट कर॥ ८ 


नवम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (१७१ ) 


प २ 9 २ 3 १६ 3: 8-8 0 जे के हर 

११९५ अपन्वन्तों अराग्ण। पवरमाना। स्रृदेंश। | यानावृत॒स्य सांद्त ॥९॥ ३ (4 )॥ 

[ धा० ३९ । उ० ३। स्व० ६ | ( ऋ, ९॥१३॥९ ) 
॥ इति द्वितीय: खण्ड: ॥ २ ॥ 
[३१ 

रे 33 २ 3२ 38397 3 १9२ १ छएशथक्ीे 9र 

११९६ सोमा अद्यग्रमिन्दव। सुता ऋतण घारया । इन्द्राय मधुमत्तमा। ॥ १॥ ( 5४. ९।१२।! ) 
2 ल्‍ पर ञे 9 दे 3 श्सु हि श्डठ - हे थे १.२ 

११९७ अआभिे विप्रा अनुद्त गावों वत्स ने घेनव। । इन्द्रर सोमरुय पौतये ॥२॥ ( ४. ९१९२।२ ) 
2 अप 2 7 कट 3 

११९८ मदच्युस्क्षेद्रि सादने सिन्धोरूमां विपश्चित्‌ । सोमों गोरी अधि श्रित।) ॥ ३ ॥ 
हे * ( ऋ, ९|१२॥३ ) 
35% हर 5 38. 32030: 70 2255 8235 २०४० 809 ३०००3 .३ 

११९९ दिवयो नाभा विचक्षणो5्व्या बारे सहीयते | सोमी य। सुक्रतु। कवि) ॥8॥ ( क. ९।१२॥४ ) 
है। नस 3२.89 २३ डर डेओईे डे पीर श्ड्ध छ ३ 

१२०० या सोम। कलशेष्दा अन्तः पचित्र आहित।। तमिन्दु। परि पस्वजे ॥५॥ ( क. ९१२५ ) 
श्र 39१9 हर ह 9 दर ,३3१ २ ऊः। । 38%१9% 

१२०१ श्र वाचमिन्दुरिष्पति समुद्रस्थाधि विष्टपि । जिन्तन्कोश म्रधुश्वुतम्‌ ॥६॥ ( के. ९।१२।६ ) 
१ 3 २३ १ २ ३१२३ 9 २३७१ २ 3 $ रर॒ 3२ 


२ 
१२०२ नित्यस्तोत्रों बनस्पतिथेनामन्तः सबदुधाम्‌ । हिन्बानो मालुषा युजा ॥७9॥ ( ऋ ९।१९७ ) 


[११९५ ] है ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-राव्णः अपध्न्त: ) दान न देनेवाले झत्रुआँफका नादा करते हुए तथा 

('स्वः-दद्यः ) अपने तेजसे चमकते हुए तुम ( ऋतस्य योनो सीदत ) यश्के स्थासपर बैठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] ततीयः खण्डः। 

[११५६ |] ( ऋतस्य खुताः ) यज्ञके लिए तैय्यार फिये गए ( मधुमत्तमाः इन्द्वः ) घहुत मीठे भोर तेजस्वी 
( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया अख्यं ) इसके लिए घारासे छनते जाते हैं॥ १ ॥ ! 

([.११९७ ] हे ( चिप्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पोनेफे लिए ( इन्द्रं आभि अनूषत ) इस्त्रक 
सेवा करो । ( घेनवः गावः चत्खं न ) दुधारु गायें जिसप्रकांर- अपने वछडेकी सेवा फरती हैं, उसीप्रकार तुम इच्द्रकी 
सेवा करो ॥ २ ॥ 

[१९९८ | ( मुदच्युत्‌ खोमः ) आनन्द बढानेबाला सोम ( सदने क्लेत्रि ) यशशालामें निवास फरता है, 
( सिन्धोंः ऊर्मा विषद्चित्‌ ) जैसे नदीके तरंगोंमें यह ज्ञानी सोम रहता है, उसीप्रफार यह ( मौरी अधिश्रितः ) 
गांधर्वामें भी रहता है । छलनीमें शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
. [११६९९ ] ( यः ) जो ( खुकत॒ुः काबिः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ फरनेचाला, महान्‌ शानी यह ( सोमः ) सोम 
है, वह ( द्वः नासा ) अस्तरिक्षकी नाभिके समान ( अव्या बारे महीयते ) वालोंकी छलनीके ऊपर महत्वशञाली होता है ॥४॥ 

[ १२०० ] (यः सोमः ) जो सोम ( कलशेषु आ ) कलशोंमें ( पवित्रे अन्तः आदवितः ) छलनीके बौचमें रखा 
हुआ है, ( ते इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्पर्श करे॥ ५ ॥ 

[१२०१ ] ( इन्हुः ) सोम ( मचुरुखुतं कोश जिन्वन्‌ ) मीठारस जिसमें टपकता है उस बर्तनशों पूरा भर देता 
हैं । वह ( समुद्वस्य आजे विष्टापि ) जलके आश्रय स्थान पर ( वां प्र इृष्याति ) शब्द करता हुआ जाता है ॥ ६ ॥ 

[ १२०३ ] ( नित्यः रुतोतच्रः चनस्पतिः ) नित्य जिसकी स्तुति की जातो है ऐसा घनफा स्वामी सोम ( मान्ुपा 
युजा हिन्वानः ) मुष्योंको संगठन करनेके लिए प्रेरित फरता हुआ ( सवदुधां ) सबसे मोठे वचन बोलनेवालेके (भन्तः 

घेनां ) अन्तःकरणम रहनेवाली स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७ ॥ 
403 ग 


( १७२ ) खामवदका सुबोध अजुवाद [ उत्तराथिकः 
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१२०६ ग्रसवे त उदीरते ठिल्लो बाचों मखस्थव। । यदृव्य एपि सानति ॥ ३२॥ (४. ९६०१ ) 
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१९०८ आ पत्रस्व मदिन्तम पवित्र धारया कदे । अकेस्य योनिममासदस ॥ ४ ॥ (% ९९०४ ) 


१२०९ से पवस्त मदिस्तम गोभिरज्ञानो अवतुशि। । एन्द्रस्य जठरं विज्ष ॥५॥ ५ (का )॥ 


- [धा० ३१ | 3० १ | स्त्र० ३] ( ऋ. ९।९०।१ ) 
॥ इति चतुर्चः सण्डः ॥ ४ ॥ 


क्विज लत 


[ १२०३ ] है ( पवमान इम्दो ) शुरू होनेवाछे सोम ! ( सहत्लवर्य लं स्थाभुर्य ) सहल्न तेजोंसे पुक्त अपना 
घर तथा ( रयि ) धन ( अस्मे धारय ) एमें दे ॥ ८ ॥ 


[ १२०७ ) ( काविः सुतः ) शादी सोसरस ( परावति विप्रः सः ) श्रेष्ठ स्थासमें रहनेवाले शावोके समात 

( धारया ) अपनी धारसे ( दिचः प्रिया ) घुलोकसे प्रिय स्थानकी ओर ( अभि द्विन्वे ) प्रेरणा फरता है॥ ९ ॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चठ॒थेः खण्डः 

[ १५०५ ] है स्ोध! ( सिन्‍्धोः ऊर्मेंः स्वनः इच ) समुद्र्तो लहरोंफे झष्यफे समान ( ते शाव्मासः उत्ईरते ) 
तेरे बेगसे बहनेफी आवाज निकलती है। ऐस। तु ( वाणरुव पादि चोदय ) वाण नामफ याजेकफे समान शब्द कर॥ १॥ 

[१२०६ ] (ते प्रसव ) तेरी उत्पत्ति होनेफे वाद ( सखस्युवः तिस्सचः चाल: उत्‌ ईस्ते ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विज 
ऋण्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मंत्र बोलने छगते है । ( यत्‌ सानावि अव्ये पाषि ) तब तू ऊंचे स्थानपर रखे हुए बालोंकी 
बनी छलनीमें जाता है॥ २॥ 

[ १२०७ ] ( प्रिय हरि ) प्रिय और हरे रंगके ( अद्विमिः ) पत्थरों द्वारा कूहे गए ( मधुस्खु्त-पवमावें ) मी... 
सोमरसको छाननेवाले ऋत्विज ( अव्याः चारेः परि हिन्वन्ति ) भेडके बालोंकी वनी छलनीसे छानते हूँ ॥ मे है 

[ १५०८ _] ( मद्न्तिम कवे ) है परम ह॒प बढानेवाले सोम ! ( अधैरुष योनि आाखद ) इसके पेटमें जानेके 
लिए (पवित्र घारया आ पवरुष ) छलनीसे घार बांघफर छनता जा ॥ ४ ॥ 

[ १५०९ ] हे ( मदिन्तम ) आानन्व वेनेवाले सोम । ( अकतुसिस गोमिः जंजानः ) तेजस्वी, गायके दब आबि 
पदार्थोके साथ मिलकर ( पवरुव ) छतता जा और (इन्द्रस्य जठरं आ विश्व ) इसके पेटमें जा ॥ ५॥| 


॥ यहां चौथा ख़ण्ड समाप्त हुआ ॥ 


तंवस अध्याय ] खाम्रवदका सुवोध अनुवाद ( १७३ ) 
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[५] पश्चमः खण्डः। 

[ १२१० ] हे ( इन्दो ) सोम | ( अया वौति परिखव ) इस रीतिसे इनके पौनेके लिए तू छतता जा। (से 
य। मदेषु ) तेरा यह रस संप्रामले ( लव-लबतीः अवाहन्‌ ) निश्यानवे शत्रुओंकों तथ्ड करता है ॥ १.॥ है 

[१२११ ] ( सद्यः पुर; ) उसी समय शन्रुके नगरोंका नाश यह सोम करता है। ( इत्था ) इस प्रकार ( घिये 
दियोवासाय ) यज्ञ फरनेवाले दिवोदासके लिए ( शांवरं ) शम्वरासुरको ( अच त्यं तुबेश ) और उमस तुर्वशको ( थदुं ) 
भौर यदुको ( अचाहन्‌ ) इस्रने मारा ॥ २॥ 

. [१९१२ ] है ( इन्दो ) सोम! (अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेबाला तु ( नः ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ 
धश्ये ) गाय ओर सोनेसे युक्त घोडेको और ( सहस्तथिणीः इपः ) अनेक प्रकारके अश्नको ( परि क्षर ) दे ॥ ३ ॥ 

[ १२१३ ] (सोमः स्घः अपप्न्‌ ) सोम बचुको मारकर ( अराब्ण; अप ) दान न देनेवाले दुब्दोंको र फरके 
(इन्द्रस्यः निष्कृ्त गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानके पास जानेके लिए ( पचते ) छाना जाता है ॥ १॥ 

[ १२१७ ] हे ( पचमान इन्दो ) छाने जानेवाले सोम ! ( नः मदः रायः आ सर ) हमें बहुतसा धन भरपुर दे । 
( सधः जाहि ) शत्रुमोंको मार और ( वीरवत्‌ यशाः रास्च ) पुत्रोंसे युपत्त यज्ञ दे ॥ २॥ 

[ १५१५ ] है सोम ! ( यत््‌ पुनानः ) जब छाना जानेवाला तु ( मस्तस्य ले । यज्ञ करनेबालोंको धन देनेकी इच्छा 
करता है, तव ( राधः दित्लस्त त्वा ) धन देनेकी इच्छा फरनेवाले तुझे ( शत चन-ह॒तः ) सेकड़ों शत्रु भी (ले 
आमितन्‌ ) रोफ नहीं सकते ॥ ३ ॥ > 

६ १२११६ ] है सोस ! ( माहुपीः अपः हिन्यानः ) मनुष्योंकी हितक्तारक जल देनेवाले तुने (यया धारया सूर्य 
अरोचय; ) जिस चमकनेवाली धारासे सूर्यको प्रकाशित किया, ( अया पचरुच ) उसी धारासे छतता जा ॥ १४ ; 

[ १२१७ ] ( पवमाना ) शुद्ध होनवाला सोम (-मनावधि ) मनुष्पकों इष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिक्षके 
भार्षते ज्ामेके लिए ( सुर: एतशं अयुक्त ) सुर्पफे एतश नामक घोडेफो उसके रचमें जोड़ता है ॥ २॥ 


( १७४ ) सामंकरका खुवोध अचुवाद ( उत्तराखिकः 
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यो मत्येंपु निश्वविक्रताता तथुमूधों छवान्ना पवक! ॥ १ ॥ ( ऋ. ७३! ) 
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( २९१८ ] (जूत इन्द्रः ) भर सोम ( इन्द्रः इति छुव॒त्‌ ) इस इन्द्र कहता हुआ ( त्वा दरितः ) तेरे धोडोंको 

( मर॒रः रखे ) ध्रूेफे रथर्म ( यातचे अयुक्त ) जानेके लिए जोड़ता है ॥ ३ ॥ । 
॥ यहां पांचका खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६] पघष्ठः ख़ण्डः । 

१९१५९ ] हे देले ! ( बः ) तुम (यश भत्येषु निध्राविः ) जो सानवोंमें रहता है, जी ( ऋतावा ) यश करनंवाला 
( तफ़दूर्था ) तथा शत्रुओंकों कष्ट देनेवाला तेज है ( घृतान; ) घो ही जिसका अन्न है. तया ( पाचकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, ऐसे ( अप्लिक्चिः सजापाः ) भरनेक अग्ज्रियोंके साथ ( यजिएं अर देव ) परस पुज्य अग्निको ( अध्यरे 
दूत ऋणुध्य ) हिसारहित यज्ञमें दृुत करो ॥ १॥ 

[ १५२० ] ( यवश्त अविष्यन्‌ ) घास खाते हुए ( प्रोथत्‌ अश्यः न ) हिनहिनानेवाले घोडेंके समान ( मह 
संबरणालू ) महान वेगसे फंलनेवाला दावानल ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब वृक्षके बीचमें पहुंचता है, तव ( आत्‌ू भरव॑ शोः ) 
इरशकी ज्वालायें ( अनुर्वातः चार्ति ) वायुके अनुकूछ होकर चलती है, ( अध ) और है अगने ! ( ते बजने कृष्ण ' 
अस्ति ) तेरा मार्ग काछा है ॥ २॥ 

[ १२११ ] हे ( अप्ले ) अग्ते ! ( नव-जातस्थ चुप्णः ) नये उत्पन्न हुए हुए और वृष्टि फरनेवाले ( यस्य ते) 
जिस तेरी ( अजराः इधानाः उदच्चरान्ति ) न नष्ट होनेंवालो जलती हुई ज्वालायें ऊपर आती है, तब है ( अ्े ) अग्ने ! 
( भरुवः घृमः दूत) ) प्रकाश करनेवाला घुआंरूपी दूतवालातु ( थां भअच्छ समेषि ) थुलोफमें जाता है, और पहां 
( देवान्‌ हि. इयस ) देवोंको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

[ १५२२ ] ( मद्दे वृत्नाय हन्तवे ) महान्‌ वृत्रकों मारनेके लिए (ते इन्द्र चाजयामालि ) उस इखसकों हम 

लवाम्‌ बनाते हैं। ( चुषा सः वृषभः मुबत्‌ ) वह पहलेले बलवान्‌ होता हुआ भी और अधिक बलवान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


नपभू अध्याय ] सामबेद्वग सुबाध अनुचाद्‌* ( १७५ ) 


है २39 १३ 4, व हर 3२ 3२ 0 रड ते 
7१२३ इन्द्र। स दामन छत ओजिप्ठ; से रजे हित! | बजा जलाकी से सांम्य। ॥ रे ॥ 
(ऋ ८॥९३॥८ ) 
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के 


व रे रू ० 
१२२४ मिरा बज्ञो ने सम्भृतः सबलो अनपच्युतः ) चवक्ष उग्रो अस्तृत,७॥ रे ॥ १० (छ)॥ 
[घा० १७ | उ० रे | स्त्र० ७ | ( ऋ, ८९३१ ९ ) 


॥ इति पहछः खण्ड:॥ ६ | 
(७) 
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२७ १ २ डे प्र हु जे पैड ८ श्र । 3979२ 
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दे ह.] ते "5 
१२२७ दिवः पीयूपश्ुच्स< सोभमिन्द्रस्य चज़िणे | सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ ३॥ ११(खा) ॥ 
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ड्रे 
१२२८ धत्रों दिव पवते छुत्व्यों रसो दक्षो देवानामलुमादो! नृभि। । 
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१३ 
हसि। छुजानो अत्यो ने सत्वभिवृथ्य पाजाशपि ऋएुपे नदीष्या ॥ १॥ ( ऋ ९७६॥१ ) 


[ १२२३ ] ( स्नः इन्द्र) दामने रृतः ३ वह इस दान देनेफे लिए ही पंदा हुआ है (स भोजिंष्ठः बले छवितः ) 
बहु प्रभावशाली इस चल ब्नढानेफे लिए और सोमकों पौनेके लिए हुआ है ( य॑सीः इलोफी स सोम्यः ) तेजरबी प्रशंसित 
ऐसा वह इन्द्र. सोम पीनेके योग्य हू ॥ २ ॥ के 

(१५२४ _ ( गिरा संभ्रुतः ) स्वुतियों द्वारा प्रशंसित ( वच्चधः न ) वज्जके समान ( सबरछू। अनपच्युतः ) 
बलवान्‌ इसीलिए दूसरोसे न' बबाये जानेबाछा ( उम्र: अभ्र-रुतुतः ) उग्रवीर और अपराजित इच्द ( चक्ले ) घन वेनेकी 
इक्छा करता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
«, ७] खत्तमः खण्ड: । 

[ १५२५५ |] है ( अध्वर्यो ) अध्चर्य! ( अद्विभिः खुते सोम ) पत्वरों द्वारा कूटफर निकाले गए सोमरसकों 
( पविश्न आनय ) छलनोमें लाकर रख और ( इन्द्राय पातवे पुनादि ) इन्द्रफे पीनेके लिए छान॥ १॥ 

[ १२२६ ] ( त्वे देवा: भरुतः ) वे देव और मरुत, हे ( इन्दो ) सोम ! (तब मो: पवमानस्य अन्धसः ) 
तेरे मधुर और पविश्न अश्नदपी रसको (थि आदत ) खाते हैं ॥ २ ॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजों ( मधुमच्तमं दिचः पीयूष ) बहुत मोठे छुलोफके अमृत ( उत्तम खोमे ) इस उत्तम 
सोमको ( वाज्िणे इन्द्राय खुनोत ) वज्मधारी इन्द्रके लिए तैय्यार करो ॥ ३॥ 

[१२२८ ] ( रृूत्वयः रखः ) कर्तव्य करनेवाला यह रस ( देवानां दुक्षः ) देवोंका बल बढानेवाला ( नुमिः 
अनु भाथः ) ऋत्विजोंके हारा प्रशंसनीय ( धर्सा ) सवोंको धारण फरनेवाजा ( दिवः पचते ) भन्तरिफ़में रखे छलनीते 
छात्रा जाता है | ( हरि; ) यह हरे रंगवाला और ( सत्वतिः खूजानः ) बछवान्‌ू ऋत्विजोंके द्वारा छाना जानेबाल़ा यह्‌ 
रस ( रे ने ) घोडेफे समान ( नदीचु ) पानीमें ( छुथा ) सरततासे ही ( पाजांसि कृणुते ) अपने  बलोंकों प्रकट 
करता है | १॥ 


(१७६ ) ,. खामवबेदका छुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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[ धा० २७ | 3० १। स्त्र० २-] ( ऋ, ९७६३ ) 
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१९३१ यादिन्द्र प्रागपाशुदइयर्वा हुयसे नाभ। । 
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सिम्ा पुरू नुचूतो अस्यानवेडस्ति ग्रशध तुझे ॥ १॥ ( छू. ८9॥ ) 
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हद डे किक किक हे कप 
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कण्णस श्त्वा स्तोमेमिब्रेद्ययाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥१॥ १३ (किं)॥ 
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3.9 २ 2:02. 20,358 
संझान्या मधवान्त्सामपीवय घिया शविष्ठ आ गम ॥ १॥ ( #. ८६११ ) 


[ १२२९ ] यह सोस ! ( शुरः न ) श्रके समान ( गभस्त्योः आयुधा घत्ते ) हाथोंनें शस्त्र धारण करता है। 
( रुतः सिपासन, ) यज्ञ करनेफी इच्छा करनेवाला ( रधिरः गविशिषु ) रपनें बंठनेवाले थीरफी गायोंकी इच्छा करनेबाला 
( एन्द्रस्य शुष्से देर्यन्‌ ) इच्द्रका बल बढाते हुए यह ( इन्छुः ) सोम ( अपस्थुसिः मनीषिशिः ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ 
ऋत्वियोंके, दारा ( हिन्वानः अज्यते ) प्रेरित हुआ हुआ गायके दूधमें भिछाया जाता है ॥ २॥ 

[ १५३० ] हे ( सोम पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( तविष्यम्नाणः ) चढाया जानेवाला तू ( इन्द्रस्य जटरेणु ) 
इख्रफे पेटमें ( उर्म्रिणा आ विश ) धार वंधकर जा। ( विद्यत्‌ अज्जा इव ) बिजली जिसग्रकार भेथोंकों बरसाती है, 
उसीप्रफार ( भः रोद्सी प पिनव ) हमारे लिए चुलोफ और भूछोफ्तों फलयुक्‍तत कर। ( घिया ल! ) कर्मके द्वारा हमारे 
लिए ( शश्वतः वाजान ड़प माहि ) शाश्वत अर्थात्‌ कभो क्षीण न होनेवाले अन्न दे ॥ ३॥ 

[१२११ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( यत्त्‌ ) यथपि तू ( प्राकू, अपाकू, उदफ्‌ वा स्यफ्‌ ) पूर्व, पश्चिल, उत्तर और 
नौचेफी दिश्यामें ( नभिः हयसे ) ऋत्विजोंके हारा सहायताय बुलाया जाता है, तो भो ( सिम ) हे भेष्ठ इस ! (अनवे ) 
अनुराजाके लिए ( पुरु चुषूतः आखि ) तेरी बद्तुत स्वुतिकी गई है। है ( प्रशथ ) शत्रुकों हरानेबाले इस ! ( तु्बंशे ) 
पुर्वशक्के लिए भी उसोभ्रकार तेरी स्तुति की गई है॥ १॥ 

[ १२३२ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( यद्‌ वा ) अयवा ( रुमे, रुशमे, द्यावके, कृपे ) दम, रुशम, श्यावक्त और 
कृपके लिए ( सचा मादयसे ) एक साथ प्रसन्न किया जाता है। उसीप्रकार ( घह्म-चाद्सः ) स्तुति करनेवाले (कण्वासः ) 
कण्व ( स्तोमेभिः ) स्तोतोंसे तुझे वशर्में करमेंकी इच्छा करते हे । इसलिए ( इन्द्र ) हे इस ! ( आगहि ) आ॥ २ ॥ 

ए १५३३ ] ( उमये इद वचः ) दोनों हो प्रकारके स्तुतिके वचन ( नः अर्वाकू ) हमारे सामने ( इन्द्र। स्टणबत ) 
इन्द्र सुने । ( मघवान दशविष्टः ) वहु धनवान्‌ और बलवान्‌ इस्र ( सत्राच्या धिया ) हमारी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर 

( सोमपीतये आगमत्‌ ) सोमपान करनेके लिए हमारे पास आवेश १॥ 


तथम अध्याय ] खसामवेद का सुबोध अज्लुवाद ( १७७ ) 


रेश . लैररे से॥ «चर उ+र ते) २ 
१२३४ त हि स्वराज वृषभ तमोज्सा घिपणे निश्तक्षतु! । 
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॥ दति सप्तमः खण्ड; ॥ ७॥ 
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१२३७ अपप्नन्पवस युध! ऋतुवित्सोस मत्सरः 4 नुदस्वादेवयु जगत ॥ ३ ॥. १५ (छि)॥ 
है [ था० १४ | उ० नारि।। स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९६१२४ / 

६ 3-९२ , ३.१ 
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११३८ अभी नो बाजसातमं रायिमर्प शतस्पृहस । 
१३ ३५३ (९७४५ , 3१ २ ६१५ ४ 
. इन्दो सहस्रभर्णस तुविद्यु् धिभासहस्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९९८!) 
39 २ 39१ श्र ॥ 39१9२ 
१२३९ वचन ते अस्य राघसा वेसावेसों पुरुस्ह! । 
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नि नेदिष्ठतमा इृपः स्स्याम सुझ्ने ते अभधिगो ॥ २॥ ( ऋ. ९९८५ ) 


0छ 
ब्क 
हर 


[१२३४ ] ( घिषणे ) घुझ्ञोक ओर भूलोक, ( स्वराज वृषभ ते हि ) स्वयं प्रकाशव।न्‌ और बलवान्‌ उस इखको 
( ओजसा निश्तक्षतु: ) अपन बरसे प्रकट करते हें। ( उत ) और हे इख्र ! ( उपमानां प्रथमः ) उपमा वेनेके 
पोग्ऐोंमे प्रथम तु / लिपीदर्सि ) अपने (थानपर बैठता है (( हि ते ममः सोमकामे ) क्योंकि तेरा मन सोमकी इच्छा 
करता है॥ २॥ हि 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[८ ] भष्टमः खण्डः । 

( १२३५ ] हे सोम ! ( देवः पवरुघ ) चमकनेवाला तु छता जा। ( ते मदः आयुपफ्‌ इन्द्र गउछतु ) तेरा 
मातर्दबायक रस इसके पास जावे। ( चमेणा वार्थु आरोह ) अपनी शक्तिसे तु बायुको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ १२३६ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तु ( श्रवायय्य राय नि तोशले ) प्रशंसनीय घनके लिए 
शत्रुओंकों पोडा देता है, ऐसा तु ( समुद्रं आविश ) कलशके पानीमें प्रवेश कर ॥ २ ॥ 

[ १२३७ ] हे प्तोम ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( ऋतुचित्‌ ) यज्ञ कर्मको जाननेवाला तू ( पवसे ) 
बर होता है। शुद्ध हुआ हुमा तू ( सुघः अपध्नन्‌ ) शबरुओंकों दूर फरके ( अदेवयुं जने सुद्रुव ) नास्तिक मनुष्पोंको 

कर || ३ ४ 

[१२३८ ] है ( इन्दो ) तेशस्वी सोम ! ( नः ) हमें ( वाजसातमं ) बल यढानेबाले ( शतस्पृद्दं ) सेकडों 
लोगोंके हारा प्रशंसित ( सहस्तरभर्णल ) हजारों मनुष्योंका भरण पोषण करनेवाले ( तुविदुम्न ) भत्ति तेजस्वी 
( विभासहं ) विशेष प्रकाशमान्‌ ऐसे ( राय अभि अर्थ ) घन बे॥ ॥. 

[१२३९ ] है ( बसों) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः चलो ) अनेकों द्वारा प्रशंसित और सवको बसानेवाले 
( अस्य ते राधलः ) ऐसे इस तेरे धनके पास ( नेदिष्ठतमाः स्याम ) हम रहनेवाले हों। ( अधि-गो ) गायके पास 
रहनेबाले सोम ! ( ते इघ। खुम्ने ) तेरे द्वारा दिए गए अन्नके आनन्यसे हम सुखी हों ॥ २॥ 

रह [ साम, हिन्दी भा, २ ] 


(१७८ ) -.. सामबेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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१२४० पार स्य स्वानां अक्षरादन्दुरव्य मदच्युत। | ड़ 


३७ रे 3 डे 


२ 
धारा य ऊध्चों अध्चर आजा न याति ग्रज्यय! ॥ ३॥ १६ (ली)॥ 
[ धा० १४ । उ० नास्ति | स्व० 9 ] ( ऋ.९॥९८॥३ ) 
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रो 


२२४१ पयस्व सोम महान्त्समुद्र/ पिता देवानां विशामि धाम ॥ १॥ (कर ९॥१०९॥ ) 
3.) ३५३ #। र37 २ 
१२१४२ शुक्रा पवस्व देवेस्य/ सोम दिवे पथिव्ये श व ग्रजाभ्य।+ ॥ २॥ ( क- ९१०९५ ) 
3२ 3393२ 3२ 39२ 300 8 35 39%7 २ न 2 
१५४३ दिवो धतासि शुक्र! पीयूष) सत्ये विधमेन्वाजी पवस्व ॥ ३-॥ १७ (६ )॥ 


[धा० ११| उ० नास्ति | स्व्र० ३ ] ( ऋ. ९१०९६ ) 
॥ एत्यष्टमः खण्ड:॥ ८॥ 


२ 9२ २३ २३ १ 
शी 


है। 
मित्रमित प्रियम्‌ । अग्ने रथ न वेधमू ॥ १॥ (के. ८८४॥३ ) 
3 ३ 3२3 १३ 
अयं ये देवात इति द्विता | नि मत्येध्धादधु॥। ॥ २॥ (क. ८८४२) 


दे २ १., 3 %9 
११४६ त्वं यविष्ठ दाशुपों नर पाहि धुणुद्दी गिर। । रक्षा तोकमुत त्मना ॥३॥ १८ (यी)॥ 
[ धा० १२ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ ८८8३ ) 


[ १५४० |] ( गव्ययुः ) गायके-दुधकी इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्चः यः ) श्रेष्ठ यहु तोम (आजा न ) तैजते 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है और ( अध्चरे धारा याति ) अहिसक यज्ञमें धारासे पहुंचता है। 
(रुंवानः रुयः इन्दुः ) छाना जानेवाला बह सोम ( मदच्युतः अब्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बढानेके लिए बालोंकी 
छलनीमेंसे टपकता है ॥ ३ ॥* 

[ १२७१] है ( सॉम ) सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ रससे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाल्ा तू ( देवानां 
विश्या घाम ) देवोंफे सब, स्थान अपने रससे ( अभि पच्रुष ) भर दे ॥ १॥ ह 

(१५४२ ] है ( सोम ) सोम ! ( छझुक्तः ) चसकनेवाला त्‌ ( देचेभ्यः पचरुव ) देवोंके लिए छतता जा । ( द्वि 
पृथिब्ये ) चुलोकको, पृथ्वीलोकको तथा ( प्रजाभ्यः श॑ ) प्रजाओंकों सुख मिले ॥ २ ॥ 

[ १२४३] है सोम ! तू ( झुक्रः पीयूषः ) तेजस्वी और पोनेके योग्य | द्वः घर्ता अलि ) युलोकका धारण 
करनेवाला है ।( बाजी ) वलवान्‌ तु ( सत्ये ) यज्ञमें ( विधर्मन्‌ पवरुच ) विविध कर्म करनेके समय छनता जा || ३ ॥ 
॥ यहां आठवां छण्ड समाप्त हुआ॥ 

[ ९ ] नवमः खण्डः । 

[१५४७ ] है ( अञ्ने ) भग्ने ! ( प्रेष्ठ अतिथि) प्रिय अतिथिरूप ( मित्र इव प्रिये ) मित्रके समान हरि 
( रथ न वेय ) रथके समान घन अ्राप्तिका हेतु ( व रुतुषे ) तेरी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[ १२४७५ ] ( देवालः ) सब देवोंने ( कवि इय प्रशस्यं ) कविके समान प्रशंसनीय ( ये ) जिस अग्निको ( मत्येंढु 
इति ) मनुष्यो्मे ( द्विता ) गाटपत्म भौर आवहनीय इन वोनोंके रूपमें ( न्‍्यादघुः ) स्थापित किया ॥ २॥ 


[ १२४६ ] है ( यविष्ठ ) सदा तरुण रहनेवाले इन्द्र ! ( त्व॑ ) त्‌ ( दाश्॒पः नून्‌ पादि ) दान करनेवाले मनुष्मोंका 
रक्षण कर ( गिर; >7णुहि ) स्तुति चुन। ( उत्त त्मना तो रक्ष ) और अपने प्रयत्नसे पुद्रका रक्षण कर॥ ३॥ 


डे 


नबम॑ अध्याय ). सामवबेद्का सुबोध अजुवादं (१७९ ) 
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१२४८ आंध्र हि सत्य सतामपा उस बदुथ राददा। इन्द्राद सुल्वता 
है] 


हरे २ 


पु | पतादव। ॥ २॥ 
( ऋ, ८॥९८॥६ ) 
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4 श्र हूँ 
“ १२४९ त्वर दि क्षश्वतीनामिन्द्र घततों प्रामसि | हन्ता दस्योमनोवुध! पतिदिव! ॥ ३॥”१९(फे)॥ 


छ 


[घा० ३० | उ० | स्वृ० ७] ( ऋ. ८।९८॥६ ) - 


3२ .3 १ (३ 393 <८र 
१२५० पुरा बिन्दुयुवा कविरसितोजा अजायत | 
रू 3 १९१३ १२. 3२ 3३ २ 9२ 
न्द्रों विश्वस्य कमणो घतां बच्ची पुरुष्ठुतः ॥ १ ॥ (ऋछ. !॥११॥४७ ) 
230 3070 63 का 88 4 2 आप के कह 
१२५१ त्वं वलस्य गोमतो5्पावरद्रिवों ब्िलय्‌ | त्वां देवा अविभ्युपस्तुज्यपानास। आविषु। ॥२॥ 
( ऋ, !!११।९ ) 


प। 5 २३ रृ 9 त] रे रथ जे 
१२५२ इन्द्रमाशानमोजसामि स्वामरनूषत । 
3२३ १ ३ 3$२ ३२ 3 २.३३ १9२ 
सहस्त यस्‍्य रातय उतर वा सान्ति शूयसी: ' ॥ ३ ॥ २० ( ही ) ॥ 
[ घा० ११ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ १॥११॥८ ) 
॥ इति नवमः खण्ड: ॥ ९ ॥ 
॥ इति पञ्चमभ्रपाठके प्रथमोरई्र्घ: ॥ ५-१ ॥ 
॥ इति नवमोध्ध्यायः ॥ ९ ॥ 

[१२४७ | हे ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( सत्राजित्‌ ) सब शत्रुओंकोी जीतनेवाले तथा ( अ-गोहय ) फिसीके 
द्वारा त बबाये जानेवाज़े ( इन्द्र ) इस ! | गिरि: ने ) पर्वतके समान ( विश्वतः पूछ ) सव तरहसे बडा तुं ( दिवः 
पतिः ) चुलोकका स्वामी ( नः आगधि ) हमारे पास आ॥ १॥ 

.. [१२७८ ] ( सत्य सोमपाः इन्द्र ) है सत्यके पालक और सोम पीनेवाले इच्र ! तु ( उड्े रोद्सी ) दोनों 
चुलोक और प॒थ्वीलोकको (( अमति व्भूथ ) अपने प्रभावसे ढक.देता है। ऐसा तू ( खुन्ब॒तः द्रुधः ) स्लेमपाग फरनेवालेको 
बढ़ानेवाल़ा ओर ( दिवा पातिः असि ) चूलोकका स्वामी है ॥ २ ॥ 

[१२६९ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्व॑ हि ) तु ( शश्वतीनां पुरा धर्ता ) शत्रुओंके बहुतसे नगरोंकों तोडनेवाला, 
( दस्‍्योः हन्ता ) शत्रुका नाश करनेवाला ( मन्ोचृधः ) यज्ञ करनेवाला, सनुष्योंके मनोंकों बढ़ानेवाला' और (दिवः 
पतिः असल ) ्ुलोकका-स्वाम्ी है ॥ ३ ॥ 

... [१२५० ] ( पुरां मिन्दुः ) झत्रुके नगरोंका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरुण, ( काबि! अमितोजाः ) 
शाती ओर अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वरुष करमेणः घर्ता ) सब यह कर्मोका पोषण कर नेवाला, ( चक्नी पुरुण्ठटतः ) 
बज़धारी और बहुतों हारा प्रशंसित ऐसा ( इन्द्र: अजायत ) इन्द्र भ्रकट हुआ है ॥ १ ॥ गा 

[ १५५१ ] है ( अद्विवः ) वज्मधारी इन्द्र ! ( त्वे ) तुने ( गोमतः बरूस्‍्य ) गायकों चुराकर ले जानेवाले 
भअसुरको ( बिल अपायः ) गुफाको फोडा, तब ( तुज्यमानासः देवाः ) हारे हुए देव ( अ-विभ्युपः ) न घबराते हुए 
( त्वां आविषुः ) तुझसे आकर मिले ॥ २ ॥ 

[ १२५२ ] स्तुति करनेवाले ( ओजसा ईशान इन्द्र ) सामथ्यंसे सबके स्वास्ती होनेवाले इम्त्रकी ( रुतोमेः 
अभ्यनूषत ) स्तोनोंसे स्तुति करने लगे | ( यस्‍्य रातयः सहरे ) जिसके दान हजारों हे ( उत्त घा ) अथवा ( भूयसीः 
सांच्त ) बहुत ज्यावा हैं ॥ ३॥ ४ 
कर -. ॥ यहां नववां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

॥ इति नवमोड्ध्यायः ॥ 
के 


( १८० ) 


खामबेदका खुबोध अनुवाद 


[ उच्तराखिकः 


नवन्न अध्याय 


इस अध्यायमें इन्त्रके गुण इसप्रकार है -- 

१ छुंषाः [ १२२२ )- बलवान्‌.। 

२ वृषभः [ १२२२ ]- सामध्यंवान्‌ । 

३ ओजिए' ( १२२३ ]- सामर्ष्यत्रान्‌। 

४ बले-हितः। १२२३ ]- वलसे युक्त, बलोसे हित 
काएनेचाला | 

५ सबलः [ १२२४ ]- बलवान्‌ सामथ्येयूकत । 

६ उम्न:[ १२२४ ]- उपग्रवीर। 

७ अस्तृतः [ १२२९४ ]- पराजित न होनेवाला, न 
दारनेवाला । 

८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न दवनेवाछा । 

९ बच्नः न [१२२४]- वच्तके समान कठिन, बकदालं। | 

१० बच्ची [ ११५० ]- बच्थका उपयोग करनेवाला | 

११ प्रशार्थ [ १२३१ ]- शब्रुक्ों हरानेवाला। 

१५ शविष्ठ; [ १२३३ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 

१३ स्वराद | १२३४]- तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवम्ला | 

१: सोम्य। [ १२२३ ]- उत्तम झनवाला 

१०५ इलोकी [१२२३ ]- जिसकी प्रशंसा होती 'है, 
श्र रदीय,.। 

१६ उपमानां प्रथमः [१२३४] - उपसा देनेके फोस्योंमे 
सर्च प्रथम । 

१७ प्रेयः [ १२४७ ]- सबको प्रिय। 

१८ खसन्चाजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक दाम्रुओंको एकदम 
जीतनेबाला) 

१९ अगोह्यः [ १२४७ ]- जो छिपा नहीं रह सकता. 
अपने सामर्थ्यसे प्रसिद्ध होनेवाला । ः 

२० विश्वतः पृथु; [ १२४८ ]- सब प्रकारसे महान्‌ | 

२१ दिवेः पति; [ ११४८ ]- घुलोकका स्वामी | 

२० दामने कृतः | १२२३ ]- दान देनेके लिए प्रसिद्ध) 

२३ घुरां भिन्‍्दुः [१२५०]-शज्ुके नगरोंको तोडनेवांला। 

२४ युवा | १२५० ]- तरुण, चाहें कितनी भी उम्र 
लम्बी हो जाए फिर भी हमेशा तरुण रहुनेवाला। 

श्ण काविः [ १२५० ]- ज्ञानी, दुरद्शो । 

२६ अमितोजाः [| १२५० ]- अपरिसित गकितिसे युक्त । 

२७ विश्वस्य कर्मण. धर्ता [ १२५० ]- सब श्रेष्ठ 
कर्मोंका करनेवाला | है 


२८ पुरुष्ठतः [१२५०]- अनेक जिसकी स्तुति करते हैं। 

२९ ओजसा ईशानः [ १२५२ ]- अपने सामप्यंते 
शासक बननेंवाला। 

३० भद्दे पत्नाय दन्तवे इन्द्रं चाजयामील [ १२२२] 
-महान्‌ बृत्रकों मारमेके लिए उस इसके बलका हम वर्णन 
करते है । हि 

३१ हे इन्त्र ! प्राकू, अपाकू, उदक्‌, न्यक वा नृतिः 
इयसे [ १२३१ ]- हे इस्र ! तुझे पूर्व, पदिचम, उत्तर और 
दक्षिणसे वीर नेता सहायताके लिए बुलाते हूँ। 

३२ त्वे दाशुंतः चून्‌ पाहि [ ११४६ ]- तू दावशीकू 
नेताकी व उसके पुत्रपौषोंकी रक्षा कर। हे 

३३ त्मना तोक॑ रक्ष [ १२४६ ]- अपने पुत्रपोत्रोंकी 
रक्षा कर । 

३७ है अद्विवः | त्ये गोमतः बलस्य बिले अपावः 
(१२५१ ]- है इस्र ! तूने गायोंकों चुराकर .ले जानेशाल़े 
राक्षसफी गुफाकों तोडा 

३५ तुज्यमानासः देवा: अविभ्युषः त्वां भाषिशु! 
[ १२५१ |- हारे हुए सब देव न डरते हुए तेरे आभपमें 
भा ण्ए। - 

३६ येरुप्र रातयः सदख्नं, उत वा भूयलीः सन्ति 
[ १२५२ ]- इसके दान हजारों अयवा उनसे भो अधिक है । 

३७ इन्द्र। उभे रोद्सी आभि बूथ [११४८ ।- 
इच्दने दोनों हो लोक अपने तेजले भर दिए । 

इन्द्रकों सोम देना 

यह करनेवाले इस्‌,इस्धकों सोमरत निचोडकर दिया 
करते थे। इस विषयक वर्णन इस अध्यायमें इसप्रकार हैं -- 

१ अद्विभिः खुतं सोम॑ पावित्रे आनय, इन्द्राय 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निच्चोडे गए 
सोमरस छलनीके पास छा और इच्धके पीनेके लिए छादकर 
तैय्यार कर। मं 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूष सोम इन्द्राय छुनोत 
[१२२७ ]- अत्यन्त मीठे चुलोकके ये अमत अर्थात्‌ प्तोमरत 
इन्द्रके लिए तेय्यार करो । रद 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा. आविश 
[ १२३० ]- बढाया जानेवाला यह सोमरत इसके पेढम 
लहुरोसे जावे । इन्द्रका पेट उस रससे अच्छी तरह भर जावे । 


तब॒म अध्याय ] 


' ७-ते मनः सोमकाम [ १२३४ ]-हे इन्द्र ! तेरा मत 
 पोमरस पीनेकी इच्छा करता है। 

५ ते मद: आयुषक्‌ इन्द्र गच्छतु [१२३५ ]- हे 
सोम ! तेरा आनन्द बढानेवाला रस इन्द्के पास जावे । 

६ सखाये आ विश [ ११८४ ]- हे सोम ! मिश्ररूपी 
इसमें तु प्रविष्ट हो । 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४)- इन्द्रको 
दिया जानिवाला आनन्दवर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता हे। 

८ छुताः सोमाः इन्द्राय धारया अरूग्र [ ११९६] 
'सोमरस इन्द्रको देनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हैं। 

. ९ इल्द्रस्थ जठरं आ घिश [१२०९ ]- है सोम ! 
इसके पेटमें भर जा । |; 

१० इन्द्रस्य निष्छृतं गचछन पवते [१२१३ ]- 
इसके स्थानपर पहुंचनेके लिए सोमरस-शुद्ध किया,जाता है । 

इसप्रकार इख्रको सोमरस विए जानेका वर्णन है। 

देवोंके लिए सोमरतत 

जिसप्रकार इस्रको सोमरस दिया जाता हैं, उसीप्रकार 
दूसरे देवोंको भी दिया जाता. है। 

१ भह्दान्‌ समुंठः पिता देवानां विश्वा धाम अभि 
पत्रस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हुआ 
सोम, सभोके पालक देवोंके सब स्थानोंतक जाता है। सब 
देवोंको वह प्राप्त होता है। 

२ शुक्रः देवेभ्यः पचरुव [ १२४२,]- चमकनेवाला 
सोमरस देबोंके लिए छाना जाता है । 

३ दिखे पृथिव्ये प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- चुलोक, 
पृथ्चोलोक और प्रजाओंको सुख मिले, इसलिए हे सोस | 
तृ शुद्ध हो। 


ुलोकमें सोम 


हर हिमाल्प्रके-ऊँचे न न 
सोम स्वर्गमें अर्थात्‌ हिमाः् शिखर पर पंदा 


होता है-- 
. १-शुक्रः पीयूष द्वः धर्तता अखि [ १२४३ ]- है 
सोम | तु तेजस्वी और अमृतके समाव तथा चुल्रोकर्मे 
रहनेवाला है। 
सोमके ग्रुण 
१ विप्र; [ ११७५]- ज्ञानी । 
२ काविः [ ११७५ ]- दूरदशी । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


री 


(१८१ ) 


३ हर्यतः [ ११७५ ]- पूज्य । द 

४ ऋषिमताः | ११७६ ]- ऋषिके समान शुद्ध सनसे 
युक्त । 

५ ऋषिकृत्‌ [ ११७६ ] - ऋषि बनानेहारा। 

& स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ सहस्ननीथः [११७६]-हजारों रास्तोंको जाननेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ ]- बल बढानेवाला। 

९ कवीनां पंदवीः [ ११७६ ]- ज्ञानीकी पदवी जिसे 
प्राप्त हों गई है। ४ 

१० स्त॒ुप्‌ [ ११७६ ]- स्तुत्य । 

११ विराद [ ११७६]- विशेष तेजस्वी । 

१९ इयेनः [११७६]- प्रशंसनीय गढडके समान चुलोकमे 
रहनेहारा। 

१३ शकुनः [ ११७६ ]- शक्ति बढानेवाला। 

१७ गोविन्दुः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेब/ला | 

१० द्रप्सः [ ११७६ ]- रसरूप । 

१६ नुचल्लाः [११८५]-मानवोंका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वविंद्‌ [ ११८५ ]- स्वगंमें रहनेवाला, स्वर्गको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वीय वर्धन्तः [११७८ ]- 
सोमरस इन्द्रका बल बढाता है। 

सोमरसके ये गुण हैं | इनमेंसे कुछ गुण इन्द्रके गुणके 
समान हो है। देव सोमरस पीते हे, उससे उनका उत्साह 
बढता है ओर इससे अनेक महत्वके कार्य वे करते हे । यह 
देवोंका सामथ्यं सोमरसके पोनेसे बढ़ता है, इसलिए ये गुण 
सोमके हो हूँ, ऐसा वर्णन किया हैँ। ः 

सोम यज्ञ स्थानमें बेठता है 

यज्ञ करनेवाले हिमालयके डिखरपरसे सोम लाते है और 
सोमयाग्र:करते हैं। उस समय सोमवल्लीको भी यज्ञमण्डपम्मे 
रखते हें, इसलिए कहा है / 

१ स्वर्देशः ऋतरुय योनी सीदत [११९५]- स्वर 
रहनेवाले सोम यज्ञ स्थानमें आते हैं। कि 

२ मदच्युतः खोमः सादने क्षेति, गोरी अधिश्रितः 
[११९८ ]- आनन्द और उत्साह बढानेबाला सोम, यश- 
शाल्ामें रहता है। गान - सामगानोंके द्वारा वह शुद्ध होता है। 
उसे शुद्ध करते हुए सामका गायन शुरू होता है। 

३ बाजी सत्य विधम्न पचरुष [१२४३ ]«» बरू 
बढानेवाऊा सोस यज्ञशालामें शुद्ध होता है । 

इसप्रकार सोमका यज्ञशालाके साथ सम्बन्ध है! 


९ १८२ ) 


सोम संगठन करनेवाला हैं 
१ मिल्य-स्तोचः वनस्पातिः मानुषा थुजा हिन्वानः 
[ १२०१ ]- नित्य प्रशंससतत होनेवाली सोमवहली मनुष्योंको 
संगठित करती है। मानवोंको यज्ञके कारण एकप्रित करती है। 


सोमरसका पार्नामें मिलाना 

सोमका रस निचोडनेके बाद पानीमें मिलाया जाता है । 

१ अत्यः ले नदीषु चृूथा पाजांसि छणुते [ १२२८] 
-घोडेके समान यह सोम नहदीमें अवायास ही अपने बलोंको 
प्रकट करता है। घोडा जिसप्रकार पानो में अपना बल विखाता 
है, उसीप्रकार सोम जलमें मिलकर उत्साह बढानेको अपनों 
शवित दिखाता है! 

२ हे सोम ! समुद्र भा विश [१२३६]- हे सोम ! 
कलदामें रखे हुए पानीम प्रवेश कर। पानोरमें मिल । 


इसप्रफार सोम पानोमें मिलाया जाता है। 
सोमक लिए सामगान 


सोम्रत छाननेके समय सामगान किया जाता है। इस 
विधयमें वर्णन इसप्रकार है-- 


१ हे अवस्यव, | पवमान॑ विप्न॑ देवचीतये उुष्चाणं 
अन्नि ध्रगायत [ ११८८ ]- है अपनी रक्षाकी इच्छा करने- 
वाले;पाजकों। शुद्ध होनेवाले, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गया है, ऐसे सोॉमको लक्ष्य करके 
वेबमंत्रों - सामों - का गाव करो । 

सोमरसके निकालने और छाते जानें तक सामवेदका गान 
यज्ञमण्डपर्में होता रहता था। एक तरफ उद्गाता साम्र गान 
करते थे और दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोमका छाना जाना 

सोमका रस निकालनेके वाद उसमें पानी मिलाकर बह 
छलनीसे छाना जाता था । इस विषयमें बर्णन इसप्रकार है-- 

१ कविः पवित्न अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
छलनीसे छाना जाता हैं । 

२ त्वा रशाक्षपः स्जानत [११८१]- है सोम ! “तुझे 
दस अंगुलियां शुद्ध करती हे । हि 

३ सहस्रधारः अत्यांबे: पुनानः सोमः [ ११८७ ]- 
हजारों धाराओंसे भेडके बालोंकी छलनीसे सोम छाना 
जाता है । 


' सामबंदका खझुबाध भज्रवाद्‌ 


[ उत्तराखिकः 


४ होतृमिः अब्यं बारं वि अति अर [११९१) 
-ऋत्विजोंके द्वारा सोमरस भेडके वालोंकी छलनोसे छाता 
जाता है । 

५ सुक्रतुः कविः सोमः दिचः नाभा अब्या बारे 
महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलदसे बाल्ोंकी छलनों 
पर झोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । 

६ सोमः पत्रिचे अन्तः आहितः [ १२०० ]- तोम- 
रस छलनी पर रखा जाता है । 

७ इन्दुः मधुदरचुत कोर्श जिन्वन्‌ समुद्रस्य अधि 
विष्टपि वां प्रेष्पति [१२०१]- सोमरस रखनेंके बतंनमें 
गिरता है, तव जलके कलशमें वह बब्द करता हुआ गिरता है। 

< अद्विपतिः प्रिय हरि मधुर्चुतं पवमान अव्याः 
बारे: परि हिन्दचति [ १२०७ ]- पत्यरोंसे कूटकर निचोडे 
गए प्रिय और हरे रंगके मीठे सोम रसको भेडके बालोंको 
छलनीसे छातते है | ४ 

९ पवित्र धारया आ पचस्व [ १२०८ ]- छलनीते 


"धार बांधकर छता जा, | 


१० स्वानः इन्दुः अब्ये परि भक्षरत्‌ [ १२४० ]- 
निकाला गया सोमरत भेडके बालोंकी छल़नीसे छनता 
जाता है । 

सोमरसको गायके दूधमें मिलाना 
सोमरस निकालनेंके बाद उसे पानीमें मिलाकर छावते 
है| बावमें उसमें गायफा दूध मिलाते हे-- 

१ मद्िन्तमः अकतुलिः गोमिः अक्षानः पवस्व 
[ १२०९ +- हे आनन्दवर्धंक सोम ! तेजस्वी गायके दूधके 
साथ मिलकर शुद्ध हो 

९ गब्ययुः ऊध्चे यः आजा न अध्चरे घारा यांति 
[१२४० ]- गायके दूधसे सिलाया जानेवाला, श्रेष्ठ यह 
सोम तेजसे चमकता है और यज्ञमें घारासे छनता हैं। 

३ भेष्यः अति खजान त्वा देवेस्यः मदाय गोमिः 
स॑ वासयामसलि [ १,३८२ ]- हे सोम ! भेडके बालोंकी 
छलनोसे छाना जानेंफे बाद देवोंको आनन्द देनेके लिए तुझे 
गायके दूधमें हम मिलाते हे! प्रथम वह छाना जाता है 
उसके बाद वह देवोंको अच्छा लगे इसलिए उसमें गायका 
दूध सिलाते हूँ । 

४ पुनानः कलशेषु आ, अरुपः हारिः गव्यानि 


वस्राणि परि अव्यत [११८३ ]- सोमरसकों छातकर 


नधम अध्याय ] 


कलवामें भरनेके बाद वह हरे रंगका चमकनेवाला सोम 
गायके दूधके वस्त्रोंको पहनता है।गायके दुधमें मिलाया 
जाता है। 


इसप्रकार सोमरसको गायके दूधमें मिलानेका वर्णन है। 
गायके वस्त्रोंकी सोम पहुनता है यह आलंकारिक वर्णन है। 
सोसमें गायके दूधको मिलानेका मतलब ही गायका वस्त्र 
पहनना है। ' गायके साथ मिलता है ” यह भाव भी कई 
मंत्रोंमें आया है, उसका भी अर्थ गायके दूधूें मिलाना है। 
८४ अंशके लिए पुर्णका उपयोग “ बेदिक अलंकारमें कई 
जगह विखाई पड़ता है।“ दूध ” अंश है और “ गाय 

है इसलिए दूधके लिए गायका गयोग किया है। यह 
बेदकी शी है। | 

सोमका शब्द 

सोमरस छामकर कलवामें भरा जाता है, तव उस कलदझमें 
भरनेका उसका शब्द होता है। 

१ सिन्धो। स्वन। इव ते शुष्मासः उदीरते [१२०५] 
“जिसप्रकार नदी भयवा समुद्रकों लहरोंका शब्द होता है 
उसीप्रकार सोमका शब्द सुत्रा जाता है। सोमकों कलदामें 
डालते समय उसका दाव्द होता है। 

२ चाणस्य पवि चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
बाजेका जैसा शब्द होता है वैसा शब्द कर । 


यह शब्द कलशमें डालते समय द्रव पदाधोंका जँसा होता 

है, वैसा होता है। 
कम ने 
सोम अन्न देता हैं 

सोमरस एक प्रकारफ्ता पौष्टिक और बरू बढानेवाला 
अन्न है। 

१ सोम! स्वर्विदं त्वां, वर्य प्रजा इपे सक्षीमहि 
[११८५]- है सोम ! स्वर्गकों जाननेवाले तुझे प्राप्त करके 
तथा सन्तति,व अन्न प्राप्त करके हम आनन्दसे रहें । 

२ हे इन्दो ! चाजलातये बृहतीः इथषः पवरुच 
[११९० ]- है सोम ! हस अन्न दान करें इसलिए वहुत 
सारा अन्न हमें दे। 

ई न गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अभ्वावित्‌ सहर्िणी 
इषः परिक्षर [ १११२ ]- हे सोम ! हमें गाय, सोना, 
घोडा और हजारों प्रफारक्षा अन्न दे | 

3 धिया थे भाश्वत। बाजान्‌ उपमाहि [$२३०)- 
कम करके हमें हमेशा रहनेवाले बलवर्धक भस्न दे। . _ 


ना 


सामवेदका सुबोध अज्ुवाद 


( १८३ ) 


७५ हे अध्निगों ! ते इषः खुस्से [ १२३९ ]- हे गायको 
आगे करनेवाले सोम ! तेरे अन्न सुख बढानेवाले है । गायको 
भागे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दुध जिसमें मिलाया 
जाता है वह सोम । | 

सोमका रस दुधमें मिलनेसे वह एक उत्तम प्रकारका अ्ष 
होता है । के 

सोम बल बढावा है 


सोमरसको छानफर उसमें दूध मिलानेसे वह पुष्टिकारक 

[ होता है-- 

१ सहसत्र-पाजसः सोमाः पचन्ते [११८९)- हजारों 
प्रकारकी शक्ति बढानेवाले सोमरस छाते जाते है । 

२ चुमत्‌ खुवीर्य पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
पराक्रम करनेंके सामर्थ्यं हमें दे । 

सोमरसरूपी जो अन्न है उसमें ऐसा विलक्षण सामथ्य॑ है 
इसमें शंका नहीं । 


सोम धन और उत्तम वॉर्य देता है 


१ ते स्वानाः देवासः इन्द्वः नः सहर्थिणं, रयि 
खुचीय आ पवन्ताम्‌ [११९२ [- वे निचोड़े गए दिव्य 
सोम हमें हजारों प्रकारके उत्तम चीर्य और धन देखें । 

२ हे पवमान ! सहस्॒वर्चसं स्वाभुर्च राये अस्मे 
घारय [१२०३]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! हजारों तेजोंसे 
युक्‍त ऐसे अपने स्वयंके घर हमें दे । 

३ हे इन्दो ! नः महः रायः आभर, चीरवत्‌ यशः 
रास्य [१२१४]- है सोम ) हमें बड़े घड़े घर वे और पुत्र- 
पोौच्रोंसे युक्त यहा दे । 

४ मखस्यसे राघः दित्लन्त त्वा' शर्ते चने हतः 
नः आमिनन्‌ [ १२१५ ]- यज्ञ फरनेवालोंको तू जब धन 


: वेनेंकी इच्छा करता है, तब सेकडों छुटिल शन्रु भी तेरा प्रति- 


नथ नहीं कर सकते । 


५ हे इन्दो! सः वाजसातम शतस्पूहं, सहस्य- 
भर्णसं तुविद्यु्ञं चिभासहँ रायि अभि अर्थ [ १२३८ ]- 
हें सोम ! हमें बल देनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशंसित, हजारोंका 
भरणपोषण करनेवाले तेजस्वी, विशेष दीप्तियाले घन दे। 


६ पुरुस्पृदः चखाः ते राधस: नेदिप्नतमाः स्यास 
[ १२३९ ]- बहुत सारे छोग तेरे धनकी प्रशंसा करते हु 
अतः उस धनके पास हम पहुंचें । 


( १८४ ) 


शत्रुकी दूर कर 

१ विश्वाः द्विप: अप जाहि | ११८४-०११९४ ]- सब 
शन्रुओंकोी हरा । 

२ पृत्छु न सहः था; [११८६॥|- युद्धमें अपने श्षत्रु- 
ओंको जीतनेका साम<्य हमसें बढा। ेु 

३ पवमान ! अराब्णः अपन्नन्तः [ ११९४ ]- हे 
सोमरस ! तू दान न देलेवाले क्जूंसोंको दूर फरनेवाला है। 

४ ते यः मदेषु नचनवतीः अवाहन्‌ [ १२१० ]- 
तेरा यह रस संग्राममें ९९ शन्रुओंको हराता हेँ। 

७५ सद्यः पुर; [ १२११ ]- उसी समय झत्रुके नगरोंका 
यह नाश करता है। 

६ व्वोदासाय शाम्परं तुर्व॑श यदहुं अवाहन्‌ [१२११] 
-वियोवासके कल्याण करनेफे लिए शम्बर, तुर्बंश और यदु- 
ओंको इद्धने सारा । 

७ सोमः सृधः अपच्नन , अरावणः अप [ १२१३] 
सोम वन्रुओंकी मारता है और दान न देनेबालोंकों भी दूर 
करता है। 

८ झुधः जाहे [ १२१४ ]- शब्रुओंकों हरा। 

९ शरः न गर्स्त्योः आयुधा चत्ते [ १२२९ ]- 
शरके समान यह सोम हाथों शास्त्रोंकी घारण करता हूँ । 

१० मत्सरः ऋतुवित्‌ सुधः अपच्चन [ १२३७ ]- 
यह आनन्द वेनेवाला सोम कर्म करनेके सब ज्ञानकों जानता 
है और शत्रुओंकोीं मारता है। 

११ हे इन्द्र ! त्वे शाइवतीनां पुरां धर्तता, दस्योः 
हन्ता आस [ १२४९ ]- हे इन्त्र ) तू शत्रुबोंकों शाश्वत 
नंगरियोंका और दुष्टोंका नादा करनेवाल़ा है। 


अबकी 


सुभाषित 


१ जज्ञानं हर्यतं शिक्षुं स्ुजन्ति [ ११७५ ]- अभी 
अभी जन्‍से हुए उस पुज्य बालककों शुद्ध करते है, साफ 
करते हैं। 


२ गणेन विप्र॑ शुम्भन्ति [३१७५ ]- सब समूहमें 


मिलकर ज्ञानकों पूजा करते हैँ । सत्कार करते हूँ । 


३ काविः गीजमिंः पवित्न॑ अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भाषणके द्वारा पविश्नताके पास पहुंच गया है। 


सामवबेब्‌का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिंकः 


४ ऋषिमना ऋषिकत्‌, सहस्तनीथः, कवीनां 


पदवीः महिषः तृतीय धाम सिषासन्‌ विराजे अनु 


वियाजति [ ११७६ ]- ऋषिके समान जिसका पविन्न मन 
है, जो ऋषियोंका निर्माण करता है, जो अनेक सागसे उत्तम 
कार्य करता है, जो ज्ञानीकी पदवीको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो 
महान्‌ और शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोच्च तुतोय स्थानमें 
रहता हैँ बह विशेष तेजस्वी होनेके समात विराजमान्‌ 
होता है । 

५ चमुपद्‌ शकुनः गोविन्दुः महिषः तुरीय धाम 
विवक्ति [ ११७७ ]: समूहमें सन्मानपुर्वक रहनेबाला, 
गाय पालनेवाला, चतुर्थ स्थानमें अर्थात्‌ सर्वोत्तम स्थानमें 
विराजता है । 

६ एते अस्य वीर्य वर्धन्तः [ ११७८ ]- ये वीर 
इसका पराक्रम बढाते है। 

७ पुनानासः चमूयद्‌ः ते नः छुवीर्य घत्त [११७९] 
-वे पत्रित्र होनेवाले समृहमें सगमानसे रहुनेवाले तुम हमें 
उत्तम पराक्रम करनेका सामर्थ्य दो । 

< घुनानः राधसे हार्दि चोदय, देवानां योनि 
आखदं [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेंके लिए 


लोगोंके हृदयमें शुद्ध प्रेरणा कर । देवोंके स्थानमें में बेंठा . 


हुआ हूं। 
९ विप्राः त्वा अनु अमादिषुः [ ११८१ ] शानो ठुसे 
आनन्द देते हूँ । 


> 


१० विश्याः द्विपष अप जहि [११८४ ]- सब देव 


करनेवाले शत्रुओंकी पराजित कर । 
११ सखाय॑ आ विश [ ११८४ ]- मिन्रके.पास बेठ । 


१२ लुचक्षस स्वर्विंदं त्वां वये परजां इपं भक्षीमहि 
[११८५]- मनुष्योंके निरोक्षण करनेवाले तुस आत्मशानीको 
प्राप्त करके सुसन्‍्तान औौर अन्न प्राप्त करके आनन्दसे रहें । 


१३ पृथिव्या: अधि युद्ध [ ११८६ ]- पृषिवी पर 


- तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर । 


१७ पृत्खु नः सददः था। [११८६]- संप्रामसें उपयोगी 
हों ऐसे शन्रुको हरानेवाले सामथ्यं हमें दे । 

१० अवस्यवः ! पयमान विप्र॑ देववीतये खुष्वार्ण 
अभि प्रमायत [ ११९९ ]- अपनी रक्षाकी इच्छा करते 
वालो ! शुद्ध, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए निचोडे गए सोस- 
रसको लक्ष्य करके स्तोत्नोंका गान करो । 

१६ चमत्‌ खुचीर्य पवरुव [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
सामरथ्य हमें दे 


डः 


तवम अध्याय ] 


१७ नः सहस््रिणं राय छुघीर्य पचन्ताम्‌ [११९२] 
- हमें हुजारों प्रकारके धन और उत्तम पराक्रम करनेके 
सामथ्यं दो । 

१८ पवमानः कनिक्रदत विश्वाः द्विपः अप जहि 
[१६९४ ]- तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सब 
वत्रुओंको वूर कर। 

१९ अराब्ण: अपन्न्तः स्वरदशः ऋतस्थ योनों 
सीदत [११९५]- अनुदार दात्रुओंकी मार कर, अपने तेजसे 
मुक्त होकर यज्ञके स्थान पर बेठों | 

२० सहस्नवर्चेस स्वाभुवं॑ रायि अस्मे रास्व 
[$२०३]- हजारों प्रकारके तेजसे युक्त घर और घन हमें वे। 

२१ काविः विप्रः दिवः प्रिया अभि हिन्वे [१२०४] 
« ज्ञानो, बुद्धिमान्‌ धुलोकसे प्रिय स्थानकी ओर प्रेरणा 
करता है। 

२२ ते मदेयु नव-नवतीः अवाहन्‌ [१२१०]- तेरा 
उत्साह युद्धमें निन्‍न्यानवे शत्रुओंकों मारता है । 

९२३ सद्यः पुर; [ अवाहन्‌ ] [१२११]- उसी समय 
शत्रुओंके नगरोंको इसते तोडा । 

२४ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अइववबित्‌ सहस्क्िणीः 
इषः परिक्षर [ १२१२ ]- हमें गाय, सोना और धोड़से 
पुकत हजारों प्रकारके अप्न दे । 

२५ सोमः सथः अपप्वन्‌ अराव्णः अप [ १२१३ ] 
है सोम ! हिंसक और दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश कर । 

२६ नः महः राय! आ भर, मझरुथः जहि, वीरवत्‌ 
यश रास्य [ १२१४ ]- हमें बहुत सारा घन भरपूर दे । 
श़जुओोंको मार और पुत्"ोके साथ मिलनेयाले यश ओर 
अन्न दे । 

२७ राचः दित्सन्त त्वा राते चन हुतः न आमि- 
सन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेकी इरुछावाले तुझे सेकडों दात्ु भी 
धन देनेसे नहीं रोक सकते । 

२८ सः तृषा दूषभः भ्रुवत्‌ [६२२२]- वह बलवान्‌ 
भोर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ ख दामने कृतः [ १२२३ ]- वह वेनेंके लिए ही 
उत्पन्न हुआ है । 

३० सत ओजिप्ठः बले हितः [| १२२३ ]- वह बल- 
शाली बोर बलके कार्यो्मे ही स्थापित किया गया है । 

रै१ गिरा सम्य्ृतः सब अनपच्युतः - उद्नः 
भस्ततः बवक्षे [ १२२४ ]- वाणीसे प्रशंसित, बलवान्‌ 

२४ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


खामबेद का खुबाघ अज्ुवाद 


( १८७ ) 


होनेके कारण अपने कर्तव्यसे विमुख न होनेवाला, उग्रवीर 
मौर कभी न हारनेबाला ऐसा वह इन्द्र धन वेनेको इच्छा 
करता है। 

३२ शूरः नः गअस्त्योः आयुध घत्ते [| १२२९ ] 
श्रके समान वह हाथोंमें शस्त्र धारण करता है । 

३३ प्राकू, अपाक, उदक्‌ या न्‍्यक्‌ नृत्तिः हयसे 
[ १२३१ ]- पुर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण विज्ञामें लोग 
तुझे सहायताके लिए बुलाते हें । 

३७ उपमानां प्रथमः निषीदर्सि [ १२३४ ]- उपता 
देने योग्य मनुष्योंमें सबसे मुख्य होकर तु बेठता है । 

३५ श्रवाय्यं राये नितोशसे [ १२३६ ]- प्रशंसनीय 
घनके लिए तु शत्रुओंकों पीडा देता है । 

३६ पुरुस्पृदस्य बसोः राधसः नेदिष्ठतमाः स्थाम 
[१२३९]- बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य, सिद्धि देनेवाल़े धनके 
यहुत हो पास रहुनेवाले हम होवें। 

३७ भ्रजाभ्यः शं [१२४२]- प्रजाओंका कल्याण हो । 

३८ शुक्रः वाजी सत्ये विधमन, [१२४३]- तेजश्वी, 
बलवान्‌ और सत्यभार्गसे अनेक काम फरनेवाला तू है । 

३९ त्वं दाशुषे नुन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तू दान देने- 
याले मनुष्यकी रक्षा कर | 

४० त्मना छो्क रक्ष [ १२४६ ]- अपने प्रयत्नसे 
अपनी सन्तानोंकी रक्षा कर । 

४१ सच्राजित्‌ अगोद्यः विदृवतः पृथुः [| १२४७ ]- 
सब दात्रुओंफो जीतनेत्राछा, किसोके आगे न दबनेवाला, 
सबसे बडा वीर तू है । 

४२ दश्यतीनां पुरां धर्ता, दस्योः हन्ता, भनोः 
चुचः आसि [ १२४९ ]- तु शत्रुओंकी शाइवत नगरियोंको 
तोडनेवाला, शत्रुकी सारनेवाक्ा और सनको बलवान्‌ करने- 
वाझ्ा है। 

४३ पुरा भिन्‍दुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता चच्नी पुरुष्डुतः अजायत [ १२५० ]- 
शत्रुके नगरोंकों तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति 
शाली, सव कर्मोंको घारण करनेवाला, वच्भधारी और 
बहुतोंके द्वारा स्तुति करनेंके योग्य तू उत्पन्न हुआ है । 

४४ स्व गोमतः वरूस्य बिक अपाव३ [ १२९१ ]- 
तुने गरायोंको चुरानेवाले बल राक्षसकी गुफाकों फोड़ा) 

४५ तुज्यमानासः देवाः अविभ्युषः त्वां आविषुः 


( १८६ ) 


[ १२५१ ]- हारे हुए बेवॉने फिर ने घबराते हुए तेरा हो 
आसरा लिया । 

४६ यस्य रातयः सह, उत वा भूयसीः सलन्ति, 
ते ओजसा ईशान इन्द्र स्तोमेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हूँ, उस 
सामर्थ्यसे युक्त इन्द्रकी स्तोन्ोंसे स्तुति करते हैं । 


_७७++-_नमयाकि ९.2 पकमिन्नकमन-नयक, 


उपसा 


२ जलाने शिशु न [ ११७५ ]- नये-नये जन्मे हुए 
बच्चेकों जिसप्रकार साफ रखते हैँ, उसीप्रकार ( हय॑त मरुतः 
म्ुजन्ति ) पृण्य सोमको मदत्‌ साफ करते हूँ। 

२ बाजसातये दियाना! आशवः न [११९१ ]- 
युद्षके लिए तैय्यार हुए हुए चंचल घोड़ेके समान ( हेत॒सिः 
अव्य घारे अति असूझे ) ऋत्विजोंके दारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है। .. 

३ सातरः घत्से ने [ ११९३ ]- गायें जिसप्रकार अपने 
घछड़ेके पास जाती हैं, उसोप्रकार ( इन्द्चः अभि अर्थन्ति ) 
सोमरस कलदामें जाते है। 

४ घेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- दुधार गा।ें 
अपने बछड़ेके पास जिसप्रकार जाती हूँ, उसीप्रकार ( विप्राः 
हन्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज इच्दके पास जाते है। 

५ मद्च्युत्‌ सोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- आनंद 
वेनेवाला सोम जिसप्रकार यज्ञशालार्में रहता है, उसीप्रकार 
( लिन्‍्धोः ऊर्मा विपश्चित्‌ ) नदीके पानोमें सोस रहता 
है, और उसीप्रकार ( गोरी अधिप्रितः ) गानोंके बीचमें 
सोम शुद्ध होता है। 

६ खुक्रतुः कविः विचक्षणः [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ 
करनेवाला जिसप्रकार ज्ञानी और भहान्‌ विद्वान्‌ होता है, 
उसोप्रकार ( सोमः दिया नाभा ) सोम च्ुलोकर्में ऊंचे 
स्पानपर रहता है। 


सामवेद॒का खुबोध अनुवाव्‌ 


[ उक्तराखिकः 


७ परावति कविः विप्रः [ १२०४ ]- जैसे श्रेष्ठ 
स्थानमें कवि ओर ,ज्ञानी रहता है, उसोप्रकार ( घारया 
दिवः प्रिया अभि हिन्वे ) घारसे युक्त होकर चुलोकतें 
'प्रिय स्थानके पास सोस रहता है। 


८ सिन्धोः ऊर्मेंः स्वनः इच- [ १२०५ ]- समुद्रकी 
लहरोंके शब्दके समान (ते शुष्मासः उदीरते ) तेरी - 
सोमरसकी - तीक्षताके दब्द सुनाई देते है। 

९ प्रोथत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवाले घोडेंके 
समान ( महः संचरणात्‌ यदा व्यस्थात्‌ ) महान्‌ बेगसे 
जंगलफो अग्नि फैलती है। 

१० बदञ्धः न [१२२४]- वज्रके समान ( सबलः अन- 
पच्युतः ) बलवान्‌ और न ववनेवाला इन्द्र है। 

११ अत्यः न [ १२२८ ]- घोडेके समान ('नदीघु 
तथा पाजांसि कुणुते ) नवीके पानीमें सोम अनायास ही 
अपने बल दिखाता है। सोम पानी मिलाया जाता है। 


१२ शूर। न [ १२२९ ]- शूरके समात (गभरत्योः 
आयुधा घत्ते ) सोम हायोंमें शस्त्र भारण करता है। 


१३ विद्यत्‌ अभ्रा इच [१२३०]- बिजली जंसे 
बावलोसे पाती बरसातो है, उसीष्रकार ( रोद्सी प्रपिन्वे ) 
चुलोक और भूलोक फल देते है । 

१४ आजा न [ १२४० ]- तेजसे जेसे कोई चसकता 
है, बसे हो सोम ( अध्चरे' धारा याति ) यज्ञमें अपनी 
धारासे जाता है । वहां जाकर चमकता है । 

१७ प्रियं फ्रिज इच [ १२४४ ]- प्रिय मिन्रके समान 
(प्रेष्ठ अतिथि रुतुणे) सर्च प्रिय अग्निको स्तुति करता हूँ। 

१६ रथ न चेय [ १२४४ ]- रपके समान घन प्राप्त 
करानेवाले अथितिकी मे स्तुति करता हूँ । 

२७ कर्वि इच प्रशस्थं [ १२४५ ]- कविके समान 
प्रशंसनीम । 

१८ गिरि न [ १२४७ ]- पर्वतके समान ( विश्यतः 
पृथु: ) चारों ओरसे महान्‌ ऐसा ( द्वः पातिः) दुलोकका 
शासक इन्द्र है। 


<-ल्‍ लि 2 "णब्शिटि- 


नवम अध्याय ] सामवेद्का खुबोध अनुवाद ( १८७ ) 


नवमाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रस॑ख्या ऋशग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छ्श्दः 
ह (१) 
११७१ ९९६।११७ ., प्रतर्दतों वेबोदासिः पवमसानः सोम! त्रिष्दुप्‌ 
११७३६ ९॥९६।१८ प्रतेदेनों वैवोदासि: $ २ | | 
११७७ ९९६१५ प्रतर्दंचों देवोदासिः डर | 
११७८ ९८१ असितः क्यपो वेवलो वा १४ गायत्री 
११७९ ९८९ असितः काइयपो देवलो वा हे की 
११८५ शादारे असितः काशयपो देवलो वा न हर 
११८१ ९।८॥४ असितः काश्यवो देवलो वा कर क्र 
११८९ ९८९ असितः काश्यपो देवी वा... क 0 
११८३ ९॥८।६ असितः काइयपो देवलो वा ही का 
११८७ ९॥८॥७ असितः काश्यपो देवलो वा के कर 
११८९ ९।८॥९ असितः काश्यपो देवों वा ही 4४ 
श्त्दव ९॥८।८ असितः काश्यपो वेवछों वा ग कि 
(२) 
११८७ ९११११ असितः काह्यपो वेचछो वा मा कर 
११८८ ९।१३॥९ असितः काइ्यपों देवलो वा. _ $7 के 
११८९ ९१३२ असितः काश्यपो देवलो वा + 4) 
११९० ९।११॥४ असितः काइयपो देवलो वा हर रे 
११९१ ९११४९ असितसः काइ्यपो देवछो वा हि | 
११९२ ९।१३४५ असितः काश्यपो देवलो वा कर का 
११९१ ९११३२॥७ असितः काश्यपो देवलो वा. डे हा 
११९४ ९१२८ असितः काइ्यपो देवलो वा के का 
११९५ ९।१२॥९ अधसितः काश्यपों वेंवलों वा ऋ + 
(३) 
११९१ ९१९१ असितः काइयपो वेवली वा कक क 
११९७ ९१२२ असितः कादयपो वेवलो वा है हि है 
११९८ ९१०९२ असितः काश्यपो देवलो वा क थे 
११९३ ९।१२॥४ असित: काइयपो देंवलो वा 9 झ् 
१९०० ९१९५ असितः कावयपो देवलो वा हा कर 
११०१ ९१२९ असित: काश्यपो देवलो वा ऊ हि 
११०१ ९१९७. असितः कछयपो वेवलो वा दी कि 
११०३ ' शाध्श९ असितः काह्यपो देवलो वा कु ग 


१४७३ र।१९८ असितः कछ्यपो देवलो वा: हि हु 


(४९० )- खामबेदका खुबोध अजुबाद [ उत्तराचिकः 
अथ दशमोडध्याय:; | 
न्नाञकु जला: 


अथ पश्चमप्रपांठकस्य छ्वितीयो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 
[१] 
( १-२३ ) १ पराद्ारः शाकत्य:; २ शुनःशेप आजीगरतिः स देवरातः रूत्रिमो वेदवासित्रः; ३ असितः काइ्यपो बेवली वा; 
४, ७, राहिगण आंगिरस:; ५ ( १-४ ), ५ (प्रथम पावः ; प्रियमेघ आर्गिरस:; ५ (दोवास्त्रयः पावाः ) ६६ प्रथसः पादः ) 
१४ नुभेघ आंगिरसः; ६ ( शेषास्त्रयः पादाः ) दृष्यवाहों दार्दझपुत:; ८ पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभो वा; 
९ वसिष्ठों मेत्रावरुणि:; १० वत्सः काण्वः; ११वतं वेजाबस:; 2२ सतप्तर्षयः ( १ भरद्राजो बाहुस्‍पत्य:; २ कश्यपों 
मारीचः; ३ गोतमों राहुगण:, ४ अन्निर्सीम:; ५ विश्वामित्रो गाथितः, ६ जमवग्निभागय:। ७ वसिष्ठो 
संत्रावरणि: ) १३ वसुर्भारद्वाज:; १५ भर्गेः प्रायाथः; १६“भरद्वाजों , बाहुस्‍पत्य:; १७ भनुराष्तवः; 
१८ अम्बरीषों वार्षागिरः ऋणिशवा सारहाजसच; १९ अन्य धि७ण्ण्पा ऐडवरा:; २० अमहौयुरांगिरतः; 
२१ ब्रिशोकः काण्वः; २९ गोतमों रृछुगर्ण:: २३ मथुच्छत्दा वेश्वासिन्रः ॥ १०७, ११-१३, 
१६-२० पवम्तानः सोम;, ८ पवमानाध्येता, ६५०, १४-१५, २९ ( २-३ ), ३२०१३ इखः; 
९ अग्नि, २१ ( १) अग्नीखो ॥ १, ९ त्रिष्दुपु; २-७, १०-१६, १६, २०-२१ गायत्री; 
८, १८, २३ अनुष्दुप; १२ ( १८२), १४, १५ प्रगाध:- ( बुहती, ततो बहती ); 
/ * १३ (३ ), १९ द्विपदा विराट, १३ जगतो, १७, २२ उष्णिक्‌ ॥| 


8१ २३७१ रे १२9 9 श्र 3 ३ 


$ ३१ 
१२५३ अक्रान्त्समुद्र। प्रथमे द्विधमन्‌ जनयन्प्रजा सुवनस्य गोपा! | 


ह- 
१44२ 353 ग्रे ३ 3 २ < 9+३ 39% श्र 


ह०«.. किक ०३ डे रु द्रि 
चुपा पत्ित्रे आध सानो अव्य बुहत्सोंमो वाषुधे रवानो अद्वि। ॥ १॥ ( रू. ९९७४० ) 


२७२३ १9२ ञ्है 9 9 रर 39% +* 


१ रे डे ७] के हि. ले ले 
१५५४ स्त्सि वायुमिश्य राघसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
३२.३ १ १ ३०३3 भ्र३ 3 रेड ल्‍्ञ्ठे 9 ल्‍ले न्डे क्र 
मत्सि शर्घा मारते मत्तसि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥२॥ (छू. ९९५४९ ) 


नी यि>++> + 


[१ ] प्रथम: खण्डः । 

[ १२५३ | ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवारा, रक्षक सोम ( प्रथमे शुधनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे पहले 
भुव्नोंको धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( प्रजा: जनयन्‌ अकान ) प्रजाओंको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा भेष्ठ हुआ । ( क्रषा 
स्थानः ) बलवरधंक सोसके रंसको निकालनेंके बाद ( अद्विः सोमः ) आदरणीय वह सोम (अधिसानों अव्ये पविष्रे ) 
अधिक ऊंचे रखे गए बालोंकी छलनोीमें ( वृहत्‌ चाढथे ) अधिक बहता है ॥ १॥ 


[ १२०४ ] है ( देव सोम ) विव्य सोम ! ( ना इश्टये राघसे ) हंमें अन्न और धन शआप्त हो इसलिए ( वायु 
मास्लि ) वाधुकों प्रसक्ष कर । / पूयमानः ) छाना जानेवाछा तु ( मिचायरुणा मत्सि ) मित्र और वंदणको सस्तुष्ट कर। 
( मारुतं शब्देंः मत्लि ) मरतोंके बलको आनत्दित कर। ( देवान, मस्खि ) वेबोंको सस्तुष्ट कर ( द्यायापृथिवी 
[ मत्खि ] ) घुलोक और पृथिवीको प्रसन्न कर ॥ २ ॥ 


दृशम अध्याय ] सामवेदुका छुबोछ भलुवाद £ '. (१९१) 


है 
रु 33२ 3, 


,. ड 3 पड ), १ जद उठे रे 
१२५५ मदतत्तत्सोमो महिपशथ्वकारापां यह्चभोंश्वणीत दवानू। 
१९83३ 3 9४२ 3 8. ब्र 5 २.३ ३२३१२ है 
अद्बादिन्द परमान ओजोडजनयत्दवर्य ज्योतिरिन्दु। ॥३॥ १ (४).॥ 
[ घा० २८। उ० ! | स्र० ८ | (ऋ ९९७ ) 
3२ ३१ र्र 39 २ 3०% श्र 37२०२: 


१२५६ एव देवों अमत्ये! पणेबीरिव दीयते | अभि द्रोणान्यासदम ॥ १ ॥ (ऋ ९३११) 
39 9१ ३३ 2 का पर ज३० ३ के | 

१२५७ एप विप्रेरभिष्डतो5पों देवो वि गाइते ,। दधद्रनानि दाशुपे. ॥ २॥ (के. ९३६ ) 
39 श्र 3 २9 २३.३ १ २३ ) हे क्र हि 

१२५८ एवं विश्वानि वाया शूरों य्चषिव सत्वभि! | परमान! सिपासति ॥ ३ ॥ ( के. ९।३।४.) 
3२३१ २ ८6.३3 १२, . ग् 39.3 ३... सै ३२ 

१२५९ एप देवो रथयति पथमानों दिश्वस्यतिं। आविष्कृणोति वजबनुम्‌ ॥ ४ ॥ ( क. ९३६.) 
अत 23.52 कक 23 257 3 मी ज >" 

१२६० एवं दवो ।विपन्युमें। प्ूवमान ऋतधिूँभि! । हरिवोजाय मुज्यते ॥ ५ ॥९( ऋ. ९३२ ) 


3 जे 53 १२ त् १ शछ 3 4 रे 
कृतो5ति हराइसिर धावति ।,पवरमानों अदीभ्य! ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९३२ ) 


39 रर 3० + २ 9 


£-] 

च् 

है । हल 2-4 ६4 3 है ग 
वि धावति तिरो रजाशुसि घारया। प्रमान। कनिक्रदतु ॥७॥ ( ऋ ९॥३७ ) 

[ १२५५ | ( महिषः सोमः ) महान्‌ पृण्य त्षोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महान्‌ कार्यकों करता है। (यत्‌ ) 
नो कार्य ( अपां गर्भ। ) पानीके गर्भवाला यह सोम ( देवान्‌ आदृणीत ) वेबोंकी सेवा करनेके लिए करता है । ( पव- 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः अद्घात्‌ ) इस्धमें बछ बढाया, उसीप्रकार इस ( इन्दुः ) सोसने ( सूर्य 
ज्योतिः अद्धात्‌ ) सूर्यनें तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ ु 

[ १२५६ ] ( एषः अमर्लः देचः ) यह असर देव सोम ( द्वोणानि आभि आस ) कलशर्में बेठनेके लिए 
( पर्णवीः इध ) पक्षीके समान ( दीयते ) बेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ] ( विमेः अभिष्दुतः २88९ ज्ञानियोंके द्वारा प्रशंसित ( एपः देवः ) यह देव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दधत्‌ ) दाताको रत्न वेता हुआ ( अपः विगाहते ) जलोंमें जाता है ॥ २ ॥ 

[ १२५८ ] (पचमानः एपरे शूरः ) छाता जानेवाला यह श्र बोर सोम ( विश्वानि वार्या ) सब घन ( सत्वन्रिः 
यश्षिच्च ) अपने बलकी सहायतासे प्राप्त करते हुए ( सिघासति ) हमें देनेकी इच्छा करता है ॥ ३ ॥ 

[१२०९ ] ( एथः पवमानः देवः ) यह छाना जानेबाछा विव्य सोम ( रथयेति ) यज्ञ्में जानेके छिए रथकी 
इच्छा करता है। ( द्शिस्यति ) ओर हमें दृष्ट पदार्थ देनेकी इक्छा करता है और ( बर्वनसु आविष्कृणाति ) शब्द 
करता है॥ ४॥ - 

[ १२६० ] ( एपश पचमानः देवः ) यह छात्रा जानेवाला दिव्य सोम (ऋतायुमिः विपन्युभिः ) यज्ञ करनेवाले 
ऋत्विजोंके द्वारा, लोग ( हरिः ) घोडेको जिसप्रकार ( वाजाय म्इज्यते ) संग्राममें जानेके लिए सजाते हे, उसोप्रकार 
सजाया जाता है ॥ ५ ॥ 

[१२६१ ] ( विपा रृतः ) अंगुलियों द्वारा नियोडा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दबाया जानेवाला ( एच 
पषमानः देवः ) यह शुद्ध होनेवाऊा दिव्य सोम ( हरांसि अति चावाति ) आन्रुओोंको कुचछता हुआ जाता है ॥ ६॥ 

मक ११६२ ] ( घारया पयमानः एवः ) धारसे छाना जानेवाल्ा यह सोम (कनिक्रदृत्‌ ) शब्द करता हुआ 
कप तिरः ) दाबुके लोकोंकों हराता हुआ यशस्पानसे ( दिये विधायति ) स्वर्गलोकको जाता हुआ प्रतोत्त 

॥७॥ 


( १९२ ) सामचेदका खुबोध अनज्ञुवाद [ उच्तराखिकः 


॥ 3 रउ है 
१९६३२ एप दिवर व्यासरत्तिरा रजा रस्यस्वृत) | पवमान! स्वध्चर। ॥ ८ ॥ (६ ऋ. ९३८ ) 
3३ 3 २३ १३ २ 33 3.3 ? 3२ बा आ। 
१२६४ एयर प्रत्नन जन्मना दवा दवभ्य। सुत। । हार पावत्र अपात ॥ ९॥ (ऋ. ९|३॥९ ) 
3 9१9 २३२ 3$ २३७४२ 932२3 %9१39 7 
१२६५ एप उ स्य पुरुवतो जज्ञानों जनयत्रिप: | घारया पवते सुतत। ॥१०॥ २ (६)॥ 
([ था० ३४ | उ० रे | रवृ० 5५ | ( ऋ. ९॥१।१० ) 


॥ इंति प्रथभः खण्डः ॥ १॥ 


रू 
है डे २ 34२ ञ ३२३ १ । 
११६६ एप भिया यात्यण्व्या शूरो रथेमिराशाभे। | गच्छब्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ ( क.९।!५। ) 
3२ 3१ २ ] २ ३१२३ $१ 
१२६७ एप पुरू भियायते बृहते दवतातय । यत्रामतास आशत ॥ २॥ (/ *. ९।१५१२ ) 
83%; ३ ३ २ ३३३ १) २३ 39२ २ 39 र२र 
१२६८ एत मृजान्त मंज्येगुप द्रोणेष्यायव! । प्रचक्रार्ण महीरिप! ॥ ३ || ( क्र. ९१५।७ ) 


«२ 9309 जहा: उ 5छ 2॥ 0३7 30% 22303 35 3: 0३०३ 


११६१९ एप द्वितो वि नीपतेउन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुझ्न्ति भूणंय। ॥४॥ ( ऋ ९/१९।३) 


8 २ २ 
११७० एप रुक्प्रिभिरीयते वैजी शुभ्रेमिर शशि) । पति! सिन्धूर्ना मवन्‌ ॥५॥ ( क. ९।१५।५ ) 
£ १९५६३ ] ( सु-अध्चर। पचमानः एपः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला तथा छाता जानेबाला यह सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित अर्थात्‌ विजयो होकर ( रजांसि तिरः ) झत्रुके लोकोंको नष्ठ करके ( दि व्यासरत्‌ ) स्वर्गंको जाता हुआसा 
प्रतीत हीता है॥ 2 ॥ 
[१२६४ ] (हरि: एपः देव: ) हरे रंगका यहूं दिव्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मसे हो ( देवेभ्यः 
खुतः ) वेचोंके लिए निचुड कर ( पवित्रे अर्पति ) छलनोसे छाना जाता है ॥ ९ ॥ 


[ १५६५ ] ( एप डे रुपः ) यही वह सोम ( पुरक्षतः जशानः ) बहुत कर्म करनेके लिए उत्पन्न हुआ हुआ और 

( धपः अनयन्‌ ) अन्न उत्पन्न करता हुआ ( खुतः धारया पच्रते ) रतकी धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२१] द्वितीयः खण्डः । 

(१२६६ ] ( शूरः ) श्रवोर तथा ( अण्व्या ) अंगूलियोंसे दबाकर निकाछा गया ( पथ ) यह सोम ( इन्द्रस्य 
मिष्कृत ) इसके स्थानके पास ( आदामिः रथेसिः ) शीघ्रगामी रथोंसे ( गठछन्‌ ) जानेकी इच्छा करता हुआ ( घिया 
याति ) बुद्धिपूर्वक जाता है ॥ १॥ 

[ १२६७ | ( एथः ) यह सोम ( बृहते देवतातये ) महान्‌ यज्ञके छिए ( पुरू घियायते ) बहुतसे कर्म करनेको 
दुस्छा करता हैे। ( यत्र ) जिस यज्ञमें ( अम्तासखः आशत ) अमर देव बंठते हैँ ॥ २ ॥ 

[ १२५६८ ] ( आभायबः ) ऋत्विज ( महीः इषः प्रचक्ता्ण ) बहुत अन्न उत्पन्त करनेवाले ( पते मज्य ) इस झुंद 
होनेफे योग्य सोमकों ( द्ोणेषु उप स्ुजान्ति ) कलशमें छानकर रखते हें ॥ ३ ॥ 

[ १२६९ ] ( दवितः पृषः ) ह॒वियोंमें रखा हुआ यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकी ओर लेजाया जाता : 
है । ( अन्तः शुन्ध्यावता पथा ) यहां शुद्ध होनेके मार्यसे ( यादि भूणेयः ) अध्वर्यु आदि ( तुजन्ति ) उसे वेबॉकी ओर 
ले जाते है ॥ ५ ॥ 

[ १२५७० | ( बाजी ) बलवान्‌ भर ( शुओ्रमिः अंशुमि। ) शुक्र किरणोंसे युक्त ( एपः ) यह सोम ( सिश्धूनों 

पातेः सचन ) प्रवाहित होनेघाले रसोंका स्वामी होकर ( रुकिमितिः रैयते ) याजकॉके साथ जाता है॥ ६ ॥ 


दृशम अध्याय ? खसामवेदका खुबोध अुवाद्‌ ( १९३ ) 
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नुम्णा द्धान ओजसा. ॥६॥ ( ऋ. ९।१९।९ ) 


वे । स्वायुप मद्न्तमम् ॥ ८ ॥ ३ (के) ॥ 
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॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
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४ अं, ३२ ३७3 2२ 3 9 * 
१ २७४ एद उ स्य वृषा . रथांडव्या वाराभरव्यत । गच्छन्वाज< सहर््तिणस्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।२८।ै ) 


0 2320 302 3 लय नर 

१२७५ एत॑ त्रितस्य योपणों हरि£ हिन्वन्त्यद्रिमि! । इन्दुमिन्द्राय पीतय ॥२॥ ( ऋ. ९३८२ ) 
3१7 %«& रर३3 २ 3 रह आओ १२, ७3 र्‌ड 32२ 

१२७६ एप स्य मालुपीष्वा इयेनो न विक्षु सीदति | गउछ जारो न योषितस्‌ ॥३॥ ( छू. २३८४४ ) 
ञ्श्ड दी । श्र 3१% श्र श्ड 3 २३ १३ 


० शक 4७ 


१२७७ एप स्य मद्यो रसोध्व चष्टे दिव। शिक्षु) | य इन्दुवारमाविशत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९३८७५ ) 


[१२७१ ] ( ओजला नृम्णा द्घानः ) अपने साम्यंसे धनोंको घारण करते हुए ( एबः ) यह सोमरस (यूथ्यः 
बृषा शिशीते ) जिसप्रकार क्षुण्डमें बैल अपने सौंगोंकों हिलाता है, उसीप्रकार ( #गाणि दोधुबत्‌ ) अपनी क्विरणोंकों 
हिलाता है ॥ ६॥ 

[१५७२ ] ( बसूनि पिब्दनः ) बेठनेंवाले राक्षसोंको पीडा देनेबाला ( एषः ) पहू सोम ( परुषा आाति यंयिवान ) 
अपनी झक्तिसे दात्रुपर आकप्तण करता है, और ( शादेषु भव गउछति ) मारने योग्य राक्षत्रोंकों कुचछता हुआ चला 
जाता हु ॥ ७ ॥ 

[ १२७३ ] ( छ-आयुध ) उत्तम दस्त्रोंका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तम ) अत्यन्त आनन्दवायक ( त्थे 
हरि एतें उ ) उस हरे रंगके सोमको ( यातवे ) देबोंके पास ले जानेके लिए ( दृश क्षिपः हिस्वान्ति ) दसों भंगृलियां 
दबाकर रस निकालती है ॥ ८ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[३] ठतीयः खण्डः। 

[ १२७४ ] ( एपः ) यह ( रथः ) रथके समान वेगवान्‌ तथा ( चूषा स्यः ) बलवान सोम ( सहस्तिणं वाजं ) 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके छिए ( गउछन्‌ ) कलूशमें जाते हुए ( अव्या चारेभिः ) बालोंको छलनोके हारा ( अव्यत ) 
छाना जाता है ॥ १ ॥ 

[१२७५ | ( जितस्य योषणः ) भितकी अंगुलियां ( इन्द्राय पीतये ) इख्रको पोनेके वास्ते देनेके लिए ( दत्त 
हरि इरुदुं ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्विभिः हिन्वान्ति ) पत्थरोंसे कूटतो हे ॥ २ ४ 

[ १२५७६ ] ( स्यः एपः ) वह यह सोम ( मालुषीयु विश्लु ) भनृष्यकी प्रजाओंमें ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके 
समान तथा ( योषितं गच्छन्‌ जार न ) स्त्रीके पास जाते हुए जारके समान ( आ सीदति ) जाकर बैठता है ॥ ३ ॥ 

[१२७७ | ( द्चः शिश्षु ) चुलोकका यह पुत्र ( यः इन्दुः ) जो सोम है वह ( चारं आ विशत्‌ ) छलवोीमें 
प्रयेश करता है, ( पृथः स्यः ) वह यह ( मच- रलः अब चष्टे ) आनन्व बढातेवाल्ा सोमरस सबको देखता है ॥ ४ ॥ 

२५ [ साम, हिन्दों भा. २ ] 
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[१२७८ ] ( पीतये झुतः ) देवॉफे पीनेके लिए नियोडा गया ( हरिः धर्णसि! ) हरे रंगका और सबकों पारण 
करनेयाला ( स्यः एथ। ) वह यह सोम ( पियें योनि ) अपने प्रिय स्थान कलदामें ( फन्द्न आभे अर्धति ) शब्द करता 
हुआ जाता हैं॥ ५ ॥ 

[१२७९ ] ( त्यं एतत्‌ ) उस इस सोमफो ( दशः हरितः ) दसों अंगुलियां ( अपस्युबः मर्सृज्यस्ते ) यश 
फरनेकी इच्छा फरती हुई साफ करती हूँ। ( यामिः ) जिन अंगुलियोंसे ( मदाय शुम्भते ) इस्द्रका आनन्द बढ़ानेके लिए 
सोम छाना जाता है ॥ ६ ॥ ४ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १५८० ॥ (वाजी ) बलूपान्‌ सोम ( न्ञाभिः दितः ) याजकोॉंफे द्वारा कलशतें रखा गया है। ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सर्वज्ञ और मतका स्वामी ( एव ) यह सोम ( अब्यं चार विधावति ) बालोंको छलनोकी भोर 
बौडता हैँ ॥ १ ॥ ॒ 

[ १५८१ ] ( देवेभ्यः खुतः एघ+ ) देयॉको देनेंके छिए निकाछा गया यह सोम ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) छलनीसे 
छाना जाता हैं। ( विश्वा धामानि आविशन ) वह सब घामॉँमें - देयोंके शरीरोंमें- प्रवेश करता है ॥ २॥ 

[११८२ ] (अमर्त्यः चुत्र-हा ) अमर मोर शत्रुओंका नाश करनेवाला ( देव-ची-तमः देवः एघ: ) वेवोंको 
बहुत अच्छा छग़नेवाला यह विव्य सोम ( अधि योनौ छुमायते ) अपने कलूदामें सुशोभित होता है॥ ३ ॥ 

[१२८३ ] ( चृषा एथः ) बछ बढानेवाला यह सोम ( कनिक्रदृत्‌ ) शब्द करते हुए ( द्शभिः ज्ञामिमिः यतः ) 
दसों अंगुलियोंके द्वारा दबानेके बाद ( द्रोण।नि अभि धावाति ) कलशमें दौड़ता हुआ पहुंचता है | ४ ॥ 

[ १२८७ ] ( पविश्रे ) छलनीमें रहनेवाला ( सत्सरः मद्‌ः ) आनन्व बढानेवाला तया प्रसन्तता वेनेवाला ( एप 
पवमानः ) यह शुद्ध किया जानेवाला सोमरस ( थथि सूर्य माथि अरोचयत्‌ ) चुलोकरमे सुयंको प्रकाशित करता है ॥५॥ 


दृशम अध्याय ] सामवेदका खुबाध अजुणांद (१९५) 
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[ १२५८५ ] ( वाचः पतिः ) स्तुतिका स्वामी ( अदाभ्यः एवः ) भौर न दबाया जानेवाला यहू सोम (सं 
बसानः ) जलादियॉमें मिलाये जानेके लिए ( चिवस्वता खूर्येण ) प्रकाशमान्‌ सुर्यके हारा ( हासते ) छोडा जाता है। 
बतनमें छाना जाता है ॥ ६ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पश्चमः खण्डः 

[१२८६ | ( कवि: अभिए्ठतः ) कवियों -ज्ञानियों - के ढार[ प्रशंसित होनेवाला ( पुनात्रः ) छाता जानेवाला 
( द्विषः अपच्नन्‌ ) शत्रुओंकों भारनेवाला ( एथः ) यंह सोम ( अधि तोशते ) काले हिरणके चमडेपर कूटा जाता है ॥१॥ 

[१२८७ ] ( दक्ष-लाधनः स्वाजत्‌ एथ३ ) बक बढानेके साधनोंको और स्वर्ग - सुख को जीतनेवाला यह सोम 
( इन्द्राय चायवे ) इन्द्र और वायुके लिए ( पवित्रे पारे षिछ्यते ) छलनोसे टपकता हुआ नीचेके कलश में गिरता हे ॥९॥ 

[१५८८ | ( दिचः मुर्चा ) युलोकका सिर ( द्वुषा खुतः ) वलवान्‌ और रसरूप ( विश्ववित्‌ एव सोमः ) 
सर्देत सोम ( वनेषु न॒भिः नीयते ) छकडीके वर्तंनमें ऋत्विजों हारा ले जाया जाता है॥ ३ ॥ 

[ १२८९ | ( गव्युः हिरण्ययुः )गौ दूधमें मिलाया जानेवाल्म, सोनेका स्पर्श जिसमें होता हे ऐसा ( इन्दुः 
सत्राजित्‌ ) चमकनेवाला और जीतनेवाला ( असुतृतः ) अपराजित ( एपः पत्रमानः ) यह शुद्ध होनेवाला सोम ( अखि- 
ऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ टपकता हुँ ॥ ४ ॥ 

[१२९० ] ( चुषा हारिः ) बल बढानेवाल्ा हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला और चमकनेवाला 
( श॒ुष्मी एपः ) सामर्थ्यवान्‌ यह सोम ( अन्तरिश्षे अलिष्यद्त्‌ ) छलनीसे टपकता है और ( इन्द्र आ ) इस्रके पास 
पहुंचता है ॥ ५ ॥ 

[१२९१ ] (देवाबीः अधशंखहा ) वेबोका रक्षक और पापी शब्ुओंको नाश करनेवाला, ( अ-दाभ्या पुनानः 
वे बबनेबाला और शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी एबः अधोति ) बलवान यह सोम कलदझामें जाता है ॥ ६-॥ 

॥ यहां पांचवां रूण्ड समाप्त हुआ ॥ 
के 


(१९६ ) सामधेदका खुबांध॑ अनुवाद [ उत्तराखिकः 


[5६] 

२३9३ डे ड़ । २ 

१२९२ स सुतः पीतये बषा सोमः पवित्रे अपेति। विश्नन्नक्षाशसि देवबु॥ ॥ १॥ (कर ९२७१ ) 
२ ३१३ 3%7 

१२९३ स्‌ पवित्रे विचक्षणो हरिसपति ध्णातिः । अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ २॥-६७ ९३१५१) 
२ हे $ 3 3३ ल्‍् 

१५९४ स वाजी रोचन दिवः पवमानो वि घावति । रक्षोद्दा वारमव्ययम्‌ ॥ ३॥ (%.९।२७॥३) 
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१२९५ स त्रितस्याधि सानवि पवमानों अरोचयद्‌ । जामिभिः बर्यश्सह ॥ ४ ॥ (. ९३०७४ ) 
9 ३७१ ब्श डे श थे 

१२९६ स वृन्नह्ा वृषा सुतो वरिवोधिददाभ्यः । सोम्ो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ (5 ९३७४५) 
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१२९७ स देव। कविनेषितो ३5प्रि द्रोणानि धावति | इन्दुरिन्द्राय मथ्हयन्‌ ॥ ६.) ७(खे.)॥ 


[ धा० २१ | 3० ३। स्व० ७ ] ऋ-९॥३७५१ ) 
॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६॥ 
[७) 
घर १9२३ १३ 


१२९८ य। पावमानीरध्यत्यपिमि; संभ्ृत ररसम्‌ । 
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सवश्स पूतमश्नाति स्वदित मातरिश्वना ॥ १॥' ( ऋ. ९६५११ ) 
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[६] षष्ठः खण्डः । 

[१२५९२ ] ( देवयुः ) देवोंको प्राप्त होनेवाला ( पीतये खुतः ) इखादि वेवोंके पीनेके लिए तैय्यार किया गया 
तथा ( वृषा ) बल बढानेबाला ( सः सोमः ) वह सोम ( रक्षांसि निष्मन्‌ ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( पवित्र 
अर्पति ) छलनीसे नौचे उतरता है ॥ १ ॥ 

[१५९३ ] ( विचक्षणः हरि! ) सबोंको देखनेवाला, हरे रंगका ( धणेसिः सः ) सबोंको धारण करनेवाला वह 
सोम ( पवित्रे ) छलनीसे ( कनिऋदत्‌ योति अभि अर्धति ) शब्द करता हुआ कलशमें जाता हूँ ॥ २ ॥ 

[ १२९४ ] ( बाजी दिवः रोचन ) बलवान, घुकोकमें चमकनेवाला ( रक्षोह्दा पवमानः सः ) राक्षतोंका नाश 
करनेवाला, शुद्ध होनेवाला वह सोम्त ( अव्ययं बार विधायाते ) बालोंकी छलनीसे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 

(१२९०५ ] ( सा ) वह सोम ( जित्तर्य/ अधि सानवि ) त्रितके महान्‌ यज्ञमें ( पचमालः ) छाना जाता हुआ 
( जामिभमिः खह ) महान्‌ तेजोंसे ( स्य अरोचयत्‌ ) सुर्यकी प्रकाशित करता हूँ ॥ ४ ॥ 

[१२९६ ] ( वत्नहा वृषा ) झत्रुको मारनेवाछा बलंवानु ( खुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वरिवोवित्‌ ) धन 
देनेवाला ( अदाभ्यः सः सोभः ) न दबनेवाला वहू सोम ( बाज इव असरत्‌ ) घोडेके समान कलशमें जाता है | ५ ॥ 

[ १२९७ ] ( देवः इस्दुः सः ) [ दुलोकमें ] प्रकाशित होनेवाला वह सोम ( कविना इषितः ) अब्ययृंके द्वारा 
प्रेरित ( इन्द्राय मंहयन ) इखको महानता वेकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलगामें जाता हैं ॥६ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७] सत्तमः खण्डः । 

[ १२९८ ] ( यः ) जो ( ऋषिभिः सम्सृर्त रखं ) ऋषियोंके हारा एकत्रित किए गए रसका तथा ( पार्यमानी 
पबमानके मंत्रोंका ( अध्येति ) अध्ययन करता हैँ। (सः ) वह ( सातरिश्वना रुवदित सर्वे ) बायुके द्वारा भल 
हुए सारे ( पूर्त अश्चाति ) पवित्र अन्चका भक्षण करता है ॥ १ ॥ 


अन्‍न+म>+ 2० >्कलन+ ++ » 


जलन < ४ अनननमननमनमनता के 
क्रियामि जनधन अत के 


इृशंम मध्याय ] खामबेदका खुवाध अनुवाद. (१९७ ) 
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१२९९ पावमानीयों अध्येत्यपिभि। संभृत ररसम्‌ | 
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तस्प्त सरस्वता दुह क्षार रसापमेधूदकम्‌ ॥ १॥ (रु. ९६७३२ ) 


रे ' 
है. लें २३9१-३२ 


| हि 
१३०० पवमानी। स्वस्त्ययनीः सुदुधा हि घृवइचुता ।. 
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ऋषित। संभृतो रसो ब्राह्मगष्व सु त शहेतर्म्‌ ॥३॥ 
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१३०१ पावमानीदंधन्तु न इमं लोकपथों अप्लुप्‌ | 
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कामान्त्समघेयन्तु नो दवोदव। समाहता। . , . ॥9७॥ 
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१३०२ येन देवा। पवित्रणात्मानं पुनते सदा। तेन सहृस्तधरिण पावमानी। पनन्‍्तु न। ॥ ५॥ 
२ 
१३०३ पावमानीः स्वस्ट्ययनीस्तामिगंब्छति नान्दनम । 
पण्याश्दव भधान्मक्षयत्यमृतत्व॑ च सच्छति ॥६॥ < (वी )॥ 


( धा० ४४ | 3० ! | सत्र० ४ ] 
॥ इंति सप्तम: खण्ड: ॥ ७ ॥ 
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[११९९ ] (यः ऋषिभिः संभृतं रखे ) जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सारख्पी ( पावमानीः अध्येति ) 


शुद्ध करनेवाले संत्रोंका अध्ययन करता है, ( तस्मे सरस्वती ) उसे विद्यादेवी, ( क्षीरं सर्पिः मधु उदक॑ दुद्दे ) हृष, 
थी, शहद भौर पानी देतो है ॥ २ ॥ 


[ १३०० ] ( पावमानीः ) शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( खु-दुधा ) उत्तम फल देनेवाले 
( घृतइचुतः ) घीकी बृष्टि करनेवाले ये मंत्र ( हि ऋषिशिः संभ्तः रसः ) ऋषियोंके हारा एष्न्र किए गये साररूप 
है। ( ब्राह्मणेषु अमख्तं हित ) वेदपाठी ब्राह्मणोंमें मानों यह अमृत हो रख दिया है ॥ ३ ॥ 


[ १३०१ ] ( देवेः समाहताः पावमानीः देवीः ) वेवों द्वारा तैब्यार की गई पवित्रता करनेवाली यह देवतारूपी 
ऋचा ( नः ) हमें ( इमं अथों अप छोक॑ ) इस और उस लोकको ( द्धन्तु ) देवें। और उस छोकमें ( नः कामान्‌ 
समधयन्तु ) हमारा मनो रथ सफर करें ॥ ४ ॥ 


[ १३०२ ] (देवाः ) देव ( येन पव्िश्रेण ) जिस पवित्र साधनसे ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेद्ञा अपनेको 


पवित्र करते है ( ( तेन सहस्वधारेण ) उन हजारों तरहके साथनोंते ( पावमानो नः पुनन्‍्तु ) पवित्र करनेवालीं वह 
ऋत्ञायें हमें पवित्र करें || ५ ॥ 


[ १३०३ ] (पावमानीः ) पविन्न करनेवली और < स्वरुययनोीः ) कल्याण करवेवालो जो ऋचायें है ( तामि: 
नान्‍्दतं गचछति ) उनके सहयोगसे मनुष्यको आनन्दपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। वह ( पुण्यान्‌ भनक्षान्‌ च भक्षयाति ) 
पवित्र अन्न खाता है ( अमृतत्व॑ गदछाने ) और अमरत्वको प्राप्त होता है॥ ६॥ 


म यहां सातवां खण्ड समाध हुआ ॥ 


( २६८ * सामवंदका खुबाध अनुवाद [ उक्तराखक: 


१३ £- श्क् 3 डे + 
१३०४ अगन्म महा नभमता यांत्ष्ठ या दादाय सी 
3+$२ड3 3२३२ 
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[८ ] अध्टमः खण्डः । 

[ १३०४ ] (यः स्वे दुरसेणे ) जो अपने यज्ञस्थानमें ( समिद्धः दीदाय-) अग्निको उत्तम रीतिते प्रदीष्त करता 
है । उस ( यविष्ठ॑ ),तरुण ( ऊर्वी रोद्सी अन्तः सित्रभासुं ) इस विशाल द्यावापृधियोके वीचर्मे विशेष प्रकाशमान्‌ 
( स्वाहुंत॑ ) उत्तम रीतिसे आहुति दिये गये ( विश्वतः धत्यंच् ) सर्वत्र यमन करनेवाले अग्निके पास ( महा नमसा 
अगन्म ) हम महान्‌ नमस्कार करते हुए जाते है ॥ १॥ 

[ १३०५ ] ( मक्का ) अपने महात्‌ प्रभावसे ( विश्वा ठुरितानि साह्ान्‌ ) सब पापोंकों दूर करनेवाला ( जात- 
चेदा! सः अध्िः ) हानका प्रसार करनेवाछा अग्नि ( दमे आ रुतवे ) यशशालामें प्रशंसित होता है, ( लः ग्रणतः नः ) 
वह स्तुति करनेवाले हमें ( दुरितात्‌ अवयात्‌ रक्षिपत्‌ ) पापोंसे भोर निन्दित कर्मति सुरक्षित रखता है, ( उत मघानः 
अस्सान्‌ ) और हविको पासमें रखनेवाले हमारा रक्षण करता है ॥ २ ॥ 

११०६ ] हे ( अम्ले ) अग्ने ! (त्वं चरुणः उत मित्र ) तु वरुण और मित्र है। ( वसिष्ठा/ त्वां मतिमि 
चर्धन्ति)) जितेल्चिय ऋषि तुझे बुद्धिपुर्वक की गई स्तुतियोंसे संवधित करते हे, (त्वे बसु ) तेरे पास जो धन है वे 
( छुप्णदानि सन्‍्तु ) हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों। ( यूयें ) तुम ( नः ) हमें ( खदा स्वस्तिमिः पात ) हमेशा 
ऋत्याण करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 

[ १३०७ ] (यः इन्द्र ) जो इस ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इच ) बृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजला महान ) 
अपने तेजसे महान्‌ है, वह इन्द्र ( वत्सरूय स्ताॉगः चातुघ ) बत्सके स्तोन्रोंसे बढ़ता है, इच्धका यद्य बढ़ता हैं ॥ १॥ 

[ ६३०८] ( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) कण्बोने ( इन्द्रं ) इसको ( स्तोमैः यक्षरूप साधन अक्रत ) स्तोत्रोरे 
हारा यज्ञका साधन बनाया, तब ( आयुधा जामि छुवत ) आयुध - युद्ध - का कोई कारण बचा नहीं ऐसा लोग कहने रूगे ॥१॥| 
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॥ इत्युष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 0 
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: [१३०९ _] ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः चह्यः) आकाशको अपने वेगसे भरनेवाले वाहुनरुपी, घोड़े, ( ऋतस्थ 
प्रज्ञा ) यज्ञमें जानेफे लिए तैय्यार हुए हुए इखको (प्र भरन्त ) वेगसे लेकर जाते हे, तब ( विधा; ) ऋत्विज (ऋतरुथ 
बाहसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेयाले स्तोत्रोंसे उसकी स्तुति करने लगते है ॥ रे ॥ 

'_॥ यहां आठवां खण्ड समात्त हुआ । 
[९] नवमः खण्डः । 

[ १६१० | (जिध्नतः ) झत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः आजिरशोलचिषः ) हरे रंगके और सब जगहु अपना 
तेज फंलानेवाले ( प्रवमानरुय ) छाने जानेवाले सोमकी ( चन्द्राः जीरा अस्ुक्षत्र ) तेजस्वी धारा बहने लगी है ॥१॥ 

[ १३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रपमें बैठनेवाला, ( श॒ुद्लेमिः जुश्रशरुतमः ) अपने तेजसे अधिक तेजस्वी (छुरिः 
कब ) हरे रंगके तेजवाला ( महह्रण: परवेमानः ) मरुतोंकी सहायता प्राप्द करनेवाला तथा छाना जानेवाला पहु 
सोम है ॥ २॥ । 

६ [ १३१२ ] है ( पच्रमान ) शुद्ध होनेवाल़े सोम ! ( चाजसातमः ) बहुत अज्न और बल देनेबाला तू ( रुतोचरे 
छुवीय दधत्‌ ) स्तुत्ति करनेवालेको उत्तम वीरपुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेफा'सामर्थ्य देता है॥ मे ॥ 

[ १३१३] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तर हवि। ) उत्तम हृविरूपू हैं और ( यः सर्यः आ ) जो मानबोंका 
हित करनेवाला हूँ वह ( अप्छु अन्तः द्धन्वान्‌ ) पानोमें मिलाया जाता है। ( सोमः अद्विसिः खुषाव ) उस सोमको 
५३६२३ पत्थरोंसे कूटकर उसका रस निकाला है। उस ( खुते ) सोमरसफो ( इतः परि घिंचत ) यहांसे ऊपर लाकर 

॥ १॥॥ 2 + 

[ कब है सोम ! ( अ-दब्धः ) न दबनेवाला ( छुरभिन्तरः ) अत्यन्त सुगंधित ( नून पुनानः ) अब शुद्ध 
होता हुआ ( : परिस्त्र ) तू वालोंकी छलनीसे छत्ता जा। ( खुते जित्‌ ) छननेके बाद ( अन्छसा गोभिः 
अरीणन्तः ) अन्न और गौडुग्घसे मिलाकर ( उत्तर अप्छु त्वा सदासमः ) फिर तुझे पानीमें मिलाकर प्रसन्न करते हैँ ॥२॥ 


(२०० ) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उन्तराचकः 
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और 3) ट थे र कि 
अपसधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता चसान। परि यास निर्णिजम ॥ ३॥ १३ (गू) ॥ 
| [ था> २६ | उ० ३। स्त्र० ६ ] ( ऋ, ९८२१ ) 
॥ इति नवमः सण्डः ॥ ९॥ 
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११३ श्र 
१३१९ श्रायन्त इव सये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
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वस्ान जातो जनिमान्योजस। प्रति भाग न दीधिम। ॥ १॥ ( क. ८९९२ ) 

[ १३१५ ]] ( देवमादनः ऋतुः ) देवोंको आनन्द ,देनेबाले यज्ञषका साधन (( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी और 
शानी ( सवानः ) सोम ( चक्षसे परि ) सबका निरीक्षण करनेके लिए कलगशमें उतरे ॥ ३ ॥ 

[ १३१६ ] ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी और बल बढानेवाला ( हरि। सोमः असावि ) हरे रंगका सोम शुड 
किया है, यह( राजा इव दुरुमः ) राजाके समान दर्शनीय है। ( गाः अभि अखिऋद्त्‌ ) गरायोंको देखकर शब्द करने 
लगता है, गायफे दूधर्मे सिलनेके बाद शब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वार अत्येपि ) पविन्न होनेवाला वह सोम भेडके 
बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। ( इयेनः न ) बाज पक्षोके समान ( घृतचन्त योनि आसदत्‌ ) पानोसे भरे हुए 
कलसेसें जाकर पहुंचता है ॥ १॥ ' 

[ १३६१७ “] ( महिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बड़े बडे 'पत्तेवाले सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य -मेध है। 
वह ( पृथिव्याः नाभा गिरिषु क्षय दधे ) पृथिवोके नाभिस्थानमें रहनेवाले पर्वतोंमें निवासस्थान बनाता है। ( स्वलारः 
आप! गा; ) अंगुलियां, जल और गायें ( अभिः उदासरन्‌) उसके सामने आती हैं, ( बीते अध्चरे ) श्रेष्ठ यशॉमे , 
( आवशि! सं बसते ) पत्थरोंके साथ वह मिलकर रहता है ॥ २॥ 

[ १३१८ ] हे ( सोम ) सोम,! ( कविः ) यह ज्ञानी सोम (वेधस्या माहिने पर्योपि ) यज्ञ करनेकी इच्छासे छलती 
पर,जाता है ( स्ृष्ठः ) शुद्ध करनेके बाद (अत्यः न) घोडेके समान ( बाज अभ्यरपंसि ) संग्राममें जाता है। हे सोम ! 
' ( दुरिता अपसेधन ) पापोंको:वूर करते हुए ( नः स्तुड़ ) हमें सुखी कर | ( घृता चसानः निर्णिज परि यासलि ) तू 
जलमें मिलनेके बाद छलनीसें जाता है ॥ ३॥ 

॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
| [१० ] द्शमः खण्डः । ; 

[ १३१९ ] हे.पुरुषो ! ( श्रायन्तः खूय इच ) सूर्यके आश्रयसे रहरेवाली किरणें जिसप्रकार सुर्मका आधार लेती 
है, उसीप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य मश्षत ) सब धन इन्त्रके आश्रयसे रहते हे । ( जातः ) प्रकद हुआ हुआ इस 
( बखूनि ओजसा जनिमानि ) जिन धनोंकों अपने सामथ्यंसे प्रकट करता है उन घनोंके ( भाग न प्रति दीधिमः ) 
भागको हस पितासे प्राप्त होनेके समान धारण करते हे ॥ १॥ 


/ 


दृशम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (२०१ ) 


3३ कझे 8%9.< 
१३२० अलर्पिरातिं वसदाप्ुप स्तुद्दि भद्गा इन्द्रत्य रातय। | 
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२ 
ग्री अस्य काम विधतों न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४ (छू)॥ 
[था १९। ड० नात्ति | स्व ६ ] ( . ८॥९९॥४ ) 
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१३२१ यत इन्द्र भयामह तता ना अभय छाथ। 
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मघवन्‌ छग्धि तव तन्न ऊतये वि ट्विषो वि मृधी जहि ॥ १॥ ( छ. ८६११३ ) 
श्र हर १२ 3 रत 5 २ 
१३२२ स्व हि राधसस्पते राधसों महः क्षयस्पासि विधर्ता। 
ते तवा वय मघवनिन्द्र गिवण! सतावन्तों हवामह ॥२॥ १५ (बा) ॥ 


( धा० २० । उ० ३। स्त्र० ९] ( ऋ, ८॥६१।१४ ) 
॥ इति दशमः सण्ठ; ॥ १० || 
[११] 


३ २३ १ र्र 3०२ १२ 
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१३२३ त्वश्सोमासि धारयुमन्द्र ओजिप्ठो अध्यरे । पवस्व मश्हयद्रायि। ॥ १॥ (ड. ९६७१) 
१३१२४ त्व£ स॒तो मदिन्तमों दधन्वान्मत्सरिन्तम! | इन्हु) सत्राजिदस्दृतः ॥२॥ (ऋ. शबणर ) 


ष्छ 


क्ल््लजल जजज+ न लत 


[ ११२० ] ( अलर्षिशाति बहछुदां उप स्तुहि ) निष्पाप पुषएषोंकों और भफ्तोंको घन देनेवाले इन्द्रकी स्ठुति कर। 
क्योंकि ( इन्द्रस्य रातयः भद्गाः ) इखके दान कल्याणकारी होते हेँ। ( यः मनः दानाय चोद्यन्‌ ) णो इना अपने 
भनको दान देनेके लिए प्रेरित फरता है ( विधतः अस्य कार्म न रोषति ) वहू उपासना करनेयाले इस प्ममानफी इच्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ १३२१] हे ( इरद्र ) इख ! ( यतः भयामदे ) जिन दुष्ठोंसे हम उरते हैं (ततः मा अभय कृछि ) उनसे 
हमें निर्भय कर। है ( मघवन ) धनवान्‌ इन्द्र! ( नः तत्‌ तब ऊतये शम्धि ) एमें उस गपने रक्तणसे सुरक्षित फरनेफे 
लिए तू समय हो। ( छ्विपः विजदि ) हेष क्रनेवालोंका पराभव फर तथा ( सृथः वि ) हमारे शचरुमॉकों हुरा॥ १॥ 

[ १३२२ ] है ( राधसस्पत ) धनपते इन्द्र ! ( त्वे हि ) तुही ( महः राचलः क्यस्य ) महान्‌ घनफे स्थान 
( चिधर्ता असि ) विशेष रीतिसे धारण फरनेवाला है । है ( गिर्वणः ) स्तुत्थ ओर (मघवन एन्द्र ) घनवानू इसा ! 
( ते त्वा ) उस तुझे ( खुतावन्तः चर्य दृवामदे ) सोसपज्ञ करनेवाले हमर युलाते हूँ ॥ २॥ 

॥ यहां दूसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[११ ] एकादशः खण्ड! । 

[ १३२३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( सन्द्रः ओजिष्ठः ) मानरद वढानेवाल्ा बौर बहुत सामप्येवाला तु ( अध्चरे 
धारयुः असि ) हिंसारहित यज्ञमें सोमरसकी घारासे युषत होफर रहुता है। इसलिए ( संदयस्‌ रयिः त्वे पचरुव ) घन 
देनेवाला तू शुद्ध हो ॥ १॥ 

[ १३२४ | हे सोम ! ( खुतः ) निचोडा गया ( रखे सद्न्तिमः ) तू अत्यन्त मानन्द बढानेवाछा ( दचन्वान्‌ ) 
यज्ञकों धारण करनेवाला ( मत्सारन्तमः इन्दुः ) परम उत्साह बढानेयादा गौर खगफनेवयाला ( सपाजित्‌ अस्तृतः ) 
सब शत्रुओंको जोतनेदाला और पराजित न होनेवाला है ॥ २॥ 

२६ [ साम हिस्‍्दी भा. २ ] 


जज 


(२०२ ) सामवेदका खुबाध अनुवाद [ उत्तराजिकः 


२99१ श्र असू रश8छ ३ २ 3२३3 ६३३१ २ 
१३१५५ त्व सब्वाणों अद्विभिरव्यप कनिक्रदव | घुमन्त< झुष्ममा भर ॥ ३॥ १६ (ली ) ॥ 
[ धा० १४ | उ० नास्ति। स््र० ४ ] ( ऋ. ९६७३ ) 
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ड़ 
चे 


१३५६ पवर्च देववीतय इन्दों घारामिरोजसा । आ कल मधुभान्त्सोम न। सद) ॥ १॥ 
( ऋऋ. ९१०६७ ) 
२ ३११ २१७२३ ३६१३ 9२३ स््झशर ३3२३3 १२ 
१३६२७ तब ए्रष्सा उदप्रद इन्द्र मदाय बावथु। । त्वां देवासों अमृताय के पपु। ॥२॥ 
( ऋ, ९ १०६।८ ) 


२ 


रे की 3.२ 
१३२८ आ नी सुतास इन्द्व। पुनाना धावता रायिस | 


38.9२ 39२ 
वृश्टिधावों रीत्याप) स्वर्विद ॥ ३॥ १७ (वो )॥ 
[ धा० १५ | ३७ नात्ति | स्० नास्ति ] ( ऋ, ९॥१०६॥९ ) 
२३१ ३३ 39 ३२ 


8 १२ 
१३२९ परि स्थ< हय॑तश्दवरिं चर पुनन्ति चारेण - 


3 है। नर 
यो दृवान्धिश्वा£ एत्परि सदेव सह भच्छाति ॥ १॥ (छ. ९॥९८७ ) 
3 १9३ 3 २ 
१३३० हिय पश्थ स्वयशस< सखायो अद्विसश्दृतम । 
७१ र२रए०७ 9१ ६ 39 ४२ 
प्रियमिन्द्रश क्ाम्यं भ्स्मापयन्ध ऊगेय॥ ॥ २॥ (%.- १९८६ ) 


[ १३१२५ | है त्तोम ! ( अद्विभि! सुष्चाण; रद ) पत्थरोंसे लूटफर रस मिकाला गया तु ( कानिफ्रद्त्‌ू अश्यप ) 
बब्द छरता हुआ फसवर्मे घा। ( घुमस्त धर्म आभर ) तेजस्थो सामर््य हमें दे ॥ ३॥ 


[ १३२६ ] है ( इन्दों ) सोच ! ( देवचीतये ) देवॉफो वेनेफे लिए ( ओोजसा घधारामिः पवरुव ) वेगसे घार 
बंधक्षर छवता था। है ( सोम ) त्तोम! ( मछुसान ) ) भोग तू ( बः कलश आ सदर ) हमारे कलशमें जाकर रह ॥१॥ 
[११२९७ | ( उद्धुत्तः घब द्वप्सा+ ) पानीफे साथ मिलनेवाले तेरे रस ( मदाय इन्द्र वावृधुः ) आनन्वके 


लिए इसका यश बढाते हैं। पाएमें ( देवासः फ॑त्वाँ अस्ुताय पपुः ) देवगण सुखत्यरूप तुझे अमर होनेके लिए 
पीछे हैं ॥ २ ॥ 


[ १३५८ | ( पृष्टि-्थावः ) घुलोकते दृष्टि फरानेपाले ( एवः-विद्‌ः ) स्वगेंफो जाननेवाफे ( रीत्यापः खुतासः ) 
पृथ्यीपर पानीक्ी यृध्टि करनेवाज़े ये प्तोनरस ( चुनायएः इन्दवः ) स्वच्छ होनेवाले मोर तेजस्त्री हैं । हे सोमरसो ! तुम 
( थः ररयि आ घावत ) हमें धन प्राप्त हो ऐसा फरो ॥ ३ ॥ 

[ १३२५९ ] ( हर्यतत दर ) पूण्य मोर पाप बूर करनेवाले ( व्धें त्यं ) उस भूरे रंगके सोमको ( वारेण परि 
पुनाम्ति ) छलनीसे छानकर शुद्ध करते हैँ । ( यः विश्वान्‌ देवान ) जो सब देवोंके पास ( अदेन सह इत्‌ ) भातस्वकारक 
गुणोंके साथ ( परि गउछति ) पाता है ॥ १॥ 

[१३३० ] (छिः पंच सझायः ) पत्त मंगुलियां ( स्वयशर्स अद्विसेहस ) स्वयं पश्ञस्वी भौर पत्यरॉसे कूदे गए 
( इन्द्रस्य प्रिय काम्य ये) गखफों प्रिय और इृष्ड ऐसे मिस सोमको, ( ऊरमेयः ) जलोंफे धारा ( अस्वापयन्ते ) स्वात 
करवाती हैं ॥ ६ ॥ 


दशंस अध्याय ] खामबेदका छुदोध मनुवाद (१२०३ )'._ 


१३ ६<। १ है ्र्‌ 33% ६. ११ 
ने च दक्षियावते वीराय संदनासदे ॥३॥ १८ (जी )॥ 
( धा० २२ | उ9 ३। स्व्र० ४ ] (ऋ., ९९८१० ) 
49३२ 32ड5 3 २३ ३ 3 २ 39 रेद . 
१३३२ पवरव सोम महे दक्षायाश्रो न निक्तो वाजी धनाय॑ ॥ १॥ ( *ह. ९॥१०९॥१० ) 
है १7.३ 3 २३२१३ $ रे 3२.3 १ है 3३ हक कै $ 
१३३३ प्र ते सातारों रस मदाय पुर्नान्‍्त साम मह चुन्चाय ॥ १॥ ( ४. ९।१०९।११ ) 
8३ ७8१ ३रइ ५ 3२.3 २२,७३२ 39 २ 
१३३४ शिशु जज्ञान हरि मृजल्ति पवित्रे सोम देवेस्य इन्दुस्‌ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 
बे [ घा० ११ । उ० १ । स्त्र० २] ( ४. ९१०९॥१२ ) 
हे कै: 3:53 3 २४२३ १२ है), र्र आए 6 हो 
१३३५ उपो घु जातमप्तुरं गोमिभेड्ठ परिष्छृतम । इन्हुँ देवा अयासिषु) ॥ १॥ ( ४. ९॥६!१।१३) 


हा 8 3२ 93 9२ ३... श्र 3 9 २ 
१३३६ तमिदर्धन्तु नो गिरों वत्सश्सश्शिश्वरीरिव | य इन्द्रस्य हृदर सानि। ॥ २॥ 
* ( मुह ९॥६१॥१४ ) 
8 %१ श्र 3१7 २ 3 २७७३२ 9 दे 3%9%३ 


१२ 
१३१३७ अप नः सोम शे गये धुक्षस्व पिष्युवीमिपय । व्धों समुदृशुक्थ्य ॥ ३ ॥ २० (ही)॥ 
[ धा० ११। उ० नास्ति| स्व० ४ ] ( ऋ, ९।६!।१५ ) 
॥ एति एफाददइः खण्ड: ॥ ११॥ 


[१३३१ ] है ( सोम ) सोम ! ( चुतनच्चे इन्द्राय पातचे ) वृत्रकों मारनेवाले इखको वेनेके किए ( दृश्तिणा- 
बते वीराय ) यज्ञमें दक्षिणा देनेवाले वीरके लिए और ( सद्‌ना-लदे नरे ) यशमें बेठनेवाड़े यजमानके छिए ( परि- 
घिजयसे ) तू फलदा्में डपकता है ॥ ३ ॥ 

[ १३३२ ] है ( लोम ) सोम ! (अश्वः थे ) घोड़ेके समान ( निकृतः ) धोकर छुद्ध किया गया ( बाजी ) 
बेगवान्‌ तु ( महे दृक्षाय धनाय पवरुव ) शन्रुको हरानेवाली शक्ति, बल और घनके लिए घुद्ध हो ॥ १ ॥ 

[_ १३३३ ] है स्रोम ! ( सोतारः ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रस ) तेरे रतको ( मदाय पुनान्ति ) आनन्द 
प्राप्तिके लिए शुद्ध करते हूँ, तथा ( महे चुम्नाय सोम ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोंकों छानते हैं॥ २॥ 

हु (१३३४ ] ( शिशु जश्ञान ) नये पैदा हुए बच्चेकों जैसे शुद्ध करते हे उसीप्रकार ऋत्विगाण ( देचेस्यः ) वेबोंको 
देनेके लिए ( हरि इन्दुं सोम ) हरे रंगके चमकनेवाले सोमको ( पवित्रे मुजन्ति ) छलनोसे शुद्ध करते हैँ॥ ३ ॥ 

[ १११५ ] (जात॑ अप्तुरं ) तेयार हुए हुए तथा पानोमें मिलाये गए ( संग ) शबुका नाश करनेवाले ( गोसिः 
खुपरिष्क॒तं ) गायक्े दूधमें मिलाये गए ( इन्डुं देवा: उप अयासिषु। ) सोमरसकों देव प्राप्त करते हैं॥ १॥ 

[ ११३६ ] (यः इन्द्रस्य ढृदं सनिः ) जो इसके हृदयफा श्रेष्ठ सेवक है ( त॑ इच्‌ नः गिर: स॑ घथेन्तु ) ऐसे 
उस सोमका वर्णन हमारी वागी उत्तम रीतिसे फरे। ( चत्स शिश्वरी; इब ) जिसप्रकार बालक़को उसकी माता बढाती 
है, उसोप्रकार हमारी वाणी सोसके यशफ्ो बढाने ॥ २ ॥ 

[ १३३७ ] हे सोम ! ( ननः गये हां अर्थ ) हमारी गायोंके सुसके लिए तु फलक्ष्में जा। ( पिप्युषी इ छुक्ष- 
स्व ) पौष्टिक अप्न हमें भरपूर दे । हे ( उद्ध्य ) स्तुत्य सोम ! ( समुद्र चर्च ) कलवामें पानीकों बढ़ा ॥३ ॥ 


॥ यहां ग्यारहरवाँ खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
कै 


(२०४ ) सामवेदका छुयोध मलुधाव्‌ [ उत्तराखिंकः 


[१२ ] 
दे 3.8 |» ३ ३3 9 33.३ 39 २४७३२ ३3.३ 3 २३ 9३ 
११३८ आ था ये अगिमिन्धते स्त॒थान्ति बहिरानुपकू । येपामिन्द्रो युवा सखा ॥१॥ 


! 
अश्ज 39 २३ १३ ३३ 39 रर₹ २327 3 २३१२ (ऋ ८॥४५॥ ) 
१३३९ घुहजिद्ष्म एपां भूरि शंख पथु! स्वरु। । येपामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ ( ऋ. ८४५२) 


्छ 
3२9७ २७०२ हे २७ १3२३3 १9२ 3 २०७ १ ३ 


२३3२ 
१३१४० अयुद्ध इद्युघा वृतर शर आजति सत्वाभि। । येपामिन्द्री गुवा सखा ॥ ३॥ २१ (5) ॥ 
([धा० ३। 3०9 २ | स्त्र० ! ) ( ऋ., ८॥४५॥३ ) 
६4 «| 3 २७१२७ २४३७ १९१२ जे के दे पर 8 380 7 3 २ 34३ 
१३४१ य एक इृद्धिदयते बसु मताथ दाशुपे । इंशानों अग्रतिष्कुत इन्द्रो अज्ु ॥ १॥ 
( ऋ, १।८४|७ ) 
३.9 .) ९ 83839 ७ २ 3३$१९३२ 39 ३ ले 3१%, श्र 3 २३ ) है ३२३ 
१३४२ याश्द्धि त्वा बहुम्य आ सुतावाश्याविवासति | उग्र॑ तत्पत्यत शव इन्द्रों अड्ढ || २ ॥ 
( ऋ, १॥८४।९ ) 
83% कह 39% ३ 83% श्र कक: 
१३४३ कदा मतमराघसे पदा स्षुम्प्तिव स्फुरत । 
989 २ 8.३ छ+? रे 39३ गज 
कंदा ना झुश्रत्राद्वर एन्द्रो अज्भ ॥ ३॥ २२ (कि ) ॥ 
[(धा० १६ । 3५ १ | स्व० ३ | ( €. १॥८४।८ ) 


[ १२ ] द्वादृशः खण्डः । 


[१३३८ ] ( ये। जो ऋषि ( आ घ। ) सामने वेठकर ( अर्धि इन्धते ) सग्निको प्रदोष्त करते हैं।( युवा 
इन्द्रः येषां सखा ) तरुण इस जिनका मित्र है,वे ( आलनुपक्‌ यहिंः रुतृणन्ति ) फमसे देवोंके लिए आसन फैलाते हैँ ॥१॥ 


[१३२९ _ ( युवा इन्द्र। येपां सखा ) तदण इस जितका सि्र है ऐसे ( एपां इध्मः इदत्‌ इत्‌) इत 
%ऋषियोंकी सप्रिधा बहुत है। ( शर्त्रे भूरि ) स्तोत्र भी बहुत हें ( रुवदः पृथुः ) हल्त्र भी बड़े “बड़े हैं। ॥ २ ॥ 


[ १३४० ] ( युवा इन्द्रः येपां सखा ) तदण इस्द्र जिसरा शित्र है, वह ( अयुद्धः इत्‌ ) यरुद्र करनेको इ्छा न 
02 भी ( युधा दूत ) योदाअंतति युक्त बबुरो ( सत्वभि; शूरः ) मपने बलरो सहायतासे शूरबीर होते हुए (आजति ) 
हरा देता है ॥ ३ ॥ 


(१३४१ ] ( यः एकः इत्‌ ) जो अकेला ही इस ( दाशुपे मर्ताय चखु विदयते ) दान देनेवाले याजककों 
घन देता है, वह ( अप्रतिष्कुतः इन्द्र: ) पराजित न होनेवाल्ा इस ( अंग ईदशान+ ) उसोससय इस सब जगत्‌का स्वामी 


होता है ॥ १ 
[ १३४२ ] ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहुत मनुष्पो्मेंसे जो यजसान ( खुताबान, ) सोमयाग करके ( त्व() तेरी 


०. 


( आ विवासति ) आराधना करता है, ( तसू ) उसको ( इन्द्र: ) इस्र ( उम्र शावः ) उप्र बल ( अंग आपत्यत ) 
बहुत जल्‍दी देता है ॥ २ ॥ 


.... [ *रेछरे | ( इन्द्रः ) इख ( कदा ) कब ( अ-राघस मर्ते ) बाद न देनेवाले मनुष्यकों ( पदा क्षुर्प इव ) 
पेरोंसे जिसप्रकार फूलोंको कुचलते हूँ, उसीप्रकार ( स्फुरतू ) नष्ट करेगा ? है ( अंग) प्रिय! (नः मिरः का 
झुक्षवत्‌ ) वह हमारी स्तुति कब सुनेगा | ३ ॥ 


द्शम अध्याय ] खसामवेदका सुवोध अनुवाद € २४०५ 


3 9 श्र 3 २७३ २ 
१३४४ गायन्त त्वा गायत्रिणोइचन्त्यकंमाकेण। । 
3२७8 $9 
ब्रह्माणस्त्वा शतकऋत उद्धश्शमित्र येमिरे ॥ १ ॥ (%. ॥१०॥१ ) 


श्द -। है श्र 3 7 हर १२ 


१३४५ यत्वाना। सान्वारुद्दा भूयस्पष्ट कत्वंग्‌ | 


3१२७३ 
कप 


£<| 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरजति ॥ ३॥ ( ४. १ ०२ ) 


द 
3 रख 3उ २७१२ 


[3.५ 


१३४६ युवा हि कांशना हरा चुषणा कश्यप्रा । 
3%१9 श्र 


अथा न इन्द्र सोमपा गिराशुपश्चतिं चर ॥ ३॥ .२३ (थी) ॥ 
[था० २६ । उ० ३ | स्त्र०-४ ) (ऋ १।१०३ ) 
॥ इति द्वादशः खण्ड: ॥ १२ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयो5्घ: ॥ २॥ पञ्चमप्रपाठकदच समाप्त: ॥ ५ ॥* 
॥ इंति दह्मो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


बे ये. समा ले. काम कान मत हे नकेल 


[११७४ ] है ( शतक़तो ) सेंकडों कम करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्‌गाता तेरी स्तुतिफा 
गान करते हैं। ( आकिण! अके अचन्ति ) अचेंना करनेवाले पुजमीय इन्द्रकी अर्चता करते हैँ। ( ब्रह्माणः त्वा / भनन्‍्य 
ऋत्विज भी तेरी महिमा गाते है। लोग ( वेश इव ) जिसप्रकार बांसको-ऊपर तठाते हैँ, उसीप्रकार तेरा महत्व चर्णन फरनेः 
तुओं ( उत्‌ येमिरे ) उठाते हैं ॥ १ ॥ 

[११४५ ] ( यत्‌ ) जब यजमान ( सानोः सासु आरुह् ) समिधा आदि लानेफे लिए पहाडकी चोदीपर चढत| 
है, तब वह ( भूरि कत्वे अस्पष्ठ ) बहुत प्रयत्त करता है।( तत्‌ इन्द्रः ) उस समय इंख ( अथ चेतति ) पैजमावक 
उद्देश्य जानता है और ( दृष्णिः यूथेन ) भनोरथकी वृष्टि करनेवाल्ा बहू इस्र देवोंके साथ यज्ञभूमिमें ( पद्धति ) 
भाता है॥ २ ॥ 

[११४६ ] ( सोमपाः ) सोम पीनेवाछा इख्र ( केशिना चषणा ) उत्तम अधालवाले, बलवान्‌ ( कक्ष्यप्रा! हरी) 
पुष्ठ दरीरवाले अपने धोडोंको ( युंएच हि ) अवन्‍्य जोडता है। ( अथ ) वादमें हे ( इन्द्र ) इख्र (५( नः।गिरां उपश्रा्ि 
चर ) हमारी स्तुति सुननेके लिए पासमें आ॥ ३ ॥ 

॥ यहां वारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इदि दशमो5ध्यूय+ | 


>्च्छछ्डड च्झहैटफ००स 


दश् अध्यात्त 


इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४३ |- इन्द्र कब, पांवोंसे फूलोंको रोंबनेके 
इस दश्म अध्यायमें सोमका वर्णन विशेष रूपसे है। पर मौन, कजूस दान न देनेवाले मनुष्यको रोदेगा ? 


उसके साथ अन्य देवोंका भी वर्णन है। उनसेंसे इस्ध देवताका. उदार मनुष्य ही समाजमें रहें। अनुदार सनुध्य समाजको 
वर्णन प्रथम देखिए--.- परेशान करता है। यह भाव यहां है। 


-.. * इन्द्रः क॒दा अ-राधसं मरते, पदा छुम्पे इध, . ३ पएन्द्रः उम्र ब्रावः आपत्यते [ १३४३ ]- इस उप्र 


(२०६ ) 


बल देता है। बह इखर अपने उपासकोकों बलघान्‌ बनाता है। 

३ इन्द्रः ओजसा महाब्‌ [ १३०७]- इन््र अपने 
तेजले महान्‌ है। 

४ विश्चा दत्‌ इन्द्र स्य सक्षत [१३१९]- सब प्रकारफे 
धन निदुचयसे इख्रके आभयसे रहते है। 

५ जात) ओजसा चसूलि जनिमानि [१३१९ ]- 
हुस्न उत्पन्न होते ही अपनी शब्तिसे सब घन उत्पन्न फरता है। 

६ अलर्पिराति चखुदां उप स्तुहि। इन्द्रस्य रातयः 
जह्ा। [१३२०]- पापरहित तथा दान करनेवाले पुरषोंको धन 
देनेवाले इख्रफी स्तुति करो। इन्द्रके दान कल्याण फरनेबाले हे। 

७ यः मनः दानाय चोद्यन्‌ , विधतः अस्य काम न 
शोेबाति [ १३२० ]- जो इच्च अपने मनको दान देनेके लिए 
प्रेरित करता है तथा जो वान देनेवालेफी इच्छाकों नष्ठ नहीं 
फरता। 

< दे इन्द्र | यतः भयामदे ततः ना अभर्य कृधि 
[१३२१] - है इख ! जहांसे हमें भय हो यहांसे हमें निर्भय कर। 

९ नातव तत्‌ ऊतये शग्घि। द्विषः वि जाहे। सधः 
वि[१३२१]- तु हमें अपने संरक्षणोंसे सुरक्षित फरनेमें समर्थ 
है। द्वेष फरनेबालॉको हरा और हिंसक शत्रुओोंकी दुर कर। 

१० यत्‌ कण्वाः इन्द्र स्तोमेः यशस्य साधन अक्रत। 
आयुधा ज्ञामि झुवत [ १३०८ ]- जब छरण्दोंने इसको 
स्तोपरकि द्वारा यज्षका साधन बनाया, तव शस्थ्ोंके उपयोग 
करनेका फोई फारण नहीं बचा, ऐसा लोग कहने लगे। इतनी 
शान्ति स्थापित हो गई कि शस्प्रोंसे लडनेका कोई फारण 
ही नहीं बचा ऐसा लोगोंको प्रतीक हुआ। 

११ है राधसः पते ! त्व॑ं महः राधसः श्षयस्य 
विधर्सा अखि [१३२२ ]- है धनपते इन्द्र ! निश्चयसे 
तू महान्‌ प्नोंफा ओर महान्‌ छरोंका स्वामी है। इन्द्रके पास 
बहुत सारे धन भी हैं और बहुतसे घर भी । 

१२ येषां युवा इन्ढ्रः सखा, शुरः अयुद्धः इत्‌ 
थुधा चूर्त सत्वभिः आजति [ १३४० ]- जिनका मित्र 
तंदण इन््र है, वे शूर युद्धकी इच्छा न होते हुए भी योधाओोंसे 
युक्त शब्रुकी अपने सामथ्यंसे हराते है । 

१३ था एकः इत्‌ दाशुपे मर्ताय व चिदयते। 
अप्रतिष्कुतः इन्द्र: ईशानः [ १३४१ ]- जो अफेलाही 
इच्र दान देनेवाले सनृष्यकों घन देता है, ऐसा न हारनेवाला 
इन्द्र निर्ययसे सबका ईइवर है। 

ऐसे बलशाली इन्द्रफों सोम पीनेफे लिए बिया जाता है-- 


सॉमचेदर्का सुघोध अज॒याद॑ 


[ उक्तराजिक! 


एज्द्रका सोम पीना 


१ शूर। एवः अप्प्या इन्ठस्थ निन्‍्कृर्त भाशुमिः 
रथेमिः घिया याति [१२६६]- यह शूर सोम अंगुलियोंसे 
वयाफर निकालनेके बाद इसके स्थानके पास दी धर जातेबाते 
रथसे घुद्धिपूर्वक जाता है। 

पहुले सोमफो कूटते हैं, बादमें अंगु्तियोंसे शबाकर उसका 
रस निकाछते हैं, फिर उसे इ््रके रहुनेके ,स्थानंपर ले जाते 
है। उसका रचसे जाना आलंकारिक है। 

२ इन्द्राय पातवे त्रितस्य योषणः हरि इन्दुं भद्वि- 
मिः हिन्चन्ति [ १९७५ ]- इसको सोमरस वेनेंके लिए 
त्रित ऋषिफी अंगुलियां इस हरे रंगफे तोमझों पत्थरंति 
फूठती हूँ । 

३ बुषा द्वरिः पुनानः इन्दुः धराष्मी एपः अन्तरिक्षे 
इन्द्र आा असिष्यदत्‌ [ १२९० ]- बल बढ़ानेवाछा, हरे 
रंगका शुद्ध होनेवाला ओर चमकनेवाला वह तोम छठनोमेंसे 
होकर इन्त्रके पास पहुंचता है। 

४ देवः इन्दु), कविना इपित), इन्द्राय मंहयन्‌, 
द्रोगानि अभि धावति [१२९७]- ( धुलोरुते ) प्रकाशित 
होनेवाला वह सोम फविके द्वारा प्रेरित, होतेके बाद इसको 
महत्व देफर कलगा्में जाता है । 

५ उदध्ुतः तव द्व॒प्सः मदाय इन्द्र पावृथुः 
[ १३२७ ]- पानीके साथ मिलनेथाड़े तेरे रस आमस्दके 
लिए इख्रफा यश्ष बढ़ाते हैं । 

६ देवासः के त्थां अम्दुताय पपुः [ १३९७ ]- बेब 
गण आनन्द देनेवाले तु्त सोमरसको अमरता प्राप्त करनेके 
लिए पीते हैं । है हि 

७ चृत्रध्ते दक्षिणावते इन्द्राथ पातवे सद॒नासद 
नरे परिषिच्यसे [१३३१ ]- वृत्रको सारनेवाले तथा 
दान देनेवाले इस्द्रके पीनेके लिए और यज्ञ - मण्डपम बेंठ हुए 
यजमानके लिए यह सोमरस छाना जाता है । 

इसप्रकार इन्हकों पोनेफे लिए तोमरस वेनेका वर्गन है । 

अति 

अग्नि विषयक्ष संघ भी थोडेसे इस अध्यायमें है-- 

१ स्वे दुरोणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठे उरी 
रोद्सी अन्तः चित्रथ्ालु स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यंच महा 
नमला अगन्म [ १३०४ ]- अपने यत्ञ स्पानमें 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त किया जाता है, उस तदण, विशाल 


वृशम अध्याय 3) 


इलोक और पृथ्वोलोकके बीचमें विशेष प्रकाशमान्‌, उत्तम 
रीतिसे दी गई भाहुतिके कारण सर्वश्ष प्रफाशमान्‌ अग्निके 
पांस हुए नमस्कार फरते हुए जाते हैं । 

२ भक्वा विश्या दुरितानि साह्ान जातवेदाः जाओझेः 
बमे आ स्तवे । सः ग्रणतः ना ठुरितात्‌ अवधात्‌ 
रक्षिपत्‌। दृत मघोनः अस्मान्‌ रक्षिपत्‌ [ १३०५ ]- 
क्षपने महान्‌ प्रभावसे सब पापोंकों दूर करनेनाला, शानका 
प्रसारक भ्षग्नि यज्ञज्ञालामें प्रशंसित होता है। वह स्तुति 
करनेवाले हमें पापोंसे व निन्दित फर्मोंसे दूर करता है और 
हबिणों पासमें रखनेयाले हमारी रक्षा करता है। 


हे है अम्ल ! त्वे बछु सुषणनानि सन्तु [ ११०६ ]- 
है कग्ने | तेरे घन हमारे द्वारा स्वीफार झरने योग्य हों। . 


यहां वशशालासें अग्यि प्रदोष्त फिया जाता है, उसकी 
हतुति की पाती है, उसने हृवनीय पदा्थोफा उसमें हवन किया 
जाता है, इसप्रकार प्रदोष्त हुई हुई अग्वि अनेफ प्रकारसे 
लोगोंकी रक्षा करती है, इत्यादि वर्णन यहां भाये हैं। 


देवोकी सोमरस 


इसको सोसरस देचेका वर्णन पीछे आया है। भय देवॉफ़ो 
सोमरस दिये जानेका वर्णन पेखते है--- 


१ है लोग | नः इइये रायसे बायुँ मित्रावरुणा 
मारत॑ शर्चः देवान चावापथियी मत्लि [१९५४ ]- है 
सोम | हमें अध् और धन प्राप्त हो इसलिए वायु, मिन्न, 
बरण, भदत्‌ू, सबदेवों तथा शुलोफ मोर पृथियीफो सन्तुष्ट कर। 

२ पवमावः सोम; इन्द्रे ओज३, सूर्य ज्योति, अपां 
गर्भः देवार आद्ुणीत [१२५५]- छने हुए सोमने इसमें 


धाम्मब्यं तथा सूययंगें तेश वढाफर और पानीमें मिलकर देवोंकी 
सेजा को । 


३ देवेभ्यः खुतः पवित्रे अक्षरत्‌ विश्या घामानि 
आवपिशन [ १२८१ ]- देवोंको देनेफे लिए यह सोसरस 
छल्ननोसे छाना जाता है। यह देवोंके सब स्थानोंमें पहुंचता है । 

४ दक्षखाघत्रः स्वर्जित्‌ एबः इन्द्राय वायवे पवित्र 
परि विच्यते [ १९८७ ]- वल्ल बढानेका साधन तथा 
स्वर्गंज़ों जीतनेघाला यह सोम इस और वापुको देनेफे लिए 
छलनीसे छामा जाता है। 


५ देवावी: अघदंसहा अदाज्यः पुनाथः शुष्सी 
एुबयः अर्थति [ १२९१ ]- पेयोंकि पेनेफे लिए पाषियोंको 


सामवेदका खुबोध अज्भवाद 


( २०७ ) 


नष्ट क्रनेंबाला तथा न दबनेवाल़ा पहु सोम छाना जाता हूँ 
छनकर बर्तनमें गिरता है । 

६ देवयुः पीतये खुतः चृषा रक्षांलि विष्नन्‌ पविशे 
अपति [ १२९२ ]- देवॉके देसेके लिए निचोडा गया बहु 
चल बढानेवाला सोघरस राक्षत्ोंकी मारकर छलनीसे छात्रा 
जाता हैँ । 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह एल परि गछछति 
[१३२९]- यह सोमरस सब वेयोंफो आनन्द वेनेफी दष्छाले 
देयोंके पास जाता है । 

८ जात॑ अप्तुरं भंगे गोमिः झुपरिष्क॒तं इन्दुं देवाः 
उप अयासियुः [ १३३५ ]- तेय्यार किए गए, पामीयें 
जाये गए शन्नुका नाश करनेवाले तथा गायके दूधरमें सिभित 
सोभके पास देव जाते हैं। 

९ पएन्द्रल्य हद समिः ते ना गिरः संयर्धन्तु 
[ १३३६ ]- इच्रके हृदयकों भानन्व वेनेवाला यह सोम हैं, 
हमारी वाणी उसकी स्तुति करके उसके बशकों यठावे। 

यह सोमरस तैय्यार करके सर्व प्रथम वेवोक्ो समर्पित 
किया जाता है। बादमें उसे ऋत्विग्गण पीते हैं। ऐसा बह 
सौम पर्यतपर - हिमारूयके ऊंचे शिसरपर मिलता है। 


प्रवेतपर सोम 


यह सोम हिमालूय पर्वतफ़ी ऊंधी चोदीपर उगता है| इस 
विषयमें मंश्रोमिं वर्णद इस प्रकार हैँ-- 

१ गिरिजु क्षय दे [ १३१७ ]- पर्वतपर यह सोभ 
अपना घर बनाता है। 

२ दिवः शित्वा: इन्दुः [ १२७७ ]- शुदयोफ्मे झन्मा 
पुआ यह सोम है। दुलोकका भर्व है हिमालयफी ऊंची घोटी । 

३ दिवचः सूर्धा दुषा [१२८८)- घुलोफमें ऊंचे स्पानपर 
यह बल बढानेवाला सोम रहता है । 

४ चृष्ठियावः रुपर्चिदः खुतासः इम्द्वः [ १३२८ ) 
-स्वर्गलोकसे दृष्टि फरनेवाल्े, स्वर्भेो जावनेवाले ये सोमरत 
हैं। सोम पर्वेतपर ऊंचे स्थानपर रहता है। बहांसे दृष्टि होती 
है। वह सोम स्वगंमें रहता है, इसलिए वह स्वर्गफों जानता है 

ये वर्णन सोमलूता हिमालयफे ऊंचे शिखरपर उबती है 
यह वात विसाते है। 

सोगका पत्थरोंसे छूटा जाना 
१ चीते जध्वरे आवधिः सं वसते [ १३१७]- 


(२०८ ) 


यहमें सम पत्थरोंसे कूठा जाता है और बावमें उसका रस 
अंगुलियसि वबाफर निफाला जाता है। 
स अंगुलियां 

ऋत्विजोंकी दस अंगुलियां उस कूटे हुए सोमक्ो वबाकर 
रस निफालती हैं | इस विषयमें वर्णन इस प्रकार है--- 

१२ स्थें दश दरितः मरूज्यन्ते ((२७९]- उस सोमको 
बस अंगुलियां शुद्ध करती हेँ। 

३ एवः वृषा कॉनिक्रदूत्‌ दशमिः जामिसिः यतः 
द्वरोणानि अभि धावति [ १२८३ ]- यहू बल बढानेवाला 
सोम इब्द करता है जौर दस बहिनों अर्थात्‌ अंगुलियोंके 
पारा बबकर फलदारममें जाता हैं । 

३ छवि पंच सखायः स्वयशस अद्विसंहते इन्द्रस्य 
प्रियं कार्य ऊमेयः प्रस्नापयन्ति [ १३३० ]- बसों 
अंगुलियां स्वयं यद्वस्वी तथा पत्थरोंसे छूटे हुए तथा इखकी 
प्रिय और इध्ठ लूगनेवाले सोमको पानीसे नहराती हे । 

४ स्वायुथे मदिन्तमं हार यातवे दक्षक्षिपः हिन्वन्ति 
[ १२७३ ]» उत्तम शस्तोफा उपयोग करनेवाले, आनन्व- 
वायक और हरे रंगके सोप्चकों देबोंके पास लेजानेके लिए 
बरसों अंगुलियां रस निफालतोी है। 

इस प्रकार दर्सों अंगुलियों हारा दवाकर रस निफालनेका 
वर्णन इस अध्यायमें है। ऐसा यह सोमरस भेडके बालोंकी 
छलमनीसे छाना जाता है, उस विषयफा वर्णन अब देसिए--- 


सोम छाना जाता है 


१ अधि सानो अव्ये पविन्रे बृहत्‌ बादूथे [१२५३] 
>अधिफ ऊंचाई पर रखे हुए बालोंकी छलनीसे सोमरस 
अधिक बढ़ता हैं, छाना जाता हूँ। 

२ हरिः एपः देवः देवेश्यः खुतः पवित्रे अर्षति 

.[१२१६४]- यह हरे रंगका खमकनेयाला देयोंके लिए निचोडा 
गया सोचरस छलतीसे छाना जाता है। 

३ एवः अब्या चारेशिः अव्यत [ १२७४ ]- यह 
सोॉमरस भेडके बालोंफी छलनीसे छात्रा जाता हूँ । 

४ चाजी नृभिः हितः अव्यं बार विधावाति [१२८०] 
>यहु बरू बढानेवाला तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस 
भेडके वालोंकी छलनीते नीचेके बर्लनमें गिरता है । 

५ वाजी रक्षोहा सः पव्रमानः अव्ययं चारं विधा- 
चाति [१२९४]- यह बलवान और राक्षत्तोकी मारनेवाला, 
छाता जानेवाफ़ा सोसेरस श्ेंडके बालोंकी छलनीसे छाना 
जाता है। 


सामबेदका खुबोध अज्॒वाद्‌ 


[ उच्तराचिकः 


< हयत॑ हरि वारेण परि पुनन्ति | १३२९ ]- पवित्र 
और हरे रंगका सोम छलनीसे छाना जाता है। 

७ रिश्षु जज्नान इब, देवेभ्यः हारे इन्दुूं सोम 
पवित्र सजान्त [ १३३४ ]- नयें जन्मे हुए वच्चेकों जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हुँ, उसीप्रकार देवोंकों देनेके लिए निचोडा 
गया हरा सोमरस पवित्र " करनेवाली छलनीसे शुद्ध किया 
जाता हैं । 

इसप्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मंत्रोंमें है। भेडके 
वालोंकी छलनी बनाते हे । उस छलनीको एक कलदाके मुंह 
पर रखते हूँ और उस पर दुसरे कलशसे सोमरस उदेंला 
जाता है, तव वह छतकर नीचेके कलझमें टपकता है। उसके 
टपकनेका शब्द होता है। उसके शब्द होनेका वर्णन इस 
प्रकार है--- 

सोम शब्द करता है 

२ बग्वनुं आविप्कृणोति [ १२५९ ]- सोम दाब्द 
प्रफट करता है। 

२ एपः पवमानः धारया कनिऋदत्‌ [ १२६२ |- 
यह छाना जानेवाला सोमरस धाराते शब्द करता है। 

३ हरि। सः पविन्ने कनिक्र॒दत्‌ योनि अभि अर्पति 
(१२९३ ]- वह हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हुआ नीचेके कलशमें जाता है । 

४ अद्विभिः खुप्चाणः: त्य॑ कनिऋदत्‌ अभ्यर्प 
[ १३२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निकाला गया तू शब्द करता 
हुआ नीचेके बतेचमें आ । 

५ पीतय खुतः हरि! एप। कन्दन योते आम 
अर्पत्ति [ १२७८ ]- पीनेके लिए निकाला गया यह सोमरस 
अपने प्रिय कलझमें शब्द करता हुआ जाता है। 

& इन्दु। एपः पवमानः अखिऋदत्‌ | १२८९ ]- 
चमकनेवाला यह शुद्ध होता हुआ सेम्रस दाब्द करता हुआ 
छाबा जाता है । 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है भोर शब्द करता है। 
ऊपरके ब्तनसे नीचेके बर्तनमें यदि कोई द्रव पदार्थे धिराया 
जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही । वही यह शब्द है। 
उसका आलंकारिक वर्णन इसमे हैं । 


सामका चमकना 


सोमरस अन्धेरी जगहमें चमकता हूँ।- चम्रकनेंका गुग 
सोमरसमें और सोमलतामें है। पर्बतपर जहां उगती हैं, 


वृशम अध्याय ] 


वहां पर भी यह चइसकतो हूँ; पर रस अधिक चमकता है। 
इसका वर्णन वेबमेंद्रस् प्रफार है--- 

१ देचः सोसः | १३५४ ]- चमकनेवाला सोस । 

२ हरे। अजिरब्लेचिपः पवमानस्य चन्द्राः जीराः 
अखक्षत [ १३१० ]- हडे रंगफे, सर्वत्र तेज फैलानेवाले, 
शुद्ध होनेवाले सोमरसकी तेजस्वी धारा बहती हैँ । 

३ पवमज्ः हारेः चन्द्र: [ १३११ )- शुद्ध होनेवाला 
सोमरस हरे रंगका तेंत् फंलाता हूँ। 

४ हे पव्मान & रच्मिमिः व्यद्युधि [ १३१२ ]- हे 
सोमरस ! तू लपत्नो किरणोंसे व्याप्त हो। 

५ अरुप: द्रपा [ १३१६]- यह वलवान्‌ सोम 
तेजस्व है। 

इसग्रकार सोमरस चमकता हूँ | सोमलताको क्ूटकर 
उसका रस निकालते है। उसमें पानी मिलाकर छानते हे, 
बावमें उसमें गायका दूध मिलाया जाता है। इस विषयमें 
निल्‍न वर्णन है-- 

गायके दूधमें मिलाना 

£ गोपाः [ १२५३ ]- सोम गायें पालता है। गायके 
बूधमें वह मिलाया जाता है ५ 

२ गाः अभि अखिकदत [ १३१६ ]- गायके पास 
बब्द करता हुआ जाता है। 

हे स्वरा भापः गाः अभि उदाध रन [ १३१७ ] 
“अंगुली, पानी और गाय सोमके पास आतो है। भंगुलियां 
बबाकर रस निकालती हैं, फिर उससें पानी और गापका 
दूघ घ्िलाया जाता है 

इसप्रकार सोममें गायका वुए" मिलाया जाता हैँ । पानो 
और गाये उसके सामने आती है, इसका आर्य है कि उसमें 
पानी और गायका दुघ मिलाया जाता हैं। मंशफे लिए 


पूर्णका उपयोग, बुधके लिए गायका प्रयोग यह वेदोंको 
पद्धति हो है । 


सोम युद्धमें जाता है 

इस आदि देव सोमतरस पीते हूँ। इसकारण उनका उत्साएु 
बढ़ता है। बादसें थे युद्धर्में जाकर शन्नुकी मारते है।यह 
सोमरसका कार्य हूँ, ऐसा वर्णन वेद करता है--- , 

१ पवमानः वेवः अदाभ्य। द्वरांसि आति घावति 
[१२६१ ]- यह शुद्ध होनेंवाला, न दवाया जानेबारा सोस 
बन्रुजँकी कुचलता जाता हैं। 

२७ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका खुबोध अचुवाद्‌ 


. (२०९ ) 


२ पवमान+ एपः रजांसि तिरः, दिव॑ विधावति 
[१२६२ ]- शुद्ध होनेवाला यह सोमरस शात्रुओंकों दूर 
करते हुए चुलोकमें मानों दौडता जाता है। 

३ पएथयः पव्रमानः अस्तृतः रजांसि' तिरः, दिये 
व्यासरत्‌ [ १२६३ ]- यह शुद्ध होनेवाला अपराजित सोम 
श्त्रुमोंकों दूर करता हुआ स्वर्षकी ओर जाता है। 

8 पृषः पुनानः छ्विप: अपध्यन्‌ पचित्रे अधितो- 
शते [ ११८६ ]- यह पवित्र होनेवाला सोम शत्रुओंकों दुर 
करते हुएं पवित्र स्थानपर फूटठा जाता है। 

शत्रुओंकों दूर करनेका भय हुँ, युद्धमें जाना भीर शत्रुओंके 
साथ लडना। यह वीरोंका कार्य है। वीर तोम पीते हूँ, उस 
कारण वे उत्साहित होफर श्ञत्रुओंकोी दूर फरते है। यह 
सोमके उत्साहसे होता है, इसलिए सोम ही यह सब फरता 
है ऐसा वर्णन यहां किया हुँ । 

सोमको पानीमें मिलाना 

१ एप देवः अपः बिगाहते [ १२५० ]- यह विव्य 
सोम पानोमें मिलाया जाता है। 

२ बाजी सिन्धूनां पति! भचन्‌ [ १२७० ]- यह 
बलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है। पानीमें मिलाया 
गया है। 

३ घृता बसानः निर्णिज परियासि [१३१८ ]- 
पामोमें मिलाये जानेंके बाद छलतीमें जाता हे । 

इसप्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता है। 

सोम धन देवा हैं 

१ एपः देवः दाशुपे रत्नानि दघत््‌ [१२५७ ]- 

यह सोद् वाताकों रत्न देता है । 


२ एपः शुरः विश्वानि चार्या सिपासाति [१२५८] 
-यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य घन देता है । 


३ एप: ओजला नृमणा दधानः [ १२७१ ]- यह 
सोम अपने सामय्यंसे घन देता हैं। 


8 न रायि आधावत (१३२८ ]- हे सोमरस ! 
हमें घनके पास पहुंचा 
सोम उत्तम वीये देता है 


१ चाजसातमः स्तोते छुवीय दघत्‌ [ १३१२ ]- 
बछ घठानेवाला पहु सोम स्तुति फरनेधालेको उत्तम वीर्य 
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देता है । सोमरस पीनेसे शरीर उत्तम यलव॒फ्त होता है, 
एस फारण उत्तम सन्‍्तानें होती हैं। 
पवित्र करनेवाली वेदवाणी 

वेबमंत्रोंनें पवमानसुक्तका महत्व हसप्रफार वणित है--- 

श्य्‌ः ऋषिभिः संसृर्त रखे पावमानीः अध्येति, 
सतः स्व पूर्स अक्षाति [१२९८]- जो ऋषियों द्वारा एफनित 
फिए गए पावमानी मंप्रसंग्रहरूपी शान - रसफा अध्ययन 
करता है, वह सब प्रफारफे पवित्र अध् खाता है । 

२ तस्में सरस्वती क्षीरं सर्पिः मधु उद्क डुद्दे 
[१२९९ ]- जो पावमानी संत्रका अध्ययन करता है, उसे 
सरस्वती वृष, घी, गहुद भौर जल देती है । 

३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुद्दुघा [ १३०० ]- 
पवमानसुक्त फल्याण फरनेवाले और उसन अल्न देनेवाले है। 

४ देवैः समाहता। पावमानीः देवीः नः हमे अथो 
अमुँ लोक दचन्तु, जः कामरान्‌ समर्थयन्तु [ १३०१ ]- 
देवों द्वारा पुकत्रित को यई प/वसानी देथी एसें इस लोकमें 
और उस लोफमें उत्तम स्थाव देबे, भीए एमारी सब इच्छा 
पूर्ण करे । 

५ देवाः येन पवित्रेण सदा आत्मान॑ पुनते, तेन 
पावमानीः नः पुनन्तु ( १३०२ ]- देव जिस पतिव्ता 
फरनेके साधनोंसे अपनी पविमता फरते हैं, उन साधनोंसे 
ही पवरमानसुकत हमारी पविश्नता करे । 

६ पावमानीः स्वस्त्यवनीः तामिः नान्दनं गच्छति 
धुष्यान्‌ भश्चान सक्षयाते, अखतत्वें थे गच्छति 
[ १३०३ ]- ये पवसान सूधत कल्पाण फरनेवाले हें, इनकी 
सहायतासे आवतन्द मिलता है, पुष्यफारफ अच् खानेफे छिए 
मिलते है और अमरता प्राप्त होतो है। 

वेबमंभोंके विशेषकर पयमान सुक्तोंके अव्ययनसे मनुष्यकी 
उत्तम उसति होती है। सोनफे गुण यदि सनुष्य अपने अन्दर 
बढाबे तो गयुष्यफ्ी उच्चति होगी। इसफारण पाठक इस पर 
ध्यान दें। ड 
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सुभावित 


१ गोषाः अ्रथमे शुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
ऋाम्‌ [ १२५३ ]« गाय और इन्द्रियॉफा पालन करने- 
वाला, भुवनका विधेद धर्मते पालन दक्वरफे, सन्‍्तान उत्तपन् 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


करके अर्थात्‌ ग्रहस्मधर्मका विशेष रीतिसे पालन करके 
सबसे श्रेष्ठ होता है । 

२ बुषा अद्विः अधिसानों पविश्रे दहत्‌ वादघे 
[१२५३)- बलवान्‌ वह पर्वत्के समान विज्ञाज् होकर, 
स्थान पर रहकर, पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है । 


३ हे देव! नः इश्ये राधसे मत्लि [ १२५४ ]- हे 
देव । हमारी इृष्दसिद्धि और धनकी प्राप्तिके लिए आान*दसे 
सहायता कर । 

8 माहिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ |- उस महा 
बलवानुने उस सहान्‌ कार्यकों किया है । 

५ पवमानः एन्‍्द्रे ओजः अद्घात्‌ू [ १२५५ ]- 
सोमके फारण इन्धरमें सामर्थ्य घढा । 

६ इन्दुः सूर्य ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५]- सोमने 
सुर्यमें प्रकाश स्थापित फिया । 

७ विप्ः अभिष्डुतः एपः देवा दाझ्लुपे रत्नानि 
दधत्‌ [ १२५७ ॥- ब्राह्मणों हारा प्रशंसित यह देव दाव- 
शीलको रत्त देता है । 

८ एवेः शूर। विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्‌ इब 
सियालति [१२५८]- यह शूर सव धनोंकों अपने सामम्पंसे 
भ्राप्त करके उसका उपभोग फरता हैं । 

९ एपः देवः रथर्यति, द्शिस्यति, वग्वनुं भाविष्छ- 
णोति [ १२५९ ]- यहु विद्वात्‌ देव रचमें पैठनेकों इच्छा 
फरता है, लोगोंफी उम्नतिका मार्ग विखाता और उत्तन उप- 
देशके शब्दोंका व्यास्यान करता है । 


१० एपः देवः हरि! ऋतायुतिः विपन्युभिः वाजाय 
बुज्यते [ १२६० ]- यह दुःखोंफा हरण फरवेवाझा ज्ञानी 
वीर सत्यके लिए अपनी सस्पुर्ण आयुकों लपानेवाले तथा 
ह्ितकारफ फर्म फरनेयालोंके हारा, युद्ध्में विजय प्राप्तिके 
लिए त्तें्यार फिया जाता है । 

ऋतायुः ( ऋत-आयु। )- सत्यके लिए, श्रेष्ठ क्मोके 
लिए जिसकी आयु खर्च होती है। विपन्युः ( वि-पन्युः )- 
विश्लेष हितकारी कर्म करमेवाला । हरि;- हुःखोंका हरण 
करनेवाला । देवः- प्रफाशमान्‌, वौर, विजयकी इच्छा 
करनेयाला । सुज्यते- शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया 
जाता है। 

११ अदाभ्यः छरांखि अति चावति [| १२६१ ८ न 
दबाया जानेवाल्य पीर जत्रु पर आक्रमण करने जाता है। 


१५ यवमानः रजांलि तिरः, दिये विधावति 


ददाम अंध्याये ] 


: [ १२६२ ]० शुद्ध होनेवाला मनुष्य रजोगुणकों दुर करके 
स्वर्गंकों जानेके मार्ग पर जरा है। गे 

१४ स्वध्वर:,. अस्दृतः रजांसि तिरः दिव॑व्यास्ट- 
रत्‌ [१२६३]- उत्तम हिसारहित कार्य फरनेवाला, पराजित 
ने॑ होनेबाला, रणोगुणोंकों हर करके स्वर्गके रास्तेसे आगे 
जाता है । 

, १७ पक हरिः प्रत्नेन जन्मना देवेब्यः छुतः पवित्र 
अर्पति [+२६४]- यह दुःख दूर फरनेकी इच्छा फरनेवाला 
जन्मसे ही देवोंके लिए निर्मित हुआ है, इसप्रकार पविभ्रताके 
मार्ग पर जाता है। 

१० एव: शुरः भाशुभिः रथेमिः गउछन्‌, घिया 
याति [ १२६६ ]- यह शूर पुरुष ज्ञीक्षगामी रथोंसे जाकर 
मुद्िपूर्वक उम्नतिके सार्गसे जागे जाता है । 

१६ अमश्ुतातः आशन, बृद्तते देवतातये, पुरू 
घियायते [ ५२९७ ]- जहां अमरदेव रहते है, उस महान्‌ 
यतमें यह प्रुतते फाम करनेकी हण्छा करता है । 

१७ एूषः दविल। अन्तः शुन्ध्यावता पथा विमीयते 
(१२६९ ]- इस हितफारफ साधकफों अन्तर्यामीके शुद् 
होनेके मार्गसे आगे ले जाया जाग है । 

१८ ओजला जुरुणा द्धाचः एुषः #ंगाणि दोशुबत्‌ 
[ १२७१ ]- अपने सामंस्यसे घ्नोको घारण करनेवारूा यह 
_ आपने सींध प्विलाता है । 

१९ वलूनि पिव्दूब! एप! परुषा अति ययिवान्‌, 
शांदेषु अब गठछति [ १२७२ ]- विवास करके रहने- 
वाले दुष्टोंको फष्ट देता हुआ अपनो बवितसे उसके आगे 
जाकर, मारनेफे योग्य उत्त दुब्ठफ़ों फुचछता हुआ चला 
जाता है। 

२० पृषः सदृक्षिणं चार्ज गठछन्‌ [ १२७४ ]- यह 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए जाता है । 

२१ एव; सासुबीदु विक्षु इयेनः न आ सीदति 
[१२७६ ]-. यह मानवीय प्रजाओोंमे, इयेद पक्षीफे समान, 
ऊंचे स्थान पर जाकर येठता है। 

२२ बाजी विश्ववित्त्‌ भनसः पर्तिः तुमिः हितः 
[ १२८० ]- बलवान्‌ बह सर्वत्र और मनका स्वामी होकर 
भनुष्यों द्वारा सन्‍्मानके योग्य स्थानमें रखा जाता है। 

शरे अमत्यः चृत्रह् देववीतम। देवः आधि योनों 
शुभायते [ १२८२ ]- अमर, शत्रुओंको भारनेबाला और 


देवॉको बहुत आनन्द वेनेवाला ऐसा यह देव अपने स्थानमें 
सुशोभित्त होता है । 


सश्मपेदका खुबोध अंदुदोदे 
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४७ छह, सावि खूर्व अशेययस् [ १२८४ ]- यह 
छुलोफमें सूर्यको प्रकाशित रद ४! 

२५ दक्षखाघनः दुषः स्कृजत [ ९२१4७ ]- पंज 
बढानेका साधनरूप यह सुलोंको जीतफर प्राप्स करनेयाजा है। 

२६ गव्युः घिरिण्ययुः सभासित्‌ अस्तृतः अजि- 
फद्व [ १९८९ ]- गाय पालनेधाला, सोना पासमें रसने- 
बाला, एकदम सब शबुओंछों जोतनेयाल्ा, अपराजित भ्ीर 
शब्द करता है । 

२७ देवावीः अधघर्शसद्दा अद्ाभ्यः शुष्मी एव: 
अर्धति [ १२९१ ]- वेवोफा रक्षक, पापियोफा संहारफ़, न 
दवाया जानेवाला यह यजवान्‌ आगे जाता है। ' 

२८ दुषा रक्षांसि विशन्नन अबति [(१२९२]- पल- 
वाला यह राक्षत्रोंफी मारता प्रुआ भागे जाता है । 

२९ उच्हा चुषा वरिवोवित्‌ अ-दाभ्यः, बाज इृथ, 
अखरत्‌ [१२९६]- शत्रुफो मारनेयाला बलपघान्‌ पीर, धन 
देवेवाला तथा फिसोसे न उबनेयाला हौफर घोडेफ़े समान 
आगे जाता है । 


३० यः ऋषिभिः खंभ््॒ रखे अध्योति, सरस्वती 
तस्मे क्षीरं सर्पिः मधु उद॒कक दुद्दे (१२९९]- पो धषियों 
हारा इकद्ठे किए हुए झानका अध्ययन क्षरता है उसे 
सरस्वती वृूध, थी, शहद और जलू देती है। 

३१ ऋषिमिः संभ्ृतः रखः आएणेणु अस्त छित॑ 
( १३०० ]- ऋषियों द्वारा इफ्द! क्षिया गया यह शानरस 
ब्राह्मणों अमृतके रूपनें।स्थित है । 

३२ देवेः खमाहताः पादमायीः देवीः नः इमं अथो 
अम्लु लछोके द्चन्तु, नः कामान्‌ समर्थयन्तु [$३०१]- 
देवोकि ारा सम्पादित, ये प्रि्रता करनेवाली देवियां हमें इस 
और उस लोकमें सुख देवें और हमारी क्ामनायें पूर्ण करें । 


हेई देवाः येत पविचरेण आंत्माने पुनते, तेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देवगण जिस पविश्न करनेके साधनसे 
अपनेको पदित्र करते हूँ, उन साधनोंसि ये हमें पत्रित्र करें| 

३४ पावमानीः स्वस्त्ययनी!, तामि। नान्‍्दन 
गच्छांते, पुण्याव्‌ सक्षाय्‌ सक्षणति, अम्तृतत्वे गछ्छति 
[ १३०३ ]- पयिश्रता फरनेवाली और फझल्याण करनेवाली 
ये ऋतचायें हैँ । इनसे आनन्द प्राप्त होता है, पवित्र मन्न 
खानेको मिलता है तया अमृतत्वकों प्राप्ति होती है। 


३५ स्वाहुर्त चित्रमानु नमसा श्गन्म [ १३०४ ]- 
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जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाइसे युक्त अग्निफे 
पास नमस्कार करते हुए हम जावें। 

३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साह्ान्‌ अदन्निः दमें 
आरुतवे [१३०५]- अपने महान्‌ प्रभावसे सब पापोंको दूर 
करनेवाले भग्निकी यज्ञश्ञालामें स्तुति की जातो है। 

३७ से नः दुरितात्‌ अवचात रक्षिषत्‌ [३०५]- 
बह हमारी पापोंसे और निल्दत फर्मोस्े रक्षा करता है | 

३८ दे अगले! त्वे चसु खुषणनानि सन्‍्तु [१३०६]- 
हे अग्ने ! तेरे पासके घन हमारे द्वारा स्वीकार करने 
योग्य हों । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित कर । 

४० इन्द्र; भोजसा मद्दान्‌ [ १३०७ ]- इन्द्र अपने 
तेजसे महान्‌ है । 

४१ आयुधा जामे ब्रुवत [ १३०८ ]- शस्त्र अब 
निरुपयोगी हो गए, ऐसा लोग फहने लगे । 

४२ चाजलातमः खुबीय दुधव्‌ रहिममिः व्यदयु- 
हि [१३१२]- बल बढानेवाला तू उत्तम वीर्य घारण फरके 
अपने तेजसे सब जगको व्याप्त कर दे । 

४३ यश नर्यः [ १३१३ ]- णो सब मनुष्योंका हित 
करनेवाला है। 

४४ दृध। हरिः, राजा शव, द्रुमः [ १३१६ ]- रह 
बल बढानेवाला तथा दुःखोंका हरण फरनेबाला, राजाके 
समान, वर्शनीय है । 

४५ ढुरिता अपलेघन नः सड [१३१८]- पापोंको 
दूर करके हमें सुखी कर। 

४६ बसूनि ओजला जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
[ १३१९ ]- धन अपने सामय्यंसे उत्पन्न फरके उसफा ठीक 
भाग हम लेते है । 

४७ इन्द्रस्य रातयः भद्रा$ [ १३२० ]- इच्द्रके दान 
कल्पाणकारी हूँ । 

४८ यः मनः चोदयतू [१३२०]- जो मनोंको उत्तम 
प्रेरणा देता है । 

४९ विघतः काम न रोषति [१६२०)- उपासककी 
इच्छा वह नष्ठ नहीं फरता | 

५० दे इन्द्र ! यतः मयामहे ततः नः अभय रूचि 
( १३२१ ै]- है इन्द्र ! जहांसे हमें भय उत्पन्न हो, वहांसे 
हमें भयरहित कर । 


सामवेद्का सुबोध अंजुवाद 


( उत्तराचक; 


५१ हे मघवन्‌ ! नः तव ऊतये शग्धि, द्वेषः जाहि, 
मुधः वि [+३२१]- हे धतवान्‌ इच्र ! हमें अपने रक्षणेसि 
सुरक्षित कर, ढेंष करनेवालोंका पराभव कर, दातश्रुओंकों 
दूर कर । है 

७२ हे राघसः पते ! त्व॑ं महः' राधलः क्षयस्य 
विधर्ता अखि [ १३२२ ]- है धनपते !* तु महान्‌ घनोकि 
स्थानोंको घारण फरनेवाला है। | 

"३ त्वे मदिन्तमः सन्नाजित अस्ठृत: [ १३२४ ३- 
तू भानन्व देनेवाला सब दात्रुओंको एक सक्षथ जीतनेवाला 
और अपराजित है | 

५४ चुमन्च शुष्मं आभर [| १३२५ ]- तेजस्वी बल 
हमें भरपूर दे । ह 

५५ भद्दे दक्षाय धनाय पचस्व [ १३३२ ]- शत्रुको 
हरानेधाके बलके लिए और धनके लिए शुद्ध हो । 

बा न गये शे [ १३३७ ]- हमारी गाधोंका कल्याण 
होदे । 

५७ पिप्युषीं इषं धुक्षरुव [ १३३७ ]- पोषण करने- 
वाले अन्न दे। 

५८ युवा इन्द्रः येषां सखा, अयुद्धः इत्‌ युधा 
बुर्त सत्वभिः शूरः आजति- | १३४० ]- तदण इस 
जिनका मित्र है, थे वीर युद्धकी इच्छा न होते हुए भो अनेक 
योद्धाओंसे युवत शत्रुको अपने बलोंसे शूरवीर होकर दूर 
करते हूँ । 

५९ दाशुपे मर्ताय चछु विदयते [१३४१ ]- बाव 
देनेवाले मनुष्यकों वह इन्द्र घन देता हैँ । 

६० अ-पभ्रतिष्कुतः इन्द्र: ईशानः [१३४१]- जिसका 
पराभव वहीं होता ऐसा इन्र सबका ईश्वर है। 

६१ यथः आविवासते, तत्‌ उप्र शवः इन्द्रः आ 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता है, इख्ध उसे उग्र 
बल देता हैं । 

६२ इन्द्रः अराधलं मत, पदा छुम्पं इब, स्फुरत 
[१३४३ ]- इन्द्र दान न देनेबाले समनुष्यकों, जैसे पेरसे 
फूलको कुचलते हैं, उसोप्रकार नेष्ट कर देता है । 


जन जि 


उपमसा 
१ पर्णवीः इच [ १२५६ ]- पक्षोके समान ( एुपर 
देवः द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) यह सोम बतंनमें वेगसे 
मिरता है। 


दृशम अध्याय ] सामबेदक सढोघ अजुवांद (२१३ ) 


२ हरि: वाजाय झुज्यते ; १२६५ ]- जिसप्रकार १० अत्य। न [?३१८ ,- घोडेके समान ( वार्ज 
घोड़ेंको युद्धमें जानेके लिए सजाते है, उस्तोप्रकार ( पृष: अभ्यपोते ) युद्धम॑ जाता हैं। की 
- प माने विपन्युभिः स्ुज्यते ) यह सोम यज्ञ करनेवालोके.. १९ शआयन्तः खूथ इव [१३१९ ]- किरणें जिस- 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रकार सुर्यके आभ्यरे रहती हैं,, उसीप्रकार ( विभ्या इस्‌ 

३ यूथ्यः बृषा शिशीते [१२७ ![- जिसप्रकारझुणओें. ईन्द्रस्प भक्षत ) सब बच इन्द्रके आश्रयसे रहते है । 
बेल अपने सींग हिलाता है, उसीप्रकार ( एथः अंगाणि-.. १२ भार्ग न प्रातेदीधिमः। १३१९ |« पिताके घनका 
दोशुचत्‌ ) यह सोम अपने सींग हिलाता. है। . भाग जिसभ्रकार भाईके वांटमेंसे मिलता है. उसीशफार हमें 

रह ै 22 घनका भाग ॒मि |. 

इयेनः ले ॥ १९६ 3 मल सु जनि यह लोभ ( झा १३ अदबः ने [ १३३२ ]- घोड़ेके समान ( निकतः 
सौदाति ) आकर बंठतः है। ड़ ५ 

डे गेषित॑ हे वाजी ) धोकर शुद्ध किया गया यह वलवान्‌ सीम है। 

७ योषितं मच्छन जररः तन [ १२७६ ]- स्त्रीके पास ८ 


५ के ४ शिशं जज्ञान [ १३३४ ]- नये बच्चेफो जैसे साफ 
जसे उसका जार जाता है,उसीप्रकार (पएपः मानुषीषुविश्षु ) के हे 5 हद 80224: ६ 
यह सोम मसनुष्यो्में जाकर बेठता है, 


घोड़े | उलनीपर शुद्ध करते है । 

६ बाज इव [१२९६)- घोडेके समान (सः सोमः ) २५ बत्सं शिश्वरीः इव [ १६३३६ ]- बश्चेप्तो मिस- 
यह सोम कलझमें बेगसे जाता है! - प्रकार माता बढ़ाती है, उसीप्रकार (तं॑ ना गिरः से 
, ५ चुष्टिमान्‌ पर्जन्यः हब [१३०७]- वृष्टि करनेवाले चर्घन्तु ) उस सोमका वर्णन हमारी स्तुति करती है। 
मेघके समान ( तेजला मद्दान्‌ ) प्रह सोम तेजसे महानू.. १६ पदा क्षुस्पं इव [ १३४३ ]- पांवसे झेसे फूछफो 


बीलता है । ' रांबते है उसोप्रकार ( अ-राघसं मर्ते स्फुरतू ) पान न 
< राजा इव दर॒मः [ १३१६ ॥- राजाके सम्तन देखने-. देनेवाले मनुष्यका इन्द्र नाश करता हैँ। 
वाल” यह ( सोमः ) सोम है। १७ दंश एव [ १३४४ ]- वांसफो जैसे ऊपर फरते 
९ इयेनः न [ १३१६ ]- बाजपक्षोकें समान ( घुत- है, उसीभ्रकार / अह्माणः त्वा उद्येमिरे ) ब्राह्मण छुछ 
बनते योनि आरादत्‌ ) पानीके कलशैमें जाता है।.. इस्दरफो श्रेष्ठ कहकर उन्नत करते है, तेरा यज्ञ बढ़ाते हूँ। 
रण. 70000 :--- 


दशगाष्यायान्तगत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रसंख्या ऋण्वेदस्थानं ऋषिः देवता छ्न्दः 
(१) 

११५३ ९॥९७४० पराशरः शाकत्यः पवमानः सोम: न्रिष्दुप्‌ 
११७५३ ९९७४२ पराशरः शाकत्यः हि के 
रेश्ष५ ९९७४ १ पराशरः शाक्त्यः के हे 
१२५३ ९३१ शुनश्शप आजीगतिः सः देवरात्त: 

हे कृत्रिमो वेश्वामिश्रः | मायत्री 
११७५७ ९१३६ शुनशेप आजीगतिः सः देवरातः 

कुत्रिमों देश्वासित्रः के का 

११५८ ९॥३॥४ शुन/शेप आजीगतिः सः वेयरातः 


कृत्रिमों बेब्वासिलः हि ग 


( ११४ ) 
मेंग्रसंध्या 
११५६९ 
११६७ 
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१९६५ 


१९६९ 
११९७ 
११६८ 
१९६९ 
१९७० 
२९७१ 
१२७९ 
११७४ 
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कऋग्वेदस्थार 


द रशाप 
दरेरे 
९।३९ 
९१४७ 
५। ९८ 
९११४९ 
९६११११० 


९४१५१ 
९॥६१५॥९ 
९१५७ 
दाश्णारे 
कश्पाप 
९॥१५॥8 
९११५६ 
दाश्पा८ 


९।३६८।१ 
रारेट।३ 
९३८।४ 
९। २८४५ 
९॥२८।३ 
९॥३६८।९ 
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१॥१८।२ 
९२८३ 
९॥९८।8४ 


सांमघेदकां सुबोध अंजुवादे 


ऋषिः 
शुतःदोप आजीगतिः सः देवरात: 
कुत्रिमों बंबवासित्रः 
शुनःशेप आजीगर्ति: सः देवरातः 
कृत्रिमों वेश्वामित्र: 


शनःशेष आजीगरतिः सः बेवरातः 


कत्रिमो वेदवामित्र: 
शुन/शेप आजीगतिः सः वेवरातः 
कुृत्रिमों बेदबासित्रः 
शुनःशेप आजीयतिः सः वेवरातः 
कृत्रिमों वेशवामित्र: 


शुनःशेप आजीगरतिः सः देवरातः 


कृत्रिमों वेश्वासिनरः है 
शुनःदप आजीगतिः सः देवरातः 

कुत्रिसों वेदवामित्रः 

(२) 

असितः काश्यपों देवलों वा 
असितः काश्यपों देवलो वा 
असितः काइयपो देवल़ों वा 
असितः काइ्यपो देवलों वा 
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असितः काइयपो देवलों वा 
असितः काइ्यपो देवछ़ों वा 
असित: काइयपो वेयलो वा 


(३) 


राहुगण आंगिरसः 
राहुगण आंगिरसः 
राहुगण आंगिरसः 
राहुगण-मांगिरसः 
राहुगण आंगिरसः 
राहुगण आंगिरस: 
(8४) 
प्रियमेण आंगिरसः 
व्रियमेष आंगिरस: 
प्रियनेध आंगिरसः 
प्रियमेष आंगिरसः 
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व्शम अध्याय ] 


९१२७५ [ प्रचमः पावः ] नुमेष मांगिरसः 
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(९) 


शर्त बेखानसः पयमानः 


शर्त बंखानसः 
शर्त बेखानसः 


सोभः 


(२१६ ) 


मंत्रस्ंत्या 


श्१्ृ५ 
"३१६ 
१३१७ 
१३१८ 


१३१९ 


१३१०७ 
१३१९४ 
१३१९ 


१११३ 
११९४ 
११२१ 
१११६ 
१११७ 
र३९८ 
१११३९ 
११३० 
१११६१ 
2३१११ 
११९३ 
४३१४ 
२११५ 
१३१६ 
१३१७ 


१५३८ 
१३१६९ 
१३४० 
१३१४१ 
११8९ 
११४३ 
१२४७ 
१३४५ 
२१३४६ 


फऋष्येदस्थार्न 


९रश्णजरे 
९८२९२ 
बा८१९॥३ 
१८९९ 


<।॥९९।२ 


८९९७ 
८१११३ 
44१॥१४ 


१६७॥१ 
९।३९७॥९ 
९६७३ 
९॥१०६॥७ 
९।१०६।८ 
११०१९ 
९९८७ / 
९३८६ 
१९॥९८॥१० 
९११०९।१० 
९|१०९।११ 
९॥१०९।११ 
९६११३ 
९॥६११७ 
९॥६१॥१५ 


<॥8/4९ 
<॥8५॥९१ 
<।॥8५३ 
श&८8७ 
१८४॥९ 
शटछ८ 
११०१ 
१।१०।९ 
१११७॥३ 


सामवद॒का सुबोध »चुवाद 


ऋषिः 
सप्त्वेयः 
वसुर्भारद्ाजः 
वसुर्भारदहाजः 
वसुर्भा रद्रज:ः 


( २०) 


नमेघ आरि ररूए 


नृमेघ आंगिस्सः 
भर्ग प्रागावः 
भें! प्रागाथः 


(११ - 


भरद्वाजों तूहंस्पत्यः 
भरद्वाजों बाहुस्‍पत्य; 
भरद्वाजों' वाहँसस्‍्पत्य: 
मनुराष्तवः 
मनुरोध्सवः 
सनुराष्सव*» 


अम्बरीधों वरर्धागिरः ऋजिदवा * 
अम्वरीधो वार्षागिरः ऋणिइ*। भा 


प्रद्र जभ्च ,, 


देवता 
>पंवसार: सोमः 


 पण्सानः सोम 


अम्बरीधों वार्षागिरः ऋजिदववा-' !रप्ठाजइ्च ,, 


अग्नय्ये धिष्ण्या ऐश्वरा: 
अग्नयो घिष्ण्य" उेदबराः 
अस्नयो घिण्ण्या ऐदवर 


अमहीयुरांगिरस: 53 


अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांग्ठिसः 


भ्रिश्योकः काण्वः 
ब्रिशोकः फाण्यः 
ब्रिशोकः फाण्य: 
गोंतमों राहुगणः 
गोतमो राहुगरणः 
गोतमों राहुगणः 
सधुच्छन्दा वेश्वासित्रः 
सधुच्छत्दा वेदवाभित्रः 
मधुच्छन्वा वेधतामित्रः 


< खा ० ५-बबागहु 2. 


( उतराखिकः 


छ्त्वः 
दिपवा विराद 
जगतो 

५ 


जे 


प्रगाथः ( बहती 
सतो बुहुती ) 


गायत्री 
(१ 
के 
उष्णिक्‌ 
7 
५ 
अनुष्दुप्‌ 
११५ 
हि हु 
हिपदा विराट 
५ 


१ 
गायत्री 


एकाद्श अध्याय ] खसामबेदका खुबोध अज्ुवाद (२१७ ) 
आय एकादशोडबध्यायः ॥ 
ननाज्श्त-कृआऊआ- 


अथ पष्ठप्रपाठके प्रथमोषथ! ॥ ६॥ 
ः [१] 

( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वरसिष्ठों मेत्रावदणि:; ३ प्रगायः काण्व:; ४ पराशरः शाकत्यः, ५ प्रगायो घौरः 
काण्व:; ६ मेध्यातियि: काण्व:; ७ व्यरणस्त्रेवृष्णः, असदस्यु: पौरकृत्स्य; ८ अग्नयों धिष्ण्या ऐश्वराः; ९ हिरण्यस्तुप 
आंगिरतः; १० सार्पराज्ञी ॥ १ भाप्रीसुक्‍तं७ ( १ इष्मः समिद्धोउग्निवां, २ तनूनपात्‌, ३े नराद्ंस;, ४ इछः )। २ 
आदित्य; ३, ५-६ देख:, ४, ७-०९ पवमानः सोसः; १० अग्तिः; ११ आत्मा, सूर्यो वा। १-३, ११ गायत्री; 

४ त्रिष्टूप६ ५-६ प्रगाथः७ ( विषमा बृहती, समा सत्तोबहुती )। पिपीलिकमष्या अनुष्दूप॥ ८ द्विपवा 
विराद; ९ जयतोी; १० विराद ॥ 


5 हि 


हविष्म | होते। पावक यदि व ॥१॥ ( %ऋ. ११३।१ ) 
3 %79 
। अबा कृणुद्यतय ॥२॥ ( ऋ. १।१३॥२ ) 


3 9१9२ 3%9 


१३४७ सुपमिद्धो न आ वह्द देवाश अ 
१३४८ मधुमन्त तनूनपायज्ञ देवेषु न 


२७४ १ २३२ 8३33२ 39 १२ 
१३१४९ नराशश्समिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये | मधुजिहर हविष्कृतम्‌ ॥ रे ॥ ( ऋ. !।१३॥३ ) 
१६8 8 १9३३ 9१२ ३॥ २७8%9 २४७ रे 3 १ 


१३५० अग्रे सुखतमे “थे देवार इंडित आ वह । असि द्वोता मलुद्दितत। ॥ ४ ॥ १ (रा) ॥ 
[ धा० १८ | उ० नास्ति । स्व० २ ]( ऋ. ११३॥४ ) 
[१] प्रथमः खण्ड: । 

[ ११४७ ] हे भग्ने ! ( सु समिद्धः ) अच्छी तरह भ्रज्वलित होकर ( नः हविष्मते ) हमारी हृविकों अपने पास 
रखनेवाले यजमानके लिए ( देवान्‌ आ वह ) देवॉको बुलाकर छा। हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाले तथा पवित्रता 
फरनेवाले अरने ! ( यक्षि चव ) उन देवताओंकों लक्ष्य फरके यज्ञ कर ॥ १ ॥ 

[ १३४८ ] हे ( के ) दूरदर्शी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला तु ( अद्य ) बाज ( ऊतये ) 
हमारे संरक्षणके लिए ( नः मधुमन्त यज्ञ ) हमारी अत्यन्त मीठी हिको ( देवेषु रूणुद्दि ) देवोंको ओर पहुंचा ॥ २॥ 

[ १३४९ | ( इह अस्मिन्‌ यश्ञे ) यहां इस यज्ञ्में ( प्रिय मछु-जिद्हं ) प्रिय और मीठा बोलनेवाले ( हविष्कृते 
लराइंसं ) हविको देवॉकी ओर पहुंचानेवाल़े और मनुष्य जिसकी स्तुति करते हे, ऐसे उस अग्निको ( उप छये ) में 
बुलाता हूँ। ॥ ३ ॥ 

१ मधुजिव्हः-- मौठा भाषण करनेवाला । 

२ प्रियः-- प्रिय बाचरण करनेवाला | 

हे नराशंस+-- मनुष्य जिसकी प्रद्वंसा करते हूँ । 

४ हविष्कृतू--- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाझा । 

[ १३७० ] हे ( अपने ) भग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसित हुआ हुआ तू ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त ुल देनेवाले रचसे 

( देवान्‌ आ वह ) देवोंको लेकर भा । ( मनुः-हिता ) मनुष्यों - पजसानों -हारा स्थापित किया गया ( होता असि ) 
तु देवोंफों बुलाकर लानेबाला है॥ ४ ॥ 

१ खुख-तमा रशः-- अत्यन्त सुख देनेघाला रथ ॥ 

रेट [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


अिनननन ह + वन बन + -+ जे  ह जजकसकमक १2० बगल 


(४१८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२३श्ड 8 २७३७१ २ 39 २७9७२ 39२ 3 $ 
[3 रे 


श्र 
१३५१ यदद्य सर उद्तिड्नागा मित्रों अयंमा | सुवाति सविता भग। ॥| १॥ ( के. ७६६।॥४ ) 


१२3 रेड 3 9१ डे 


$ ३ 9.2 २ 
१३५२ सुग्रावीरस्तु स क्षय: प्र नु यामन्त्सदानव; | ये नो अश्हो5तिपिग्रति ॥ २ ॥ 
( ऋ ७|६६॥५ ) 
3 १: |  । २ 38२३3 २ 
१३५३ उत स्वराजी अदितिरदब्धय रत ये | मदह्दो राजान इंशते ॥ ३ ।॥| २ (खि)॥ 
(धा० ११ । उ० २। स्‍््र० ३] ( ऋ ७६६।६ ) 


बघि० 


"। 3 3 

१३५४ उ त्वा मदन्तु सीमा। कृणुष्व राधों अद्विव। । अब त्क्षद्धिपों जहि ॥१॥ (कर. ८६9 / 
3७२ ०0७१२४७२३ चर ले हर ५ 

१३५५ पदा पणीनराधसां नि बाधरव महार आसे | न हि त्वा कश्वन प्रति ॥ १ ॥ 


श ( ऋ., ८६४॥२ ) 
5 5 कह ३ 
१३५६ स्वमीक्षिपे सुतानामिन्द्र त्वमस॒तानाम्‌ | त्वर राज जनानाम्‌ ॥ ३॥ हे (5 )॥ 


[धा० १३ उ० २ | स्त्र० ३ | ( ऋ. ८।६४।३ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १३॥ 


[११०१ ] ( यत्‌ ) उन घनोंको ( अदय सूरे उद्ति ) आज सूर्यके उदय होनेके बाद सबेरे ( अनागाः ) निष्पाप 
( मित्र; अयेमा भगः सविता ) मित्र, अर्यमा, भग और सविता देव ( खुबाति ) हमारी ओर प्रेरित करें॥ १॥ 
१ मिनत्र+-- सिन्रके समान आचरण करनेवाला। 
२ अये-मा-- श्रेष्ठ पुरुषका निर्णय करवेवाला 
३ भगः- भाग्यवान्‌ । 
४ सविता-- ( सर्वेस्य प्रसविता ) सब जगतुको उत्पन्न करनेवाला - सूर्य । 


[१३५२ ] ( खु-दानचः ) है उत्तम दान देनेवाले देवो ! ( ध सु यामन्‌ ) तुम्हारे आगसनके बाद ( सः क्षयः ) 
बुम्हारा यज्ञ्में होनेवाला निवास ( खु-प्र-अवीः अरुतु ) हमारा अच्छी तरह रक्षण करनेवाला होवे। ( ये नः अंद 
आंते पिप्रति ) जो तुप्त हमें पापसे दूर करते हो ॥ २ ॥ 

[११५३ |] ( उत ये ) और जो देव तया ( अदिति: ) देयोंकी साता अविति हैं, ये सब ( अ-दृग्धस्य अतस्य 
स्वराजः ) न दवाये जानेवाले व्रतके राजा हैँ, वे ( महंः राजानः ) वे महान्‌ राजा हूँ, भोर ( इंशते ) सब पर शासन 
फरनेंवाले है ॥ ३ ॥ 

[११०४ ] है इख्र ! ( सोमा$ त्वा ) सोमरस तुझे ( उत्‌ मद्न्तु ) उत्तम आनन्द वेवें। हे ( अद्वि-वः ) वष्ण- 
धारी इस्र ! ( राघः रूणुष्व ) हमें ऐश्वर्य वें ओर .( ब्रह्म-द्विपः अयजहि ) ज्ञानसे हेष करनेवालोको हरा ॥ १॥ 

[ १३०५ ] हे इस ! तु ( महान्‌ असि ) वडा हुँ) ( त्वा आति कदंचन न दि ) तेरे समान पूस्तरा कोई भी 
नहीं है, ( अ-रायलः पणीन्‌ ) दान न बेनेवाले लोभी छोगोंको तु ( पदा लि वाघरूत्र ) पैरेसि कुचल डाल ॥ २॥ 


[ १३५६ ] है | इन्द्र ) इच्र ! ( रवे सुतानां ) तु रस निफाले गए और ( वे अख़तानां ) रस न॑ निकाले गए 
सोमोंका ( ईशथिये ) स्वामी है। ( त्व॑ जनानां राजा ) तु लोगोंका भी राजा है ॥ ३ ॥ 


# यहां पहला खण्ड समाप्त डुआ ॥ 


एकांददा अध्याय ] सामवेदका सुबोध धल्ुपांद्‌ (११६ ) 


[२] 
है| २ रु | है पु न ६. 4 
१३५७ आ जागुविर्षित्र ऋत मतीनार सोसः पुनानों असदचसूषु | 
॥ ३३३७3 9१ २०३ र प १३ ड़ १२ 39 ईे 
सपन्ति ये मिथुनासों निकामा अध्वयेवी रथिरास। सुदस्ता। ॥ १ ॥ ५ %.९।६७३७ ) 


१ २३ २ेड 3 २३ $ २ 3 १? श्र 3 १२७9७ $ ब्र 
कप 


१३१५८ से पुनान उप पूरे दधान ओमे अग्रा रोदसी वी प आबः । 


39 २ 3 १9२ 89२ गे 32२3 १9 श्र 


० औ 2 


रे 
५ 


् हर ड 'ब 3२३ : ५ 
प्रिया चिधस्य [अ्रयसास ऊते सदा घन कारणे न प्र यश्सत्‌ ॥ २॥। ( ऋ. ९५७३८ ) 
है कर्क ह शव 373२3 4 39 ६-] 

चिता वचन; पुम्ान; 

8 १३२ 39२ 3 


्र 
१३५९ स व सोमो मीढ्वा< आमे नो ज्योतिषावित । 
१३ ्प २ ह- | ने जे? कम हे 
यत्र न) पूर्व पितरः पदल्ना स्वर्विदों अभि गा अद्विमिष्णन्‌ || ३॥ ४ (ते)॥ 
[ धा० १९ । उ० १ । स्व० ८ | ( ऋ. ९॥९७।३९ ) 
है दे 3%7 के २९ 3 $ के चले है 4 
१३६० मा चिदन्याद्धि शश्सत सखायो मा रिपण्यत । 


२७१ ३ 3 १7२४३ 3 २ 833 श्र्3 १३१३ 


इन्द्रमित्स्तोता वृषण< सचा सुते झुहुरुक्था च शरसत ॥ १॥ (ऋ- ८११ ) 


6 


[३] द्वितीय: खण्ड! | . 
[११५७ ] ( जञागृविः ) जाग्रत रहनेवाला ( ऋते मतीर्ना विप्रः; ) सच्ची स्तृतियोंका ज्ञाता ( सोम+ ) सोम 
( पुनातः ) छतकर ( चमूषु आलद॒त्‌ ) कलदमें बंठता हैं । ( मिथुनालः ) एकन्र रहनेवाले ( निकामाः ) इष्ड- 
कामना करनेवाले ( रधिरासः सहस्ताः ) यज्ञ करनेयाल़े और उत्तम हाथवाले ( अध्यर्यवः ) अध्ययुं ( थे सपन्ति ) 
जिसे स्पर्श करते हैं, ऐसा यह सोम है॥ १ ॥ 


[ १३५८ ] ( पुनानः द्धानः से ) पवित्र होनेवाला, यज्षकमोंको सिद्ध करनेवाला यहू सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति ] ) इंच्के पास जाता हैँ। ( उसे रोदसी ) दोनों हो दु ओर पृथिवोको ( आ अप्राः ) यह भर देंता है। 
([ सोमः ] आवः ) यह सोम तेजसे हमें आच्छादित करता है ।( प्रियाः ) प्रिय पदार्थ देनेवाली ( यस्य सतः ) जिसके 
रसको ( स्रियलाल:ः ) अत्यन्त प्रिय धारा (ऊत्ती ) हमारा संरक्षण करती हूँ और ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेफो 
लेसे धन मिलता है, उसीप्रकार ( घन प्र यंसत्‌ ) घन हमें देती है ॥ २॥ 


[१२५९ | ( चर्चिता ) संवर्धन करनेवाला ( वर्धनः ) तथा स्वयं भी बढनेवाला ( पूयमानः ) छाता जानेवाला 
और ( मौद्वान्‌ ) कामनाओंकों पूर्ण करनेवाला ( सः सोम ) चह सोम ( नः ज्योतिषा अति आवित्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे। ( पदक्षा) स्वर्विंदः ) पदोंका अर्य जाननेवाले, आस्मज्ञानो ( त्ञः पूर्व पितरः ) हमारे पुर्वकालके 
पितर ( गा; ) यायोंको ( यत्र आदर अमि इष्णन्‌ ) पर्वतके पास ले जानेक्ी इच्छा करते ये ॥ हे ॥ 

जहां सोमलता होती थी, वहां थे गायें छे जाते थे । 


[ १३६० | है ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इस्त्रके स्तोत्रके सिठाय दूसरे स्तोत्र मतत 
बोलो और ( भा रिषण्यत ) दूसरेके स्तोत्र बोलकर व्यर्थ ही अपनी शक्ति क्षोण मत करो । ( खुते ) सोमरस निकालनेके 
बाद ( तृषणं इन्द्रं इत्‌ ) बलवान इन्त्रकी ही ( सा स्तोत ) एक जगह बैठकर स्तुति करो । ( उकथा च मुह शंसत ) 
इन्द्रके स्तोत्र बारबार कहो ॥ १॥ 

त्ै 


कै 


(१२०) सामवेदका खुबोंध अजुवांद_.* [ उत्तराखिकः 
हक | ही ५ 8१ २०३ रे७ १ श्र 3 $ हे 
१३६१ अवक्रक्षिण वृषभ यथा जुब गां न चवणीसहप्‌ । 
39२ 39 दर डर कि 
विद्वेपण€ संवननधुभयह्ूरं म<हिष्ठत्रु मयाविनस्‌ ॥२॥ ५ (यी)॥ 


[ घा+ (७ । उ० नारिति | स्व० ४ ]( ऋ ८।॥९ ) 
+श श्र + बी आ र्‌ डे ट् 
१३६२ उठ त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
ह- | ३ 54 
सत्राजितो घनसा अधितोतयों वाजयन्ता रथा इत ॥ १॥ (छ. ८११९५) 


१9२ 3 १9२७9 १ +< 3 २३४२ ३१३ 


१३६३ कण्वा इव भूगव) सयां इवे विश्वमिद्धीवमाशत । 


२३3 १२ 39१२ 3१9३२ 383%9३ 


इन्द्र स्तोमेमिमदयन्त आयवब॥; प्रियमेघासों अस्वरन्‌ ॥4२॥ ६ (छा) ॥ 
[ धा० १४ | उ० नास्ति | स्व० २ ] ( ऋ, ८।३।१६ ) 
२७ १ २३ 8 १२ न्‍ कु 2 39१३ 3२839 २ 
१३६६४ पयूं पु प्र धन चाजसातये परे चुत्राणि सक्षणि। । द्विपस्तरध्या ऋणया ने इससे ॥१॥ 
( ऋ, ९॥!१०।१ ) 
१२ 308 २३ 3 १३७२ २.३3 *२ २३ १२९ शेर 3 99 ३ 
१३६५ अजाीजनों दि पवमान पूर्य [विधार शदमना पय। | गोजीरया रश्हमाणः) परन्ध्या ॥२॥ 
( ऋ, ९११०३ ) 


नलनन 


[११६१ ] ( बुषर्भ यथा अवक्रक्षिणं ) बेलके समान झन्रुओंसे दकफर लेनेवाल़े (गां न जुर्ये ) बैलके समान 
दषीत्रता करके ( चषणीलहं ) शत्रओंको हरानेवाले ( विद्वेषणं ) शत्रुओंसे हेष करनेवाले ( संवभन ) उप्यतकोंके दारा 
सेवा करने योग्य ( अभयं-करं मंहिए्ठ ) निर्भय करनेवाले, महान्‌ तथा ( उभयाविन ) दोनों प्रकारके ऐदवर्य देनेवाले 
इसकी स्तुति करो ॥ २॥ 


[ १३६८ ] ( त्ये मधुमप्तमाः ) थे जत्यन्त मोठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्तोत्र ( उत्‌ ईरते ) कहे जाते 
हैं। (सन्नाजितः ) बहुतसे शन्रुओंको एक साथ जीतनेवाले (घनसा ) घन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतयः ) न॑ नष्ड 
होनेवाले रक्षाके साधनोंसे युक्त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथाः इच ) युद्धमें जानेवाले रथके समान, कहे जाते हैं ॥ १ ॥ 


[ १३६३ ] ( कण्वाः इच ) फण्वके समान ( भ्रुगचः ) भूगुओंने ( घीत॑ विश्व इत्‌ ) ध्यान किए गए और.-सर्वत्र 
रहनेवाले इच्धकों ( आशत ) प्राप्त किया। ( सूर्या इव ) सूर्य ज॑से प्रकाशसे व्यापता है, उसीप्रफार उसने उन्हें देखा । 
(प्रियमेधालः आयचः ) प्रेमसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके समान ( इन्द्रं महयन्तः ) इसका महत्व प्रकट करते-हुए 
( स्तोमेभिः अस्वरन ) थे स्तोश्रपाठ करने छूगे ॥ २ ॥ 


[१३६७ ] हे सोम ! ( सु वाजलातये ) उत्तम प्रकारसे अन्न वेनेके लिए ( प्र धन्च )-तु आगे जा | (सक्षणि 
चुत्राणि पारि ) साहुस करनेवाला वीर जिसप्रकार बुत्र जेंसे बलशाली शत्रुओं पर चढता चला जाता है, वैसे ही तू शत्रुओं 
पर आक्रमण कर। ( नः ऋणया ) हमारे ऋण दूर करनेवाजा तु ( द्विपः तरध्ये ) शन्रुओंकी मारनेके लिए (ईरस ) 
आगे जाता है ॥ १॥ 


[१३१६५ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( पयः विधारे हि ) जल धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( शक्‍्मना खूर्य 
अजीजनंः ) अपनी शक्तिसे तूने सु्यको उत्पन्न किया । ( गो-जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवालोंकी गाय वेनेकी बुदिते 
( रंहमाणः ) तू प्रगतिवाला हुआ है ॥ २ ॥ 


एकादश अध्याय ] सामबेदका खुबाघ अजुवाद (२२१ ) 


२३७ १ २ 393 २ 393 ३ 33 २ 33 २ 
१३६६ अजु हि त्वरा सुतर सोम मदामसि मह समयेराज्यं । 
प्र 3.१9 २ 33 २ 
वाजा£ अभि प्रमान प्र गाहसे ॥ ३॥ ७ (७) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति | स्वृ० ! | ( ऋ. ९११०२ ) 
२जे 3 २ 9 ग 33 3 55 कक 
१३६७ परे प्र घन्वेन्द्राय सोम स्वादुमत्राय पृष्णे भगाय ॥१॥ (ऋ.९।१०९।! ) 
3 रह 335 शबरु 3. २ 3१87 ३७ 3 २ 3 9४8 
१३६८ एयामताय मद क्षयाय से झुक्रा अपे दिव्य) पीयूष: ॥२॥ (.९।१०९॥३ ) 
3 २ 33939 २93 3+%३ 
१३६५९ इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पंयात्क्रत्वे दक्षाय विश्वे च दवा! ॥ ३॥ ८ (ला) ॥ 


[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० २] ( ऋ.९।१०९॥२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
[३३] 
949 3 9२ 9२ 39२3 394३२ 394२ 
१३७० सर्यस्यंव रमया द्रावायत्नवां मत्सरास। प्रसत; साकमीरते । 
१9 २ था थे १०२ 3२3 १२३३२ ३ २३ २ ३3३२ / 
तन्तु तत पार समास आशवरा मेन्द्राइते पते धाम किचन. ॥ १॥ ( ऋ. ९॥६९॥६ ) 


323 98 बे 3 १988 3 २३ १२ 


२ 
१३७१ उपो मतिः परच्यते सिच्यते मु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


39.२3 १ २ 3 रच 


२ 
पव्रमानः सन्तनिः सुन्यतामिव संधुमान्‌ द्रप्तः परि वारमपति ॥ २ ॥ ( ऋ- ९ ६९२ ) 


[ १३६६ ] है ( सोम ) सोम ! ( महे अर्यराज्ये ) महान्‌ आय॑ राज्यमें ( त्वा खुतं अनु ) तेरे अनुकूछ होकर 
हो ( से मदामसि ) हम आनंदसे रहते हैं। हे ( पवमान ) सोम ! ( वाजान, अभि प्र गाहसे ) तु बलसे होनेवाले 
कार्यमें जाता है ॥ ३ ॥ 

[१३६७ ] हे सोम ! तु ( खादुः ) मदर होकर ( मित्राय पूष्णे भगाय इन्द्राय ) मित्र, पृषा, भग और इस्रकी 
ओर जानेके लिए ( धर चन्व ) आगे जा ॥ १॥ 

[१३६८ ] हे सोम ! ( झुक्रः दिव्य: ) तेजस्वी और स्वर्ममें उत्पन्न हुआ हुआ ( पीयूष: खः ) पोनेके योग्य तू 
( अम्रताय ) अमर होनेके रिए ( महे क्षयाय एव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त फरनेकी इच्छासे ( अं ) आगे जा ॥ २ ॥ 

[ १३६९ ] हे सोम ! ( ऋत्वे दुक्षाय ) ज्ञान और बल प्राप्त करनेके लिए ( खुतस्य ते ) तेरा रस ( 
पेयात्‌ ) इख्ध पिये ओर ( विश्वे चर देवाः ) सब देव भी पियें ॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३१] ठतीयः खण्डः! 

[१३७० ] ( सर्येस्थ रहमयः इवः ) सुर्येकी किरणोंके समान ( द्वावयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करनेवाले 
और आनन्द देनेवाले, ( पखुतः आदावः खर्मासखः ) शुद्ध किए गए, पाजमें रहनेवाले सोमरस ( तते तन्तुं खाके परि 
ईरते ) फैली हुई छलनीमेंसे एकदम नीचे गिरते हे। वे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इख्धके सिचाय ( किचन घाम ) और किसो 
स्थानकों ( ने पवते ) पसन्द नहीं करते ॥ १ ॥ 

[ १२७१ ] इसको ( मतिः पृच्यते ) स्तुति की जातो है ( मधु सिच्यते ) मधुर सोमरस इम्त्रकं। दिया जाता है । 
( मन्द्रा-जनी आखाने अन्तः उपचोदत ) आनन्द देनेवाली रसकी घारा इन्द्रके मुंहमें छोड़ो जातो है । (सन्तानिः ) 
हमेशा ( छुन्धर्ता ) तोमरसको निकालनेबाले यजमानोंका ( पवमानः मधुमान्‌ द्वप्सः ) शुद्ध किया जानेवाला मीठा 
सोमरत ( बारे परटि अब॑ति ) छलनीते नीचे पढता है ॥ २ ॥ 


(१५३ ) सामवंदका सुवोध अजुवाद [ उश्तराचिकः 


3८02 8 आह के 0 2 3 6 3 2 
१३७२ जक्षा मिम्रेति प्रति यन्ति पेनवों देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतस्‌ | 
9 २ "] ११७3२ ३३३ २ आय, पे १33 
अत्यक्रप्ीदजुन् वारम॒व्ययमत्क न निक्त परि सोमो अव्यद ॥३॥ ९ (ग) ॥ 
( था? २६। उ० ३। ₹१० १ ] ( %. ९६९४ ) 
3 ३ 


७ 88 ४-७ 


3गश्ड 83 3२ 3 3२ 


9२ 

१३७३ अभि नरो दीधितिमिररण्योईस्तच्युतं जनयत प्रश्॒स्तम्‌ | 

39 २3 १ कै. 8 पक मु 

द्रेदश गृहपतिमथब्युस्‌ ॥१॥ (७. ७६१ ) 

२३3२ड ,.३ १२ शक श्र ध २३१३ ३.३ ।, अ् 
१३७४ तमभ्रिमस्त वसवो न्यप्वन्त्सुप्रतिचक्षमवर्से कुवश्ित्‌ । 

33३ 3 ््यि 3 २७३७३ नर २ 

दक्षाय्यो यो दम आत नित्य; ॥२॥ (के, 3२ ) 
१३७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरों नोइजस्रया स्रम्यों यविष्ठ । 

॥। श्र 3 १२ 3 १२ 
त्वार शश्वन्त उप यन्ति वाजा! ॥ ३॥ १० (डी) ॥ 


[ धा० २८ | उ० ३। स्थव० ४ । ( ऋ ७!॥३ ) 
3१२ ह-। 3१%7१२ "| 


१, «७ हर १२७२ 37२ १. ३ 
१३७६ आय॑ गो। पएश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुर! | पितरं च प्रयन्त्व। ॥ १ ॥ ( छ. (५१८९१) 
3494३ «3 पड 3 १9२ 3३२३ ग्र नेट वेद 
१३७७ अन्तथ्वरत्ति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्मद्दियी द्विम ॥ २॥ ( के. (०१८९९ ) 


[ ११७२ _] ( उक्षा मिमेति ) सोमरस शब्द करता है। ( घेनवः प्रति यन्ति ) गायें उसके पीछे जाती है 
( देवस्थ निष्छृत दवीः उप यन्ति ) चमकनेवाले सोमको विव्य स्तुतियां आप्त होतो है। ( अर्जुने अव्ययं दारे 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके वाल्ञोफी छलनोसे छनकर सोमरस नीचे उतरता हे ।( अत्के न) फपचके ससान ( निक्ते सोमः 
परि अव्यत ) साफ पदार्योकी यह श्लोम अपने ऊपर ओढठता है ॥ ३॥ 

[ १३७३ ] है ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रशास्त दूरेदशे ) प्रशंसित ओर यूरते दोजनेवाले ( गृह-पति 
अथव्युं ) गृहके रक्षक और अगम्य ( हस्तच्युतं ) हाथोंफे द्वारा जलायें जानेवाले ( अज्ि ) अग्निकों ( अरण्योः ) 
भरणियोंसे ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंगुलियों द्वारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 

[१३७४ ] (यः दमे ) जो घरमें | दष्षाय्यः ) ह॒वियों द्वारा प्रज्यलित फरने योग्य हे, ऐसे ( नित्यः आल ) 
हमेशा रहनेवाले ( ते ) उस ( सु प्रतिचक्ष अभि ) दर्शनोय मग्निकों ( कुतः चित्‌ ) कहाँसे भो छाकर ( अबसे ) 
अपने रक्षणके लिए ( चसवः ) स्तुति करनेवालोंने ( अस्ते नि ऋण्वन ) यज्ञश्ञालामें स्थापित किया ॥ २ ॥ 

[१३७५ ] है ( यविष्ठ अस्ले ) हे बलवान्‌ अग्ने | ( प्रेद्ध: ) पूर्ण रीतिसे प्रज्वलित हुआ हुआ तु ( अजस्या 
सूर्स्या ) बड़ो-बडी ज्वालाभोंसे ( न: ) हमारे लिए ( पुरः दीदिदि ) हमारे आगे - माहुवनोय स्पानमें प्रदोप्त हो, भच्छी 
तरह जल, ( शशभ्वन्तः वाजा: ) बहुतसी हुवियां ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जातो हैं। 

[१३७६ ] ( आये गौः पूरिनः अक्रमीत्‌ ) यह सुर्य नित्य गतिवाला होकर अपने व्यापक तेजसे उदयालल पर 
जाता है। बादमें वह ( पुरः मातरं अखदन ) पूर्ष विशञामें भूमिसाताके ऊपर आकर ( च पित्तरं स्वः प्रयन्‌ ) अपने 
चुलोकरूपी पिताको ज्ञीघ्र प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 

[ १३१७७ ] ( अन्तः ) घुलोक और पृथ्वीके बोचमें ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
हे अस्तकों ( चराति ) प्राप्त होता है ( मद्दिषः ) ऐसा यह महान्‌ सूर्य ( दिचें व्यक्यत्‌ ) धुलोककों प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 


पएकादश अध्याय ] 
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(१२३ ) 


द्रे 


वि राजति वाक्पतड्ाय धीयते | प्रति वस्तारह छमि। ॥ ३॥ ११(छि) ॥ 
( धा० १७। 3० २। स्व० ३ ] ( ऋ. १०।१८९॥१ ) 


॥ पति तुतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
॥ इति पष्ठप्रपाठके प्रथमोडर्ध: ॥ ६-१ ॥ 
॥ एफादशोड्ध्यायः समाप्तः॥ ११॥ 


हे अरनओे अ>े 43५ & & लत लिसननिनननी नमन न नमन ननननन-ननननननन-नन--न_ंभमन₹क. 


[१३७८ | ( वस्तोः जिशद्धाम अह ) दिनकी तीसघडो तक यह सू. (चुमि विराजति ) फिरणोंसे विशेष 


सुश्ोश्ति होता है। उस ससय ( बाक ) वेववाणी ( पतंगाय ) इस सूर्यकी ( प्राति 


घीयते ) स्तुति करती है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति एकादशोद्ध्यायः ॥ 


एकादश 


इस ग्यारहवें मध्यायमें छुछ देवताओंके बाव सोसका 
गुण गान है। इसलिए प्रथम हम अस्य वेवोंफा वर्णन वेखेंगे। 
सब अथम इन्द्रका स्थान है--- 

श्न्द्र 

१ अद्वि-वः [ १३५४ ]- कच्यधारी, पहाडो फिलेमें 
रहुनेवाला । 

# महान्‌ [ १३५५ ]- सबकी अपेक्षा बडा । 

३ जनानां राजा [१३५६]- लोगोंका शासक, छोमोंफा 
राज्य चलानेवाला । मं 

४ तुषा [ १३६० |- बलवान, सामर्य्ययुक्त । 

५ चर्षणीसहः [१३६१]- शत्रु सैन्यको हरानेबाला। 

६ विद्वेयी [ १३६१ ]- शज्ुओंसे देव करनेबाला । 

७ सचनतः [ १३६१ ]- सेवा फरनेके योग्य । 

८ अभ्र्यकरः [१३६१]- लोगोंफो निर्भव करनेदाला। 

५ मंहिष्ठः [ १३६१ ]- महात्‌, बडा । 

१० उभयावी [ १३६१ ]- दोनों प्रकारके ऐश्वर्य देने- 
बाला, भोतिक और आध्यात्मिक ऐंडवर्य देनेघाला । 

११ अवफ़क्षी [(१३६१]- शनुमोंफी टदफर देचेबासा। 

इस प्रकार इसके गुण इस अध्यायमें है। जय उसके छिए 
ओर भी जो कुछ कहा है; उसे देखें-- 


अच्याथ 


१ खरोमाः त्वा मदस्तु | ११५४ ]- हे इसत्र ! सोमरस 
तुझे आनन्द देवें | 

२ हें अद्विवः ! राघः कणुष्च [ ११५४ ]- है वच्च- 
घारी इन्द्र ! हमें धन दे । 

३ ब्रह्मद्मिप:ः अवजह्ति [ १३५४ ]- ज्ञानसे हेघ करने- 
बवालॉका नाश कर। 

४ हे इन्द्र ! मद्दान्‌ अल, त्वा प्रति कथ्चन नहि 
[१२५५]- हे इन्द्र ! तू महान्‌ है। तेरे समान दूसरा कोई 
नहीं है । 

५ अराचयसः पणीन्‌ पदा नि वाधरुघ[ १३५५ ]- 
वान न देनेवाले लोगॉफो पेरोंसे कुचछ डाल | उन्हें कष्ट 
पहुँचा ॥ 

६ हे इन्द्र ! त्वं खुतानां अछुतानां ईशिपे [१३५६] 
- है इन्द्र ! तू रस निकाले गए और न निकाले गए सोमोंका 
स्वामी है । 

७ दे सखायः ! अन्यत्‌ चित भा चिशेसत [१३६०] 
- है मित्रो ! तुम भोर फुछ न फरो+१ 

< मा रिपण्यत [ १३६० ]- थ्यर्य हो दूसरे रामोंनें 
अपनी शक्ति सर्च मत करो । 

९ सुते दुपण एत्‌ सचा स्तोत उकथा खलमुषुः 


( २२७ ) 


शंसत [ १३६० |- सोमयागर्म बलवान्‌ू उस इख्रफे हो 
स्तोत्र कहो, और वारबार उसके स्तोत्र कहो । 
१० वृषभ यथा अवक्रक्षिण [१३६१ ]- दकफर 
सारनेवाले बेलके समान सामथ्यंशाली इन्दकी स्तुति करो। 
११ कण्वाः भगवः धीते विश्व इतू आशत [१३६३] 
- कष्व और भूगुने ध्यान द्वारा उस सर्वेव्यापक इस्रकी 
उपासना की । 
इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें है । 
अग्नि 
१ अयिः [ १३४७ ]- अप्रणो, भागे ले जानेवाला, नेता। 
२ पावकः [ १३४७ ]- पंविन्नता करनेवाला, शुद्धता 
करनेवाला | 
३ होता [ १३४७ ]- हवन करनेवाला | 
8 कविः [ १३४८ ]- ज्ञानी, वूरव्ञों, अतीखियार्यव्ञी | 
७५ तनू-न-पात्‌ [ १३४८ ]- दशरीरफा पतन न दोने 
बेनेबाला | 
६ मधुजिव्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला। 
७ प्रियः [ १३४९ ]- सवोको प्रिय । 
८ नराशंसः [ १३४९ ]- मनुष्यों द्वारा प्रशंसित । 
९ मजुरदितः [ १३५० ]- सनुष्यका छित करनेबाला, 
मनृध्योकि द्वारा स्थापित । 
१० होता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुलानेवाला | 
११ प्रशास्तः [ १३७३ ]- भरद्मंसित, स्तुत्य । 
१२ दूरेहक्‌ [ १३७३ ] दुरसे दोखनेवाला । 
१३ गृहपतिः[ १३७३ ]- गृहस्थ, घरका स्वामी | 
१७ अथव्युः [ १३७३ ]- प्रगतिद्ञीलू, गति करनेयाला । 
१७ सुप्रतियक्षः [ १३७४ ]- अत्यन्त ददोनीय । 
१६ यघिष्ठः [ १३७५ ]- तरुण, नौजवान । 
इन गुणवर्णनेकि अछाबा और भी वर्णन इस अध्यायमें 
हल 
१ हे अभे ! देवान्‌ आ वह [ १३४७ ]- है अग्ने ! 
देबोंकी बुलाकर ला। 
२ यक्षि [ १३४७ ]- यजन कर । 
हे खुखतमे रथे देवान्‌ आ वह [ १३५० ]- उत्तम 
सुखदायक रथ्में वेवोंको यहां बुलाकर छा। दारीर ही सुख- 
वायक रथ हूै। जितने वेव विदवमें हें, वे सभो देव अंशरूपसे 
इस बेहमें हैं । अग्नि अर्थात्‌ उच्णताके रहनेतक सच वेबोका 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


निवास इस झरीरमें होता हूं। वेहके ठण्ड होनेपर सब देव 
शरीर छोड जाते हैँ। तथव “ अत्यन्त सुखदायक रथसे 
देवॉफो यहां ला ? इसका अर्थ है क्रि” श्रीररूपी रथसे 
ला। 

8 यः दमे दक्षाय्यः नित्ः आस | १३७४ |- यह 
अग्नि प्रत्येफ स्थानमें बल बढानेवाला होकर हमेशा रहता 
है। ( वक्षाय्य:- बल बढानेवाला ) 

५ अबसे वसवः अस्ते न्युण्चन्‌ [(१३७४]- संरक्षण- 
के लिए इसे वसुदेव प्रत्येक स्थानमें रखते हैं । अग्निके रहने 
तफ ही देहमें देवोंका निवास रहता है । यहु सभीके अनुभवमें 
आ सकता हूँ । 

देवोंका दशेन 

अनेक देवोंके नाम इस अध्यायमें आए हैं -- 

१ तत्‌ मित्रः अरयमा भगः सविता छुचाति [१३५१] 
“ उतर घनोंकों सित्र अर्यमा, भग और सविता हमारी ओर 
प्रेरित करें | 

२ सु दानवः ! प्र नु यामन्‌ सः क्षयः खु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ ]- है उत्तम दान वेनेवाले देवो ) तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञर्में सिवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

३ येनः अंहः अति पिप्राति [ १३५२ ]- जो तुम हमें 
पापोंसे दर फरते ही । है 

४ उत्त ये आदिति; अ-दब्धस्य अतस्य स्वराजः 
महः राजानः इंशते [ १३५३ ]- और वे देव तथा देव- 
माता अदिति सब मिलकर न दवाये जानेवाले ब्रतके समाद्‌ 
है । वे सहान्‌ राजा और सबके ईइवर है। 

५ हे सोम ! स्वादुः मिच्राय, भगाय, पृष्णे इन्द्राय 
प्र धन्‍्च [ १३६७ ]- हे सोम ! तू मीठा होकर मित्र, भग, 
पूषा और इंद्रकी ओर जा । 

इसप्रकार अनेक देवोंके नाम इस अध्यायमें है। कितने 
ही देव धन देते है। फितने ही संरक्षण करते है। कितने ही 
देव साधकोंको पापोंसे दूर करते हे। कितने हो सब संसार 
पर शासन करते हैं। यज्ञर्में सब वेबोंको सोमरस दिया जाता है। 

सोम 

१ ज्ञाग॒वि! ऋते मतीनां विग्रः सोमः पुनानः 
चमूषु आखदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत रहनेवाला, सत्य 
स्तुतियोंका जाता यह सोम छननेके वाद कछझ्र्में जाता है। 
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एकादश अध्याय ] 


कलदामें सोम भरकर रखते हैँ। यह सोम ( ज्ञागृविः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेफे बाद इतना उत्साह 
बढ़ता है कि उसके पीनेवीलेको आलस्य नहीं आता । 

२ वाजसातये' प्र घन्च [१३६४)- अन्न वान करनेके 
लिए तू आगे हो । सोमरस एक असम्न है। उसे पोनेके लिए 
देना एक प्रकारसे अन्न दान ही है । 

हे सक्षणिः वृत्नाणि परि [ १३६४ ]- साहुस करने- 
बाला बोर शत्रुओं पर चतता चला जाता है, उसोप्रफार 
४ द्विषः तरध्ये ईरसे ” हेष फरते रहनेयाले शत्रुओंको 
मारनेके लिए आगे जाता हैं। सोमरस पीकर उत्साहित हुए 
हुए बीर दांत्रुओं पर चढते चले, जाते हैं । 

४ हे सोम ! महे अर्य-राज्ये सं मदामसि [१३६६] 
-हैं सोम ! महान्‌ आय॑ राज्यों्में हुम संगठितरूपसे आनंदित 
होकर रहें। 

५ है सोम | शुक्रः विव्यः  सः अखूवाय 
महदे क्षयाय एवं अर्थ [ १३६८ ]- है सोम ! तू तेजस्वी, 


बलवान और स्थर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतरूपी रस है। 


ऐसा तु अमर होनेके लिए तथा बड़े बड़े. नियास स्थान 
प्राप्त करनेके लिए आगे होकर प्रगति कर । ' 
६ हे सोम ! ऋत्वे दक्षाय सुतस्य ते इन्द्रः पेयात, 
विश्वे च देवा! (११६९]- हे सोम ! कर्म और यल प्राप्स 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र और सब दूसरे देव पोदें। 


७ स्ेस्थ रहमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 


प्रसुतः आशवचः सर्गासः ततं तन्‍्तुं साफ ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन थाम न पवते [ १३७० ]- सूर्यक्षी फिरणोफे 
समान फैलनेवाले और आनन्द देनेवाले सोमरस फैलो हुई 
छलतीसे नीचे गिरते हैं। वे इस्धके सिघाय और कोई स्थान 
पसग्द नहीं करते । 

इसप्रकार सोमरस इस अध्यायमें बणित है । यह सोस 
उत्साह बढ़ानेवाला, आलत्य कम करनेयाला, मन्तके समान 
उपयोगमों आनेवाछा, शत्रुओंकों पूर करनेवाला, महान्‌ राष्ट्रमें 
संगठित होकर रहुनेकी व्यवस्था करनेयाछा, कर्मशदित ओर 
बल बढ़ानेवाला है । 

सोम रक्षण करता है 


१ सोमः आवः ! १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण करता 


है । सोमसे जो उत्साह बढ़ता है, उससे वीरता बढ़ती है, देवों 


फिर बीरतासे रक्षा होती है । 
२० [ साम. हिस्दी भा. २ ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२२५ ) 


२ प्रियसासः झती [ ११५८ ]- शिय झूगनेपाझले ये 
सोमके रस हमारी रक्षा फरनेवाले हैं । 

३ चधिता वर्धनः मीढ्वान्‌ सोमः नः ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संवर्धन करनेबाला, वढानेवाला, 
कामनाओंकी तुप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा फरे । बल बढानेकी शक्ति जिसके पास है, पह संरक्षण 
कर सकता है। 


- सोम धन देता है 


१ सोमः कारिणे न, धर्म धर यंसत्‌ [ ११५८ ]- 
कारीगरको, यज्ञ फरनेवालोंको जैसे धन दिया जाता है, उत्ती 


- प्रकार यह सोम सफूर्ती बढानेबाला होने के फारण पौनेसे 


स्फूर्ती बढाता है, इस फारण बहुत सारा काम क्षरफे धन प्राप्त 
किया जा सकता है । 

नै जि. 

वदिक-स्वोत्र 
: बेबिफ स्तोन्नोंका महत्व इस अध्यायमें मिम्न है । वह ध्यास- 
वृर्थंक देसने योग्य है-- 

१ ते मधुमत्तमाः गिरः स्तोमास। उदीरते, सप्ना- 
जितः घनला अक्षितोतयः वाजयन्तः रथाः इच 
[ १३६२ |- उन अत्यन्त मीठे स्तोन्नोंफा उज्यारण किया 
जाता है। घे स्तोन्न शन्रुलॉंकोी एक साथ जीतनेवाल़े, घन 
देनेवाले, अक्षय संरक्षण फरनेवाले, युद््॒में जानेयाले रथके 
समान विजय देनेवाले हैँ । 

वेवमंत्रके स्तोभोंका यहू वर्णन बिलकुल ठीक है। हस्त 
और सोमके स्तोश्न शोर्य और पराक्रम बढानेकी शक्ति- 
वाले हैं। अग्निके स्तोन्र शान बढानेवाले हैँ। अन्य वेवोके सुप्त 
भी इसोप्रकार विजयफा सा्ग दिखाते हूँ। मंत्रमं वणित 
देवताओंके गुण उपासकॉफों अपने अन्दर छाने जाहिए। यह 
विजयका नियत सार्य है । ट 
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सुभाषित 
१२ खुलमिदझ्ः हविष्मते देवान्‌ जा घह [ १३४७ ] 
-भ्रदीष्त होफर यज्ञ करनेवाले देवोंको ले आा। 


२ हे पावक ! यक्षि [ १३४७ ]- है पश्चिच्न करनेवाे 
| यज्ञ करो। 


३ हे कवे ! तनू-न-पात्‌ [ १६४८ ]- हे शानो 


(२२६ ) 


अग्ने ! तु शरीरफा पतत नहीं होने देता | शरीरमें जबतक 
गर्तो रहती है, तबतक मृत्यु नहीं होती। 

४ अथ नेः ऊतये “मछुमन्त यश देवेषु छृणुहि 
[ १६४८ ]- आज हमारे संरक्षणके लिए हमारे सघुर 
हवनोंसे होनेजाले यशक्तों देवोंकी ओर पहुंचा । 

५ प्रियं मधुजिल नराशंस उपहये [१३४९ ]- 
प्रिय, सधुरभाषी छोगों द्वारा प्रशंसित उस अग्निको में अपने 
पास बुलाता हूं । 

६ ईडितः खुब्मतमे रथे देवान्‌ आवह [ १३५० ]- 
स्तुतिके बाद अत्यन्त धुस्॒ देनेघाले रथसे वेवोंकों ले भा | 

७ मलु-द्वितः असि [ १३५० ]- तू मनुष्योंका हित 
करनेयाल। है। 

८ हे खुदानवः ! सक्षयः छु-प्रावीः अस्तु (१३५२] 
- है उत्तम दान बेनेवाले देवों ! तुम्हारा यहांफां नियास 
हमारा उत्तम रक्षण फरनेयाला होते । 

९ नः णंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- हे देवो ! हमें 
पापोंसे पूर करो । 

१० ये अदृव्चस्य घतस्य स्वराजः मह' राजानः 
ईंदाते [| १६५३ ]- जो न दबनेवाले श्रतोंके राजा और 
स्वयं भहान्‌ शासक हूँ, वे देव सभीपर शासन करते हैँ। 

११ हे अद्विवः ! राधः कुणुष्च [१२५४]- हे वखधारी 
पुल ! हमें ऐश्वर्य दे। 

१२ ब्रह्मद्धिपध: अवजाहि [१२५४ ]- ज्ञानसे हेष 
करनेवालों को मार | 

१३ हे इन्द्र ! महान आसि, त्वा भांति कक्चन नहि 
[ १३५५ ]- है इस ! तू महान्‌ है, तेरे समान वूसरा कोई 
भी नहीं है। 

१७४ अ-राधलः पणीन्‌ पदा नि याघरुव [१३५५]- 
वास न देनेवाले छालचियोंको पंरसे कुचछ डाल | 

ऐ० हे इन्द्र | त्वे जनानां राजा [ ११५६ ]- हे 
इन्द्र ! तू मनुष्योंफा राजा है । 

१६ जाश॒बिः ऋत॑ मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
[ १३५७ ]- सदा जाग्रत रहनेबाल़ा, यशोंमें स्लुतियोंसे 
प्रधंसित यह शानो सोम छाना जाता है । 

१७ पुनानः उसे रोदसी आ अप्रा; [१३५८ ]- 
शुद्ध होनेबाला सोम चुलोक और भूलोक दोनोंकों ही अपने 
तेजसे भर देता है। 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिंकः 


१८ ख्रोमः आव्रः [१३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करता है। हे 

१९ कारिणे न, धन प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यश 
करनेवालोंको जँसे धन मिलता है, बसे ही हमें भो दे 

२० वर्चिता चर्घनः पूयमानः _मीढ्वान्‌ सोमः नः 
ज्योतिषा अभि आवित्‌ [१३५९]- वृसरोंको बढानेवाला, 
स्वयं भी बढनेवाल़ा, स्वच्छ होनेवाला, कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हमारी रक्षा करे। 

२१ यत्र पदशाः स्वर्चिंदः नः पूर्व पितरः गाः अमि 
इष्णन [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पवोंका 
भर्य जाननेवाले, भात्मज्ञानी हमारे पुर्वज अपनी गायें छेजाते 
थे। गायें चरानेके लिए यहां ले जाते थे जहां सोम 
उम्रती थी । है 

२२ हे सखाय+ ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत, 
मा रिषण्यत, से दृषणं इन्द्र सचा स्तोत, उक्था 
चमुहुः शंसत [ १३६० ]- है मित्रो ! इन्द्रकों छोडकर 
और किसीकी स्तुति मत करो । निर्थक अपनी शक्ति 
खर्च मत करो। सोमयज्ञमें एक जगह बेंठकर बलवान्‌ 
इसको हो स्तुति करो। इन्त्रके स्तोत्र बारबार कहो । 

२३ चुषर्स यथा अचफ्रक्षिणं, गांन जु्वं, चर्षणी- 
सहं, विद्वषिणं, संचननं अभयंकरं मंहिष्ठं उसयाविन 
मुहुः शंसत [| १३६१ ]- बैलके समान द्त्रुकों टबकर 
वेनेवाले, बेछके समान शीघ्रता करके शत्रुकों हरानेवाले, 
शत्रुसे ठेंघ करनेवाले, उपासकोंके द्वारा सेवा करने योग्य, 
निर्भय करनेवाले, महान्‌ और दोनों तरहके ऐद्वर्य देनेवाले 
इखको बारबार स्तुति करो । 

, २४ सच्चाजितः घनसा, अक्षितोतय+, वाजयन्त- 
रथाः इतच गिरः उदीरते [१३६२ ]- एक साथ 
शत्रुओंकी जीतनेवाले, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, युद्धमें 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कहे जाते हे। 

२० कण्वाः भ्रगवः थीते विश्वं इत्‌ इन्द्र आशत 
[१३१३ ]- कण्व और भूगु ध्यानके द्वारा सर्वव्यापक इसको 
प्राप्त हुए । । 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेमिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
-उपासक इन्द्रके महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने ऊंगे । - 

२७ सु वाज़सातये प्रधन्च [१३६४]- उत्तम रीतिसे 
अन्नदान करनेके लिए तू आगे हो + 

२८ सक्षाणेः चुत्नाणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
बाला बोर दत्रुपर जँसा आक्रमण करता है, वसा हो तू कर । 


एकांद्श अध्याय ) 


२९ द्विषः तरध्यैं ईरखे [ १३६४ ]- शत्रुओंको मारं- 
नेके लिए आगे जाता है। 

३० नः ऋणया [१३६४]- हमारे ऋण उतारनेबाला 
तृहै। 

३१ महे अयैराज्ये सं मदामसि [ ११६६ ]- महान्‌ 
आय राज्यमें रहकर हम आनंदित होते हूँ । 

३२ रुवादुः प्र घन्‍व [१३६७]- तू सोठा बतकर आगे 
चल। 

३३ शुक्रः दिव्यः पीयूषः सः अम्तताय महे क्षयाय 
अर्थ [ १३६८ ]- तेजस्वी स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतके 
समार वह सोस अमर होनेके लिए और महान्‌ स्थान प्राप्त 
करनेके लिए छनता है। 


३४ सूर्यस्य रइमयः इय, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रसुतः आशवः सर्गासः तत॑ तन्तुं साक॑ ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन घाम न पवते [१३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रेरणा करनेवाले और आनन्द देनेवाले, शुद्ध किए 
गए और बतंतमें रखे गए सोसरस फंली हुई छलतीमेंसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तन गिरते हें। वे इन्द्रके सिवाय और 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते। 


३५ भय गोः पूरिनः अक्रमीत्‌ [ ११७६ ]- यह सूर्य 
अपने तेजसे आकाशमें उदय हो गया । 


सामबेदका खुबाघ अभज्ञुवांद 


( १२५७ ) 


३६ महिषः दिव॑ व्यख्यत्‌ू [ ११७७ ]- बह महान्‌ 
सूर्य चयुलोकको प्रकाशित करता है। 

३७ बस्तोः निंशत्‌ धाम झुम्रिः विराजाति [१३७८] 
- दिनकी तीस घडीतक वह विशेष प्रकाशित होता है । 
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उपसमा 


१ कारिणे न [ ११५८ ]- कारीगर, कवि, स्तोता 
इत्यादिकोंको जँते धन मिलता है, उसीभ्रकार ( धर्म प्र 
यंसत्‌ ) धन हमें मिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इव [ ११६२ ]- युद्धमें जानेवाले 
रथके समान विजय वेनेवाले ( स्तोमासः सचाजितः ) 
स्तोन्न शत्रुओंको जीतनेवाले हूँ । 

३ कण्वा$ इव [ ११६३ ]- कप्थोंके समान ( भगवः 
विश्व इत्‌ इन्द्र आशत ) भृगु सर्वव्यापक ईश्वरको प्राप्त 
करते हूँ। 

४ सूर्या इव [१३६३] - सुर्यके समान यह ईइबर उन्हें 
बिखाई विया। 

७५ सूर्यस्य रश्मयः इव [११७०]- सूर्थकी किरणोंके 
समान ( मत्सरालः परि इरते ) सोमरस नीचे आते है । 

< अत्क॑ न [ ११७२ ]- कवचके समान ( निर्त परि 
अव्यत ) वृषका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गया है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपमायें भाई हैं । 


7्य्ा्तहए पख्कमममन- 


एकाद्शाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्‍्द सूची 


(९ 


संत्रसंख्या ऋष्वेदस्थानं ऋषिः 

१३४७ शेश्शेर्‌ मेधातिथि: काण्वः 
३४८ ११३९ मेधातिथिः काण्व: 

१३४९ शश्शरे , भमेघातिथि: काण्व: 

१६५७० शहरश४8 भेघातिथिः कामप्व: 

श्र्५१ जा६६।४ चसिष्ठो मंत्रावरणि: 

११५२ जादेदार 


चवसिष्ठो मंत्रावरणिः 


देवता 


$ 
कक 


आप्री-सुषतं- [ १] इदः समिद्ध: 
अग्निर्वा, [२] तनूनपात, 
[३] नराह्यंस, [ ४] इत्ठा 


( १४८ ) 


संप्रसंस्या 


११५३ 
११०४ 
१३१५५ 
११५६ 
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१३५९ 
११६० 


१२६२१ 
१११९ 
११६३ 
११६४ 
१३६६५ 
१११९ 
१३६७ 
११३६८ 
१११९ 


११७० 
११७१ 
१३१७९ 
१२७२ 
१३७४ 
१३७५ 
१३७६ 
११७७ 
११७८ 


प्ग्पेषस्थान 


७॥६६॥६ 
<548॥£९ 
<ी६8॥९ 
<६8।ऐ 


९॥९७॥३७ 
९।९७१८ 
९९७३९ 
ढदाशर्‌ 


<१९ 
<३।९५ 
<२११६९ 
९११०१ 
९११०३ 
९१११०१ 
९१०९१ 
९१०९२ 
९१०९९ 


९॥६९१ 
९॥९९९ 
९९९४ 
७११ 
७१२ 
७६१ 
२१०११८९। ६ 
१०।१८९२ 
१०११८९॥३ 


खामवेदका छुवोध अनुवाद 


अ़धिः 
यतिज्ठों मेभावएणिः 
ब्रगायः फाण्यः 
प्रगायः फाग्वः 
प्रगाषः फाप्य: के 


(२) 
परादर; दापत्यः 
पराशरः शापत्पः 
पराशरः शाप्त्यः 
प्रमायः घोर) फाण्पः 


प्रगायः धोरः काण्पः 
मेध्यातियिः फाण्यः 
मेष्यातिथिः फाण्वः 


व्यरणस्म॑यृष्णः घसदस्युः पौदफुत्स्पः 
ध्यदणस्प्रंदुष्णः प्रसदस्युः पौदफुत्स्पः 
अपरुणस्त्रेयृष्ण: प्रसदस्युः पौरफुत्स्पः 


अग्नयों घिष्ण्या ऐडबराः 
सग्नयो घिष्ण्या ऐदवराः 
अग्तयो घिष्ण्या ऐद्वरा: 


(३) 
हिरण्पस्तुप आंधरसः 
छिरण्यस्तुप आंग्रिरसः 
हिरण्यस्तुप आंग्रिरसः 
घसिष्ठों मेत्रावरणि) 
वसिष्ठो मभायदणिः 
यपिव्ठो मेष्रायराणि* 
सार्पराती 
सार्पराक्षी 
सापराजी 


८ 
अग्नि; 
॥ 4 
गा ड 
आत्मा सूर्यो था 
7 


[ उचचराचिकः 


छ्म्दा 


त्रिष्टुप्‌ 


प्रयाष:- ( वियमा बहती, 
प्तमा सतो बहुतों ) 


विपीहिका मध्या अनुष्दुपु 


पर 


हर 
द्विपदा विराद 


हादश अध्याय ॥ सामवदका खुवाध अनुवाद - (२२९ ) 


अथ इादशोइध्यायः ॥ 
““अ्छ--सछुटा- 7 


अथ षष्ठप्रपाठकें द्वितीयोडर्थः ॥ ६-२ ॥ 


[१] 


( १-२० ) १( १-२ ) गोतमो राहुगण:; १(३ ), ८, ११ वसिष्ठो मेत्रावरणि:; २, ७ भरद्वाजो बाहुस्पत्प:; १३ प्रजा- 
पतिवेद्वामित्रों वाच्यों दवा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ सेघातिथि-सेध्यातियी काण्वो; ६ ( १) ऋजिश्वा भारद्वाजः; 
६ (२) ऊर्ध्वसदा आऑगिरसः, ९ तिरइचीरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नृमेध-पुरमेधावांगिरसो; 
१४ शुनःशेप आजोगति:; १५ नोधा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुवेडवामित्र:; १८ कुत्स आंगि- 
 रसः; २० अगस्त्यो मेत्रावरण: ॥१-२, ७, १०, १३-१४ अग्निः; ३, ६, ८, ११, १५, १७-१८ पक्‍्सानः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इखः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२ ) २० 
(२-३ ) अनुष्टुपू॥ ४, ६-१३ काकुभः प्रमाथः८ ( विषमा ककुपू, समा सतोबुहती ); ५, १९ 
(३) बहती; ८, ११, १५, १८ त्रिष्टप् १२, १६ प्रगाथः८ ( विषमा बहती, समा सतोब॒हतो ); 

१७ जगती; २० ( १ ) स्कन्धोग्रीवी बृहतो ॥ 


हे प२ 39 रह वर 39३ 3.२ 3 ३ २ 35३ * १ 
१३७९ उपप्रयन्तों अध्चरं मन्त्र वोचेमाम्तये । आरे अस्मे च॑ शण्बते ॥ १॥ (ऋ. !।७४।१ ) 
3 १ २ 3 १२९२ 939%9+4३ 7३२ 3२3 १२ 


$ श्र 
१३८० य। स्लीहितीषु पू्ये। संजग्मानासु कृष्टिपु | अरक्षद्दाशुपे गयम्‌ ॥ २॥ (ऋ !॥७४।२ ) 


३ ३०७३ 3 939२2३3%$9 २ ठे 94३ 3शढ 5 हिक४। हि 

१३८१ स नो वेदों अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तम! | उतासान्पात्वरहस। | ३ ॥ ( रु. ७१५१ ) 
39 २ ] 5 २87 0 32% 3 हि हा 

१३८२ उत ब्रुवन्तु जन्तव उदमभिपृत्रहाजनि | धनझ्ञयों रणेरणे ॥४॥ १ (ति)॥ 


हु [ था० १९॥ उ० ! | स्वर० ३ ]( ऋ. १/७४।३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


०. «० व्न्‍मननन्‍मन जे न्कूात 55 न कनंत्पर के 


[१] प्रथमः खण्डः । 

[ १३७९ ] ( अब्चर उप प्रयन्तः ) हिसारहित यज्ञ करनेवाले हम ( आरे च अस्मे श्ण्ण्चते ) दूरसे ही हमारी 
स्तुतियोंकी सुननेवाले ( अञ्नये ) अग्निके लिए ( मंत्र वोचेम ) मंत्र बोलते हे ॥ १॥ 

[ १३८० [ (यः पूरर्यः )जो पहलेसे हो जाग्रत है, वह अग्नि ( स्‍्नीहितीषु कष्टिषु संजग्मानाखु ) हिसक शबन्रुओंके 
एकत्रित होने पर भी ( दुशशुपे ) वाताके लिए ( गये अरक्षत्‌ ) घरको रक्षा करता है॥ २ ॥ 

[ १३८१ ] ( श्तमः सर: अप्लिः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि ( लः बेद्‌ः ) हमारे घन ( अमान्त्यं रक्षतु ) 
पासमें सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्सान्‌ ) और हमें ( अंहसः पातु ).पापोसे सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 

[ १३८२ ] ( बृत्न-हा ) शत्रुको मारनेवाला ( रणे रणे घर्नज्ञयः ) प्रत्येक युद्धमें शत्रुओंको हराकर धन जीतने- 
बाला ( आधे; उदजानि ) अग्नि प्रकट हुआ है, ( डत ) और अब ( जन्तवः झुबन्‍्तु ) ऋत्विज उसकी स्तुति करें हवा 

॥ यहां पहला खण्ड समात्त हुआ ॥ 


. न््ः 
(२३० ) खांसवेदका खुबोध अच्ुवाद [ उक्तरालिकः 


२] 
3 न २३ १ ३ के 
१३८३ अप्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासों देव साथव। । अरं वहन्त्याशत्र) ॥ १ ॥ ( 5. 8१३४३ ) 
3 कुंड ३ 3 


१३८४ अच्छा नो याद्या वह्मामि अ्रयाश्सि बीतये | आ देवान्त्सोमपीतये ॥२॥( के. $।१३।४४ / 
3%* रर 3 पर 
१३८५ उदसे भारत च्मदजसंेण दविद्यतत्‌ | शाचा वि भाह्चजर ॥३॥ १२ (यी)॥ 
[ था० १७ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] (ऋ. ६।१६।४५ ) 
२ ३१ श्र ह। श्र है 
१३८६ प्र सुन्चानायान्धसो मता न वष्ट तद्च॥ ) 
२७ १३ 99३ 9393: 33 भ्र्‌ है 
अप श्वानमराघस< हता मसल ने भुवव॥ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०१॥१३ ) 


3३२ उछ 9२ 


१३८७ आ जामरत्क अव्यत अचञ्ज न पृत्र आण्या। | 


39२ 3 9 हु २२ 337२ 


सरज्ञारों न योषणां वरो न योनिमासदसम ॥ २॥ ( र, ९१ ०१॥४ ) 


२ 8७४६३ २३ १२३७ २ 3 २० 3 9३ 


१३८८ स वीरों दक्षसाधना व यस्‍स्तस्तम्म रोदसी । 


39३ श्र 39३ 
हरि! पवित्र अव्यत बधा न योनिमासदस्‌ ॥ ३ ॥ ३ (खै)॥ 
[ धा० २१ | 3० २। स्व० ८ ] (ऋ, ९१०१९ ) 


जन नेता निभनननिनगतगन- पनन्‍नन 3 नमन धन »% नल चनराज जज जफनजन 3 धर 3 जम स्‍लमिकमनन > के “बे अनेक अने वनन 32 +ि जीन व 3 3>िननज-नननन लिननननननन- >िपनन-ीनीन ननकनिनननीनान जननमननननानन- जननी >2ल++ रन कमनकलनगागगगर, 


(२ ] द्वितीयः खण्डः । 


[ १३८३ ] हे ( अम्ने देव ) अग्विदेव ! (ये तव साधवः अश्यासः ) भो तेरे उत्तम और सुशीर धोड़े 
( आशावः अरे बहन्ति ) शी प्रतासे तुझे पहुंचाते है, उनको ( युंद्व हि ) तु अपने रथमें जोड ॥ १ ॥ 

[ १३८४ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तू सोधे आ ( बीतये सोमपीतये ) अन्न भक्षणके बाद 
सोम पीनेके लिए ( प्रयांसि अभि ) हविरूप अश्नके पास ( दवान्‌ आ वह ) देवोंको ले आ ॥ २॥ 

[ १३८५ ] है ( भारत अस्ले ) पोषण करनेवाले अग्ने ! (उत शोच ) तू प्रज्वलित हो। है ( अ-जर ) जरारहित 
( द्विद्युतत्‌ ) तेजस्वी ओर ( झुमत्‌ ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! (अं-जस्रेण विभाहे ) कम न होनेवाले तेजसे 
प्रकाशित हो ॥ ३ ॥ 

[ १३८६ ] ( झुन्वानाय अन्धसः ) रस निकाले गए सोमके विषयमें ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध शब्दोंको ( मतेः 
न चष्ट ) नीच मनुष्य न सुते | हे स्तुति करनेवालो । ( अ-राधल॑ श्वानं अप दत ) विघ्न करनेवाले कुत्तोंको मारो, 
( भृगव॒ः मर्ख न ) जिसप्रकार भूगुने दुष्ट मखको मारा ॥ १ ॥ 

[१३८७ ] (ज्ञामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अब्यत ) छलनीसे छाना जाता है। ( ओण्यो भुजे 
पुत्रः न ) रक्षण करनेवाले माता पिताकी भुजाओंमें जंसे पुत्र रहता है, उसोप्रकार वह ( योनि आसदम्‌ ) अपने कलश 
जानेंके लिए ( सरत्‌ ) नीचे गिरता हैं (जारः योपणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रीकी ओर जाता है, अथवा ( बरः न ) 
बर - पति - कन्पाकी ओर जाता है उसीप्रकार स्तोमरस करूशकी ओर जाता है ॥ २ ॥ 

[ १३८८ ] ( दक्ष-साधनः सः वीर: ) वल बढानेके साधनसे युक्त बह वीर सोम (यः रोद्सी वितस्तम्भ) 
जिसने युलोक और पृथ्वीको अपने तेजसे भर दिया है। ( चेधाः न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उत्तोप्रकार 
यह सोम ( दरिः योनि आखदम्‌ ) हरे रंगवाला होकर कलमें आया है, वहु ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेंसे छात्रा 
जाता है ॥ ३ ॥ 


हाई 


द्वावृश् अध्याय ]. छा सामवेदका सुबोध अनुवाद (२३१ ) 


३ 5 397३3 397३ 3.04 ह 3 ३ थ! 

१३८९ अश्रातृग्यां अना मेने पारन्द्र जनुषा सनादासे | युधदापित्वाम्रेच्छस ॥ १ ॥ 

पे ( ऋ. ८।२१॥१३ ) 

१ है.३१२ 3 $ २ शा न्प लकी विड: 

१३६९० न को रेवन्‍्तश्सरू्याय चिन्दसे पीयान्त ते सुराश! | 

। 3९ 833२3 3१9 रर3उ रेड . 3.9 ग्ह है 
यदा क्ृणा समृहस्या[दृत्पितेव हयसे ॥ १॥ ४ (१) ) 
हि [धा० १६ | उ० ! | सत्र० ३ ] (ऋ ८२११४ ) 
३२ ३3३७२ 3 २ 3 १ श्र ग् 34 बे 

१३९१ आ ता सहस्रमा शत युक्ता रथे हिरण्यय | 
3 २३ १२ ब्लेड 3 १३ 3 बह हि 
ब्रह्मयजों हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सामपीतय ॥ १॥ (ऋ. ८॥१॥२५ ) 
२ 3 9१9२ 3 | हि म् घर कर 

१३९२ आ त्वा रथे हिरण्यये हरा मयूरशैप्या । 

8 5 ये के आर कक रे डे १.२ 

शितिपृष्ठा बहता मध्यो अन्धसों विवक्षणस्यथ पीत॑ंये ॥ २॥ ९. ८१९५) 
२ 3 रके ६ 9 २ 38% ३३ ३१९ ९ 

१३९३ पिया स्व३स्य गिवंण। सुतरय पु्वेपा इंच । 
१२ 3१ २३३१०:३व२३ 3१9१३ 
पारंष्कृतस्य रासन इयमासतिश्रारुमंदाय पत्यत ॥३॥ ५ (१) ॥ 


[था २० | उ> १। स्त्र० १ ] ( ऋ, ८।१।९६ ) 
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[१३८९ ] है ( इन्द्र ) इस ! ( त्वे जलुषा अ-अआदठबव्यः ) तू जन्ममे ही शत्रुरहित है। ( सनात्‌ अ-ना ) 
हमेशासे नेतारहित और ( अनापिंः अखि ) भाईरहित है। जब ( आपित्वं इच्छले ) ' तु भाईको इच्छा करता है, तब 
( युधा इत्‌ ) युद्धसे ही वह चाहता है ॥ १ ॥ 

-. १ अ-भ्रातृव्य:-- भाईरहित, शत्रुरहित । 

२ अ-ना-- जिसपर नियंत्रण रखनेंवाला कोई नहीं। 
३ युधा इत्‌ -- युद्ध करके ही - शत्रुओंकों दूर करके ही उपासकोंको अपना मित्र बनाता है। 


[ १३९० ] ( रेवन्त ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मनुष्यको (सख्याय न किः विन्द्से ) तू 
अपना मित्र नहीं बनाता। ( खुराश्यः ते पीयान्ति ) शराब पीनेवाले नास्तिक तुझे दुःख देते हे। ( यदा नद्लुं कृणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवालेको तू अपना मित्र बनाता है, तव ( समूहासति ) उसे उत्तम मार्ग पर चलाता है। ( आदित्‌ ) 
तब ( पिता इब हयले ) पिताके समान तु उनके द्वारा पुकारा जाता है ॥ २ ॥ 


[१३९१ |] हे ( इन्द्र ) इख्ध ! ( बह्म-युज्ञः केशिनः ) इशारेसे रथमें जुड जानेवाले, सुन्दर अयालवाले 


( द्रिण्यये रथे युक्‍्ता; ) सोनेके रयमें जोडे गए ( सहर्त्न शर्त हृरयः ) हजारों व सेकडों घोड़े ( सोम-पीतये त्वा 
आ हवन्तु ) सोस पीनेके लिए तुझे यज्ञके स्थानपर ले आयें ॥ १॥ 


[ १३९२ | हे इस ! ( मध्चः विवक्षणस्य अनभ्धसः पीतये ) मोठे रससे युक्त तथा स्तुत्य सोमके पीनेके लिए 
( द्रिण्यये रथे ) सुनहरे रथमें ( मयूर-शेष्या शितिपृष्ठा हरी ) मोरके समान रंगवाले, सफ़ेद पोठवाले दो घोडें 
( त्वा आवहतां ) तुझे यज्ञर्में पहुंचावें ॥ २ ॥ 

[ ११९३ ] है ( गिर्वेण: ) प्रशंसनोय इस ! ( परिष्कृतस्य रासनः अस्य सुतर्य ) स्वच्छ किए गए रस 
दुक्त इस सोसरसका ( पिय ) तू निःसंदाय पान कर। तु ( पूर्व-पाः इच ) प्रथम पीनेवाल्ा है। ( चार) इये आछुतिः ) 
छुल्दर यह सोसरस ( सद्यय पत्यते ) आनन्द वेनेके योग्य है॥ ३ ॥ 


(२३२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद ह [ उत्तराचिकः | 


जुरे हि 4 ब््प्य्वे मेरे ऊगर ६: | 9२३१3 ३ 
रि पिच्चताश्व न स्तोममप्तुरध्रजस्तुर॒म्‌ । बनप्रक्षम्रद्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
( ऋ, ९॥१०८।७ ) 


१३९४ आ सात प्‌ 


393 0, 33) र३9२ 383०3 9 रे 
१३९५ सहस्रधार चुषर्म पयोदुह प्रिय दृवाय जन्मने । 
कं २ रे आओ के  . रर 3९ ३२३ जेरे 
- ऋतन य ऋतजातो विवाब्॒धे राजा देव ऋत॑ बहतू- ॥ २॥ ६ (या)॥ 
[घा० १२ | उ० नास्ति | स्र० २) ( ऋ. ९।१०८।८ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्ड: ॥ २ ॥ 


[३] 
85 2 2008. से 2९५3 7२ हे 5 की * रर ५ 
१३९६ अम्निवृत्राणि जद्धनद्गविणस्थुविपन्यया । समिद्ध) झुक्र आहुत। ॥ १ ॥ ५ क. $!३॥३ ) 
0३ ड३२ 3२ 93% ३२ 3.२ 39२ १२ 3२ 3 ३३२ 
१३९७ गर्भ मातु! पितु) पिता विदिद्यतानों अक्षरे | सादिन्नुव॑स्य योनिमा ॥२॥ ( क. ६।१६।९५ ) 
१२३२३१ २३ 3२ 8३१२८. २.३ २३१२३०२ 
१३९८ ब्रह्म प्रजावदा भर जातबेदों विचपंणे । अग्ने यदीदयदितरि ॥३॥ ७ (१)॥ 


-[ धा० १०। उ« नास्ति | स्व० १ ] ( 5. ३१६३६ ) 
कस 3२ 3 १२ » 
देवेमि। समपृक्त रसम्‌ । 

3२ 3 7१ २ 


पशुमान्त होता ॥ १॥ (ऋ. ९॥९७१ ) 


्थ 


गा 


3२ 3237३ 
सुतः पवित्र पर्येति 
[१३९४ ] है ऋत्विजो ! ( अभ्वं न) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोम ) जलोंको वेगसे बहानेवाले प्रशंसनीय 
( रजस्तुरं वनप्रक्ष॑ ) तेजको तेजीसे फैलानेवाले और पानीके समान गति करनेवाले ( उद॒घुते आसोत ) पानीमें 
तेरनेवाले सोमका रस निकालो और ( परि पिचत ) उसे पानोमें मिलाओ॥ १॥ हि | 
[ १३९५ ] ( सहस्र-घारं धृषभ ) हजारों धाराओंसे छावा जानेबाछा, बलवर्धक ( पयो-दुढं प्रियं ) डूधमें 
मिलाये गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवोको देनेके लिए शुद्ध करो । ( देवः ऋत ) दिव्य और यज्ञरुप ( बृहत्‌ 
७१8० ) महान्‌ और यज्ञर्में छाया गया ( यः राजा ) जो राजा सोम है, वह ( ऋतेन घथि चावुचे ) जलसे बढाया 
जाता है ॥ २॥ मु 


5 ७ 

| 

हि ० । 

)) ५५ ञञ 
3 ० ४२७ 
42५. 

अन्‍ममन्‍की, 
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_॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(३ ] तृतीयः खण्डः ॥ 

[ १३९६ ] ( समिद्धः शुक्रः ) प्रज्वजछित ओर तेजस्वी ( आहुतः जिपन्यया ) आहुति विया गया और स्टुति 
क्षिया गया ऐसा वह ( द्रविणरुयुः अम्लिः ) धन देनेंवाला अग्नि ( चुत्राणि जंघनत्‌ ) शत्रुओंको मारता है ॥ १॥ 

[ ११९७ | ( मातुः गे ) मातृभूमिमें ( अ-स्वरे ) अविनाशी यज्ञवेदीके स्थान पर ( विदिद्युतानः ) विशेष 
प्रदीष्त हुआ हुआ ( पितुः पिता ) चुलोकका रक्षक अग्नि ( ऋतस्य योनि ) यज्ञकी वेदीमें ( आसीदुन ) बेठा हुआ है ॥२॥ 

[ १३९८ ] हे ( जातवेदः विचर्षणे अस्े ) सर्व, विद्येष द्रष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर ) पुत्रपौत्रोंसे 
युक्त अन्न हमें दे। ( यत्‌ दिवि दीदयत्‌ ) जो युलोकमें देवताओंको दिया जाता है ॥ ३ ॥ 

[ १३९९ ] ( अरूय प्रेपा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला और ( हेमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पश्ित्र होनेवाला 
तेजस्वी ( रखे देवेभि। समप्रक्त ) रस देवोंसे मिलता है। ( खुत्तः रेसन्‌ पवित्र पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ 
छलनी हारा छनता है। ( होता मिता पशुमन्ति सझ इच ) जिसपग्रकार हवन करनेबाला यजमान स्वयंके द्वारा बनाम 

गए पश्ुयुक्त घरोंनें जाता है, उसीप्रकार सोस कलबामें जाता हे ॥ १ ॥ हु 


ह्ादश अध्याय). सामयेद्का खुवोध अजुवाद ( २३३ ) 


ड१7 श्र 8 रेक | ३3 २ 
हम 


3२ 3२ पर 3 5? 
१४०० भद्रा बच्चा समन्या३ वसानो महान्कविनेवचनानि शध्सन्‌ । 


उक्त भर जे हा ्ज डे रर , 3१९२. 
आ वच्यस्व चम्वो। पूयमानों विचक्षणों जागूविदेववीतों ॥ ३॥ (७. ९॥९७३२ ) 
३२ 3%$१२ 3 २३ ३.२ 9393 २.३६ 3२3 3 २३७३ 
१४०१ सम्म प्रिया मज्यते सानो अव्ये यश्स्तरों यश्ञ्तां क्षता अस्मे । 
६. ४. ३3 ९ २ 839२ ६: | 7 रे न प्र कर 
आभिे स्वर धन्वा पूयमानों यूये पात स्वस्तिमि। सदा न ॥ ३॥ ८ (रि)॥ 


[ धा० १८ । 3७ नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ, ९९७३ ) 
3 है- | हरे 38२३ है। 
१४०२ एता न्विन्द्रश्स्तवाम शुद्धश्शुद्धेन साम्रा । 


3२93 १ २०३ $॥ २ २३39 4३ $ जप 
शुद्भैरुस्थेववृष्या श्स २शद्भेराशीवॉन्ममत्त ॥ १॥ ( छू. (९5७ ) 
१२३ 3 १२ 8२ 3 $ २४७१२ 


१४०३ इन्द्र गद्धों न आ गहि शुद्ध) शुद्धामिरूतिमि। । 


3२939 र्श 


बीस. 4 २ १ 
शुद्धों राये नि धारय शुद्धों माद्धि सोम्य ॥ २॥ (%. ८९५।८ ) 
है । 


र 3.२ ३१ रश 39२ 


१४०४ इन्द्र शुद्धों हि नो रयिश्शुद्धों रत्तानि दाशुपे । 


3 ३-७ १ २ 2 
शुद्घों वृत्राणे जिनसे शुद्धो वाज£ सिषासासि ॥ ३॥ ९ (यी)॥ 
([ ध० १२ । 3० नास्ति | र्व० ४ ] ( ऋ, ८९५९ ) 
॥ इति तुतीयः खण्ड; ॥ हे ॥ 


कल 5 ++ ++ 
आिज-++ 


[ १४०० ] ( भद्रा समन्‍्या वख्रा बसानः ) कल्याणकारक युद्धफे योग्य ऐसे वस्त्रोंकी - तेजोंफी धारण करनेवाला 
( महान्‌ कावेः ) महान्‌ ज्ञानो ( नि बचनाने शंसन्‌ ) स्तुति-और स्वोन्रोंका कहनेवाला ( विचक्षणः जागृविः 
शाती और जाग्रत रहनेवाला यह सोम है, हे सोम ! यह तू ( पृयमानः ) पवित्र होकर ( देवचौतो ) यज्ञमें ( चम्वो 
भा वच्यरुव ) बतेनमें प्रविष्द हो ॥ २ ॥ 

[१४०१ ] ( यशसां]यशस्तरः ) यशस्वी होनेवालोर्मे खेष्ठ यशस्वी ( छ्ैतः प्रियः ) भूमिपर उत्पन्न होफर 
सबको प्यारा लगनेवाजा ( सानों अव्ये ) बालोंकी श्रेष्ठ छलनीमें ( अस्मे सं सज्यते ) हमारे लिए ऋरत्विजोंके हारा 
छाना जाता है। ( पूयमानः ) पवित्र होरेशल। तु भो ( घन्वा अभि रुघर ) खाली य्तंनर्ें शब्द करते हुए जा। 
( यूयें नः स्वस्तिभिः सदा पात ) तुम कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी हमेशा रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[१४०२ ] (मु एत उ ) तुम शीघ्ष आओ । ( शुद्धन सामना ) हम शुद्ध सामपायनसे. और. ( शुद्धेः उक्थेः 
शुद्ध मंत्रेसि ( ाऊं इन्द्र स्‍्तचामः ) शुद्ध इस्रकी स्तुति करते हे। ( बाज़ध्चांस ) सासश्यंसे बद्धिको प्राप्त होनेवाले 
इस्रको ( शुद्ध: आशीर्वान ) शुद्ध और गायके वृधके साथ मिला हुआ सोस ( समत्तु ) प्रसक्त करे ॥ १॥ 

[ १४०३ ] हे इन्र ! तू ( शुद्ध: नः आगादि ) शुद्ध रहनेवाले हमारे पास भा ( शुद्धामिः ऊतिभिः शुद्धः ) 
शुद्ध रक्षणके साधनोंसे यूवत, शुद्ध पवित्र तू ( शुद्धः राय नि घारय ) शुद्ध रहकर हमें घत दे। हे ( सोम्य ) सोम पीने 
बाले इन ! ( शद्धः ममद्धि) तू शुद्ध होकर हमें आनन्द प्राप्त करा ॥ २॥ 

[ १४०४ ] है (इन्द्र ) इस ! (शुद्धः हि,नः राये ) तू शुद्ध है इसलिए तू हमें घन ये । ( शुद्धः दाशुपे 
रत्तानि ) तू शुद्ध रहकर बाताको रत्न दे। ( शुद्धः तृत्राणि जिध्नसे ) तू शुद्ध रहकर शत्रुओंकी मारता है। ( शुद्ध 
वाज लिपाससि ) तू शुद्ध रहरुर अन्न देता है।॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३० [ साम. हिस्दी भा, २ ] 


( २३४ ) सामचेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः . 


छ 
53 श्र 5६५37 58:23 के जे+१ रे ., 327२ 
१४०५ अग्न स्तो्म मनामदे सिद्धमच दिविस्पश्न/ | देवस्य द्रविगलव! ॥ १॥ ( ऋ. ५१३२) 
हर | ३२७३७ की हि 5008 १२ हे 
१४०६ अभिजुपत नो गिरो होता यो मालुपेष्वा । स यक्षदृव्य जनम्रू ॥ २ ॥ ( . ५१३३) 
39३. 3१३२ ७9 २३ ३३ १२ 58 880 788 2 त 
१४०७ त्वमग्ने सप्रथा असि जुशे होता वरेंण्यः । त्वया यज्ञ वि तन्वते ॥ ३॥ १० (रि)॥ 


[ घा० १३ | उ० नास्ति | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ५।१३॥४ ) 
रे, 3 १२३०२ बल रे के 
ए॑ वयोधामड्रीपिणमवावशंत वाणी। | 


३ डे श्छध क हर २३१ ३ हा 

रुणो न पिन्धुवि रल्धा दयते वायाणे ॥ १ ॥ ( छ. ९६९०२ ) 
१२ 8 8 3 9 २३3 नेक 5222, कफ 2 

१४०९ शूरग्राम)! सवंवीर) सद्दावान्‌ जेता पचस्व सनिता घनाने | 

3 १३ रे 99 श्र 39 रेर 3 १३ 

तिग्मायुष्तः श्षिग्रधन्वा समत्स्वपाद। साहान्पृतनासु शत्रूनू_ ॥ २॥ ( %. ९६०३ ) 
89२ 8७8%॥#र२ 39:30 कह डे: ॥ बैइ 39% 

१४१० उरुगव्यूतिरभयानि दृप्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
3%9 सर 333७3 रब है। क्र 39३3, 3 २ 9 *१ रे 


अप) सिपासन्तुपस। स्व5३णो। से चिक्रदों महो असभ्य बाजान्‌ ॥ ३॥ ११(५)॥ 
( धा० २० । उ० १ | रुव० ६ ] ( . ९९०४ ) 


3 
१४०८ आने 
3 


[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १४०५ ( द्रविणरुप॒वः ) धनकी इछ्छा करनेवाले हम ( दिवि-स्पृशः देवरुय अगले! ) आरातामें भ्याप्त 
होनेवाले तेजस्वी भग्निके ( लिख स्तोमे ) सिद्धि वेनेधाले स्तोमको ( अध्य ) आज ( मनामहे ) करते हैं ॥ १ ॥- 

[१४०६ ] ( होता यः अज्िः ) हवन करनेयाला जो अग्नि ( माजुपेधु आ ) मनुष्योंके घरोंनें रहता है । (सः 
ले गिरः जुबत ) वह हमारी स्तुतियोंकों सुने, और ( देव्यं जन यक्षत्‌ ) दिव्य जनोंकों पूज्य करे॥ २॥ 

[१४०७ ] है ( अस्ले ) भग्ने ! ( जुष्टः चरेण्यः होता त्वं ) प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तू ( स-प्रथाः 
अंखि ) सबसे श्रेष्ठ है। सब यजमात ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( यश वितन्चते ) यशका अनुष्ठान करते हे ॥ रे ॥ 

[ १४०८ ] ( ज़िपूछ छुचर्ण ) तोनों सवनोंमें रहनेवाले बलवान्‌ ( चयोधां ) अन्न देनेवाले और ( अंगोषिणं ) 
शब्द करनेबाजे सोमकी ( वाणीः अभ्यवावशन्त ) हमारी वाणियां स्तुति करतो है ( चरुणः न ) वदणके समात ( बना 
वलानः ) जलमें मिला हुआ ( सिन्धुः रत्नथाः ) गमनशील ओर रत्न वेनेवाला सोम ( वार्याणि दूयते ) स्वीकार 
करने योग्य घन स्तुति फरनेवालोको देता है ॥ १॥ 

[_ १४०९ |] है सोम ! (श्रत्रमः सर्वेवीरः ) शूरोंके समूह मौर अनेक वोरोंसे युक्त ( सद्दावान्‌ जेता ) सामर्ष्यबात्‌ 
और विजयी ( धनामि खनिता ) घन देनेवाला ( तिस्मायुथः स्िप्रधन्वा ) तीकण इस्त्र पासमें रखनेबाला और शौप्रताते 
धनुष चलानेवाला ( खमत्खु अवारद। ) संग्राममें असह्य ( पतनाखु शत्रुन साद्घान ) युद्धमें शत्रुको हरानेवाला तू 
सोम ( पवरुष ) करूदा्में छमता जा # २ ॥ 

[१४१० ] हे सोम | ( उरु-गब्यूतिः ) विस्तीर्ण मार्गवाला ( असयानि रृण्वन ) निर्भव करनेवाला ( पुरन्धी 
समीचीने कुर्यन, ) चावापृषिवीको जोडनेवाला ( आ पयरुव ) तु छतता जाऔर ( अपः उष लः रुवः गाः सिषासन ) 
जल, उधा सुर्य, किरणें जौर गावोंका अपनी पुष्टिके छिए सेवव करता हुआ (सं चिऋकऋदः ) तथा शब्द करता हुआ 

( महः चाजान, ) बहुत सारा कष्त ( अस्मर्य ) हमें दे ॥ ३॥ 


द्ादश अध्याय ] खामचेद्का सुबोध अनुवाद ( २३५ ) 


9३ 3प्३२ 38 सर3१9, ६ 
१४११ त्वमिन्द्र यश्ञा अस्पृजीषी झवसस्पति। । 
े 34% डे रेड पे ९ या 
त्व॑ वत्राणि हश्स्यप्रतीन्‍्येक इत्पुवनुत्तमरंणीडवति। ॥ १॥ ( ऋ. ८९०९ ) 
६ 33३ 98) * हे की .। 


|; ० ऐप हट कि 
१४१०५ तम्नु ता नूनमसुर ग्रचेतस < राधों मागमिदेमद । 
3२७9 ३ 39 २३ 89१) सूलछे है ्‌ 
महीव कृति! शरणा त इन्द्र श्र ते सुम्ना नो अव्नवन्‌ ॥ १॥ १२१ (6)॥ 
[ धा० १४ | उ० १ । स्त्र० १ | ( ऋ. ८॥९०६ ) 
१.२ , « ब्जैीडड ३3 | ररछडरे 6६ 3 २ 839३ 39२ 
१४१३ यजिष्ठ त्या ववुमहे देव॑ देवत्रा होवारममत्येम्‌ । अस्य यज्ञख सुक्रतुश ॥१॥ (ऋ. ८।१९॥३) 
3 7 श्श 3892२ 83.2. 323 5 ७ 
१४१४ अपां नपात* सुभगर सुदीदितिमभिम्ु श्रष्ठशाचिपम्त्‌ । 
नह 39२७३ रे सर्द £ ये । 4 के 


3 ३8 , 3 ५३ 
से नो मिश्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्न॑ यक्षते दिवि ॥२॥ १३ (ता) ॥ 


[धा० १४ | 3० १। स््र० २ ] (ऋ. ८।१९४ ) 
॥ इति चतुर्ष: खण्ड: ॥ ४ ॥ 
[५ 
4३ 3 रद 3२23 9 २३ २ छ ३ रस 3 9३939 


१४१५ यमम्मे पृत्स मस्येमवा वाजेषु थे जुना/। स यन्‍्ता शश्वतीरिष: ॥ १॥ ( छ॑, (२७७ ) 
की । बडे $ श्र ह। हि के 38% ३२ 
१४१६ न किरस्य सहन्त्य पर्यता कयरुय चिंत्‌ । बाजी अस्ति श्रवाय्य। ॥ ३॥ ( ऋ. १२७८ ) 


[१४११] है (इन्द्र ) इन्र ! ( त्वे )तु ( शवलः पातिंः ऋज्ञीषी ) बलका स्वामी मौर सोमकी इच्छा फरने- 
वाला तथा ( यशाः असि ) यगस्वी है। ( अनुत्तः चर्षणी-घुतिः त्वे ) अपरीजित और सब मनुष्योंका आधार तू 
( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( अग्रतीनि चुत्नाणि ) बलवान्‌ शत्रुओंकों ( पुरु दलि ) बहुत संस्यामें मारता है | १ ॥ 

[१४१२ ] हे ( अछुर इन्द्र )बलवान्‌ इन्द्र ! ( ते प्रचेतर्स त्वा उ ) उत्त शानसे युक्त तेरे पाससे ( भाग इच ) 
पितासे जिसप्रकार घनका भाग मांगते हूँ, उसीप्रकार ( राधः नूतन ईमहे ) हम घन मांगते हैं। ( कृत्तिः हव ) बड़े 'चोगेके 
समान ( ते मही शरणा ) तेरे विस्तृत स्थान हमें आश्रय वेनेवाले हैं, ( ते खुस्धा ) तेरे उत्तम मन बनानेवाले सुल ( नः 
प्राइनुचन ) हमें प्राप्त हों ॥ २॥ 

[ १७१३ ] हे अग्ने ! ( देवत्रा देव ) देवॉर्मे अधिक दिव्य ( होतारं अमरत्य) हवन करनेवाले, अमर ( अस्य 
यश्स्य सुक्रतुं ) इस यज्ञकों उत्तम रीतिसे करनेवाके ( यजिछं त्वा वदुमहे ) यज्ञके कर्ता तेरी हम भवित करते है ॥१॥ 

[ १७१४ ] ( अपां-ब-पार्त ) जलोंको न गिरानेवाले ( खुसग सु-दीद्ति ) उत्तम भाग्यवान्‌ और उत्तम तेजसे 
तेजस्वी ( श्रेष्ठ-शोचिपं अर्जि ) तथा श्रेष्ठ ज्वाल्ाओंसे युक्त अग्निकी हम प्रायना फरते हैं। ( सः नः ) वह हमें ( दिवि 
मित्रस्य वरुणस्य ) यज्ञस्पानमें रहनेवाले मित्र और वदणके द्वारा मिलनेवाले ( सुर यक्षते ) सुख बेबे, ( सः अपां ) 
वह हमें जलोंसे मिलनेवाले छुख देंवे ॥ २ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पश्चमः खण्डड। 

[ १४२१५ ] हे ( अश्ले ) बग्ने ! (पृत्छु ये सत्य अवाः ) संग्राममें जिस सनुव्यकी तु रक्षा करता है, ( वाजेधु य॑ 
जुता। ) स्पर्धामें जिस पुदषको तू प्रेरणा देता है (सः ) वह ( शशभ्वतीः इषः यन्ता ) हमेशा जन्न प्राप्त ररता है ॥ १॥ 

[१४१६ ] है ( सहन्त्य ) शषुओंकों हरानेवाले जग्ने ! ( अस्य कयस्य पर्येता न किः चित्‌ ) इस तेरे 


भश्तका परानव करनेवला कोई भी नहों, क्योंकि इसका ( भ्रवाय्यः बाज) आख्त ) यशस्बी बल प्रसिद्ध है॥ २॥ 
कैः 


हा] 


(२३६ ) खामबंदका खुबोध अलुघाद [ उक्तराजिकः 


9 ब्*रे 3+5३२ 3)+% £ $ 3 हरे 
25५, ७५ / 


३ 
१४१७ स वाजं विंश्वचपाणिरवाद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४ (ढ)॥ 
[ धा० १८ । 3० २ | स््र० २ ] ( कु. १२७६९ ) 


थे 3२ जज १3२ 
घीरस्य धीतयों धनुत्री! । 
| 


२ 36% 


ध्क् 


3 १३ ९६७ 3 ४२३२. 
१४७१८ साकपुक्षा मजयन्त स्वसारा 
२७ १६३+ रसू38 $ 


3 
श्ञु 

हरि) पर्यद्रवजा। द्वर्यस्य द्रोण ननक्षे अस्यों ने वाजी ॥ १॥ (छ. ९९३१ ) 
श्र 


३ 3 ३ 359 श्र १-। हे | फ 
१४१९ से मादभन शिशुवावशानां चधा दधन्व पुरुदारां आड्भू। | 
39% २२3७१ २ 3%9 39 २ 8/ २ 


मर्यों न योपाममि! निष्कृत यन्त्स गच्छते कलश उल्लियामि। | २॥  ह. ९९३१ ) 
०] 


छ १9 कर 3 ३ 3$ के 0 की २ 
कर. 


१७२० उत मे पिष्य ऊध्रध्न्याया इन्दुधोरामि! सचते समेधा। । 
२ 


3२४७ १२३४ १२ 3२ ७9+9 3२5३3 3 हु 

मान गाव; पयसा चमृष्वमि श्रीणन्ति वहुमिने निक्ते!ः ॥३॥ १५ (व्‌) ॥ 
(था ३० | उ० नात्ति | स्व० ६ ] ( ऋ, ९९३॥३ ) 

१ स् २३ 


० | 
[. 
१७२१ पवा सतरय रासना मत्सता ने इन्द्र गांमत। । 
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७ 6४० नये ड़ + 
आपिनों बाधि सभथमाचे बुध ३ $सा£ अवन्तु ते पिय; ॥१॥ (5. ८१६ ) 
१७१७ ] (विश्व-चपेणिः लः ) सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( अर्कद्धिः वार्ज तझता 
असरुतु ) धोडोंके द्वारा युदमें जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेमिः सनिता अस्तु ) तथा जातियों द्वारा प्रसन्न किया 
गैया थह अग्नि हमें फल देनेवाल्ा हो ॥ ३ ॥ 


[ १४१८] ( साके उक्षः खसारः ) एफ साथ कार्य करनेंवाली यें भंगुलियां ( म्रजेयन्त ) सोसरसशो शुद्ध करती 
है ।.( दवा धीतयः ) ये दरसों अंगुलियां ( धीरस्य धनुत्रीः ) इस पंयंधारोी सोममें हलचल पैदा करतो' हँ। बादमें ( हरि 
सूर्यस्य जाः पर्यद्रवत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सुर्यक्षी दिशासे छाना जाता है।( बाजी न अत्य। ) घोड़ेके समान यह 
संचछ सोम ( द्वोणं ननश्े ) फलशमें जाता है ॥ १ ॥ 


[ १४१९ ] ( वाचशानः ) देवता जिसको इच्छा करते हे ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेशी इच्छा करते हैं 
ऐसा यह ( दुषा ) बलबान्‌ सोम ( अद्धिः स॑ दधन्वे ) पानोके साथ मिलाया जाता है, ( माठ्भिः शिशु न ) माताते 
जैसे पुत्र मिलाया जाता है, अयवा ( मर्यः योपां न ) पुरुष जवान स्त्रीसे जंसे मिलता है उसोप्रकार सोम पानोमें मिलाया 
जाता है। ( निष्कृते अभियन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाले स्थान पर जानेंफे लिए ( कलरों ) कलशमें ( उश्नियामि 
से गउछते ) गायके दूधके साथ सोमरस मिलाया जाता है॥ २॥ 


[ २४२० ] ( उत अध्ज्यायाः ऊधः प्रपिष्ये ) और यायके बुग्धाशयकोी यह सोम अधिक पूर्ण करता है| ( खु- 
मेथाः इन्दुः ) उत्तम बुद्धिमान यह सोम ( घाराभिः सचते ) धाराभोते मिलाया जाता है। (गावः चमूषु मूर्धान ) 
धायें बर्तनमे रहनेयाले श्रेष्ठ सोमको ( निक्तेः वसुमिः न ) जिसप्रकार छोग स्वच्छ कपड़ोंसि अपने भापको भाषछावित करते 
हैं, उसीप्रकार ( पयसा आमि भ्रीणन्ति ) अपने वृषसे आच्छावित करती है ॥ ३ ॥ 

[ १४२१ ] है ( इन्द्र ) इख ! ( गोमतः न+ राखिनः खुतस्य ) गायके दूधसे युक्त, हमारे द्वारा निचोडे गए 


सोमरसको ( पिय, मत्स्व ) पो और आनन्वित हो । ( सघमाद्रेः आपिः नः वध वोधि ) एक जगह बेठकर पीनेके समय 
भाईके समात हमें बढाना है, तू यह जान । (ते वियः अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरी बुद़ियां हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 


दि 


के ने. 3 दमन न दम अननननन 23 सननकननन-नन, कत अने ऑन ० +ओविल नल न: 


द्ादश भ्रध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (१३७ ) 


के डर क्र जिनो 339 श्र 3%$9 २ न्‍ः 
१४२२ भूयाम ते सुमतो वाजिनो वर्य मा ने स्तरमिमातये । 
२ 9 न्‍ञे ह। 3.9२ 


3 २ 3 १ 39 3 नै 
असां चित्रामिर्वतादमिष्टिमिरा न। सुल्लेषु यामय ॥ २॥ १६ (७) ॥ 


[ धा० १४ | उ० नास्ति | ख० १ ] ( रू. ८३४२ ) 
१२७५ 3.३ 83१. -. डे २ डे 3२ 3.) रू 
१४२३ त्रिरस्मे सप्त धनवो दुदुहिरि सत्यामाशिर परमे व्योमनि । 
3 श१छ १ श्र 3 3 २३७१ रर 


(३ 45 


२8 १२ #कंक 
चत्वायन्या झुवनानि निर्णिज चारूणि चक्रे यहतैरवर्धत ॥ १ ॥ (छा. ९७७०१ ) 


3१२ ३ १२ ज्र्न डे $ .हे 


28 5885५ अं 3 0) ३ 
१४२४ स भक्षमाणों अम्ृतस्य चारुण उभ द्यावा काथ्येना वि श्श्रथे । 
् झे ३ २३ ३१२३२ 5. | ३३ सर £-। १३१ 8 9 है 3३ 
तेजिष्ठा अपो म<हना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदू।॥ २॥ ( . ९।७०।२ ) 
चर सु श्शह 3 ३ २ «. “१३ 3.) पेश 
१४२५ ते अस्य सन्तु केतवो5मृत्यवो5दाभ्यासो जनुवी उभे अनु । 
१9३ ३ १ २ इछ रर क। गैर, 3१ २ टन 
येंमिनृग्गा व देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगुम्णव॥ ३॥ १७ (चे)॥ 
[ था० ३२। उ० ! | स्त्र० ७ ] (ऋ ९॥७०।३ ) 
॥ इति पठ्चम:ः खब्ड: ॥ ५॥ 


नल 55 «5 


हे उपर जकाकमओकक>..स्‍क जमे >कअनम»मभे ५;आक ९७.2 33 कार सरममक#मर०क नमक... न्‍क न गन न्नक 
कक ॑>. | ७०० ०+ 2रक्‍नम>न-« 


[ १४२२ ] हे इस ! ( वर्य ते छुमतो ) हम तेरे अनुकूछ उसम बुढ्धिमें रहकर ( चाजिनः भूयाम ) बलवान्‌ 
होबें। ( अभिमातये ) शत्रुओंके लिए ( नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर। अपितु ( अभिष्टिमिः चित्रामिः [ ऊतिनीः ) 
इच्छित ओर सामच्य युक्त [संरक्षणोसि ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारा संरक्षण कर और ( सुस्तेषु नः आयामय ) सुख 
समद्धियोर्में हमें बढा ॥ २॥ 


[ १४२३ ] (परमे व्योमाने अस्त ) अस्तरिकमें रहुनेवाले इस सोमको । ( त्रिः सप्त घेमवः ) इश्कीस गायें 
(सत्यां आशिरं दुदुद्टिरे ) उत्तम दूध देती हैं । और यह सोम ( यत््‌ ) जब ( ऋतेः अवर्धत ) यशोंसि बढाया जाता 
है, तब ( अन्या चत्वारि भुबनानि ) भन्‍्य चार प्रकारके पानोको ( निर्णिजे चारूणि चक्रे) छाननेनें सहायक 
होता है ॥ १॥ 


[ १७२४ ] ( चारुणः अम्तृतस्य ) उत्तम जलको ( भक्षमाणः सः ) इच्छा करनेवाला यह सोम ( उसे चाघा ) 
दोनों छु ओर पृथ्बोलोककों ( काव्येन विशश्नथे ) स्तुतिस्तोत्रोंके द्वारा जलसे परिपूर्ण करता है । ( तेज़िष्ठाः अपः ) 
तेजस्थ्री पानीछो ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ढरू देता है ( यदि ) इस समय ऋत्विज ( देघस्य सद्‌: ) इस दिव्य 
सोमके स्थानकी ( ्रवला विदुः ) मज्तके लिए हविसे युक्‍त करते है ॥ २ ॥ 


[ १४२५ ] ( अस्त्यवः अदाभ्याखः ) अमर और न दबाये जानेवालो ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी वे किरणें 
( उभे जनुषी अजु सन्‍्तु ) दोनों प्राणियोको सुरक्षित रखतो है। (येमिः ) जित किरणोंसे सोम ( न्रम्णा च देव्या ख) 
अपने सामम्योक्रो और वेबोको बेने योग्य अन्नोंको ( पुनते ) बेबोंको ओर प्रेरित करता है। ( आत्‌ इत्‌ ) बाबमें ( राजान ) 
सोम राज़ाको ( मननाः अग्गशणत ) स्तुतियां प्राप्त होती है ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ।॥ . 


( ६१८ ) सामपेदका सपोध अनुवाद [ उक्तराचिकः 


६ 
कु 3२ 3 ३ छचछरर ७ 3 5 ३ नह 37 २ 
१४२६ अभि वायु वीत्यपी गणानों २ेडमि मित्रावरुणा पूयमान। । 
89 रह 39३ ३२३०३ १3३3 १२ 
अभी नर घीजवन* रथेष्ठाम मीन्द्र वृषण वज्बराहुस्‌ ॥ १ ॥ ( 5. ९९७४९ ) 
89 श्र 393 2 397 २ 99२ 
१४२५७ अभि बच्चा सुबतनान्यपरोमि घेनू सुदुधा। पूसमान। | 


3 २ || १ ब्रश 3 १3२ 3 3 ३३१२ 


अभि चन्द्रा मतवे नो दिरण्याम्यश्वान्रथिनों देव सोम ॥ ३२ ॥ ( 5. ९९७५० ) 
3268 6 कक उट ज बेख 2 30 83:58 5 
१४२८ अभी नो अप दिव्या वर्ून्पति विश्वा पाथियां पृथमान; | 
3 ३इड 4 १ १ ॥३ 3१ १३३७ श्री) । हे) रे न 
आम येन द्रविणमस्नवात्राभ्यापेयं जमदांग्रेवस्न। ॥ ३॥ १८ (खे)॥ 


[थ।० २१। उ० ३ | स्व० ७ ) ( ऋ. ९|९७%) ) 


3१॥+३ 39 


|| श्र 
१४३९ यउजायथा अपूव्ये मघवन्वृन्नहत्याय । 

हं २3 ४३ 9875 339 . ग२ ग 

तत्पुथिवीमप्रथयस्तदस्त+्ना उत्तों दिवस््‌ ॥ १ ॥ / . (८९९ ) 


१३२३3 र ३ | २७२ 9३७३ श्र 
१४१० ते यज्ञो अज्ञायत तदके उत्त हस्कृति। । 


9.,रर 3१२३७ २ 93 शेड 389 २ 
तद्िश्वमभिभूरसि यज्जातं ये जन्त्वम्र्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ८८९६ ) 
[६] पष्ठः खण्डः । 
[ १४२६ ] हे सोम ! ( ग्रणानः )स्व॒ुति किए जानेंके बाद तू ( चीति चायुं अमि अर्प ) पीनेके लिए बायुके पात 
का । ( पूयमानः मित्रावरुणो अमि ) साफ होनेके बाद मित्र और वदणके पास्त जा। ( नरें-धी-जबन ) सबोके नेता 
और घुद्धिफो वेनेवाले ( सथेष्ठां अभि ) रथमें बेठे हुए अश्विनीकुमारोंके पास जा, तथा ( बृषणं वज्ध-बाहुँ इन्द्र अभि ) 


ज्थु आ ऐसे 


बजुपान्‌, वद्धफे समान जिसकी भृजायें हूँ, ऐसे इस््रके पास भो जा॥ १ ॥ 


[१४२७ ] हे ( देव सोम ) विव्य सोम ! तू हमें ( ( खु वसनानि बख्ला अभ्यर्ष ) उत्तम पहननेके योग्य अस्ज 
दे । (पूयमान: ) साफ होनेवाला तु ( खुदुघाः घेनूः अभि ) उत्तम दूध वेनेवाली गाय वे । ( भर्तेवे ) भरण पोषणके 
लिए ( न चन्द्रा दिरणया अधप्िि ) हमें तेजस्वी सोना दे और ( रथिनः अश्वान्‌ आमि ) रपके साथ घोड़े दे ॥ २॥ 


[ १४२८ ] हे सोम ! ( पूयमानः ) छात्रा जानेवाला तू ( नः दिव्या चस्वूनि अभ्यर्ष ) हमें दिव्य भत दे । 
( प्रार्थिथा विश्वा अभि ) पृथ्वो परके सब ऐंड्वर्ष दे। ( येन द्वविर्ण अदनुवाम अमि ) जिससे हमें पन मिले बह 
सा्र्य्य हुमें दे। ( जमदसिवत्‌ आपेये नः ) जमदग्निके समाद ऋषियोंके घन भी हमें दे ॥ ३ ॥ 


[ १४२९ ] ( अपूर्व्य मघवन । है अपूर्व इन्द्र ! ( बुच्नहृत्याय यत्‌ जायथाः ) अन्ुओोंका वाश करनेंके लिए 
णर हू प्रफद होता है, तय ( तत्‌ पृथिवीं अ प्रथयः ) तूने पृश्वीको वृढ़ किया ( उत्‌ उ तल्‌ दिये अस्तम्ताः ) भौर 
जुमेककी ऊपर स्तब्ध किया॥ १॥ .___ -++- 


_[ १४३० ] है इस ! ( तत्‌ ते यक्षः अजायत ) उस समय तेरे लिए यज्ञ हुए (उत तत्‌ हस्क्तिः अर्कः ) - 
पथ दिनको य्मानेवाला सूर्य उत्पन्न हुआ | ( यत्‌ जाते यत्‌ जन्त्य॑ ) जो शुछ हुआ ओर होनेबाला है ( तत्‌ विश्व मभिभूः 
असि ) उन स्योको तु हरानेवाला है ॥ २ ॥ 


द्ादश अध्याय ] सामबेदका सुबोच अनुवाद (२३९ ) 


39 रे ७१ सर हि 
१४३१ आमासु पक्कमैरय आ छयेर रोहयो दिवि । 
है श्र डे £5। 


0 कक 
घम्म न साम तपता सुवाक्तिमिजु 


रे 
गिवंणस बृहत्‌ ॥ ३॥ १९ (पे) ॥ 
हे [ घा० ६० | उ० !१। स्त्र० ७ ] ( ऋ. ८८९७ ) 

9 सर 3 २३ 3२. ्यपन 3.9 रर 

१४३२ मत्स्यपाये ते मह। पात्रस्येव द्वारंवो मत्सरों समदः | 
१२ पे २ छ १२ है है २ ७3 34३ 
व॒षा ते वृष्ण इन्दुवोजीं सहल्लसातमा ॥ १॥ ( छ. ११७५।! ) 
*, कि ञ्श्ज 3३ डे १३२ 

१४३३ आ नस्ते गन्तु मत्सरो बुषा मद वरेण्यः | 
3%$ २ 3.9 २ 3) *रर ७ ५ 
सहावा< इन्द्र सानासे। पृतनावाडमत्य। ॥ २॥ ( ऋ. १।१७५॥२ ) 


3३२७४ १4१२३7१7<२ 
लय पय 


श्जा .] १4३ जे 
१४३४ त्वश हि शूर। सनिता चोदयों मनुषो रथम्‌ | 
8३९३ ३ १ २ ड3रब 3 ९६२३२ 22 * 


सहावान्दस्युमवरतमोष। पात्र न शांचिषा ॥ ३॥ २० (बि)॥ 
[बा० २५ | उ० ६ | स्व० ३ ] ( ऋ. १।१७९|३ ) 
॥ इति बष्ठः सण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति षष्ठप्रषाठके द्वितीयो$र्ध: ॥ ६-२ ॥ 
॥ द्वादशो5ध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


[१४३१ ] हे इख ! ( आमासु पकवे ऐरयः ) अपक्व गायोंमें परिपक्व दूधको तूने उत्पन्न किया। ( दिवि सूर्य 
अरोहय! ) चुलोकमें सूर्यको चढाया | ( घर्म सास न) जिसप्रकरर प्रवर्ग - यश्कों जलते हूँ, उसोप्रकार ( छु कृक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्तुतियोंसे इन्द्रकों तपाओ, उत्साहित करो । ( गिर्वेणसे जुद्ट बृहत्‌ ) स्तुत्य इखको आनन्द वेनेके रिए यृहुत्त 
सामका गान करो॥ ३ ॥ 

[ १३३२ ] हे ( हरिवः ) घोड़े पासमें रजनेवाले इन्द्र ! ( महः पात्रस्य इव ते )बडे बर्तनके समान तु महान्‌ है। 
( दृष्णः ते) बलयुकत तेरे लिए ( मत्सरः मद्‌ः वुषा ) आनन्ददायक, ह॒वंवर्धक, बल, बढानेबाला (बाजी लद॒सा- 
सातम्ः इन्दुः ) बलवान्‌ और हजारों दान वेनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपाये मत्सि ) पी और आानन्दित हो ॥शे। 


[ १७३३ ] हे (इन्द्रः ) इस ! (ते) तेरे लिए तंय्यार किया गया यह ( वृषा मदः ) जलवर्धक, आमन्ददायक 
( परेण्यः सद्दावान) श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान्‌ ( खानसिः पृतनाषाद ) पोने योग्य, शत्रुओंकी हरानेबाला ( अमत्येः मत्सरः 
आसनन्‍्तु ) अमर मोर आनन्द देनेवलछा सोमरस तुझे प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 


[ १४३४ ] हे इन ! (त्वं हि शूरः सनिता ) तु शूर और बानका देनेवाला है, ( मनुषः रथ चोद्य ) भनुष्ये 
सनोरभोंको उत्तम प्रकारसे प्रेरित कर। ( सहावान्‌ ) सहायता करनेवाला होकर ([ अप्लिः ] शोचिया पार्ष थे ) घि 


प्रकार असग्ति अपनी ज्वालासे बतंन जला डालता है, उसीप्रकार ( दस्युं अघते ओपः ) दुष्ट और वत पारुत न करनेबालेको 
लखसा डाल॥ ३॥ 


॥ इति दादशो5ध्यायः ॥ 


रा 4< ॑ाआआणओएई 


( २७० ) 


सामवेदका छुबोध अनुषाद 


[ उत्तराखिकः 


' ह्वादुश अध्याय 


, इस अध्यायमें इन्द्र 'देवताका वर्णेन इस प्रकार है-- 

१ है इन्द्र ! त्वे जलुषा अ-अआ्लाठव्यः [१३८९]- हे 
इन्द्र ! तू जन्मसे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यहां 
5 ख्राठव्य ?! शब्द भाईबन्धुका भाव दिखाता है। भाई भाईसें 
बेर होना स्वाभाविक है, ऐसा प्रतीत होता है | बंबिककालमें 
भी “ ख्राठृव्य ” पद वेरभावरा धोतक था। जन्मसे हो 
इसका कोई भाई नहीं, जिससे हेष'हो सके। 


२ समात्‌ अ-ना [ १३८९ ]- तुप्त पर नेतृत्व करने- 
वाला कोई नहीं । 

३ अनापिः असि [ १३८९ ]--तु भाईरहित है । तेरा 
कोई भाई नहीं, तेरा सहायक कोई नहीं । 

४ आपित्वे इच्छसे युघा इत्‌ [ ११८९ ]- तू जब 
भाई चाहता है, तन युद्ध करके तु शत्रुओंकी दूर करता है 
और छोगोंको अपना मित्र बनाता है। 

इसका भाई नहों, नेता नहीं, सित्र नहीं, ऐसा यहू इन्हे 
अकेला हो है। पर वहु अपनी अपार शक्तिसे सबसे अधिक 
सामध्यंवान्‌ है। और अकेला हो;जों कुछ करना होता है 
करके दिखाता है। जिसका नेता, भाई, सित्र कोई दूसरा 
नहीं, फिर भी वह सब कुछ करता है। इससे' उसको अपार 
दादितिका ज्ञान होता है । वह अकेला, ही सबसे,अधिक शक्ति- 
शालीं है, इसलिए वह अकेला ही सब कुछ करता है । 

७ रेवन्त सख्याय न किः विन्द्स [१३९०]- केवल 
कोई धनवान्‌ है, इसलिए तु उसे अपना मित्र नहों बनाता । 
उसमें कोनसे अच्छे गुण हैँ, यह तु देखता है ओर जो गुण- 
बान्‌ है उसे ही तु अपना मित्र बनाता है । 

& यदा नदृचं कृणोषि, समूहलि, आदित्‌ पिता 
इस हूयस [ १३९० ]- जब तू शान प्राप्त स्तरनेवालेको 
मित्र बनाता है, तब उसे सम्साग्गंसे चलाकर,समुद्ध बनता हे। 
तब लोग तेरी पिताके समान स्तुति करते है |.क्योंकि पिता 
अपने बच्छोंकों उत्तम सा्ग पर चलाता है, और उनको उन्नति 
करता है । न्‍ 

७ हे इन्द्र ! त्वं शबसः पतिः यशाः असि [१४११] 
- है इंना ! हू बलवान है और उस कारण यद्ास्वी भी है। 

८ अनुक्तः चर्षणाचुतेः त्ये एकः इत्‌ अप्रतीनि, 
पुर चृभाणि हंसि [ १४११ ]- पराजित न होनेवाला और 


सब मनुष्योंका धारण करनेबाला अकेला हो तू बहुत बलवात्‌ 
शत्रुभोंकों हराता है. 

९ ते घियः भस्मान्‌ अवन्तु [१४२१]- तेरी बुढ़ियां 
हमारो रक्षा करें। 

१० वर्य ते सुमतों वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हम 
तेरी अनुकूलतासे बलवान हों । 

११ नः मा स्तः [ १४२२ ]- हमादा नादा मत कर। 

१२ अभिष्टिमिः चित्रामिः [ ऊतिभिः ] अस्मान्‌ 
अवतास्‌ [ १४२२ ]- इष्ट ओर सामर्ध्य वान्‌ तथा विलक्षण 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर | 

१३ सुस्नुपु न आयामय [ १४२२ ]- सुख तमदिम 
हमें बढ़ा । 

१७ हे इन्द्र ! शुद्धः नः रायि, शुद्धः दाशुपे रत्नानि 
[ १४०४ ]- है इन्र ! शुद्ध और पत्ित्र तू हमें घत दे, शुड़ 
तुदबाताको रत्तदे। 

१५ शुद्धः वचाणि जिप्नसे | १४०४ ]- शुद्ध तू श- 
आको मारता है। 

१६ शुर्धः धाज॑ सिपाससि [ १४०४ ]- शुद्ध तू भप्त 
देता है। 

१७ यत्‌ जाते यत्‌ जन्त्वे तत्‌ विश्ये अभिभूः भसि 
[ १४३० ]- जो उत्पन्न हुए या होनेबाले हैँ उत सबको तू 
हरानेंबाला है। 

१८ दे अपूब्य! मघवन! यत्‌ ष॒चनहत्याय स्व 
जायथाः, तत्‌ पएथित्रीं अप्रथयः, उत दिव अस्तभ्ताः 
[ १४२९ ]- है भपूर्व इन्ड ! शत्रुका नाश करनेके लिए जब 
तू तेग्पार हुआ, तब तूने पृथ्वोकों बढ गिया ओर चुलोकफो 
ऊपर स्तब्ध किया । * 

१९ हे इन्द्रः ! त्वे शूरः सनिता [१४३४]- है इस ! 
तू श्र है भोर दाता है। 

२० मलुषः रथे चोदय [१४३४]- मतुष्पोंका सतोरन 
सिद्ध हो ऐसी प्रेरणा कर | 

२१ सहावान्‌ अव्र्त दस्‍्युं ओषः [ १४३४ )- है 
सामस्मंवान्‌ होकर तियस ते पालन करनेवाले दुष्टोक्ती गष्द 
कर दे। 

२२ दे भसुर इन्द्र ! प्रधेतल त्वा भाग इव राधा 
जून इमहे[ १४१२ |- हे बलवान इस ! शासबान्‌ 


हादशा सध्याय ) 


तेरे पास हम धनका भाग मांगते है। अपने पितासे जँसे 
मांगते हैं, वैसे ही घतका भाग हम मांगते है। 

२३ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
भाश्रय लेने योग्य है । 

२४ ते खुम्ता नः प्राइनुवन | १४१२ ]- तुससे उत्तम 
सन मांगते हैं । 

२० आमाखझु पकवे ऐण्यः [ १४३१ ]- तू गायोंमें पका 
बृष उत्पन्न करता है। 

२६ दिवि सूर्य अरोहयः [१४३१]- आकाश सुर्थको 
ऊपर चढ़ाया | 

२७ तत्त्‌ ते यक्ष+ अज्ञायत [ १४३० ]-तब तेरे लिए 
यश शुद हुए । तू महान्‌ प्रतापी होनेंके कारण यज्ञके द्वारा 
तेरा सन्‍्मान लोग करते हैं। 

२८ गिवेणसे जुद्ध बृहत्‌ [ १४३१ ]- प्रशंसनोय 
इन्द्रकों आनन्द देनेके लिए बृहत्‌ सामका गायन किया 
जाता हैं। 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन मंत्रों हारा किया गया है। इस 
इसके लिए यश्ञ करते हैँ और उनमें उसको पोनेके लिए 
सोमरत ऐले हू । 


इन्द्रको सोम 


१ वाज्ी सहस्सातमः अपाये मत्सि [ १४३२] 
्यरुभाव ओर हुजारों प्रकारके शन देनेवाला इन्द्र सोमरस 
पोता है और मानन्बित होता है। 


२ हे इन्द्र! ते तुषा मद्‌ः वरेण्यः सहाचान्‌ सानसिः 
पृतनायाट्‌, अमत्यः मत्सरः गन्तु [१४३३]- है इख ! 
तेरे लिए तेय्पार किया गया यहू बलवान और आनन्द दैेने- 
बाला, श्रेष्ठ और सामर्ध्य युक्त, सेवन करनेके योग्य, शत्रुओं- 
को हरानेबाला, अमर अल्हाददायक सोमरस तुझे प्राप्त हो । 

३ त्वे पूषेपा; असि | इयें चारुः आखुतिः मदाय 
पत्यते [१३९३ ]- तू प्रथम पीनेबाला है।यह सुन्दर 
सोमरस तुसे भानन्द देने योग्य है। 


४'शुद्देन सामना, शुद्ध: उक्येः, शुद्ध इन्द्र स्तवाम। 
वज॒ध्यांस शुद्धः आदीर्वान्‌ समतु [ १४०२ ]- शुद्ध 
सामगायतसे, शुद्ध स्तोन्रोंसे, शुद्ध इख्को हम स्तुति करते 
हैँ। मात्म-सामर्थ्यंसे बढनेदाले इच्चकों शुद्ध गायके बूघसे 
मिलकर सोमरस प्रसन्त करे । 

५ है इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि। श॒द्धाभिः ऊतिमिः 
शुद्धः राये एने घारय | शुरू: समझे [ १४०३ ]- है, 

रे१ [६ साम. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


(२४१ ) 


इस ! तू शुद्ध हो फर हमारे पास भा। शुद्ध संरक्षणके 
साधनोंसे शुद्ध होकर हुमें धन दे ओर शुद्ध होकर सोम 
पीकर आनन्दित हो । 

६ हे इन्द्र | नः रालिनः गोमतः खुतरुय पिव, 
मत्स्व। सघमाये आपिः न वृधे वोधि [ १४२१ ]- 
है इख | गायके दूधसे मिश्रित तथा हमारे द्वारा निचोड़े 
गए सोमरस पी और आनन्दित हो | एकत्र वेठकर पौनेको 
जगह - यज्ञस्थान - में मित्रके समान हमारा संवर्धन करना है, 
यह जान। 

७ हे इन्द्र ! बह्मययुजः केशिनः द्विरण्यये रथे 
युक्‍ताः सहस्त्न शर्ते हस्यः सोम-पीतये त्वा चहन्तु 
[१३९१ ]- है इन्द्र ! शब्दोंके इशारेसे जुड जानेवाले, 
उत्तम अयालवाले, सोनेफे रथमें जुड़े हुए हजारों और संकडों 
घोड़े सोम पीनेके लिए तुझे ढठो फर ले जाते है। 

< मध्वः विवक्षणस्थ अन्घसः पीतये हिरण्यये 
रंथे मयूर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी त्वाआ वहताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रस युक्त, प्रशंसनीय पोमरस पीनेके 
लिए सोनेके रघसे मोरपंखफे समान सुन्दर रंगके अयालवाले 
तथा सफेद पीठवाले दोनों घोड़े तुझे पहुंचायें। 


इस प्रकार इन्द्रके सोम पीनेके लिए यश्ञमें जानेफा वर्णन है । 

अग्नि 

अग्निदेवका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रफार आया है। 

१ आरे अस्ते शएण्वते अग्ये मंत्र घोचेस [१३७९] 
-पूर रहकर भी हमारो प्रार्थनाओंको सुननेवाले अग्निके 
लिए हम मंत्र बोलते हे। मंत्रोंफे हारा उसको स्तुति फरते हूँ । 

२ पृच्ये: स्नीहितीषु छष्टिधु लंजग्मानासु दाशुषे गय॑ 
अरक्षत्‌ [ १३८० ]- पहलेसे ही (हिसफ शात्रु सेन्यके इकट्के 
होनेपर भो दानी मनुष्यके घरफी यहू अग्नि रक्षा करता है। 

३ शंतमः सः अज्लिः नः चेद, अमा-त्यं रक्षतु उत 
अस्मान अंहसः पातु [| १३८१ ]- मत्यन्त सुसनय शान्ति 
देनेदाला यह अग्नि हुमारा घन जथवा जो फ्रुछ हमारे पास 7 
है उस सबको सुरक्षित रखे, तथा हमें पापोसि बचावे । 

४ घूचहा रणे घनंजयः झाश्रिः उदजनमि [१३८२] 
शाजुका नाश करनेवाला ओर प्रस्येक युद्धमें घर वेनेवाला 
अग्नि प्रकद ही गग्” है। है 

५ है भारत अप्ले | उत्‌ शोथ।! दे अजर ! ददि- 
चतत्‌ चुमव्‌ अजसेण दि भाहि [१३८५]- है भरणपोषण 


(२४२ ) 


फरनेयाले अग्ने ! तू प्रज्यलित हो। हे जरारहित | तेजस्वी 
और प्रकाशमान्‌ अग्ने | फम न होनेवाले तेजसे तू प्रकाशित हो। 

६ समिद्धः झुक्रः आहुतः द्वविणस्युः आशीः 
वृधच्नाणि अंघनत्‌ [ १३९६]- प्रश्वलित, तेजस्वी, आाहुतिसे 
युक्त, धन वेनेधाा अग्नि शन्तुआंकीं मारता है। 

७ दे अश्ले ! पृत्खु ये मत्ये अवाः, वाजेजु य॑ जुनाः, 
सः+ शभ्वतीः इषः यन्ता [१४१५]- हे अग्ने ! तू संप्राममें 
जिसकी रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसको तू प्रेरणा देता है, 
बहु सदा अन्न प्राप्त करता है। 

< हे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पर्यता न किः। 
श्रवाय्यः चाजः अस्ति [ १४१६ ]- है शत्रुओंको हराने- 
वाले अग्ते | इस तेरे भक्तकों कोई भो नहीं हरा सकता । 
इसका यद्यत्घी बल प्रसित है। 

९ सः विश्वचर्षणिः अरवंद्धिः बाज तरुता अस्तु, 
विप्रेमि! सनिता अस्तु [ १४१७ ]- वह सब मनुष्योंका 
फल्याण करनेवाला अग्नि घोड़ोंके युद्ध में विजय प्राप्त कराने- 
वाल़ा और ज्ञानियों द्वारा प्रसतप्त किया गया है। 

१० है अश्ले | प्रजाबत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- है 
अन्ने ! पुश्नपोत्रोंके साथ होनेवाले अन्त हमें भरपुर दे । 


११ होता आशेः मालुषेषु आ।सः नः गिरः जुघत। 
दैव्य जने यक्षत्‌ [ १४०६ ]- हवन जिसमें होता है ऐसा 
अग्नि सानवोंके घरमें रहता है। वह हमारी स्तुति सुने और 
दिव्य जनकों अधिक पवित्र करे । 

१२ अपां नर्षात खुमर्ग खुदीदिति श्रेष्ठशोचिय 
असि [१४१४]- कमोका पालन करनेवाऊा, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्थी, प्रकाशमान्‌ अग्निकी हम प्रार्थना करते हेँ। " 

१३ सः नः धुस्‍्नें यक्षते (१४१४]- वह हमें सुल देवे। 

१७ है. अञे ! जुष्टः वरेण्यः होता त्व॑ सप्रथाः 
असि, त्वया यश वितन्वते [ १४०७ ]- है अगने ! प्रसन्न, 
ओेष्ठ और हवन करनेवाला तू सबसे महाज्‌ है। तेरी सहायतासे 
प्रशफा दनुष्ठान होता है। 

१५ हे अझे ! ये तव साथवः आइशवः अश्यासः 
अरं वहन्ति, युंद्व हि [ १३८३ ]- है भग्ने ! जो तेरे 
उत्तम सुशिक्षित शीघ्लगामी घोड़े शीघ्रतासे तुझे ले जाते हूँ, 
उन्हें अपने रथमें जोड़ । 

१६ दे असे ! देवान्‌ प्रयांलि अभि आवह [१३८४] 
- है बरतने ! देवोंकों बशमें बुला ला | 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायम है । 


खामवबेद्‌का खुषोध अलुवाद्‌ 


[ उत्तराजिकः 


दवोंके लिए सोम 

१ ग्रुणानः वीति वायु अमि अर्प [१४२६]- है ज़ोम ! 
स्तुतिके बाद पीनेके लिए बायुके पास जा । 

२ पूयमानः मित्रावरुणो अभि अर्थ [ १४२६ ]- 
स्वच्छ किए जानेंके बाद मित्र और वरुणके पास जा । 

३ नर घीजवन सथेष्ठों अभि अपे [१४२६]- नेताकी 
बुद्धिको गति देनेवाले ओर रघमसें बंठनेवाले अश्विनोको 
मोर जा । 

४ वृषर्ण वज्धवाह इन्द्र अभि अथे [ १४२६ ]- 
बलवान्‌ ओर वज्यके सम्रान बाहुओंवाले इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार वेवोंकों सोमरस वियें जानेके सम्बन्ध 
बर्णन है । 

सोम 

१ दक्षसाघनः सः बीरः रोदसी वि तस्तम्म 
[१३८८]- बल बढानेका साधन वह श्र सोम अपने तेजते 
जावापूचिदोकों सर बेता है। 

२ हरि! योनि आसदम्‌ [१३८८]- हरे रंगका सोम 
कलगशमें जाता है| * 

३ पविश्ने अबव्यत [ १३८८ ]« सोम छछनीसे छाना 
जाता है । 

8 अप्तुरं स्तोम॑ रजस्तुरं वनप्रक्ष उद्‌छुतं भासोत, 
परि पिश्वत [१३९४]- पानोमें शी प्रतासे मिलनेशों इच्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रमें रहनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमें पानी मिलाओ। है 

५ सहसधार वृपम पयोदुदे प्रियं देवाय जन्मने 
[१३९५]- हजारों घाराभोंसे छानेजानेवाले बलवर्धंक दूभरमें 
मरिस्ाये हुए प्रिय सोमको देवोंकों देनेके लिए शुद्ध कर । 

६ अस्थ प्रेषा देमना पूयमानः देवः रख॑ देवेसिः 
समपृक्त । खुतः रेभन्‌ पवित्र पर्यति [ १३९९ ]- इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला और सोनेसे पविश्र होनेवाला तेजस्वी 
रस देवोंते मिलता है । यह सोमरस दाब्द करता हुमा 
छलनीसे छाना जाता है । 

सोम छाननेवाले ऋत्विज हाथोंमे सोनेकी अंगूठो पहनते 
थे | सोमरससे उस सोनेका स्पर्श होने पर सोमरस शुद्ध होते। 
था। ऐसा “ हेमना पूयमानः ” दब्दसे प्रतीत 2 | 
अयवा और किसी प्रकारसे भो सोमरसके साथ सोनका 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोमरसके लिए सीनेका स्पर्श 
लावश्यक समझा जाता था, यह वात निदचिचत है। 


दाद्श अध्याय ] 


७ भद्रा खमन्‍या वसा वसानः महान्‌ कविः नि 
वचनानि शंसन्‌ विचक्षणः जागूविः पूयमानः देव- 
वीती चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]- कल्याण हारक, 
युद्धके योग्य वस्त्रॉकों-तेजोंको-धारण करनेवाला, महान 
जानी, स्तुति स्तोत्र कहते हुए शानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यश स्थान पर रखे हुए 
कलगशमें छततेके बाद गिरता है । 

८ त्रिपृष्ठ वृष्ण वयोधां अंगोपिणं वाणीः आस्ि 
अवावशन्त [ १४०८ ]- तीन सवनोंमें रहनेवाले, बलवान्‌ 
और अन्न देनेवाले और दाब्द करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती है । 

९ चना वसानः सिन्धुः रत्नथाः वार्याणि दयते 
[ १४०८ ]- जलमें मिलाया गया, प्रगतिशील और रत्न 
बेनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य घन देता है । 


१० श्रप्राम', सर्ववीरः, सहावान्‌, जेता, धनाति 
सनिता, तिग्मायुधः श्षिप्र-धन्वा, समत्छु अपा्ह+, 
पृत॒नासखु शत्रून्‌ साद्दान्‌ पवख [ १४०९ ]- घूरोंके 
सम हुको पासमें रखनेवाल़ा, अनेक वीरोंसे युक्त, सामथ्यंथुक्त 
और विजयी, घन वेनेवाला, तीदण शस्त्र पासमें रखनेवाला, 
शीघ्र धनुष चल़ानेबाला, संप्राममें शत्रुओको असह्ाय, युद्धमें 
शजुओंको हरानेवाला सोम छाना जाता है । सब देव और 
बोर सोम पीकर लड़ाई पर जाते हैं और वीरताके काम 
करते हैँ, 'इसलिए यबोरताके काम सोम ही करता है, यह 
आलंकारिक वर्णन यहां किया गया है। 

११ वावशानः वुषा पुरुषारः अद्धिः संदधन्‍्चे 
[ १४१९ ]- देव जिसकी इच्छा करते है, ऐसा यह बलवान्‌ 
सोम बहुतों हारा चाहने योग्य है और पानीके साथ मिलाया 
जाता है। 

१२ निष्छते अभियन कलदो 'उस्त्रियामिंः सं 
गच्छते [१४१९]- अपने संस्कार करनेंके स्थान पर जानेके 
लिए कलगशतमें गायके दृुधके साथ मिलकर रहता है। 

१३ अध्य्यायाः ऊधः प्रपिप्ये [ १४२० ]- गायके 
इग्घादयको यह सोम अधिक पूर्ण करता है। 

' १४ सुमेधाः-इन्दुः घारामिः खचते [ १४२० ]- 
उत्तम बद्धिमान्‌ यह सोम घाराओंसे मिलाया जाता है। 

२५ गावः चमषु सूर्धान॑ पयसा अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-गायें बतेवॉर्मे इस अष्ठ सो मको दूधसे ढरकती हें । 
सोमरसमें दृध मिलाया जाता है । 

क्र 


सामवैदका खुबोध अनुवाद 


( ४७३ ) 


१६ परमे व्योमनि अस्मे त्रिः सप्त घेनवः सत्यां 
आशिरं दुदुहिरे [ १४२३ ]- अस्तरिक्षमें - पव॑ंतपर ऊंचे 
स्थान पर रहनेवाले इस सोसके लिए इमकीस गायें उत्तन दूध 
मिलानेके लिए देती हैं । 

१७ चारुणः भसृतस्य भक्षप्राण: स+ उभे दावा 
काव्येन वि शश्नथे [ १४२४ ]- उत्तम जलफी इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनों ही द्यावापृथिवीकों अपनी स्तुतिले 
परियूर्ण करता है। 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [ १४२४ ]- 
तेजस्थी पानीकों अपने महत्वसे ढक देता है । पानीमें सोम- 
रस मिलाया जाता है । 

१९ हे सोम देव! छु वसनानि वस्तरा अम्यर्ष 
[ १४२७ ]- हे सोम देव | उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र दे । 

२० पूयमानः खुदुघाः घेनूः अभि अप [| १४२७ ]- 
स्वच्छ होनेके बाद उत्तम दूध देनेवाली गायोंकों प्राप्त हो । 
गायके दुधमें मिल जा । 

२१ नः चन्द्रा'हिरण्या अभि [१४२७]- हमें चमकने 
वाले सोनेके सिक्के दे । 

२२ रथिनः अध्वान अभि [ १४२७ ]- रमें जोडने 
योग्य घोड़े दे । 

९३ पूयमानः नः दिव्या चसूनि अभ्यषे [ १४२८ ] 
-छाने जानेके बाद हमें दिव्य धन दे । 

२७ पार्थिवा विश्वा अभि | १४२८ ]- सब पाथिय 
चन दे । 

२५ येन धय्य द्ववि्ं अभि अदनुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतससे हमें घन सिले ऐसा सामथ्य हमें दे । 

२६ आपेय ना [ १४२८ ]- ऋषियोंके पास होनेवाले 
धन हमें दे । 

२७ यशसां यशस्तरः शलैतः प्रियः सानो अब्ये स॑ 
रुज्यते [| १४०१ ]- यशस्वी होनेवालॉमें प्रिय हुमा हुमा 
सोम बालोंकी छलनोसे छाना जाता है। 

इस प्रकार सोमरसकों छानने और उसे पीनेका वर्णन इस 
अध्यायमें है । इसमें प्रत्येक स्थान पर आलंकारिक वर्णन है। 
जंसे “ सोमरस गायोंके साथ बतंनमें जाता है ” इसका बर्थ 
है कि सोमरस गायके दूध सिछाकर कलशर्मे रखा जाता 
है। ऐसे अनेक अलंकार इस अध्यायमें हैं। 


नाखकलनतेा । 


(२४७४ ) 


सुभाषित 


१ आरे च अस्मे श्ण्वते अश्ये मंत्र चोचेम [१३७९] 
-दुर रहफर भी हमारी प्रार्थनाओंकों सुननेयाले अग्निकी 
हम स्तृति करते हें । 

२ यः पूर्व्यः स्‍्नीहितीपु रृश्टिषु संजग्मानासु दाझुषे 
गये अरक्षत्‌ [ १३८० ]- जो पुर्वसे हिसक शत्रुओंके एक- 
त्रित होनेपर भी वाताके घरकी रक्षा करता है। 

३ शन्तमः सः अज्निः नः अमा-त्यं वेदः रक्षतु 
( १३८१ ]- अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे । 

४ उत अस्मान्‌ अंहसः पातु [ १३८१ ]- और वह 
हमारी पापोंसे रक्षा करे। 

५ छुच्चहा रणे रणे घनंजयः अज्लिः उदजनि [१३८२] 
-शन्रुओंकोी सारनेवाला, प्रत्येक्त युदमें शत्रुओंकों हरानेवाला 
तथा धन जीतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ हे अग्ने देव | ये तव साधवः आशव!ः अशध्वासः 
अरं चहन्ति युंध्व हि [ १३८३ ]- है अग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोड़े हैँ उन्हें अपने रघमें जोड़ । 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१३८४]- हमारे पास 
अन्न खाकर सोम पीनेफे लिए आा। दूत 

८ प्रयांसि अभि देवान्‌ आ यह [ १३८४ ]- अन्नोंके 
पास देवोंकों लेकर भा। 

९ हे भारत अञे ! उत्‌ शोच [ १३८५ ]- है मरण 

- पोषण करनेवाले अग्ते | तु जलू। 

१० हे अजर | दर्विद्यतत्‌ चमत्‌ अजस्लेण 
विभाहि [ ११८५ ]- है जरारहित ! तेजस्वी और प्रकाद- 
सानू तू कम न होनेवाले तेजले प्रकाशित हो। 

११ झुन्वानाय अन्छधसः तत्‌ वचः भरते न वष्ट 
[ १३८६ ]- रस तिकाले गए सोसकी स्तुति नीच भनुष्य 
ने सुने । 

१२ अराधरम श्वार्न अपहत [१३८६]- विध्त करने- 

- बाल कुत्तेको दूर फरो । 

१३ हे इन्द्र | त्व॑ं जनुषा अज्ञातृब्यः [ १३८९ ]- 
हे इज ! तु जन्मसे ही दरश्रुरहित है । 

१४ सनात अना, अनापिंः असि [१३८९ ]- 
कोई दूसरा तेरा चेता नहीं और कोई सहायक भाई भी 
नहीं। तुझ पर निर्यश्रण करनेवाला दूसरा कोई नहीं | तू 
अकेला ही सब फुछ करता है। 


खामवेदका झुबोध अजुवाद 


| उत्तराखिंकः 


१८५ युधा इत्‌ आपित्वे इच्छसे [ १३८९ ]- जब तू 
भाईकी इच्छा करता है, तब दत्रुओंकोी मारकर उपातक्षोंशो 
मित्र, बनाता है । 

१६ रेवन्त सख्याय न किः विन्द्ले [ ११९० ]- 
कैवल घनवानुकों अपना सित्र नहीं बनता । 

१७ सुराध्वः ते पीयन्ति [१३९०]- शराब पीनेवाले 
नास्तिक तुझें वुःख वेते हे । 

१८ यदा नदजु कृणोपे, समूहर्सि, आदित्‌ पिता 
इच हयलसे [ १३९० ]- जब स्तुति करनेवालोंकों तू अपना 
मित्र बनाता है, तब तु उन्हें घन बेता है, उस समय वे अपने 
पिताके समान तेरी स्तुति करते है । 


१९ दे इन्द्र ! ब्रह्मययुजः केशिनः, दविरण्यये रथे 
युक्‍ताः, सहस्त्न॑ शत दृरयः सोम्रपीतये त्वा बहन्तु 
[१३९१]- है इन्द्र | शब्दके इशारेसे जुड जानेवाले, उत्तम 
भयालवाले, तेरे सोनेके रचमें जुड़े हुए हजारों अयवा सेकडों 
धोड़े सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञर्में पहुंचाते है। यहां (सहस्॑ 
दातें दरयः ) हजार अयवा सौ घोड़े ये वाल्तविक धोडे त॑ 
होकर आलंकारिक हूँ। रथके घोड़े दो अयवा भार ही हूं।ते 
हैँ । यहां हजार बताये हूँ, ये किरण हैं। बयॉकि किरणें हजारों 
हो सकती हैं। रथके हजारों घोड़े नहीं हो सकते। रभमें दो 
घोडोंके जोडनेका भी वर्गंत कई स्थलोपर आया है। भागेके 
मंत्र वेलए--- 

२० हिरण्यये रथे मयूर-शप्या शितिपृष्ठा हरी त्वा 
आ चहद्दतां [ १३९२ ]- सोनेके रथसे मोरके पंखके समान 
रंगवाले तथा सफेद पीठवाले दो घोड़े तुझे दोकर ले जाते हैं । 

२१ राजा ऋतेन विवाद॒धे [ १३९५ ]- राजा सत्यते 
विशेष बढ़ता है | 

२२ द्रविणस्युः अभ्निः उत्नाणि जंघनद्‌ [ १२९६ ] 
- धन बेनेवाला अग्नि शत्रुओंकी मारता है| 

२३ प्रजावत्‌ बह्म आभर [ १३९८ ]- पुत्रपोत्रोंके 
साथ होनेवाले अन्त अथवा ज्ञान हमें भरपुर दे। 

२४ यशसां यशस्तरः [१४०१]- यशवालॉमें सबसे 
अधिक यशस्वी हो । 

रण शुद्ध इन्द्र सतवाम [१४०२]- शुद्ध इसकी हम 
स्तुति करते हें । 

१६ हे इन्द्र | शुद्ध नः आगहि [ १४०३ ]- शड 
होनेवाला तु हमारे पास भा । 

२७ शुद्धामिः ऊतिमिः शुद्ध: [ १४०३ ]- रक्षणक 
शुद्ध साधनोंसे शुद्ध ऐसा तू है । 


दावश भष्याय | 


२८ शुद्धः राये नि घारय [१४०३]- तू शुद्ध होकर 
हमें धन दे । 

२९ शुद्ध! ममद्धि [ १४०३ ]- त्‌ शुद्ध होकर आनन्द 
प्राप्त कर । ॥॒ 

३३० शुद्ध! ना राय [ १४०४ ]- शुद्ध होकर तू हमें 
धन दे । " 

३१ शुद्धः दाशुषे रत्नाने [१३०४]- तू शुद्ध रहकर 
बाताओंकों धन ने । 

३९ शुद्धः वृत्राणि जिश्नले [ १४०४ ]- तू शुद्ध रह- 
कर दात्ुओंको मारता है। हि है 

३३ शुद्ध दाज॑ सिषघासलि [१४०४]- तू शुद्ध रहकर 
अन्न देता है । 

श४ दिवयें जने यक्षत्‌ [१४०६ ]- दिश्यजनोंको 
पुज्य कर। 

३५ जुष्ठः चरेण्यः होता सप्रथाः त्वे आखि [१४०७] 
- प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेबाला तू सबसे श्रेष्ठ है। 

३६ रत्नथाः बार्याणि दयते [ १४०८ ]- रत्नोको 
धारण करनेवाला धन वेता है । 

३७ शरआामः सर्ववीरः सहावान, जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्सु अषाब्ह, 
पृतनासु शन्नन्‌ साह्वान्‌ [१४०९]- शूरोंके समहसे तथा 
अनेर बोरोंसे युक्त, सामभ्यंसंपन्न और विजयी, मन देनेवाला, 
तीदल वास्त्र रखनेबाला, धनुष शीघ्र चलानेयाला, संग्राम 
शत्रुओंकी असहा, पुड़में शत्रुओंकोीं हुरानेवाला ( सोम ) है। 

शे८ उरू-गव्यूतिः अभयानि कृण्वन्‌ [ १४१० ]- 
जिसका मार्ग विस्तीर्ण है, वह हमें निर्भय करता हैँ । 

३९ हे इन्द्र ! शवसः पतिः अनुत्तः चर्षणी-घरत्तिः 
एकः इत्‌ , अप्रतीनि वुत्नाणि पुरु हंसि [ १४११ ]- हे 

न ! तू बलका स्वामी, प्रजाओंका धारण पोषण करनेवाला, 
अकेला ही बलवान्‌ दरत्रुओंकी बहुत बड़ी संख्यामें मारता है । 

४० है अखुर इन्द्र ! प्रचेत्स त्वा भाग इव राधः 
इमहे [१४१२]- है बलवान्‌ इन्र ! तेरे समान ज्ञानियोंके 
पाससे धनका भाग हम मांगते हे । 

७१ ते मद्दी शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
शरणके पोग्य है। 

४२ ते खुस्सा नः भ्राइनुवन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे हमें 
उत्तम सुख सिछें। 

धर देव अमर्त्य यशस्य सुऋतुं यजिष्ठ त्वा वबुमहे 


खसामवेद का खुबोध अनुवाद 


( १४५ ) 


[१४१३]- देवोंमें श्रेष्ठ अमर वेव, यज्ञ उत्तम रीतिसे करने- , 
वाले, श्रेष्ठ ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते है । 
४४ अपा-न-पात॑ खुभगं खुदीदितं श्रेष्ठशोचिपं 
अम्ि [१४१४]- कर्ोंकों न गिरानेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌, 
उत्तम तेजरवी और श्रेष्ठ प्रकाशसे युक्त अग्निको हम स्तुति 
करते है। 
कि खः नः युस्‍्न॑ यश्चते [ १४१४ ]- वह हमें सुल 
४६ हे अ्ले ! पृत्खु ये मत्य अवाः, वाजेषु य॑ जुनाः, 
स शश्वतीः इपः यनन्‍्ता [ १४१५ ]- है अग्ने ! पुदमें 
जिस मनृध्यकी तु रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसे तू उत्तम 


भरणा वैता है, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। 


, ४७ सहंत्य | अस्य कयस्य प्येता न कि;, श्रवाय्यः 
वाजः अस्ति [ १४१६ ]- है शत्रुको हरानेवाले ! इस तेरे 
भकतको हरानेवाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका यदास्वी 
बल प्रसिद्ध हैँ। 

४८ विश्वचर्षणिः सः अर्वद्धिः वा तरुता अस्तु, 
विप्रेमिः सनिता अस्तु [१४१७]- सब लोगोंका कल्याण 
करनेवाला वह घोड़ोंवाले युद्धमें विजय प्राप्त करावे तथा 
ज्ञानियोंके द्वारा वह प्रसन्न किया जावे। 

४९ ते घियः अस्मान्‌ अवन्तु [१४२१ ]- तेरी 
ब॒ढ़ियां हमारा रक्षण करें। 

५० सघमादे आपिः नः वृधे बोधि [ १४२१ ]- 
एक जगह बेंठकर आनन्द प्राप्त करनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान ॥ 

५१ बयं ते खुमतों वाजिनः भूयाम [१४२२]- हम 
तेरे अनुकूल उत्तम विचारोंसे युक्त होकर बलवान्‌ हों। 

५२ अभिमातये नः मा रुत [ १४२२ ]- शज्रुके 
हितके लिए हमारा नाश मत कर। 

परे आभेष्टिमः चित्राभिः ऊतिमिः अस्मान अब- 
तातू [ १४२२ ]- इष्ट सामथ्यंसे युक्त संरक्षणोंसे हमारी 
रक्षा कर 

०४ खुस्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]- सुल समदिमें 
हमें बढा 

प० अस्ृत्यवः अदाभ्यासः अस्य केतवः उसे जज पी 
अनु सनन्‍्तु [ १४२५ ]- अमर और न दबनेवालो इसकी 
किरणें दोनों हो प्रकारके प्राणियोंको सुरक्षित रखतो हु। 

णद राज़ाने मननाः अगृरणत [१४२५]- राजाकों 
स्तुतियां प्राप्त होती है। ह॒ 


(२७६ ) 


५७ ना दिव्या वसानि अभ्यर्ष [ १४२८ ]- हमें 
दिव्य घन दे । 

८८ पार्थिवा विश्वा अभि अर्प [ १४२२ ]- हमें 
पायिव धन दे । 

५९ येन वय द्वविण अभि अदनुवाम | १४२२ ]- 
जिससे हमें धन प्राप्त हो सके ऐसा सामथ्य हमें दे। 

६० आर्षेयं नः [ १४२२ ]- ऋषिके समान धन हमें 
मिले । 

६९ हे मधबन्‌ ! वृतच्हृत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
पृथियीं अप्रथयः उत दिये अस्तब+नाः [ १४२९ ]- हे 
इख्त्र |! तू बृत्रका वध करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीकों सुदृद किया और घुलोकको स्तब्# किया । 

६२ यत्‌ जाते यत्‌ जन्‍्त्वं तत्‌ विश्व अभिभूः 
आसि [ १४३० ] -जो हो गये और जो होनेवाले हे उन 
सबफो तू हरानेवाला है 

६३ आमासु पक्‍वे पे्‌रयः [ १४३१ |- गायमें प 
वृधको तूने रखा है । ५ 

*७ दिविसूय अरोहयः [१४३१]- दुलोकमें सुर्यको 
अढाया । 

६५ गिर्दणसे जुडे चहस्‌ [ १४३१ ]- स्हुत्प इसके 
लिए बहुत्‌ सामफा गान-करो । 

६८ हे इन्द्र ! ते बरेण्यः सदावान्‌ पृतनाभाद 
अमत्येः मत्सरः गनन्‍तु [ १४३३ ]- है इख ! ठुझ्े यह 
श्रेष्ठ सामध्यंवान्‌, शत्रुंको हुरानेवाला अपर और आनन्द 
पेनेवाला सोम प्राप्त हो । 

६७ हे इन्द्र ! त्वे शूरः सनिना मलुष्यः रथ 
चोद्य [१४३४ ]- हे इन्द्र ! तू शूर और दाता है। 
भनुष्योंके मनोरथोंकों उत्तम रीतिसे प्रेरित कर। 


६८ सहावान दस्युं अ-ब्रतं ओष:ः [ १४३४ ]- त्‌ - 


सामथ्यंवान्‌ है, इसलिए श्रतोंका पालन न करनेवाले वुष्टोंका 
नाश कर | 


जा 4*[७७र्श 


उपम्ता 


१ भ्गवः मर्ख न [ १३८६ ]- भुगुओंने जिसप्रकार 
सखलको दूर किया, उसीप्रकार (भ-राचस श्वान अपहृत ) 
विध्यकारी कुत्तोंको मारो । 


२ ओप्योः भुजे पुत्रः न [ १३८७ ]- माता पिताके 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक: 


हाथमें जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार ( जामिः अत्के आ 
अव्यत्‌ ) सोमरस छलनीमें शुद्ध होता है | 

३ जारः योपणां न [१३८७]- जिसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जाता है, उसीध्रकार सोम (योनि आसदत्‌) कलबमें 
जाता हैं । 

8 वर न [ १३८७ ]- जिसप्रकार पति पत्नोके पास 
जाता है, उसीप्रकार सोम करूझमें जाता है। 

७ वेधाः न [ १३८८ ]- ज्ञानी जिसप्रकार अपने धर 
आता है, उसीप्रकार,( हरिः योनि आसदमू ) हरे रंगका 
सोम कलवमें जाता है । 

< पिता इच हयसे [ १३९० ]- जैसे पिताकी प्राधना 
करते हूँ वेसे ही लोग तेरी - इख्रकी - प्रार्थना करते है । 

७ अश्वं न [१३९४]- घोडेके समान ( अप्तुरं सोम॑ 
परि पिंचत ) - पानीमें मिलाये जानेवाडे सोमकी मिलाओ। 
घोडा जिसप्रकार पानीमें स्तान करता है, उसीप्रकार सोमरत 
पानीमें मिलता है । 

८ होता पद्युमन्ति सझ इब [१३९९]- हवन करने- 
वाला जैसे गायोंसे युक्त घरमें जाता है, उप्तीप्रकार ( खुतः 
रेभन्‌ पवित्रे पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ छलतोमें 
जता है। 

९ चरुणः न [ १४०८ ]- वरुणके समान ( वरना 
वलानः ) सोम जलमें रहता है। 

१० आार्ग इव [ १४१२ ]- पिताके पास अपने धतका 
हिस्‍सा जिस प्रकार मांगते है, उसीप्रकार इखसे ( राधः 
ईमहे ) हम धन मांगते है। ” 

११ रृत्तिः इच [ १४१२ ]- बड़े चोगेके समान (ते 
मही शरणा ) तेरा विज्ञाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। 

१२ चाजी अत्यः न [ १४१८ ]- शीघ्र भागनेवाले 
घोडेके समान सोम ( द्रों ननक्षले ) बतंनमें वेगते जाता है। 

१३ मात्मिः शिशुः न [१४१९]- मातासे जैसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोम ( अद्धिः से द्धस्वे) 
पानीसे मिलकर रहुता है। , 

१४ भयेः योषां न [१४१९]- जिसप्रकार पुरुष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीको तरफ जाता है । 

१७ निक्तेः चखुभिः न [१४२०]- जैसे सफेद बस्त्रोसे 
शरोरकों ढकते हैँ, उसोप्रकार ( गावः पयला चमृजु 
सूर्थाने अभि भ्रीणन्ति ) गायें अपने दूधसे बतंनमें रहने" 


द्वादश अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद -. (२४७) 


बाले श्रेष्ठ सोमको भाच्छादित करती हैँ । सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतियोंसि इखको उत्साहित करो । े 
बूध मिलाया जाता है। १८ महः पातस्य इवब [ १४३२ |- महान्‌ बतंनके 
६ झिचत्‌ आधेय नः | १४२८ |- जमदस्निके समान हू ( तृष्णः ते ) नेहान्‌ बचवान्‌ है। 
न कि वो दान हक १८ [ अक्िः] झोचिषापार्ज न [१४३४]- जैसे अस्न 
!' अपनो ज्वालासे बतंवकों जला देती है, उसीप्रकार ( द्रुयुं 
१७ घमम साम॑ न [१४३१]- जिसप्रकार प्रवर्ग नामक अब ओषः ) हे इन्द्र! तू नियम न पालनेवाले दुष्टोंका 
पत्ञको प्रज्वलित करते हैं, उसीप्रकार ( सुवृक्तिमिःतपत ) नाश कर। 


मा / 40७0८ आया 
द्वादशाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सूची 
मंत्रसंख्या ऋण वेदस्थान॑ ऋषि: देवता छ्न्दः 
(१) 
१३७९ १॥७४।१ गोतमो राहुगणः अग्निः गायत्री 
१३८० १।७४।२ गोतमो राहुगणः ्ई रा 
११८१ ७१५३३ बसिष्ठो संत्रावरुणिः | ४ 
१३८९ १७४ गोतमो राहुगणः ॥ फ 
कक, 
११८३ ६॥१६॥४३... भरदाजों बाहुस्पत्यः हे गा 
१३८४ ६।१६४४४. भरद्वाजो बाईसपत्यः न डर 
१३८५ 'दा१६।४५. भरद्वाजो बाहंस्पत्यः हि | 
१३८९ १९॥१०११३- प्रजापतिवेश्वामित्रों वाच्यों वा पबमानः सोमः अनुष्दुप्‌ 
१३८७ ९११०१।११४ . प्रजापतिवेश्वासित्रों बाज्यो वा नि कर 
: १३८८ ९।१०११५ प्रेजापतिवेश्वासित्रों वाउयों वा कि ग 
११८९ ८।१११३ सोभरिः काण्वः इ्जः काकुभ: प्रयाथ:5( विषमा 
ककुप्‌, समा सतोब॒ुहतो ) 
१२९० ८२ ११४ सोभरिः काप्वः | हा 
१२९१ <।११२४ मेघातिथि - मेध्यातियी काण्बो हर बृहतो 
१३९२ ८। १२५ मेधातिथि - मेप्यातियी काण्दो गम भर 
१३९३ ८१९।१६ मेधातिधि - मेध्यातियो काण्यो पे 
११९४ ९॥१०८७.. ऋजिदवा भारदाज: पक्सान: सोम: काकुभः प्रगाय:०( विषम्ता 
ककुप्‌ समा सतोबहती ) 
र१९१ ९१०८८. ऊध्यंसभझा आंगिरसः है गा है 
(३) 
११९६ द्वर१११४७. भरदहाजो बाहंस्पत्यः अग्नि गायत्रो 
१३९७ दं।११६।३५. भरद्वाजो बाहुँस्‍्प॒त्यः ह घर 
१३९८ ६१६१६. भरद्वाजो बाहंस्पत्यः के हि 
११९९ ९९७२ वसिष्ठों मंत्रावरणिः: ४ पबमानः सोभः ज़्ष्टप 
१४०० ९॥९७॥९ वसिल्ठों सेंत्रावदणि: जे 
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त्योद्श भन्याय ] सामवबेदका खुबाघ अजुवाद ( २४९ ) 
9 श्र हा] क 
इक ऋषादशाजउच्यडायक) ॥ 
न्आञअ्जकुश-7 
अथ पष्ठप्रपाठफे ठृतीयो5र्थ। ॥ ६-३ ॥ 
[६१] 
( १-२० ) १ कविभागंध:; २, ९, १६ भरद्ाजों बाहस्‍पत्यः; रे असितः काइ्यपों देवलो बा; ४ सुकक्ष ऑगिरसः; 
५ विध्राद सौयें:; ६, ८ वसिष्ठो मंत्रावरणि:;:७ भर्गेः प्रायाथः: १०, १७ विद्वामित्रों गाथित:; ११ मेधातिधिः 
'. काण्वः; १२ शर्त बेखानसा;; १३ यजत आत्रेय:; १४ सधुच्छन्दा वेदवामित्रः; १५ उदाना काठयः; १८ ह॒र्यतः प्रागाथ!; 
१९ बहदिव आपवेंणः:; २० गृत्समदः शौनकः ॥ १, हे; १५ पवमानः सोमः; “२, ४, ६; ७, १४, १९, २० 
इस््रः; ८ सरस्थान्‌; ९ सरस्वती; १० सबिता; ११ बअह्मयणस्पतिः; १२ अग्नि: पवसानः; “ १३ मिन्नावरुणों; 
१६०१८ अग्ति:; १८ हुवींपि था; ५ सूर्य:॥ १, ३-४, ८-१४, १६ (२-३) १७, १८गायत्रो; २ (१ ३) 


अनुष्दुप॥ २ (४) जुहुती; ६, ७ प्रगायः> (विषमा बृहती,समा सतोबुहती ) १६६ १ ) वर्धमाता; 
१५ १९ त्रिष्दूप॥ २० (१) अष्ठिः; २० ( २-३ ) अतिशकब्ररी, ५ णगती ॥ 


१२ शेड डे २३३२ 39% श्श्‌ 3 8 । हर 
१४३५ पतवस्व बुष्टिमा सु नाअ्पामूर्मि दिवस्परि । अयह्ष्णा बृहतीरिष। ॥ १॥ ( रू. ९४९१ ) 
द है 3 १9२३ १३ १२०७१ गर १ २०३ 


१ की 38२ 
१४३६. तया पक्सरत धारया यया गाव इृहगमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ ( . ९०४९२ ) 


39 २ ७3७ १३ 3.9२. 39९ 39 २ 3.) रऱ 
१४३७ घछृत पचर्व घारया यज्लेषु देववीतम! । असम्ये चृष्टिमा पे ॥ हे ॥ ( ऋ. ९४९३ ) 
४ १ ३ 3.३ वछड १२39९ 3 $२ ' 3१9२ ३२४३ ५9 २ 
१४३८ सन ऊसे व्यरेव्यय पवित्र घाव घारया | देवास) शृणवन्‌ हि कग्‌ ॥४॥ ( ऋ. ९४९४ ) 
१2. 6 "३ 0 3.॥ ११३ 3 १ 8२७१३ 
१४३९ परमानो असिध्यदद्रक्षारस्यपजहुनत । अस्नवद्रो चयन्रुच। ॥ ५॥ १ (ची)॥ 


[धा० २२ । 3० १। रुव० ४ ] ( ऋ ९॥४९॥५ ) 
[१] प्रथमः खण्डः । 

[ १७३५ ] है सोन ! तू ( विबः दरार ) चुलोकसे वृष्टिको ( नः सु आ पवस्व ) हमारे लिए उत्तम 'रीतिसे 
नीचे छा । ( अपा ऊर्मि परि ) पानोकों लहरें उछलें, तया ( अ-यदमा युद्वतीः इपः ) रोगरहित यहुत सारा अन्न 
हमें दे ॥ १३ 

[ १४३६] है सोम | तू ( तया धारया पथरुष ) उस घारासे यहां पवित्र हो (यया जन्यासः गावः ) 
जिसकी सहायतासे दुघाद गायें ( इध नः गुद्दं उप आगमन ) यहां हमारे घर जायें ॥ २ ॥ 

[ १७३७ ] है सोम । ( यशेजु देव-चीतसः ) यक्ञमें देवों द्वारा चाहा गया तू ( अस्ममभ्य॑ घृर्त घारया पवस्व ) 
हमें बारारूप - बष्टिरूपसे पानी दे अर्यात्‌ ( ब्ाष्टि आ पव ) बरसात गिरा ॥ ३ ॥ 

[ १४३८ ] है सोम ! ( सोम ) वह तू ( नः ऊर्जे ). हमारे मन्नके लिए ( अब्यर्य पविन्न धारया वि घाव) 
दालोंको छलतोसे धाराके रूपमें नीवेके बर्तनमें गिर। ( देवासः हि के शटणंचन्‌ ) देव तेरा वह शब्द सनें॥ ४॥ 

[ १७३९ ] (रक्षांसि अप जंघनत्‌ ) राक्षत्रोंढा नाश करते हुए ( रुचः प्रत्नचत्‌ रोचयन्‌ ) अपने तेजको 
पहलेके समान ही प्रकाशित करते हुए ( पचमानः जालिष्यद्त्‌ ) छाना जानेवाज़ा सोम नोचेके कलशमें टपकता है॥ ५॥ 

हर [ साम, हिन्दी भा. २] 


(२५० ) सामवेदका सुयोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


3 हे ५ आ:। ३ 3 १,२ ड ३७ २ 3.3 ह 4१२ 
१४४० प्रत्यस्म पिपीपते विश्वानि बिदुषे सर | अरझुमाय जर्मयेडपश्मादध्वने नर।ः ॥१॥ 


१.३ ५ डे -ैप उठ  3३२.. 99२ ३3%, . 6 ३8.३ 3.2 ३ 333 8 9 ) 
१४४१ एमेने प्रत्यवन सोमेमि! सोमपातमम््‌ । अमग्रेमिऋजीपिणमिन्द्र € सुतेभिरेन्दर्मि! ॥२॥ 
' ( ऋ, ६॥४२॥१ ) 

डे 3२,393 2 ३५3 भर 3%79%१9 + डे परे ले: 323२३ 3 रेड 302 . रेर_ 
१४४२ यही सुतेभिरिन्दुभि! सोमेमि! प्रतिभूषथ | बेदा विश्वस्स मेधिरों शपत्तन्तामेदृपते ॥३॥ 
( ऋ ६॥४२॥३ ) 


9२०५७ रथ 3 १ ३ डे 


| ते 3 २ 
१४४३ असाअस्रा हृदन्धसो5७वर्यों प्र भरा सुतस्‌ | 
382२ 3.२३ १६३ री: 9१२ 
छुवित्समस्थ जन्यस्य शघ॑ताउमिश्वस्तेरवखरत्‌ ॥ ४ ॥ २ (5) ॥ 
[ धा० २३ | 35० २। स्थ० १ ] ( ऋ. १॥४२॥४ ) 
॥ इति प्रयमः खण्ड! ॥ १॥ 
» ६३] , 
3२.३ है। 54 आय 3 9२ लो, ३.३ १ २ 3१२७५ है 
१४४४ बश्रवे लु स्वतवसे5रुणाय दिविस्पृश्ने | सोमाय गाथमचंत . ॥ ९-॥ ( 5. ९१॥॥ ) 
प्र (३ 3) ..३ कक श्र २३१ ४०५ ड़ ड् 
१४४५ दस्तच्युवेभिराद्रिभिः सुतर सोम पुनीतन । मभावा घानता मधु ॥ २ ॥ (%« ९१५) 
[ १४४० /] है अध्वर्यों ! ( चर। ) यशरका चालक तू ( विश्वानि विदुपे ) सब जाननेबाले ( अरंगमाय॑ जस्मये ) 


बहुत प्रगतिशील और यज्ञमें जानेवाले ( अ-पश्चात्‌ अध्चने ) सबके आगे रहनेवाले ( पिपीषते अरुमै ) पौनेकी इच्छा | 


करनेवाले इस इस्द्रके लिए ( प्रति भर ) सोमरस भर दे ॥ १॥ 

द हे १७७१ ] हे अध्वर्यों ! ( अमश्ेमिः ऋजीपिणं ) सोमके पाव्रोत्ते सोमरस पोनेवाले ( खुतेमि! इग्डुमिः 
सोमेमिः ) रस निकाले गए चमरुनेबाल़े सोमरसको ( सोमपातमं ) बहुत ज्यादा पीनेवाले ( एन इन ) इस इसकी 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ 

[१४४२ || हे अष्वर्यों ! ( सुतेमिः इन्ठुमिः सोमेमिः ) रस निकाले गए घमकनेवाले सोमरसके साथ ( यदि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इखके पास जाओगे, तो ( मेघिरः विश्वस्य वेद ) बृदिसान्‌ इख तुम्हारे सारे सतोरभोंको जातेगा, 
( धरुषत्‌ ) शत्रुओंकी हरायेगा जोर ( ते इत्‌ एचते ) तुम्हारी कामनायें पूर्ण करेगा ॥ ३ ॥ 

[ १४४३ ] है ( अध्चर्यों ) अध्वर्यों ! ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इस्त्रके लिए. हो ( अन्धसः सुते मभर ) 
अन्नछप सोमरस भरपुर दे। वह इस ( शर्घतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेवाले शीतनेंके योग्य जो सब शत्रु हैं उनका 
( अभिद्दास्तेः ) नाश करके ( कुवित्‌ अवस्वरत्‌ ) तुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(२] दितीयः खण्ड । 
_[ १४४४ ] हे स्तुति करनेवालो ! ( ब्षवे ) भूरे रंगके ( स्व-तवले ) अपने बलसे युक्त ( अरुणाय द्वि- 
रु दो ) अदूण रंगके जोर आकाशमें रहनेवाल़े ( सोमाय ) सोमको ( गार्थ अचेत ) तुम ह्ठुति करो. ॥ १-॥ 
हे [ १४४५ ] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्विमिः खुत्ते ) हाथोंसे छूटनेबाले पत्थरॉसे निकाले गए ( सोम 
पुमीतन ) सोमरसको तुम शुद्ध करो। ( मधो मधु आा घाघत ) सोठे सोमरसमें मोठा दृध मिलामों ॥ २॥ 


त्रयोदश अध्याय ] सामबेदका खुबोध अनुवाद (२५१ ) 
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१४४६ नमसेदुप सीदत दरलेद्भि भ्रीणीतन | इन्दुमिन्द्रे दबातल.. ॥ ३॥ ( 5. 5११६ ) 
3 है 5 २९६३० 3.२ 3 3 8४ 39 .३ 3३ ५ 

१४४७ अमित्रह्दा विचषोगि। पवस्थ सोम झे गये। देवेम्यों अलुकामछृत ॥ ४ ॥ ६ ४ ५११७ / 


.« 3 १२७ १ २३१३७ $ 


अल लक 2 के, अर कि 
१४४८ इन्द्राय सोम पातवे मंदाय १रि विच्यसे । मनथिन्मनसस्पति। ॥ ५॥ ( रू. 5 १॥८ ) 


१ ३ $ 3३ के । े 8 डे हे 3३ 
१४४९ पवमान सुवीयेर रयिश सोम रिरीहि ण। । इन्द्विन्द्रेण नो बुजा ॥१॥ ३ (यू )॥ 
[ धा० ३२ | उ० नासि । स्व० ६ ]( ऋ. ९।११॥९ ) 
९ रे 3 %$१ 9 इक भ्ु $र कर] 
१४५० उद्धेदामि श्रुवामघे वृषभ नयोपसम्र | अस्तारमेषि दर्य ॥ १॥ (5. ८९१! ) 
३२३ है ३३१ ग्र 33३९ उक १२ 38२९ 3१२ 
१४५१ नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्ोजता | अद्दिं च वृत्रह्यघीत्‌ ॥२॥ ९( ऋ. ८९१९३ ) 


5। रश 3 ३ 3$ २ 3 


॥ 3 १ १२ 5 न 
१४५२ से न इन्द्र! शिव) सखाश्रावद्वोमद्रवमत्‌ । उरुघारेव दोदते ॥३॥ ४ (ती2॥ 
[घा० ९ | उ० ? | स्‍त्र० ४ | ( ऋ ८॥९३३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २॥ 


रमन जज ५ जा क्‍॑ौ+++ + अनजान अंत जजहा नचज++ 5४5 
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[१४४६ ] हे ऋत्विजों ! ( नमसा इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हुए सोमके पास बेठो, ( दृध्ा इस अमभि- 
भ्रीणीतन ) उससें दही मिलाओ ओर ( इन्द्रे इन्दुँ दूघातन ) इखको जमकनेवाा सोमरस वो ॥ ३॥ 


दे [१७४४७ ] हे ( खोम ) सोम! ( अ्रमित्र-हा विचर्षणिः ) शझञत्रुका नाश करनेंवाला, सबोको वेखनेवाला 
( देवेभ्यः अज्ु-कामकछत्‌ ) देवॉकों जो इव्ट होता है, यो ही कार्य करनेवाल्ा तु ( गये हां पचस्व ) हमारी गायोंको 
सुख दे ॥ ४ ॥ 


[ १४४८ ] हे ( सोम ) स्लो! ( मनः चितू मनलः पति ) घनका जाता तु सनोंका स्वामी है। ( इन्द्राय 
पातचे ) इखके पीनेके छिए तया उसके ( मदाय ) आनस्व वढानेके लिए तु ( परिषिज्यले ) वर्तमर्मं गिरता है ॥ ५ ॥ . 

[१४४९ ] है ( इन्दो पवमान ) छातनें जानेबाडे सोम । तू ( खुबीये रायि ) उत्तम वोयंते युक्त धन ( ने 
युजा इन्द्रेण ) हमारे सहायक इख्से ( नः रिरीहि ) हमें दिछा ॥ ६ ॥ 

[ १४५० ] है ( सूर्य ) प्रफाशनेयाले इस्र ! ( श्रुताम्घ ) प्रसिद्ध धनसे युक्त ( तुषसे सर्याप्स ) बलघान्‌ और 
सानवॉका हित करनेवाले ( अस्तारं अभि उदेषि ) दाताके पास तू उदय होता है ॥ १॥ 

[१४५१ ] (यः ) जी इख ( नव नवति पुरः ) झतुके निन्‍्यानवे नगरोंको ( बाद्ोज़सा विभेद ) अपने बाहु- 
बलसे तोडता है (व) और ( सुन्नहा ) जिस बुत्ऱों मारनेयाले इन्द्रने ( अ-ईहि ) कम म होनेवाले वात्रुफा ( अवधीत्‌ ) 
वध फिया, वह इस हमें धन वेवे ॥ २॥ है 

[ १४५२ ] ( सः दिवः इन्द्रः ) यह कल्याण फरनेवाला इस्र ( नः सखा ) हमारा मित्र है, वह हमें ( अश्वा 


बत्‌ , गोमत्‌ , यवमत्‌ ) घोड़े, गाय भौर अश्नोसे युक्त थक ( उस-घारा हव )-बोहन करनेके समय वहुत सारा दूध 
देवेवाली गायके समान ( दोहते ) देता है ॥ ३ ॥ ह ह 


॥ यहां दूसरा खण्ड 


( श५२ ) सामवबेदका खुबोध अज्ञ॒वादे [ उकराखिंकः 


(३) ३ 


डे है डे जी र 3:3:% 39 5 3) 2, 
१४५३ वबिश्राड्‌ बुद्त्पिबतु सोम्य मध्वायुद्धचज्ञपतावाबहुतम | 
१२ ्‌ १ १3१३७ की ल्‍े 3 9 . रह ञ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा! पिपर्ति बहुधा वि राजति ॥१॥ ( . १०१७० !) 
भरे २ 397 पर 3 9३७ » है 3 ३ 3:9३ “25 श्र 
१४५४ विश्ञाड बृहत्सुभृतं वाजसातम धर्म दिवो घरुणे सत्यमर्पितम््‌ । 
3. २७१ ३२ 9१ २३ १.३ ७० 89 २ 3३ 
अमिन्रद्ा वृत्रह्म दस्युहन्तमं ज्योतिजेजञ असुरद्दा सपत्नहा ॥ ३॥ < ऋ. १०)१७०३ ) 
3रश्द दउ 3३ 3 हे 33 २७३,.१ २३.३3 २ हर दे 
१४५५ इद< श्रेष्ठ ज्योविषां ज्योतिरुत्तम विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
पु #॥ २ 3 इेंड 3 १३ ७९२ 33 २.३ 3१3 ३ है १ रे हद 
विश्वश्राड्‌ भराजो मद्दि क्र्या दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतस्‌ ॥ ३े ॥ ५ (जि )॥ 
[ धा० २७ | 3० ३। स्त्र० ३ ] ( ऋ. ०१७०३ ) 


को । 
१४५६ इन्द्र 
है 


93 3. 3 ५ 
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मन्रि जीवा ज्योतिरशीमदहि ॥ १॥ ' कर. ३११६ ) 
ह 


हक 
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१४५७ मा नो अज्ञाता वुजना दुराध्योरे माशिवासो$व कऋग़ु। । 
3९39 १३२३ 339 ३ 


9 
है ३ ै ५ 
त्वया बर्य प्रवत। शश्वतीरपोअति शूर बरामसि ॥ २ ॥ ६.(७)॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति | स्र० ! ] कं. ७३९१७ ) 


[३२ ] छतीयः खण्डः। 

[ १४५३ ] ( विज्ञाद्‌ ) विश्येष प्रकाशनेवाल्ा सुर्य ( यक्षपतो ) यज्ञ फरनेबाल्ेको ( अ-वि-हुते आयुः दधत ) 
आरोग्यपूर्ण दीर्धायु देता है। ( यः वातजूतः ) जो वायुकों गति देनेवाला ( त्मना अभि रक्षति ) स्वयं सबका रकाण 
करता है, ( प्रजाः पिपर्ति ) प्रजाभोंका अच्छो तरह पालन फरता हैं और ( बहुधा विराजति ) अनेक प्रकारसे सुनो: 
भित होता है, ऐसा वह इन्द्र ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पियतु ) बहुत सोमरसरूपी मीठा पेम पिये ॥ १॥ 

[ १४५४ ] ( विश्ञाद्‌ वुहत्‌ ) विशेष प्रकाश्ममान्‌ और महान्‌, ( खुश्ृत चाजसातमे ) उत्तम पोषण करनेवाला 
तथा अन्न देनेवाला, ( धर्म द्वः घरुणे अर्पित ) अपने घर्मसे ुलोकको घारण करनेके लिए नियुक्त किया गया, ( सत्य 
अ-मिपत्र-हा ) निश्चयसे शनुओंका नाश करनेवाला, ( घुच-दा ) वृत्रकों मारनेवाला, ( दस्यु-हन्तमे ) दुष्टोंको मारनेबाला 
(अछुर-द्वा) राक्षस्रोंका विवाशक, ( सपत्न-हा ) झत्रुको मारनेवाला सूर्य ( ज्योतिः जश्े ) अपना प्रकाश फैलाता है॥र॥। 

[ १४५५ ] ( ६॒दं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सुर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक ( उत्तम विश्वजित्‌ ) 
उत्तम विद्वविजयी ( घनजित्‌ बुहत्‌ उच्यते ) ध्नोंको जीतनेबाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्राद क्राज! ) 
विदयको प्रकाशित करनेवाल्ा और स्वयं प्रकाशमय ( महि सूचः ) यह महान्‌ सूर्य ( दशे उठ सहदः ) दोलनेमें महार्‌ 
सामर्थ्यवान्‌ ( अच्युतं ओजः पत्मथे )|अविनादी तेजरूपी वरूकों प्रसारित करता है ॥ ३॥ 

पुप्रोको [ १४०६ ] है ( इन्द्र ) इख ! ( न ऋतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूर्ण कर। ( यथा पिता पुत्रेभ्यः ) जैसे पिता 
परष्नोंकी घन देता है, उसीप्रकार ( नः शिक्ष ) हमें वे। है ( पुरुद्ठत ) अनेकों हारा)[सहायताके लिए बुलाये गए इस ! 
( यामनि ) यज्ञ्में हम ( जीवाः ) मनृष्य ( ज्योतिः अशीमाहि ) तेज प्राप्त करें॥ १॥ े 

[ १४५७ ] है इन ! ( अ-श्ाताः ) अज्ञात ( छुजनाः अ-शिवासः दुराध्यः ) कुटिल पापी और अमंगल कत्रु 
( भः मा अवक्रमुः ) हम पर जाजमण से करें। है ( शुर ) श्र | ( त्वया धर्य प्रवतः ) तेरे कारण सुरक्षित हुए हुए हर 
६ शदवतीः अपः आते तराम्रालि ) पहुतसे संकटोफे प्रवाहँति पार हों ॥ २ ॥ 


००० 


त्रयोदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 
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१४५८ अच्ाया श्व;श्व इन्द्र त्रास्व 
१ २ 30 के ३ र्‌ ल 
विश्वा च नो जरितन्त्सत्पते दिवा नक्ते थे रक्षि! ॥ १॥ (छ ८६११७ ) 
४ 3 १ रेर 39 +? 3,953 5 के हर इक ग्द 3 २ 
१४५९ प्रभड्ढी शूरो मघवा तुवीमध। सम्मिश्छो वीयोय कं । 
33% है 3१7१ रब ञ है] श्ण ने $र यु 
उमा ते बाहू बृुषणा शतक्रतो नि या वर्ज मिमिक्षतु। ॥ २॥ ७ (बी)॥ 
[ धा० १६ | उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८॥६१।१८ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ ह 
[४] 
ञ्ले 4२ थू १२५ 3१9२ १२ ब््‌ 
न्तो न््ग्नव। पृत्नीयन्तः सुदानवः | सरस्वन्तशहवामंहे ॥ १ ॥ < (शै)॥ 
_ धा० ३ | उ७ नास्ति। स्त्र० नास्ति ] ( ऋ,. ७॥९६।४ ) 
39३ २ «3१२३३ २३१२ १२ £-| दे पे 
१४६१ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुश । सरस्वती स्वोम्पा भूत्‌ ॥ १॥ ९ (ही) 
[ धा० १। 3० नास्ति | स््र० नास्ति | ( ऋ. ६॥६१॥१० ) 
१ श्जे 3३१२ 3 3. 35 373 5३ मनन मर की 39 २ 
१४१६२ तत्सवितुबरेण्यं भसगा दवरप धामाह | धर्या थो न प्रचोदयाद ॥१॥ ( कई, ३३२१० ) 
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१४६३ सोमान स्वरणं ऋणुद्दि अक्षणस्पते । कक्षीवन्तं य औश्चिधश/ ॥ २ ॥ (ऋ. (१८१ ) 


है. ] | 
१४६० जनाय 


[ १४५८] है (इन्द्र ) इस ! ( अय अदय ) भाज (शव: ध्या ) कल ( परे थ म। ) और परसों शर्थाद्‌ एमेशा 
हमारी ( भ्रास्व ) रक्षा कर। है ( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र | ( विध्या दे जहा ) तव दिन (से अरियृद ) 
हम स्तुति करनेवालोंकी ( दिवा नक्त चे रक्षिषः ) दिन और रात रक्षा फर ॥ १ ॥ 

[ १४७९ ] ( [ अय्य ] मघवा ) यह इन्द्र ( वीर्याय कं ) सुखसे पराक्तम फरनेके लिए ( अ-संगी शुर। ) कभुओंको 
तोडनेबाछा, शूर ( तुवी-मघः संमिड्ः ) बहुत घतवान्‌ और सबसे मिलकर रहनेवाज्ा है। है ( झातकतो ) सैणों 
कर्स करनेवाले इस्र | (या वज्चे नि मिमिक्षतुः ) जो वज्तको घारण फरती हैँ, ऐसी ( ते उभरा पाह्ू तृषणा ) सैः 
वे दोनों भुजायें बहुत बलवान्‌ हैं || २ ॥ ह 

१ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[8 ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीवाले ( पुत्नीयन्तः ) पुत्रवाडे ( खुदानवः अग्रवः ) उत्तम घन पेनेवासे और जाये 
रहनेवाले हम ( सरस्वन्ते हवामहे ) सरस्वतीको सहायताके लिए बुराते हैं ॥ १ ॥ 
पा के 3098 नः प्रियाछु प्रिया ) और हमें प्रिय वस्तु्में अत्यन्त प्रिय ( सर ) सात भदीस्षी धहियें 

हैं; ऐसी ( खुजुश सरस्वती ) अच्छी तरहसे सेवित सरस्वती नदी ( सतोम्णा भूत ). स्तुति फरनेफे 
योग्य हो गई है॥ १॥ आओ मर है 

[ १४६९ ] ( यः सविता देवः ) जो सविता देव ( नः छियः प्रयोद्यात्‌ ) हमारे जुद्धियोँस्नों प्रेरिस पारतता 
है, उस ( देवस्य साधथितुः ) सविता देबके ( ततू वरेण्ये सगे? ) उस श्रेष्ठ तेजफा ( चीमाहि ) हम ध्याम करते हैं ॥१0 

[ १४६३ ] है ( अह्मणः पते ) ज्ञानपते ! ( सोमानों ) सोन अर्थात्‌ ज्ञानसे प्राप्त योग साधनके अनुयफते ( राक्षी- 
बन्तं ) छातीमे रहनेवाले श्राणको ( खरण-खु-अरणं ) उत्तम प्रकारेंसे थाने जानेबाला ( छण्ुददि ) फर तो ( थः 

शिज्ञः ) जो प्राण बशमें मा गया है, उछ्ते भी वछवान्‌ कर ॥ २॥ ह 


( २५४ ) ई सामवेदका खुबोघ अलुवादे | उत्तराचिकः 


श्डे १.१३ 3 ३ दि ट 39 बे 33२ 
१४६४ अमन आयूरषि पवस आ सुवोज॑मि्ष च नः । आरे बाधस्त्र दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १० (य)॥ 
([ धा० २। उ० नास्ति। स््ू० ! | ( ऋ. ९॥६६।१९ ) 

गे ५ ० । 


३२ 98 ११ आर २ 


जो 4 


के के न 
१४९६५, ता न; भक्त पाधिवस्य महो रायो दिव्यस्य | मद्दि वां क्षत्रं देवेष ॥१॥( ९५६८३ ) 


3 २७,२33 १२ 3१ श्दद ७ 3%$३+ प्र ३.८ 

१४६६ ऋतमृतेन सपन्‍्तेषिरं दक्षमाश्ञाते । अदुद्या देवों वर्धेते ॥ € ॥ ( ऋ. ५६८४ ) 
3१ १३ उक्त २३ 32४ ३ १३ २ 3 १३ बे 

१४६७ वृुष्टिावा रीत्यपेपस्‍्पती दालुभत्या। । झृहन्त गर्तमाश्ञते.. ॥३॥ ११ (या) ॥ 


(धा० ५ | उ० १ । ख० २ | /€ ऋ. ५।६८।५ ) 
3 १,३२३ 8१३४५) २६ 8, $३ ३७ १२ १ 3रे हे.३ 
१४६८ युश्ञन्ति अभमरुष घरन्त परि तस्थुप! । रोचन्ते रोचना दित्रि ॥ १॥ ( (६१ ) 


3+$ २ 9७ २३ ३०२३ २ #$8 ३ 2 ३२ 3 ३ 3 $ ३ 
१४६५ युख्चन्त्यस्य काम्या दरी विपक्षता रथे । शोणा धब्णू नुवाइसा ॥२॥ ( ऋ. १६२ ) 


3३ 8 १२३२३ १ २ 3१२ २३७१ ३ 
पे 


प्‌ 
१४७० केतु रृष्यभ्रकेतवे पेश्नो मयों अपेशसे । सप्मुपद्धिरआायथा। ॥ ३॥ १२ (य) ॥ 
[ धा० ७ | 3० नारति | ख़० | ] ( #. १६३ ) 
॥ इति घतुर्ष: खण्ड: ॥ ४ ॥ 


[ १४६४ ] हे ( जमे ) अकादस्वरुप । ( न आयूंपि पवसे ) हमें वीर्धाप दे । ( नः ऊर्ज ) हमें बल ओर 
( इवं ) मन्त वे, ( दुच्छुनां आरे वाघस्व ) दुष्दोंको दूर कर ॥ ३॥ ; 

[१8६७ ] ( ता ) थे सित्र और परुण देव ( ते ) हमें ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृथ्वोपरके और चुलोकके ( महू 
शांयः दाकत ) महात्‌ घत बेनेके लिए समय हों। हे मित्राववण । (वां महि क्षज् ) तुम्हारा महान्‌ क्षात्रबद (देखेयु ) 
बैयोर्मे प्रसिद्ध है ॥ १॥ 

[ १४६९ ] ( ऋतेन करत सपम्ता ) मशसे यश पूर्ण रूरते हुए ( हापिरं दक्ष भाशाते ) चाहने मोग्य बलको 
जध्त करते हैं । ऐसे ( अ-मुहा देखी चर्घेते ) दोह न फरनेवाले मित्र और वदण अपने सामध्यंसे बढते है ॥ २ ॥ 

[१४६७ ] ( पृष्टि-धावा ) वृष्टिके लिए जिसको स्तुति होती है, ( रीत्यापा ) योग्य रोतिसे जिसे वस्तुयें भाप्त 
होती हैं, ऐसे ( दाजुमत्याः इधः पती ) शान वेनेके योग्य अश्नके स्वामी ये सिन्न ओर वदण (बूहन्त गर्ते आशाते ) 
महान्‌ रथपर बंठते हैं ॥ ३॥ 

५ (कक ] छोग ( अरध्च ) आदित्यके रुपमें रहनेवाछे, ( अरुप ) तेजस्वी मग्निके झूपवाले ( चरन्‍्ते ) चकते हुएके 
समान पर ( परि तस्थुषः ) ौह्पिर रहनेवाले सूर्यका ( सुजंति ) उपासनाके लिए उपयोग करते हैँ। उस इखकी 
( रोचना दिवि रोचन्ते ) प्रकाशकी किरणें चुलोकर्मे प्रकाशित होतो है ॥ १॥ 

[१४६९ ] ( अस्य रथे ) इस इसके रबमें ( कास्या विपक्षसा ) सुन्दर मोर दोनों तरफ़ जुड़े हुए ( शोणा 

) लाख रंगके और दात्रुओंको हरानेवाला तपा ( तवयाहुसा हरी ) इसको ढोकर छेजानेवाले घोड़े ( युंजन्ति ) 
जोड़े जाते हैं ॥ २ ॥ 

[ १४७० ] है (मर्याः ) मनुष्यों | ( अ-केतवे ) अतानीको ( केतु कृण्वन ) शान वेते हुए और ( अपेशसे 
पेद्ाः ) रूप रहितोंकों रुप देते हुए ( उपक्षिः समजायथाः ) उदःशालके बाद सुमेंका उदय होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


अयोद्श अध्याय । खामवेदका खुबोध अनुवाद (२ए५ ) 


[५] 
श्श्‌ 39 ; कर 


3 ४ ३ जे १र जे 
मे इन्द्र तुभ्यश्सुन्धे तुभ्य परत त्वमस्य पाहि | 


रे 3 शस्श3 रेड 3 9१9 २३ $ ३३3 ३२ 


)ै १ 
ये चकूपे त्व॑ वबुष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्र्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९८८१ ) 
२ ७3 २७० $१ हे और डरे न ं 3 जप 32) ६ 
१४७२ स इश्रथों न झरिषाडयोनि महः पृरूणि सातये बद्धाने | 
2 क अति 39 5३ 3 १9२ ३ हा 
आदी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊध्चों नवन्त ॥ २॥ ( %. ९८८१२ ) 
के छरडइ १ । श्र, 3 १२३ नै भ्ड है. ढ्े है 
१४७३ शुष्मी श्वर्थों न मारुतं पवस्थानमिश्नस्ता दिव्या यथा विद । 
3 २ 3%$ 2 8 39२ रेड 3२ हर 
आपो न मक्षु सुमतिभवा न। सहस्राप्सा; पृतनावाण्न यज्ञ ॥ ३ ॥ १३ (थीं )॥ 
[ धा० २६ । उ० ४। स्व० ४ ) ( ऋ, ९८८३ ) 
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१४७४ त्वमग्रे यज्ञानाश्द्ोता विश्वेषाश्द्वितः । देवेमिमोलुपे जने... ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।१ ) 
२ 


। च् | १ * 3५२ 3७ १ +%३ पी २.३ १ २ ३3 
१४७५ स नो मन्द्रामिरध्वरे जिह्वामियंजा मह।। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २ ॥( ऋ. ६।१६॥२ ) 


नन्हे तू +++++त+त+> 


3 
१४७१. अय 
त् 


५] पञ्चमः खण्डः । * 

( १४७१] है ( इन्द्र ) इस ! ( भय सोमः तुझ्य खुन्बे ) यह सोमरस तेरे छिए निकाला जाता है, ( तुभ्य 
पघते ) तेरे लिए हो छाना जाता है, ( त्व॑- भस्य पादि ) तु इसका पान कर, ( (वे हू ये चकृणे ) तूने हो इसे बनाया है, 
( इन्दुं सोम ) इस चमकनेवाले सोसको ( मदाय युज्याय ) आनन्दके छिए ओर सहायताके लिए (स्व बद॒ुषे ) तू 
' स्तरोकार करता है॥ १॥ 


[ १४७२ ] ( सः ईं मद्दः ) वह इस महान्‌ है। ( भूरि-बाद रथः न ) बहुतसा बोझ ले जानेवाले रपके समान 
( पुरूणि चसूनि सातये ) बहुत सारा धन देनेके लिए ( अयोजि ) यज्ञमें इसको नियुक्ति की गई है, ( आत्‌ ६ ) इसके 
बाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब मनुव्योंका विरोध करनेवाले वात्रु उत्पन्न हो गए हें, वे ( ऊर्ध्वा ) ऊपर मुख करे 
( बने स्वर्षाता नवस्त ) वनमें होनेबाले युद्धमें जाबें और वहां नष्ट हो जायें ॥ २॥ 


,. १४७३ ] है सोम | ( शाष्मी ) तू बसवान्‌ है। ( मारुतं शार्थः न ) मरतोंके बलके समान बलशाज़ो होनेके छिए 
( पवस्व ) तू शुद्ध हो। ( यथा दिव्या विद ) जिसप्रकार दिव्य प्रजायें ( अनभिदस्ता ) अनिम्दित रुपसे प्रशस्‍्त होतो 
हैं, उप्तोमकार ( आपः ने ) पानीके समात पवित्र होकर ( मक्षु लः खुमतिः भव ) उसी समय हमारे छिए उत्तम बुद्धि 
देवेबाला हो। ( सहस्नाप्साः ) अनेक रुपोर्मे रहनेबाछा तथा ( पुतनाषाट्‌ ) शत्रुको हरानेवाछ। तू ( यप्ठः न ) यशके 
समान पूजनीय है ॥ ३ |] 


[ १४७४ ] है ( अस्ले) अण्ने ! ( त्वं विश्वेषां यहानां होता ) तू सब यशोनें हवन करनेवाला! है, और ( देवेमिः 
मालुषे जने द्वितः ) देवोंके हारा मानवी प्रजाओंमे तू स्वापित किया गया है। १॥ . - (दे 
[ १४७५ ] है अप्ते ! (सः नः अध्चरे ) वह तु हमारे यशमें ( मन्द्राभिः जिल्लामिः ) आनन्द बढ़ानेवाली 


ज्वालाओंके द्वारा ( महः यज्ञ ) देबोंका वजन कर। ( देवान्‌ भा वक्षि ) देवोको बुलाकर ला ( यक्षि से ) और 
हषि धरपंण कर |] २॥ है ४४७ 


: (श्वदे ) सामचेदका खुबोध अनुवाद . [ उच्तराखिकः 


रे हि 3+4+३ १३ 


कं 


न कि ! हे 24५ शप 
१४७६ वेल्था हि वेधो अध्यन। देवाज्ञसा । अरे यज्ञेपु सुक्तों ॥३॥ १४ (हो) 
[ धा० ६ |-उ« नास्ति | स्त्र० नारित ] ( ऋ"- 8।१६।३ ) 


39. र० ५३ 
९४७७ पोज देवों झयत्तें। पररश्तादेवि मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. शर२७७ ) 
है: २ 


२ ३२३ 9१9२ 


है। 
१४७८ दाजी वाजेधु घीयते5ष्वरेषु प्र णीयते । विग्रो यज्ञस्य साधनः ॥ २॥ / रू. ३९७८ ) 


9 39२ 3२४ २७१ २ १२ 3४3 १ ईद 

१४७९ छिंया चक्र भूतानां गर्भमा दधे | दक्षस्थ पितरं तना ॥ ३॥ १५ (रा )-॥ 
[ धा० १३ | उ७ नाज्ति | छ्वर० २ ॥ के. ३३२७,९ ) 

॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


हर [६] 


२ 33 ३ 3 २३ ९२३ हु 8 %$ २ 

१४८० आ सुत सिद्यत् भ्रियश्रोदस्योरामि श्रयश्ध । रसा दुभात वृषभम्‌ ॥१॥ ( ऋ, ८|७२।१३ ) 
कक दि २:हं. बेड ॥ 38. % 3 के हे म् 

१४८१ थे जावत स्वष्नोदय३ से बत्सासों न माताभि। । मिथो नसनन्‍्त जामिमि। ॥ २ ॥ 


( कर. ८७३१४ ) 
39२३9 १9२ 3३ 3 २३३ $ ३ 8रए उध 
१४८३९ उप झफिधु बष्छस। छण्पते घरुण दिवि । इन्द्रे अम्मा मम। स्व! ॥ ३॥ १६ (च)॥ 
( धा० १२। 3० १ | स्व० १ ](ऋ ८७२।१५३ ) 


[ १४७६ | ( वेघः छुक्रतो देव अमे ) है पिधाता, उत्तम कर्म फरनेयाले देव अग्ने! तू ( यशेथु ) यतमें 
( छच्यन्मः पथ उंजसा पा चेत्थ ) यतके पासके भर बूरफे मार्ग तु जानता है, इसलिए घजमानको सार्ग दिखा ॥ ३ ॥ 

[ १७४७७ ] ( पलोत्म अमसत्वः देखः ) हवन करनेवाल्ा अमर देव झग्न ( विदथानि प्रयोदयन्‌ ) कमोंको प्रेरित 
फएता हुआ'( मायया ) छुाजतासे ( पुरस्तात्‌ एाति ) आगे जाता है ॥ १॥ 

[ १४७८ | ( चाजी वाजेदु घीयते ) बलवान अग्नि युद्धमें दातुका नादा करनेके लिए स्थापित रिया जाता है, 
( जध्वरेजु प्रणीयते ) यधायमें व छे जाया जाता है, इसलिए ( विभः ) यह शानों अग्ति ( यशस्यथ साधन+ ) मशरका 
साध हैं ॥ २॥ 

[ १४७९ | बर्मि ( जिया यक्ते ) उमोर्में प्रज्यस्तित किया गया है, इसलिए वह ( ध्रेण्यः ) श्रेष्ठ है ओर बहु 
( शूांबां गण आधबूदे ) सथ प्राणियोंमें प्याव्त है । ( पितरं दृक्षस्य तना ) जगत्‌के पालक सग्निकों बक्षकी वेरोरूपी यह . 
पुप्ची घारण फरती 8 ॥ ३ ॥ 

॥ यहां पाँचयां खण्ड समाप्त हुआ 0 
(६ ] षष्ठः सण्डः 

[ १४८० ] है भष्पर्युनो ! ( छुत्ते ) सोमरसमें ( रोदस्योः अपभिश्रियं ) चुलोक और पृष्वीछोकर्में शोभा बढ़ाने- 
पाजे ( शिय आलसियत ) एधफों मिछावो | बादमें ( रसा तुपर्भ दृधीत ) ये वृष घलवान्‌ सोमको अपते अन्दर भारण 
घारव हैँ ॥ १ ॥ 

[ १४८१ १ ( से से ओक्य ) थे गायें गपने स्थानक्षो ( जानत ) जानतो हूँ, ( चत्सासः भाहुमिः न ) बचडे 
पिद्परदार अपनी भाताथोके पास जाते हूं, उसीप्रफार वे गायें ( जामिमि। मिथः नसन्‍त ) जपने बास्पबोके साथ 
खिजती हुँ ॥ २ ॥ 

बावफे वुधके स्थान [ घर ] सोमके बदंस हैं, यहु उन्हें मालूम है । 

[ १४८९ ] ( खछफ्वेधु वष्खतः ) ष्यालाबौसे भक्षण करनेवाड़े अग्निके ( जमा ) अन्नरूप गो दूधके ( घरुणं ) 
घारप फरनेजछैफों ( दिखि उप कृण्चते ) अन्तरिक्षमें स्थापित करते हैं। बावमें ( इस्द्रे भ्ना स्वः तमः ) इस सौर 
जब्बियों सब दुघ देसे है. ॥ ३६ ॥ 


१४८३ तदिदास झबनेषु ज्येष्ठ 


अथोद्दा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२५७ ) 


| 


3 3२ 
ता जज 
२ 
श 


रब 83 १3, 3 सु ह. 


१ 
यृ 
8 आम 4 पर रे डे १8 १ २ 
सद्यो जज्ञानों नि रिणाति ये विश मदन्त्यूभा॥/ ॥ १॥ ( ऋ. १०१२०१ ) 
५ 3 9. रशइठ3 93. २३१२ ७१२ 
१४८४ वावधान। शवसा भूयोंजा। शत्रुदोसाय मियसं दधाति | 
9 3३२8 २५३ १ .२ 3 १9२३3 9३ 
 अव्यनच व्यनच्च सासन से ते नपन्त अ्रद्ता मदद ॥ २॥ ( ऋक. १०१२० ) 
शड 39३ नह रे 63 3ड छठे १२३२ 


3 ०३३ 
१४८५ स्व क्रतुमपि वुज्ञान्ति विश्वे दियंदते त्रिभेवन्त्यूमा! । 
| 


] 


न 


33 श्र 339३ 3 २३२८ >> 2 ३ के के हर हि 
स्वादोः स्वादीय। स्वादुना छुजा समद। सु मधु मधुवामि योधी। ॥३॥ १७ (णो )॥ 


ग कट २० टी लग म  सव ]( ऋछ. १०१२०३१ ) 
१४८६ त्रिकदुफेणु मद्िषों यवाएशिरं तुविशुष्मस्त्म्पत्‌ 


श्द ञ् 3 3३२ 3२ 
सामसापव हिष्णुना सुत यथावश्वग्र्‌ । 
3 ३२8 २३ १9३ 3२ 39 श्श 
(४ ९७० छः औ 2३, 
महि कम कतेवे मद्दाघ्चुरुर सेन £ 
२ १ २२ ७ १ श्र 


| 
| 
देव सत्य इन्दु। सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ (छः २२२ ) 


[ १४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठ इत्‌ ) वह ज्येष्ठ ब्रह्म हो ( भुवनेषु आस ) सब भुवनोंमें व्याप्त होता है;( यतः ) 
जिससे ( उम्रः त्वेषनुम्णः जशे ) उप्र ओर तेजस्वी बलसे युक्त सुर्य प्रकट हुआ । ( जज्ञानः सद्यः शब्चन्‌ निरिणाति ) 
उत्पन्न होते ही उसने उसी समय सब पात्रुओंकों सष्द किया | ( ये विश्वे ऊमाः असुमदान्ति ) जिसे देखकर सब प्राण 
प्रसन्न होते हैं ॥ १॥ 

[१४८४ ] (शवसा वायधानः ) बलके कारण बढनेवाला तया (भूयोंजाः शज्ञुर ) अनन्तशक्ति युक्त दुष्टोंका 
शत्रु इस ( दासाय मियस॑ दधाति ) शत्रुके बत्तःकरणमें भय उत्पन्न करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सरितनि ) 
प्राण खेनेवाले और प्राण न लेनेवाले दोनोंका हित करता है, हे इच्र ! ( ते सदेखु ) तेरे आनन्वमें ( प्रभुता सं नवस्त ) 
बढ़े हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एकप्रित होते हें ॥ २ ॥ 


[१४८५ ] हे इख्र ! ( विश्वे अपि त्वे ऋतुं चूर्जति ) सब यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते हैं, ( यत्त्‌ एते 
ऊमाः ) जिस समय ये यज्ञ करनेवाले यजमान ( द्विः त्िः भवन्ति ) ज्ञावी करके दो अयवा पुत्र होनेके बाद तीन होते हूं, 
उस समय है इख ! (स्वादोः स्वादीयः ) प्रियसे भो प्रिय छूगनेवाले [ सस्तान ] फो ( स्वादुना संखज़ ) प्रिय [ लगन 
वाले साता पिता ] से संयुक्त कर। ( अदः मधु ) वादमें इस प्रिय सस्तानकों ( मधुना खु अभि योधीः ) पौतन्ररूपी 
मधुरतासे युक्त कर ॥ ३ ॥ मे 

हूँ [ १४८६ | ( महिषः तुविश्युष्पः ) महान्‌ और अधिक साम्येबान्‌ ( तुस्पत्‌ ) तृप्त हुआ हुआ इख ( लि- 
क॒द्रुकषु छुते ) तोन ब्त॑नमें निकाले गए ( यवाशिरं सोम ) सत्तूके आदेसे मिश्रित सोमरसको ( विष्णुना यथावश् 
अपिवत्‌ ) विष्णुके साथ इच्छानुसार पीता है। ( सः ) वह सोमरस ( महां ऊरुं ई ) महान्‌ बिस्तृत तेजस्वी इस इसको 
( हि कम हल ) 02 ४8 करनेके लिए (ममाद ) आनन्दित करता है। ( सत्य: इन्हुः ) सत्यस्वरूप और 
चमकनेढाला ( देव: सः ) विव्यगुण युक्त बहु सोम ( सत्य देखे) अविनाशी तथा ने इन्द्र 
बज पान आह गु हृ देखे ) तेजस्थी ( पएने इन्द्रं सम्भत्‌ ) इस 


१३ [ ताम, हिंस्‍्दी भा. २ ] 


(श५८ ) सामवेदका खुबोध अजुचाद [ उत्तराचिंकः 


3२ 89% श्र 33% . रेर रा 
१४८७ साके जात; क्रतुना साकमाजसा ववाक्षय 
3३२ 8 +% छदकतजर 


साक वद्धीं वीर्य! सासद्विमंधों विचपागि! । 
२ वे १3३२३ 3रशस् 3 ९२३३ 9२ 9 १9२ 
दाता राध स्तुव॒ते काम्य बसु प्रचेतन सन 
२ ३3< 39 श्र रु ॥॒ 
देव सत्य इन्दु! सत्यमिन्द्रप्‌ ॥ २॥।। (ऋ. २॥२०।३ ) 
3 9२ 3 १ २ 39२३9 


35088 
१४८८ अध त्विषीमाश्अभ्योजसा कवि युधामवदा 


के ३ 3. 4 “| 


श्र 
रोदसी आपृणदस्य मज्मना ग्र वावुधे । 
9२3 २ 3२3.3 २ 98 9 ३ ३3 


अधत्तान्य जठरे ग्रमरिच्यत ग्र चतय सेन 


छब३ 3२ 3%9 | 
सथ्दवो देव सत्य इन्दु। सत्यपिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ १८ (थि)॥ 
[ घा० ५४ | उ० २। स्व० १३ ) ( ऋ, २॥३२॥३ ) 
॥ इति घष्ठः खण्ड: ॥ ६॥ * 
॥ इति घष्ठप्रपाठके तृत्तीयो5ध: ॥ ३,॥ पष्ठः प्रपाठकडच सभाष्त: ॥ ६॥ 
॥ इति भ्योवश्ञोध्ष्यायः ॥ १३ ॥ 


[ १४८७ ] है इख ! तू ( क्रतुना सार जातः ) यज्ञके साथ प्रकट हुआ है, ( ओजसा साक॑ ववक्षिथ ) मपने 
सामथ्यंसे विश्वका भार उठानेकी तु इच्छा करता है। हे (प्रचेतन ) श्रेष्ठ ज्ञानी इन ! ( चीयें! साफं घुद्ध! ) अपने 
पराफमसे तू महान्‌ हुआ है, ( सधः सासहिः ) संग्राममें झन्रुओोंकों तू हराता है। ( विचर्षीणिः स्तुच॒ते') विशेष शानी 
तू स्तुति करनेवालोंको ( राचः कार्म्य चसु द।ता ) घन बोर इचष्ठ ऐद्वर्य देता है। ( सत्य इन्दुः ) सत्य सोमरस ( देव! 
सः ) चमकते हुए ( सत्य देवे ) सत्य वेव ( पुन इन्द्रं सम्धत्‌ ) इस इच्धको प्राप्त होता है ॥ २॥ 

[ १४८८ | हे इन्द्र ! ( अध ) बाबमें ( त्विपीमान्‌ ) तेजस्वी तूने ( ओजसा कवि युथा अभ्यभवत्‌ ) अपने 
सामथ्यसे युद्धमें कृषिफों जीता और ( रांद्सी आ पृणात्त ) द्यावापृण्यीकों अपने तेजसे भर विया। ( अस्य मज्मना अर - 
चाजूथे ) इस सोमके वलसे तू और अधिक बडा हुआ है, उस इच्धने ( क्षन्यं जठरे अचतत ) सोमरसका एक भाग अपने- 
पेटमें और वूसरा भाग (६ प्रारिच्यत ) देवोंके लिए रख दिया है। हे इन्द्र ! तू दूसरे देदोंको ( प्र चंतय ) सोम पीनेके लिए 
प्रेरित कर। (सत्यः इन्दुः ) सत्य तथा (देवः सतः ) दिव्य गुणोंवाला वह सोम ( सत्य देव एने इन्द्रं सख्धत्‌ ) सत्य 
देव इस इन्द्रकों प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त दुआ ॥ 


॥ इति त्रयोदशोउच्यायः ॥ 


>्कहई.7 +-पओोक्रा---. 


श्रयोद्श अध्याय ) 
त्रयोदश 


इन्द्र देवता 

इस अध्यायमें इन्द्र देवताका वर्णव इस प्रकार है -- 

१ यः नव नवति पुरः बाह्ोजला विभेद्‌ । वृतहा 
आह अवधीत [१४५१]- इच्द्रने अपने वाहु बलसे शनत्रुके 
९९ नगरोंफों तोडा भौर इस वृश्रफो मारनेवाले इच्रने अहिको 
सारा । 

२ समसय जेन्यस्य दर्चतः अभिशय्तेः , कुवित्‌ 
अवखरत्‌ [१४४३]- सब जीतने योग्य तथा स्पर्धा क्रने- 
बाले सव दत्रुओंको नष्ट करके बह इन्द्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

३ शबसा वावधानः भूयोजाः शक: दासाय 
सियस॑ दधाते [ १४८४ ]- अपने बलसे बढनेवाला, 
अनन्त सामर्थ्यसे गुक्त, दुष्टोंका शत्रु इस्र शत्रुफे दिलमें भय 
उत्पन्न करता है । 

४ ऋतुना साके जातः। ओऑजसा साके वषक्षिथ। 
बीयें: साके बृद्ध। झथः सासहि [ १४८७ ]- कर्म 
करनेके लिए वह प्रसिद्ध है। अपने सामथ्यंसे वहु सब 
कार्योंका भार उठाता है। अपने १राकससे बहु महान हुआ 
है। वह सब शत्रुओंकों हराता है । 

५ भज्षाताः चुअनाः अशिवासतः दुराध्या; नः मा 
अनऋमुः [ १४५७ ]- अज्ञात, फुटिल, पापों और अमंगल 
शत्रु हम पर हमला ने करें। 

६ है शर ! त्वया चये प्रवतः शब्वतीः अफ आति 
तरामलि [ १४५७ ]- है शूर इन्द्र | तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हुए हुए हम बहुत संकटोंके प्रवाहसे पार हों । 

७ है इन्द्र | अय दइवः परे ल न। चारव [१४५८]- 
आज, कल और परतों अर्थात्‌ हमेशा हमारा तु संरक्षण फर। 

८ विश्वा च अह्य नः दिया नक्त च राक्षिपः [१४५८] 
« सब दिन और रात्रिमें हमारा संरक्षण कर | 

९ अये मधवा वीर्याय कं, परभंगी शूरः, तुर्चाभघः 
संमिश्लः। दे इन्द्र शतकतो! ते उसा बाहू चृषणा या 
बज्चे नि सिमिक्षतुः [ १४५९ ]- यह इस सुजसे पराक्रम 
करनेवाला, शत्रुफा नाद फरनेवाला शूर, वहुत घनवान्‌ और 
सबसे मिल मिलाकर रहनेयाला है। हे सेफड़ों फार्य करने- 

हि 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


( रण ) 


अध्याय 


चाले इन्र | वद्धकों धधरण करनेवालोी तेरी दोनों भुजायें 
बलवान हैं । 

१० सई महः, भूरियाद रथः इच, पुरुणि बसूति 
खातये अयोजि। आत््‌ ईं चिश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्चा बने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ]- वह निःसंशय 
महान्‌ इख्र है। बहुत सारा बजन ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान वहुत सारा घन देनेके लिए उस रथमें उसने योजना 
की है। हे इच्ध | सब मनुष्योंका विरोध करनेवाले ध्न्रुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका चाश वनमें होनेवाले युद्धमें हो, और 
मुख ऊपर करके ये नष्ट हो जाएं । 

११ त्विषीसान्‌ ओजसा कृति युधा अभ्यमचत्‌। 
अस्य मज्मना प्र वाबुघे [ १४८८ ]- उस तेजस्वी इस्तने 
अपने सामथ्यंसे शन्रुों युद्धमें जीत लिया है। बह अपने 
बलसे बहुत सहान्‌ हो गया है। 

इस प्रकार इच्द्रके सामर्थ्यफा वर्णन है। भब्र उसके विषयमें 
दूसरे वर्णन वेखिए -- 

१२ खुतेभिः इन्दुभिः सोमेमिः यदि प्रतिभूषथ, 
मेघिरः विश्वस्य वेद, घृषत्‌ इत्‌ एकत [ १४४२ ]- 
सोमरसफे साथ यदि तुम इन्द्रके पास गए, तो बहु वुद्धिमान्‌ 
इन्द्र तुम्हारे सब सनोरय जानेगा और तुम्हारी सब कामना- 
ऑको पूर्ण करेगा। 

१३ अस्सा इत्‌ अन्धसः खुर्ठे प्र भर [१४४३]- उस 
इन्द्रकों सेमरस भरपुर दो । 

१४ से शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्वाचत्‌ गोमत्‌ 
यबमत्‌ उरु धारा इब दोहते [ १४५२ ]- चह कल्याण 
करनेवाल्ा इन्द्र हमारा मित्र है। वह हमें बहुतसा दूध देले- 
बाली ग्रायोंफे समान, घोड़े, गाय और धान्य बच्लुत देता है । 

१९ हे इन्द्र ! नः फतुं आ भर | यथा पुत्रेभ्यः 
पिता, नः शिक्ष । ऐ पुरुहत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
अरशामहि [ १४५६ ]- है इस ! हमारा यज्ञ पूर्ण कर । 
जैसे पिता अपने पुश्नोंको धन देता है, उसीप्रकार तु हमें घन 
दे। हे प्रशंसनोय इन्द्र | यज्ञ्ें हम सनुष्य तेजस्वी बनें । 

१६ हेइन्द्र ! अयये सोमः तुश्य॑- खुन्वे। तुभ्यं पचते। 
त्वे अस्य पाहि [ १४७१ ]- है इस ! यह सोमरस तेरे 
लिए निचोडा गया है । तेरे लिए छाता जाता है। तु उसे पी । 


( २६० ) 


१७ विचर्पणिः स्तुबते राधः कएछये वस्तु दावा 
[ १४८७ ]- पिशेष ज्ञानी तु स्तुति फरनेवालेको धन और 
चाहें हुए ऐश्वर्य देता है । 

१८ अव्यनत्‌ च व्यन॒त्‌ थे सास्नि [ १४८४ ]- 
इवातोच्छवास करनेवाले और न करनेवाले वोनोफा हित 
करनेवाला है। 

१९ विश्वे त्वे ऋतु चुंजन्ति [ १४८५ ]- सब यज्ञ- 
कर्ता तेरे लिए ही यज्ञ फरते है । 

२० महिषः तुविशुष्मः ठम्पत्‌ू- यवाशिरं सोम 
विष्णुना यथावश अपिवत्‌ | सः महां ऊरूं ई महि कर्म 
कर्तचे ममाद्‌ [ १४८६ ]- महान्‌ और अत्यधिक सामर्य्य- 
वान्‌ तुप्त हुआ हुआ इस सत्तूसे मिले हुए सोमफों विष्णुके 
साथ इच्छानुसार पीता है । घह सोमरस उस्त महान्‌ इखको 
सहान्‌ कार्य करनेके लिए हृथित फरता है । 

११ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा, धृष्णू 
चुवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इस इचके रचमें 
सुन्दर, दोनों तरफ जोडे जानेवाले, छाल रंगके, शत्रुओंको 
हरानेवाल़े, दखको ढोकर ले जानेवाले दो धोडे जोड़े जाते हे । 

इस प्रफार इख और इन्धके रथफा वर्णन है। 

धये इन्द्र 

सुपेके रुपमें इख्र और सूर्यका भी वर्णन दस अध्यायमें 
आया है-- 

१ हे सये! श्रुतामर् वुपर्भ नर्यापर्ल अस्तार 
अभि उदेपि [१४५०]- है सूर्थ ! प्रसिद्ध धनवानू, वलूवान्‌, 
मनुष्योंका हित करनेवाले वाताके सामने तु उदय होता है। 

२ विश्वाद्‌ यश्ञपतों अविन्छुर्त आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विश्वेष प्रकाश करनेवाला सुर्य यत्ञ करनेवाछेक्ो आरोग्य 
पूर्ण दीर्घायुष्य देता है । 

३ त्मया अभिरक्षति [ १४५३ ]- पह स्थयंका संरक्षण 
करता है। 

४ विश्वाद्‌ घृहत्‌ खुभ्ृतं बाजलातर्म, धर्मन्‌ द्विः 
घरुणे आपि्त, सत्य अमिन्न-हा, दस्युहन्तमं अखुर- 
हा सपत्न-हा ज्योतिः जब [१४५४]- विह्ेष प्रफाशमान्‌ 
और महान्‌, उत्तम भरणपोषण फरनेवाला जीर अन्न देवेवाला, 
अपनी शक्तिसे घुलोककों धारण फरनेके लिए नियुफ्त फिया 
गया, नि३चयसे शन्रुओंका नाश करनेवाला, दुब्दोंको सारने- 
वाला, और राक्षसोंका विनाशक, सपत्नोंकों मारनेवाज़ा सूर्य 
अपना प्रकाद परीजाता है। 


सामबेंद्‌का छुबोध अनुवाद 


[ उत्तराजिकः 


५ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तम ज्योतिः, विभ्वजित , 
घनजित्‌ बृद्दत्‌ उच्यते। विश्व ऋाद्‌ भ्राजः महि सूर्य: 
उशे, उठ सहः अच्युतं ओजः पत्मथे [ १४५५ |- वह 
श्रेष्ठ और उत्तम सुर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक है। यह 
तेज उत्तम विश्वविजयी, धन जीतनेवाला भोर बहुत महान्‌ 
है ऐसा कहते है । विद्यको प्रकाशित क्रनेवाला, स्वयं 
प्रकाशी यह सहान्‌ सूर्य बिनमें महान्‌ सामब्यंवान्‌ अविवादी 
ओर तेजरूपी बलको प्रकाशित करता है। 

६ बअ्ध्च अरुषं चरन्तं परि तस्थुपः युझ्ञन्ति। 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]- आवित्यरूपी तेजस्वी, 
चलनेके समान विखाई देनेवाले, पर स्थिर रहनेवाले सुर्यका 
उपयोग साधक उपासनामें करते हैँ। उत्तकी प्रकाश किरणें 
आफाझमें प्रकाशित होती है । 

७ तत्‌ ज्येष्ठ भुवनेषु आल, यतः उद्रः त्वेषनुम्पः 
जक्ले। जज्ञानः सच्चः शबून्‌ निरिणाति। य॑ विश्वे ऊमाः 
अनुमदान्ति [ १४८३ ]- यह ज्येष्ठ ब्रह्म सब भुवनोंनें 
व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सूर्य उत्तन्न हुआ | उत्मन्न 
होते ही उसने उसी समय सब “ शत्रुऑकी नष्ठ किया, उसे 
देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। 

८ मर्याः ! अकेतवे केतु रृष्चन्‌, अपेदले पेशः, 
उपद्धि! समजायथा: [ १४७० ]-हे मनुष्यों | भजा- 
नियोंको ज्ञान देते हुए, रूपरहितोकों कूप देते हुए उपःकालके 
बाद यह सूर्य उदय होता है । 

९ सचितुः देवस्य तत्‌ बरेण्यं भर्ग धीमाहि, यः नः 
घधियः प्रयोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता वेवके उस भ्रेष्ठ 
तेजका हम थ्यान करते हैं, जो सविता - सूर्य - हमारी बुद्धियोंकी 
उत्तम प्रेरणा दे। ' 

इस प्रकार सुर्यका वर्णन इस अध्यायमें है। अन्लका मंत्र 
गायत्री मंत्र है, और यह प्रसिद होनेफे कारण सबको पता 
है। अब अग्निका वर्णन देखें--- 

अग्नि 

१ हे असे ! नमः आयूंषि ऊर्ज इपं च पवले [१४६४] 
-हे अग्ने ! हमें दोर्धायु ब और अन्न दे 

२ दुच्छुनां आरे बाघरुव [१४६४] - डुष्टोंको हुर कर। 

३ हे अप्ले! त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता, देवेसिः 
मालुषे जने दितः [ १४७४ ]- है अग्ने | तु सब यशोंका 
होता, देवों द्वारा सनुष्यो्मे स्थापित किया गया है। 

४ खा ना अध्वरे मन्द्रालिः जिव्दामिः महः यज, 


जयोव्श अध्याय ] 


देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च [१४७५]- वह तु हमारे यज्ञमें 
भानन्द बढानेके लिए ज़्वालाओंसे प्रदीम्त हो, और, देवोंके 
लिए यजन कर | देवोंकों बुलाकर ला और उनके लिए 
यज्ञ कर। * 

५ वेधः खुकतो देव अश्े ! यशेथ्ु अध्चनः पथः 
अंजसा बेत्थ [ १४७६ ]- हे विधाता और उत्तम कर्म 
करनेवाले अग्नि देव ! तू यज्ञके पासके और दूरके मार्गोको 
जानता है, इसलिए तु उत्तम मार्ग बिखा। 

६ होता अमर्त्यः देवः विद्थानि प्रचोद्यन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ एति [१४७७ ]- होता भमर देव फर्मोकी 
प्रेरणा करते हुए कुशछूतासे आगे जाता है। 


७ वाजी चाजेघु घीयते। अध्वरेचु प्रणीयते। विप्र/ 
यशरुय साधनवः [१४७८]- वलवानु अग्नि युठमें स्थापित 
कया जाता है। दोनों पक्षोंमें जब अग्विके समाव द्ेष 
प्रज्यलित होता है; तभी युद्ध होता है। यज्ञममें अग्नि ले जाया 
जाता है । यह ज्ञानी अग्नि यज्ञका साधन है। 

अग्तिके वर्गेतर्में घत्त करमा ही अग्निका मुख्य काम है। 
आरोग्यसाधन और दीर्घायु इस यश्ञके फल हैं। शरीरमें 
अग्निको उष्णताके रहनेतक शरीररूपी यज्ञशाला्में सुर्यादि 
वैथोंके अंतर रहते हैं। और उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जाते हैं, महू अनुभव सबको है। ऊपरके मंग्रोफे वर्णन 
-माबवदरी रमें होनेवाले झतसंवत्सरीय यज्ञर्में देखें॥ उससे 
मंत्रकी भालंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समझमें भा जाएगी 
और सब मंत्रोंका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा! 

मित्र और वरुण 

१ ताः नः पा्थिवस्य द्व्यस्य महः रायः शत, 
देवेषु वां माहि क्षत्र [?४६५)- वे दो मित्र और वरुण देव 
पार्थिव और दिव्य ऐसे वोनों प्रकारके धन देनेमें समर्थ हें। 
सब देवोंमें इनका महान्‌ वल प्रसिद्ध हैं-। 

_. २ ऋतेन क॒त॑ सपन्‍्ता इविरं दक्ष आशाते, अद्गुह् 

वो व्धेते [ १४६६ ]- यज्ञसे यज्ञ पूर्ण करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते हे । द्वोह न करनेवाले मिश्र और तरुण 
दोनों देव अपने सामथ्यंसे बढते हे । 

है दृष्टिद्यावा रीत्यापा दालुमत्या इषः पती, बुहन्तं 
गते माशाते [ १४६७ ]- वृष्टिकि लिए जिनकी स्तुति 
होती है, प्रयतिके लिए जो कर्म करते हैँ, दान देनेकी ओर 
जिनकी बुद्धि जाती है ऐसे अन्नके स्वामी ये सित्र और चरण 
महान्‌ रचमें बंठते है । 


खसामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२१६१ ) 


इन मंत्रों मित्र और वरुण देवता हैँ। पाथिव और दिव्य 
ऐड्वर्य बे देते हैं। क्षात्रकर्ममं कुशल होनेके कारण ये शत्रुओंफों 
हटाकर दूर करते है। ये बलवान हैं। एक काम समाप्त हुआ 
कि वुसरा शुरु कर देते है। आलस्यमें समय नष्ट नहीं करते । 
भापसमें झगउठते नहीं । प्रगति फरनेके सब कार्य करते है । 
ये इनके अच्छे गुण ग्रहण करने योग्य हें । 

सरस्वती 

सरस्वती देवीके सम्बन्ध भी इस अध्यायतें पर्भन है 

१ उत नः प्रियारु प्रिया, सप्त-स्वसा खुजुझ 
सरस्वती स्तोम्या भूतू [ १४६१ ]- हमें प्रिय वस्तुओमें 
प्रिय, सात बहिनों हारा सेवित सरस्वती स्तुत्रिके योग्य हो 
गई है। 

सरस्वती विद्या और संस्क्ृतिकी देवी है। अपने देशकी 
संस्कृति सबको ब्रिय होनी चाहिए । यह संस्कृति सबसे अधिक 
प्रिय है सव प्रशंसनीयोंम यह सर्वाधिक प्रशंसमीय है। इसकी 
सात बहिनें है। धर्म भावना, भाषा, सभ्यता, सत्कर्म 
करनेकी इच्छा, शक्ति, संरुकृति और मात्भूमे ये 
सरस्वतोकी सात बहिनें है। इनकी सेवा प्रत्येककों करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः खुदानवः अग्मव। सरस्वन्तें 
हवामहे [ १४६० ]- स्त्रीवाले गृहस्थी, पुत्रवाले, उत्तम 
दान देनेवाले, सके आगे रहनेवाले, ऐसे हम सब सरस्वतीफी 
सहायताके लिए प्रार्थना फरते हैं। 

सब प्रफारके छोगोंकों इस विद्यादेवीकी उपासना करनी 
चाहिए। सब प्रकारकी प्रगतिके 8९ विद्या उपयोग होता 
है। विद्यार्में आगे रहनेवाला ही सबसें आगे रहता है। 


प्राणकी उपासना 

दीर्घायुष्य प्राप्त करनेफे लिए प्राणकी उपासना अध्यम्त 
आवदयफ है-- 

१ है चह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्त इवरणं 
छुणुद्दि, यः औदिजः [ १४६२ ]- हे ज्ञानके ल्वाम्री ! है 
ज्ञानपते ! ( स-उमानां ) प्रह्मचिया ही उस्रा है, इस गहा- 
विद्यासे युक्त बरह्मश्ानी ही सोम है। उन ज्ञानियोंगें योग 
साधनके अनुभवसे जिन प्राणोंका ज्ञान होता है, उन छातीनों 
रहनेवाले प्रायोंको ( रुव॒रणं छु-अरणं ) उत्तम पुरक और 
रेचक - उसच आने जाने - बाला करो। यह प्राण अपने बशकें 
होगा, तो भहान्‌ लिसि मिलेगी। 


( २६२ ) 


ज्ञान धाप्त फरें, फिर प्राणोंत्तों वक्षममें करें | पुरक और 
शेचफ इनका अभ्यास करें। इस छातीमें रहनेवाला प्राण यदि 
पढडमें हो गया तो वीर्घजीवन प्राप्त हो जाएगा। निरोगी रहा 
जा सफ्ेगा। स्वास्थ्य खुल सिलेगा। 

इस प्रक्वार इस अध्यायमें ही महत्वकी साधना बताई है। 
जो इसफा अनुष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य और 
दीर्घमीवनफा सुख प्राप्त होगा। 

सोम 

अब इस अध्याय सोमका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ बच्चुः [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२ स्वतवाः [ १४४४ ]- भपनी शप्तिसे बढनेवाला । 

३ अरुण; [ १४४४ ]- चमफनेवाला । 

४ दिविस्पृकू [ १४४४ ]- स्वरगमें रहनेवाला, हिसा- 
लगकी ऊंची चोटो पर उगनेवाला। 

७५ सनसः पतिः [ १४४८ ]- सनका स्वामी, सनफा 
उत्साह बठानेवाला । 

६ शुष्मी [ १४७२ [- सामर्थ्यवानू, बलवान । 

७ छुमतिः [ १४७३ ]- उत्तम युद्धि देनेवाला, मनको 
उत्तेजित फरनेवाला | 

< दिवः छष्टि बःआ पवरुय, अपां ऊर्मे परि, 
अयपुमाः वृद्दतीः इधः [ १४३५ ]- दुलोफसे वृध्ठि फर 
ताफि पानोक्ती लहरें उछलें भोर रोगरहित भन्न मिले । 


९ तया चधारया पचरव, यथा जन्यासः भावषः इह ' 


ने शुई उप आगमन [१४३६] - उस धारासे छनता जा, 
जिसके फारण दुधार और बछड़े सहित गायें हमारे धरफे पास 
आयें भीर उचफा दूध सोमरसमें घिलाया जाने । 

१० न ऊर्जे अव्ययं पवित्ञ घारया विधाव [१४३८] 
- एमसारे दल बढानेके लिए भेडके घालोंकी छलतीमेंसे घार 
पमाक्र नीचे वर्तनर्में जल्दी जा । 

११ रक्षांखि अपजंघनत्‌ , रुचः प्रत्यवत्‌ रोचय न्‌ 
पदमानः असिषप्यद्त्‌ [ १४३१९ ]- राक्षत्रोंकी मारफ़र 
पहुलेके समान तेजकी किरणोंकों प्रकाशित फरते हुए छव्कर 
बर्तवम जा । 

*+ १२ विश्वानि विदुपे अरंगमाय जग्मये अपश्वाद्‌ 
अध्यने पिणीपते अरे प्रति सर [ १४४० ]- सबको 
पाननेवाजे, यहुत प्रगति फरनेयाले, यशञमें जानेवाले, आगे 
रहनेवाले, सोम पीमेकी इरु्छा करनेधाले इस इसके लिए 
सोमरस दो । 


खाम्रवेद्का खुबोध अनुवांद्‌ 


[ उत्तराखिकः 


१३ हे सोम ! अ-मित्र-हा विश्वचर्षणिः देवेश्यः 
अन्लुकामरुंत्‌ गये शो पवरुव [ १४४७ ]- हे सोम ! तू 
बतन्रुओंकीं मारतेवाला, सब मनुष्योंका फल्पाण फरनेवाला, 
देवोंके लिए अनुकुल कर्म करनेबाला तु गायोंके कल्याण 
करतेके लिए शुद्ध हो। गायका दुध सोममें मिलाया जाता है, 
इस कारण गायीको आनन्द होता है । 

१४ हे खोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
[ १४४८ ]- है सोम | इन्द्रके पीनेके लिए और उसे आनन्द 
देनेके लिए तु वर्तनर्में मिरता है । छात्रा जाता है ! 

(५ हे इन्दो पचमान! सझुवीर्य राये नाः युजा 
इन्द्रेण नः रियीहि [ १४४९ ]- है शुद्ध होनेवाले सोम ! 
उत्तम यीर्यंस युक्त घन हमारी सहायता करनेके लिए इन्द्रसे 

लेफर हमें दे । 

१६ यथा दि्वया चिंद्‌ अनभिदस्ता [ १४७३ ]- 
जिस रीतिसे दिव्य प्रजायें आनन्वित रहें ऐसा फर । 

१७ व मछु सुपतिः मच | सहस्वाप्साः पृतत्रापाद्‌ 
[१४७३ ]- हमारी चुद्धि ज्ीज्र ही उत्तम हो ऐसा कर। 
अनेक कर्म करनेवाल्ा और शनुसेेनाको हरानेवाला हो । 

१८ खुते झिय आ्सिचद। रखा तुपम दधीत 
[१४८०]- सोसरसमें दूण मिलाओ, त/फि उस दूघसे बलवान्‌ 
सोमका धारण हो । 

१९ ते स्वे ओक्य जानत, बृत्लास। मात्मिः नं, 
जामरिभिः प्रिथः नसन्‍्त [ १४८१ ]- वे गरायें अपना घर , 
जानें। जिसप्रकार बछडें अपनी माताओंसे मिलकर रहते हैं 
उसीप्रफार अपने वन्धुओंसे वे मिलकर रहें । 

गायोंका घर सोम है इसका भर्थ है कि सोममें गायका 
बूथ मिलाया जाता है। गायफा दूब अपने घर जाता है भर्यात्‌ 
सोममें दूध मिछाया जाता है। यह आलंकारिक वर्णन है 


सोममें दूध 
१ हस्तच्युतेमिः अद्विभिः ख॒तं सोम॑ पुनीतन, 


- अधी मचु आघावत [ १४४५ ]- हाथोंसे -फूडे जानेवाले 


पत्वरोंफे द्वारा कूटकर निचोड़ा गया सोमरस शुद्ध फरो और 
इस सघुर सोमरतसोंमें दूध मिलाओ । ये 
२ बमसा उवसीद्त, दृध्ना अभिश्नीणीत, इन्द्र 
इन्दुं द्घातन, [ १४४६ ]- नमस्कार फरते हुए 
पास जा बेठो और उस सोमरसमें वही या दूध मिलामों 
ओर वहु सोमरस इखको दो। 
इस प्रकार सोमकफों € के लिए बेनेका पर्णन है । अन्य 
देवॉकी भी इसप्रकार सो स पीनेंके लिए दिया माता है। 


७३७कमकन- 


। अयोद्श अध्याय ] 


सुभाषित _ 


.... १ दिल पृष्टि नः खु आ पवस्व, अयक्ष्माः वृह्ठतीः 
 इृषः [| १४३५ ]- आकाशसे वर्षा अच्छी तेरहु गिरा भोर 
रोगरहित बहुत सारा अध्न हमें दे । 

२ तया धारया पचस्व, यया जन्यासः गाव: इह 
नः गृह उपागमन्‌ [ १४३६ ]- तु मूसछाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण पृध वेनेवाली गायें यहां हमारे घर आयें । 

३ देवासः कं श्णवन्‌ [ १४३८ ]- पेव आनन्‍्यते 
शब्द सुरते । 

४ रक्षांसि अपजंघतत्‌, रुचः पलवत्‌ रोथयन 
[ १४३९ ]- राक्षस्रोंकों मारकर, पहुलेफे समान अपने तेजसे 
तेजस्थी हो । 

७ विश्यानि विदुषे, भरंगयाय अग्यये, अपद्यात्‌ 
अध्चने प्रतिभर [ १४४० ]- सब जाननेयाले, बहुत प्रगति 
करनेवाले, सबसे आगे रहनेथालेकों भरपुर अन्न दे। 

६ भेधिरः विश्वस्य बेद, धृषत्‌, ते इत्‌ एपते 
[ १४४२ ]- बुद्धिमान्‌ इर्द तुम्हारे सारे मनोरथोंको जानता 
है, बहू शरतुकॉको हराता है, और तुम्हारी सद फासनाओंफो 
पूरा करता है। - 

७ समस्य जेन्‍्यस्थ शर्घलः अभिशस्तेः छुवित्‌ 
अधस्वरत्‌ [ १४४३ ]- सब जीतने योग्य और स्पर्धा 
करनेवालॉका नाश करके यह इन्द्र तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । 

< अमिष्रहा विश्वचर्षणि! देवेभ्यः अनुकामरूत्‌ 
[ १४४७ )- तू शत्रुओंका नाग फरनेबाला, सब मनुध्योफ्ता 
कल्याण फरनेवाला और देवोंके अनुक्ल कार्य फरनेयाला है। 

९ गये हां पवस्थ [ १४४७ ]- गायोंको सुख दे । 

१० मनः चित मनसः पतिः [ १४४८ ]- भनकी 
दाक्तिकों जानें और सन पर शासन करें। 

११ छुवीय रायें नः रिरीहि [१४४५]- उत्तम पराफ़म 
करनेके सामथ्यंसे युक्त घन हमें दे । 

१२ ख्ुताम्घ वृषत्न॑ नर्यापसं अस्तारं अभि उदेषि 
[ १४५० ]- प्रसिद्ध घनवानों, बलबानों तथा सनुष्योंफ़े 
हित करनेवालोंके तथा दान देनेवालोंके सामने तू प्रफट 
होता है । 

१४३ यः नव नचति पुरः वाद्ोजया बिभेद [१४५१] 


“ जिस इखते शन्ुओंको निम्यानवे नगरियोंकों अपने बाहु- 
बरसे तोड़ ढालो। 


सामवेदफा छुबोध अन्लवाद 


( रदर ) 


१४ बुञ-हा अधि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- पृत्कों 
मारनेवाले इन्द्रने अहिको भार दिया। 

१५ सः शिवः इन्द्र; नः सखा, अभ्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुघारा इव दोदते [ १४५२ ]- यह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मिन्र है, वह घोड़े, गाय और जो 
इनके साथ मिलनेवाला अन्च, बहुत वृष देनेवाली गायोंके 
समान, हमें देता है। * 

१६ विश्वाद्‌ यक्षपती अ-विलहुत॑ आशुः ० 
[१४५३] - सूर्य यज्ञ फरनेवाफेफों आरोग्यमण दीर्घायु बेह' ६-। 

१७ बृहत्‌ सोख्य मछु पिवतु [ १४५३ ]- पहुतले 
सोमरसके मीठे पेय चह पीचे ॥ 

१८ धातजूतः त्मना अभि रक्षाति [१४५३]- बापुसे 
प्रेरित फिए गए स्वयंकी हर तरहसे रक्षा फरता है । 

१९ प्रजञाः पिपातिं [१४५३]- प्रजाओंका उत्तम पोषण 
करता है । 

२० बहुधा विराजाति [ १४५३ ]- अनेफ रीतियोसे 
वह घिद्येप तेजस्वी होता है । 

२१ विश्राद बृहत्‌ सर्व: अमिन्रह्य दृस्युहन्तमः 
अखुरहा सपत्नहा, ज्योति! जक्के [ १४५४ ]- विशेष 
तेजस्वी भौर विज्ञाल, निश्चयसे शब्रुऑफा नाश, वुष्टॉको 
मारनेवाला, असुरोंकों मारनेवाला, सपत्नों [ धातुओं ] को 
मारनेवाला तेजस्वी बीर उत्पन्न: हुआ है । 

२२ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तम ज्योतिः विश्ववित्त्‌ , 
घनजित्‌ छृहत्‌ उच्यते [ १४५५ ]- ये तेजस्वी पदार्योमें 
उत्तम तेजस्वी, सब जगूहू विजय करनेवाले, धन जीतनेयाले 
समहान्‌ और प्रसिद्ध सेज हैँ 4 

२४ विश्वश्राद्‌, भ्राजः महि सर्थः उसे उस सह्ः 
अच्युतं ओजः पप्रथे [१४५५]- सबफो प्रकाशित फरने- 
वाला, स्वयं प्रफाशमान्‌ यह महान्‌ सूर्य देखनेयें बडा सामर्थ्य- 
वानू, अविनाशी और तेजस्थी साम्रथ्यंफों फैछाता है । 

२४ क्रतुँ आ भर | १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीपसिसे 
समाप्त कर । 

श० यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष [ १४५६ ]- पैसे 
अपने पुत्रोंफो पिता धन वेता है, उसोप्रफार तू हमें वे । 

२६' यामानि जीबाए ज्योतिः अशीमरह्ि [ १४५६ ]- 
यज्ञमें हम्त मनुष्य प्रकाश प्राप्त करें । 

२७ अश्यातः चुजना: अशिवासः दुराध्याः या भा 
अवकस्ुः [ १४५७ ]- अजात, फुटिस, पापी और दंगल 
घन हुमपर आफरमणज न करें। 


; (२६७ ) 


२८ हे श्र ! त्ववा वध अबतः शबश्वतीः! अपः 
आति तरामललि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेरो सहायतासे सुर- 
द्वित हुए हुए हम बहुतसे संकटोंके प्रवाहसे पार हों । 

२९ अद्य इव। परे च नः चास्व [ १४५८ ]- आज, 
कल भर परतसों अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा फर | 

३० हे सत्पते ! विश्वा च अहा नः दिया नक्त च 
रक्षिषः [ १४५८ ]- है सज्जनोंके संरक्षक ! हमेशा हमें 
दिच और रात्रीमें सुरक्षित कर । 

३१ अय मधवा वीर्याय के प्रभंगी शरः तुवी-मधः 
संसित्छ: [ १४५९ ]- यह धनयान्‌ इन्द्र सुखसे पराक्रम 
फरनेके लिए शबत्रुफों नष्ठ करनेवाला, श्र, अत्यधिक ऐड्वर्य- 
बानू और सिलमिलाकर रहनेवाला है । 

३१ था बज्न॑ नि मिमिक्षतुः ते उभा बाहू बुषणा 
[ १४५९ ]- जो बज्ञको धारण करते हैँ ये तेरे दोनों वाहू 
घलवयान्‌ हे । 

३३ आझनीयन्तः पुत्रीयन्तः खुदानवः अग्नवः सर- 
ह्वन्तं हधामहे [ १४६० ]- स्त्रीके साथ रहनेवाले अर्थात्‌ 
पिपाहित, पुत्रवाले, उत्तम दान देनेवाले, आगे रहनेवाले हम 
घियायेधीफों सहायताके लिए बुलाते हे । 

सरस्वान- विधाफा उपासफ, विदान्‌, शानों । 

३४ सरस्वती स्तोम्या भूतू [ १४६१ ]- विद्यावेबी 
स्तुतिके योग्य है। 

३५ सचितुः देवस्य तत्‌ चरेण्यं भगेः घीमाहि, यः 
न: घियः प्रचोदयात्‌ [१४६२]- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
पैजफा हम ध्यान करते हे, जो हमारी'बुद्धिवीकों प्रेरणा 
पता है । ;; 

२६ दे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीचन्तं स्वरणं 
छणादि [१४६३)- है ज्ञानपते | ज्ञानसे!भर योगसे छातीमें 
रहनेयाले प्राणी अच्छी तरहसे आने और जानेबाला कर | 
प्राणायामफा अभ्यास फर । 


३७ ना आयूंषि पवसे, नमः ऊर्ण इवं च [१४६४- * 


एुम़ें वी्घायुष्य दे तथा हमें बछ और अज्न भी दे । 

ऐे८ दुच्छुबां आरे बाधस्व [ १४६४ ]- बुष्दोंको 
पुर फर। 

१९ सा नः दिव्यस्य पार्थितस्थ महू; राय: दाकतं, 
यां देवेथु माहि क्षत्र [ १४६५ ]- वे घुम एमें घुल्लोक कौर 
पृथ्वीपर्फे महान्‌ ऐडवर्यॉक्ों वो, फर्योक्ति तुम्हारा वेयोंसें महान 
घर भरतिद्ध है 


सामवबेदका खुबोध अजुवाद 


[ उत्तराजिकः 


४० ऋतेन ऋत॑ खसपन्‍ता इपिरं दक्ष आशाते, 
अदुद्दो देवा चर्धते [५४६६ ]- सत्यस्ते सत्यका पालन 
करते हुए चाहनेके योग्य बल प्राप्त करते हूँ, ये मापसमें द्रोह 
न॑ करनेवाले दोनों देव बढते हे । 

४१ दाउुमत्या इपस्पती युद्दन्ते गते आशाते 
[ १४६७ ]- दान वेनेवाले अन्नके स्वामी महान्‌ रथमें बंठते हैं । 

४२ बअ्ध्ने अरुपे चरब्तं परि तस्थुपः युज्ञति [+४६८] 
- ध्यान करनेवाले उपासक सूर्यके तेजस्वी मौर चलायमान्‌ 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते है। 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [१४५६८]- उसको किरणें 
आकादनें प्रकाशित होती हैं । 

8४ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा घृष्णू 
नवाहसा दरी युंजन्ति [| १५६९ ]- इसके रथर्म सुन्दर, 
दोनों तरफ़ जोड़े जानेबाले, छाल रंगके, शत्रुओंकोी हरानेवाले 
तथा वीरोंको ढोकर ले जानेवाले वो घोडे जोड़े जाते है | 

४५ अकेतवे केतुं कृप्चन्‌, अपेशसे पेश!, उषद्ठिः 
समजायथाः [ १४७० ]- भज्ञानीको ज्ञान वेनेवाले, रूप- 
रहितको सुन्दर रुप देनेवाले सुर्यका उबाके भानेके बाद उदय 
होता है । ! 

४६ सः महः पुरुणि बसूनि सातये अयोजि [१४७२] 
- इस महाने इखने वहुत सारा धन बेनेकी योजना बनाई है । 

४७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा चने स्वर्षाता 
सवन्त [ १४७२ ]- सवफा विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न 
हो गये है, वे ऊपर सिर करके वनमें होनेवाले युद्धमें नष्ट हों। 

४८ सहस्ताप्साः पृतमाषाद [१४७३]- अनेक रुपोंसे 
झन्नुसेनाकों हरानेबाला वह वीर है । 

8९ अम्ल देवः विद्थानि श्रचोदयन मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- अमर देव सब उत्तम कमोंको 
प्रोत्ताहन देता हुआ कुशलतासे आगे जाता है। 

७० वाज्ी वाजेषु घीयते [ १४७८ ]- बलवान्‌ बोर 
युद्धमें जाता है । 

७५१ विप्रः यक्षस्य साथनः [ १४७८ ] शञानी यशषकों 


सिद्ध करता है। 

प२ ते स्व ओक्य जानत | १४८१ ]- वे अपने घर 
जानते हे । 

७३ चत्सासः मातृम्तिः [ १४८१ ]- लडके माताके 
साथ जाते हूँ । 

ण४ जामितिः मिथः नखन्‍त [१४८१ ]- अपने 
भाईयोंके साथ वे सिलकर रहते है। 


००.५ 
अयोद्श अध्याय ] 


५५ तत्‌ ज्येष्ठ इत्‌ भुवनेषु आस [ १४८३ ]- वह 
श्रेष्ठ ब्रह्म निपचयसे भुवनोंमें व्याप्त रहता है । 

०५६ यतः उद्मः त्वेष-सुस्णः जशे [१४८३]- जिससे 
उम्र तेजस्वी सूर्य प्रगट हुआ है । 

७७ जजानः सद्यः दचून्‌ निरिणाते | १४८३ ]- 
उत्पन्न होते ही वह शन्रुओंकों नष्ठ करता है। 

७८ ये विश्वे ऊमाः अचछु मदन्ति [ १४८३ ]- जिसे 
जेखकरं सब ध्राणी आनंदित होते हैं । 

७५९ शवसा वाबुधानः  भूर्याज्ञ४ शत्रः वासाय 
मियस् दधाति [ १४८४ ]- सामथ्यंसे बढनेवाला तथा 
अनन्त दाक्तियोंसे युक्त ऐसा वह वुष्ठोंका शत्रु इस्द्र शत्रुके 
विलमें भय उत्पन्न करता है। 

६० अव्यनत्‌ चल व्यनत्‌ थे ससरिन [१४८४ ]- 
इवासोच्छूवास करनेवाले और न॑ करनेवाले दोनोंका हित 
करता है। 

१ ते मदेषु भस्ृता से नवन्‍्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दमें बढ़े हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एक 
जगेंहू इकदूठे होते हैं।._ 

६२ भहां उरूं ई माह कर्म करते मसाद [१४८६]- 
महानू, भधिक और साभर्थ्यवान्‌ बोरकों महान्‌ कर्म करनेके 
छिए उत्साहित कर | 

<३ ऋतुना साक जात) [ १४८७ ]- कर्म करनेको 
दक्तिके साथ तु उत्पन्न हुमा है। 

६४ ओजसा साक॑ ववक्षिथ [ १४८७ ]- 
सामथ्यंसे काम करनेको तेरी इच्छा है| 

६५ हे प्रचेतन ! वीयें। साक॑ दृद्धः [ १४८७ ]- है 
उत्साही बीर ! अपने पराक्रमसे तू सहान्‌ हुआ है। 


अपने 


सामवेदका छुबोध अजुवाद 


( रे*५ ) 


६६ रूचः सासहिः [ १४८७ ] शनत्रुको हरा । 

६७ विचर्षणिः स्तुवतें राधः काम्य बसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तू स्तुति करनेवालेकी धतद ओर 
चाहे हुए ऐडवर्यको देता है । 

६८ त्विषीमान्‌ ओजसा कृति युधा औमि अभवत्‌ 
[ १४८८ ]- तेजस्वी तुनें अपने साम्यंसे हिसके दाजुको 
युद्धमें जीत लिया हूँ। 

६९ रोंदसी आ पृणात्‌ [ १४८८ ]- ध्ावापुथिवीकों 
तेजसे भर दिया। 

७० अस्य मज्मना प्र वादे [ १४८८ ]- इसके 
सामथ्यंसे तु बढा । 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- दृसरॉको उत्तम प्रेरणा दे । 


७०>+३३३+क++न 


उपमा 


१ उरुधारा हव [ १४५२ ]- बहुतसा दूध वेनेवाली 
गायोंके समान ( सः इन्द्रः दोहते ) वह इन्द्र धन देता है । 

२ यथा पिता पुत्रेज्य), नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
पिता पुत्रोंको घन देता है, उसीप्रकार हे इन्त्र ! तू हमें घन दे । 

हे यथा दिव्या बिद अनभिशस्ता [ १४७३ ]- जिस- 
प्रकार विष्य प्रजाजन आनन्दसे पवित्र रहते हैं, उसीप्रकार 
सोस पवित्र रहता है। 

४ आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुद्ध बढ़ि 
हमें दे । 

५ यज्षः त् [ १४७३ ]- यज्ञके समान तु पृज्य हैँ । 

* चत्सासः मातृभिःल [ १४८१ ]- जिसप्रकार 
बछडे माताके पास जाते हूँ, उसीप्रकार गपने बान्धवोंके साथ 
ये सोमरस जाते हैं। सोमरस बतंनमें गिरता है । 


7यूट:7 नाक 
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८9११३ 
<[७९१४ 
<9१ १५ 
१७॥११७१३१ 
१०॥११०३२९ 
१२०॥१२०७।२ 
२२२११ 
२॥२१।२ 
२॥९२॥२९ 


सामवेदका खुबोध अलुवांद 


ऋषिः देवता 
(५) 
उद्यता काव्यः पवमानः सोम: 
उद्यता काव्य: हे 
उद्नना काव्य: फ 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः _ अग्नि 
भरद्वाजो वाहंस्पत्यः 9३ 
_भरदहाजों बाहेल्‍वत्यः हे 
विश्वामित्रों गाथिनः हर 
विश्वामित्रों गाथिनः ञ 
विव्वामित्रों गाधथिनः ++ 
(६) 
हुयेतः प्रागाथः अग्नि, हवींधि वा 
ह॒येतः प्रागाथः हि 
ह॒येतः प्रायादः हर 
बृहद्विव आयर्वणः इस; 
- बुहृहिव आयर्वेणः हा 
बृह॒दिव आयरब्षणः | 
गृत्सलदः शौनकः ओर 
गृत्समवः शौनकः हा 
गृत्समदः शौनकः 4 


( २६७ ) 


( २६८ ) सामब्रेदका खुबोध अज्वाद [ उत्तराचिकः 
अथ चतुदंशोडष्यायः । 
“5 अ्अचछछ-जुक्र- 7 


अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमो5र्थः ॥ ७-१ ॥ 
(१) 

( १-१६ ) १ ९ प्रियमेष आंगिरस:; २ नृमेघष-पुरमेघावांगिरतो; ३, ७ व्यरुणस्प्रेवृष्ण:, श्रसदस्युः पौरकुत्सः। ४ शुतःशेप 
आजोगत्ति। ५ वत्सः फाण्वः: ६ अग्निस्तापंस:; ८ विश्वसना बेयइवः; १० बसिष्ठों मेत्रावरणि:; ११ सौभरिः 
काण्व:; १२ दातं वेखानसः; १३ वसूयव आज्रेयः; १४ गोतमो राहुगणः; १५ केत्राग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२ ५, ८-९ इस्र:; हे, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्नि: ६ विद्वे देवा, १२ अग्निः 
पवसानः ॥ १३ ४-५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः>( जिषमा बहती, समा सतोबृहती ); ३, ७ ऊर्ध्वा 

बहती; ६ अनुष्दुपू, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बुहती ॥ 


3१94३ 2५2२2 3२ 3२ 8 २939३ 
१४८५९ अभि प्र गोपति भिरेन्द्रमच यथा विद । छनु< सत्ययय सत्पतिम्‌ ॥१॥ +%. ८६९॥४ ) 
२७१ ८ 33% ््‌ २ 3.३ 
१४९० आ दरय। ससाज़र5रुपीराधि बहिंषि। यत्राभि संनवामदे ॥ २॥ (ऋ%. (६९॥५ ) 
१9 २७9७ 394३ ने हे १२ रे ३.९ 3२ 
१४९१ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह़े वाज़ण मधु । यत्सीमुपहरे विदत्‌ ॥३॥ १ (दहवा)॥ 


[ था० ११। उ० नारिति। स्व» २) ( ऋ ८।६९॥६ ) 
हु. डै है 3२ 8१9 २ 3%7 २ 
आ ना पिश्वासु दृव्यमिन्द्रः समत्सु भूषत । 
२३७ १ २ ३ १ 
उप ब्रक्माणि सबनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीपम ॥१॥ (४5%. ८९०१ ) 


१४९२ 


(९ ) प्रथमः खण्डः 


[ १४८५९ ] है स्तुति करनेवालो ! ( सत्यस्य सूलुं ) सत्य यज्ञके पालक ( सत्पति गोपाति ) सज्जनोंके रक्षक 
और गायोंके पाक इस (इन्द्र ) इच्रको ( विद यथा गिरा ) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसीप्रकार स्तुतिसे ( अभि प्र 
अर्च ) उत्तम स्तुति करो ॥ १॥ 


[१४९० ॥ ( हरयः ) इखके घोड़े ( अरुषी। ) चमकनेवाले ( आंधि वर्हिंषि) आसन पर उसे ( आ सर््ृज़िरे ) 
छावें। ( यत्र अभि सन्नवामददे ) जिस स्पानपर बेठे हुए इखको हम स्तुति करते हे ॥ २॥ 


[ १७४९१ ] ( यत्‌ )-जब इख ( उपहुर ) पास ही (मधु सीं विदत्‌ ) मीठा रस पीता है तब ( गावः ) गायें 
( वज्धिणे इन्द्राय ) वत्नघारी इख्रके लिए ( मधु आशिरं दुदुढ्ढें ) मीठा दृध देती है॥ ३ ॥ 


[१७९२ ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वास समत्सु ) सब युद्धोर्मे ( दृव्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुला जाने योग्य 
इस्रकों लक्ष्य करके गाये गए ( नः बअ्रहद्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोत्र तथा यज्ञ उसकी शोभा बढ़ाते है। 
( वृजनहन्‌ परमज्याः ऋचाषम ) हे वृत्रको मारनेवाले, उत्तम डोरीसे युक्त धनुषवाले तथा प्रशंसनोय इन्र ! हमें इच्छित 
घन दे ॥ १॥ 


चतुदेश अध्याय ] / खसामवेदका सुघोध अंन॒ुवाद (२६५९ ) 


३ ७3 9 २०३७) रन 3 9 २ 3 9 ईे 3३ 


१४९३ त्वं दाता प्रथमो राधपतामस्यासि सत्य इंशानकृत्‌ । 


छः २७ ३ रब  « डउँरेडठे 9:३५ के 
तुविद्युन्नस्य युज्या वृणीमह पृत्रस्य शवसा महः ॥२॥ २ (या) ॥ 
( धा० १७ | उ० नास्ति | स्व० २] ( ऋ. ८९०१२ ) 
3३ 39२ 38 भेड़ उक. श्र 8३ 8२३१ कि है 
१४९४ प्रले पीयूष पूठ्य यदुक्‍्थ्य महा गाद्मादिव आ निरधुक्षत । 
ह झड् श्र ६ | ध् 
इन्द्रमांभ जायमान< समस्वरन ॥ १॥ (कर. ९११०८ ) 
२७३,-१ 3१ २२ 3 9 ४३ 373<९ ३3 २ शक रद 
१४९५ आदी के चित्पद्यमानास आप्ये वसुरुचों (देव्या अभ्यनूपत | 
है| डर श्र डे नव ५ हे ३ 
दिवो न बार£ सविता व्यूणुते- ॥ २॥ (छ ९११०६ ) 
२3 २३.१ २ 3 जेब 3२ ह-। है 3 3३३४३ 3 9१9 २ 
१४९६ अधथ यदिमे पवमान रोदसी इसा च विश्वा हवना|मि मज्मना ! 
डश्ड 3 १9२५२) नर न्‍् श्र न 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजति ॥३॥ ३ (खू) ॥ 


[ धा० १६ । उ० २ | रव० ६ ] ( ऋ, ९११०९ ) 
१ २ 3२७39 १ 


58 3९३७ २४ 3 १३ 30) २३९ श्र जे 2२ इ्‌ 
१४९७ इसम्‌ पु त्वमस्माक€ सर्नि गायत्र नव्याश्सपम्‌ | अग्रे देवेषु श्र बोच; ॥१॥ 
( ऋ, १२७४ ) 
हि ष्त ० गि ले है पा अज. २७३२३ जे 3 १३ तु 
१४९८ विभक्तासि चित्रभानों सिन्धोरूमी उपाक आ। सद्यो दाझपे क्षरसि ॥२॥ (ऋ. १२०७६) 


[१४९३ ] हे इख ! ( प्रथमः त्वे राधसां दाता असि ) सबसमें प्रंथम तु धनका दाता हैँ, ( ईशानझंत्‌ खत्यः 
असि ) ऐद्वर्ययुक्त करनेवाला तु सत्य है, ( तुविद्यस्नस्थ शवसः पुत्रस्य भहंः ) बहुत तेजस्वी बलके पुत्रके समान. 
तुझसे ( युज्या वृणीमद्द ) घनकी प्रार्थना हम करते हैं॥ २॥ 

कव्य [१४६९७ ] ( यत्‌ प्रत्न॑ ) जो पहलेसे मिलता आ रहा है, वह ( पीयूप उक्थ्ये ) अमृत प्रशंसनीय है, वह 
( पूर्व्य ) पहुंछेसे. मिलनेवाल्ा अमृत ( मद्दः गाहात्‌ दिवः ) महान्‌ और अगाघ झुलोकसे ( आ निरघुक्षत ) निकाला 
. गया है। उसके बाद ( इन्द्र आभि ) इच्धके आगे ( जायमान ) उत्पन्न हुए हुए सोमकी ( समस्वरन ) यज्ञकर्ता स्तुति 
करते हूँ ॥ १॥ 

[ १७९० ] ( आत्‌ ) बादमें ( पश्यमानासः दिवयाः वखुरुच: ) इसको देखनेवाले दिव्य वसुरुच, जबतक (दिवः 
सविता ) युलोकसे सुय ( वार न व्यूर्णुते ) सबको ढकनेवाले अन्धकारको दूर नहीं करता, तबतक ( आप्यं इ अध्ूय- 
नूषत ) भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हे ॥ २॥ 

[१४९६ ] हे ( पचमान ) सोम! (अथ ) बमें (यत्‌ इमे रोदलसी ) जब इस थू और पृथिवी (इसमा 
विश्वा भुवना च ) और इन सभी प्राणियोंमें ( मज्मना यूथे निष्ठा चृषभः न ) अपने बलसे गायोंके झुण्डके बीचमें 
रहनेवाले बेलके समान ( विराजलि ) तु विराजमान होता है ॥ ३॥ 

[ (४९७ ] हे ( अस्ले ) अग्ने ! ( त्वें अस्माक्क ) तू हमारे द्वारा( इमं ऊ खु ) बोले जानेवाले इन ( सर्नि) 
हुवन युक्त ( लवर्या ले गायज् ) नवीन स्तुतिके मंत्रोंकों ( देवेधु भ्रयोचः ) देवोंके पास जाकर उन्हें बता ॥ १॥ 

[ १४९८ ] हे ( चित्रमानों ) विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! तु ( विभक्ता आसि ) घन देनेवाला है। ( सिन्धोः 


डपाके ऊर्मा आ ) जिसप्रकार नदीके पास पानीकी लहरें आती हैं उसीप्रकार ( दाशुपे सद्यः ध्षरालि ) दाताको उप्ती 
समय कर्मोंका फल तु देता हैं ॥ २॥ 


चाद 


सामवेदका सुबोध अनु 'उत्तराखिकः 
( ; ! > 
१४९९ आ नो मज परसेष्या पाजेपु मध्यमषु | शिक्षा वस्त्रों अन्तमस्य ॥ ३ ॥ ४ (दा )॥ 
[ था० १३ । उ० १९-॥ स््र० २ ] ( ऋ, १२७५ ) 
३३397 है 39२ 39 श्र 


3 
१५०० अदभिद्धि पितुष्परि मेधामतस्य जग्नह । अहश्खय इवाजनि ॥ १॥ (%. ८६९ ) 
२ 
ना गिरः शुम्भामि कप्ववत्‌ । येनेन्द्र! शुष्ममिदये ॥२॥ ' ऊ- ८६।११ ) 


है] 
न तुष्ठुबुकऋषयों ये च तुष्टुबु) । ममेहरर्धस्व सुष्डुत! ॥ ३॥ ५ (थु) ॥ 
[ था० १४ | उ० ३। स्र० ६ ] (ऋ ८॥६॥१२ ) 
॥ इति प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ 


[२] 
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3%१॥१ ३ २ २३७ ्‌ ध्् १4 
१५०१ अग्ने विश्रेभिरपरिभिजोपि अह्म सहस्कृत | ये देवत्रा य आयुषु तेमिनों महया गिरः ॥१॥ 
है। श्र 395 २ 

भर सर 


स्य वाजिनः । 
स्यड्वाज; परीवृत) ॥ २ ॥ 


9 बडे अल श्ब मु 
स्व नो देवतातय राया दानाय चोदय ॥ ३॥ ६ ( डि)॥ 
[ था० १८ | उ० ३। स्व० ३ | ( ऋ. १०।१४ १६ ) 


[ १४९९ ] है अगने ! (नः ) हमें ( परमेषु वाजेधु ) श्रेष्ठ भोगोंमें ( आ भज ) पहुंचा, तया ( मध्यमेषु आ ) 
मध्यम भोगोंमें हमें पहुंएा और ( अन्तमस्य चरुवः शिक्ष ) कनिष्ठ घन भी हमें दे ॥ ३ ॥ 

[ १५०० ] ( पितुः ऋतस्य मेथां ) पालक तथा अमर इसकी अनुकूल बुद्धिको ( भहे इत्‌ परि जम्नह ) मेने 
प्राव्त किया है, इस कारण ( अहं सूर्य: इच अजनि ) में सुयंके समान हो गया हूं ॥ १॥ 

[ १५०१ ] ( कण्ववत्त्‌ भहं ) कण्वफे समान ( प्रत्नेत जन्मना ) प्राचीन वाणीसे ( गिरः शुम्भामि ) स्तोत्र 
कहकर में इखको सुशझोभित करता हूँ, ( येन इन्द्र! शुष्मे दधे इत्‌ ) जिसकी सहायतासे इख बलको धारण करता है ॥२॥ 

[ १००२] है (इन्द्र ) इच्न ! (ये त्वां न तुष्ठुबुः ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं को, तथा (ये ऋषयः च तुष्ठुबुः ) 
जिन ऋषियोंने स्तुति की, उनमेंसे ( मम इत्‌ ) मेरे स्तोनोंसे हो ( खुष्ठतः व्धेस्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होनेके कारण 
संबधित हो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १००३ ] है ( सहस्क्कत अम्ले ) बल प्रकट करनेवाले भग्ने ! ( विश्वेत्ििः अस्िभिः ) सब अग्तियोंके साथ - साथ 
तू भी ( ऋह्म जोषि ) हमारे स्तोत्र सून। ( ये देवत्रा ) जो अग्नियां देवोंमें है, और ( ये आयुषु ) जो मनष्योंनें हे, 
( तेशिः न। गिरः महय ) उनके द्वारा हमारी स्तुतियोंके महत्वको बढा॥ १॥ 

[ ५०४ _] ( यरूय बाजिनः ) जिस बलवान अग्निमें हवन करनेवाले बहुत हे, ( सः अप्लिः ) वह भरिति 
( घिश्वेनिः अशभविशिः ) सब दूसरी अग्नियोंके साथ ( वाजैः परीदृततः ) ह॒विष्यान्नते घिरा हुआ ( सस्यक्‌ अस्मत्‌ प्र 

 ) उत्तम रौत्तेसे हमारे पास आबे, तथा ( सः तनये तोके ) वह हमारे पुत्र, पौन्नोंको तरफ भी जावे ॥ २ ॥ 

[ १००५ ] है ( अे ) भरने ! ( त्वें अग्रिभिः ) तु अत्य अग्नियोंके साथ ( नः ब्रह्म यश जे घथय ) हमारे 
र्तोत्र और यज्ञ बढा। (त्वे नः ) तु हमें ( रायः दानाय ) घन देनेके लिए ( देवतातये ) बेबोंको (चोद्य ) 
प्रेरित पर ॥ ३ ॥ 


चतुर्देश अध्याय ] खामवेदका सुबोध अजुवाद (२७१ ) 


ब्र य ७२ 3%9२ 38% श्श्3ठ गर२3 १ 
१०५०६ त्वे सोम प्रथमा वक्तवहिषो मह वाजाय शभ्रवसे पिये दधु। | 
9 श्र 3 रर॑ 
' सत्व नो वीर वीयाय चोदय | ॥१॥ (ऋ. ९११०७ ) 
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१५०७ हि श्रवसा ततादिथोत्स न के चेजनपानमाक्षतग्र्‌ । ५ 
१ २७०३७ ॥१$ श्र है - 3 के 
शयोमिन भरमाणों मभस्त्यों। ॥२॥ (ऋ. ९११०९ ) 
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१५०८. अजीजनों अमृत मत्योय कुमृतर॒य धमन्नमतरप चारुण! | 
... सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥१॥ ७ (ले)॥ 
[ घा० १०। उ० नास्ति | स्व० ७ ] ( ऋ. ९११०४ ) 
ध् मु हम ॥। र्‌ 
१५०९ एन्दुमिन्द्राय सिश्वत पित्राति सोम्यं मधु । प्र राध।ःसि चोदयते माहत्वना ॥ १॥ 
( ऋ, ८२४।१६ ) 
न्‍र 330३ 3 १ 
धि स्तुब॒तों अच्व्यर्य || २॥ 
( ऋ, ८२४। १४ ) 
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१५१० उपां हराणां पाते राध। एशन्तमत्रवम | चून श्थ्रु 


[ १५०६ ] ( सोम ) हे सोम ! ( प्रथमाः वृक्त-बर्हिषः ) सबसे अ्रथम आसन फैजानेवाले यजमान ( भद्दे घाजाय 
अचसे ) विशेष बल भौर अन्नके लिए (त्वे थियं॑ द्यु। ) तेरे विषयमें उत्तम विचार रखते हे। ( सःत्वे ) वह हू, 
(घीर) है वीर सोम! ,( नः चीर्याय चोदय ) हमें वौर होनेके लिए प्रेरित कर ॥ १ ॥ 


[९७५०७] है सोम ! ( श्रवसा ) अन्नसे युक्त होकर ( अभि-अमि ततंदिंथ ) तु छलनीसे नीचे गिर्ता है 
( न ) जिसप्रकार ( जनपाने ) मनृष्योंके पीनेफे लिए ( गभस्त्योः दार्याभिः ) हाथोंकी अंगुलियोंसे ( के लित्‌ अ-क्षिसत 
उत्स ) किसी न चूनेवाले हौजकों ( भरभाणः ) पानीसे भरते हे, उसीप्रकार तु कलशमें भरता है ॥ २॥ 


[ १००८ ] हे ( अस्त ) अमृतरूपो सोम ! तुनें ( ऋतस्य चारुणः अम्लुतरुष ) सत्य और मंगलफारकपानोकों 
घारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( के मर्ताय अजीजनः ) सुयेको मनुष्यके लिए उत्पन्न फिया, ( ससिष्यद्त्‌ ) देयोंकी सेवा 
की। ( वां अच्छ ) तू युद्धफे लिए सीधे ही ( सदा असरः ) हमेशा जाता है॥ ३ ॥ 


[ १५०९ ] ( इन्दुं) सोमरस ( इन्द्राय आ लिंचत ) इन्रको दो । चह इच ( सोम्य॑ मचु पियाते ) सोधका 
सोठा रस पीता है और ( महित्वना राधांसि प्रचादयते ) अपने महत्वसे धनोंको प्रेरित करता है ॥ १॥ 

[ १०५१० ] ( हरीणां पातिं ) घोडोंके स्वामी और ( राघः पृ ञ्चन्तं ) भक्तोंकों घन वेनेवाले इच्धफी (उप अन्नर्व ) 
में स्तुति करता हूँ। ( अदृब्यस्य स्तुक॒तः नूने श्ुि ) अध्च ऋषि स्तुति करता हुँ, उस स्तुतिकों हे इस ! 
अवध्पय सुन॥ २॥ * 

[ १५११ ] हे इस्र ! ( त्वल्‌ पुरा न जशे ) तुझसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुआ, हे ( अंग ) सामर््यघान्‌ 
इच ! ( चीरतरः न हि ) तुझसे वढकर बोर भी कोई बूसरा नहीं हुआ, ( राया नांकि ) धन वेनेयाला भी कोई बुसतरा 
नहीं हुआ ( पवथा न ) युवर्म शन्रुको कुचलनेवाला भी बूसरा कोई नहीं हुआ तथा ( सन्यृना मे ) स्तृतिके लायफ भी 
दूसरा कोई नहीं हुमा ॥ ३ ॥ 


(२७२ ) खसामवेदका सुवोध अज्ुवाद [ उत्तराचिक: 
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दधाति रत्न विधते सुवीयमभप्रिजनाय दाशुपे ॥ २॥ १० (लि) ॥ 
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१५१५ अदाश गातुवेत्तमा यासन्वतान्यादधु! । 
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3 
सहस्सां मेधसाताबिव त्मनार्नि धीमभिनेमस्यत ॥ २॥ (छ. ८१०३॥३ ) 


[१५१२ ] है पजमानों ! ( वे ) तुम्हारे लिए ( ओदतीनां नदं ) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले आददित्यरूपों | 
इस्रको हम बुलाते है। ( योयुवरतीनां नदं ) चस्द फिरणोंकों उत्पन्न करनेंबाले इन्धकों तुम्हारे हिंतेके लिए बुलाते हे, 
( अध्य्यानां पति थः ) गायोंके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलाते हैं, ( घेनूनां इषुध्यंसि ) हे पजमान ! 
तू गायके दृधका अज्नके रूपसें उपयोग करनेकी इच्छा करता है॥ १ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] दठतीयः खण्डः | 

[१५११ ] ( द्रविणोदाः देवः ) धव देनेवाला अग्निदेव ( वः पूर्णा आसिच विविष्ठु ) तुम्हारी घीसे भरी हुई 
चम्मपोंकी इच्छा करे । और तुम ( उत्‌ सिंचघ्चे वा ) सोमके बतंन भरो, ( प्रणध्चं वा ) बर्तनोंको हविसे पूरी तरह 
भरो, ( <।त्‌ इत्‌ देवः व: ओहते ) बादमें अग्नि देव तुम्हारा पोषण करेंगे ॥ १॥ 

[ १५१४ ] (देवाः ) बेवोंने ( प्रचेतर्स ) श्रेष्ठ बुद्धिमान ( अध्यरस्य वनिद्र होतारं ते )अहिसापूर्ण यज्ञके कर्ता, 
ह॒बिको ढोनेवाले और हवन करनेवाले उस अग्निको ( अकृण्वत ) अपना सहायक बेनाया है, वह ( अप्लिः ) अग्नि ( विधते 
दाशुपे जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा दान वेनेवाले मनृष्यकों ( खु-चीर्य रत्नं द्धाति ) उत्तम वीरता बढानेवाले धन 
बेता है ॥ २॥ 

[ (५१५ ] ( यर्मिन्‌ बतानि आदचुः ) जहां जिस अग्निममें पजसान यज्ञकर्म करते हैं, वहां ( गातुविक्तमः 
अद्शि ) मार्मदर्णकोंमें सर्व श्रेष्ठ पह अग्नि उत्पन्न होता है। ( खुजातं आयेस्य वधेन ) उत्तम रीतिसे प्रदीष्त हुए हुए 
और आपको वढानेवाले ( अजि ) जग्निको ( नः गिरः उपो नश्षन्तु ) हमारी स्तुतियां प्राप्त हों॥ १॥ 

[१५१६ ] ( यस्माव्‌ चर्कनत्यानि कृष्यतः ) जिस समय कतेंव्य करनेवाले मनुष्योंको ( कृष्टयः रे 
वाग्रुके सनुध्य फंपानेफा प्रयत्न करते है, उस समय है मनुष्यो ! ( सहज्ञसां अभि) हजारों प्रकारके घन देनेवाले जग्निको 
( मेघसातो ) यज्ञमें ( धीमिः त्मना नमस्यत ) बुद्धिपुर्वक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


अलुर्वश अध्याय ] सामबेदका खुवोध अनुयाव्‌ (२७३ ) 


३ ७०७ हर १२ 3 ३ छू) रे 
१७५१७ प्र देवोदासों अभिर्देव इन्द्रो न मज्मना । 
! 3३ 33३ , 3 | रर 3, 9२ 
अन्नु मातरं पथित्रीं वि वावते तस्थों नाक श्रमोणि ॥4३॥ ११ (६/) ॥ 
| धा० १६ | उ० नास्ति | स्व० २ ]) ऋ, ८१०३३ ) 
श्जे १२ गि 3 रे 3 २३३२ 


१५१८ अम्न आयूंषि पवस आ सुवोजमिष च ना। । आरे वापस्व दुच्छुनामू ॥ १॥ 
( ऋ, ९।६६।१९ ) 
3 9२ 3 
ऋषि) पवमान! पाश्चजन्यः पुरोहित) । तमीमदे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९६६।२० ) 


६ ,७) 

१५१९ आते 
२ डे 4 १२ ७8०२१ भर 39१४३ $ ३ 39 रत 3 २ 

मन 


१५२० अग्रे पवस्व स्वपा अस्रे बचे। सुवीयंम्‌ । दधद्रायिं माये पोषम ॥ ३॥ १२ (फ)॥ 
५ हा (धा० १०। उ० १। स्व० ! | ( क, ९६६२१ ) 
३ * २. & 

१५२१ अग्ने पावक राचिषा मन्द्रया देव जिहयां । आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥१॥(% ५२६।!) 


ज्् 


ज् 


5. ध ग कर १ । 5] है 54 * 3 रेस 3$३२३ 
१५२२ त॑ सवा घृतस्नवीमदे चित्रभानों स्वरेशम्‌ | देवार आ बीतये बह ॥२॥ ( ऋ. ५।२६॥२ ) 
५ १ हर ने पु १.२ 3१3 $ 


3२७8 है 
१५२३ वीतिद्दोन्न त्वा कवे चुमन्त< समिधीमक्षि। अ्ने चहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १३ (ठौ)॥ 


[ धा० १८ | 3० १। स्व० नास्ति ] ( ऋ, ५।२६।३ ) 
॥ इति तृतीय: खण्ड:.॥ ३ ॥. 


[ ९५१७ ] (देवोदासः अप्निः देवः ) चुछोक्षमें रहनेवांला अग्निदेव ( इन्द्र; न ) इस्रके समान ( भज्मना ) 
बलपुर्वक ( मातर पृथिवी अन्नु ) मातृभूमि पर ( प्र वि बाघुते ) अनेक प्रकारफे कार्य फरता है, मोर ( न्ाकस्य शर्मणि 

तस्थो ) अन्तरिक्के आश्रयसे रहता है॥ ३ ॥ 

[१५१८ ] है ( अश्े ) बप्ने ! ( नः आयूंषि पवसे ) हमें लम्बी आयु प्रदान कर। ( ना ऊर्ज इप थे आ 
खुब ) हमें बछ और अन्न दे। ( दुचछुनां ) दृष्टोंकी ( आर बाधघरव ) दूर फरके उन्हें पीडित कर ॥ १ ॥ 

[१०५१९ ] ( पांचजन्यः ऋषिः ) पंचजनोंका हित फरनेवारू। और सब देखनेवाला ( पवमानः अशभ्नि: ) शुद्ध 
भग्ति ( पुरोहित ) आगे स्थापित किया गया है। ( ते महागय॑ इमहे ) उस सहान्‌ यत्ञशालामें रहनेवाले अग्निकी हम 
प्राथना करते हें ॥ २॥ 

[ १७२० ] है अग्ने | तु ( स्वपाः ) उत्तम फर्म - फुरनेवाला है, ( अस्स चर्चः खुवीय पवस्य ) हमें तेज तथा 
पराक्रम करनेकी शक्ति दे और ( मयि रे पोष॑ दघत्‌ ) मुझे घन और पोषण दे ॥ ३ ॥ 

[१७०२१ ] ( पावक अस्ले देव ) है पविश्न फंरनेवाले अग्निदेव ! ( श्लोचिया भन्द्रया जिहया ) अपने तेजसे 
और आनन्द देनेवाली ज्वालासे ( देवान्‌ आ वक्षि यक्षि ज ) वेवोंको बुछा और उनके लिए यज्ञ कर ॥ १ ॥ 


० अं ७ ॥ 9 


[१५२३ |] हे ( कबे अे ) जानी... आने ! (चीति-होते घुमम्त ) हवन पर प्रेम करनेयाले, तेजस्थी तथा 
(बहर्तु सवा ) महान तुझे ( अध्चरे सममिधीर्माह ). यज्में हम प्रज्बलित फरंते है ॥ ३ ॥ 


54% $: 
लि प-ी-णिक कोजण ! भ्रताश्यिहो,तीसरा:खणड समाप्त हुआ।॥ 
३५७ [ साम, हिसदी भा. २ ] 


(२७४ ) सामबेदका सुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


छ 
टी कक! 32.3 63 ८७3 हज न 3.39 २ 
१५२४ अवा नो अम्न ऊतिमिगायत्रस्य प्रभमणि | विश्वास धीषु वन्ध ॥ १ ॥ ( ऋ. १॥७९७ ) 
न २ में ८२ 3 ३8३ 7३२ 2 २ 3 ३ ७9७9939२ 
१५२५ आ ना अग्न राये भर सत्रासाह वरण्यप्र्‌ । विश्वास पत्सु दुष्टरम ॥ २॥ (५ के. १७९८ ) 
क 5. «.. 3:8९ 3३ 0. 05% 9 2 7 
१५२६ आ नो अग्ने सुचेतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । मार्डीक धहि जीवसे ॥ ३ ॥ १४ (वो ) ॥ 
[ घा० १५ | उ० नास्ति | स्त्र० नास्ति ] ( ऋ. १॥७९९ ) 
30. रे हु न्षय दर 3: 3 *॥ 39२ बे 3 3३ 
१५२७ अगिश हिन्वन्तु नो घिय। सप्तिमाशुमिवाजिषु | तेन जेष्म घनेंधनम्‌ ॥ १ ॥ 
५ ( ऋ, १०१५६।१ ) 
२७३ २ 39२ 33 ९२ 3२३२ ३ ३ 33 ६ 
१५२८ यया गा आकरामंद सेनयास तवोत्या। तां नो हिन्तर मधत्तये ॥२॥ ( क. (११९६२ ) 
१३ 3+ 39१ २ हक शेर 39 २ 3 रड . 37, २ के 
१५२९ आसप्े स्थूरर रयिं भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ | अछि ख॑ वतेया पविम्र॒ ॥ ३ ॥ 
( कु १०१५६।३ ) 


बम 
१५३० अग्रे नशक्षत्रमजरमा सगे रोहयों दिवि। दधज्ज्योतिजनभ्य। ॥ ४॥ (. १०१९६॥४ ) 


१92२ 3२७३७ १२७9 २ 
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नर ले ब्रेठे हरे 3२ के डे ञूश्प 3 $२: 
१५३१ अग्ने फेतुविशामसि ्रेष्ठ; श्रेष्ठ उपखसत्‌ । बोधा स्वोत्रे बयो दधत्‌ ॥५॥ १५ (था )॥ 
[ धा० १९। उ० २ | स्व० २ ] ( ऋ, !०१५६॥५ ) 


[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १५२४ ] हे ( विश्वास धीषु वन्य असम ) सब यत्ञोंमें वन्दनीय अ्ने | ( गायत्रस्प प्रभभंणि ) गायत्री छन्द- 
वाले सामगानोंके शुरू होनेपर ( ऊतिमिः नः अब ) संरक्षणके साधनोसे हसारो रक्षा कर ॥ १॥ 

[ १५२५ ] हे ( भसे ) भगने ! ( खन्ना-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले (च्रेण्यं) श्रेष्ठ ( विभ्वासु पृृत्खु 
दुश्र ) सब युद्धोंर्में दुस्तर ( राय नः आभर ) घन हमें दे ॥ २॥ 

[१५२६ ] हे (अस्े ) भरने ! ( नमः जीवसे ) हमारे दीर्घोवनके रिए ( खु-चेतुना ) उत्तम शानसे युक्त 
( विश्व-आयु-पोषसं ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( मार्डीक रयि ) सुखदायक घन ( नः घेद्दि ) हमें वे ॥ ३ ॥ 

[ १०२७ ] ( आजियु भाशुं सति इच ) जिसप्रकार युद्धमें शीक्ष चलनेवाले घोडेकी प्रेरित करते हे, उत्तीक्रकार 
का धियः ) हमारी बुद्धियां ( आज्न हिन्वन्तु ) अग्निको प्रेरित करें । ( तेन धरने धरने जेध्म ) उसमें हम भत्पेक युद्ध 
जीतें ॥ १॥ हे 

[१५२८ ] हे (अश्ने) अग्ने ! (यया सेनया ) जिस सेचासे तथा (तब ऊत्या ) जिस तेरे संरक्षणसे ( गा! 
आकरामहै ) गायें हमें मिलें (तां) उस संरक्षणकी शक्तिकों ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे घनकी प्राप्तिके छिए 
प्रेरित कर ॥ २ ॥ 

[ १५२९ ] हे ( अप्े ) अग्ने ! ( स्थूरं पृथुं ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्ते अश्यिन रायें / गाय ओर घोडेसे 
युफ्त धन ( आ भर ) हमें भरपूर दे । ( ख॑ अंग्धि ) आकाहमें अपने तेज फंला और ( पार्वि चर्तय ) झबुके शस्त्र हमसे 
दूर कर ॥ ३ ॥ 

[ १७३० ] हे ( अम्ले ) मग्ने ! ( जनेभ्यः ज्योतिः दूधत्‌ ) छोगोंके लिए प्रकाश करते हुए ( अजर नक्षत्र 
सूर्थ दिवि ) जरारहित और मिरन्तर गतिमान्‌ सूयंको चयुलोकर्में ( आरोहयर ) तु चढा ॥ ४ ॥ 

[१५११ ] हे (अस्ने ) अग्ने ! ( विद्यां केतुः प्रेष्ठः छ्रेष्ठः ) तू प्रजाओंको ज्ञान बेनेबाला; प्रिय और श्रेष्ठ 
( असि ) है, ( उप-स्य सत्‌ ) यशश्ञालामें रहनेवाला तु ( स्तोत्ने वयः दूधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको अन्न वेते हुए 
( बोघ ) उसकी स्तुति जान ॥ ५ ॥ ; ब ह 


चतुर्दश अध्याय ] सामबेदका खुबोध अजुबाव्‌ ( २७० ) 


3२३४३ 33 39 रू 3 २ 3३ नि ५७ की कि 
१५३२ अभ्निमृधों दिव! ककुत्पति। पृथिव्या अयम । अपाश रेवाशसे जिन्बति ॥ १॥ 
प ( ऋ. ८॥४४।१६ ) 
२३ १3२४ ९३६ 39 ६ उसके १3३२ 3 ३ 3 २३३१२ 


| 
१५३३ इंशिपे वायस हि दात्रस्याग्ने स्व। पति! । स्तोता स्थां तव शर्मोणे ॥२॥ ( ऋू. ८४४१८) 


$२ ३3 $२३३११३ 3 9 ब्र २३3 १3३२ 3 १२ 
१५३४ उदग्ने शुचयस्तत शुक्रा भ्राजन्त इरते । तद ज्योतीश््यचंय। ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 
[ था० ४ | उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ, ८॥४४।१७ ) 
॥ इति चतुर्ष: सण्डः॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके प्रथमो5्षें: ॥ ७-१ ॥ 
॥ इति चतुर्दश्ोष्ष्यायः ॥ १४॥ 


[९०३२] ( मूर्घा ) सबने श्रेठ ( दिव- ककुत्‌ ) धुलोकमें ऊंचे स्थान .पर रहनेवाला ( पृथिव्याः पतिः अर्य 
झअप्लिः ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अपां रेतांलि जिन्वति ) जद्योंका सार तत्त्व अपनेमें रखता है॥ १ ॥ 

[ १५३३ ] हे ( अश्ले ) अग्ते ! ( स्वः पतिः ) स्वर्गरृए स्वामी तु ( चार्यस्य दात्नस्य ईशिपे ) स्वीकार करने 
योग्य और दान देने योग्य धनका स्वामी है। ( तव शर्मेणि ) तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहकर ( स्तोता स्याम्‌ ) मे तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं ॥ २ ॥ 

[ १०३५ ] हे जग्ते ! तेरी (शुचयः शुक्रा) शुद्ध, स्वच्छ और ( भ्राजन्तः अर्चय! ) वेवीप्यमान ज्वालायें 
( तव ज्यातींषि ) तेरे तेमोंकी (डदीरते ) प्रेरणा देती है ॥ २ ७ 

॥ यहां चौथा खण्ड-समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोष्ध्यायः ॥ 


डक." १-2. 
चतुद्श अध्याय 


इस चोवहवें अध्यायमें इस्त्र, अग्नि और सोम वेवताओंका.शूरवोर है कि उसे सब प्रकारके युद्धोंमें अपने संरक्षणके छ्विए 
वर्णन है। उनमें इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है -- लोग बुलाते हूँ। 
"इन्द्र रे व्च्नहन्‌ परमज्या:ः ऋथीषम [१४९२]- हे शशत्ुको 


रिवीदक बी शपर मा कक मारनेवाले और घनुष्यकी उत्तम डोरीवाले इन्द्र | हमें इच्छित 
१ सत्यस्य सन सत्पति गोपा्ति इन्द्ं, यथा विदे, घन दे। ! ॥; 


गिरा अभि प्र अच [ १४८९ ]- सत्यके प्रचारक, सत्यके. ४ स्वत्पुरा न जशे। चीरतरः न कि। राया न कि | 
पालक ओर गायोंके पालक इन्द्रको अपने ज्ञानके अनुतार दया न। भनन्‍दना न [१५११]- तुझसे पहले तेरे समान 
स्तुति करो | कोई नहीं हुआ । तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ दौर कोई भी उत्पन्न 
२ विश्वाख्ु समत्खु दृव्यं नः प्रक्षाणि सचनानि नहीं हुआ। धनसे भी तुझसे अधिक सामथ्यंवान्‌ कोई नहीं है। 
उप आभूषत ६ १४९२ ]- सब युद्धोंमें सहायताके लिए युद्धमें शत्रुओआँको कुचलनेवालझा भी तेरे समान दूसरा कोई नहीं 
बुझाने योग्य इच्धको हमारे स्तोच् शोभा बढाते हैं। इच्र ऐसा है। इसलिए तेरे समान प्रशंसवीय भी कोई नहीं है । 
ने 


(२७६ ) 


५ अच्न्यानां पति वा १५१२ ]- अवध्य ग्रायोंके 
पालन फरनेवालेको तुम्हारे लिए से बुलाता हूँ । 

६ त्वं प्रथम: राधसां दाता आसि, ईशानकत्‌ सत्यः 
असि, तुविद्युम्नस्थ शावसः पुत्रस॒य महः युज्या दुणी 
भहे [ १४९३ ]- तू सबोसे प्रथम धन वेनेवाला है। तू हमें 
निवचयसे ऐश्वर्ययूपत्‌ फरनेवाला है। बहुत तेजस्वी बलके 
लिए प्रसिद्ध तुझसे हम धन पानेकी इच्छा फरते है । 

७ पितुः सत्यस्य मेथां अहँ परि जगह, अहं सूर्यः 
इब अजानि [ १५०० ]- सत्यकफे पालक, सबके पिता” भौर 
पुज्य इन्द्रकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल वना लियां है। इस 
कारण में सूर्यफे समान तेजस्वी हो गया हूँ । 

८ हे इन्द्र ! येत्वा नतुष्टबुः, येच तुप्डुबुर, मम 
इत्‌ खुष्टुतः वर्धस्व [ १५०२ ]- हे इन्द्र जो तेरी स्तुति 
नहीं करते और जो तेरी स्तुति करते है, उनमें मेरी ही स्तुतिसे 
तु अच्छी तरह बढ़। 

९ हरीणां पति, राचः पृश्चतं, उप भत्रव, अद्च्यस्य 
स्तुबतः नून॑ भुधि [ १५१० ]- घोडोंके स्वामी और धन 
वेनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हैँ । अव्वऋषिकी इस 
स्तुतिकों तू सुन । 

१० हरयः अरुधीः अधि वहिंवि आ सखखिरे 
[१४९०]- इच्धके घोठे चमकनेवाले आसन पर उसे छातवें। 
इस यज्ञशालामें आकर बेठे । 

११ गावः पद्िणे एन्द्राय मधु आशिरं डुड़॒ढ्े, 
उपकृृर सीं मधु विद्त्‌ (१४९१]- गायें वज्नवारी इच्रके 
लिए मौठा दूध देती है। वहू इस पास ही बेंठफर भघुर 
सोमरतस पीता है । सोमरसमें गायक्का वृष मिलाकर इन्द्र 
पीता है । 

१२ इन्द्राय इन्डुं आंसचत। सःस्य मधु पियाति । 
महित्वना राधांसि प्रचोदयत [१५०९]- इच्धको सोम- 
रस दो | इन्र मीठा सोमरस पीता है, और अपने महत्वसे वह 
धन देता है । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्धव इस अध्यायमें आया हे । इसमें 
इन्द्रक्नी झूरता, वीरता, उदारता, धनके दान करनेकी प्रवृत्ति 
और सोमरस पीनेकी प्रवृत्ति दिखाई गई है । इच्रके घोडोंका 
भी यहां वर्णन है । 

अग्नि 

१ त्व अस्माक नव्यांल गायत्र देवेष प्रवोचः 
[ १४९७ ]- हैं अग्ने | तु हमारे अपूर्य गायत्री मंत्रके स्तोन् 
देवॉके पास जाफर कह 


सामबेद्का खुबाध भनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


२ हे चित्रमानों ! विभक्ता असि, दाशुपे सचचः 
क्षरसि [ १४९८ ]- है विलक्षण प्रकाशमान्‌ अग्ने ! तू घन 
वेनेवाला है। वाताकों उसके कर्मका फल तत्काल तू देता है। 


३ मा परमेषु बाजेपु, मध्यमेषु आा भज | अन्तमस्य 
चखः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें श्रेष्ठ भोगोंरतें भौर मध्यम 
भोग स्थापित कर | तथा निकृप्ठ धन भी दे । 

४ सहस्क्त अश्रे | ब्रह्म जुपख, ये देवन्ना, ये आायुषु, 
तेमिः ना गिरः महय | १५०३ ]- है बल प्रकट करनें- 
वाले अग्ने | ये स्तोत्र सुन, यो देवोमें और जो मनुप्योमिं देव 
हैँ, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिके मह॒त्वकोीं बढ़ा | 

५ अञ्ने! त्वे अप्नीजिः नः त्रह्म यज्ञ च वर्धय | त्वे 
नः रायः वानाय देधतातये चोदय [१५०५] - हे अनने ! 
तू अन्य अग्तियोंफी सहायतासे हुमारा ज्ञान ओर पतकर्म 
बढा । तु हमें धन देनेफे लिए देवोंकों प्रेरित कर । यशमें 
भनेफ अग्नियां रहुती हैँ, वे यत्ञका अनुष्ठान बढातो है। - 

६ देवाः अचेतसं ते अध्यरस्य वनिंद होतारं भह- 
प्वत ) विधते दाशुपे जनाय खुबीय रत्ने दधाति 
(१५१४]- देवोंने ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता और हुविको 
पहुँचानेवाले अग्निको उत्पन्न किया। यज्ञ करनेवाले बता 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढ़ानेबाले धन वह देता है। 

७ यस्मिन्‌ ततानि आदधुः गातुवित्तमः अदर्शि, 
सु-जाते आयस्य बचने आम्न न। गिरः उपा नक्षन्तु 
(१५१५ ]- जिस अन्‍ग्निमें यज़मान प्र करते हूँ, यहां 
सन्‍्मार्ग दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता हैं। उत्तम रीतिसे 
प्रकट हुए हुए और आयोॉका संवधंव करनेवाले अग्निकों 
हमारी स्तुति प्राप्त हो | 

८ यस्मात्‌ चकूत्यानि कृष्चतः ऋृष्टयः रेजन्ते 
सहस्तर्सां मंघसातों घीमिः त्मना नमस्यत [ १५१६] 
-जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योंकों शत्रुके मनुष्य 
कंपानेका प्रयत्त करते हैँ, उस समय है मनुष्यों ! हजारों 
प्रकारके घन देनेवाले अग्विको यज्ञमें बुद्धिपुर्वक स्वयं प्रणाम 
करो | वह तुम्हारा भय दूर करेया | 

९ देवोदासो अश्लिः, इन्द्र: न, मज्मना मारे 

पथियों अनु श्र विचाचत [१५१७] - युलोकम रहनेवाल। 
अग्नि इन्द्रफे समान वलपूर्वक सातृभूमि पर अनेक प्रकारकी 
प्रवृत्ति करता है । अग्निकी सहायतासे भनेर यज्ञ किए जाते हूँ। 

१० हे अप्ने ! नः आयूंषि, नः ऊर्ज इषं च पवले | 
झुच्छुनां आरे वाधरुव [१५१८]- है अग्ने-! हमें आयुक्य 
बल और अन्न दे बुष्टोंकी दुर कर। 


चतुर्देश अध्याय ] 


११ पांचजन्यः: ऋषिः पवमानः आश्नेः पुरोहितः । 
त॑ महागय॑ ईमहे [ १५१९ ]- पंचजनोंका हित करनेवाला 
शाती शुद्ध अग्ति आगे स्थापित किया गया है। उस महान्‌ 
यज्ञशालाम रहनेवाली अग्निकी हम प्रार्थना करते हें। 


१२ अस्ले ! स्वपा अस्मे च्चेः पवस्व, माये राये 
पोषष द्धत्‌ [१५२०]- हे अस्ने ! तु उत्तम कर्म करनेवाला 
है, हमें तेज दे, तथा धन और पोषण दे। 

१३ हे पावक अश्न देव ! शोचिया मन्द्रया जिल्हया 
देवान्‌ आवक्षि यक्षि च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे और - आवन्द वेनेवालो ज्वालासे 
वैवोंको बुला और उनके छिए यज्ञ कर । 


१४ हे घृतस्तो चित्रभानों! स्वर्दृर्श त्वा ईमद्दे । 
वीतये देवान्‌ आ बह [ १५२२ ]- हे घोसे उत्पन्न हुए 
हुए ओर विलक्षण तेजस्वों अग्ते ! सबोंकों वेखनेवाले तुझसे 
हम प्रार्थना करते हे। वह प्रार्थना यह है कि हुथि भक्षण 
करनेके लिए देवोंको यहां बुलाकर ला। 

१५ हे कबे अ्म! वीतिहोत्र दुमन्तं चहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३]- हे ज्ञानी अग्ले ! हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ तुसे यशमें हम जलाते है। 

१६ है अमे ! रून्नासाद वरेण्य विश्वास पृरत्खु 
दुष्टरं राय नः आसर [१५२५]- हे भग्ने ! सब शन्ुओंको 
एक साथ हरानेवाले, श्रेष्ठ ओर तब युद्धोंसं शत्रुकों दुस्तर 
ऐसे धन हमें भरप्र दे। 


१७ हे अग्ने! ना जीवसे खुचेतुना विश्वायुपापसं 
मार्डीक॑ रणि नः थोहि [१५२६- है अग्ने ! हमारे दीर्घ- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्ण आयु तक भरण 
पोषण करनेमें समर्थ और सृूखदायक धन दे । 

१८ नः घियः अभि हिन्वन्तु, आजिषु आशुं सर्ति 
इब, तेन धन घन जेप्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे। जिसप्रकार युद्धमें घोड़ेको शीघ्र दौडाते 
हैं, उसीप्रकार शी प्र जाकर हम प्रत्येश युद्धमें विजय प्राप्त करें। 


१९ है अ््ने! यया सेनया तव ऊत्या गाः आकरा- 
। हि हि 

/ महू, तां नः मघत्तये हिंन्च [ १५२८ ]- हे अग्ने ! जिस 
सेवासे तथा जिस तेरे संरक्षणसे हमें गायें प्राप्त हों, उस 
संरक्षणशक्ततिको, हमारा महत्व बढें तथा वें हमारे अनुकूल 

हों, इसलिए प्रेरित कर । |; ेु 
२७० दे अम्े ! स्थूरं पृथुं गोमन्त अश्विन राय आ 
भर। ख॑ अंग्घि पवि च्तय [ १५२९ ]- हे अग्नें । बहुत 


खामवदका छुबाघ अनुवाद 


(२७७ ) 


बडी गायों और घोडोंसे युक्त घन हमें भरपुर दे। अकादमें 
अपने तेज फैला और दात्रुओंके दास्त्र हमसे दूर कर । 

२१ हे अन्ने | जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ , अजर नक्षत्र 
सूर्य दिवि आरोहयः [ १५३० ]- हे बग्ने ! तु लोगोंके 
लिए प्रकाह देता है और तूने क्षीण न होनेबाले प्रकाशमान्‌ 
सूर्यको आकादा्में चढाया। 

२२ हे अम्ने ! विशां केतुः प्रेष्ठः श्रेष्ठ अखि, उपस्थ- 
खत स्तोत्रे वयः दधत्‌, बोध [ १५३१ ]- हे भग्ने ! तु 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय और श्रेष्ठ है। यज्ञ शाहायें 
रहनेवाला तु स्तुति करनेवालेफो भन्न वेता है और स्घुति 
जानता है। 

२३ मूर्धा दिचः ककुत्‌ पृथिव्याः पतिः अय॑ अप्निः 
अपां रेतांखि जिन्वाति [ १५३२ ]- सबमें छेष्ठ सौर 
चुलोकमें श्रेष्ठ स्थान पर रहनेव।ला पृथ्वोका पालक अग्नि 
जलके तत्वको अपनेमें घारण करता है । 

२४ हे अस्ले ! रुचः पतिः वार्यस्य दाषरुय इंशिपे, 
तब शर्मणि स्तोता स्थाम्‌ [१५३३] हे भग्ने | तू स्थर्गका 
स्वामी, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य ऐसे धनोका 
भी स्वामी है| तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहुकर में तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं । 

रण हे अश्ने ! शुचयः शुक्राः भ्राजन्तः अर्थयः 
तब ज्योतीषि उदीरते (१५३४]- हे अग्ने ! शुद्ध, स्वच्छ 
ओर देवीप्यमान ज्वालायें तेरे तेजको प्रेरणा देती हे । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमें है। अग्नि यशमें 
प्रदीष्त होता है। ऋत्विज उसकी स्तुति करते हूँ। यश्ञमें सब 
वेवोकों वहु बुलाकर लाता है। उन देवोंकों सोमरस विया 
जाता है | यह सब अग्निके वर्णतर्में हमें मिलता है। अब 
सोमका वर्णन देखिए-- 

सोम 

२ यत्पत्ल पीयूष पूव्ये उकध्यं महः गाहात्‌ द्वः 
आ निरघुक्षत्‌ [ १४९४ ]- पहलेसे मिलनेवाला अमृत 
प्रशंसवीय है। महात्‌ अपाध चुलोकसे वह निकाला गया है। 
हिमालयके ऊंचे शिखर पर यह सोम उगता है और चहांसे 
बहुँयज्ञके लिए लाया जाता है।  , 

२ पद्यमानासः दिव्या: वखुरुचः आप्यं ई अभ्य- 
नूषत [ १४९५ ]- इस सोमकों देखनेवाले विव्य वसुदव 
भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हें।... 

३ हे पवमान्‌ ! यत्‌ इमे रोदली इमा विश्वा सुबना 
ले विराजलि [ १४९६ ]- है सोम ! इस थु ओर पृष्वी 
प्र ओर इन सब, भुवनों पर तु विराजमान-होता है । 


(२७८ ) 


७ प्रथमः वृक्त-बहिंषः महे चाजाय अ्रवसे ते घिय॑ 


दूधुः । सः रवे नः वीर्याय चोद्य [ १५०६]- तू सबसे 
मुख्य है, आसन फलानेवाले यजमान, विशेष बल और अन्न 
प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषयमें उत्तम आदर बुद्धि धारण 
करते हैं| वह तृ हे सोम ! हम थोर हों ऐसी हमें प्रेरणा दे । 

७५ भ्रवसा अभ्यभि ततारदिंथ [ १५०७ ]- अन्नसे युवत 
होकर यह सोम छलनीसे नीचे बर्तनमें छाना जाता है । 

हे अम्गत | ऋतस्थ चारुणः अम्ततस्य के मर्त्याय 
अजीजनः सनिष्यद्त्‌ वां अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- है अमृतरूपी सोम ! सत्य और मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करनेवाले आफाशर्मे सुर्यकों तूने मनुष्योंके हितके लिए 
धारण किया। तूने देवोंकी सेवा कौ! तू हमेशा युद्धमें सीधा 
जाता है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमका वर्णन है। सोम ऊंचे 
पर्वत शिक्षर पर उत्पन्न होता है। वहांसे वहु यज्ञके लिए 
लापा जाता है। कूटकर उनका रस निकाला जाता है। उसमें 
पानो पिलाकर बहु छाना जाता है। उसमें गायका दूध 
मिलाते है । वह इस्त्रादि देवोंको दिया जाता है, बादमें उसे 
सब पीते हूँ । 

यहू सब आलंकारिक भाषामें वणित है। 


नननाओकन-> न 


सुभाषित 


१ सत्यस्य सूचे गोपति सत्पति अभि प्र अर्च 
[ १४८९ ]- सत्यके प्रचार करनेवाले, गायोंके रक्षक और 
सत्यके रक्षकका सरकार करो। 

२ गाव वज़िणे इन्द्राय मधु आशिरं दुदुढ्ढे (१४९१) 
- गायें वश्चधारी इसको मीठा वृध देती हुँ। वीरोंको 
गायका दूध पीता चाहिए। 


३ विश्वास समत्सखु दहृव्यं नः त्रह्माणि सवनानि उप 
आभूषत [ १४९२ ] - सब युद्धोंस बुलाने योग्य वीरोंकी 
शोभा हमारे स्तोन्न बढाते हे। 

४ वुतचनहन्‌ परमज्याः ऋचीषम ! [ १४९२ |- हे 
दन्ुुको मारनेवाले और महान्‌ धनुवकी डोरीवाछे वीर ! 
हम तेरी स्तुति करते है । 

५ त्वे राघसां प्रथमः दाता आलि ! १४९३]- तु धनोंका 
सबसे पहिला बाता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


उत्तराखिक: 


६ ईशानऋत्‌ सत्य, अक्ि [१४९३]- तु ऐश्वर्ययुक्त 
करनेंबाला और सत्य है । 

७ तुवियुम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मद्दे [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, बलवानके पुत्रके समान 
तुझसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हे । 
जो बलवान्‌ होता है, उसे बहुतसा धन मिलता है और वह 
बहुतसा धन देता भी है। उसी तरह बहुतसा धन प्राप्त करें 
और दें। 

८ दिव्याः पदयमानालः आप्य अभ्यनूपत। १४९५] 
- दिव्य दृष्टिवाले उत्तम भाईकी स्तुति करते है । 

९ दिवः सविता वार न व्यू्णते [१४९५]- चुलोकसे 
सुर्थ जब तक अन्धकार दुर नहीं करता तब तक उत्तकी स्तुति 
कोई नहीं करता । वह अन्धकार दूर करने लगा कि उसको 
स्तुति शुरू हो जाती है । 

१० इमे रोदसी, दमा विश्वा सुवता, मज्मना विरा- 
जखि [१४९६]- इस थु व पृथ्वीमें और इन सब भुवनोंमें 
अपने सामथ्यंसे तू सुशोभित होता है। 

११ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- है 
तेजस्वी देव ! तु धन वेनेंवाला है । 

१२ दाशुपे सद्यः क्षरसि [१४९८]- दाताको कर्मके 
फल तत्काल देता है। 

१३ नः परमेषु मध्यमेषु घाजेघु आभज [ १४९९] 
-हमें श्रेष्ठ और मध्यम भोगोंमें पहुंचा। 

२४ अन्तमस्य चखः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें निकुष्ठ 
भोग भी मिलें । 

१५ पितुः अम्तस्य भेथां अहँ इत्‌ परि जमग्नह 
[ १५०० ]- पालन करनेवालेकी सत्यवुद्धि मेने प्राप्त. की है। 

१६ अछदं सूर्य: इब अज़नि [ १५०० ]- में सूयंके 
समान तेजस्वी हो गया हूँ। 

१७ येन इन्द्रः शुष्से दथे [ १५०१ ]- जिससे इस 
बलको धारण करता है। * 

१८ त्वे.न+ रायः दानाय देवतातये चोद्य [१५०५] 
-तु हमें धन देनेंके लिए देवोंको प्रेरित कर। 

१९ प्रथमः महे चाजाय अ्रवले घिय॑ दघुः [१५०६] 
-मुख्य होकर वे सहान्‌ वल और य्ञ प्राप्त करनेंकी बद्ध 
घारण करते हूँ । 

२० स्तः त्वे नः वीयाय चोदय [ १५०६ ]- कह तु 
हमें वीर होनेंके लिए प्रेरित कर। 


चतुर्दश अध्याय ] 


२१ वा अच्छ सदा असरः [ १५०८ ]- युव्षके 
लिए आगे हो। 

२२ महित्वना राधांसि प्रचांदयते [१५०९]- अपनी 
महानतासे वह धनोंको प्रेरित करता है। | 

२३ त्वत्‌ पुरा वीरतरः न जशे [ १५११ ]- तुझसे 
पहले तुप्से बढ़कर महान्‌ वीर और कोई नहीं हुआ । 


२७ राया न कि, एवथा न, भन्दना न [ १५११] 
-धनसे भी तुझसे बढकर कोई नहीं हुआ, शत्रुओंकी कुचलने- 
वाला भी कोई नहीं हुआ और स्तुतिके योग्य भी दूसरा कोई 
नहीं हुआ । 

२० विधते दाशुषे जनाय खुवीय रत्न॑ दधाति 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यकों उत्तम वीरता 
बढ़ानेवाले घन देता है। 

२६ गातुवित्तमः अद््शि [१५१५ ]- वह उत्तम 
सार्गद्शक प्रतीत होता है। 


२७ स॒जातं आयेस्य वर्ध नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा आयोके संवर्धन 
करनेवालेको हमारी वाणियां स्तुति करती है । 


२८ यस्यात्‌ चहुंत्यानि कृषण्वतः कृष्टयः रेजन्ते 
सहस्नसां मेघलातों घीमिः त्मना। नमस्यत [१५१६] 
- जब कर्म करनेवाले मनुष्यको शत्रु कंपाते है, तब हजारों 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यों ! बुद्धिपुर्वक 
तुम स्वयं प्रणाम करो । 

_₹९ नः आयूंषि ऊर्ज इरप थे पवसे [ १५१८-)- 
हमें दीर्घायु, बल और अन्न दे । 

३० दुच्छुनां आरे वाधस्त्र [१५१८]- दुष्दोंको दुर 
करके उन्हें कष्ट दे । 

३८ पांचजन्यः ऋषिः पुरोहितः [ १५१९ |- पंच- 
जनोंका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कार्य करता है। 

रेश ते महागये ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हम बडे धरम रहनेकी इच्छा करते है । 

३३ स्थपा/ अस्से वर्चः पवस्व, मयि रयि पोष द्धत्‌ 
[१५२०]- उत्तम कार्य करनेवाला तू हमें तेज दे और हमें 
घन ओर पोषण भी दे | 

रे४ ऊतिपिः नः अब [१५२४]- संरक्षणके साधनोंसे 
हमारा संरक्षण कर । 


३५ सत्रासाहं बरेण्यं विश्वास पृत्सु दुश्र राये 


3.7 
सामवेदका खुबाध अनुवाद 


(२७९ ) 


नः आ भर [ १५२५ |- सब शत्रुओंकों हरानेवाछे, श्रेष्ठ 
और युद्धमें शत्रुओंके लिए दुल्तर धन हमें वे । 

३६ नः जीवसे खुचेतुना विश्वायुपोषसं मार्डीक 
राये नः घेहि [१५२६]- हमारे बीर्घ जीवनके लिए उत्तम 


- ज्ञानसे युक्त, सब आपु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुखदायक 


धन हमें दे। 

३७ तेन धन धन जप्म [ १५२७ |- उस सामथ्यंसे 
हम भत्येक युद्ध जीतें। 

३८ यया संनया तब ऊत्या गाः आकरामहे, ता 
नः मघत्तये हिन्च [१५२८]- जिस सैन्यसे और जिस तेरे 
संरक्षणसे हमें गाय मिलें उस संरक्षणशक्तिको हमें धन मिले 
इसलिए प्रेरित कर । 

३९ स्थूर पृर्थु गोमन्तं अश्विन रायि आ भर [१५२९] 
-“ बहुत महान्‌ गाय और घोडेसे युक्त धन हमें दे । 

४० खे आंग्धि, पवि बतेय [ ११२९ ]- आकाशमें 
अपने तेज फैला और शास्त्रोंकी दूर कर । 

४१ जनेभ्यः ज्योति! दधत्‌ [ १५३० ]- लोगोंके 
हिए प्रफाश दे । 

४२ त्वं विशां केतुः प्रेष्ः श्रेष्ठ; | १५३१ ]- तु 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय और श्रेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दात्रस्य इंशिपे | १५३३ ]- 
तू स्वामी है। स्वीकार करने योग्य भोर दान देने योग्य 
धनका स्वामी है । 

४४ शुचयः झुक्राः आ्राजन्त। भर्चयः तब ज्योतीषि 
उदीरते [१५३४]- शुद्ध, स्वच्छ, तेजस्वी और प्रकादामान्‌ 
तेरी प्रकाशकी किरणें चारों ओर फंलती हैं । 


आरा +,॑ 


उपमा 


मज्मना यूथे निष्ठा तुषभः से [ १४९६ ]- अपनों 
शक्तिसे झुण्डमें जेसे बेल रहता है, उसीप्रकार हे सोम ! ह्‌ 
( विराजासि ) यहां विराजमान होता है। 

२ सखिन्धोः उपाके ऊर्मा आ [ १४९८ ]- जैसे समुव्रमें 
पानीकी लहरें जाती है, उसोप्रकार (दाशुध सद्यः क्षरासि ) 
वात्ताको तु घन देता है 

३ अहं रूरयः इव अजाने [ १५०० ]- में सुयेके समान 
तेजस्थो हो गया हूँ । 


(२८० ) 


४ कण्ववत्‌ अद्वं प्रत्नेनन जन्मना गिरः शुम्भामे 
[ १५०१ ] कण्वके समात में प्राचोन वाणीसे इच्धकी स्तुति 
छरके उसे सुशोनित करता हूँ । 

५ न कंचित्‌ जनपाने अक्षितं उत्से [ १५०७ ]- 
मनुष्ियोंके पानी पीनेके लिए जैसे होज भरा जाता है, उत्ती- 
प्रकार है सोम | ( अभ्यभि ततर्दियथ ) छाना जाकर तू 
बतंनमें भरा जाता है। 

६ भरमाणः न [ १५०७ ]- जिसप्रकार होज भरते 


सामवबेदका सुबोध अनुधाद 


[ उत्तराखिकः 


है, उत्तीप्रकार ( गरत्योः शर्यात्रिः ) हाथकी अंगुलियाँसे 
सोमरस बतंनमें भरा जाता है। 

७ इन्द्रः न [ १५१७ ]-इख्धके समान ( अश्िः मातरं 
पृथिवीं अनु भर वि चाबुते ) अग्नि मातृभूमिपर अनेक 
प्रवत्ति करता है! 

< आजिषु भाशु सप्ति इच (१५२७]- युद्धमें वेगवान्‌ 
घोड़ेको जिमप्रकार बोड़ते हूँ, उसोप्रकार ( न: घियः भा 
हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धियां अग्निको प्रेरित करें । 


७ 40 ॑ाआ 


चतुर्देशाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छरंद सूची 


मंत्रसंस्या ऋग्येदस्थानं ऋषिः देवता छ्म्दः 
(१) 
१७८९ <4९।६8 प्रियमेध आंगिरसः इ्खः गायत्रो 
१४९७ <६९५ प्रियमेष आंगिरसः ॥१ | 
१४९१ <६९।६ प्रियमेष आंगिरसः है 
१४९१ ८९०११ नुमेघ-पुरुमेघावांगिरसों फ प्रगाथः-( विषमा बहती, 
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विश्वसता वेयश्वः क 
विश्वमना देयदवः 
विद्वमन्ना वेयठवः 
प्रियमेद आंगिरसः 


,. (३) 
कसिष्ठों मंत्रावरणिः 


वसिष्ठो संत्रावरणिः 
सौभरिः: काप्वः 
सौभरिः काण्व: 
सौभरिः काण्वः 

शत वेखानसः 

शर्त वेखानसः 

शर्त वेजानसः 
बसूयव आश्रेयः 
वसूयव आश्रेयः 
बसूयव आश्रेय: 


(४) 
गोतमो राहुगणः 
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विहूप आऑगिरसः 
विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 


--जण्््हूर7 कमाया 


३६ [ साम. हिष्दी भा. २ 


बेवता 


पवसानः सोमः 


इस्ः 


ढ्ँ 
अग्नि! पब्रसानः 
मी 


| 


अग्निः 


(२८१ ) 


छ्त्वा 


ऊर्ष्वा बहती 
उष्णिक्‌ 


प्रगाथ।८ ( विषसा बृहुतो, 
समा सतोबृहती ) 


बूहतो 


गा 


(९ 
गायत्री 


( २८२ ) सामबेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तरायिकः 


आय पज्चदशोइध्यायः । 
अप 


अथ सप्तमप्रपाठके द्वितीयोडर्च। ॥ ७-२ ॥ 


[१] 

( १-१४ ) १, ११ ग्रोतमों राहृगणः। २, ९ विश्वामित्रों गाथितः; ३ विरूप आंगिरस:; ४, ७ भर्ग: प्रायाथः; ५ जित 
आप्यः; ६ उद्ना काव्य; ८ सुवीति- पुरमीलहावांगिरसो १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन आज्रेय:; १३ भर- 
हाजो बाहुस्पत्यो, बोतह॒व्य आंगिरसो वा; १४ प्रयोगों भागंवः;। परावको$ग्निर्बाहस्पत्यों या, गृहपति-यविष्ठौं 
सहसः पुत्रावान्यतरों वा ॥ अग्नि: ॥ १-३, ६, ९, १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रयाथः० ( विषसा बुहती, समा 
सतोयुहती, )। ५ त्रिष्टुप्‌ १० काकुभः प्रगायः० ( विषमा ककुपू, समा सतोब॒हुती )। ११ उष्णिक्‌; १२ 

अनुष्टुम्मुख; प्रगाथः८ ( अनुष्दुप्‌ + गायत्यों )) १३ जगती ॥ 


3९ 
9 ७१२ जे ्‌ अद् २ 


१५३५ करत जामिजनानामग्न को दाश्रध्वरः। फो ह कसिन्मनसि श्रितः ॥ १ ॥ ( के. १७५३ ) 


हु 93% श्र 39२३ ३ १ २ 9२ २3 १ १२३०३ १२ 
१५३६ त्वे जामिजनानामग्े मित्रों असि प्रिय/। सखा सखिम्य हझ्य। ॥ २॥ ( कर. १७५४ ) 
$ रू 83 9 १२ बे २ 


१५३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋत बृहत्‌ । अभे यक्षि स्तर दमम्‌ ॥३॥ १ (९) ॥ 


[ धा० ८। ३० नास्ति | ख० ५ ] | ऋ. !॥७९।५ ) 
84 रे इक रर 9) १ गर 3२ ३39१२ 3 

१०३८ इंडन्यो नमस्यस्तिरस्तमाश्सि दशत। । समग्रिरिष्यते बा ॥ १॥ (४. ३२७१३ ) 
49२ 9: 5 श्र 8२ 8 9 2१७379२ ५ 39२ 


१५३९ वृषों अम्रिः समिध्यतेउश्वों न देववाहना । तश हविष्मन्त इंडते ॥२॥ ( ऋू. ३९७१४ ) 


[१ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १५३५ ] हे भग्ने ! ( जनानां ते ज्ञामिः कः ) मनुष्योंमें तेरा भाई कौन है? ( दाशु-अध्चरः कः ) बानसे 
तेरा यज्ञ करनेवाला कौन है? ( कः ६ ) तू फंसा है यह कौन जानता है? ( कसर्िमिन ध्रितः असि ) तु कहां आशय 
लेकर रहता है ? ॥ १॥ 

[ १०३६ | हे अग्ने ! ( त्वे जनानां जामेः प्रियः समिन्रः असि ) तू मनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र है। ( ईडथः 
सखिभ्यः सखा ) तु स्तुत्य और ऋत्विजरूपी मित्रोंका मित्र है ॥२ ॥ 

[ १७३७ ] हे अग्ने ! ( नः ) हमारे छिए ( मिन्नावरुणा यज्ञ ) मित्र और वदणका यजन कर । ( देवान्‌ यज ) 
देवोंका यजन कर। ( ऋत॑ बुहत्‌ खे दम यक्षि ) यत्ञ कर भोर महान यशशालामें पुज्य होकर रह ॥ ३॥ 

[ १५३८ ] (ईडेन्य। ) स्तुत्प और तमरकार करने योग्य ( तमाँलि तिरः ) अन्धकारको दूर करनेवाला ( दुशैतः 
तूषा अज्तिः ) वर्शवीय और बलवातू अग्नि ( स॑ इृश्यते-) माहुतिके द्वारा उत्तमतासे प्रवीष्त किया जाता है ॥ १॥ 

[१५३९ | ( यूषा उ ) बलवान ( अभ्यः न देववाहनः ) घोडा जैसे राजाको ढोकर ले जाता है उसीप्रकार 
अग्नि देवोंके पास हवि ले जाता है, ऐसा यह ( आम्ीः खममिध्यते ) जग्नि जाहुतिके द्वारा प्रदोपष्त किया-जाता है। ( से 
हविष्मन्तः ईडते ) हवत करनेवाले यजमान उस अग्निकी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 


पश्चद्श अध्याय ] खामबेदका खुबाध अजुवाद . ( २८४ ) 


33 २३१३७ $ 


१ दे । ५ दे २.३ हु थे 4 3 रे | ०] 
१५४० वृषणं त्वा वर्य वुषस्धुपषण: समिधीमद्दि। अप्ने दीद्यत इृदृत्‌_ ॥३॥ २ (ले)॥ 
[ धा० ९ । उ७ नारहित । स्त्र० ३] ( . २।२७१५ ) 
१३ 3१ ३१ ३६३ 3$ ३ १९ 3 $२ . है 
१५४१ उत्ते बहन्तो अचंयः समिधानस्य दीदिव) । अग्ने शुक्रास इरते ॥ १॥ ( रू. ८४४४ ) 


१३ 3 रक5 १२ 3१% १२ & २ 8 १'.३२३ 
१७५४२ उप त्वा जुद्धा३ मम घृताचीयेन्‍्तु हयेत । अग्ने हृव्या जुपस्व न। ॥२॥ ( % ८॥४४।९ ) 


न्‍्डै २ ७399 रे 3१49२ 


2८ ० ैश 3 4 के 3 3 बेड 9 रे 
१५४३ मन्द्रः होतारमत्विज चित्रमानुं विभावसुम्‌ | अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ ३॥ ३ (६ )॥ 
| धा० ६। 3० नास्ति | स्व० १ | ( ऋ. ८४9॥६ ) 
389२ 3२७२ 39२ पं 
अम्म एकया पाह्ुश्त दवितीयया । 
39 पे नह 3. २४७१ ३२ न 
स्तसुभिरूजां पते पाहि चतसुमिवसों ॥ १॥ (७. ८६०९ ) 
3२,३3३ $२ ७ २ 9 १७३ ् रे 
साद्रक्षता अराव्ण; प्र सम वाजेषु नो$व | 
$ जाए कक 950 कह 
नेदिए्ं दृवतातय आर्पि नक्षामद्दे वृधे ॥ २॥ ४ (यि)॥ 
( धा० १७। उ० नास्ति | स्व० ३] (ऋ. (६०।१० ) 


॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


१५४४ पा 


७ #5 


24० 22/० 


थ्भ 


श्र 


2५० 


१ -क की व] 
न न 

2 

ह70 

] 


१५४५ 
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[ १५४० ] है ( चषन्‌ अमे ) बलवान्‌ अग्ने | ( च्षणः बर्य ) आहुति वेनेवाले हम ( ब॒ुषणं दीयते बृद्दत्‌ ) 
बलवान, तेजस्वी ओर महान्‌ तुस अग्निको ( समिधीमददि ) प्रभ्वल्ित करते हैँ ॥ ३ ॥ 
[ १५४१ ] है ( दीदिवः ) तेजस्वी अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रदीप्त होनेवाले तेरी ( बृहन्तः शुक्रासः ) 
भहात्‌ शुद्ध ( अर्चयः ) ज्वालायें ( उदीरते ) निकलती हैं॥ १॥ 


[ १५४२ ] है ( हर्यत अञे ) पूज्य अस्ने | ( मम चुताचीः जुड्ढध। ) मेरे घोसे पूर्ण भरे हुए चमचे ( त्वा उप- 
यश्तु ) तेरे पास जावें, ( नः हठया जुषरुच ) हमारी हविका तु सेवन कर ॥ २ ॥ 


[ १५४३ ] ( मन्द्ं दोतारं ) आनन्द देनेवाले, देवोंको बुलाकर छानेवाले ( ऋत्विज चित्रभालुं ) ऋतुके अनुसार 
यहे करनेवाले तेजस्वी (विभावखुं आे ईडे ) प्रकाशमान्‌ अग्निको में स्तुति करता हें । ( सः श्रवत्‌ उ ) वह 
उसे सुने ॥ ३॥ 


[ १५४४ ] हे-( अस्ले ) अग्ने | ( नः एकया पाहि ) तु हमारा एक ऋचासे रक्षण कर। ( उत द्वितीयया पाहि ) 
ओर बूसरी ऋचाते रक्षा कर। है ( ऊर्जो पते ) बलोंके पालक ! ( तिखुभिः गीरमिं: पाहि ) तीन मंत्रोंसे हमारा संरक्षण 
कर। है ( चलो ) निवासक ! ( चतसृमिः पाहि ) चार मंत्रोंसे रक्षण कर ॥ १ ॥ 


[१५४५ ] हे अग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अ-राव्ण: ) सब राक्षत्रेसि और दान न देनेवाले शन्रुओंसे ( नः 
- पाहि ) हमारी रक्षा कर। तथा ( चाजेजु प्राव सम ) युद्ध्ें हमारी रक्षा कुर। (हि) क्‍योंकि ( नेदिष्ठ आए त्वां 
इत्‌ हि ) हमारा पासका भाई तु हो है। ( देवतातये बुधे नक्षामहे ) यज्षको सिद्धिके लिए ओर अपने संवर्धनके लिए 
तेरी शरणमें आते है ॥ २॥ 


॥ यहां पदला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
कर 


(२८७ ) सामवेद्‌का छुबोध अनुवाद [ उक्तराजिंक' 


२ 
33 है ही । हर 3 ञे बडे है कि 4, 5 
१५४६ इनो राजश्नरति३ समिद्धों रोद्रों दक्षाय सुषुमार अदशि | 
02 ३6 ये २ ३३१ .३ ,. /3 १२ 3॥ हे 
चिकिद्धि भाति भासा बुहतापसिक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १॥ (छ. १०३॥१ ) 
छुओड रस कय £ वीक | २ 9३ ्ब ९ 
१५४७ कृष्णां यदेनीममि वषेसाभूजनयन्योषां बुहत। पितुजोम्‌ । 
कु ९ 3, १६ नल े 222 हर हम 
ऊध्य भानुर वयस्थ स्तमायन्‌ दिवो वसुमिररातितिं भांति ॥२॥ (छा. १०३१२ ) 
३33३ 3२७३ १२ 3 ३३ १) 3. 3.२ टछ ३ 3२ 
१५४८ भद्रो भद्रया सचमात आगात्सखसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
.] न 6 है 2083 339३ ल्‍ट १२9३ ७१३ 


सुप्रकेतेधुभिरभिर्षितिष्ठ श्नशद्धिवेणरमि राममखात्‌ ॥ ३॥ ५ (यो)॥ 
[ धा० २७। उ० नात्ति | स्व० ९ ] ( ऋ, १०३३ ) 
9३ 3 39.० 


5 कु / 3) ३५३ 3.88 2 बज पं 
१५४९ कया ते अग्ने अज्जिर ऊर्जों त्रपादुपरतातिम्‌ | वराय देव मन्यवे || १॥।( ऋ. ८८8॥४ ) 
॥ ३3 ६ 3१२ 38 रे ३ हक के 5 का 5 शक 
१४५० दाक्षेम कस्य मनसा यक्षुस्य सइसो यहां । कदु वाच हद लग ॥ २॥ ( ऋ. ८।८४।९ ) 
(२ ]] द्वितीयः खण्डः । 


[१५७६ ] हे भग्ने | तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरातिः ) देवोंके पास जानेवाला ( समिद्धः ) प्रज्वलित 
किया गया ( रौद्रः ) शत्रुओंकों भय दिखानेवाला ( सुपुमान्‌ ) उपासकोंको इष्ट पदार्थ देनेवाला ( दक्षाय अर्दादी ) तू 
बल बढानेवाला है यह देख लिया है। ( चिकित्‌ विभाति ) सर्वज्ञ तू प्रदीत्त होता है। ( रुशती अपाजन ) तेजस्वी 
ज्वालाओंको फंलाते हुए ( दृद्दता भासा ) महान्‌ तेजसे ( अलिकतीं एति ) राजीमें जाता है || १॥ 


[१५४७ ] यह अग्नि ( यत्‌ ) जब (बुहतः पितुः जां योपां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हुई स्ज्रीरूपी उवाको 
( जनयन ) प्रकट करके ( कृष्णां एर्नी वर्षा अभिभूत्‌ ) काछो राजोको अपनो ज्वालाओंसे हराता है | तब ( अरतिः ) 
यह गतिसान्‌ अग्नि ( द्च। बखुशिः ) चुलोकूमें अपने तेजसे ( सूर्यस्य भातु ) सुयंके तेजको ( ऊध्च स्तभायन्‌ ) ऊपर 
ही पामकर ( विभाति ) स्वयं प्रकाशित होता है ॥ २॥ 


[ १५७४८ ] ( भद्र१) कल्याण करनेवाका अग्नि ( भद्रया सचमानः आगात्‌-) कल्याण करनेवाली उबाके द्वारा 
सेबित होता हुआ प्रज्वलित होता है । ( पञ्चात्‌ जारः स्घसारं अभ्येति ) तब शत्र॒का नाश करनेवाछा अग्नि अपनो 
बहिन उषाको प्राप्त होता है। ( सुप्रकेतेः युभिः वितिष्ठिन) अपने तेजोंसे सबंत्र रहनेवाला यह ( अज्िः ) अण्त 
( उद्यद्धिः वर्णः ) तेजस्वी रंगोंकी ज्वालाओंसे ( राम अभ्यस्थात्‌ ) रातीके अंघकारको हराकर स्पिर रहता है ॥ ३॥ 


[ १५७९ ] हे ( अंगिरः ) अंगोंके प्रकाशक और ( ऊर्जेः न-पात्‌ ) बल कम न करतेवाले ( देव असे ) अण् 
देव! ( बराय ) सबोके द्वारा स्वीकरणीय और ( मन्यते ते ) झत्रु पर क्रोध करनेवाले तेरे लिए ( कया उप स्तुर्ति ) 
कौनसी रीतिसे में स्तुति करूँ ? ॥ १॥ ! 


[ १५५० ] ( सहसः यहों ) हे बरूसे उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यशस्य- -सनसा दाशेस ) किस मत 
करनेवालेके मनके समान हम हवि अरपण करें ? (इदू नमः कस वोचे उ ) ये हवि अचवा यह नमस्कार तुझे प्राप्त हों, 
पह हम कब कहें ” ॥ २॥ 


पंश्चंद्शा अध्याय ] सामवेदका खुबोध अंजुवांद (५८५ ) 
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१५५१ अधा त्व£ हि नस्करो विश्वा अस्मम्य £ सुक्षिती। । वाजद्रविणसों गिर! ॥३॥ ६ (5)॥ 

[घा० ह१८। उ० ! | स्त्र० | | ( ऋ, ८८४६ ) 


हर 


४ छः 
१५५२ अम्न आ याद्यग्रभिहोतार त्वा वृणीमह | 
ह॒ है श्र £- कक । व बल १२ « उ| 8343 
आ त्वामनकतु प्रयता हविष्मती यजिष्ठ॑ बदिरासदे ॥१॥ “#छ. ८६०१ ) 
है| | ३ । २ 3 २३१२३ ४3२ 
१५५३ अच्छा दि ता सहसः बूनो अद्विरः खुचअरन्त्यच्चरे । 
१. 


थृ श्स 39३ 3 ३२ 3१9३ 38 ३ 


बज 


ऊर्जो' नपात॑ घृतकेशमीमहे5पिं यज्ेपु पूल्येम्‌ ॥२॥ ७ (या) ॥ 
( घधा० १७। 3०» नास्ति। सत्र ० ९२) ( ऋ. ८६०२ ) 
थृ 4 | ४ पं र रे हे है ३ 
१५५४ अच्छा नः शीरशाचिषं गिरो यन्तु दशेतम्‌ । 
है ६). ३३3 ॥ | 8१44३ 3 २३१३ 
अच्छा यज्ञासों नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमृतये ॥ १॥ (. ८७११० ) 
अर 3%9 शेर लि 38 २३४३3 १ 
१५५५ अग्निर घूनु< सहसो जातवेदर्स दानाय वायाणाम्‌ । 
3 रब गए 3रेडू हि 3. १ ल्‍, रे का 2 ६ 
द्विता यो भूदस्॒तों मत्यंष्या होता मन्द्रवमो विशि ॥२॥ ८ (ठा)॥ 


[घा० ८ ।3० है | ख० २ ] ( ऋ. ८७११ ) 
॥ इति द्वितीय: खण्ड: ॥ २॥ 


[१५५१ ] है ( भप्ने ) अग्ने ! ( अध ) इसके बाव ( त्वे हि अस्मभ्य करः ) तू ही हमारे लिए ऐसा कर फि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( खु-झ्ितीः ) हमें सब श्रेष्ठ स्थानोंके स्वामी और (वाजद्रविणसः ) अन्न 
अथवा धनसे युक्त करें॥ ३ ॥ 

[ (५५२ ] है ( अम्न ) अग्ने ! ( त्वा होतारं चुणीमहे ) तू वेब्ोंकों बुलानेवाला है। ऐसा समझकर तेरी प्रार्थना 
हम करते है । तू ( अभ्रिभिः आयाहि ) अग्नियोंके साथ यहां आ । ( यजिए्ठ त्वाँ ) पूजनोय तुझे ( प्रयता दृचिष्मती ) 
तेय्यार हवियुक्त आहुति ( वहिंः आखदे ) आसन पर बंठनेके बाद ( अनक्तु ) प्राप्त हो ॥ १ ॥ | 

[ (५५३ ] है ( सहसः खूलो अंगिरः ) बलके पुत्र और सब जगह यमन करनेवाले अग्ने! ( त्वा अध्यरे 
अच्छ ) तुझे यज्ञमें प्राप्त करनेके लिए ( स्रुचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते है। ( ऊर्जः नपातं घृतकेशं ) बल 
कमर मे करनेवाले और प्रखर ज्वालासे युक्त ( पू््य अर्ि ) मनोरथ पूर्ण करनेवाले अग्निकी हम ( यशेषु इमहे ) यशर्में 
स्तुति करते-हुं-॥.२ ॥ >5 ८ 

[ १५०४ ] (नः गिरः ) हमारी स्वुतियां ( शीरशोचिषं दरशते ) प्रज्वलित ज्यालाओंसे युक्त और वर्शनोय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सीधी जावें। ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यशासः ) घोसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-चखु पुरु-प्रशस्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त और बहुत प्रशंसनोय अग्निको भ्राप्त हों, ॥ १ ॥ 

[श्णण५ ] ( मत्येदु ) मनृष्योंम ( यः अम्ठृतः ) जो अमृत है, ( द्विता अभूत्‌ ) वह देवोंसें भो अमर है, अर्थात्‌ 
दोनों स्थानोंमें बहु अमर है, ( विशिं होता मन्द्रतमः ) वह सनुष्योंमें हवन करनेवाला और आनन्द देनेवाला है । 
( सहसः खून ) बलसे उत्पन्न होनेवाले । जात-वेद्स अभि ) सर्व ज्ञानी अग्निको ( वार्याणां दानाय ) धनके वातके 


त्ज 


, लिए हुम्त प्रार्थना करते है ॥ २॥ 


“ ॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त डुआ ॥ 


हट 
है 


( २८६ ) सामवदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


३ 
१३ के ३ 3२308) 6 ६ २५ है. + 3 २३ १२ 
१५५६ अदाभ्य। पुरणता विशामप्रिमानुपीणाम्‌ | तुर्णी रथा। सदा नव ॥ १॥ ( 5. ३११६ ) 
9%9 ढ्रे 9 9३ जज १ रे शज रे है 6 ६-| दे 9979 ३ 
१७५५७ अभि प्रयाश्सि वादसा दाश्वा स्अश्नोति मत्य। । क्षय पावकशोचिप) ॥२॥ ( के. २१६७ ) 


3३७9 १9२ न्ड्रै ३839३ | 


3 १... भेहे। 88२ के 
१५५८ साहान्विश्वा अभियुजञ; ऋतुदबानामस्‌क्त! । अभिस्तावश्षवर्तम। ॥ ३ ॥ ९ ( व ) ॥ 
( घा० १० । 3० नास्ति। स्व० ३ | ( हु, ३।११॥६ ) 
रद 


398 ३ 3 3 १९, 8. ३ 3.३ २ 33 के कक है: $. 9 ह ३ 
१५५९ अदा ना अभिराहुता भद्रा राव; सुमग भद्रा अध्वर। | भद्रा उत अश्वर्तव। ॥ १॥ 
( ऋ. ८।१९।१९ ) 
3 १4 श्य्‌ ह- | बे धर २ ३७१०५ 3 ,३ 
१५६० मद्र मन कृशुष्व चुश्रतूय येना समत्सु सासाह। । 
१9२ 3 १9 २३३ ३२३१: कक 3 के 
अब स्थिरा तनुद्ि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिश्ये ॥२॥ १० (लि) ) 
[ धा० ४ | 3० नास्ति | स्त्र० ३ | ( ऋ, ८१९२० ) 
है 83302 30308 30500 0 0225 
१५६१ अभे वाजस गामत ईक्षान। सहसी यही । अरे दाई जातवेंदा! माह श्रव। ॥ १॥ 
( कं, (७९४ ) 
(३ ] तृतीय: खण्डः । 


[ शणणदे ] ( मान्ुषीणां विशां पुर-एुता ) मानदी प्रजाओम आगे रहनेवाला ( तूर्णीः ) शी प्रतासे कार्य करने 
यारा ( रथः ) रघके समान प्रगतिशील ( सदा नव अप्लिः ) सदा नवीन यह अग्नि ( अ-दाभुय। ) कितीके हारा ने 
बाएं जानेवाला है॥ १ ॥ 


[ (७५५७ ] (दाश्वान मत्येः ) दाता मनुष्य ( याहखा ) हृवि पहुंचानेवाले अग्निसे ( प्रयांसि अभि अइनोसि ) 
क्ष्मफ्तों प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोसियः ) पवित्र प्रकाशवाले अग्निसे ( क्षय ) निवास योग्य घर प्राप्त करता है ॥२॥ 


[ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः साहान्‌ ) चढाई करनेवाले सब शन्रुकी सेनाओको हरानेवार्ा ( देवानां करता 
अज्लि; ) वेवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि ( तुवि-अ्रवस्तमः ) बहुतसा अन्न वेनेबाला है | ३ ॥ 


[ १०५९ ] (आहुता अभ्िः नः भद्गः ) आहुतियंसि तुप्त हुआ हुमा अग्ति हमारा कल्याण करनेवाला हो । है 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ कने | ( भद्गा रातिः ) तेरे कल्पाण करनेवाले दान हमें प्राप्त हों। ( अध्चरः भ्रद्र) ) 
हमारा यज्ञ कल्याण करनेवाला हो । ( उततः प्रशस्तयः भद्गाः ) ओर हमारे द्वारा को गई स्तुतियां हमारा कल्याण करनें- 
जाडी हों ॥ १ ॥ 


[१५६० ] है अग्ने ! ( बुत्च-तूर्य मनः भद कृणुष्व ) युदमें हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 
( येत्र समत्छ सासहिः ) जिससे युद्धमें शबुका पराभव तु करता है। ( शर्घतां भूरि स्थिरा अवतलुदि ) युद्ध करने- 
प्राछे क्त्रुकी सुबृढ सेनाका भो तु पराभव कर, ( अभिष्टये से चनेम ) हम अपने कल्याणके लिए तेरी आराघना करते है ॥२॥ 

[ १७६१ ] है ( सहसः यहो ) बलके पुत्र अग्ने ! ( गोमतः चाजस्य इंशानः ) गायेकि साथ होनेवाले अन्नका 
तू त्यामी है। है ( जातवेद्‌ः ) सरंश ! ( अस्मे मादि भ्रयः देहि ) हमें बहुत सारा भन्न दे ॥ १॥ 


पञ्चद्श अध्याय )._ सामवेदका खुबोध अनुवाद (२८७ ) 


3२372 श्र 3 २४७ ३ डर 3+२३ 
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ले 3२३ $ ३ 2 
१५६२ स इधानों वसुष्करिराप्ररोडिन्यों गिरा । रेबदस्म भय पुर्वणीक्ष दौदिदि ॥ २॥ 
( ऋ, १।७९॥५ ) 
39 २ 3स्ड "8 ४ उैड श्श | 39 ३ छु १.२ 
१५६३ क्षपरों राजन्नुत त्मनाम्रे वस्तोरुतीषस! । से तिर्मजम्म रक्षत्रों दह प्रति ॥३॥ ११(ट)॥ 
[ था० १३। उ० १। स््ृ० २ ] ( ऋ. १॥७९।६ ) 
॥ इति ततीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
[४] 
प न्‍्हे न । का आओ नर 3९% २ तो र 
१५६४ विशोषिशों वो अतिथि वाजयन्त पुरुप्रियम्‌ । 
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अग्नि वो दुर्य बच; स्तुषे शुप्स्य मन्ममि। ॥ १॥ 'ऋ. ८७४।१ ) 
कै 2 रेए आओ के ६ अर | 5 9 0 ३925 00% कट + 
१५६५ ये जनासो दृविष्मन्तों मित्र न सर्पिरासुतिम्र्‌ । प्रशध्सन्ति प्रशस्तिमि।ः ॥ २॥ 
( %ऋ, ८॥७४।२ ) 


| नह हु 5 
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१०५६६ पनन्‍्याश्स जातवदस या देवतात्युधता । हृव्यान्येरयाद्षवि ॥ ३॥ १२ (6) ॥ 
[ धा० १३ । उ० १। रव० २ ] ५ ऋ. ८।७४।३ ) 
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१५६७ समिद्धमतति समिधा गिरा गृणे शुर्चि पावर्क पुरो अध्वरे प्रवम्‌ । 
२३ १२, ७१२३१२७.२ 304३ कक हट 
विग्रर होतारं धुरुवारमद्रुहं कवि सुम्नरीमदे जातवेदसस्‌ ॥ १॥ (छ. ३१५७ ) 

[( १०६२ ] ( सः अप्लि ) वह अग्नि ( इधानः चदुः ) प्रदीष्त हुआ हुआ और निवास करनेवाला ( कविः ) 
शानी ( गिरा ईडेन्यः ) वाणोके द्वारा स्तुति करने योग्य है। है ( पुरु-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त मरने ! ( अस्मभ्य॑ 
रेबत्‌ दीदिहि ) हमें चमकनेवाले धन दे ॥ २ ॥ 

[ १५६३ ] ( राजन अस्ने ) है प्रकाशमान्‌ अग्े ! ( बस्तो! उत उषसः ) सब दिन ओर रात्रीमें ( क्षणः ) 
शन्रुओआंका ताश कर। ( उत त्मना ) और स्वयं तू है ( तिग्म जम्भ ) तीदष्ण मुखवाले भरने ! ( रक्ष्लः प्रति दृद् )* 
राक्षसोंकों जला दे ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[8४ ] चतुर्थः खण्डः। 

[१०६४ ] है याजको ! ( चाजयन्तः चः ) अन्न व बलकी इच्छा करनेवाले तुम (विश्ाः विशः अतिथि ) 
प्रत्येक प्रजाजनोंके धरमें अतिथिके समान पुजनीय और ( पुरुप्रियं अभि) बहुतोंकों प्रिय रूगनेवाले अग्निकों हृथि अपित 
करो । ( घः शुघस्य मन्मामभिः ) ठुम्हारे बल बढानेवाडे स्तोत्रोंके द्वारा ( ढुर्य चच! सतुषे ) स्थण्डिलमें रहनेवाले अग्निफी 
हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

[ १७८५ ] (ये ) जिसकी ( इृविष्मन्तः जनासः ) ह॒वि रजनेवाले लोग ( मि्ज न ) मित्रके समान ( खपि- 
राखुति ) घोके हवनके साथ प्रशस्तिश्िः प्रशंसान्ति ) स्तोश्रोंसे प्रशंसा करते है ॥ २ ॥ 

[ १०६६ ]. ( पन्‍्यांसं जञातवेद्सं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सर्वतञानी अग्निको हम स्तुति करते हुँ, ( यः ) थो 
( देवताति ) देव यश्ञनें ( उद्यता हव्यानि ) विए जानेवाले हृविद्रेव्य ( दिवि ऐेसयल्‌ ) चुलोकमें पहुंचाता है || ३ ॥ 

[ १७६७ ] ( खमिधा समिद्ध अधि ) समिधामोंसे प्रज्वलित हुए हुए अग्निकी में ( गिरा ग्रणे ) वाणीसे 
स्तुति करतः हैं। ( शु्ति घ्रर्व पावक अध्यरे पुरः ) शुद्ध, स्थिर ओर पवित्र करनेवाले अग्निको य्षमें में आगे स्थापित 
करता हूं! ( वि होतारं ) ज्ञानी तथा हवन करनेवाले ( युरुवारं अठुहे ) अनेकों हारा स्वीकार करने योग्य, प्रोह न 
करनेबाले ( काबि जातवेद्स ) त्ानी भर सर्वशानी अग्निको ( सुस्नेः प्मदे ) धतके लिए हम प्रार्थता दारते हैं॥ १॥ 


(२८८ ) सामदेदका खुबोध अलुवाद [ उत्तराचिंकः 
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१५६८ त्वां दृतमम्न अमृत युगेयुग हृथ्यवाह दाधिरें पायुमीड्यम्‌ | 


3 $२9 १ २े 3 । हक हे नि तर 4 सा 
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यत्त भीति९ समतिमावणी वो भव ॥ ३॥ १३ (या )॥ 


हे [ धा० २२ | 3० नास्ति | ख़० २] ( ऋ. ६॥१५।९ ) 
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१५७२ पद देवस्य मीडुपोइनाधशमिरूतिभे! | भद्रा सखूये इतोपहकू ॥ ३॥ १४ ( हु )॥ 
[ घा० १६॥। उ० नास्ति | स्व० ६ ]। ऋ, ८।१०२।१५ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयों इथ: ॥ ७-२ ॥ 
॥ इति पश्चदशो5ष्यायः ॥ १५ ॥ 


[ १५६८ ] है ( अम्ल ) अग्ने ! (देवालः च मतोखः थे ) देव और मनुष्य ( अस्त युगे युगे हृव्यवाद ) 
अमर,और प्रत्येक यज्ञमें हुथिफो देबॉफी ओर पहुंचानेवाले ( पायुं इंडर्थ त्वां ) रक्षक भौर स्तृतिके योग्य तुझे ( दूत 
दधिरे ) इत बनाते हैं, तया ( जाग्र॒वि विभुं विश्पाति ) जागृत, व्यापक और प्रजाके रक्षक अग्निको ( नमसा निषेदिरे) 
नभन फरते हुए उपासना करते हूँ॥ २ ॥ 

[ १५६९ _ हें अग्ने ! ( उस्यान्‌ विभूषन्‌ ) देव और मनुष्य इन दोंनोको सुशोभित करनेवाला तू ( अजुगता 
देवानां दूतः ) अनुकूछ नियमके समान चलनेवाले वेबोंका दूत होकर ( रजली समीयसे ) घुलोक व इस लोक हृवि 
पहुंचानेके लिए जाता है। ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीति खुर्मात आवुणीमहे ) उत्तम कर्ममें की गईं स्तुति 
भेजते हैं, (अध ) इसके बाद (प्रि-वरूथः ) तीन स्थानोंमें रहनेवाला तु ( अस्मान्‌ शिवः सच ) हमें सुख 
बेनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

[ १५७० ] हे अग्ने ! ( दृविष्कृतः ) यज्ञ करनेवालेफे लिए ( गिरः ज्ञामयः ) स्तुतियां बहिनके समान ( देदि 
शतीः ) तेरा गुणगान करती हुईं ( घायोः अनीके ) वायके पास ( त्वां उपास्यिरन) तुझे प्रदीप्त करके स्पापित 
करती हूँ ॥ १॥ 

[ १७७१ ] ( यस्य ) जिस अग्निके ( त्रिघातु अबूर्त ) तीन पयोवाले, खुले हुए ( अवस दिल बहिः तस्थो ) 
और न यंत्रे हुए आसन रखे हुए हैं। उस भग्निमें ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पद निद्धा ) अपना स्थान रखता है॥रा। 

जलका स्थान अन्तरिक्ष है । वहां अग्मि भो विद्युत्‌ रुपमें है । 

[ १५७२ ] ( मीठषः देवस्य पर्द ) स्तुत्य और तेजस्थी अग्नि देवके स्थान ( अनाधुष्टामिः ऊतिमिः ) शत्रु- 
मोंके द्वारा बाषा"न पहुंचानेवाले संरक्षणोंसे युक्‍त हैँ, उसको ( उपठक्त ) दृष्टि भी ( खूयेः इय भद्गरा ) सु्यंके समान कश्याण 
करनेधाली है॥ ३ ॥ 

॥ यहाँ चोथा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोडध्याय) ॥ 


>ॉ-्चकड६ 77 अहप्द॑ंब्रक्र- 


पञ्चदश अध्याय 3 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २८५९ ) 


पच्चद्श अध्याय 


अग्नि देवता 


अग्नि देवको उपासना हवनसे होती है। इस सम्बन्धमें 


कहा है - 

१ दपः अश्वः न, देववाहनः अशस्निः समिध्यते, ते 
हविष्मन्तः इंडत [ १०३९ ]- बलवान घोडा जिसप्रकार 
राजाको ढोकर ले जाता है, उसीप्रकार अग्वि आहुतिके हारा 
प्रज्यलित किया जाता है। उस अग्निकी स्तुति हवन फरने-« 
वाले करते है । 


अग्नि देवोंकों अपने रथसे यज्ञकों जगह पर ढोकर छाता 
है और हवि अपंण करनेवाले यजमान उसको स्तुति करते है । 


२ बृषणः बये वषणे दीयतं बृहत्‌ समिधीमाहि 
[ १५४० ]- भाहुति देखेंवाले हम बलवान और .तेजस्वी 
अग्निको समिधाओंसे प्रज्वलित करते हूँ। 

३ सम्रिधानस्य ते बृहन्त+ शुक्रासः अर्चयः उदीरदे 

[ १५४१ ]- है भग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बड़ी 
सफेद ज्वालायें निकलतों है । 
3 ह॒विष्मत्तः जनासः विप्र॑ न सर्पिराखुतिं प्रश- 
स्तितिः प्रश॑लन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमें रखनेंबाले 
यजमान मित्रके समान घीके हवनके साथ अग्निकी स्तुति 
करते हैं । 

५ पन्यांस जातवेदर्स ,यः देवताति उचद्यता हव्यानि 
दिवि ऐरयत्‌ [१५६६]- अत्यन्त स्तुति करने योग्य सर्वेज् 
अत्निको हम स्तुति करते हूँ, बह यज्ञर्में डाले जानेबाले हृवि- 
देंब्योंको चुलोकरममों देवोंके पास पहुंचाता है । 

६ विशः विद्वः अतिथि पुर-प्रियं अग्नि, वः शूघ- 
स्य मन्माभः दय वयः स्तुष [ १५६४॥- प्रत्येक प्रजा- 
जनके घरमें अतिथिके समान पुजनीय और बहुतसे छोगोंको 
प्रिय लमनेवाले अग्निको दृवि अपित करो। तुम्हारे बल 
बदानेवाले स्तोत्रोंसे कुण्डमें रखे गए अग्निकी हम स्थुति 
करते है । 

प्रत्येक घरमें अग्नि स्थापित की हुई होती है और उसमें 
हवन होता है। 

७ समिधा समिद्ध अग्नि गिरा ग्रणे [ १५६० ]- 

३७ | साम, हिन्दी भा. २ ] 


समिधाओंसे प्रदीप्त हुई हुई अग्निकी में अपनी वाणीसे स्तुति 
करता हूँ । 

इसमें समिष्य डालकर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, 
यह कहा है । 

< शुच्ति भ्रय पावर्क अच्चरे पुरः [ १५६७ ]- शुद्ध, 
स्थिर और पवित्र करनेवाले अग्निको यज्ञ्में आगे स्थापित 
किया जाता है । 

९ होतार॑ पुरुवारं अठुहे कवि जातवेदर्स खुम्नः 
इमहे [. १५६७ ]- हवन करनेवाले, बहुतों हारा स्वीकार 
करने योग्य, द्रोह न करनेवाले,“ ज्ञानी और सर्वज्ञ अग्तिकी 
उत्तम सनसे हम स्तुति करते हूँ । 


१० दृवाल्लः मर्तासः च अस्त युगे युगे हृब्यवाहे 
पायुं ईडयं त्वां जाएदि विभु विदर्फति नमला मिपे- 
दिरे [ १५६८ ]- देव और मनुष्य अमर, प्रत्येक यज्ञमे डाले 
गए हवतीय द्रव्पोंको देवोंके पास पहुंचानेवाले, संरक्षक और 
स्तुत्य, जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक ऐसे अग्निकी नमस्कार 
पूर्वक उपासना करते हूँ । 

११ अस्ले ! उभयान्‌ विभूषन अजुत्ता देवानां दूतः 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- है अग्ने ! देव और मनुष्य 
इन दोनोंकों ही सुशो भित करनेवाला तु नियमानसार चलने- 
वाले देवोंका दुत होकर झुलोकमें और इस लोकमें हथि पहुं- 

चानेफे लिए जाता है। 

१२ यत्‌ ते चात खुमात आनर्णामहे [ १५६९ |- 
इसलिए तेरी ओर उत्तम यज्ञकसेमं की गई स्त॒ति भेंजते हें। 


१३ त्रिवरूथः अस्मान्‌ू शिवः भव [| १५६९ ]- तीन 
स्थानोंमें रहनेवाला तू हमें सुख देनेवाला हो । 

१४ त्वें जनानां जामिः मित्र: प्रिय: ईड्यः सब्।ि- 
भयः सखा अखि | १५३६ |- तू छोगोंका भाई, स्तुत्य, 
मित्रमें प्रिय मित्र है। 

₹० देवान्‌ यज। ऋते बृहत्‌ स्व दम यक्षि [१५३७] 
- तू देवोंके लिए यज्ञ कर। यज्ञोके लिए महान्‌ यज्ञशालासें 
पुज्य होकर तु रह । 

१६ तमांसि तिरः दर्नतः दृषा आश्निः इध्यते 
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[ १५३८ ]- अन्यकार दूर करनेवाला, दर्शनीय ओर वलवान्‌ 
अग्नि भाहुति देकर प्रवीष्त किया जाता है। 

१७ मन्द्र होतारं ऋत्विज चित्रभानुं विभावसुं 
अप ईडे [ १५४३ ]- आनन्द देचेवाले, देवोंकों बुलाकर 
लानेवाले, ऋतृमोंफे अनुसार यज्ञ करनेव्राले, विशेष तेजस्वी 
प्रफाइमान्‌ अग्निकी हम स्तुति फरते हे । 

१८ विश्वस्मात्‌ अरावणः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
«सब कंजुस राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। अग्नि रोगबीजोंका 
नाश करता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस हैं। क्योंकि वे 
प्राणियोंका नाद करते हैं। 

१९ इन; अरातिः समिद्धः रोदः खंपुमान, दृक्षाय 
अदशि [१५४६]- अग्नि सबोंका स्वामी, देवोंफे पास जाने- 
वाला, प्रदीप्त, शत्रुओंकी भय दिखानेवाला, उपासक्षोंकों दृष्ट 
पदार्थ वेनेवाला और बल बढानेवाला है, ऐसः दिखाई दिया है। 

२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- वह ज्ञान बढाते 
हुए प्रकाशता है। 

२१ रुशती अपाजन बुद्दता भासा असिकनीं एति 
[ १५४६ ]- तेजस्वी ज्वालाओंकीं बाहर फेंकते हुए महान्‌ 
प्रछाशसे 'रातमें यह प्रकाशता है। प्रकाशित होकर आगे 
जाता है . 

२२ भव्दः भद्या: सचमानः पश्चात्‌ जारः खूसारे 
अभ्येंति [ १५४८ ]- कल्याण करनेवार अग्नि उबाके 

' ढ्वारा सेवित होता है। बादमें शत्रुओका पाश करनेवाला यह 
अग्नि अपनी बहिन उबाके पास जाता है। 

यज्ञ्ञालामें उपःकालमें अग्नि 'जलाई जाती है। योडो 
वेरके बाद दिन हो जाता है भौर उषाका नाश होता है। 
अग्नि हो उषधाका नाश करता है। क्योंकि अग्निके प्रदीप्त 
होनेके योडी वेरके बाद हो उषःकाल समाप्त हो जाता है। 
उधा बहिन और अग्नि उषाया भाई है। पर यह अग्नि हो 
उधाका जार अर्थात्‌ नाश करनेवाल्ा है। 

श३े ना विश्वाः गिर। सुक्षितीः वाजद्रविणसः 
[ १५५१ ]- हमारी सभी स्तुतियें हमें उत्तम घरका स्वामी 
बनाकर अन्न «भौर पनसे युक्त करें। 

२७ ऊतये यशासः पुरुषखुं पुरुप्रशास्त अच्छ 
[ १५५४ ]- हमारे संरक्षणके लिए ये यज्ञ बहुत सारा धन 
रखनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशंशनोय अग्निके पास पहुंचायें । 
अग्नि्में यज्ञ करनेके कारण हमारा संरक्षण हो । 


२०५ अख्छतः मत्येषु , विशि होता मन्द्रतमः [१५५५] 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उभ्चराखिकः 


प्रजाओंमं यह अग्नि अमर है, यह प्रजाओँमें हवन करनेवाला 
और आनन्व बढानेवाला है। हथनसे रोगोके दुर होनेके कारण 
लोगोंका आनन्द बढता है। 

२६ माजुपाणां बिश्ञां पुर-एता तूर्णीः रथः सदा 
नवः आये: अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका 
यह नेता, शीघ्रतासे सब कार्य करनेवाछ, रथके समान 
प्रगतिदील, हमेशा तसरणोंके समान कार्य करनेबाला अग्नि 
कितीके हारा दवाया नहीं जा सकता । 

२७ दाश्वान्‌ भर्त्यः चाहसा प्रयांसि अभि अद्नोति,- 
पाधकशोजिष क्षय [ १५५७ ]- दाता मनुष्य अग्निसे 
यहुत अन्न और उत्तम घर पानेकी इच्छा करता है। 

२८ अभियुजः विश्वाः साद्घान्‌ अम्क्तः देवानां 
ऋतुः अप्निः तुविश्रवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेवाले 
शन्नुओंकों हरानेबाला, फिसीसे भी न हारनेवाला, देयोंके लिए 
यश करनेवाला अग्नि वहुत सारा भन्न देनेवाला है | 

२९ आहुतः अप्लनिः भद्गः । रातिः भ्रद्रा । अध्चर। 
भद्ग: । प्रदास्तयः भ्रद्वाः [ १५५९ ]- भाहुति दिया गया 
अग्नि कल्याण करनेवाला है। तेरे दान कल्याण करनेवाले हूँ। 
यज्ञ कल्याण करनेवाला है। स्पुतियां कल्याण करनेवाली हैँ । 

३० बुत्तूर्य मनः भद्व कृणुष्व, येन समत्सु 
सासहि। [१५६०]- अन्रुके साथ युद्ध करनेके समय मनको 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे युद्ध में विजय 
मिल सके । 

३१ शर्घतां भूरि स्थिरा अब तजुहि [ १५६० ]- 
स्पर्धा करनेवाले दत्रुके महान्‌ और घुदृढ़ सेनाका तु पराभव 
कर । 

३२ गोमतः वाजस्थः इंशानः [ १५६१ ]- गायके 
दषके साथ होनेवाले अन्नका तु स्वासी है । 

३३ है जातवेदः ! अस्मे महि श्रवा देहि [ १५६१ ] 
है स्वत ! हमें बहुत अन्न दे । 

३७४ बखुः कविः गिरा ईडेन्यः, अस्मभ्य रेबत्‌ 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाला, ज्ञानी और 
वाणीसे स्तुत्य तू चमकनेवाले धत हमें दे। 

३५ हे राजन अश्ने ! वस्तों उषसः क्षपः [१५६३] 
- है अग्नि राजन्‌ ! तू दिन रात शन्रुओंका नाश कर । 

३६ है तिग्मजम्भ ! रक्षसः प्रति दृह [ १५६३ ]- 
है तीदण प्रकाडायुक्त अग्ने ! राक्षसॉंकों जला डाल । 


पञदशा अध्याय ] 


सामबेद्‌का खुदोध अजुवाद्‌ 
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यशशालाका चित्र 


$#००००००७ 


इस प्रकार इस अग्निका चर्णव इस अध्यायमें आया है। 
बसे हा वर्णन यहां नहीं है। सिर्फ अकेले अग्निका ही 
वर्णन है। 


अग्नि समिधाओंसे और घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त किया 
जाता है। यह घी गायका ही होना चाहिए। गायके घोका 
कोयला हवाके अन्दर रहनेवाले विषको सोख लेता है और हवा 
शुद्ध करता है। अग्नि अहुतिमें डाले गए ह॒विदरव्योंको जहां 
पहुँचता चाहिए वहां पहुंचा देता है। .उमिधाअंसि प्रज्वकछ्ित 
पह अग्नि ह॒विद्वेव्योंको अतिसुक्ष्म करके हवामें चारों ओर 
फला देता है। उसके कारण वायु शुद्ध होती है और भनुष्योंको 
निरोग और दीर्घजीवी बनातो है । 
अग्नि ह॒वतके लिए घर घरनमें श्रदीप्त किया जाता है। 
उसमें ऋतुके अनुसार ह॒विद्रेष्य डालनेसे वह मनुष्योंका वर 
बढ़ाता है ओर उन्हें दीर्घायु करता है। यह अग्नि दोष दूर 
करनेदाला और पविन्नता करनेवाला है। उसकी उपासना 
दिन रात हवनीय पदार्थ देकर करनी चाहिए । 
' यह अग्नि भनुष्यकी और वायु आदि देवोंकी पवित्रता करने- 
वाला है, इसलिए बह प्रिय मित्र है। वह मनुष्पोंका संख्या 


है । वह उत्तम रीतिसे पूजित होने पर सबका कल्याण करता 
। कभी भी अकल्याण नहीं करता । 


डर 
चे्ी 


हा है 
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सब राक्षसोंका, जो रोग फेलात़े है, यह नाश करता है । 
यह सब प्राणीसान्रक। कल्याण करत। है। यह प्रज्वलित होने 
पर बहुत भयंकर दिखाई देता है। पर वह आरोग्यके वात्रु- 
ओंका हो नाश करता है और मनुष्योंका बल बढ़ाता है। 

मनुष्यको देहमें सब देव अग्निके साथ ही आकर रहते है । 
भनुष्य शरीर एक दिव्य यजश्ञशाला है। सब देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञशालामें शतसांवत्सरिक यज्ञ करते हे। शरीरमें 
गर्मी खत्म हुई कि सब अन्य देव भी यहांसे निकल जाते है। 
शरोरखूपी घर हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा जो करते हें, उन्हें 
इस शरीरखूपी यज्ञज्ञालामें अग्नि जाग्रत रखनी चाहिए । 

सत्य शरोरमसें यह अमत्यं अग्नि रहता है ओर उसके साथ 
सब देव यह जीवन यज्ञ चलाते हैं । 

इसलिए यज्ञाग्वि उत्तम अवस्थामें रहे, ऐसा प्रयत्त प्रत्येक- 
को करना चाहिए। दरीरमें यज्ञ किसप्रकार चल रहा है, 
उसे यज्ञकों प्रक्तियासे दिखाया है। यह अध्यात्मज्ञान यज्ञके 
वर्णनसे यहां बताया है। उसे पाठक समझें और इस आलं- 
कारिक वर्णनका ठोक अर्थ समझकर उसे अपने जीवनमें देखें । 


जा 3लककलणल+ 
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सुभाषित 


१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोंमेंसे तेरा 
भाई कौन है ? त 

० दाह्मु -अध्चरः का [१५३५ ]- फौन भरा तुझे 
देकर यज्ञ करनेकी इच्छा फरिता है। 

३ कस्मिन्‌ श्रितः अलि [ १५३५ ]- तू किसके 
आश्रयसे रहता हे ? ५ 

७ है भप्ने ! त्वे जनानां, जामिः मित्रः प्रियः अलि 
[ १५३६ ]- है अग्ने ! तू सनृष्योंका भाई और प्रिय सित्र 
है । मनुष्योंके शरोरके अन्दर उष्णता रूपसे रहता हे। 

७५ इंड्यः सखिम्यः सखा [ १५३६ ]- तू प्रशंसनीय 
और मित्रोंक्ा मित्र हेँ। 

६ इेडेन्यः नमस्यः तमांसि 'तिरः दशतः बपा से 
इध्यते [ १५३८ ]- जो प्रशंसनीय, नमस्कार करनेके योग्य, 
अस्धकार दुर करनेवाला, देशंनोय और बलवान्‌ है उसका 
तेज बढता है। 

७ चुपणः वर्य वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिधाीमाहि. 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्तिको 
प्रज्वक्ित करते है । है 

८ समिघानस्य ते वृहन्तः शुक्रालः अर्चेयः उदीरते 
[ १५४१ ]- भ्रदीप्त होनेवाले तेरी बड़ी और सफेद ज्वालायें 
निकलती है। 

६ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः न पाहि | १५४५] 
-सब अनुदार राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। 

१० वाजेघु आ्राव सम [ १५४५ ]- यद्धोंमं हमारी 
रक्षा कर । 

१६ नांदएं आपि त्वां इत्‌ हि | १५४५ ]- हमारे 
समीपका भाई तू ही है। 

१२ देवतातये व॒धे नक्षामहे [१५४५ ]- यज्ञकी 
सिद्धि और हमारे संवर्धनके लिए हम तेरा सहारा छेते है । 

१३ इसः अरनिः समिद्धः सैद्रः दक्षाय अदर्शि 
[१५४६ ] तू स्वामी, प्रगतिशील, प्रदीष्त, दानुओंको भय 
विखानेवाक्ा और बल वढानेवाला दिखाई देता है । 

१४ चिकित्‌ विभाति [१५४६|- ज्ञानयुक्‍त तू प्रदीप्त 
होता हूँ । 

१५ रुशती भपाजन्‌, बुहता भासा असिकनी 
पति [ १५४६ ]- तैजस्वी प्रकाश गिराते हुए अपने महान्‌ 
तैजसे रात्रीमें वह आगे जाता है। 


सामवेद्का खुबोध अन्लुवाद्‌ 


[ उत्तराखिकः 


१६ नः गिर; सुक्षितीः वाजदविणल: [ १५५१ ]- 
हमारी स्तुति हमें उत्तम घरका स्वामी तथा अन्न व धनसे 
युक्त करे | 

१७ नः गिरः शीरशोचिषं -दर्शते, अच्छ यस्‍्तु 
[१५५४]- हमारी स्व॒ृतियां प्रज्वकछित और दर्शनीय अग्निको 
पहुंचे । 

१२८ जातवेदस्स अप्नि वार्याणां दानाय [१५५५]- 
ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे अग्निकी घनके दानके लिए 
हम प्रार्थना करते हैं । | 

१९ मान्रपीणां विशां पुर-एता, तृर्णीः रथः सदा 
लवः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंमें  अग्रगामी, 
झीघ्रतासे काम करनेवाला, रथके समान भागे जानेवाला, 
सदा नया होकर काम करनेवाल्ा अग्ति कभी वबबाया नहीं 
जा सकता । 

२० दाश्वान्‌ म्त्यः बाहसा प्रियांलि भमि अइनोति 
(१५५७८]- वाता मनुष्य अग्तिे प्रिय अन्न प्राप्त करता है । 

२१ पावक-शोचिपः क्षय [१५५७)- पवित्र प्रकाश 
बालोंसे घर प्राप्त करता है । 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्मान अमृक्तः देवानों 
ऋतुः अग्निः तुविश्चवस्तमः [१५५८]- चढ़ाई करनेवाले 
शत्रुकी सब सेनाओंकों हरानेबाला, किसोसे न॑ हारनेवाला, 
देवोंका यज्ञ करनेबाला अग्नि बहुत अन्न देनेवाला है । 

रह आहुतः अप्लिः नः भद्र! [१५५९]- आहुतियति 
तृप्त हुआ हुआ अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है। 

२४ रातिः भद्रा | १५५९ ]- वात कल्याण करने- 
वाले हों । 

रण अध्चरः भद्गरः [ १५५९ ]- यज्ञ कल्याण करने- 
बाला हो । 

२६ प्रशस्तयः भद्राः [| १५५९ ]- स्तुतियाँ कल्याण 
करनेवालोी हों । » 

२७ बृत्नतूर्ये मनः भद्रं कृशुष्व [ १५६० ]- युदमें 
मनको कल्याणसय विचार करनेवाला कर 

२८ समत्सु सासहिः [१५६०]- युद्धमें शत्रुका परा- 
भव करनेंवाला हो । 

२९ दाधंतां भूरि स्थिय अवतनाहि [१५६०)- पृद्ध 
करनेवाले सुदृढ गत्रुसेनाकों तू हरानेवाला हो । 

३० अपिएये ते वनेम | १५६० ]- फल्याणके लिए 
तेरी भक्ति करते हैं। 


पश्चदादरा अध्याय ] 


३१ गोमतः वाजस्थ ईशानः अस्मे महि श्रवः देहि 
[१५६१ ]- गायोंके साथ सिलनेवाले अन्नका तू स्वामी है। 
हमें बहुत अन्न दे । 

३५ अस्मभ्य रंवत्‌ दीदिदि [१५६२]- हमें चमकते- 
बाले धन दे । 

३३ हे राजन ! बस्तो; उत उबसः क्षपः, रक्षसः 
प्रति दृह [१५६३]- हे राजन्‌ ! रात्री और विनमें कत्रुओंका 
नाश कर, राक्षसोंको जला दे। 

३४ शुचि ध्षव॑ पाव्क अध्वरे पुरः पुरुवारं, अदुह 

' काच जातवेदस सुम्नेः ईमहे [ १५६७ ]- शुद्ध, स्थिर, 
पवित्र करनेवाल़ा, हिसारहिपत यज्ञमें आगे स्थापित फिये 
गये, अतेकोंके ह्वारा स्वोकार करने योग्य, द्रोह न करनेवाले, 
ज्ञानी सर्वत्ष अग्विको धनके लिए स्तोत्रोंसे प्रार्थशा करते हें। 

२५ देवासः मर्तासः अस्त, पायुं, ईड्यं त्वा दूत॑ 
दधिरे, जञागरवि विभुं विश्पाति नमसा निषोदिरे [१५६७] 
“देव और मनुष्य अमर, रक्षक और स्तुतिके योग्य ऐसे तुझ 
अग्तिकों हृविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले दुतके रूपमें स्वीकार 
करते है तथा जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक अग्निकी 
भमत्क/र करके उपासना करते हे। 

श६ अस्मान शिव) अब [१५६९])- हमारा कल्याण 
करनेब्राला हो । 


सामवबेदका खुबोध भनुवाद्‌ 


( २९३ ) 


३७ मीदुषः देवरुय पद अनाध्चण्राभिः ऊतिमिः 
[ १५७२ ]- स्तुत्य और दिव्य अग्निका स्थान शज्रुओं द्वारा 
बाधा न पहुंचानेके योग्य संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता है। 

३८ उपहृष्य खूर्यः इच भद्गा [१५७२ ]- उसकी 
दृष्टि सुयेके समान कल्पाण करनेवाली है। 


क्जजिलअकन्कचा, 


उपसमता 


१ अश्यः नः देववाहनः [१५३९ ]- घोडेके समान 
देवोंका वाहन यह अग्नि है । 

२ माजुर्षाणां विद्यां पुर; एता तूर्णी; रथः अग्नि: 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका नेता तथा शी घ्रतासे दौडने- 
वाले रथके समान यह भग्नि है। 

ह मित्र नः [१५६५ ]- मित्रके समान इस अग्नि 
( परांसन्ति ) प्रशंसा करते है । 

४ जामयः देद्शितीः [ १५७० ]- बहिनें जिसप्रकार 
स्तुति करतों है, उसोप्रकार ( गिरः ) हमारी वाणियां तेरी 
स्तुति करती हू । 

५ सूर्यः इव भद्रा उपहक्‌ [१५७२]- सूर्यके समान 
कल्याण करनेवाली उसकी दृष्टि है। 
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१५३६ १७९६8 गोतमों राहुगण: ए गन 
१५२७ राणा गोतमो राहुगणः न 73 
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सामबेदका छुबोध मजुवाद्‌ 


ऋषधिः 


(२) 
त्रित आप्यः 
त्रित आप्तय: 
ब्रित आप्प: 
उद्ाना फाय्यः 
उद्ना काव्य! 
उद्ना काबन्य; 
भर्गः प्रावाथः 


भर्गेः प्रायाथः 

सुदीति - पुरुमीकूहावांगिरती 

सुवीति - पुरुभोल्रृहवांगिरतो 
(३) 


विशवामिन्नो गाथिमः 
विश्वामित्रों गाधिनः 
विदवामित्रों गाधितः 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काप्य 

गोतमों राहुगणः 
गोतमो राहुगणः 
गोतमो राहुगणः 


(४) 
गोपवन आप्रेयः 


गोपबन आत्रेयः 

गोपयन आ्रेयः 

भरहाजो वहँतपत्यो, वीतह॒व्य भांगिरसो वा 

भरदाजो चाहंस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 

भरहाजों वाहुंस्पत्यो, वोतह॒व्य आंगिरसो वा 

प्रयोगों भारगवः, पावकोग्निहित्पत्यों बा, 
गृहपतियबिष्ठी सहसः पुत्रों वान्यतरों वा 

प्रयोगों भारगवः, पवकोग्नि हँस पत्यों बा, 
गृहपतियविष्ठी सहुसः पुत्रों वास्यतरों बा 

प्रयोगों भागवः, पावको ग्वियो्हिध्पत्यों वा, 
गुहपतियविष्ठी सहुसः पुत्रों वाम्यतरों वा 


२०० थणणयण्म धर ह.7" "परदाापापववपमननत-ननत 


[ उत्तराचिक। 


११ ५ 
गायत्री . 


गा 


प्रगाभ:« ( विवमा बुहतो 
समा सतोबुहती ) 


गांपत्रों 
काकु भः प्रगाष:»( विषमा 
ककुप्‌, समा संतोब॒हती ) 
उष्णिक 


(6५ 


अनुष्टुम्मुल प्रगापः , 
( अनुष्दुपुतभा यत््यो ) 
५ 


7 


जगती 


शँ 


घोडश अध्याय ] खामधेदका सुयोध अनुवाद (२९७ ) 
आथ फोइशोडध्यायः | 


भथ सप्तमप्रषपाठके तुतीयोडचैः ॥ ७-३ ॥ 
[१] 


( १-२१ ) १, 4, १८, मेध्यातिधिः काण्व:; २ विश्वासित्रों गाथिन:; ३-४ भर्गे: प्रायाथ:; ५ सोभरिः काब्य:; 
$, १५ शुनःशेप आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विश्वकर्मा भौयन:; १० अनावतः पादच्छेषिः; ११ भरदाजो 
बाहुँस्‍पत्य:; १२ गोतमों राहुगण:; १३ ऋजिद्वा सारद्वाजः; १४ यामदेवों गौतमः; १६ हयतः प्रागाथ:। १७ 

देवातिथि: काण्व: १९ वालखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काप्वः )। २० पर्वंतनारदो; २१ अधिमोमः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इस्द्;; २ इखाग्नी; ५ अग्नि: ८ वरुण:; ९ विश्वकर्मा; १०, २०, २१ पवमानः सोमः; ११ 
पुषा; १२ सरतः; १३ विहवे देवा:; १४ धावापृधिवो; १६ अग्नि: हुवींबि वा॥ १, ३-५, ८, १७-१९ 
प्रगायःः ( विषमा बहती, समा सततोबहती )। २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ त्रिष्दुप। १० 

अत्यष्टि(; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
र83१7२ 83२३3 


१५७३ अभि त्वा पूवेषीतय इन्द्र स्तोमेमिरायव) 


१२ ७३२३७ १२ 3%$१ २ 


समीचीनास ऋभमव। समस्वरत्नद्रा गृणन्त पूव्यम्र्‌ ॥ १॥ (छऊ. ८३७ ) 
3< 9 $ 
१५७४ अखदिन्द्रो वावभे वष्ण्य श्शवों भदे सुतस्य विष्णवि । 
3 १ २ 3 १३ 39 श्र 3997२ | 
अद्या तमस्य महिमानमायवो $लु ष्टुवन्ति पूवेथा ॥ २॥ १ (रि)॥ 


[ धा० १८ | उ० नास्ति । स्व ३] ( कु. ८१८ ) 


ह] १ २ ल३ 


१५७५ प्र बामर्च युक्थिनो नीथाविदों जरितार। । इन्द्रामी इष आ ब॒णे ॥१॥ ( ऋ. ११२५ ) 


सर 3 १२३ 9 श्रं७3छ १२ 
१५७६ इल्द्राप्नी नवरतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ | साकमेकेन कमेणा ॥ २ ॥ ( ऋ%. ३॥१२॥६ ) 
[१] प्रथमः खण्डः 
[१०७३ ] है ( इन्द्र ) इस ! ( आयचः ) उपासक सनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रथम रसपान क़रनेके लिए (स्‍्या 
अन्ि ) तेरी स्तोत्रेंसि स्तुति करते हैं। ( समीचीनासः ऋभवः ) गेग्य इृष्टिबाले ऋभु ( समस्वरन ) तेरी 
स्तुति करते है, ( रुद्राः पूठ्य ग्रणन्तः ) राद्र पुराण पुरुष ऐसे तेरी स्तृति करते हैं ॥ १॥ 
याज्षिक लोग, ऋटणभु और रव थे सब इग्दके हो गुण गांते हैं 
[१५७४ ] ( इन्द्रः ) इख ( खुरास्य विष्णावे मदे ) सोमका व्यापक आनन्द प्राप्त होनेपर ( अस्य इत्‌ 
कृष्णयं शबः ) इस यजमानके वीं और बलको बढाता है। इसलिए ( आयवः अद्य ) सनुब्य आज भो ( पूर्वेथा ) पहलेके 
सात हो ( अस्य ते महिमानं अनुष्ट्वन्ति ) इस इच्दकों उस महिमाका बर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 
- [ १७७५ ] है ( इन्द्राग्नी ) इस जोर अस्न ! ( डक्थिनः वां प्रारयन्ति ) बेदपाठो तुम्हारी अचना करते हें, 
( नाथाविदः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हैं, ( इषः आवृणे ) अभ्नके लिए में तुम्हारी प्रार्यता करता हूं ॥१॥ 
[ १५७६ ] हे ( इन्द्राग्ती ) इख और अग्नि ! तुम( दासपत्नीः नवाति पुरः ) झत्रुओोंको नम्बे तगरियोंकों ( एकेम 
कर्णा साक॑ ) एक ही प्रयत्नसे एक हो समय ( अधूलुर्त ) हिला देते हो॥ २ ॥ 


(२९६ ) सामचेदका सुवोध अनुधाद [ उक्तराचिकः 


३३ ३२३१२०७१) ३3 २, वे 7२ 39% २१२3 २७६ 
१५७७ इन्द्राम्नी अपसस्पयुप प्र यान्ति धीवयः । ऋदस्य पथ्या३ अनु ॥ ३ ॥ ( ऋ. ३॥१२॥७ ) 


3 34१ २ 3 7र<३ 3 २३ १३ 3३ 
हक 


१५७८ इन्द्रामा तविषाणि वश्सघस्थाने प्रयाशसे च । युवारप्तुयंशहतम।॥। ४ ॥ २ ( टा)॥ 
[ धा० १३ । उ० १। स्व० २ | ( ऋ, ३।१२॥८ ) 
3 भभ्छुद १ २  २३के 3 ढ्े व 


१५७९ शम्ध्यु३ पु शचीपत इन्द्र विधाभिरूुतिभि। । 
२३3 रर 34१३२ 3333२ छ 9२ 
भग न दि त्वा यशस वसुविदमनु शूर चरामा ॥ १॥ (%. ८६१॥९५ ) 
ड् रु 3%53 शर३३ 9१ ३ 
१५८० पोरो अश्वस्प पुरुकृद्रवामस्यत्सा देव हिरिण्यय। । 
॥ की के £ ६ 3 २३3 है। ३ 


रु ३ %$ 
न किहि दाने परि मधिपतते यथद्याति तदा भर ॥२॥ ३ (चु)॥ 
([ था+ १७ | उ० १। स्त्र० ५ | (ऋ ८॥६१६ ) 


१५८१ त्वश्हेहि चरवे 
है 34२ 
उद्दावपस्व मधवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥१॥ (छ, ८६१७ ) 
रे 


ह। 5३ 3२ 3 
१५८२ त्व पुरू सूसा यूथा दानाय मश्हस 


र्डछ रू 
इन्द्रं गायन्तो5बरसे ॥२॥ ४ (फा) ॥ 
[ धा० १५ | 3० २। स्व० नास्ति ) ( ऋ ८॥६१८ । 


> के ००- ०८ >>मअेममजन के 3 कान नि नल ञ हनन "न ५ 


[१५७७ | ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र और अग्ने ! (घीतयः ) होता आदि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अछु ) पशके 
भार्गसे ( अपसः परि ) हमारे यज्ञर्में ( उप प्रयन्ति ) आकर बंठते हैं ॥ ३ ॥ 


' [ १०७८ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने ! ( वां तविपाणि ध्रयांसि सघस्थानि ) तुम्हारे बल ओर अन्न 
एकत्र ही रहते है | ( युवो द्वितं ) तुम्हारे बल ( अप्तूर्य ) शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले हैँ॥ ४ ॥ 
[ १५७९ ] है ( श्चापते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्र ! ( विश्वामिः ऊतिश्रिः ) सब प्रकारकी संरक्षणकों शक्तियोंसे 
( उ सु शग्धि ) तू उत्तम रोतिसे प्मर्य है। हे ( शुर ) शूर दस्द्र ! ( बखुधिदं ) धन सम्पन्न ( यश ) यशस्वी ( भर 
न ) भाग्यवान्‌के समान ( त्वा हि अचुचरामसि ) तेरे अनुकूल होकर हम चलते है ॥ १ ॥ 


[१५८० ] हे इख्र ! तू ( अश्वस्थ पोर: ) धोडोंको पुष्ठ करनेवाला और ( गयां पुरुकत्‌ असि ) गायोंका 
पोषण करनेवाला है | हे ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्लः ) सोनेके समान जलका होज जेँसे होता है, वेसा हो तू तृप्ति 
करनेवाला है। है ( इन्द्र ) इस ! ( त्वे दाने ) तेरे दान (न किः हि परमधिपत्‌ ) कोई भी नष्ठ नहीं कर सकता, 
( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जो में मांगता हूँ, ( तत्‌ आ भर ) घह मुझे भरपुर दे ॥ २॥| 

[१०८१ ] (वे वसुत्तये हि एहि ) तू धन देनेंके छिए अवश्य आ, ( चेरतरे भरग्गं बिदाः ) सदाचरण करने 
वालेको भाग्य दे । है ( मघचन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र! ( गविष्टये उत्‌ वादपर्व ) गायोंकी इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, तथा 
है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (अश्वे इष्ये ) घोडोंकी इच्छा करनेवाले मुझ्ते (उत्‌ ) घोड़े दे॥ १॥ 

[ १५८२ ] हे इन्र ! (त्वे)तू ( पुरू सहस्लाणि शतानि ले) बहुत हजार अथवा सेकडों ( यूथा दानाय 

मंहल ) गायोंके झुण्ड दान देनेवालेको देता है। ( पुरंद्रं इन्द्र ) शत्रुके नगरोंकों तोडनेवाले इन्द्रको ( अब ) अपने 
रक्षणके लिए ( गायन्तः विप्र-चंचसः ) सामगात करनेवाले शानयुकत बात करनेवाले हम ( आ चदम ) बुराते है ॥रा॥। 


मा 


पोडश अध्याय | सामबेदका सुवोध अनुवाद (२९७ ) 


रुड | १२३२३ २५339 रर 
१५८३ या विश्वा दयते वह हांता मन्द्रा जनानाम्‌ । 

2800 श्र 39 पे ह। 80 22.28 

मधान पात्रा प्रथमान्यर्मत प्र स्तोमा यन्त्वत्नये ॥ १॥ («. ८।१०३।६ ) 

डे: २ 5 कर कटी, हम कद 
१५८४ अअथे न गर्मी रथ्य श्सुदानवों ममुज्यन्ते देवयव: | 

3२ 39.0 रे२. 20 2 के 88 
, उभे ताक तनये दस्म विद्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ ५ (१) ॥ 

([ धा० १५ | उ० १ । स्व० ५ |] ( ऋ, ८१०३७ ) 

॥ एति प्रयम्तः सण्डड ॥ १॥ 


[२] 


39 ३३ 39२४७ १३ २ शा । श्र 
१५८५ इमे में वरुण भ्रधी हवमद्या च म्रडय | त्वामवस्थुरा चके. ॥ १॥ ६ (१) ॥ 
[ धा० ५ | उ० नार्ति | छव० १ ] ( ऋ, १।२५। १९ ) 
२33 है भ्र २ 38२ 8 9 २ 


१, २ ३3 गक् र है। 
१५८६ कया त्वे न ऊत्पामि ग्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोत॒म्य आ मर ॥ १॥ ७ (य)॥ 
[ धा० २। 3० नारिति | ख्व० १ ] ( ऋ. ८९११९ ) 


२ ३२३१२ 8 १ २ इकरर 3३ 
१५८७ इन्द्रामेदबतातय इन्द्र प्रयत्यध्वर ।' 
कक 3२ 3.3 ,२ 3२३१२ 39.२ 
इन्द्रश्समीके वनिनो हृवामह इन्द्र धनसय सातये ॥ १॥ (छ. ८३५ ) 


[१५८३ ] ( होता मन्द्रः यः ) यज्ञ्में देवोंको बुलानेवाला और आनस्द देनेवाला जो अग्नि है, नह ( विश्या बसु ) 
सब प्रकारके धन ( जनानां दयते ) लोगोंको देता है। ( अस्मै अग्नये ) इस अग्निको ( मधोः न ) सोमरसके ( प्रथमानि 
पात्रा ) मुख्य पात्र और ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 

[ १५८४ ] ( दसम विद्पते ) है सुन्दर और प्रजापारुक अग्ने ! तेरी ( खुदानवः देचयवः ) उत्तम दान देनेवाले 
भौर वेवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( रथ्ये अश्ये न ) रथमें जोडे जानेवाले घोडेके समान / गौर्मि! मरस्तेज्यन्ते ) अपनी 
बणीसे स्तुति करते हैँ। ऐसा तु.यज्ञ करनेवालोंके ( तनये तोके उप्ते ) पुत्र भौर पौध इन दोनोंको भी ( मघोनां राधः 
पर्षि ) धनवानोंके धन दे ॥ २ || 

रथमें जोडे जानेवाले घोडोंका उत्साह बढानेके लिए रथको हॉफनेवाले उनकी स्तुति फरते है, उसोप्रकार यश 
करनेवाले लोग अग्निकी स्तुति करते है। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(२] द्वितीयः खण्डः । 
. [ (५८० :.. _ ( वरुण ) वदण | ( में इमं हव॑ श्रुध्चि ) मेरी यह्‌ प्रार्थना सुन ( अद्य सुडय च ) कौर बाज 
हम सुद्ी कर। ( 'वस्युः त्वां आ चके ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हे ॥ १ ॥ 
_ ४८६] है| बंपन्‌ ) दृष्ट फल देनेवाले इन्द्र ! ( कया ऊत्या ) कौनसे रक्षणसासय्यंसे ( त्व॑ं नः असि प्रमन्दसे ) 
हैं हम अधिक आनन्द देता है ? ( कया स्तोतृभ्यः आभसर ) कौनसी रक्ष णदक्तिसे तू स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है ? ॥१॥ 
[ १५८७ ] ( देवतातये ) यज्ञके लिए ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इख्कको ही हम बुलाते है ( अध्चरे प्रयाति इन्द् ) 
य यज्ञके शुरु होते ही हम इख्रको बुलाते है। ( सर्माके वनिनः ) युद्धमें भक्तलोग ( इन्द्र ) इस््रको ही बुलाते है 
भोर ( घनस्य सातये ) धवके दान फरनेके समय ( इन्द्र ) इन्द्रकों ही बुलाते हे ॥ १॥ 
३८ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


(२९८ ) सामवेदका सुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


है दे छ्क?9१ हर 3 ३२३3२ ७8 पर 
१५८८ इन्द्रा मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र। खयमराचयत्‌ । 
ह। रे 3 ने 3 १9२ 3 ३३3१२ 
इन्द्रे ह विश्वा शुवनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दव। ॥२॥ ८ (वा )॥ 
[ घा० १५ | उ० नास्ति | स्व० २] ( ऋ. ८१६ ) 
हि २ 39२ 3+3 - की आओ । 3सस्‍्क 
१५८९ विश्वकमन्द्विषा वावुधानः स्वये यजख तन्व३४ सवा हि ते । 
१३ 3.३ 30. 5 $ रे श्य् 39 *+ 39२३ 
मुहन्त्वन्य अभितों जनास इहासाक मधतवा क्षारिरस्तु ॥ १॥ ९ (ला)॥ 
[ धा० ९। 3० नास्ति। स्व० २ ] ( ऋ, १०८१६ ) 
२9 9 श्र 239 62909 349२३ २७ २३२ 37१२ 
१५९० अया रुचा द्वारेण्या पुनानों विश्वा द्रपा४सि त्ररति सयुग्बभि) धूरो ने सयस्धभि) | 
9 २ 839 २ ह-। ट्‌ हर 
घारा पृष्ठरप रोचते पुनानों अरुपी हरि 
२3 २३२ २७१ म 3%9 0 
विश्वा यद्रपा परियास्यक्काति। सप्तास्येमिक्रकामि ॥ १॥ (छ. ९॥१११॥१ ) 


२ ३3१२ 9३७१२ 3 9२३७३ २ 3%9 २ र्ज 3 
् ५३ ० प 9०९] 


5 9. २ 3 ४९ 
१५९१ प्राचीमनु प्रदिश याति चेकितत्स < रश्मिमियंतते दक्षतो रथों देव्यो दशतों रथ) । 
अग्मनुक्थानि पोश्स्यन्द्रं जेत्राय हपेयन्‌ । 


$२३3 9 *२.३3 ३3 २ 


चञ्ञथ यद्भुवथों अनपच्यचुता समत्स्वनपच्यता ॥२॥ (5. ९१११३ ) 


[ १५८८ ] ( इन्द्र: शबः महा ) इच्धवे अपनी शब्तिकी महिमासे ( रोदली पत्रथत्‌ ) चुलोक और पृथियोका 
विस्तार किया। ( इन्द्र सूर्य अरोचयत्‌ ) इसने सुर्यको प्रकाशित किया, ( इन्द्रे ह विश्या भुवनानि ) इच्चमें ही सारे 
भुवन ( यमिर ) रहते हे। ( स्घानास: इन्द्चः इन्द्रे ) छने हुए सोमरस इच्रको दिए जाते हैँ॥ २ ॥ 


बन 


[१५८९ ] है ( चिश्वकमन्‌ ) सव कर्म करनेवाले ईश्वर ! ( हविषा वावूधानः ) हबिसे बढनेवाला ( रुवये ) 
स्वयं तू ही ( तन्वं रुवा हि ते यज़स् ) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाले विद्वरूपी यज्ञर्मे अर्पण कर। ( अन्ये 
जनासः अमितः मुहान्तु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारों दिशाओंमें मूच्छित होकर गिर जाएं। ( इह ) यहां बह 
( मघवा ) धनवान्‌ इख्र ( सूरि! अस्मार्क अस्तु ) तथा सब शानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[१५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाछा सोम ( हरिण्या अया रुचा ) हरे रंगके तेजसे ( खूरः सयुग्वभिः न ) 
जिसप्रकार सुर्थ अपनी किरणोंति अन्धकारका नाश करता है, उसोप्रकार ( विश्वा द्वेपाँसि तरति ) सब शत्रुओंका चादा 
करता है)। ( पुनानः हरिः अरूपः ) पवित्र होनेवाला हरे रंगका सोम चसकता है तया ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलनीको 
पीठपर इसकी घारा भो चमकती है, हे सोम ! तू ( सप्तास्येभिः ) सात मुखोॉसि-तेजोंसि ( ऋक्‍वमिः ) भोर किरणोंते 
( विश्वा रूपा परियात्षि ) सब तेजस्वी पदायाकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर जाता है १ ॥ 


[ १५९१ ] ( चेकितत्‌ प्राची प्रदिश अज्ुयाति ) सर्वज्ञानो सोम पूर्व दिशाकों जाता है, तब ( देव्यः दर्शत 
रथः रव्मिमिः सं यतते ) दिव्य और सुन्दर ऐसा तेरा रप किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पॉस्या उक्धथानिं 
अर्मन्‌ ) पौरुषका वर्णन करनेवाले स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हैं। स्तोता उनसे ( जेन्नाय इन्द्र हपेयन्‌ ) विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हे ( चन्चः च ) वच्ध भो इन्द्रको प्राप्त होता है, है सोम भोर इच्तर ! (यत्तू समत्छु अनपच्युता 


 _ भरवेधः ) तब तुम बोनों युद्धमें नहीं हारते॥ २ ॥ 


पोड़दा अध्याय ] सामवेदका खुवाघ अज्भुवाद (२९९ ) 


२ ३ 9२ ००) 9१ हि २३२ आज 5 | है। श्र 899 ३ 3२ 32725 
१५९३ त्व९६ त्यत्पणानां बिदों वसु सं मातुमिमेजे्यास स्व आ दम ऋतस्य धीतिमिदंमे । 
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ह। 
त्रिधातुभिररुषीभियंयों दे रोचमानो वयो दे ॥३॥ १० (8) ॥ 
[ धा० ४१ | उ० ५। स्व० ७ ] ( ऋ, ९१११२ ) 
॥ इति दितीय; खण्डड ॥२॥ 


[३] 


5 ३२.३ 0 89 २३२७२ 39 २ 39३ ६ 
१५९३ उत नो गोषणि धियमश्वसां वाजसामुत । चुवत्कृणुद्यतयये ॥१॥ ११ (यो) ॥ 
[ धा० २ | 39 नास्ति। स्व० नास्ति ] ( ऋ, ६॥५३|१० ) 
हि भर 3 8३२ वे र रर 3 2३3 
१५९४ शजक्नमानस्य वा नर। स्वेदस्प सत्यशवसः) । विदा कामस्य पेनत) ॥ १॥ १२ (व )॥ 
[ धा० ९। उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. १|८६।८ ) 
े ल्‍्टै है 9२ 39२ 3 दि है 


२ अक रे 

नवों गिरः शृण्वन्त्वमृतर्य ये | सुमृडीका अवन्तु ना ॥ १॥ १३ (रौ) ॥ 

[ धा० रे | उ० नास्ति | स्व० नास्ति ] ( ऋ. ३।५२।९ ) 
२३83 9१9२ 


१३ जन ख 


३ 3 २३ १ .। ड्ढे नस 
१५९६ प्र वां मद्दि दवी अम्युपस्तुतिं भरामहे | शुची उप प्रश्नस्तये ॥ १॥ (ऋ. ४।१६॥५ ) 


३२ 3क रर उशरब ३3 १३ 3 9 


| ने न के 3 २३०२ है नर ५ 
१५९७ पुनाने तन्‍्वा मिथ स्वेन दक््षण राजथ। । उद्याथे सनाइतम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४९६॥६ ) 


[१५९२ ] हे सोम ! (त्वं ह) तूने ( पणीनां त्यत्‌ बसु ) पणियोसि उस घनकों / विद: ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य घीतिपमिः मातृप्िः ) यज्ञके आधार भूत जलोंसे ( रुचे दम से मर्जेयलि ) अपने यज्ञके स्थानमें उत्तम प्रकारसे 
व्‌ शुद्ध होता है। ( प्रावतः न साम तत्‌ ) दुरसे वहू सामगान सुननेमें आता है ( यत्र धातियः रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाले यजसान आनन्दित हुए हुए बोखते है, ( तरिधातुमिः अरुपीमिः ) तीन स्थान पर प्रकाशनेवाले तेजोंसे ( रोच- 
मानः ) चमकनेवाक्ा सोस ( वयः दधे वयः दधे ) अन्न देता है, निश्चयसे अन्न देता है ॥ ३ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] तृतीयः खण्डः। 
[ ६५९३ ] हे पूृषा देव ! ( उत ) और ( गो-पर्णि अश्व-सां वाजसां ) गाय, घोड़े मौर अन्न देनेवालो तया 
( जुवत्‌ ) पुत्र अथवा सेवक देनेवाली ( थिय॑ ) चुद्धिको ( नम ऊतये कृणाहि ) हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना ॥१॥ 
[ १०९० ] हे ( खत्य-शावसः नरः ) सत्य बलसे युक्त वीर मदतो ! (शाशमानस्य स्वेद्स्य) तुम्हारी स्तुति 
करनेके कारण पपीनसे तर - ब- तर और ( वेनतः ) फलकी इच्छा करनेवालोंको ( कामस्य विद्‌ ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 
[ १५९५ ] ( ये असृतस्य खूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पुत्र हे, वे ( नः गिरः उप »्टण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
पुनें ओर ( तः सुस्ठडीकाः भवन्तु ) हमें उत्तम सुल देनेवाले हों ॥ १ ॥ 
१५९६ | है ( शु्ची ) पवित्र द्यावापृथिवियों ! ( अद्यस्तये डप ) स्तुति फरनेके लिए तुम्हारे पास आकर 
( घी वां ) ते वो तुम दोनोंकों ( उपस्तु्ति मदि अमि भरामहे ) स्तुति और स्तोत्र बडे प्रमाणमें अपित करते हैं॥१॥ 
[ १५९७ ] हे देवियो | ( तन्‍्वा दक्छेण ) अपने शरीरसे और बलसे ठुम ( मिथः पुमाने ) यज्ञ और यजमान 
रन दोनोंकों शुद्ध ररते हुए ( राजथः ) प्रकाशित होते हो और ( सनात्‌ ऋत उद्याथे ) हमेशा यज्ञ करते हो ॥ २॥ 


3. 38 
१५९५ उप न; 


( ३०० ) सामवेदका खुबोध अजुवाद [ उत्तराचिकः 


| 3 
/ 3; 


है ३२ 4 ह। 
१५९८ मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिग्नती ऋतम्‌ | परि यज्ञ निषेदथु। ॥ ३॥ १४ ( का )॥ 
[घा० ६ | उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ४५६७ ) 


89२93 १२ 39२ 


१५९९ अयमु ते समतासि कपीत इव गर्भघिम्‌ । वचस्ताचिन्न ओदइस ॥ १॥ ९( 5. १३०४ ) 
| 3 छ9२ । 8595२ 
१६०० स्तोत्नर राधानां पते गिवोद्दी वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु इनुता ॥२॥ ( कर. १३०५ ) 


39% ३; 3२3 १ २७9 १२ 


१६०१ उध्यस्तिष्ठा न ऊतयेडसेन्वाजे शतक्रता | समन्यपु अवाबई ॥३॥ १५ (६) ॥ 
. [ धा० १६ । उ० नास्ति | स््र० | ] ( ऋ, !।३०६ ) 

३२३३२ 39२ 3२ 3$ २ 89 २ 83% या 4३ ध 
१६०२ गाव उप बदावंट मही यज्ञस्य र॒प्छुदा | उभा क्णो हिरिण्यया ॥ १॥ ' कर. ८७११९ ) 

3 २३७१ ३२३ १9 २ ३ १ २७ ३० ४७ 979 २ 3979२ 
१६०३ अभ्यारमिदद्रयों निषिक्त पृष्करे मधु । अवृटस्थ विसजेने ॥ २॥ (%., ८७९११ ) 
२३७ ? २ 3२3 १9 २३७ १२ 

१६०४ सिश्चान्ति नमसावठसुचाचक्र परिज्मानम्‌ | नीचीनवारमक्षितम््‌ ॥ ३॥ १६ (रा)॥ 

( धा० ८ | 3० नास्ति। स्व० २ | ( ऋ. ८७११० ) 


॥ इति तुतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 


बल अमन 
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[१५९८ ] ( मही ) हे बडी द्यावापृधिवियों ! तुम ( मित्रस्य साधथः ) अपने मित्रको, जो तुम्हारी स्तुति करता 
है, अभिलषित फल देती हो | ( ऋतं तरन्‍्ती ) यज्ञका रक्षण फरतो हुई और ( पिप्रती ) यक्ञकों पूर्ण करतो हुईं ( गे 
परि निषेद्धुः ) यज्ञकी आभ्रय देती हो ॥ ३ ॥ 

(१५९९ ] हे इस ! ( अयय कपातः ) यह कबूतर जिसप्रकार ( गर्भथि इच ) अपनी कवूतरीफे पास जाता है, 
उसीप्रकार ( ते समतालि ) वह तेरे पास भाता है, इसलिए ( नः तत्‌ चचः ) हमारी वह प्रायंना ( ओहसे ) तू विधार- 
पुर्वंक सुनता है ॥ १ ॥ 

[१६०० ] है ( राघानां पते ) घनोंके स्वामी ओर ( गिर्बाहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर )शूर इख ! ( यस्यते 
स्तात्न ) जिस तेरे बे स्तोत्र है, उस तेरी ( विभूतिः खुन्दुता अस्तु ) बेभवप्तम्पन्न और सत्यस्वरूप वाणी सत्य हो ॥ २॥ 

[६०१ ] है ( झतऋतो ) सेकड़ों कार्य करनेगले इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्धमें ( नः ऊतये ) हमारे 

रक्षणके लिए तू ( ऊध्चेः तिष्ठ ) तैय्यार रह । हम तुझसे ( अन्येयु ) अन्य कार्योंके विषयर्मे ( ख॑ त्रवावह ) मिलकर 
विचार करें ॥ ३ ॥ 

[ १६०२ ] है ( गावः ) गायो ! ( अबटे उप वद्‌ ) यज्ञके स्थान पर आओ और अपना शब्द करो, तुम ( मही 
यश्षस्य रप्खुदा ) महान्‌ यज्ञके फल वेनेबाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हारे दोनों कान सोनेके आभूषणोंसे 
अलंकृत हैं ॥ १॥ 

[ १६०३ ] ( अद्रयः ) आदरणीय अध्वर्यु ( अभ्यारमित्‌ ) यज्ञके पास आ गए है। ( निषिक्त मधु ) बचे हुए 
इस सोठे सोमरसकों ( अवटस्य विसर्जन ) महावीरके विसर्जन फरनेके समय (पुष्कर ) कलशमें रखा जाता है॥ ३ ॥ 

६०४ | (उच्चा-चर्क ) जिसके ऊपरफे भागमें चक्र है ( परिज्मानं नीचीनवारं अक्षितम्‌ ) और चारों 
ओरसे नीचे झके हुए नीचेके द्वारके पास जो क्षोण नहीं हुआ है, ऐसे ( अब नमसा सिचन्ति ) महावीरकों नमस्कार 
करके यज्ञ करनेवाले हवन फरते हैं ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त छुआ ॥ 


षोडश अध्याय ] सामवेदका खुबोघ अनुवाद ( ३०१ ) 


[४] 
$ ३७ ३ ३ दरै३ २३२३ 3 5 रह 
१६०५ मां सेम मा श्राभध्माग्रस्य सरूये तव 


3२७ १9 २ 39 २ 39 श्३ 3933 9० 
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. महत्ते बुष्णो अभिचक्ष्य कृत पर्येम तुरबश यदुम््‌ ॥ १॥ (ऋ. ८४७ ) 
5. । रर उछ १३ >डैज> रे जे २ डे हु 5 
१६०६ सब्याम्रनु रिफरय वावसे बषा न दादा अस्य रापति | 
२ 3 १२ 39 4 ३२३ ३२३२,३ २३ 39२ 
मध्चा संपृक्ता! सारधेण घेनवस्तुयमेहि द्रवा पिन ॥ २॥ १७६ वी )॥ 
[धा० १० | उ० नासिति | स्त्र० ४ ) ( ऋ, ८॥४।८ ) 
हर 3$9 रे थ्ू के बू्‌ 6 ६. है 
१६०७ इसा उ त्वा पुरुचसा '्रिरों व्धन्तु या मम । 
3 9१२३ १२ कं ] श्र 


3 
?0 ३ ७ को 


पावकवर्णा। शुचयों विपश्रितोंडभि स्तोमेरनुषत ॥ १॥ (ऋ. ८३१ ) 
3 


3२ 3२३१ हे १२ 39 २ ल्‍्‌ 
१६०८ अय£< सहस्रसाषास। सहरकृत। समुद्र इव पग्म्थ | 
39 १ 


| 
श्र 
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3 ३ ऐप है न्‍्े १ ले 3.3 २ । 9 ै नह [8 प 
सत्य। सो अस्य सहिमा गृणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२॥ १८ (7२)॥ 


| ( धा० १८ | उ० नास्ति। सेब० २ ] ( ऋू. ८।१॥४ ) 
२छे श्ड् 3 4 4 री 3 दे 

१६०९ यस्याय विश्व आयो दास) शेवधिपा अरि। । 

+ रे ५ 39 93 २३ ह। है टर 32२ 
तिरथिदर्थ रुशमे पत्तीरषि तुभ्येत्सो अज्यते राय; ॥१॥ (छ,. ८५१९ ) 


[४] चतुर्थ: खण्डः । 


[ १६०५ | हे इच्च | ( उञ्स्य तब सख्ये मा भेम ) महान्‌ वीर ऐसे तेरी मित्रतामें रहकर हम किसोसे न डरें । 
( मा भ्रमिष्म ) हम ते थकें । ( ध्रुष्णः ते ) उपासकोंको कामना तृप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ रूते अभि चंक्ष्यं ) महान्‌ 


कार्य वर्णवीय हो गए हैं। ( तुर्चश यहु पश्येम ) हम तुर्वश और यदुकों आनन्दित अवस्थामें देखें॥ १ ॥ 
६ १६०६ ) ( छुपा ) वलवान्‌ इच्र ! तू ( खब्यां स्फिस्ये अलु ) अपने बांयें हाथके भागते ( चाबसे ) सबोंको 
पक देता है। ( दानः अस्य न रोषति ) काठनेवाला हिसक बन्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। ( सारघण संपृक्ताः 


धेनवः ) शहदकी मक्लीके गहदके समान सोढे दूधसे युक्त गायोंके समान आनन्ददायक सोम !' ( तूये एहि ) तू यहां 
शीघ्र आ ! ( द्रव ) यज्ञमें क्रीक्ष पहुंच और है इख्ध ! ( पिय ) सोम पो ॥ २॥ 


के [ १६०७ ] कक ( पुरू-चलो ) बहुत घनवान्‌ इन्द्र ! ( मम या। इमाः गिरः ) मेरी जो ये स्तृतियां हैं, वे (त्वचा 
वर्धन्तु ) तुझे ढढावें । ( पात्रक-वर्णा: झुचयः विपद्चितः ) अग्निके समान तेजस्थी और शुद्ध ज्ञानी ( स्तोमेः अभ्य- 
नूषत ) स्तोच्रोंसे तेरी स्तुति करते हैँ ॥ १॥ 


[ १६०८ ] ( अय॑ ) यह इन्द्र ( सहन ऋषिमिः सदस्क्ृतः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा बलवान्‌के रूपमें प्रसिद्ध 
किया गया है । वह ( समनुद्रः 


५ : इब पत्रथे ) समुद्रके समान विस्तृत है । ( अस्य सत्यः सः महिमः शवः ) इस इखकी 
कर । नह और वह बऊ प्रसिद्ध है, ( यज्ञेवु विप्ररान्ये ग्रण ) यज्ञोंमें और ब्राह्मणोंके राज्यमें उसकी स्तुति 
।२॥ 


[ १६०९ ] ( विश्व: अरिः आयेः अय॑ ) सब लोकोंका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इस्र भी (दासः अस्थ शेव- 
हे का समान जिस यज्ञके लजानेकी रक्षा करता है, ( सः ) वह यज्ञ ( अर्ये रुशमे पवीरधि तिरः चित्‌ ) अं, 
पशम और पवि इनमें गुप्त रहकर भी ( तुभ्या इतू अज्यते ) तुझे हो हुवि प्रदात करता है ॥ १॥ 


घिपा 
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२ 3 २ दे * 
अस्ले रयिः पप्रथे वृष्ण्यः शवोइसे स्वानास इन्दद!ः. ॥ २॥ १९ (१)॥ 
[ धा० १४ । 3० १। स्व० ! ] ( ऋ.-८।९१॥१० ) 
4 9 87 २ हि मय छू र२ है डे 4 
श्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । शर्चि च वर्णमघि गोषु घारय ॥ १॥ 
( ऋ, ९।१०५|४ ) 
२ 9 १३१३3 ०२ हि द आज लि: की 


प्सरस्तम! । सखेव सख्ये नर्यो रुचे भत्र ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९१०५५ ) 
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[ १६१० ] ( तुरण्यथो विप्रासः ) यज्ञ करनेमें झीघ्रता करनेवाले ज्ञानो (मधुमन्त घृतइचुत) मधुर दूध और 
घीकी आहुति जिसके लिए वी जाती है, ऐसे ( अर्क आनृच्चुः ) पुज्य इन्द्रकी अर्चेना करते हे। ( अस्मे रायिः पप्मथे ) 
हमारा हविरूपी धन प्रसिद्ध हो। ( वष्ण्यं शवः ) सोम देनेवाले बल प्रसिद्ध हों और ( अस्मे स्वानासः इन्दवः ) हमारे 
द्वारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्ध हों ॥ २ ॥ 

[ १६६११ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( नश गोमत्‌ भश्ववत्‌ ) हमें गाय और चोडोंसे युक्त धन ( घनिव ) दे । हे 
( छु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पन्न सोम ! ( खुतः ) रस निकालनेंके बाद ( गोपु जुचि बण्ण ञ्ञ धारय ) गायके दूधसे शुद् 
वर्णकी धारण कर ॥ १ ॥ 

गायका दूध सोसमें मिला । 


[ १६१२ ] ( हरीणां पते देव इन्दो ) हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी सोम देव ! ( प्लरस्तमः नर्यः खः ) 
अत्यन्त तेजस्वी और मानवोंका हित करनेवाला यह तु ( नः रूचे सव ) हमारा तेज वढानेवाला हो ।( सखा सख्ये इच ) 
जिसप्रकार एक पिन्न दूसरे मित्रकी सहायता करता हैं, उसोप्रकार तू हमारी सहायता कर॥ २ ॥ 


[१६१३ ] हे तोम ! (त्वे समेमि के अस्मत्‌ आ ) तु प्राचीनकालसे चले आनेबाले सुखको हमसे प्रकट कर, है 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शत्रुको हरानेवाले सोम ! ( वाघः परि ) वाधा डालनेवाले शत्रुओंका नाश कर, तथा ( द्युं अप ) 
बुहरा व्यवहार करनेवाले दात्रुको मार तथा ( अ-देवे अज्िणं चित्‌ ) विव्यगुणत्ति रहित और खाऊ दात्रुको भी मार ॥ ३॥ 


[ १६१७ ] सोमको ऋत्विजलोग ( अश्ञतें ) गायके दूधके साथ मिलाते है, ( दयज्जते ) अनेक रीतिसे मिलते है, 
( समझते ) उत्तम रीतिसे मिलाते हूं ( ऋतु रिहान्ति ) फिर इस सोठे सोमका स्वाद लेते हूँ, ( मध्चा अभ्यज्ञते ) मोठे 
दूधके साथ मिलाते हे ( लिंघोः उच्छवाले ) पानीके ऊंचे भागते ( पतयन्त उक्ष्ण ) गिरनेवाले सोमको एवं ( पशु ) 
सबको देखनेवाल़े सोमको ( दविरण्यपावाः अप्सु गुरुणते ) सोनेसे पातीमें पवित्र करके फिर पानी सिलाते है ॥ १ ॥ 


० 
पोड्श अध्याय ] 


59 
९, 


नर 84 9] 
१६१५ तिपशथिते पवमानाय मायत महा ने था 
हि] 4 


6 32० 63. २32 3. 5 
ने जूणामति स्पति त्वचमत्यो न 
१६१६ 
3२ 


3१ ३ 3१9 २ 
0 


सामचेदका खुबोध अनुवाद 


5 आज 
गो राजाप्यस्तविष्यते विमानों अह्ां 
क्र 


( ३०३ ) 


श्र 
३ 


रात्यन्धों अपति | 
श्ण छुरे जे 92 २ 

गीडबतरदुबा इरि! ॥ २॥ ( के. ९८९४४ ) 
२3 ४२ 


| श्ुबनेष्वपिंत) । 


8२ उछ श्र 


हरिध्ृतस्तु! स॒दरशीकों अणवो .ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥ रे ॥ २१ (ले) ॥ 
' | धा० ३९ । उ० नास्ति। सत्र ७] ( ऋ. ९॥८६३॥४५ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोज्यं: ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्त: ॥ ७॥ 
॥ इति बोडश्ोब्प्यायः ॥ १६ ॥ 


[ १६१५ ] हे ऋत्विजो ! ( विपदिचते पवमानाय गायत ) कह्वानी और छानेजानेवाले सोमको स्तुतिका गान 
करो। ( माहि घारा न अन्धः अत्यर्पति ) वह सोम बडी धाराके समान प्रचाहसे अन्न देता है । ( आहिः न ) सांपके समान 
( जूर्णा त्वचे आंति सर्पंति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है। ( बषा हारिंः ) बलवान्‌ और हरे रंगका वह सोमरस 
( अत्य; ने ) धोडेके समान ( क्रीडन असरत्‌ ) क्रोडा करता हुआ कलगझमें गिरता है ॥ २ ॥ 

(१६१६ ] ( अग्नेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राज्य सोम ( आप्य-स्तविष्यते ) जलमें मिलाया जाता हुआ 
प्रशंसित होता है। ( अह्वां विमानः ) दिवको मापनेवाला सोम ( भुवनेणु अर्पितः ) जले रखा हुआ है। ( हारिः 
घृतसनुः ) हरे रंगका और पानीमें मिलाया धया ( खु-हशीकः भर्णवः ) सुस्दर दर्शनीय और पानीमें रहनेबाला ( ज्योति- 
रथः ) तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा ( राय: ओकयः ) यह सोम धतके घरको रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इते पोडशोष्ध्यायः ॥ 


न ्ः 


हर 


षोडश अध्याय 


इन्द्र-देवता 

इस सोलहवें अध्यायमें अनेक देवताओंकी स्तुति हैं। 
उनमें इन्ध देवताकी बड़ी स्तुति है। वह इसप्रकार है-- 

१ इन्द्रः खुतस्य विष्णावि भदे अस्थ ब्ु«णं शबः 
वावूध [१५७४]- इन्द्र सोमरस पीनेके बाद विश्येष आनन्व 
प्राप्त करके इस यजमानका वीर्य और बल बढाता है । 

मे आयवः अथ पूर्वथा अस्य ते महिमानं अजु्ट- 
व॒न्ति [ १५७४ ]- मनुष्य आज़ पहलेके समान इस इन्द्रको 
सहिमाका वर्णन करते हे । 


हे ह शचीपत इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिमिः खुशग्धि 
[ १५७९ ]- हे शक्तिमान्‌ इस्र ! सब संरक्षणके साधने तू 
समर्य हुआ है । 

४ हे श्र! बखुबिदं यशसे, भर्ग न, त्वा अचु 
चरामसि [ १५७९ ]- हे शूर इन्द्र ! धनसे युक्त, यशस्वी 
ओर भाग्यवानके समान रहनेवाले तेरे अनुकूल होकर ही 
हम आचरण करें। 

७५ अश्वस्य पोरः गयां पुरुकत्‌ अखि [१५८०] - इन 
घोडोंको पुष्ट करनेवाला और गायोंका पोषण करनेबाला है । 


८ हे इन्द्र ! त्वे दान॑ नकि। परमर्थिषत्‌। यत्‌ यात्रि 


( ३०४ ) 


तत्‌ आभग | १५८० ]- हे इन्द्र ! तेरे दान कोई भी नष्ट 
नहों कर सकता । जो मे मांगता हूं, वह मुझे भरपुर वे । 

७ हे देव ! हिरण्ययः उत्स:।[ १५८० ]- है इन्द्र 
देव ! जैसे सोनेसे हौज भरा हुआ हो, बसे हो तू सम्पत्तिसे 
भरा हुआ है। 

८ चसुत्तये एहि [ १५८० ]- धन देनेके लिए तू भा। 

९ चेरचे भर्ग बिदा। [ १५८० ]- उत्तम आचरण 
करनेवालेको भाग्य दे । 

१० हे मघवन, ! गविष्टये चाद्रपस्व | १५८० |- है 
धनवान्‌ इन्द्र ! गायकी इच्छा फरनेवाले मुझे गायें दे । 

११ अश्वे इश्ये उत्‌ | १५८० )- घोीडेंको इच्छा 
करनेवालेको घोडे वे । 


१६ त्व॑ पुरु सहर्राणि दातानि च यूथा दानाय 
मंहसे | १५८२ |- तू अनेक अर्थात्‌ हजारों और सेकड़ों 
गायोंके झूण्ड दान करनेके लिए पासमें रखता हे । 


१३ हे वुपन्‌ ! कया ऊत्या त्ये नः अभि प्रमन्‍्द्से 
[१५८६]- है इन्द्र | तू कौनसे संरक्षण सामथ्यसे हमें अधिक 
आनन्द देता है । 

१४ इन्द्रः मद्दा रोदसी पत्मथत्‌ | १५८८ ]- इच्दने 
अपनी शक्तिसे य्ुलोक और पृथ्वीलोकफो विस्तृत किया । 

१५ इन्द्र। सू्थ अरोचयत्‌ [ १५८८ |- इद्धने सुर्यफो 
प्रकाशित किया। 

१६ इन्द्रे विश्या भुवनानि येमिरे [१५८८]- इन्द्में 
सव भुवन रहते है । 

१७ हे राघानां पते ! गिरेणः वीर ! यस्य ते स्तोत्र 
विभूातिः सूनछता अस्तु [| १६०० ]- है धनके अधिपते। हे 
स्तुत्य वीर इन्त्र | जो तेरे ये स्तोन्न हम गाते हें, वह तेरी यह्‌ 
विभूति सत्य हो । 

१८ हे शतकरतो ! अस्मिन्चाजे नः ऊतये ऊर्ध्चः 
तिष्ठ [(१६०१]- हे सेकड़ों फर्म फरनेवाले इन्द्र ! इस युद्धमें 
हमारी रक्षा करनेके लिए तू उठफर तय्यार हो ओर स्थिर 
रह! 

१९ उद्मनस्य तव सख्ये मा भेम, मा श्रमिप्म [१६०५| 
-तेरे समान श्रफी मित्नतासें हम न डरें मौर न थफें। 

२० चुष्णः ते मदत्‌ छृते अभिच्य [१६०५]- बल 
युक्त तुने महान्‌ प्रशंसनीय कार्य किए हे । 

२१ दानः अस्य न रोहति [१६०६ ]- का्नेयाक्ला 
बच्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। 


सामवंदका खुबोध अजुवाद 


[ उत्तराखिकः 


२२ पावकवर्णाः झुचयः विपदिच्रतः स्तोमः अभ्य- 
नूपत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्यी ऐसे शुद्ध ज्ञानो 
स्तोत्रेंसि तेरी स्तुति फरते हैं । 

२३ अय॑ सहस्त्े ऋषिमिः सहस्क्षमः समेद्रः इच 
पप्नथ [ १६०८ |- यह हजारों ऋषियों हारा बलवानूके 
ख्पमें प्रशंसित किया गया इन्द्र समुद्रफे समान विस्तृत हैं। 

२४ तुरण्यबों विश्वासः अर्क आनचुः [१६१० ]- 
शीघ्रता करनेवाले झञातो इस्रकी अर्चना करते है । 

इसप्रकार इख्रका वर्णन यहां किया गया है। इ र्द्र बल- 
वान्‌ है, उसकी महिमा ज्ञानी विद्वान वर्णन करते हूँ । सब 
संरक्षणके साधन उत्तके पास तेय्यार' रहुते हैं| वहु इन्द्र तब 
प्रकारके धन अपने पास रफ़ता है। वह यद्यस्यी और भाग्य- 
बानू है । घोड़े और गायोंका बहु उत्तम पालन फरता है। जैसे 
होज सोनेसे भरा हुआ हो, वंसे ही यह इच्ध घनसे भरपुर है। 
सदाचारी मनुष्यकों वह धन देता है। उसके पास देनेंके लिए 
हजारों गाये ओर घोड़े हूं । उम्तके शौर्य इस थु्लोक और 
भूलोकर्में चारों ओर फंले हुए है। उसने सुर्यकों तेजस्वी बला - 
कर आफाशमें स्थापित क्विया। भूमि भी उसोऊे आधार पर 
है। बहु सब युद्धोंमं हमारी रक्षाके लिए तैय्यार और स्थिर 
रहे और चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । इसके संरक्षणर्मे 
यदि हम रहें तो हमें फिस्तीस नो उर नहीं रहेंगा। ऐसा यह 
इन्द्र है । 

हड्टा | भ पे 
इन्द्र आर आम 

इख्र और अग्निफा बर्णन इसप्रकार है -- 

१ इन्द्राज्ी दासपत्नीः नवति पुरः एकेन कर्मणा 
साके अवृूनुत | १५७६ ]- इस्र ओर अण्निने वासके नब्ते 
नगरोंको एक आक्रमण्से हिला दिया। 

२ इन्द्रात्मी ! वां तविपाणि प्रयांसि सघस्थानि 
| १५७८ ]- हूँ इस्र और अग्नि ! तुम्हारे वर ओर अन्न 
एफत्र है, अर्थात्‌ तुम सिलकर जो करना होता है, करते हो । 

३ अप्तूर्य खुवोः हितम्‌ [ १५७८ ]- उत्तम क्मोंको 
प्रेरणा देनेवाे तुम्हारे बल तुममें ही हैँ । 

दासलोगोंकी नव्ये मगरियोंफो एक हो आक्रमणते हिला 
डाला, ऐसा युद्ध -कौद्वल्य इनफा है। 


कर 
आम 
अग्निका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार है-- 
१ होता मन: यः विश्वा लखु जनानां दुयते 


घोडश अध्याय ] 


[ १५८३ |- देवोंकों बुलाकर लानंवाला और अलन्द बढाने- 
बाला जो अग्नि है, वह हरप्रकारके धन लोगोंको देता है । 

२ दस्म विश्पते | खुदानवः देवयुवः गौर्मिः मस्ते- 
ज्यन्ते, तनये तोके च मघोनां राघः प्वि [| १५८४ ]- 
है सुन्दर प्रजापालक अग्ने ! उत्तम दान देनेवाले और देवत्व 
प्राप्त करनेवाले अपनी वाणीसे तेरी स्तुति करते हें।ऐसा 
तू पुत्रपौत्रोंको धनवानोंके पास रहनेवाला धन दें। आर्थात्‌ 
स्तुति करनेवालोंको घन मिलता है और वह धन उन्हें अग्नि 
बेता है । 

सोम और इन्द्र 

१ समत्सखु अनपच्युता भवथः | १५९१ ]- तुंस 

दोनों युद्धमें नहीं हारते, ऐसे ये दोनों शूरवीर हे । 
£ प्षा 

१ भोपाणि अश्यसां बाजसां नृवत्‌ घियं॑ मः ऊतये 
ऋणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोड़े देनेवाली, अन्न 
देनेव।ली ओर पुत्र देनेवाली बुद्धिकों हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना। 

वरुण 

१ हे वरुण ! भे इमें हव॑ श्र्चि। अथ स्ुडय। 
अवस्यु: त्वां आ चके [ १५८५ ]- है वरुण ! यह मेरी 
स्तृति सुन। आज मुझे सुखी कर। अपने संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं। 

वरुण लोगोंको सुज्ली और सुरक्षित करता है। 

मरुत्‌ 

१ है सत्यशवसः नरः शशमानस्य स्वेद्स्य वेचतः 
कामस्य बिद्‌ [ १५९४ ]- हे उत्तम बलसे युक्त मरुतो! 
सेनिको | तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पसीनेसे नहाये हुए 
तथा फलकी इच्छा करनेवाले स्तोताओंको इष्ट फल वो । 

२ अम्तस्य सूतवः नः ग्रिरः उपश्एण्वन्तु, नः 
सुझब्यीकाः भवनन्‍तु [ १५९५ ]- ये अमर प्रजापतिफे 
पुत्र सर्त्‌ वीर हमारी स्तुति सुनें और हमें सुख देनेवाले हों । 

मरुत्‌ वीर सैनिक हूं, वे सबकी रक्षा शत्रुओंकों नष्ट करके 
करते हू 

दावापृथिवी 
१ हे शुच्ची ! प्रशस्तये उप, चवी घां, उपस्तुति 
हे९, [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


खसामवेदका खुबोध अनुवाद 


( ३०५ ) 


महि, अभि भरामहे [१५९६)- हे पवित्र द्यावापृथिवियों ! 
तुम्हारी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम दोनोंको स्तुति स्तोत्र बड़े प्रमाणमें अर्पण. करते हे । 

यहां दर और पूथिवी देवता “ बुची ” शुद्ध हें और “ छाी ” 
तेजस्वी हैं; ऐसा कहा है। 

,२ तन्‍वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथ! । सनात्‌ ऋते 
ऊद्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने दरी रसे और अपने सामथ्यंसे 
दोनों युोक और पृथ्वीलोककी शुद्धि करके प्रकाशित होते 
ही और हमेशा सत्य - यज्ञ -को सिद्ध करते हो। “ 

३ मही ! मित्रस्य लाधथः, ऋते तरन्ती, पिप्रती, 
यज्ञ परि निषेद्धुः [ १५९८ ]- है महान्‌ द्यावापृधिवियों ! 
तुम अपने मित्रका कार्य फरतो हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कार्य पूर्ण करती हो भर यज्ञको सिद्ध करती हो। 

तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करनेवालोंका तुम संवर्धन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, और 
विश्वयज्ञ पूर्ण करती हो । विद्वर्में एक प्रकारका महायज्ञ चालू 
है। उसे यथायोग्य रीतिसे ये द्यु भोर पृथिवी करती है । 
इस यज्ञसे सबोंका कल्याण होता है। 

गो 

१ हे गावः ! अबटे उपचद्‌ | मही यशस्य रप्छुदा। 
उ्ा कर्णा हिरण्यया [१६०२ ]- है गायो! यज्ञके 
स्थानपर आओ ओर शब्द करो। तुम महान्‌ यश्के कार्य 
करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कानोंमें सोनेके अलंकार है । 

यज्ञ जिस जगह होता है, वहां गायें हों और उनका रंभाना 
सुनाई दे। गायें अपने दृध ब घोसे यज्ञको उत्तम रोतिसे सिद्ध 
करतो हैँ । गायके दूध और घोके अभावमें यज्ञ सिद्ध होनेवाला 
ही नहीं है । 

२ सारघेण संपृक्ताः घेतवः [ १६०६ ]- शहवके 
समान सीठा दूध गायें भरपुर देती हें। उनसे उत्तम घी 
मिलता है। ( हय्यंगवीन छत ) कलके दूधसे आज तेय्यार 
किये गये घृतका हवनमें भाहुति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए | 

सोम 

१ पुनानः दरिण्या अया रुचा, खूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा छंषांसि तरति [१५९०]- शुरू होनेवाला सोसरस 
अपने हरे रंगके तेजसे, सूर्थ जेसे अपनी किरणोंसे अन्धकारका 
नाश करता है, उसीप्रकार सब द्वंष करनेवाले द्वाश्नुमोंका नाश 
करता है। 


( ३०६ ) 


२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाला 
सोस चमकता है । 

३ पणीनां बसु विदेश [१५९२]- पणि - व्यापारियों - से 
धनको तूने प्राप्त किया । 

४ ऋतस्य घीतिभिः मातापीः स्वे; दमे संमर्जयसि 
[ १५९२ |- यज्ञको आधार देनेयाले पानीसे तु अपने स्थान 
पर छाना जाता है। 


सोमरससे पानी मिलाकर उसे छानकर दुद्ध किया जाता है। 


५ परावतः साम तत्‌ [ १५९२ ]- यज्ञमें दूरसे ही 
सामगायन सुननेमें आता है। उसी कारण वहां यज्ञ चालू है, 
और सोमरस छाना जाता है, यहू जाना जा सकता है । 


६ हे इन्दों ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ धनिव [१६११] 
-है सोम ! हमें गायों और घोडोंसे युक्त धन दे । 

७ हे खुदकश्ष ! खुतः गोषु शुत्ति चर्ण आारय 
[१६११]- है उत्तम वलू बढानेवाले सोम | रस निचोडे 
जानेंके बाद गौवृग्धके उत्तम रंगकों धारण कर । गायके दूधर्मे 
मिल जा। 

८ हे हरीणां पते देव इन्दो ! प्लरस्तमः नर्यः नः 
रुचे भव | १६१२ ]- है हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव ! भत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका हित करनेवाला 
तू हमारे तेज बढ़ा । 

९ साद्वान्‌! वाधः परि, द्वयुं अप [ १६१३ |- हे 
शत्रुकों हरानेवाले सोस ! बाधा करनेवाले शन्रुओंका नाश 
कर और वुहरा व्यवहार करनेवाले दुष्टोंका नाश कर। 

१० अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सपंति [१६१५] 
- सांप जैसे अपनी केंचुली उतार देता है, उसीप्रकार सोम 
अपनी छालको दूर करता है। सोम कूटनेफे वाद उसको छाल 
अलग हो जाती है । 

११ अग्नेगः राजा आप्यः स्तावेष्यते | १६१६ |- 
प्रगति करनेवाला, राजा कर्तव्य करनेवालोंके द्वारा प्रशंसित 
होता है । राजा सोम पानीमें मिलते समय प्रशंसित होता है। 

१२ हरिः घृतसनुः खुदशीकः अर्णवः ज्योतीरथः 
गाय आक्यः [१६१६]- हरे रंगका पानीमें सिलाया गया 
सुन्दर दर्शनीय और तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा बहु सोम 
मानों तेजोंका घर ही है ऐसा दिखाई देता है । 

सोमका रस निकालनेंके वाद उसमें पानी मिलाया जाता 
है और उसे छाना जाता है। तब वह सोम चमकने लगता है । 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


सूर्थ जैसे अपनो किरणोंसे चमकता हे, उसोप्रकार यह सोम- 
रस चमकता है, उस समय वह छाना जाता है, उस समय 
सामगान शुरु होता है । वह॒ सामगरान वडी आवाजसे किए 
जानेके कारण दूरसे ही सुनाई देता है । 

बादमें उसमें गायका दृध मिलाकर तसका हवन करते हु, 
फिर उसे पिया जाता है। इसप्रकार सोमका वर्णन है। 

इन वेबताओंका इस अध्यायमें वर्णन है 


जतिन ऑिकननना, 


सुभाषित 


१ आयवः अस्य महिमान अनुप्टरुवन्ति [ १५७४ ] 
- मनुष्य इस इन्द्रकी महिमाका वर्णन करते हूँ । 

२ इपः आवुणे [१५७५ ]- अन्न प्राप्तिके लिए में 
प्रार्थना करता हूँ। 

३ हे इन्द्राप्नी! दासपत्नीः नवति पुरः एकेन 
करमणा साके अधूनुतम्‌ (१५७६]- है इख और भग्ने ! 
तुम दात्रुकी नव्ये.नगरियोंकी एक ही भयत्न - भाक्ण - से 
हिला डालते हो । 

४ घीतयः ऋतस्यथ पथ्या असु भपन्ता परि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- बुद्धितान्‌ याशिक सत्यके सागंसे यज्ञके 
पास आकर चबंठते है।., 

५ चां तवियाणि प्रयांसि सघस्थानि, अप्तूर्य युवोः 
हितम्‌ [ १५७८ ]- तुम्हारे बल और अन्न एक जगह रहते 
हैं। तुम्हारे बल शुभ फर्मोंकों प्रेरणा देनेवाले है। 

६ हे शचीपते इन्ठ ! विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्धि 
१५७९]- हे शक्तिमान्‌ इच्र ! सब संरक्षणकी दाक्तियोसि 
युक्त होनेके कारण तु सामथ्यंवान्‌ है। 

७ वसुधिदं यशसले भर्ग न त्वा भन्तु चरामसि, 
([१५७९]- घनवान्‌ ओर यशस्वो तेरे, जिसप्रकार भाग्यवान्‌के 
पीछे सब चलते है, उसीप्रकार हम अनुकूल हों ऐसा आचरण 
फरते हूँ । 

८ अश्वस्य पोरः गयां पुरुझत्‌ अखि [१५८० ]- 
घोडेफो पुष्ठ करनेवाला और गायोंका पोषण करनेवाला है। 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- तू सोनेंका स्रोत है। 


#७ ७७) 


१० त्वे दाने न किः परिसधिषत्‌ [३५८१ ]- तेरे 
दान कोई भी नष्ठ नहीं करता । 


हि ] 
पांडश अध्याय | 


११ यत्‌ यत्‌ यामि तत्‌ आभर [ १५८१ ]- में जो 
जो मांगता हूँ वह वह मुझे दे । 

१२ त्व॑ बसुत्तये एणाहि [१५८१ ]- तु धन देनेके 
लिए भा। 

१३ चेरवे भर्ग विदा [ १५८१ ]- सवाचरण करनें- 
वालेको भाग्य दे | 

१७ हे मधवन्‌ ! गविएये उत्‌ वाच्रपस्व [ १५८१ ] 
- गायकी इच्छा करनेवालेको गायें दे । 

० है इन्द्र | अश्ये इणये उत्त्‌ [ १५८१ ]- है इच्दे ! 
घोडेकी इच्छा करनेवालेकों घोड़े दे । 

२६ त्वे पुरू खहस्लाणि शतादि च यूथा दानाय 
मंहसे [ १५८२ ]- तु बहुतसे हजारों और सकडों गायोंके 
झुण्ड वानके लिए देता हूँ । 

१७ पुरे इन्द्र अब ले गायन्तः विप्रवचचसः आचकृम 
[ १५८२ ]- शन्रुके नगरोंको तोडनेवाले इच्धको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुकत भाषण करनेवाले हम बुलाते हैं । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा बसु जनानां दयते 
[१५८३]- देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला अग्नि 
सब धन लोगोंकों देता है । 

१९ दृस्म विद्वपते ! सुदानवः देवयन्तः, रथ्यें अश्ये 
न, गीमिः मस्ज्यन्ते [१५८४]- हे वर्शनीय प्रजापालक ! 
उत्तम दान वैनेवाले और देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथमें जुड़े हुए घोडेके समान, अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 
करते हैं। 

२० तनये तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [५८४]- 
पुत्न और पौत्र दोनोंको धनवालोंके पास रहनेवाले धन दे । 

२१ अवस्युः त्वां आ चके। हे वरुण ! में इम दर्व 
श्रुधि, भय मुडय थे [+५८५।|- अपना संरक्षण हो ऐसी 
इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हे । 

२२ है वृषन्‌ !! कया ऊत्या त्वे नः अभि प्रमनन्‍्द्स 
[१५८६ |- हे बलवान इन्द्र ! कौनसे संरक्षणके सामरथ्यंसे 
तू हमें अधिक आनन्दित करता हे ? 

२२ कथा स्तोतृभ्यः आ मर [ १०८६ ]- कौनसी 
संरक्षणकी शक्तिसे तू स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है ? 

२४ इन्द्रः शबः महा रोद्सी पत्मथत्‌ [ १५८८ ]- 
इन्द्र अपनी शक्तिसे चुलोक और पृथ्वीलोकको भर देता है । 

१५ इन्द्र: सूर्य अरोच्चयत्‌ [ १५८८ ]- इसने सुर्यको 
तेजस्वी बताया । 

हा 


सामवेदका खुबोध अजुवाद्‌ 


( ३०७ ) 


२६ इन्ठे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [+५८८।- इसमें 
ही सब भुवन रहते हूँ 

२७ विश्वकमेंन ! दृचिपा वावधानः स्वये तन्‍वे 
सवा हि ते यजस्व [ १५८९ ]- हैँ सब कर्म करनेवाले 
इन्द्र | हविसे बढनेवाला तू स्वयं करनेवाले विश्वरूपी यज्ञके 
लिए स्वयंको अपित कर । 

२८ अन्ये जनासः अभितः मुह्यन्तु (१५८९]- अन्य 
यज्ञ ने करनेवाले लोग चारों ओरसे मूच्छित होकर गिर जायें। 

२९ इृह मघयवा सूरिः अस्तु [ १५८९ ] - यहां इन्द्र 
सब जाननेवाला हों । 

३० पुनानः विश्वा द्वेपांसि तरति [१५९०]- पवित्र 
वोर शन्रुओंका नाश करता है । 

३१ खूरः सयुग्वभिः [१५९०]- सूर्य अपनी किरणोंसि 
अन्धयकारका नाश करता है। 

३२ देव्यः दशशतः रथः रद्मिमिः संयसते [१५९५] 
-दिंव्य और दर्शनीय ऐसा यहु रथ किरणोंसे तेजस्वी हुआ 
हुआ दीखता है । 

३३ जेत्राय इन्द्र हर्षयन्‌ [ १५९१ ]- बिजपके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हैँ । 

२४ समत्खु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- युद्धोर्थ 
ठुन दोनों नहीं हारते । 

३७ ग्ोर्पाणि अश्यर्सा चाजसां उचत्‌ धिरय नः ऊतये 
कछृणुद्दधि [ १५९३ ]- गाय, घोड़े, अन्न भौर पृन्र देनेवाली 
बृद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ ] 
-शरीर और बलसे तुम दोनों परम्परको शुद्ध करते हुए 
तेजस्वी होते हो । 

३७ मिचल्य साधथः | १५९८ ]- तुम दोनों मिन्रकी 
सहायता करते हो । 

३८ ऋते तरन्‍्ती पिप्रती [+५९८|- यज्ञको पूर्ण करने 
और यज्ञको पूर्ण कराते हो । 

३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [१५९५]- हसारों प्रार्थना 
ध्यान देकर तू सुनता है । 

४० राधानां पते गिर्बाहः वीर ! ते स्तोन्न विभूतिः 
सूनुता भरुतु [ १६०० ]- है धनोंके स्वामी स्तुत्य वीर ! 
तेरे स्तोन्न बंभव दिखानेवाले और सत्य हों । 

४१ हे शंतकऋतो ! अस्मिन्‌ बाजे नः ऊतये ऊर्ध्चः 
तिछ [ १६०१ ]- हे सेकडों फार्ये करनेवाले इन्द्र ! इस 
युद्धरें हमारे रक्षणफे लिए तेग्यार होफर स्थिर रहु। 


( ३०८ ) 


४२ उम्नस्य तव सख्ये मा भेम [१६०५]- उम्रवीर 
ऐसे तेरी मित्रतामें हमें कोई भय नहीं हो । 

४३ मां अ्रमिष्म [ १६०५ ]- हम न थकें । 

४४ चृष्णः ते मद्दत्‌ कृत आभिचक्ष्य [१६०५ ]- 
भक्‍तोंकी इच्छा तृप्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हुए है। 

४५ वृषा सब्यां स्फिग्ये आतु बाबसे [१६०६ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र अपने वायें हाथसे सबको आधार देता है। 

४६ दानः अरुय न रोषति [| १६०६ ]- का्नेवाला 
व्ान्नु इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( दानः> * द्‌| *- काटना, 
£ दानः '- काटनेवाला ) 

"४७ सारधेण संपृक्ताः घेमवः [ १६०६ ]- मधुर 
वृधसे युक्त ये गायें हैं । 

8८ पावकवर्णा: शुच्चयः विपश्चितः स्त्रोमैः अभ्य- 
नूपत [ १६०७ ]० अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध विद्वान 
स्तोन्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं। 

४९ अय॑ सहरस्त्े ऋषिभि। सहस्क्ृतः समुद्रः इब 
पप्रथे [१६०८]- यह इख् हजारों ऋषियोंके हारा बलवानके 
रूपमें प्रसिद्ध किया गया है। वहु समुत्रके समान महान्‌ हो 
गया है । 

७५० अस्य सत्यः महिमा शावः यक्षेषु विप्रराज्ये 
ग्रणे [ १६०८ ]- इसकी बहु सत्य महिमा और सामर्थ्य 
ब्राह्मगोंके यज्ञके राज्यमें प्रशंसित होता है। 

५१ अय॑ अस्य विश्वः आर्यः शेवचिपा आरिः [१६०९] 
- यह इस यज्ञका और सब आयोका निधि रक्षक है। 

५२ देधः सोमः प्सरस्तमः नर्यः सम नः रुचे भव 
[१६१२ |- है सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका 
हित करतनेवाला तु हमारे तेज बढानेवाला हो । 


५३ इन्दा साह्वान्‌ ! बाघः परि, दयुं अप [१६२३] 
- है शत्रुको हरानेवाले सोम! क्राघा डालनेवाले और बुहरा 
व्यवहार फरनेवाल वान्रुओंको दुर कर। 


७५४ अदि; न, जीर्णा त्वच अति सर्पति [१६१५]- 
सांपके सम्रान वह गली हुई चसड़ीको निकाल फेंकता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


उपसमता 


१ भर्ग न [ १५७९ ]- भाग्यके समान तेरे ( अनु 
चरामलि ) अनुकूल हम चलते हुँ! जैसे भाग्य अनुकूल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते ह। 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- जिसप्रकार सोनेसे 
भरा हुआ हौज होता है, उसीप्रकार तु धनसे भरा हुआ है । 

३ मधोः न प्रथमानि पात्रा [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रफे समान इस अग्मिकों ( स्तोमाः प्रयन्तु ) 
स्तुतियां प्राप्त हों । 

४ रथ्यं अश्वे न [ १५८४ ]- रथरमें जुडे हुए घोडेके 
समान ( गीमिः मस्नेज्यन्ते) अपनी वाणीसे अग्निकी स्तुति 
करते है । 

७५ खूरः सयुस्वभिः न [१५९०]- सुर्य अपनी किरणोंतसे 
जैसे अन्धकार दूर करता है, उसोप्रकार ( पुनानः रुचा 
विश्वा छवेघांसि तरति ) स्वच्छ होनेबाला सोम अपने 
प्रकाशसे सब शन्नुओंकों दूर करता है । 

६ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- दुरसे जिसप्रकार 
बह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गाते है। यज्ञजालामें ऋत्विज सामगान करते है, 
वहु दूरसे ही सुनाई देता है, और उससे बहां यज्ञ चल रहा 
है, ऐसा ज्ञात होता है । 

७ कपोतः गर्भधि इव [१५९९]- कब॒तर जिसप्रकार 
अपनो कवृतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार (ते खमतल्लि ) 
वह तेरे पास आता है। 

८ समुद्रः इव पप्नथे | १६०८ |- समुव्रके समान वह 
इन्द्र महान है। 

९ सख। सख्ये इच | १६१२ ]- मित्र जिसतरह 
अपने मित्रफी सहायता करता है, उसोतरह ( सः नः रुचे 
भच ) तू हमारा तेज बढानेवाला हो। 

१० सिन्धों! उच्छवासे पतयन्तं उक्षण्ण [१६१४]- 
नदीके पानोमें जिसप्रकार वेल डुबकी लगाता है, उसीतरह 
पानीसें सोमरस सिलाया जाता है। 

११ महि घारा न अन्धः अत्यपषाते [१६१७]- मोटी 
घारासे अन्न जैसे छाना जाता है, उसीप्रकार अन्नरूपी सोम 
घारासे छाता जाता है। 

१२ अग्नेगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेबाला राजा 
जिसप्रकार प्रशंसित होता है, उसीप्रकार (आप्य: रुतविष्यते) 
जलमें मिलाया जानेवाला सोम प्रशंसित होता है। 


७. “40०७0... जा 


घपोडश अध्याय ] 


मंत्रसंख्या 
१५७२ 


१५७४ 
श्ष७५्‌ 
१५७६ 
१५७७ 
१५३८ 
२५७९ 


१२५८० 
१७०८१ 
श्षट१ 
श्ष८३ ' 
१०८४ 


१०८५ 
१२५८६ 
१५८७ 


१५८८ 
१७५८९ 
१५९० 
१५९१ 
१५२२ 


१५९१३ 
१५९४ 
२७५९५ 
१५९६ 
१५९७ 
१५९८ 
श्ष्९रु 
१३०० 
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षोडशाध्याथान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


ऋणगण्वेदस्थानं ऋचषिः देवता छ्न्वः 
(१) 
८३७ मेध्यातियिः काण्यः इस््र:... प्रयायः- ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
८॥३।८ मेध्यातिथि: काण्वः मर 
३॥११९५ विश्वासित्रों गाथिनः इन्राग्नी गायत्री 
श१श६ विश्वामित्रों गाथिनः है ह 
३११५७ विश्वामित्रों माथिवः शा न 
३॥१२।८ विश्वामित्रों माथितः ह श 
८ादे श५ भर्ग:ः प्रागायः इ्ख्रः प्रगाध:८ ( विषमा बहती, 
समा सतोबहती ) 
८६ १६ भर्ग:ः प्रागाथः पे दे 
45 १४७ भर्गः प्रागाथः कं ५; 
८६ १८ भर्गः प्रागायः हु ग 
८१०३।६ सोभरिः काण्वः अग्निः %; 
८९०३॥७ सोभरिः काण्वः ! छः 
हे (२) 
शश्णष१९ शुन:शेप आजीगर्तिः वदणः गायत्री 
८९३॥१९ सुकक्ष आंगिरसः इ्न्द्रः कर 
दारा५ मेष्यातिथिः काण्व: छः प्रगाथ:> ( विषसा बहती, 
समा सतोबहती ) 
ट २६ मेध्यातिथि: काण्वः न गा 
१०८१३ विश्वकर्मा भौवनः विश्वकर्मा त्रिष्टुप्‌ 
९११११ अनानतः पारुच्छेषिः पबसानः सोसः अत्यष्दिः 
९॥१११॥३ अनानत:ः पारुच्छेपिः कं के 
९११११ अनानतः पारच्छेपिः हर हे 
(३) 
दा५३॥१०  भरद्वाजो बाहुँस्‍पत्यः. - पुवा गायत्री 
शददा८ गोतसो राहुगणः सदतः 
काषश९ ऋजिश्वा भारदाजः विश्वेदेवा: ० 
छ84६५ वामदेवों गौतमः ग्रावापृधिवी डे 


४॥५३९॥६ वासवेवो गौतसः 
४॥५६।७ वामदेवो गोतमः 
१३०४ शुनःशेप आजीगतिः इन्द्र 
३०५ शुनझोप आजीगतिः 


( ३१० ) 


मंत्नसंस्या 
१६०१ 
१६०७२ 
१६०३ 
१६०४ 


१६०५ 


२३१०६ 
१३६०७ 
१६०८ 
११०९ 
१६१० 
१३६११ 
१६१९ 
१६११ 
१६१४ 
१६१५ 
१३६१६ 


ऋआग्वेदस्थानं 


१३०१ 

</७8२९११२ 
<9१% ११ 
<७९१० 


दाह 


_4(-] (4 
दारेारे 
<।३।४ 
८॥५१३९ 
«५११० 
९११०५४ 
९१०५५ 
९॥१०५॥१ 
९८१॥४ २ 
९१८९॥४४ 
९१८६॥४५ 


सामवदका खुबोध अजुयादे 


ऋषिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
ह॒यतः प्रायाथः 
हयंतः प्रायाथ:ः 
हुर्यतः प्रायाथः 


(४) 
वेबातिथिः काण्वः 


वेबातिथिः काण्वः 

मेध्यातिथिः काण्वः 

मेध्यातिथि काप्व: 

वालखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः ) 
वालखिल्यः ( श्रुष्टिगु: काप्य: ) 
पर्वतनारदों 

पर्वतनारदी 

पर्वतनारदो 

अधिमोमः 

अनिभोमः 

अभिमौतिः 


देवता 


ड््द्रः 
अग्नि: हवींषि वा 


उत्तराचिक | 


छ्न्दः 
गायत्री 


प्रगावः-८ ( विषमा बहती, 
समा सतोबहती ) 


सप्तदश अध्याय ] सामचेदका खुबोच अनुवाद (४११ ) 
आय सप्तदशोइच्यायः ॥ 


जज -ख्ीाा- 
अथाश्मप्रपाठके प्रथमोडथ। ॥ ८-१ ॥ 
[१] 


( १-१४ ) १, ७, १४ शुनःशेप आजोगरतिः; २ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:; रे झंयुर्वाहस्पत्य:; ( तृणपाणि: ) ४ वसिष्ठो सेत्रा- 
वरुणिः; ५ वासदेवों गोतम:; ६ रेभसूनू काइयपौ; ८ नृमेघ आंगिरस:; ९, ११ गोषूषत्यअ्वसूफितिनों काण्यायनी; १० 
श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा भांगिरत;; १४ विरूप आंगिरस:; १३ वत्सः काण्वः॥ १, ३, ७, १२ अग्नि २, <-११, 
१३, १४ इच्धा, ४ विष्णु:; ५( १ ) वायु, ५( २-३ ) इद्धवायू; ६ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 

२४ गायत्री) ३, ८ प्रगाय:८ ( विषमा बहती, समा सतोबुहती ); ४ त्रिष्दुप; ५, ६ अनुष्दुप॥ ११ उष्णिक्‌ । 


नस 390 २३ 


9३३ है 3३२ 3२93 रर १.३२ 20: 25 
१६१७ विश्वेमिरमे अग्निभिरिमम यज्ञामिंदें बच। | चनो था। सहसो यहो ॥१॥ (ऋ. १२६।१० ) 
२3 है। श्श 3 १ 39.२३ प्र तप रे श्र ड3डझ्‌ 
१६१८ यचिद्धि शश्वता तना देवंदेव यजामहे । त्वे इड्ूयते हावि। ॥ १॥ (%ऋ १३६६ ) 
343२ है २8३५२ 3 १ उर रे 3३9१.२७२ 
१६१९ प्रिया नो अस्तु विश्पतिहाता मन्द्रो बरेण्य। । प्रिया स्वश्नयों वयस्‌ ॥ ३॥ १ (ही ) ॥ 
| धा० ११। 3० नास्ति | स््ृ० ४ ] ( ऋ, १२६७ ) 
हि २३ २,७३७ १२ 


१३ न न 5 8 १9२ 9.3२ 

१६२० इन्द्र वो विश्वतरपरि हवामदे जनेभ्य। | असाकमस्तु केत्छे। ॥ १॥ (#. १७५१० ) 
| 3३ 3१ श्र 3) २ 3२ 9३9१२. 

१६२१ स नो वृषज्नमु चरुः सत्रादावन्ञपा बषि । अस्मम्यमप्रतिष्कुत! ॥ २ ॥ ( ऋ- १७६ ) 


२3 
प 


[१ ] प्रथम* खण्डः। 


_ [१६१७ ] है ( सहसः यहो ) बलके पुत्र! ( विश्वेमिः अपस्िमिः ) सब अग्नियोंके साथ तु ( एमें यह्ष ) इस 
यक्ञमें आ और ( इृद बचः ) यह स्तुति सुन और ( चनः था; ) हमें अन्न दे ॥ १) 


ही [ १६१८ ] ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( शश्वता तना ) नित्य और विस्तृत हृवि अपंण करके ( देव॑ देखे यजा- 
मह्दे ) प्रत्येक देवताके लिए हम यजन करते हूँ, तो भी ( हृविः त्वे इत्‌ ह॒यते ) हवि तुझमें हो दी जाती है॥ २ ॥ 


[ १६१९ ] ( विश्रपतिः होता ) प्रजाओंका पालक हवन फरनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेयाला श्रेष्ठ 
भग्नि ( नः प्रियः असतु ) हमें प्रिय हो, तथा ( स्वन्नयः वर्य प्रिया: ) उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस अग्निके 
प्रिय हों॥ ३ ॥ 

[ १६२० ] हे ऋत्विजी ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सब लोकोंमें श्रेष्ठ ऐसे ( इन्द्र वः दृचामदे ) इच्हको तुम 
सबके हितके लिए हम बुलाते हैँ, वह इन्द्र ( अस्मार्क केवलः अस्तु ) सिर्फ हम हो को अधिक लाभ वेनेवाला होवे ॥१॥ 

( १६२१ ] है ( सत्ना-दावन बृषन्‌ ) एफ़दम सब फल देनेबाले और बलवान्‌ इस्ध ! ( सः) वह तु / नः अस्लु 


चरूुं अपानाधि ) हमारे लिए इस साफ अन्चको स्वीकार कर और (अस्मभ्यं अभतिष्कुतः ) हमारा प्रतीफार करनेवाला 
मत हो ॥ २॥ 


(३१२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
9 २ 3 | 3.9 हु 3 भरकम मम 02 
१६२२ व॒षा यूथेव वश्सगः कृशीरियत्योजसा । इंशानों अग्रतिष्कुतः ॥३॥ २ (२)॥ 
[ था० ८ | उ० नास्ति | स्व० | | ( ऋ. !|७८ ) 
9, ९३२ 3 शेड 3 $ हर 
१६२३ स्व नशथ्िन्र ऊत्या चसो राधा रंसि चोदय । 
3 ३ 39 रू 3१२, 3२ 98२33 रर 
अस्य रायरत्वमग्न रथारास वबेदा गांव तुच तु न ॥१॥ ( ऋ. ६॥३८॥९ ) 
9 33% श्र है. श्र 3१२ 


3%9 
१६२४ पर्षि तोक तनय परभिश्टमदब्बेरप्रयुत्तभिः । 
यु 


५ 


धअ« 


३ 3 4१2२ 3 प्र «< है ब्छे 3 9१9३ 


| 
योधि नो5देवानि हराश्से च ॥ २॥ हे (को) ॥ 
| धा० ११। उ० ३ | स्व० ४ ] ( ऋ. ६३८१० ) 
अमन 280 7, 2,200 न 
१६२५ किमित्ते विष्णो परिचाक्षे नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो असि। 
3 १ र 3श्ड 3 १३ लेन 39२ 
! वर्षों अस्मदप गूह एतद्चदन्यरूप) सामेथे बभूथ ॥१॥ (5. ५१००६ ) 
श्श 3१ २ 8 २७१9१ ३ 3१9 ६$े ३ 


है। 

म्‌ 

है। ठ 
१६२६ प्र तचे अद्य शिपिविष्ट हृष्यमयं। शश्सामि वयुनानि विद्वान । 

] 3२ 

। 


पु 3२७१३ ३ १३ 3 9 ग१र 
त्वा गुणा तवसमप्रतव्यान्शुयन्तमरय रजतस। पराफ ॥२॥ (छ. ७१००५ ) 


4 


जज 


[ १६२२ | ( ईशानः अप्रतिष्कुतः ) सबका ईदवर और हसारा निषेध न करनेबाला तथा ( छुषा ) बलवान्‌ 
इस ( ओजसा कुष्टीः इयतिं ) अपने बलसे अनुप्रह करनेके लिए मनुष्योंके पास जाता है ( चंसगः यूथा इव ) जैसे बैल 
गायोंके शुण्डमें जाता है || ३ ॥ 


[ १६२३ ] हे ( बल ) निवासक अग्ते ! ( चित्र त्वे ) सुन्दर दर्शनीय ऐसा तू (ऊत्या राधांलि नः चोदय ) 
रक्षणसे युक्त घन हमें दे। हे ( अभे ) भरने ! ( त्वें अस्य रायः रथीः असि ) तु इन धनोंकों रचसे ले जानेवाला है। 
( नः तुचे गा लु विद्‌ ) हमारे पुत्रोंकों प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ १६२४ ] है ( अञ्ने ) अग्ने ! ( त्वे ) तु ( अ-प्रयुत्वभिः ) अविरोधो भावनाओंसे युक्त और ( अ-दब्धः ) 
किप्तीके द्वारा न दबाये जानेवाले ( पर्ठृमिः ) संरक्षणके साधनोंके हारा ( तोक॑ तनय॑ पर्षि ) हमारे पुत्र और पौत्रोंका 
पालन कर | ( दैव्या हेडांसिः नः थुयोधि ) देवोंके कोषको हमसे दूर कर | ( अ-देवानि छरांसि च ) मनुष्यों मोर 
राक्षसोंके क्रोषको भी हमसे दूर रख । 


[ १६२५ ] हे ( विष्णों ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) वह तेरा नाम ( कि पारिचक्षि ) क्या प्रसिद्ध होने 
योग्य है? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( शिपि-विष्टः अस्मि इति प्र चवक्ते ) किरणोंसे व्याप्त में हें, ऐसा अर्थ दिखाता 
है। इसलिए ( एतद्‌ वर्षः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह रूप हमसे दूर मत कर (यत्‌) वयोंकि ( समिथे ) संग्राममें 
( अन्यरूपः इत्‌ ) दूसरा रूप घारण करके ही तु हमारा सहायक ( व्भूव ) होता है॥ १॥ 


[ १६२६ ] है ( शिपि-विष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए विष्णु ! ( ते हृव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजनीय नामकी ( अर्यः 
बथुनानि विद्वान ) आर्य और सब कर्मोको जाननेवाला विद्वान्‌ में ( अद्य प्रशंसामे ) आज प्रशंसा करता हूँ।(त 
तब ) उस बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्त ) इस रजोलोकसे दूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तब्यान ) 
छोटा भाई में ( गुणामि ) तेरी स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 


सत्तदश अध्याय ] सामधेद्का खुबोध अनुवाद (३१३ ) * 


358 56 आज 23, न मकर ग 3२ 
१६२७ वषट ते विष्णवा्स आ कृणोम तन्‍्मे जुपस्व ।शिपिविष्ट हब्यम्‌ | 


35 
3२2 3 #? २ 3979 २ 3२ 3 रे 
+ कप 


वर्धन्तु त्वा सुद्ठतयों गिरो में यूयं पात स्वस्तिमि! सदा न! ॥ ३॥ ४ (ते)॥ 
[ घा० ४४ । 3० १ | स्त्र० ७ ] (ऋ, ७।१००।७ ) 
॥ इति प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ 


(६२) 


रे 3 9१9३२ 


न | 3 हे ैर 3 

१६२८ वाया शुक्रा अयामि ते मधष्वा अग्र दिाविाह्टपु । 
3 नै, छक१ रे 

र्‌ 


पाही देव नियुत्वता ॥ १॥ (ऋ. ४४७१ ) 
हक 85 
१६२९ इन्द्रथ वायवेषाश्सामानां पीतिमईथः 


् 3 २ उ््छरर 
यवाशहे यन्तीन्दवो निम्नमापी ने सप्रयक्‌ ॥ २१॥ (छ. ४४७२ ) 
“२३ $%१ए 4 3 
१६३० वायबविन्द्रश शुध्मिणा सरथ*शवसस्पती । 
3१9२ | रु 
नियत्वन्ता न ऊतय आ यातश्सोमपीतये ॥ ३॥ ५ ( ता )॥ 


[ धा० १९ | उ० १ । स्व० ९ ] ( ऋ. ४४७३ ) 


[ १६२७ ] है ( विष्णो ) विष्णुदेव! (ते आखः आ ) तेरे मूंहके पास आकर ( घषद्‌ कृणोमि ) वषद्कार- 
पूर्वक हृव्य पदा्थोका से हवन करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए हुए देव | ( तत्‌ में दृव्य जुघरच ) तु 
मेरी उस हविकों स्वीकार कर। ( सुष्डुतयः में गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वर्धन्तु ) तेरी महिमा 
बढ़ावें । हे विष्णो | ( यूय॑ ) तेरे साथ सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा पार्त ) कल्याण करनेवाली दशक्तियोंसे हमारी 
सदा रक्षा करें॥ ३ ॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[२] द्वितीयः खण्डः । 

[ १६२८ ] हे ( वायो ) वायो ! (शुक्रः ) निर्दोष में ( दिविष्टणु ) यज्ो्में (ते) तुझसे ( मध्चः ) सोसरस 
( अन्न॑ अयामि ) सबसे प्रथम अर्पण करता हूँ । है ( देव ) देव! ( स्पाहः ) प्रशंसनीय ऐसा तू ( नियुत्वता ) नियुट 
नामक घोडेसे ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके लिए भा॥ १ ॥ 

[ १६२९ ] हे ( वायो ) वायु ! तू ( इन्द्रःच ) और इन्द्र ( प्षां सोमानां पीति अहेथः ) दोनों इस सोमरे 
पीनेके योग्य हो। ( हि ) इसोलिए (निस्सध आपः न) जिसप्रकार नीचेकी तरफ पानीका प्रवाह बहुता है, उसप्रका 
( सध्च्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्द्‌वः यन्ति ) तुम्हारे पास सोमके प्रवाह जाते हैं ॥ २ ॥ 

[ १६३० ] हे ( वायो ) वायु ! तू (.इन्द्रःच ) मोर इच्ध ( शवसः पती ) बलके स्वामी और ( शुष्मिणा 
बलवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेवाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए मौर ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथ आयाते ) एक रयसे जाओ ॥ १॥ 


8४० [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


: (३१७ ) सामवेदका सुबोध अलुवाद [ उत्तराचिकः 


है 


श्र पर 3 र्र 
पा परिष्कृतों वाजाश्अभि प्र गाहसे । 
| 


+ 


9३ 
१६३१ अप 
है ३ ५ ड् ३ ३ 9 रे. 
यदी विवस्वता थियो दरिरद्विन्वान्ति यातवे . ॥ १॥ (छ ९९९२ ) 
3 


9२ [| अर २ रे १ २ ४७१२३ 
१६३२ तमस्य मर्जयामासे मदो य इन्द्रपातमः) । 
१ श्ह्‌ 39.२३ ३ 37298 २ 39 २ 
ये गाव आसमिदंधु। पुरा नूने व छर॒य॥) ॥ १॥ (%ऋ. ९९९॥३ ) 
है 44 3 १ २३२ 3२४८७ गर 
१६३३ त॑ गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूपत | 


39$ ३3 3३३७ २३ ् 


38 २ 39 ३ 22२ 
उतो कृपन्त धीतयों देवानांँ नाम बिश्नर्त 


[ 


१ ॥ ३ ॥ ६ (छु )॥ 
( धा० १४ | उ० नास्ति । स्व० ५ ] ऋ, ९॥९९॥४ ) 


२9 म२३ 39 २ ९ श्र 


२8 3 ३ 394३ 39२ 

१६३४ अश्व॑ न त्वा वारवन्त बन्दष्या आम नमोभि। । सम्राजन्तमध्यराणास्‌ ॥ १ ॥ 

| ( ऋ. १२७१ ) 
9 २:३३ रा श्र 3१३२३ 337२ ड्ू के 3 4:3३ 

१६३५ स घा नः छलुः शवसा पृथुप्रगामा सुशव। । मीढवाश्अस्माक बभूयात्‌ ॥ २ ॥ 


9 हे 3 ३ ३६२ ३ १९ श 5] ३ 3 ऐड 35008 9२ कह लो 
१६३६ स नो द्राधासाथ नि मरयादघायो। । पाहि सदाभिद्धिश्ायु; ॥ ३॥ ७ (टि) ॥ 
[ धा० १३। उ० !। स्व० ३ ) ( ऋ !।२७३ ) 


[ १६३१ ) ( क्षपा अध ) रात बीत जाने पर प्रातःकाछ ( परिष्क्ृतः ) जलका मिथ्रण करके शोभायमान हुआ 

हुआ सोम तैय्यार होता है, ऐसा है सोम ! तू ( चाजान असि प्रगाहसे ) अन्नकी ओर जाता है। (विवखव॒तः घियः ) 

संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां ( हरि यातवे ) हरे रंगके सोमको कलदमें जानेके लिए ( यदि हिन्वन्ति ) जब प्रेरणा 
करती हैं, तब तु सवनमें जाता है॥ १॥ 

[१६३२१ ] ( अस्य ते मर्जेयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हे। ( यः मद्‌ः इन्द्रपातमः ) जो 
आनन्द बढानेवाला सोमरस इन्रके पोनेके योग्य है। ( ये खर॒यः पुरा च नून ) जिस सोमरसको विहान्‌ लोग पहले ओर 
अब भी पीते हैं। ( गावः ऑसप्निः दुधुः ) गायें अपने मुंहेसे उस सोमका भक्षण करती हे॥ २ ॥ 

[ १६३३ ] ( पुनान ) छाने जानेवाछे सोमकी ( पुराण्या गाथया अभ्यनूपत ) पुराने स्तोत्रसे स्तुति की जाती 
है। ( उत 3) ओर ( नाम विश्वतीः चीतयः ) हविकों धारण करनेवाली अंगुलियां ( देवानां कृपन्‍त ) वेवोंके लिए 
सोम अपंण करनेमें समर्थ होती है ॥ ३ ॥ 

[ १६३४ ] ( अध्वराणां सम्नाजन्त त्वा अर ) यश्ञोंके सम्राद्‌ तु अग्निको ( नमोभिः बन्दृध्ये ) हवि 
अपंण करके हम नमस्कार करते हे ( वारवन्त अश्यं न) जिसप्रकार भयालवाले घोड़ेसे उसपर बेठनेवाले प्रेम करते हैं ॥ १॥ 


[१६२५ ] (सःघ नः खुशेवः ) वह क्ग्नि हमारे हारा उत्तम रोतिसे सेवित होता है। ( शचसा सूलः 
पृथुप्रगाम्ता ) वह बसका पुत्र शीघ्र गन करनेवाल्ा अग्नि ( अस्मार्क मीदवान बभूयात्‌ ) हमें सुख बेनेवाला हो॥२॥ 


[ १६३६ ] हे बग्ने ! (विश्वायुः ) सब मनुष्योका हित करनेवाला तु ( दूरातू च आसात्‌ च ) दूरते औरः 
पाससे ( अ्रघायो: सर्व्यात्‌ ) पापी मनुष्योंसे ( नः से इत्‌ लिपाहि ) हमारी हमेशा रक्षा कर ॥ मे ॥ 


न 3लजजनन»«+->ज- >ज 3 “मनन सकक++नकननन-नन ननम-म-म--मभक 


सप्तदश भध्याय ] सामवेदका सुबोध अजवबाद्‌._ - - ( ३१५ ) 


१३२ | १२ 5. ले हि रह लो पी 
१६३७ त्वमिन्द्र प्रतूर्तष्याम विश्वा असि स्पृष। | 
ञ् 7 २७ १ २३१२ ३ 3. २७ ञ३ ह 
अश्नस्तिद्दा जनिता वृत्रतूरसि स्व तय तरुष्यत। ॥ १॥ (5. ८९९॥९ ) 
3२ 3 ह। ३ 33२ हे रू 32२ 3%१+97 
१६३१८ अनु ते शुष्प तुरयन्तमीयतु। क्षोणी शिशु न मातरा | 
2 भा १२ ६ जो 2 
विश्वास्ते स्पृथ। भ्षथययन्त मन्यते वृ॒त्र यादेनद्र तूबोसे ॥ २॥ ८ (6) ॥ 
([घा० १८ । 3० १। ख० २ ] ( %. ८९९६ ) 
* दइति द्वितीयः खण्ड! ॥ २॥ 


[३] 
39. २ हजैरेर है १२० ३ 


$ 
४९. कप 


' 8 ३3१२ .9 - 
१६३९ यज्ञ इन्द्रमवधयदद्धूमि व्यवतेयत्‌ । चक्राण ओपशे दिवि ॥१॥ (क. ८१४५) 


शभ्द १5 39.3 २२ *_ डे २8 $ई द्र्र 34३२ हि 
१६४० व्यशेन्वरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम ।| २॥ (5. ८१४६ ) 
ह। २ 939 २ 39२ 3 १ श्र 8०२ जे १२ २ 


6 


१६४१ उद्बा आजदल्लिरोम्य आविष्कृष्पन्गुद्दा सती। । अरवाश्य लुनुदे बलम ॥ ३॥ ९ (पी) ॥ 
8 २३ १ २ 3 9३ | 33 २० रे । स्व० ४ ] ( ऋ (१४॥८ ) 


१६४२ त्यघु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वोयतस्‌ | आ च्यावयस्यृतये ॥ १॥ (९ छू. ८९१७ ) 


जे [ १६३७ ] 8 (इच्च ) इन्द्र ! तू ( प्रतूतियु ) युद्वॉ्मे ( विश्वा: स्पृथः अभि असि ) सब स्पर्धा करनवाले 
शत्रुओंकों हराता है। है ( तूर्य ) शत्रुओंको शीन्न ही दर करनेवाले इन्द्र | (तर्व॑ अ-शस्तिहा ) तु विपत्तियोंकों दूर 
करनेवाला ( ज़निता ) सम्पत्तियोंका उत्पादक और ( तृत्न-तूः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला तथा ( तरुष्यतः आखि ) 
बाघा करनेवालोंकों दूर करनेवाला है॥ १ ॥ 

[१६३८ ] है इच्ध ! ( तुस्यस्तं ते शुष्म॑ ) शत्रुका नाश करनेवाले तेरे बल हें। ( क्षोणी ) चावापुचिवी लोक 
( मातरा शिशु न ) जिसप्रकार मात्ापिता अपने बच्चोंके पीछे जाते हे, उसीप्रकार तेरे पीछे चलते हैूँ। हे (इन्द्र ) 
इख | ( यत्‌ बुच तूर्चलि ) जब तू बृत्रका वध करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तेरे कोषके आगे ( विश्वाः स्पृथः ) 

' सब मुकाबला करनेवाले शत्रु ( श्षथयन्त ) ढीले पड जाते हैं ॥ २॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(३] ठतीयः खण्डः | 

. | १६३९ ] ( यज्ञः इन्द्र अवर्धयत्‌ ) यज्ञ इसको बढाता है, इसका कारण (यत्‌ ) यह है कि वह ( दिवि 
ओपशे चक्राणः ) अस्तरिक्षरें मेघको लिटा वेता है और उसको बरसातसे ( भूमि व्यवतैयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवाली 
बनाता है ॥ १॥ 

[ १६४० ] ( खोमस्य मदे ) सोमपाव करके हित होनेके बाद ( इन्द्रः ) इस ( रोचना अस्तरिक्ष ) तेजस्वी 
भन्तरिक्षकों (वि आतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) क्योंकि वह ( चल अभिनत्‌ ) बादलोंको फाडता है ॥२॥ 


हो 5 


के 


(३१६ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद रे [ उच्चराखिकः 
$फ्न श्श 3 १ भेे 39 गशद $9%२ 989+%% 
१६४३ युष्मश्सन्तमनर्वाण श्सोमपामनपच्युतम््‌ । नरमवायक्रतुमू ॥ ३॥ (९ छू. ८९९८ ) 


39्ड 3२ 399 


१६४४ शिक्षा ण॒ इन्द्र राय आ पुरु विद्वाशक्चीपम | अबा ने पार्य धने ॥३॥ १० (ता )॥ 
( धा० !४ | उ० १। स्‍व० २ | ५ ऋ. ८९२९ ) 


्छु १ ३ छ २ 3शड 8 9२७१ श्र १२ न्‍्है 
१६४५ ठव त्यदिन्द्रिय चृहसव दक्षुत ऋतुम्‌ | वज्ञ शशिश्ञात विषणा वरण्यमू ॥१॥ 
॒ ( ऋ., ८।१५७ ) 
२३93 १२ ७ हि र हब 3 9०9 श्ड १३ 
१६४६ तब थोरिन्द्र पोशथ्स्यं पथिवी व्धाति श्रव। । खामाप। प्रवेतासथ हिन्बिरि ॥२॥ . 
( ऋ ८॥!५|८ ) 
२ 8 9१9२ 


सा 
१६४७ सत्वां विष्णुबृंहन्क्षयों मित्रों गृणाति वरुण) । 


ब्द 3२393 १ 
त्वार शद्धों मद॒त्यजु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (ठी)॥ 
| घा० १३| उ० २। रब.० ४ ] ( ऋ, ८॥१५९ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 
[४) 

१२.२ कल 3 के हु लो 349 % १9.03,.9 २ ७ 
१६४८ नमस्ते अभ्न ओजसे गृणन्ति देव कृश्य। | अमेरमित्रमदय । १॥ (ऋ <७5।१० ) 

3९3 3 १,334 २ 83३ 3.३ ३३ 89 २३ 
१६४९ कुवित्सु नो मविष्टयेडगे संवेषिषों राय्रेम् | उरुकृदुरु णस्क्ृषि ॥ २॥।। ( . ८७६११ ) 


[ (६४३ ](युध्मे सन्त ) युद्ध करनेवाले होनेपर भी ( अतर्वाणं ) कभी न हारनेबाले ( अनपच्युतं सोमपां ) 
ने दवनेवाले और सोम पीनेवाले ( अवारयक्रतुं नर ) जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इस को सहायताके 
लिए हम बुलाते हैँ ॥ २॥ 

[ १६४७ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) हे दर्शनोय इच्ध ! ( चिद्दान्‌ ) सब कुछ जाननेवाला तू ( रायः आ ) घन लेकर ._« 
( ना पुरु शिक्ष ) हमें वह बहुत दे। ( पाये घने नः अब ) झत्रूके पाससे घन लाकर उससे हुमारा संरक्षण कर ॥ हे ॥ 


[१६४५ | है इन्द्र ) तेरी ( घिषणा ) बुद्धि ( तव त्यत्‌ बृद्दत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तब दक्ष) 
तेरी दक्षताकों ( उत ऋतु ) और तेरे पराक्मको और ( बरेण्यं वच्धे ) तेरे श्रेष्ठ वक्चको ( शिक्षाति ) तीकण करतो है ॥१॥ 

[१६४६ ] हे ( इन्द्र ) इच्र | ( थो) तब पौंस्य ) धुलोक तेरे पौदषको ( पृथिवी भ्रवः वर्धति ) और पृथ्ची 
तेरे वशकों बढाती है । ( त्वां आपः ) तेरे पास जलप्रवाहु ओर ( पर्वतासः ञ्व ) पर्वत ( हिन्विरे ) ठुशे स्वासी मानकर 
बाते है ॥ २ ॥ 

[१६४७ ] है इन ! ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णु: मित्र; वरुण: ) विष्णु, सित्र और 
चरण (त्वां गणाति ) तेरी स्तुति करते हे। ( मादत शर्फूः ) मदतोंका बल ( त्वां अनुमदाते ) तु्सें आानन्दित करता है ॥३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः | 

[ १६५८४५]/ हे ( असे देव ) जग्नि देव | ( कूएयः ) यत्ञ करनेवारे लोग (ओज से ते नमः गरुणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुझे नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हैँ । ( अमैः अमिर्श अदेय ) अपने बलसे तू शत्रुओंका नाश कर ॥१॥ 

[ १६४५९ ] हे ( अञ्ने ) बग्ने ! (नः गविष्टये ) हमें यायें मिलें इसलिए तू ( कुवित्‌ खु राये संघपिषः ) बहुत 
सारा धन हमें दे । ( उयकछत्‌ ) महिमा बढानेबाला त्‌ ( न उस कृधि ) हमें महान्‌ कर ॥ २ ॥ 


प 


सप्तदश अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (३१७) . 


$ बढ 3 श्ढ ल्वैोर ड्स्डे २ 39 २ 
१६५० माना अम्ृ महाधन परा वर्भारभद्था | सवग< स< रयि जय | ३॥ १२ (प )॥ 
( जो० १५ | उ० १ | स्व० ! ] (कु, ८७५।१२ ) 
| 8 7१२७ १२ 


दे २ ६. | ग ््े 
१६५१ समस्य मन्यवे विश्वो विश्वा नमन्‍त कृष्य! । समुद्रायेत्र सिन्धव। ॥ १ ॥ ( ऋ. ८|६।४ ) 
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4 2९१७8 9 4 १२ + 
१६५२ वि चिदृत्रस्य दोध्। श्विरों बिमेद वृष्णिना। वजेण शतपर्बणा ॥ २॥ (छ. ८६।६ ) 
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१६५३ ओजस्तदस्य तित्विष उमे बत्समवर्तेयत्‌ । इन्द्रअमेंव रोद्सी  ॥ ३॥ १३ (तौ)॥ 
[ था० १४ | 3० !१। स्० नास्ति ] ( ऋ, ८६५ / 


श्र 
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१६५४ सुमन्सा चरवी रन्‍्ती छनरी ॥१॥ 
२ । २१.08: 308. शबु 9 ३ ३२३१ सर 

१६५५ सरूप वषज्ना गद्दीमो भद्रों धुयोवमि । ताबिमा उप सर्पतः ॥ २॥ 
4 8 २३3 २ 9३२ ्। ्‌ृ 


रु से १३२ के 
१६५६ नीव शीषांगि सद़य॑ मध्य आपस्य तिष्ठति । शुड्लेमिदेशमिर्दिश्वन्‌ ॥ ३॥ १४ (थि)॥ 
(था ७ | 3० नात्ति | स्त्० ३ | 
॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ 
॥ इत्पष्ठस-प्रपाठकस्य प्रथमो5रघ: ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशोषध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] है ( अ्ने ) अग्ने ! ( नः महाघते ) हमें संग्राममें ( मा परावर्क्‌ ) हर मत कर। (यथा भारभृत्‌ ) 
जिसप्रकार बोस ढोनेवाला भार पहुंचाता है, उसीप्रकार ( संचर्ग राय संजय ) एकत्र किए गये धन जीत कर ला, और 
उन्हें हमें दे ॥ ३ ॥ 

[१६५१ ] ( विश्व विशः कृएयः ) सब प्रजाजन ( अस्य सन्‍्यवे ) इस इस्दके क्ोधके आगे ( स॑ ममनन्‍त ) 
झुझ कर रहते हूं, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जैसे नदियां झुकती हैँ ॥ १॥ 

[ १६०२ ]] ( दोधतः दृत्रस्य शिरः चित्‌ ) जगको कंपानेवाले वृत्रके सिरको ( त्रृष्णिना ) बलवान इखने (दात- 

पर्वणा वच्धेण वि बिभेद ) सैकड़ों घारवाले वज्नसे फोड डाला ॥ २॥ 

[ १६५३ ] ( अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे ) इसका वह सामर्थ्य चमकने लग गया। ( यत्‌ इन्द्रः) जिस बलते 
दा हा रोदसी ) दोनों भूलोक और चुलोकको (चमें इच सेमवर्तय त्‌ ) चभडेके समान लपेटकर अपने आधोन 

- किया है॥ ३ ॥ 

[ १६५४ ] हे इन्द्र ! तेरे घोडे ( सुमन्प्ता बस्ती ) उत्तम समझदार और घनयुक्‍त हू, तथा वे , रन्‍्ती सूनरी ) 
रमणीय और सुन्दर भी है ॥ १ ॥ 

[१६७०५ ] है ( सरूप चुपन्‌ ) सुरूप और बलवान्‌ इन्द्र ! ( सद्ी इमे चुयों ) उत्तम कल्याण करनेवाले इस 
रपमें जोडेजानेबाले दोनों घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यज्ञषमें आ। ( तो इमो उप सर्पतः ) तेरे ये दोनों 
घोड़े तेरी उत्तम सेवा करते है ॥ २ ॥ 

[१६५६ ] हे ऋत्विजो ! ( दशमिः शुंगेमिः ) दसों अंगुलियोंसे ( इब द्दिन्‌) हमारे चाहे हुए धनको देता 
डबल ( आपस्य मध्ये तिष्ठति ) हमारे यत्तमें खडा हुआ है। ( शीर्पाणि नि खदये ) अपने सिर झुकाकर उसे 

॥३॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सततदशोडच्यायः ॥ 
>खि्कक:-7 सफप्ंक्राक-. 


सतद॒श 


इस अध्यायमें इच्र, अग्नि, विष्णु, वायु और सोघ इन 
पांच देवताओंका वर्णन हे। उनमें दच्द्रका वर्णन बडा है, इस- 
लिए उसे पहले देखें-- 

ड्न्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्र हवामहे [ १६२० ] 
-सब लोगोंको अपेक्षा श्रेष्ठ इच्रको तुम्र सबोंके हितके लिए 
हम बूलाते हैँ । 

२ अस्माक फेवलः अस्तु | १६२० ]- इन्द्र सिर्फ हमें 
ही अधिक लाभ देनेंचाला हो। 

हे सब्ा-दावन बुपन्‌ ! सः नः अमु चरुं अपाताधि, 
अस्मभ्यं अप्रतिप्कुतः [ १६२१ ]- है एक साथ फल 
वेनेवाले वलवान्‌ इन्द्र ! बह तू हमारे अन्नोंको स्वीकार कर, 
हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो। 

४ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृषा ओजसा हृष्टीः इयर्ति 
वंसगः यूथा इच [ १६२२ |- सबोंका स्वामी, हमारे 
विवद्ध कार्य ने करनेवाला बलवान इस्र अपने सामथ्यंसे 
उपकार करनेके लिए मनुष्योंके पास आता है, जैसे कि बेल 
झुण्डमें जाता है। 

५ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिपु विश्वाः स्पृथः भमि अल 
| १६३७ |- है इस्र ! तू युद्वमें सब मुकावरा करनेवाले 
वान्रुओंकों हराता हैं । 

& देतृर्य ! तव॑ भशास्ति-हा, जनिता वत्रतृः 
तरुप्यतः असि ([ १६३७ |- ग्यीघ्नताते क्षत्रुऑकों बुर 
करनेवाले हे इन्द्र | तू विपत्तियोंको दूर करनेवाला, सम्पत्तियों- 
का निर्माता, शत्रुओंका नाश करनेबाला वाधा डालनेंवाल्े 
शत्रुओंकी दूर करनेवाला है । 

७ तुरयन्तं ते झुप्म॑ | १६३८ |- झत्रुओंकोी नष्ट 
करनेवाले तेरे सामथ्य हुँ । 

८ यत्‌ चृत्न तूर्वलि, ते मन्‍्यवे विश्वाः स्पृथः 
जअथयन्त [| १६३८ |- हे इन्द्र ! जब तू वृत्रका वध करता 
है, तय तेरे क्रोधके आगे सब स्पर्धा करनेवाले दात्रु ढीले पद 
जाते हैं। 

*, यत्‌ चल अभिनत्‌ , इन्द्र रोचना अन्तरिक्षं वि 
भआतिरतू | १६४० ]- इच्धने जब वलासुरकों फाडा, तब 
उसने तेजस्वी अस्तरिक्षकों और अधिक तेजत्वी बसाया। 


सामवेदका सुबोध अज्ुवांद 


अध्याय 


[_ उत्तराचिकः 


१० गुहा सतीः गाः आविष्कृष्वन्‌ अंगिरोभ्यः 
डदाजत्‌। अर्वार्च चर्ल जुल॒दे [१६४१] गुफामें छिपाकर 
रखी गई गायोंको इखने निकाला ओर अंगिरा ऋषियोंको वे 
गायें दीं। तब उन गरायोंको चुराकर ले जानैवाले वल 
राक्षसकों नीचे मुंह करके भागना पडा। 

११ सन्नासाहं वः विश्वासु गीपु आयत त्ये ऊतये 
आच्यावयसि [ ६६४२ ]- अनेक शब्रुओंको एक साथ 
हरानेवाले तथा तुम्हारे सभी स्तोन्रो्में वणित उस इन्द्रको 
अपने संरक्षणके लिए हम अपने पास बुलातें हूँ । 

१२ यगुध्म सन्‍्ते अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यऋ्रते 
सनरे [१६४३]- युद्ध करनेवाले, पर कभी भी न हारनेंवाढ़े, 
किसीके भी आगे न झुकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल 
नहीं सकता ऐसे नेता इन्द्रको संरक्षणके लिए हम अपने पाल 
बुलाते है । 

१३ हे ऋचीपम इन्द्र ! विद्यान्‌ रायः आ नः पुर 
शिक्ष, पार्य धने नः अब [१६४४]- है दर्शनीय इच्ध ! 
सब जाननेवाला तू धन लेकर भा भोर हमें बहुत सारा धन 
दे। दत्रुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर | 

१४ घिपणा तब बृहत्‌ इन्द्रियं दक्ष ऋतु वरेण्यं 
बज शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे महान्‌ बल, 
वक्षता, पराक्रम और श्रेष्ठ वच््रको तीक्ष्ण करती है। 

१० थौः तब पौंस्ये, पृथिवी श्रवः वर्धति [१६४६ 
- चुलोक तेरे पीदषको और पृथ्वी तेरे यशकों बढाती है। 

१६ बहत्‌ क्षयः ग्रणाति [१६४७]- तू महान्‌ आश्रम 
वेनेंबाला है, इसलिए तेरी स्तुति होती है । 

१७ विश्वाः कृएयः विशः अस्य मन्यघे सं नमन्‍त 
| १६५१ ]- सारी भ्रजायें इसके क्रोधके आये झुकती है। 

१८ दोधतः ब्र॒त्रर्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
चच्जण विसेद्‌ [१६५२]- सब जगत्‌को कंपानेवाले वृत्रका 
मिर इन्द्रनें बलयुवत तथा हजारों धारवाले वज्जसे काट डाला । 

१९ अस्य ओजः तित्विपे [ १६५३ ]- इस इसका 
सामथ्य चमकते लग गया । 

२० खुमन्मा वस्वी रन्‍्ती खूमरी [१६५४]- है इस ! 
तेरे दोनों घोड़े बहुत समझवार, धनयुवत, रमणीय भौद 
सुंदर हे । 


सप्तद्श अध्याय ] 


२१ सरूप वषन ! भद्ठी इमा चुयों, तो इमा उप- 
सर्पतः, अभि आगहि [१६५५]- हे सुरूप और बलवान्‌ 
इत्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोड़े रथमें जोड- 
कर उत्तम प्रकारसे आगे आते है। उन्हें जोडकर हमारे 
पकमें भा। 


२२ दरशांभः स्गाभादशन आपस्य मध्य िणएात 
शीर्षाणि नि झुढवं [(१६५६]- दसों अंगुलियोंसे धन देता 
हुआ हमारे यज्ञ्में इन्द्र खड़ा हुआ है। अपने सिर झुकाकर 
उसे देखो ! 


इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर सामथ्यंवान्‌ दूसरा कोई 
नहों | वहू हमारी सहायता करनेव।ला है। वह एक हो साथ 
शत्रुओंकोी हराता है। वह हमारे द्वारा दिए गए अश्नक्ो 
स्वोकार करके हमपर प्रसन्न हो। वह कभी भी न हारनेवाला 
इन्द्र यज्ञ्में हुमारे बीचमें भाकर बेठे । युद्धमें वह सब शत्रुओंको 
हरावे । इन्द्र सब विपत्तियोंकों दर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवाला और द्ात्रुओंकों दूर करनेवाला है। 


जब इन्द्र बृत्रको मारता है, उस समय सब दात्रु ढीले पड 
जाते हैँ । जब वल राक्षसकों उसने मारा तब अन्‍्तरिक्षमें 
महान्‌ प्रकाश पैदा हुआ । वलने गायोंकों चुराकर गुफा 
बन्द कर दिया था। इन्द्रने उस गुफाको फोडकर उन नायोंको 
बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियोंको दे दीं । 

बहू सब शन्रुओंकी एकदम हराता हैं ऐसा बह इच्द्र है। 
उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रममें कोई 
भी फेर बदल नहीं कर सकता | इन्द्र शत्रुओंसे धन छौनकर 
हम ब्ांठता है। उसका सामर्थ्य बल, पौरुष इत्यादि सब 
सामथ्य युक्त हैँ। सब छोग उसके आगे सिर झुकाते हूं। बुत्नने 
सब जगत॒को भयभीत किया, पर अस्तमें इन्द्रने वृत्तको सार 
डाला । इस कारण इन्द्रका तेज सब जगह फल गया । 


इच्द्रके दो घोडे रथम जोड़े जानेके लिए है। वे घोड़े उत्तम 
सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखनेमें सुन्दर है। उन्हे 
- रभम जोड़कर वह यज्ञके स्थान पर जाता है। 


अग्नि 
हथिः रवे इतू हयते | १६१८ ]- हे अस्ने ! तुझमे 
हृविद्वेष्योका हवन किया जाता है । 
२ देव देव यज़ामद [ १६१८ |- प्रत्येक देवके लिए 
हम यजन करते है। 
३ विश्पतिः होता मन्द्रः घरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वश्नयः वय प्रिया: [१६१९|- प्रजापालक, जिसमें हवन 
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होता है देता आनस् देनेवाला अंग्ठ अग्नि हुमें प्रिय हो और 
उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस अग्निके प्रिय हों | 
अग्नि “* ब्िज्यू-पतिः ? प्रजाओंका पालन करनेवाला 
हैं, उन्हें नीरोगी बनाता है ॥ 
, 9७ हें बसों ) चित्रः त्वे ऊत्या राधांखि नः चोदय 
[ १६२३ ]- हे निवासक भरने ! तू बिऊक्षण द्राक्ितवाला 
है, हमारी रक्षा कर और उसके साथ धन भो हमारे पास 
भेज । हि 

५ हे अश्ने ! त्य॑ं अस्य रायः रथीः आसि [१६२३|- 
हे अग्नें । तुृइन धनोंको रथसे ले जानेबाला है। 

६ नः तुचे गा विदः [१६२३]- हमारे पुत्रपोत्रोंको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

७ हेंअञ्ने! त्व॑ अभपयुत्वनिः अबदब्धेः पर्ेमि 
तोक॑ तनय॑ पर्षि [| १६२४ ]- है अप्ते ! तू अविरोधी 
भावनाओोंसे युक्त और किसीसे न दवनेवाला अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौन्नोंका पालन कर | 

८ दैव्या हेडांसि नः युयोधि [१६२ ४]- वैवी प्रकोपों- 
को हमसे दूर कर । 

९ अदवाति हहरांखि व [ १३२८ |- मनुष्यों और 
राक्षसोंके क्रोधोंकों भो हमसे दूर कर। 

१० अध्वराणां सन्नाजन्तं त्वा भा नमोत्रिः 
बन्दध्ये [ १६३४ ]- यज्ञके सम्नराद तुझ अग्निको हविष्याश्न 
अधित करके वनन्‍्दन करते है। 

११ नः खुशेबः शवसा सूनुः पृथुप्रगामा, अस्मा्क 
मीढद्वान भूयात्‌ [१६३५|- वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रोतिसे सेबित होता है। वह बलका पुत्र, बहुत प्रगति करने- 
बाला हमें बहुत सुख देनेवाला होवे। 

7२६ अप्न ! विश्वायुः दूरात्‌ आसात्‌ थे अथायोः 
मर्न्यात्‌ नः सं इत पाहि | १६३६ ]- है अग्ने ! सब 
सनुष्योंका हित करनेवाला तु दुरके और पासके पापो मनुष्योंस 
हमारो रक्षा हमेशा कर। 

१३ हे अम्ने देव | कृष्यः ओजसे ते नमः सणन्ति 
अमः अमिन्रे अदेय [१६४८]- हे अग्नि देव | सब प्रजायें 
बल प्राप्त करनेके लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करतो 
हैं। अपने बलसे तू शन्रुओंका नाश कर । 

१७ हे अञ्ने ! गविष्ये कुबित्‌ सुराये संवेषिषः । 
उरूकझृत्‌ | नः उरू काथि | १६०९ ]- हे भगने ! हमें गाय 
मिले इसलिए हमें बहुत घन दे। हें बहुत कार्य करनेवाले 
अग्ने ) तू हमें महान करा 
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१५ हे अम्ने ! नः महाधने मा परावर्क संवर्ग राय 
संजय [ १६५० ]- हे अग्ने ! हमें संग्राममें दूर सत कर। 
इकट॒ठें किए हुए घन जीत कर ला। 

असिनिमें हुविद्वव्योंका हवन ऋतुके अनुप्तार किया जाता 
है, इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते है। यहू अग्नि प्रजाका 
पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है। अतः लोगोंको ऋतुके 
अनुसार यज्ञ करके अग्चिको प्रसन्न करना चाहिए । यह अग्नि 
सब रोगबोजोंकों दूर करता है और सब सनुष्योंका आारोग्य 
बढ़ाता है। पृश्नपोत्रोंका यह्‌ कल्याण करता है । देवी, मानुषिक 
और राक्षत्तोंका प्रकोप यह दूर करता है। रोगादि देवी 
प्रकोप हूँ। चोरी, लूट और युद्ध आदि मानुषिक प्रकोप है । 
इन सभी भयोंकों अग्नि दूर करता है। और लोगोंकों सुखी 
करता है। पापी लोगोंका कष्ट वह दूर करता है। बल बढ़ाता 
है। इस कारण वह युद्धमं यश प्राप्त करता है । 


विष्णु 

१ हे विष्णो ! ते तत्‌ नाम कि परिचक्षि [१६२५] 
हें विष्णो | तेरा वहु नाम कितना उत्तम है। 

१ यत्‌ नाम “ शिपि-विष्टः अस्मि ” इति बक्‍क्षे 
| १६२५ ]- जो नाम ४ किरणोंसे व्याप्त है” ऐसा भाव 
दिखाता है । 

३ एतत्‌ वर्ष: अस्मत्‌ मा अप गृह [ १६२५] -यह 
रुप तू हमसे दुर मत रख । 

४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ बभूव [१६२५ |- 
मुद्धमें तू अन्यकूप धारण करके हो हमारी सहायता करता हैं। 

५ हे शिपि-विष्ट | ते तत्‌ अयेः चयुनानि विद्वान 
अय प्रशंस।मि [१६२६]- हैं करणोंसे सबको व्यापनेवाले 
विष्णों ! तेरे उस नामका महत्व जाननेवाला विद्वान्‌ में आज 
तेरी प्रद्मंसा करता हूँ । 

& हे तिष्णो | त आसः आ वषद्‌ कृणोमि। हे 
शिपिविष्ट ! तत्‌ मे हृच्यं जुघस्व ! में खुष्डुतयः गिरः 
त्वा चर्चन्तु (१६२७]- है विष्णो ! तेरे मुखमें में वध दुकार- 
पक हथि अपंण करता हूँ । हे प्रकाइसे (व्याप्त देव | मेरी 
ह॒विकों तू स्वीकार कर | सेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 
बढ़ाये । 

विष्णुका नाम शिपिविध्ट है। क्योंकि वह चारों ओरके 
किरणेसे व्याप्त करता है । चारों ओर उसको किरणें फैलती 
हैं । पर वह अपने अनेक रुपोंसे मनुष्योंका हित करता है। 

किरणोंसे ब्यापनेवाला आकाश सूर्य है, मेघोंमें विश्युत्‌ है 
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ओर पृथ्वीपर अग्ति है। इस अग्निमं हवन किया जाता है । 
उन हुदनीय पदायोकोी सूक्षर करके वहू चारों विशाओंमें 
फुलाता है, इस कारण चारों ओर आरोग्यका वातावरण 
उत्पन्न होता है। सब ल्ोगोंका जोबन इस कारण सुख और 
आरोग्यका जोवन होता है। 

वायु 

१ हे वायो! शुक्र: दिचिश्टिषु ते मध्चः अअ्न॑ अयामि 
[ १६२८ ]- हे वायो ! में निर्दोष होकर यज्ञ करता हूँ । 
उस यज्ञमें तुओं सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए अपंश 
करता हूँ । 

१ स्पाहँंः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रशंसनीय 
तू सोम पीनेके लिए आ। 

३ है वायो! इन्द्रःच एपां सोमानां पीति अद्देथः 
[ १६२९ ]- हे वायो ! तु और इन्द्र दोनों सोम पीनेके 
योग्य हो । 

४ युवां इन्द्व! यरिति [१६२९]- तुम्हारे पास सोम* 
रस बहता है। 

५ हे वायो! इन्द्रःच दावसः पती शुष्मिणा। नः 
ऊतये आयात॑े [ १६३० ]- है वायों ! तु और इस्द दोनों 
बलके स्वामी और वीयंबान्‌ हो ।हमारी रक्षाके लिए आओ। 

बायुकी अ्रशंसा सब जगह होतो है। वायु और इन्द्र दोनों 
देव बहुत सामथ्यंवान्‌ हे, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम सोमरस 
दिया जाता है । लोगोंकी रक्षा वायु करता है। वायु यादें 
ने हो, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । शवासो- 
उछबास करके हो मनुष्य जीवित रहुटा है। भतः मनुष्योंका 
जीयन वायु पर अबलप्बित है। इसलिए सब यज्ञम्में वायुको 
प्रथम स्थान दिया जाता है और उसकी पूजा प्रथम होती है। 
वायु शुद्ध हो तो प्राणियोंका जीना लम्बे समयतक हों सकता 
है। अन्न और पानोकोी अपेक्षा वायुकी आवश्यकता ज्यादा 
होती है। यह आवश्यकता मनुष्योंकरों ही नहीं अवितु सभी 
प्राणियों और वनस्पतियोंकों भी होती है। यह वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रोंमें उत्तम प्रकारसे दिखाया है। 

सोम 

१ विवस्वतः धियः हर्रि यातवे हिन्वन्ति (१६३१) 
- संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां हरे रंगके सोम को कलदमें 
जानेंके लिए प्रेरित करतो हूँ! 

२ अस्य त॑ मर्जयामसि [ १६३२ |- इस सोमके उत् 
रसको हम शुद्ध करते हू । 


जा 


हा 


सप्ततद्श अध्याय ॥] 


दे ये सूरया पुरा च नूने गाचः आलामेः दधु 
[ १६३२ ]- जिस सोमरसको विद्वान लोग जेँसे पहुले पीते 
जे, बसे ही अब भी पोते हे। गायें भी अपने मजसे सोमका 
अक्षण करती हूं। 

४ पुनान पुराण्या गाथया अभ्यनुपत [ १६३३ - 
छाते जानेबाले सोमको पुराने स्तोत्रोंसि स्तुति की जातो है! 


५ ज्ञाम बिश्रतीः चीतयः देवानां कृपनत [१६३३]- 
हुषि घारण करनेवाली अंगुलियां देवोंकों सोमरस अपंण 
करनेमें समर्थ होती हें। 


सोम कूठा जाता है। अंगुलियेंति रबाकर उसका रस - 


बिकाला जाता है ओर उसका रस कलदामें भरकर रखता 
जाता है। बादमें उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। 
बिद्ान लोग इस रसको पहलेके समान पोते हेँ। सोमरसके 
छतते समय वेदोंके स्तोत्र बड़ी आव/जमें बोले जाते हैँ । बादमें 
बहु देदोंकी दिया जाता है, फिर बादमें यश्ञ करनेवाफ़े भी 
सोमरत पीते है। 


इस प्रकार सोमका वर्णन इस अभ्यायमें आया है। 
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सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेमिः अप्निमिः हमे यश 
इद धचः, चनः था [ १६१७ ]- है बलके पुत्र | सब 
अग्तियोंके साथ इस यत्त्ें भा, यह स्तुति सुन और हमें मनन दे। 

२ यत्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देव देवे यजामहे 
इवि। रंवे इत्‌ हुयते [ १६१८ ]- जो छुछ भी हमेशा हवि 
अपन शरके प्रत्येक देवताका यजन हुम करते है, ये हवन 
हुक्तमें किए जाते हें। 

३ विद्यपतिः होता मन्द्र। चरेण्यः नः पियः अरुतु, 
स्वप्नयः वर्य प्ियाः [ १६१९ ]- प्रजामोंका पालक, हवन 
कर्तेबाछा और सुलदायी ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो । 
ता उससे रीतिसे अग्तिको अपने घरमें रखतेवाले हम भी 
उ्ते प्रिय हों । 

४ पियतः जनेभ्य। परि इन्द्र वः हवामहे, अस्मार्क 

केषलः अस्तु [ १६२० ]- सब छोगोंमें श्रेष्ठ ऐसे इन्द्रको 
चुष्हारे हितके लिए हम बुलाते हुं, वहु इर्द्र केवल हमें ही 

लाल देतेवाला हो | 
४९१ [ साक्त, हिस्दों भा. २ ] 


सामबेदका छुबाध मनुयाद 


( श्र १) 


५ इंशानः अप्रतिष्कुतः कृषा ओोजसा. रृष्टीः इयर्ति 
[१3६२२]- वहु सबका ईइबर मोर हमारा प्रतिकार न करने- 
वाला बलवान्‌ इच्द अपने सामस्पंसे अनुप्रह करतेके लिए 
मनृष्यके पास जाता है। - 


६ है यसो ! चित्रः त्थे ऊत्या राधांसि नः चोदय 
(१६२३ ]- है निवासक अग्ते ! सुस्दर ओर दर्शतोय ऐसा 
तू संरक्षणसे युक्त घन हमारी तरफ भेज । 

७ त्वे अस्य रायः रथीः अलि [१६२३ ]- तु इस 
घनको रपसे सानेवाला है । 

< न तुचे गा विदः [ १६२३ ]- हमारे पुश्रोको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

९ अग्े! त्वे अप्रयुत्वभिः अदच्चेः पर्मिः तोकं॑ 
ठनय॑ पाप [ १६२४ ]- है मरने | अविरोधों भावनाओंते 
युक्त और किसीके द्वारा न दबाया जानेवाला तू अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हुसारे पुत्रपौश्ोका पालन कर ) 

१२० दैव्या हेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देगके 
ऋरषकों हमसे दूर कर । 

११ अदेवानि हरांसि ख [१६२४ ]- भनुष्णों ओर 
राक्षतोंके क्रोषको हर कर । 

१२ है शिपि-विष्ट | ते तत्‌ अरयेः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशेसामि [१६२६]- है किरणेसि व्यापनेबाले विष्णो | 
उस तेरे नामको, क्रेष्ठ भोर सब कर्म जाननेदाला में, आज 
प्रशंसा करता हूं । 

१३ खुष्टुतयः में गिरः त्वा वर्घन्तु (१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरी महिमा बढ़ायें । 

१७ यूये स्वस्तिमिः नः सदा पात [ १६२७ ]- तुप्त 
कल्पाण करनेवाले साथनोंसे हमारी सदा रक्षा बरो | 

१७५ शवसः पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम दोतों 
यरूके स्वामी ओर सामथ्यंबान्‌ हो | 

१६ न ऊतये आयात॑ [ १६३० ]- हमारी रक्षाके 
लिए आामों । 

१७ शाचसा सूनुः अस्मांक मीक्वान वयात्‌ 
( १६३५ ]- वहु बलका पुत्र हु सुख देनेंबाला हो । 

१८ विश्वायुः दुरात्‌ च आसात्‌ ल अधघायो 
मर्त्यात्‌ नः सदे इत्‌ निपाहि [+६३६]- सब मनष्योका 
हिंत करनेवाला तू पूरके और पासके पापी मनष्यसि हमेशा 
हुमारोी रक्षा कर । 


(्‌ श्श्र ) 


४ ३ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृषः आभि आखि 
(३६३७]- है इस ! तू सब युद्धोंमें सब मुकाबला करनेवाले 
शत्रुओंकों हरा । 

२० तूर्य | त्वे अशस्तिह्ा जनिता वृत्च-तूः तरुष्यतः 
अखि [ १६३७ ]- है शीघ्रतासे शत्रुओंकों दूर करनेवाले 
इन्द्र ! तु विपत्तियोंकों दूर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, गशत्रुओंका विनाशक और बाधा डालनेंवाले शत्रु- 
ओऑको दूर करनेंवाला है । 

२१ तुरयन्तं ते शुष्म॑ [ १६३८ ]- शत्रुओंकी नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है । 

२२ यतू बुर्च तूबोसि, ते मन्यथे विश्वाः स्पृथः 
क्षथयन्त [१६३८)- जब तू वृत्रका वध करता है, तब तेरे 
क्रोषके आगे सब मुकाबला करनेवाले शत्रु शिथिल हो जाते हैं। 

२३ इन्द्र: यत्‌ वर्ल अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्ष वि 
अतिरत [१६४०]- इखने जब वल राक्षसकों फाड़ डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षकों और अधिक तेजस्वी बनाया। 


२७ शुह्या सतीः गाः आविष्कृष्चन, वर्ल॑ अर्वार्य 
छुलुंदे [ १६४१ ]- भुहामें रखी हुई गायोंको इसने बाहर 
निकाला, तब गुहामें उनको रखनेवाले बल राध्षसकों नीचे 
मुंह करके भागना पड़ा । 

२५ सच्रासाहं विश्वास गीर्षु आयतं त्ये ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- अनन्त शत्रुओंको एकदम 
भारनेवाले सब स्तोत्रोंके हारा वरणित किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे । 

२६ थुध्म॑ सन्‍्ते अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यऋतुं 
नरं [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भी कभी भी न हारनेवाले, 
न दबनेवाले, जिसके कार्यक्रमकों कोई बदल नहीं सकता ऐसे 
बीर नेता इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हे। 


२७ हे ऋचीषम इन्द्र! विद्वान रायः नः पुरुशिक्ष, 
पायें घने नः अब [ १६४४ ]- है सुन्दर इन्द्र! सब 
जाननेवाला तू धन लेकर उसमेंसे हमें बहुत सारा दे और 
शत्रुसे, घन लांकर उससे हमारी रक्षा कर। 

२८ घिषणा ल्यत्‌ वृहत्‌ इन्द्रियं तब दक्ष उत् कतुं 
वरेण्यं बजे, शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे बलको, 
तेरी दक्षताको, तेरे कार्यकीं और तेरे श्रेष्ड वद्धको तीढण 
करती है । 

२९ हे इन्द्र ! यो: तब पोंस्यं पाथिवी श्रवः चर्धौति 


सामवेदका छुबोध अनुधाद्‌ 


[ उत्तराखिकः 


[ १६४६ ]- है इन्द्र | द्युढोक तेरे पौरषको और पृथ्वी तेरे 
यशको बढाती है। 
३० बृहत्‌ क्षयः ग्रणाति [ १६४७ ]- बड़े - बड़े घर 

वेनेंवालेके रुपमें तेरी स्तुति होती है । 

रैरै है अग्ने देव! कष्टयः ओजलसे ते नमः ग्रणन्ति, 
अमेः अमित्र अर्दूय [ १६४८ ]- है अग्ति देव | भनुष्य 
बल भाष्त करनेके लिए तुझे नमन करके तेरी स्तुति करते 
हैं, अपने बलसे तु दात्रुओंका नाश कर। 


३२ हे अपने! नः गविष्टये कुवित्‌ खु-राये सं- 
वेषिषः उरुकृत्‌ न! उरुकृधि [ १६४९ ]- है अग्ने ! 
हमें बहुतसी गायें मिलें इसलिए तु हमें बहुत सारा घन वे । 
तू यहा बढानेवाला हमें महान्‌ कर। 

३३४ हे अगले | नः महाधने मा परावर्क्‌। संवर्ग 
राये संजय [ १६५० ]- हे भग्ने ! हमें संग्राममें दुर मत 
कर। इकट्ठा करके और जीतकर घन ला। 
> ३४ विश्वा: विशः कृष्टयः अस्य मन्यवे से नमन्‍्त 
[१६५१]- सब प्रजाजन इसके ऋ्रोधके भागे सुककर रहते हैँ । 

३५ दोधतः चुत्रस्य शिरः द्रष्णिना शातपर्वणा 
वज्नेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगतुको कंपानेवाले वृत्रके 
सिरको इद्ध ने सेकड़ों घारवाले वज्नसे फोड डाला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उसे 
रोदसी चर्म इव समवर्तवत्‌ [ १६५३ ]- इसका वह 
सामर्थ्यं चमकने रूग गया, जिसके बलसे इखने धु और पृथ्वीको 
चमडेके समान लपेट कर रख विया । 

३७ दशामिः श्टंगेमिः इव दिशन आपस्य भध्ये 
तिष्ठति, शीर्षाणि निम्द्वम्‌ (१६५६]- दसों अंगुलियोंसे 
हमारे चाहे हुए घनको देते हुए हमारे यज्ञमें इत्र खड़ा हुआ 
है। हे छोगो ! उसके आगे अपने सिरको नीचे करो। 
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उपमा 
१ बंसगः यूथा इव [ १६२२ ]- जैसे बेल झुण्डसें 
जाता है, उसीप्रकार ( बषा ओजला छृष्टीः इयारतें ) 
बलवान्‌ इन्द्र अपने सामथ्यंसे मानवी समूह - यश - में जाता है। 
२ निम्न आपः न, [ १६२९ ]- -जिसप्रकार नोची 
जगहपर पानीका अवाह चलता है, उसीध्रकार ( युवां हन्दवः 
'यन्ति ) तुम्हारी तरफ सोमरस जाते हैं। 


; सप्तदश अध्याय ] 


३ वारवन्तं अभ्वं न [ १६३४ ]- जेसे भपालवाले 
- घोड़ेंसे उसपर बेठनेबाले लोग प्रेम करते हैं, उसीप्रकार 
( अर नमोभिः वन्द्ध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते हें। 


४ मातरा शिशुं न | १६३८ ]- जिसप्रकार मातायें 
, अपने बच्चोंके पीछे चलतो हूँ, उसोप्रकार ( क्षोणी ) चयावा- 
पृथिवों इसके अनुकूल चलते हूँ । 


५ यथा भारण्त्‌ [ १६५० ]- जेसे बोस उठानेवाला 


सामवेदका सुबीध अनुवाद 


( शेश३ ) 


मजबूर बओोलकों यथास्थान पहुंचाता है, बेसे हो ( रायि 
संजय ) तु घन जीतकर लका। 

< समुद्राय सिन्थवः न [१६५१ ]- जैसे समुद्रमें 
नवियां नख्र होकर मिलती हैं, बेसे हो ( विश्वा! विश: 
अस्य-मन्यते से नमन्‍त ) सब प्रजायें इस इसके क्रोधके 
आगे नज्न होकर रहती हैं। 

७ चमे- इव [१६५३ |- घमडीके समान (उसे 
रोदसी समवतयत्‌ ) थु और पृथ्वी वोनोंकों इसने लूपेट 
कर रख दिया । न 
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सामवेदका खुबोध अनुवाद 


ऋषि 
नृमेघ भांगिरसः 


नृमेघ आंगिरसः 
(३) 
गोषुकत्यदवसूक्तिनों काण्वायनों 
गोषुकत्यदवसूवितनों काण्वायनो 
गोषुवत्यश्वसू कितनी काण्वायनों 
शुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
श्ुतकक्षः सुकक्षो वा आंमिरसः 
भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरस: 
विरूप आंगिरसः 
विरुप आंगिरसः 
विरुप आांगपिरसः 


(४) 

विरूप आंगिरतः 

विरूप ऑगिरस। 

विरूप आंगिरसः 

वत्सः काण्व: 

बत्स। काप्व: 

यत्सः काण्व: 

शुन/शेप आजीगरतिः 
शुनशेप आजीगरतिः 
शुनशेंपः आजोगर्तिः 


[ उत्तराखिकः 


छ्म्वः 
प्रगाथः-( बिवमा बहती, 
समा सतोबूहती ) 


५ 


गायत्री; 


(५ 


'उष्णिक 


अष्टादशा अध्याय खामबेदका सुबोध अनुवाद (३४० ) 


अथाह्रादशोइध्याय; । 


कि % 
अथाष्टमप्रपाठके द्वितीयो5थैः ॥ ८-२ ॥ 
६१] 

(१-१९ ) १ सेघातिसिः काण्वः प्रियमेधश्लांगिरत:; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिश्स;; ३ शुनःेप आजोगतिः; 
४ बंयुवहिस्पत्य:: ५ सेघातिथिः काष्य:; ६, ९ वसिष्ठों सेत्रावदाण:; ७ वाललिल्यम्‌ ( आयुः काण्य: ); ८ अस्ब- 
रियो वार्षागिर:, ऋजिश्या सारदाजइच; १० विश्वसना बेयशवः; ११ सोभरिः काध्य:; ३२ सप्तंग: ( 3 भरदाजो 
बाहुल्‍पत्य:, २ काइयपों मारीचः, ३ गोतमों राहुमणः; ४ अन्रि वेंमः, ५ विश्वामित्रों गाबिनः, ६ जमदस्निर्भागगेव:, 

७ वसिध्ठो मेत्रावशणि: )। ११३ कलिः प्रागायः; १४, १७ विश्वासित्र: प्रागाध:; १५ मेध्यातियि: काण्व:, 
१६ निभुविः काइपवः:; १८ भरदाजो बाहुस्‍पत्यः॥ १-२, ४, ६-७, ९-१०, १३, १५ इन्द्रः; ३, ११, 
१८, १९ अग्निः; ५ विष्णु, ५ (६) देवों वा; ८, १२, १६ पवसानः सोमः; ३४, १७ इस्ाएनी ॥ १-५, 
१४, १५-१८, १९ गायत्री; ६, ७, ९, १२, १३ प्रगाधः- ( विवमा बहती, समा सतोबहती ); 

८ अनुष्टुप १० उ्णिक, ११ कोकुसः प्रगाथ:> ( विवसा ककुपू, समा सतोबहती ); १५ बहती ॥ 


१३ 8७.३) ३ ३१ २ ३१२ ३३ ३३२७ 9२ " 
१६५७ पन्‍्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय । सोम वीराय शूराय. ॥ १॥ ( क. ८२२९६ ) 
कर ब्रश ३8१ ३२ 3 १ *३ 8७ १३ है के न पर 
१६५८ एड हरी अक्षयुजा शर्मा वक्षत। सखायम्‌ । इन्द्र गीमिगिंवंणसम्‌ ॥२॥ ( के. ८२२७ ) 
१९२ 3२ 33% श्र डे शेड डरे २ 3%$9 4३ 
१३६५९ पाता वृतन्रह सुतमा घा गमसारे असत्‌ । नि यमते श्तमूति। ॥३॥ १ (ति)॥ 
ु ( धा० १४। उ १। स्व० ३ ] ( ऊ. ८।२।२६ ) 
3 न जा र 8१.२३ ३८३ श्ड ल्‍् १ रे ग ; 
१६६० आ स्वरा विश्वन्तिन्द्व! समुद्रमिव सिन्धप। । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 
( ऋ, ८॥९२२२ ) 
ेाय 535 «5 ६ 2608 25% 
[१] प्रथमः खण्डः । 
[ १६५७ ] हे ( सोतारः )सोमरस निकालनेवाले पजमानों ! ( मधाय चीराय ) प्रसन्न और पराक्रमी ( शुराय) 
शूर इस्रके पास ( पन्‍्य पन्‍्यं इत सोम ) अत्यन्त प्रशंसनोय सोमरसको ( आ घावत ) पहुंचाबो ॥ १॥ - 
| १६०८ ] ; प्रह्ययुजा शाग्मा ) शब्दोंके इशारेसे जुड़ जानेवाले, सुख देनेवाले ( हरी ) इन्तरके दो धोड़े ( इृह ) 
इस यश्ञमें ( सखाय॑ गौनिंः गिरवेणस इन्द्र ) सित्र और वाणियोंसे स्तुस्प इसको ( आवक्षतः ) लेकर आबें॥ २ ॥ 
[ १६७९ ] ( खुतं पाता वुत्न-हा ) सोम पीनेवाला और वृत्रकों सारनेवारा इस्द्र ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे पास 
(घ आगमत्‌ ) अवदय आवे। ( शर्ते ऊतिः ) सेकेडों साथनोति संरक्षण करनेबाला इस्र ( नियमते ) शत्रुओंकों गूर 
करता है॥ ३॥ पक. 
.. [ १६६० | हे ( इन्द्र ) इस ! ( इन्द्वः त्वा भा विदान्तु ) सोमरस तुझे प्राप्त हों। ( सिन्‍्धवः समुद्र इथ ) 
जैसे नदियां समुद्रको प्राप्त होती हैं, उसीध्रकार इन्द्रकों सोम प्राप्त हों | हे इख्ध ! (त्वां न भतिरिच्यते ) तेरी अपेक्षा 
और कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है॥ १॥ 


( ३२६ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद | [ उश्तराखिकः 


3? रे 39 २ ७3% न | १३ 3 १५३ म 
१६६१ विव्यक्थ मदिना वृषन्मक्षर सोमस्य जागूवे । य इन्द्र जठरेपु ते ॥२॥ (६. 4९१९३) 
89३, २३3 3२ ३ 


१३ "पीट मी. ध सै 
१६६२ अरे त इन्द्र कुक्षये सोमो मवतु वृत्रृदत । अरे थामस्य इन्दवः ॥ ३॥ २(क)॥ - 
[ घा० ११। डक. ख० ह३ ] ( ऋ, (॥९२॥२४ ) 


११२, न & 0. 3 ४८% 3,3 २ 3. ३ 89१२ 4 
१६६३ जराबोध तद्वित्रिडूदि विशेविशे यज्षियाय । स्तोम रुद्राय दशीक्रम्‌ ॥१॥ ( 5. १९७१०) 
डर २99) अप 3%$, ३ 33३ ल्‍्उसे श्श हे 
१६६४ स नो मदा£ अनिमानो पूमकेतु! पुरुअन्द्र! | पिये वाजाय हिल्बतु ॥ २॥ (5. १२७११ ) 
री 4 2“ की नस कल 30205 
१६६५ स्‌ रेवाशइव विश्यतिदव्यः केतु! शुणोतु न। । उक्यैरभिकृंदद्भानु) ॥ ३॥ हे (६) ॥ 
हा ( थरा० ११। उ० नास्ति | स्त्र० ! ] (ऋ. १२७१२ ) 
१३ 3, श्र 95२3 १ ३.२५ श्ड है; रे पी 
१६६६ तद्दों गाय सुत्ते सचा परुहृताय सलने | शे यदते न शाकिने ॥ १ ॥ ( रू. ६१५२२ ) 
२ ३ ३३०४ २  3% रर४७ २ ३ 3१७२७ -२ 
१६६७ न था बसुर्नि यमते दाने वाजस्य गोमतः । यत्त्सीमुपश्रवद्वि! ॥२॥ ( रू. ६४९९३ ) 
3३ + 3 २४ , 3. श्य्,ु 3१ रर * २ 338२ 
१६६८ कुवित्मस्य प्र द्वि वज़ गोमन्त दस्युद्दा गमत्‌ | क्रचीभिरप नो वरत्‌ ॥१॥ ४ (फी)॥ 


_ धा० १६। उ २। स्त्र० ४ | ( ऋ. ६।४५।२४ ) 
॥ इति प्रयमः खण्ड: ॥ १॥ 

[ १६६१ ] है ( वृषन जागृते ) बलवान्‌ और जाप्रत रहनेवाले इख्र ! तू ( सोमस्य भक्ल ) सोम पीतेके लिए 
( महिना विव्यक्थ ) अपनी महिमासे सबंत्र व्याप्त होकर रहता है। हे ( इन्द्र ) इचद्र ! ( यः ते जठरेघु ) जो सोम तेरे 
पेठमें जाता है, वह महात्‌ है॥ २ ॥ हु 

[१६६२ ] हे ( चुत्नरहन्‌ इन्द्र ) वत्रनाशरू इन्द्र | ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा बिए गए तोम 
तेरे पेठमें भर जाएं, ( इर्दयः धामस्यः अरं ) सोमरस सब देवताओंकों भरपूर हो ॥ ३ ॥ 

(१६६३ ] हे ( जरायोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवाले अग्ने ! । घिट्ों विशे ) प्रध्येक प्रजाजनके हितार्ष ( याहियाय ) 
यञ्ष सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ विविदृदि' ) उस यशशाहामें प्रवेश कर । ( रुद्राय दशीक स्तोस ) रद स्वख्पी अग्निके 
लिए सुखर स्तोत्र बोलो ॥ १॥ 

[ १६३४ ] । महान्‌ अतनिमानः ) महान्‌ और न मापने योग्य ( धृमकेतुः पुरुअ्रस्द्र: सः ) भुंगेशों ध्यजावला 
और बहुत आनन्द देनेवाला वहु अग्नि ( न: घिये चाजाय हिन्वतु ) हमें शान और अन्न प्राप्त करनेके लिए प्रेरित करे ॥२॥ 

[ १६६५ ] ( देव्यः विश्पातिः ) दिव्य प्रजापालक ( चुदद्धालुः केतु: सः ) महान्‌ प्रकाशमान्‌ और प्वसके 
समान वह अग्नि ( रेबान्‌ इव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्येः अटणोतु ) हमारे स्तोज सुनें ॥ ३ ॥ 

[ १६६६ | हे स्तुति करनेवालो | ( ख़ुते ) सोमरा रस निकालनेके बाद (-वः ) तुम ( घुरु-हताय सत्वने ) 
बहुतोंके द्वारा प्रशंसित और बलवान्‌ ऐसे इच्रके लिए ( ततू स्था गाय ) उन स्तोत्रोंकी एक जगह बेठकर गावों। ( यत्‌ 
गये न ) जिसप्रकार गायोंकों घास सुख देती है, उसीप्रकार ( दाकिने वां ) शक्तिमान्‌ इन्दरकों वे स्तोत्र आनस्ददायक 
होते हैं ॥ १॥ 

[ १६६७ | ( यत्‌ सरीं ) यदि वह इख् ( गिरः उप भ्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुनेगा तो ( बलुः ) सबोके निदासक 
इख्रको । गोमतः बाजस्य दान ) हमें गायोसे युरत अश्नका दाव करनेते (न घ नियमते ) कोई भो रोक्ष नहीं सशता ॥२॥ 

[ १६६८ ] + दस्यु-हा ) शब्रुओंको मारनेवाड़ा इख्ध ( कुवित्सस्य ) बहुत हिसा करनेवाले अतुरके ( गोमन्तं 
ब्रज प्रागमत ) गायोंसे भरे हुए बाड़ें पर अधिकार करता है, तब -( हि शावीमिः ) अपनी दाक्तियोंति ( लेः | गा। ) 
अपवरत्‌ ) वह हमारी गायोंकों प्राप्त करके देता है ॥ ३ ॥ 

_ ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इमा ॥ 


+ 


अष्टादश अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( ३२७ ) 


ब्‌ 
न धर न बट है| ५ हे 4 4 २ 
१६६९ हद विष्णु चक्रमे त्रधा नि दध पदम्‌ | समूढम्थ पाश्सुले ॥ १॥ ' रू १।९९।७ ) 
208 3037 038 35 8: 9 93% श्श २७ १२ 39२ 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाम्य। | अता धर्मोणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
( 5, १३२२।१८ ) 
£-| 39% छकफ%9रे 3२ 9 २ 3 ३०३ ह। 
१६७१ विष्णोः कमाणि पद्यत यतो त्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य बुज्य। सखा ॥ ३॥ 
॒ . ( ऋ%ऋ. १२२॥१९ ) 
3२ 35 श्र 3१२ 3२३3 33 
१६७२ तद्विष्णोः परम पदर सदा पद्यन्ति खरयः । दिवीव चह्षुराततम्‌ ।।४॥ (के. (२९२७ ) 


3%979 5५ 3२ ४३3 9 रे २ 89२७२ 3२ 


१६७३ तदिप्रासों विपन्यवों जागवाश्स। समिन्धते । विष्णोयत्परम पदम्‌ ॥५॥ (ऋ. (।२९२१ ) 


१६७४ अता देवा अबन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । प्रथिव्या अधि सानवि ॥ ६।। ५(६)॥ 
[ धा० ३३ | उ० २। स्त्र० ६ ] ( ऋ, १॥२२१६ ) 
3१३७३ शउ, 


१६७५ मो पु त्वा वाघतश्व नारे अस्मन्नि रौरमन । 


3 १9 .े 3१३ 8 *+* २३२ 8 १ २२ है 


आरातक्तादा सघम्ताद न आ गहीह वा सन्नप श्रात्र ॥ १॥ (छ. ७३२१ ) 


०] 


कन * ननननाओ फेजननीनगजरनग७>+ ७3 सनक कमल चलन ऑन्‍जऋ ०५ 3.७ >->न्‍->«>म>नननन के क्‍ननपनन नमन» का के. अनभिगान 4 उन ककिननमीन परत “नल कनननन-मनन+ लीन अनभअ2गरफरभ2ग:गरगरण>-2०-न्‍न्‍न०े 


[२] द्वितीयः खण्डः। 
[ १६६९ ] ( विष्णु: इदं विचक्रमे ) विष्णुने जब इस जर्गमें पराक्रम किया, तब उसने ( अेघा पद निदथे ) तीन 
प्रकारसे अपने पादोंको वहां रखा।( अस्य पांखुले समूढम ) इसके घूलियुक्त पावोंके स्थान पर सब जगत रह रहा है ॥१॥ 


[ १६७० ] ( अ-दाभ्यः गोपाः विष्णु ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः घर्माणि धारयन ) वहांसे सबके 
कठतंव्योंका पोषण करता हुआ ( त्रीणि पदा विचऋमे ) अपने तोन पावोंसे सब जगतको घेरता है॥२ ॥ 


[१६७१ ] हे मनृष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) विष्णुके पुरषा्थोको देखो, ( यतः अताने पस्पशे ) 
जिसके कारण सब वत - कर्म चलते हूँ। वह विष्णु ( इन्द्रसुय युज्यः सखा ) इस्त्रका योग्य मित्र है।॥ ३॥ 


[ १६७२ ] ( खूरयः ) विद्ान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परम पद ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानकों ( ख़दा पश्चयन्ति ) 
हमेशा देखते हैं। | दिखि आतत्तं चक्षु! इव ) आकाइतमें फंले हुए नेंत्रकूपी सुर्यकों देखतेके समान इस श्रेष्ठ स्थानकों 
बिद्वान्‌ लोग देखते हैं ॥ ४ ॥. 

[ १६७३ ] ( किणो: तत्‌ परम पद ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( विप्रासः जागुवांसः विपन्‍्यवः ) शानों 
जागृत और स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीप्त करते है॥ ५॥ 

[ १६७३ ] ( विष्णु: पृथिव्याः अधिसानाचि ) विष्णु पृथ्वोपरके अत्यन्त उच्च स्थानमें (यतः विचऋमे ) 
जहांसे अपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ( देवाः न अपन्तु ) सब वेव हमारो रक्षा करें॥ ६॥ 

(१६७५ ] हे इस ! (त्वा ) तुसे ( वाघतः थे न ) स्तुति करनेवाले ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे बूर (भा नि 

) न रमायें | इसलिएं तु ( आराशांत्‌ वा ) बूर हो तो भी | चः सघमादं आगध्ठि ) हमारे पशके स्पानपर आ, ' 
भौर ( इह था सन्‌ ) यहां रहते हुए भी ( उपश्रुधि ) हमारी स्तुति सुन ॥ एआ. > ३ ॥*"५ुढ 


(३२८ ) सामचंदका खुबाध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


3 पर की जा 3025 8 ८ दक £-] १३ 

१६७६ हम द्वि ते ब्रक्षकृत। सु ते सचा स्धां न मक्ष आयत । 
73 ३ २३ 378 .*%३ छर२े३ र२उरद ले रे ः ह॒ 
इन्द्रे काम जरितारों वद्धयवों रथे न पादमा दधु। ॥ २॥ ६ ( डी)॥ 

[धान १३ | .उ० ४। स्त्र० ४ | ( ऋ. ७१२२ ) 

3 ३ 8 2३3 २ 397 श्र 

१६७७ अस्तावि मन्स पूल्ये अक्षेन्द्राय धोचत । 
3३3१ ९ 39३ 3 ३२३१ २ | है 
पूर्वीऋतस्य बहतीरनूषत स्तोतर्मेघा असृक्षत ॥ १॥  (छ. ८५१९ ) 
श्श् 3 १9२ 337२ 3२ > की 3 रे 

१६७८ समिन्द्रों रायो बहतौरधूसुत से क्षोणी समर श्र्य् । 


३ 3०२3 9२३७ $ श्श् डे २३3१२ 


श्शुक्रातः शुचयः से गवाशिर। सामा इन्द्रममन्दिपु। ॥ २ ॥ ७(67)॥ 

[धा० १३] 3० २। स्व० २ ] ( ऋ, ८॥९९।१० ) 

हक जे 0 /8 33 भ्स्‌ ला १२२ 3 ३ 6२३ रु 254१ ३१9३ 
१६७९ इन्द्राय साम पाते वृत्नप्ते. परि फियस | नर च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१॥ 
( ऋ, ९॥९८।१० ) 

है। 20 00 33 3१ २ ४६४२२ 9 ३२ 3 $२ 3श३३ १२, 

१९८० तश्सखायः पुरूरुच वय यूय च सरय। | अध्याम वाजगन्ध्य € सनेम वाजरपत्यम्‌ ॥२॥ 
( ऋ, ९॥९८॥१२ ) 


(१६७६ ] है इस | ( त खुते ) तेरे लिए सोमरस विचोडनेके बाद ( अह्म-कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 
( मधी मक्षः न ) शहदके लिए मक्खियां जिसप्रकार एक जगह जमा होतो हैँ, उत्तीप्रकार (सचा आसते ) एक जगह 
बंठते हैं । ( बलेयचः जरितारः ) घनको इच्छा करनेवाले स्तोता ( काम ) अपन इष्ट फलको ( रथे पाद न) जिस- 
प्रकार रथमें पांव रखते हैँ, उसीप्रकार ( आदृचुः ) घारण करते हूँ ॥ २॥. 


[ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इखको स्तुति को, हे ऋत्विजों !- उस ( इन्द्राय ) इख्के लिए ( पूठर्य मनन्‍्म अहम 
चोचत ) पहलेके मननीय स्तोत्र कहो। तथा ( पूर्वीः ऋतस्य बृहतीः अनूषतस ) पहलेके यशोंके बृहतों छन्दर्मे सामगान 
करों, ( स्तोतुः मेघाः अरक्षत ) स्तुति करनेबालोंको ऐसी बुद्धियां दो ॥ १॥ 


की [ १६७८ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( बृद्ृतीः रायः ) बहुत धन ( स॑ अधूलुत ) हमें बेवे । ( श्लोणीः सं ) भूमि हमें दे, 
( खूर्य सं ) सूर्यप्रकाश हमें प्राप्त हो, ( झुचयः शुक्रासः इन्द्र सं ) शुद्ध किए गए सोम इखको प्राप्त हों । ( गवाशिरः 
सोमाः इन्द्र अमन्दिषुः ) गो दुग्धर्मे मिलाये गए सोमरस इन्द्रको प्रसन्न करें ॥ २॥ 


[ १६७९ ] हे ( सोम ) सोम | ( वृञघ्ने इन्द्राय पातवे ) वृत्रकों मारनेवाले इन्द्रकों पोनेको देनेके लिए ( परि- 
पिच्यसे ) तु कलझमें भरता जाता है। ( दक्षिणावते ) दक्षिणा देनेवाले ( वीराय ) वीर इखको वेनेके लिए ( सद्ृना- 
खदे ' यशशालामें बैठनेबाले ( मरे ) नेता यजमानको प्राप्त होनेंके लिए कलशमें भरा जाता है ॥ १॥ 


( १६८० ] है ( सखायः ) स्तुति करनेवालो ! ( यूये खूरयः ) तुम विद्वान्‌ ( वये च ) ओर हम ( त॑ पुरूरुच 
वाजगन्ध्य अद्याम ) उस अति तेंजस्थो श्रेष्ठ सुगन्धसे युक्त सोमको पोयें, ( याजस्पत्ये सनेम ) बरू बढ़ानेवाले सोमकों 
"नेम ॥ २॥ ; 


अद्दाद्श अध्याय ] सामपेद्‌का खुबोध भनुवाद - (३२९ ) 


222 3 २६३१ श्र 3 २ शक गे 
१६८१ परि त्य£ हयंत* हरि बश्न पुनन्ति वारेण । 


न ऊरड श्ड ३१. रह 


है। 
यो देवान्‌ विश्वा£ झ्त्‌ परि मदेन सह गर्छति ॥ ३ ॥ ८ (है )॥ 
[ धा० १६ | उ० नात्ति। स्र० २ ]( ऋ. ९॥९८।७ ) 


9 कर 3१ 
१६८२ कस्तमिन्द्र तवा वसवा सर्त्यो 
बी डर £.] 3. 8. 3३३१ रह 
श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पाये दिवि वाजी वाज सिषासाति ॥ १॥ ( 5. ७३३२।१४ ) 
३ | 


33 3$२ 3 रेइ 93% ग्रे 
१६८३ भमधोनः सम वृत्रहत्येषु चोदय ये ददुति प्रिया वसु । 
२३ 9 २ 6 5 हे 7 भर 3 ३ 
तव प्रणीती दयंश्व स्तूरिभिविंश्वा तरेम दुरित ॥ २॥ ९ (यि)॥ 
[ धा० १७ । उ० नार्ति | स्व० ३ ] ( ऋ, ७३२।१५ 2) 


है इति दवितीयः सभ्ड) ॥ २३॥ 
[३] 


है 35 है है। 25 23% २क3 १२ डरड कर । सर 394२ 
१६८४ एदू मघोमदिन्तरशसिश्वाध्वर्यों अन्धस। । एवा द्वि वीर स्तवते सदाबूध। ॥ १॥ 
( कु. ८।२४।१६ ) 
3 १३२ ३ २ 3१ ३ 


बे है 7 ३ 3 १२ १ दे 
१६८५ इन्द्र स्थातईरीणां न कि्टे पू््यस्तुतिम्‌ | उदानथ्श शवसा न भन्दना ॥ २॥ 
* ( ऋ, ८(।२४।१७ ) 


[ १६८१ ] ( हयंतं हरि बच्चुं त्यं ) मनोहर, बुःलहरण करनेवाले और भरणपोषण करनेवाले उस सोसको 
( धारेण परि पुनन्ति ) छलनोसे वे छानते हँ। ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोंको ( मदेन सद्द इत्‌ ) आनस्दके 
साथ ही ( परि गउछति ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

[१६८२ ] हे ( वलो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! ( ते त्वा ) उस तुझे ( कः आद्यघोति ) कौन भला धमकी देता 
है? है ( मघवन ) इस ! ( ते अ्रद्धा ) तुलपर जो अद्धा रखता है, वह ( वाज़ी ) बलवान्‌ ह॒वि लेकर ( पाये दिवि ) 
सोमरस तिकालतेंके दित ( चार्ज सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है ॥ २॥ 

[ १६८३ ] हे इच्ध ! ( मघोनः ) घनवान्‌ ऐसे तेरे लिए (प्रिया वर्ु ये दृदति ) प्रिय घन - हवि - जो वेते हैं 
उर्हें ( बजहत्यषु चोदय ) युद्धमें जानेका उत्साह दे। हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोड़े रखनेवाले इस | ( तब भ्रणीती ) तेरी 
प्रेरणासे ( खूरित्िः ) विद्वानोंके साथ ( विश्या दुरिता तरेम ) सब पापसे हम मुक्त हो ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ 0 
[३] ठतीयः खण्डा। 
हे [ १६८७ ] है ( अध्चय्यों ) अष्वर्य ! ( मधोः अन्धलः ) मीठे सोमका आनन्ददायक रस ( मदिन्तरे ) अत्यश्त 
हब॑को प्राप्त होनेवाले इसके पास ( आलिच ) रख । ( सदाचुधः बीरः एवं हि स्तवते ) अपने बरूसे सदा बढते रहने. 
बाला बोर इख्द्र ही स्तुत होता है ॥ १ ॥ 

[ १६८५ ] हे ( हरीणां स्थातः इन्द्र ) घोड़े पासमें रखनेवाले इस्द्र | ( ते पूब्ये-स्तुति ) तेरी पहले की गई स्तुति 
( शवसा न किः उदानंश ) अपने बलसे दुसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता तथा (भन्‍्दना न ) तेज से भी शोई 
पा नहीं सकता है २॥ 

४२ [ साम. हिस्दोी भा. २] 


( ३३० ) खसामब॒दका सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
१ २७३७ दे पर 9399२ १२ 9१ २ 

१३८६ ठं,वो वाजानां पतिमहूसहि श्रव्खव) । अप्रायुभियज्ञेमिवावधेन्यम्‌ ॥|३॥ १०(क )॥ 

[धा० १६ ।उ० ! । स्व० १ ] ( छू. ८२४।१८ ) 


१ २ (उप गर ७, 3) ३ 39 
2१६८७ ते गूड़या स्वणर देवासों दवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमृहिपे ॥| १॥ के /(९%॥ ) 
१२ ल्ष भू 3१२ 
१६८८ विभ्वुतराति विग्न चित्रश्ोचिपमभ्रिमीडिष्व यन्तुरस्‌ । 
39 २२ 39१२ 3 १२७२३७ १ २ नि 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोमरे प्रमष्वराय पूव्यम्र्‌ ॥ २॥ ११ (या) ॥ 


| धा० १७ । 3० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ. ८।१९॥२ ) 


39 रेश 3 १ २ 


है| २ छ 
१६८९ आ सोम श्वानों अद्विभिक्विर वाराण्यव्यया | 


श्जे २ ३3८(छछ रर, 939२9 २३ १४२ 
जनो न पुरे चम्वापिशद्धरि। सदो बनेधु दाप्रेप ॥ १॥ (ऋ. ९।१००१० ) 


3 ॥%१ 530 4 इछ श्र 3 श्ड 39 ९६२9२ 


१६९० स मामजे तिरो अप्वानि मेष्यो मदूवांत्सप्तिव वाजयु। 
5. 


३3 १२ 3 २9 २०३७ २३७१२ 
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अनुमाय। पवमानों मनीषिमिं। सोमो विश्रेभिक्रेकृसि। ॥ २॥ ११ (त)॥ 
(धा० १४ । उ० १ । खव० ५ ] ( ऋ, ९।१०७॥१ ६ ) 


१६९१ वरयसेनमिदा शोडपीपेमेद वज़िणस्‌ । तस्सा उ अद्य सबने सुत भरा चूने भूषत श्रुते | १॥ 
( ऋ, ८।१६॥७ ) 


(१६८६ | ( भ्रवस्यच। ) यशाफ्तो इच्छा फरनेवाले हम ( वाज़ारना पति ) बलोंके स्वामी ( अप्रायुभिः यशेपि 
वावुधेन्यं ) प्रमावरहित सनुष्योंफे द्वारा फिये जानेवाले यज्ञोत्ति बहनेवाले ( व: ते ) तुम्हारे उस इच्रको ( अहमहि ) हम 
सहायताके लिए बुराते हैं ॥ ३॥ 

[ १६८७ ] ( स्थः-नरं ते गूर्थय ) स्पर्गफे नेता उस अग्निकी स्तुति कर।( देवालः देव अराति द्धन्विरे ) 
स्तुति करनेवाले ध्टत्यिज दिष्य घनकों प्राप्त फरते हैं। है अग्ने ! तू (हव्यं देवता ऊद्दिषे ) हविको देवोंकी ओर 
पहुँचाता है ॥ १॥ है 

[ १६८८ ] है ( सोभरे विध्र ) सोभरे ऋषि ! ( विभूतरातिं चित्रष्ोचियं) बहुत वान देनेवाले विशेष 
प्रकाशमान्‌ ( सोस्यस्य अस्य यन्तुरं ) इस सोनपागके चालक ऐसे ( पुद्ये आम ) प्राचोन अग्निको (अध्चराय ई 
इंडिप् ) यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर ॥ २॥ » 

[ १६८५९ ] है ( खोम ) तोम ! ( अद्विमिः स्वानः ) पत्थरोंसे कूटकर रस निचोडा गया ( अव्यया वाराणि 
तिरः आ ) भेंडफे घालोंकी छलनीसे छद्फर ( हरि: चस्वोः विदशत्‌ ) हरे रंगका सोम करझमें जाता है। ( पुरि जनः 
मे ) नगरमें जिम्तप्रफार फोई मनुष्य जाता है, उसप्रफार वह सोम ( चनेेषु सदः द््षिपे ) छकडीके पात्र्मे अपना स्वान 
बनाता है ॥ २॥ 

[१६९० ] ( चाजयुः ) वल पढानेवाला ( सीद्वान्‌ सप्तिः न अनुमाद्यः ) वीयंबान्‌ घोडेके समान प्रेम करन 
योग्य ( खः पथमालः सोमः ) यह छाता जानेबाला सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विद्वानों द्वारा भेडके- 
बालोंकी वनी छलनीमेंसे छाना जाता हुआ ( ऋष्िवसिः विपेमि! मासजे ) ऋत्विज विश्रों द्वारा स्तुत व प्रशंसित 
होता है ॥ २॥ 

[१६९१ ] ( ये एन वज़्िएं ) हमने इस वज्रधघारी इसको ( इदा छा इह ) इस ससय और पहिंले भी इस 
यश्षमें ( अपीपेम ) सोनसे तुप्त किया, ( तस्मा छ ) उसी इच्रके लिए ( अद्य सबने ) आजभी इस यज्ञमें ( खुतं भर ) 
सोमरस अर्पण करो। ( नूर्स श्तते आभूषत ) निव्चयते स्तो्रपाठ सुननेके लिए यह यहां आगे ॥ १॥ 
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२ ;$ 
सम॑ न स्तोम जुजुपाण आ गद्दीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २॥ १३ (खा)॥ 
है ,. [घा० १६। उ० २। स्व० २ ] ( ऋ. ८।६६॥८ ) 


9र | ३ गज है १३२ 9२ न््न्टे ब्ब्छ रु 
१६९१ इन्द्राभ्री रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथ) | तद्गां चेति प्र वीयंम्‌ ॥ १॥ (छ. ३॥१९९ ) 
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२ 
१६९४ इन्द्रामी अपसस्पयुप प्र यन्ति धीतय। । .ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ २॥ ( छ. ३१९२७ ) 


+ 4 कप ह2 छ9१ +२ ० ह। न न १२ पक हि | 
१६९५ इन्द्रात्नी तविषाणि वां सधस्थानि ग्रयांसि च। युवोरप्तुपे हितम्‌ ॥ ३॥ १४ (क)-॥ 
का *" ' [ घा० ६। उ० १। स्व० १ ]( ऋ ३॥१२।८ ) 
१४३६. 3रज 3 .3२ 3 १ ७ र के 
१६९६ क ई वेद सुते सचा पिबन्त कद वयो दधे । 
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अय य।; पुरा विामनत्त्याजसा मन्दान। ।शप्ज्यन्धत्त। ॥ १॥ (%. ८३३१७ ) 
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” न किट्ठा नि यप्तदा सुते गयो मद्दाश्थरस्योजसा ॥ २ ॥ ( ऋ. (११८ ) 


[ १६९२ ] ( अश्य वयुनेशु ) इस इसके मांगसें ( उरामथिः वारणः वृ ऋश्चित्‌ ) कष्ड वेनेवाला और विध्न 
डालनेवाला दत्रु भेडियेके समान कूर भी हो तो भो ( आशभूषाति ) अनुकूल होकर उसको सेवा करने लगता है। ( सः 
इन्द्र )वह तू हे इस्र ! ( नः इस स्तोम॑ जुजुधाणः ) हमारे इस स्तोत्रको स्वीकार करके ( सित्रया घिया प्र भागदि ) 
फल देनेवाली बुद्धिके साथ यहां आ ॥ २ ॥ * 

[ १६९३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इस और अग्ने ! ( दिवः रोचना ) चुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम (चाजेघु 
परिभूषथः ) युद्धमें बिजय प्राप्त करके सुझोमित होते हो। ( वां तत्‌ बीये प्र चोति ) तुम्हारा वहू वोर्य इस प्रकार प्रकट 
होता है ॥ १॥ ' 

[१६९४ | है ( इन्द्राप्नी ) इस्ध और अग्ने, | ( घीतयः ) ज्ञानों छोग ( ऋतस्य -पथ्या अनु ) सत्य भागते 
जाकर ( अपर परि उप प्रयन्ति ) कमंकी सिद्धिको प्राप्त करते हेँ॥ २ ॥ 2 

' ज्ञानी लोग सत्यके सार्गसे जाकर कर्मको सिद्धि प्राप्त करते हैँ। 

[ १६९७ ) हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द और बग्ने ! ( वां तविषाणि ) तुम्हारे बल और ( प्रयांसि ) ज्ञान ( सघ- 
स्थानि ) एक साथ रहते हूँ।.( युवोः अप्तूर्य हित ) तुममें शीजताते काम करनेका सामथ्यें स्थापित किया गया है ॥३॥ 

[१६९६ | (छुते सचा पिबन्त ई कः चेद्‌ ) सोमयज्ञ्में सबके साथ बैठकर सोमरस पीनेवाज़े इस इख्धकों भरा 
कोन जानता है ? ( कद वयः द्घे ) उसको कितनी आयु है, यह भी भला कौन जानता है ? ( अये यः शिप्री ) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण घारण फरनेवाला इख्र है, वह ( अन्चसः मन्दान$ ) तोमरससे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
सामरथ्यंसे शत्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगरोंको तोड़ डालता है॥ १ ॥ न्‍ 

[ १६९७ ] ( रूगः वारंणः दाना न ) शत्र॒ुका शोष करनेवाले मदोन्मस हाथोके समान ( पुरुषा च रथं दे ) 
अनेक यज्ञोंमें तु अपना रथ ले जाता है। ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुझे कोई भी रोक नहीं सकता । हे इस ! ( खुते आगमः ) 


सोम यत्ञोमें'तु आ। ( ना महान्‌ ) हमारे लिए तु महान्‌ आदरणीय है, और तू ( ओजला चरालि ) अपने सामथ्यंसे 
सर्वत्र संचार करता है॥ २॥ - ह 


क्र 


( ३२ ) । खामवेदका खुबोध अजुवाद [ उत्तराजिकः 


श्र्के १9 है 


१६९८ य॑ उग्र; सभझाानष्टत: स्थिरो रणाय स॒श्स्कृत। । 
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यदि स्वोतुमंघवा श्ुणवद्धवं नेन्द्रों योपत्या गमत्‌ ॥ ३॥ १५ (ही) ॥ 
4 ु [ धा० ११ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८३१९ ) 
का नल ॥ इति तृतीय खण्ड:॥ ३॥ 
3 [४] 
4२ क 8 १२ 3२9 /२ - 
१६९९ पवमाना जसुक्षत सोमा। शुक्रास इन्द्व। । अभि विश्वानि काव्या ॥१॥( रू. ९६३२५ ) 
रे 
१७०० पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत | प्ृथिव्या अधि सानवि ॥२॥ ( ऋ. ९६१२७ ) 
ह" 994२ 


१७०१ प्रवमानास आशपः शुभ्रा अछुग्रमिन्दव। । मनतो विश्वा अप द्विप। ॥३॥ १६ ( फे )॥ 
[ धा० १५ | उ० २। स्व्र० ! ]( ऋ. ९६३२६ ) 


१७०२ तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्रान्री वाजसातमा ॥ १ ॥ ( रु. ३॥१९४ ) 
१७०३ प्र वामचन्त्युक्थिनों नीथाविदों जरितार।। इन्द्राप्री इ आ बुणे ॥ २॥ ( रू. ३॥१९।५ ) 
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१७०४ इन्द्रा्नी नवरति पुरो दासपलीरधूलुतम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥ ३॥ १७ (२)॥ 
( धा० ८ । उ० नास्ति | स्व ! ] ( ऋ. ३॥१९।६.) 


[१६६८ ] ( यः उच्चः सन्‌ ) जो उप्रवोर होनेंके कारण ( अनिष्ठतः ) शत्रुओसे न हारते हुए ( स्थिरः ) स्पिर 
रहता हैं, और ( रणाय संस्क्॒तः ) युदधके लिए शस्त्रोंसि भूषित हुआ रहता है ऐसा वह ( मघवा इन्द्र: ) धनवान इस 
( यदि स्तोतुः बच श्टणवत्‌ ) यदि स्तोताकी प्रार्थना सुन ले तो वह ( न योषति )- इसरी तरफ जाएगा नहों भोर 
( आगमत्‌ ) यहीं पशमें जाएगा ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीखरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
;ं ः [४] चतु॒र्थः खण्डः 

[ १६९९ ] ( शुक्रासः इन्द्यः ) स्वच्छ और चमकनेवाले ( पवमानाः सोमा। ) छाने जानेवाले सोमरस 
( विश्वानि.काव्या ) सब वेदसंत्रोंकी स्तुतिके चलनेपर ( अभि अरुक्षत ) शुद्ध किए जाते हे ॥ १ ॥ 

[ १७०५० ] ( पृथरमानाः ) शुद्ध-होनेवाऊे. सोमरस ( द्वः अन्तरिध्षात्‌ ) चुलोकसे भर अन्तरिक्षसे ( पृथिव्या 
अधि सानवि-) भूमिपरके ऊंचे यज्ञ स्थानमें ( प्रयेसक्षत ) बहते हे ॥ २॥ 

[ १७०१ |] ( आशतः शुज्ञाः) केवान सौर शुक्र ऐसे ( पवमानासः इन्द्वः ) शुद्ध होनेवाले सोमरस | विश्वाः 
दिषः अपछ्नन्‍तः ) सब दाजुमोंकों विनष्ट करते हुए ( अरग्रम्‌ ) कलश जाते हैं ॥ ३॥ 

[ १७०२ ] ( तोशा ) शझज्रुओं पर विध्त डालनेवाले, ( चुत्रहणा ) शत्रुओंका नादा करनेवाले ( सजित्वाना 
., अपराजिता ) दात्रुओंको जीतनेवाले और स्वयं अपराजित ऐसे ( चाजसातमा इन्द्रा्ी डुत्े ) अन्न वेनेवाले इस और 
अग्निकी में प्रार्थता करता हूँ ॥ १॥ 

[ १७०३ |] है ( इन्द्रास्ी ) इस और अर्ने ! ( उक्थिनः वां अर्चन्ति ) वेवपाठी तुम्हारी अच्त्ा करते हैं। 
( नीथाविद्‌ः जारितारः ) सामगाप्ररू तुम्हारी स्तुति करते हें ( इषः आजृणे ) अन्न प्राप्तिके लिए सें भी तुम्हारी स्तुति. 
करता हूँ ॥ २॥ 

[१७०४ ] है ( इन्द्रास्ी ) इस मोर बग्े ! ( दास -पत्नी नथाति पुरः ) दातोंके द्वारा रक्षित सब्बे शगरोंको 
( एकेन कप्ेणा खाक अंधूनुत ) एश प्रपोन्रे एक साथ तुमने हिला विया ॥ ३॥ : 


अशवदा मध्याय ] खामबेद्का खुबोध अनुवाद ( ३३३ ) 


डे २३ ई 
39 <२ है। १३२ है ५" 


१७०५ उप ता रण्वधंदश प्रयस्वन्त) सहस्कृत । अग्ने ससृज्मदहे गिर। ॥ १ ॥ (४. ३॥१६।२७ ) 
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१७०६ उप च्छायामिव घृणरगन्म शर्म ते वयमर । अग्ने हिरण्यसंटक्ष। ॥ २ ॥ ( ऋ. ६१६३८ ) 
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१७०७ ये उम्र इव शयहां तिग्पशुड़ो न वश्सग।) | अभ्न पुरो रुरोजिथ ॥ ३॥ १८ (य)॥ 
[ धा० ७ | उ० नास्ति। स्व० ? | ( ऋ ३॥१६३१॥९ ) 


२ 3२28२ 8 १ २७१२ सर 
१७०८ कतावानं वेश्वानरमतस्य ज्योतिषस्पातेम । अजस््रे थमेमीमदें || १ ॥ ( अथत्र. ६।१६॥१ ) 
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4 
१७०९ य इद प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन । ऋतुनुत्सजते वश्ची  ॥ २ ॥ 
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१७१०  प्रयषु भामसु काम्ा भुतस्य भव्यर्य । सम्र।डका विराजति ॥ ३॥ १९ ( का )॥ 
[ धा७ ११ | उं० १ | स्त्र० ३ ] 
॥ इति चतुर्ष: खण्ड: ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टसप्रपाठके द्वितीयोईर्ध: ॥ ८-२ ॥ 
/ ॥ इत्यष्टाददो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 
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[ १७०० ]] है ( सहस्क्ृत अ्ले ) बलसे उत्पन्न किए गए अग्ने | ( प्रयस्वन्तः ) हृथि लेकर आनेवाले हम 
( रण्वसंदर्श त्वा उप ) रमणीय और दर्शनीय ऐसे तेरे पास रहकर ( गिरः सस॒ज्मद्दे ) अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 
करते हैं ॥ १॥ 

[१७०६ |] है ( अश्ने ) भप्ने ! ( हिरण्यसंच्शः घुणेः ते ) सुवर्णफे समान तेजस्वी दीखनेवाछे तेरे (शाम ) 
आश्रयमें आकर ( चर्य उप अगन्म ) हम सुख प्राप्त करें ( छायां इच ) जिसप्रकार कोई घृपसे आकर छायामें सुख पाता 

- है, उसीप्रकार हम भी तेरे भाश्यमें सुख प्राप्त करें ॥ २॥ 

[१७०७ ] ( यः उम्र: इच ) जो अग्ति उम्रवोर धर्नुर्धारी श्रवोरके समान है, ( बेधगः न तिग्मश्टंग$ ) 
वेगवान्‌ बेल जैसे तेज सींगोंसे युक्त रहता है, वैसे हो वह अपनो तीदण ज्वालाओंसे युक्त रहता है। है ( अ्ले ) भग्ने ! 
( पुरः रुसोजिथ ) तुने शत्रुके नगर तोड़े हैं ॥ ३ ॥ 

[_ १७०८ ] है बग्ने । ( ऋतावान वैश्वानरं ) यश्ञ करनेवाला, मनुष्योंका हित करनेवाला ( ऋतस्य ज्योतिष: 
पति) पशकी अपने तेज्से रक्षा करनेबाला ( अजर्त्रे घर्म ईमदे ) निरन्तर प्रदोष्त होनेवाल़े अग्निकों हम उपासना 
करते है ॥ १॥ 

[१७०९ ] (यः ) जो अग्नि ( हूं ) इस जगत्‌को सुत्रो करनेंके लिए ( यशस्य रुघः उत्तिरन ) यज्ञके सब 
विध्नोंको दूर करता है, ऐसी ( प्राति पश्रथे ) जिसकी प्रसिद्धि है। वह ( वही ) सबको अपने अधीन करके ( ऋतून्‌ 
उत्खजञते ) ऋतुओंकोी उत्पन्न करता है॥ २ ॥ 

[१७१० ] ( भूतस्य भव्यस्य कामः ) उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होनेवाले जितको इच्छा फरते हैं, ऐसा 
( एकः सन्नाट्‌ अप्लिः ) अकेला सश्राद्‌ अग्नि ( प्रियेचु धामसु विराजति ) प्रिय यज्ञ स्थानोंमें विराजता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्यशद्शोष्ध्यायः ॥ 


/> >> 


( १३४ ) 
अष्टादश 


इस अट्ठारहवें अध्यायमें दर, अग्नि, इस्द्राग्नी, विष्णु और 
सोम इन पांच वेबताओंका वर्णन है। इसमें इन्द्र वेबताका 
विस्तृत वर्णन है-- 

श्न्द्र 

१ मदाय बीराय शूरांय पन्‍यं सोमे आधायत 
| १६५७ ]- प्रसन्नचित्त और पराक्रमी शूर इख्रके पास 
प्रशंसनीय सोभ शीघ्र पहुंचओ। इख्ध पराक्रमी ओर शूर है। 
सोस पीकर वहु और अधिक पराक्षम करनेवाला हो जाता है। 

२ बुचद्ा अस्मत्‌ू आरे आगमत्‌, शततें ऊति 
नियमते [| १६५९ ]- बृत्रको मारनेवाला इस्र हमारे पास 
आावे। सेकडों संरक्षणके साधनोंसे युक्त इन्द्र शन्रुओंको दूर 
फरता है। 

३ हे इन्द्र ! त्वांन अतिरिच्यते [ १६६० ]- है 
इन्द्र | तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तु ही 
सबसे श्रेष्ठ है । 

४ पुरुहताय खत्वने सचा गाय, शाकिने हो 
[ १६६६ ]- जिसे बहुतसे लोग सहायताके लिए बुलाते हे, 
उस सत्ववान्‌ इच्रके लिए एफन्न बैठकर स्तोज्नोंका गान करो। 
शक्तिमान्‌ इन्द्रके लिए वे आनन्ददायक हों । 

५ बखुः गोमतः वाजस्य दाने न श्र नियमते 
| १६६७ ]- सबोंको बसानेवाले, गाय और अन्नका दान 
करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 


६ दृस्युहा कुचित्सस्यथ गोमन्ते तर्ज प्रागमत्‌, 
शसोभिः नः [ गा। ] अपवरत्‌ [१६६८]- शत्रुकी मारने- 
बाला इन्द्र बहुत हिसा करनेवाले असुरोंकी गायोंके वाडों पर 
अपना अधिकार फरता है, तब अपनी दाक्तिसे वह हमें गायें 
देता है । 

७ वबाघता अस्मत्‌ आरे त्था मा निरशीसरमत्‌। ना 
सधमादं आगदि इह उप श्रत्रि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
करनेवाले मनुष्य तुझे हमसे दूर न करें। तू हमारे यज्ञके 
स्थान पर आ और यहां स्तुति सुन । 

< ते खुते बह्मकतः सचा आखते [ १६७६ ]- तेरे 
लिए सोमरस तिकालनेके बाद स्तोन्न पाठ करनेवाले एकत्र 
बैठते है और स्तोन्न बोलते है । 


सामवबदका झुवाघ अलुवाद 


[ उसतराखिकः 


अच्याथ 


९ पूर्वी। ऋतस्य बृहतीः भनूषत्‌ [१६७७]- पहुलेके 
यज्ञ्में बोले जाने योग्य बहुतीछन्दर्मे सामगान करो । 

१० इन्द्रः बुहतीः राय: से अधघूलुत [१६०९]- इच 
बहुत धन हमें देवे। 

११ क्षाणी से [ १६७९ ]- भूमि भी हमें देवे । 

१२ गवाशिरः सोमाः अमनन्दिधुः [ १६७९ ]- गो- 
बुग्धमें मिलाये गए सोमरस इच्धको आरनद देवें । 

१३ बृश्नप्ने इन्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६७९ ]- 
बृत्रका वध करनेवाले इच्द्रकों पीनेको देनेके लिए हैं सोम ! 
तुझे कलशर्मं भरा जाता है। 

१४ हे मघवन | ते श्रद्धा चाजी पार्य दिवि वाजं 
सिपासति [१६८२]- है धनवान्‌ इख ! तुझ पर भद्धा 
रखनेवाल्ा बलवान होकर सोमरस” निफालनेके दिन भत्त 
वान करनेफी इच्छा करता है। 

१५ अघोनः तब ग्रिया बछु ये ददति, दंत्-हत्येषु 
चोदय [ १६८३ ]- धववान्‌ इस्त्रको प्रिय वस्तु नो वेंता है, 
युद्धमें जानेका उसका उत्साह है इन्द्र ! तु बढ़ा । 

६ हे दर्यश्व! तब प्रणीति सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे पालनेवाले इच्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ रहकर हम सब पापोंसे मुक्त हो जायें। 

१२७ सदा दूधः वीरः स्तवते [१६८४]- अपने बलसे 
सदा बढनेवाला वीर इन्द्र प्रशंसित होता है। 

१८ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूव्य-स्तुति 
शवबसा न किः उदानेश [१६८५]- है घोडे पासमें रखने- 
वाले इन्द्र | तेरी पहले की गई स्तुतिको अपने बलसे दूसरा 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही ऐसा साम्रथ्यंवान्‌ है कि 
जिसकी ऐसी प्रशंसा होती है । 

१९ श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायुभिः यशेमि 
वाव्चधन्यं वा ते अहमहि [१६८६] - यशकी इच्छा करने 
घाले हम बलके स्थामी और दोषरहित यज्ञोंसे बढानेवाले 
तुम्हारे उस इन्द्रकों सहायताके लिए बुलाते है । 

२० बर्य एन वज़िणं इद अपीपेम ( १६९१ ]- हम 
इस बज्नधारी इच्को इस यज्ञ्में सोमरससे तृप्त करते हैं ।. 

२१ अस्य वयुनेषु उरामायिः वारणः चुकः चित्‌ 


मशवश अध्याय ] 


भाभूषति | १६९२ ]- इस इद्धके कृत्यमें कष्द देनेवाला 
ओर प्रतिबंध करनेवाला दात्रु भले ही भेडियेके समान फूर 
हो तो भी वह उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगता है। 


, २२ हिप्री अच्चसः मन्दानः ओजसा पुरः विभि- 
क्ति [ १६९६ ]- इच्ध सोमपानसे आनन्वित होकर अपने 
सामय्यंसे दान्नुके नगरोंको तोडता है । 

२३ पुरुना रथे दध, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
हैं इन्द्र ! तु अपना रथ आगे चला। तुझे कोई भी रोक नहीं 
सकता । ; 

२४ है वसो इन्द्र ! त्वा कः आदधर्षति | १६८२॥|- 
है निवासक इन्द्र ! तुझे भय दिखानेमेंभला कौन समर्थ है ? 

२७ यः उम्र; सन्‌ अनिम्वतः, स्थिर; रणाय सस्कत 
मधघवा इन्द्रः यदि स्तोतुः हवे श्यणवत्त , न याषति, 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- जो उम्रवीर होनेके कारण कभी भी 
नहों हारता, युद्धभूसि पर स्थिर रहकर युद्ध करमेके लिए 
तैय्यार रहता है, वह घनुवान्‌ इन्द्र यदि स्तुति करनेबालेकी 
प्रार्थथा सुन ले, तो बूसरी तरफ जायेगा ही नहीं, नि*चयसे 
यहाँ पत्ते आएगा। ४ 

२६ ब्रह्मययुज्ञा शर्मा हरी इह सखाय॑ इन्द्र आव- 
क्षतः [ १६५८ ]- शब्द कहते ही जुड जामेवाले और सुस्त 
देतेवाले इस्रके घोड़े यहां यज्ञर्में मित्र भौर स्तुतिके योग्य 
इख्रकों लेकर भाते हैं । 

इन्द्र हमेशा भानन्दित, उत्साहित और शूरवीर है। उसके 
पास संरक्षणके अनेक साधन है, उसके समान शुरवीर वूसरा 
कोई नहीं । वह जब धनादिका दान करता है तब उसे कोई 
रोक नहीं सकता । यायें चुरानेवाले असूरोंको हराकर वह 
गायें वापिस प्राप्त करता है । फिर उन गायोंको भक्‍तोंमें बांट 
वेता है। इस इच्दके रास्ते पर चलनेवाले सब पापोंसे मुक्त 
हो जाते हैं। सब लोग इस इन्द्रकोअपनी सहायताके लिए 
बुलाते हैं, और वह इन्द्र उनकी सददके लिए जाता है | वह 
इतना बलवात्‌ हे कि एक ही आक्रमणसे शन्रुके सेकडों नगरोंको 
तोडकर विजयी होकर यशस्वी होता है। ऐसा इन्द्र सभीके 
द्वारा प्रशंसित होने योग्य है । 


अग्नि 


१ है जराबोध ! बिशे विद्ये जनाय यशियांय तत्‌ 
तत्‌ विविडिढ [ १६६३ ]- हे स्तुतिसे जागृत होनेवाले 
अस्ते ; प्रत्येक सनुष्यके हितके लिए जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे सिद्ध करतेके लिए तु यज्ञशालामें आ। 


सामवेद्‌का खुघोध अनुवाद 


( ३३५ ) 


यक्षशालामें अग्मि जलाकर उसमें विशेष वस्तुओंका हवन 
किया जाता है और उस यज्ञसे सब मनुष्योंका कल्याण होता हैं । 


२ भहान्‌ अनिमानः धघूमकतुः पुरुइंचन्द्रः सश नः 
घधिय वाज़ाय हिन्चतु [१६६४]- महान इसोलिए मापनेके 
अयोग्य, धुवां ही ध्वज है जिसका ऐसा बहुत,आनन्द वेनेबाला 
वह अग्नि हमें ज्ञान, बल ओर अन्नकी प्राप्तिके लिए प्रेरणा 
देवे । उस रास्तेसे हमें ले जाए कि जिस मार्गसे हमें ज्ञान 
और बल प्राप्त हो । 


हे देव्यः विश्पाते! बहदू भानुः सः रेचान्‌ इस न॑ 
उक्थेः श्णोतु [ १६६५ ]- यह विध्य शक्तिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी' बहु अग्नि धनवान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोग्न सुने । अग्निर्मे दिव्य शक्त्ति है। 
अम्निमें जो यज्ञ होता है, उससे प्रजा नीरोगी होती है; और 
रोगोंसे रक्षा होती है। ऐसी यहू भग्नि हमारी स्दुतिके 
स्तोन्न सुने । 

४ विभूतराति चित्रशोचिषं पूव्य आमने अध्यराय 
इंडिप्व [ १६८८ ]- बहुत दान देनेवाले, विशेष प्रकाइमान्‌ 
प्राचीन अग्तिकी यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर | 


५ हे सहस्क्षत अप्ने ! प्रयस्वन्तः रण्वसंदर्श स्था 
उप गिरा सस्रज्महे [१७०५]- हे वलसे उत्पन्न होनेवाले 
अग्ने ! अन्न लेकर आनेवाले हुम रसणोय दीखनेवाफ़े सेरे 
पास आकर अपनी याणीसे तेरी ध्तुति करते हे। 


६ है अमन ! दिरण्यसंदश!ः घणेः ते शर्म, छाया 
इच वर्य उप अगन्म [ १७०६ ]- है अग्ने | सोनेके समान 
तेजस्वी वीखनेवाले तेरे आश्रयर्में आाकर, जंसे कोई धुपसे 
आकर छापामें सुख प्राप्त करता है, उसोप्रकार हंस सुख 
प्राप्त करें। 

७ यः उम्रः इव, वंसगः न तिस्मश्टेंग), पुरः 
रुरोजिथ [ १७०७ ]- वह अग्नि महान्‌ घनुर्धारीके समान 
बीर है, वेगवान्‌ तेज सींगोंवाले बेलके समान भयंकर वह 
अग्नि शन्रुओंके नगरोंको तोडता है। 

८ ऋताचान चैश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अज़र्नं घम्मं ईमहे [१७०८]- सत्य - यज्ञ - मार्गसे जानेवाला 
सब मनुष्योका हित करनेवाला, यशके तेजसे रक्षा करनेवारा, 
अग्नि है।उस बाधारहित प्रदीप्त अग्निकी हम आराधना 
करते हूँ। 

९ यः इदं यशस्य रुवः उत्तिरन्‌, प्रति पप्थे, 
बशी ऋतुन, उत्सुजते [७०९]- जो अग्नि इस जगतृको 


( ३३६ ) 


सु्ची फ़रनेके लिए यज्ञके सब विध्चोंकों बुर करता हूँ, ऐसी 
उसकी प्रसिश्धि हैं। चह सबको अपने साधीन करके ऋतुओंको: 
उत्पन्न करता हैं और उसके फारण सबको सुख देता हे । 
१० भूतरुय भव्यस्य फामः समाद एकः अप्लिः 
भरिथेधु धामसु विराजाति [ १७१० ]- पूहलेके तथा आगे 
होनेवाले जिसकी इच्छा करते हैं ऐसा अफेला ही सम्रादू 
अर्नि अपने यज्ञके प्रिय स्थान - यज्ञकुण्ड- में विराजमान 
होता हूँ । 
अग्निका ऐसा वर्णन इस अध्यायमें है। अग्निर्में योग्य 
पदा्धोंका हुचन करनेंसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होते है। 
इन्द्र और अग्नि . 
१ हे इन्द्राज्नी ! दिवः रोचना वाजेणु परिभूषथः, 
वां तत्‌ बीये प्रचेति [ १६९३ ] है इद्ध और अस्ने ! 
धूलोकको प्रकाशित फरनेवाले तुम युद्धभें विजय आप्स करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामथ्यें ऐसे प्रकट होता है। 
२ दे इन्द्राझ्ी ! वां तविषाणि प्रयांसि सघस्थानि 
युवा अप्तूय हितम्‌ ( १६९५ ]- हे इस्ध और अग्ने! 
तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते है। तुमे शीघ्रतासे 
कार्य करनेका सामर्थ्यं हैँ। 


३ तोशा, बृत्रएणा, सजित्वाना, अपराजिता 
वाजश्वातमा एन्‍्द्राशी छुवे [ १७०२ ]- शन्रुओंको बाधा 
पहुंचानेवाले, शन्रुओंक्ो मारनेयाले, विजयी, पराजित न 
होनेबाले, अन्चका दान करनेवाले इन्द्र और अग्नि है, उनको 
अपनी सहायताके लिए मे बुराता हूँ । 

४ इन्द्राग्नी ! दासपत्तीः नवति पुरं: एकेन कर्मणा 
साक अधूनुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इच्र और अग्ने | वासोंके 
पारा रक्षित नव्वे नगरॉफों एक हो आफ्रमणसे तुमने 
हिला दिया । 

इस भक्कार इस्र और धरिनिकी श्रवीरता और पराक्रमका 
वर्णन इस अध्यायमें है। ये श्र कुशलतासे युद्ध करनेवाले, 
फ़भी भी न हारनेवाज़े होनेफे फारण्‌ हमेशा विजयी ही 
रहते है । 

विष्णु 

२ विष्णु: दर्द विखक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुका यह 
पराफ्रम है । 

२ अदाभ्यः गोपाः किष्णुः, धर्माणि घारयन, 
जरीणि पदा वियक्रमे [ १६७० ]- न पवनेवाला, सबका 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराजिकः 


संरक्षण करनेवाला विष्णु, सब धर्म -कर्तव्यका पालत करके 
अपने तीन पावोंसे सब जगत्‌ व्यापता हूँ। 

३ विष्णो; क्मीणि पश्यत, यतः अतानि परपशे, 
इन्द्रस्य युज्य सखा [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
बर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तस रीतिसे चलते 
हैं। यह विष्णु उत्तम सित्र है। 

इस और विष्णु ये दो देव हैं। विष्णु यह उपेन्ध्र है। जैसे 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसीप्रकार ये “ इख्ध और 
उपेन्द्र ” हैं । | 

8 सरय! विष्णोः तत्‌ परम पद, दिवि आतते 


- चक्षु) इव, सदा पद्यन्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 


उस परम पदको, य़ुलोकमें जगत्‌की आंख सुर्यकों देखनेके 
समान, देखते हैं । 

५ विष्णोः तत्‌ परम॑ पद विप्रासः विपन्यवः जागु- 
वांखः खमिन्‍्धत £ १६७३ ]- विष्णुके उस परम पदको 
ज्ञानी ओर जागृत लोग प्रवीप्त कश्के स्वयं देखते हैं । 

६ विष्णुः पृथिव्या अधि सानवि, यतः विचकमे, 
अत देवा? नः अवन्तु [ १६७४ ] धिष्णु पृथ्वीके ऊंचे 
स्थान पर जहांसे वह पराक्रम करता रहता है। उस 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करें। 

विष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप+इन्द्र ) है, वह इख्रकी सहा- 
यता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ये दोनों एक 
दूसरेकी सहायता करते हूँ । सर्वत्र बिद्व्से विष्णुका पराक्रम 
वीखता है । ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रमकों देखते हैँ । लोग 
इसके पराक्रमको वेखें और स्वयं भी पराक्रमी बनें । 

सोम 

१ हे सखायः ! यूय स्रयः वये चते पुरूरुचं 
वाजगंध्यं अश्याम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८०]- है मित्रो 
! तुम विद्वान और हुम सिलकर उस बहुत चमकनेवाले 
ठथा उत्तम सुंगन्‍्धसे युक्‍त सोसको पोवें, बल बढ़ानेवाले 
सोमको पीवें। 

२ हयेतं हरि बच्चे त्ये घारेण परि पुनन्ति, यः 
विश्वान्‌ देवान्‌ गउछाति [ १६८१]- मनोहर, डुःलहरण 
करनेवाले, भरण पोषण फरनेवाले उस सोसको छलनीसे 
छानते हूँ। उसके बाद वह सोम वेवोंकी ओर जाता है। 

३ अद्विभिः स्वानः अव्यया वाराणि तिरः भा, 
हरि; चम्वोः विदश्वत्‌ वनेषु खदः दृधिष [ १६८९ ]- 
पत्थरोंसे कूटकर निचोड़ा गया रस भेजके बालोंकी छलनीसे 


_ अष्ठादश अध्याय ] 


छाना जाता है । वह हरे रंगका सोमरस कलशमें उतरता है। 
लकड़ीके बर्तनर्में अपना स्थान बनाता है। 


४ बाजयुः मीढ्वान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अव्यानि 
तिरः विप्रेमिः माम्ज [१६९०]- बल बढानेवाला, वोर्य 
बढानेवाला, धोड़ेके समान प्रेम करनेके योग्य, ऐसा बहू छाना 
जानेवाला सोस भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
शानियों द्वारा प्रशंसित होता है । 


५ शुक्रासः इन्दवः पवमानाः सोमाः विश्वानि 
काव्या अमिं असक्षत। १६९९ ]- स्वच्छ और चमकतने- 
बाले छाने जानेवाले सोमरस वेवमंत्रों द्वारा प्रशंसित होते 
हुए शुद्ध किए जाते हे । 

६ पवमानाः दिवः पूथिव्याः अधि सानवि पर्य- 
सक्षत [१७००]- शुद्ध होनेवाला सोमरस द्युलोकसे पृथ्वीके 
ऊंचे भागमें तेय्यार किया जाता है। 

७ आशावः शुआः पवमानासः इन्द्वः विश्वा। द्विष। 
अपनप्वन्तः अरूग्नमम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, शुक्र और शुद्ध 
होनेवाले सोमरस सब शन्रुओंको नष्ट करते हुए कलशसें 
जाते हैं । 

सोमलता पत्थरोंसे कूठी जाती है। बादमें उसका रस 
निकाला जाता है, फिर उसमें पानी सिलाकर भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाता जाता है। यहू छाना गया सोमरस कलशमें 
भरकर रखते हु । इस समय वेदपाठ उच्च स्व॒रसे किया जाता 
है । यह सोम हिंद पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । वहांसे वह्‌ 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, और उससे रस तेय्यार 
किया जाता है। छावकर इस रसके तंय्पार होनेंके बाद उसे 
देवोंके छिए अधपित किया जाता है, फिर यज्ञ करनेवाले स्वयं 
इस सोमरसको पीते हू । इसके पीनेसे शरीरमें शक्ति बढती 
है और मनका उत्साह बढ़ता है, तथा सब शज्रुओंकों हरानेका 
सामर्ध्य मनके अन्दर पेंदा होता है । 


. आकन- 


सुभाषित 


१ बीराय शुराय पन्‍्य सोम आधावत | १६५७ ] 
->शूरवोर इन्द्रको प्रशंसनोय सोमरस पहुंचाओ। 

२ अश्षयुजा शग्मा हरी शह सखाय॑ गिर्वणर्स 
इन्द्र आवक्षतः [ १६५८ ]- धाब्दके कहते ही र्थमें जुड़ 
ज।नेवाले, सुखदायी दो घोड़े इस यज्ञमें मित्र और स्तुत्य 
इसको लेकर आवें। 


४३ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदेका खुबोध अनुवाद 


( ३३७ ) 


३ शर्ते ऊतिः बृत्रह्य नियमते [ १६५९ ]- सेंकडों 
साधनोंते संरक्षण करनेवाला,' वत्रकां वध करनेवालू। इंस्र 
शन्रुओंकी बुर करता है। 

8 त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- है इन्द्ध ! तेरी 
अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ तहीं । 

५ हे दुपन्‌ जाग॒वे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ | 
है बलवान्‌ और जागृत रहनेंदाले | तु अपने महत्वसे सबको 
व्यापता है। 

६ हे जराबोध | विशे विशे रुद्राय दुशीऊ [१६६३ 
-है जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने | प्रत्येक मर्नुष्यके 
हित करनेवाले रुद्र देवताके लिए सुन्दर स्तोत्र धोलें। 

७ नः घिये त्राजाय हिन्चतु [ १६६४ ]- हमें बुद्धि 
बढ़ाने व अन्न प्राप्त करनेके लिए-प्रेरित कर। 

८ देव्यः विश्पातिः इदद्धालुः केतुः सः रेवान्‌ इच 
नः उक्सयेः ज्णणोतु | १६६५ ]- विव्य प्रजापालक महान्‌ 
प्रकाशमान्‌ और ध्वजाके समान शोभित होनेंवाला धनवान 
अग्नि राजाके समान हमारे स्तोन्न सुने । 

” ९ पुरुहुताय सत्वने तत्‌ सचा गाय, तत्‌ भाकिसे 

[ १६६६ ]- बहुत लोग जिसे- सहायताके लिए बुलाते 
हैं, उस बलवान्‌ इसके लिए स्तोत्र एक जगह बैठकर गावो, 
उससे शक्तिमान्‌ इख्रको आनन्द मिलता है। 

१० बसुः गोमतः चाजस्य दाने न थ नियमते 
[१६६७]- सबको वबसानेंवाले इन्द्रको गायके बुधसे होनेवाले 
अक्षके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 

११ दस्यु-द्ा कुवित्लस्य गोमन्त बज प्रा गमत्‌ , 
हि शचीपिः नः | गए ] अपवरत्‌ [१६६८]-शत्रुओंको 
मारनेवाला इन्द्र जब बहुत हिसा करनेवाले असुरोंफी गायोसे 
भरे हुए बाडेपर अपना अधिकार करता है, तब बहू अपनी 
शक्तिसे हमारी गायोंको ढूंढकर हमें देता है । 

१२ विष्णु: इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विव्णुने यहां 
पराक्रम किया। 

१३ अदाभ्यः गोपाः विष्णु! चर्माणि घारयन्‌ पद 
विचक्रमे [ १६७० ]- न दवनेवाला संरक्षक विष्णु सबके 
करने योग्य करमेंका पोवण करता हुआ अपने पांवसे सव जयत्‌ 
पर आक्रमण करता है। 

१७ विष्णो: कर्माण पशुयत, यतः अतानि परपशे 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [| १६७१] विष्णुके कार्मोको देखो! 
जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीतिसे चलते हैँ। यह विष्ण 
इन्द्रका योग्य मित्र है। 


( 2२३८ ) 


१५ स्रयः विष्णोः तत्‌ परम पद, दिवि आतत्त 
चशप्षुड इच, सदा पदश्यान्त [१+६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, जिसप्रकार आकादम्म)ें प्रकाशकों फेलाने- 
चाले विश्वके नेश्नरूपी सुर्यकों लोग देखते हैँ, उसीप्रकार 
हमेशा देखते है । 

२६ विष्णोः तत्‌ परम पद विप्राल! जासृवांसः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]- विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते है । है 

१७ हे इन्द्रः ! बाघतः त्वा- अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हे इन्द्र | स्तुति करनेदाले सनुष्य 
तुझे हमसे दूर ले जाकर आनन्दित न करें। 

१२८ आराक्तात्‌ नः सधमादं आगाहे [ १६७५ ]- 
भले ही तू दूर हो फिर भी वहांसे हमारे यज्ञममें आ। 

१९ इह सन्‌ उपश्रधि [१६७५]- यहाँ रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० इन्द्रः बुद्दतीः रायः सं अधूलुत [१६७८ ]- 
इन्द्र बहुत सारा धन हमें देवे। 

२१ इन्द्र: क्षोणीः स॑अधूमुत | १६७८ ]- इन्द्र 
हमें भूमि देवे । 

२२ वृत्र-हत्येपु चोद्य [ १६८३ ]- अपने भक्‍तोंको 
शन्रुके चधकी प्रेरणा कर । 

२३ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्या दुश्ति 
तरेम [ १६८३ ]- है उत्तम धोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
प्रेरणासे घिद्वानोके साथ हम सब पांपोंसे मुक्त हों । 

२४ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्यस्तुति शवसा 
न कि उदानश, भनन्‍्दना न [ १६८५ ]- हे धोडे रखने- 
वाले इन्द्र ! तेरी स्तुतिको अपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

२५ अस्य वयुनंपु उरामथिः वारणः वृकश्वित्‌ 
आभूपाते [ १६९२ ]- इस इन्धके भार्गमें कष्ट देनेंवाला 
और विध्न डालनेवाला फोई क्र भी हुआ तो वह भी इसके 
अनुकूल होकर इसकी सेवा करने रूगता है । 

२६ हे इन्द्र ! चिश्रया घिया भर आगाहि [१६९२]- 
हे इन्त्र ! अपनी उत्तम बुद्धिके साथ तू यहाँ भा। 

२७ हे इन्द्रात्नी | दिवः रोचना वाजेपु परिभूषथः 
वीर्य तत्‌ ग्रचेति [१६९३]- है इस्र और अग्ने ! चुलोकको 
प्रकाशित करनेवाले तुम्र युद्धमें विजयी होकर शोभित होते 
हो। तुम्हारा सामर्थ्यं इस प्रकार प्रकट होता है। 


सामवबेदका खुबाघ अजुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२८ चीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपसः परि उप 
प्रयान्ति [१६९४]- ज्ञानी सत्य मार्यसखे जाकर कमंकी सिद्धि- 
को प्राप्त फरते हैँ । 


२९ वां .तविपाणि प्रयांसि सचस्थानि, युवा 
अप्तूय हितम्‌ [ १६९५ ]- तुम्हारे बल भौर ज्ञान एक 
साथ रहते है । तुममें शीघ्रतासे कार्ययो समाप्त करनेका 
सोमथ्य है । 

३० यः शिप्री ओजसा पुरः विभिनात्ति [१६९६]- 
जो इच्ध अपने सामथ्यंसे दात्रुके नगरॉकों तोडता है । 

३१ त्वा न किः नियमत्‌ [ १६९७ ]- तुझे कोई भी 
रोक नहीं सकता । 

३५९ नः महान्‌ आजसा चरसि [ १६९७ ]- हमारे 
लिए तू नहान्‌ है, और अपने सामरथ्यसे तु सब जगह 
विचरता है । 


३३ यश्डन्न। सन्‌ अनिष्टतः स्थिर: रणाय संस्क्षतः 
[१६९८ ]- जो उम्रवीर है, और न हारता हुआ यूद्धर्में जो 
स्थिर रहता है और युद्धके लिए सवा गय्यार रहता है। 

३४ आशदबः विश्वाः छिषः अपप्नन्तः [ १७०१ ]- 
बेगवान्‌ वीर सब शत्रुओंका ना फरते हूँ! 

शे५ ताशा वत्रदरणा सजित्दाना अपराजिता बाज्ञ- 
सातमा इन्द्राश्मी हुवे [ १७०२ ]- झन्रुभोका ताश करने- 
वाले, वृत्नकों मारनेवाले, शत्रुभोंको जीतनेचाले, स्वयं अपर/(- 
जित, अन्न देनेवाले इन्द्र और अग्निको में चुलाता हूँ । 

३६ इपः आदुणे [ १७०३ ]- अन्न प्राप्तिके लिए में 
उनकी स्तुति करता हूँ। 

३७ हे इन्द्राप्षी ! दासपत्नीः नवाति पुरः एकेन 
कर्मणा साक॑ अधूरतम्‌ [(१७०४]- हे इच्ध और अग्ने ! 
दासोंके द्वारा रक्षित नब्बे नगरोंकों तुमने एक भाक्रमणसे ही 
नष्ट कर दिया। 

३८ हे अस्ले ! पुरः रुरोजिथ | १७०३ ]- हे अन्ने ! 
तुने शत्रुओंके नगरोंको तोडा। 

३९ ऋतावान वेश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अजस्त घर्म इमहे [१७०८]- यज्ञ करनेवाले, सब लोगोंका 
कल्याण करनेवाले, यज्ञकी तेजसे रक्षा करनेवाले, जिसे कोई 
बाघा नहीं पहुंचा सकता ऐसे प्रज्वलित अग्निकी हम आराषना 
करते है। 

४० .यः इ॒दू यशस्य स्व: उत्तिरन्‌ प्रति पप्रथे [१७०९] 


- अंदश्ादश अध्याय ] 


- जो यक्षके स्वत्वका रक्षण करता है, यज्ञके विध्नोंकों दूर 
करता है, ऐसा वह अग्नि प्रसिद्ध है । 

४१ भूतस्य भव्यस्थ कामः एकः खम्नाद अग्नि: 
प्रियेषु धामलु विराजति [१७१०]- पूर्व उत्पन्न हुए और 
भागे होनेवाले|जिसकी इच्छा करते हे, ऐसा अदितीय सम्राद्‌ 
अग्ति अपने प्रिय ऐसे यशके स्थानमें विराजता हूँ । 


5. +>+>+ २ कक 


उपमा 


१ सिन्धवः समुद्र इव [ १६६० ]- जैसे नवियां 
समुद्रमें मिलती हैं, ( इन्द्‌वः सवा आविशन्तु ) वैसे ही ये 
सोमरस है इन्द्र ! तुझमें प्रविष्द हों । 

१ रेवान इव [ १६६५ ]- धनवान्‌ राजाके समात 
( बृहद भाजु! नः उक्‍्थेतिः श्णोतु ) विशेष प्रकाशमान्‌ 
अग्नि हमारी स्तुति सुने । 

हे तत्‌ गये न [ १६६६ ]- गायोंको जैसे घास प्रिय 
होती है,उप्तीअकार ( शाकिने शं ) शक्तिमान्‌ इन्द्रको य 
स्‍्तोन्न प्रिय लगते है । 

8 दिवि आततं चक्ष! इव [१६७२ ]- आकाश 
जिसप्रकार प्रकाशमान्‌ सुर्य दोखता है, उसीध्रकार ( विष्णो: 
परम पद सुरयः पश्यन्ति ) विष्णुके श्रेष्ठ स्थानको ज्ञानी 
देखते है। 


सामवेद्का सुधोध अनुवाद 


( १३९ ) 


५ मधों मक्षः न [ १६७६ ]- शहदको मधुमक्लियां 
जिसप्रकार इकद्ठी होती हूँ, उसीप्रकार ( ब्रह्मछतः सचा 
आखते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बेठकर स्तुति करते हे । 


5 पुरि:ः जनाः न [ १६८९ ]- नगरमें जेसे मनुष्य 
जाता है, उसीप्रकार ( बनेषुः सद्‌ः दिये ) लकडीफे 
ब्रतेनमें सोम अपना स्थान प्राप्त करता हें। 

बने- लकडोके बतंन, लकड़ी जंगलमें पंदा होती हे, और 
लकडीसे सोमपात्र बनता है अतः लकड़ीके बरतंनको ' घने * 
“जंगल कह दिया। अंशके लिए पूर्णका प्रयोग करना वेदकी 
शैली है । 

७ स॒प्तिः न [ १६९० ]- घोडेके तम्रान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है। 

८ मर्गः वारणः दानः न [ १६९५ ]- शब्रको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हाथीके समान ( पुरुआा रथ दधे ) अपने 
रथको तू आगे स्थापित करता है। 

९ छायां इच [१७०६ ]- जैसे घूपसे तपा हुआ मनुष्य 
छायामें आकर आनन्दित होता है, उसीप्रकार ( ते छार्म 
बय॑ उप गनन्‍्म ) तेरे आभ्रयमें हम भानन्दित हों । 

१० घन्वी इच [ १७०७ ]- धनुर्धारी वीरके समान 
(य उम्र: ) जो उग्रवीर है । 

, ११ तिम्मश्एंगः चँंसगः नें [१७०७]- तेज सींगोचाले 
बेलके समान वह इन्द्र पराक्रमी है। 
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ऋषि: बेवता 


मंत्रतंख्या ऋग्वेदस्थानं 
१६९६ <३१३७ सेष्यातिथि: काण्वः ड्जः 
१६९७ <११८ मसेध्यातिथिः काप्यः ओर 
१६९८ दाई ३१९ मेध्यातिषिः काण्व: | 
(४) 
१६९९ ९६७१॥२५ निश्रुविः काइयपः पवसानः सोच: 
१७०० . शीषशर७छ. निश्नुविः काइ्यपः हे 
१७०९१ ९६१२६ निश्षुविः काइयपः हि 
१७०२ ३॥११॥४ विद्वासित्रः प्रागाथः इन्ाप्ती 
१७७३ शश्श५ विश्वामित्रः प्रायाथः * रे 
१७०४ '. शश्श३ विद्वा मित्र: प्रागायः रो 
१७०५ 'दै। १६॥७ भरहाजों बाहुँस्पत्य: अग्निः 
१७०१ ६ १६८ भरद्वानो बाहंस्पत्यः न्‍ 
१७०७ ६११६४९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः २३ 
१७४८ अथर्व, दै२१।१ अथर्वा ( स्वस्त्थपतकामः ) ५; 
१७ ५९ बस 2 री 
१७१० वन जा फ 


( ३४६ ) 


( ३४२ ) खसामबेदका खुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


हे 


् अशथेकफोनाधषिशोडब्यायः ॥ 
कल. कक 


बथाएमप्रपाठके तृतीयो5थ! ॥ ८-रे ॥ 
[१] 


( १-१८ ) १ विरूप आंगिरसः; २; १८ अवत्सारः काइयपः; हे विदवामसित्रों गाथिन:; ४ वेवातिथिः काण्वः; ५, 
९, १६ गोतसो राहुगणः; ६ वामदेवों गोतमः; ७ प्रस्कण्व: काण्वः १० वसुशुत आत्रेय:; ११ सत्य्षवा आज्ेय:; 
१२ अवस्परात्रैय:; १३ बधगविष्ठिरावात्रेयो। १४ कुत्स आंगिरस;; १५ अनिर्सीम:, १७ दीर्घतमा औचशथ्यः॥ १, 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः। ३-५ इच्दः; ६, ८, ११, १४ (१ उत्तरा्ध:ः रातिइच ), १६ उधपाः; 
७, ९, १२, १५ १७ अधिवनों ॥ १-०२, ६-७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ त्रिष्ुप; ४-५ प्रयाथः० ( विषसा 
बुहती, समा सतोबृहती ); ८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पहक्तिः; १६, १७,जगती ॥ 
3२ 3 १२ ३3 १ » 3 3 श्र कु 
१७११ अप प्रल्ेन जन्मना शुम्भनर्तन्व २ स्वाम्‌ । कावे्निग्रेण वावध ॥१॥ ( ऋ, (॥४४। ११३) 
॥ १ २ 3.३ 
१७१२ ऊर्जा नपातमा हुवे$म्म पावकशोचिपस्‌ । असिन्यज्षे स्वध्चरे ॥२॥ (कर. ८४४।१३) 
१ नर जे ० 3 ( 
१७१३ स नो मित्रमहस्त्वमग्ने श॒ुक्रेण शोचिषा | देवेरा सत्सि बहिंपि. ॥३॥ १ (ली)॥ 
[ धा० ९ | 3० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ, ८।४४।१४ ) 


२.३७ १ २ 3. 9.3 8-4 ४३. 3२३७3 9 २.३१ २ 
१७१४ उत्ते शुब्मासों अस्थू रक्षो भिन्‍्दन्तों अद्विब। | सुदख या परिस्षृष। ॥१॥ ( रू. ९५३१ ) 
3 %9 २४% रर 39 श्र 3३ २3 


१७१५ अया निजन्तिरोजसा रथसद्ढे धने हिते। स्तवा अबिभ्युपा हुदा ॥२॥ |. ९१३२) 


न. अनशिनीजरनऋलज॑ल 5 


[१] प्रथमः खण्डः 

[१७११ | ( कपिः अशिः ) ज्ञानी अग्नि ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचोत स्तोन्से ( स्वां तन्‍्वे शुम्भानः ) भपने 
तेम्रोभष शरीरको सुशोभित करते हुए (विभ्रेण वाजूथे ) ब्राह्मणोंके हारा प्रदोषप्त किया जाता है ॥ १ ॥ 

[ १७१२ ] ( ऊर्जेः न-पातं ) बलको कम्त न करनेवाले ( परावक-शोचिपं ) पविन्नता करनेवाले प्रकाशसे युक्त 
( अज्ञि ) भग्निकों ( अस्मिन्‌ स्वध्वरे यशे ) इस उत्तम हिसारहित यज्ञमें ( आहुवे ) हम बुलाते हैँ ॥ २ ॥ 

[१७१३ ] ( मित्र-महः अस्ने ) हे मिन्रोंके द्वारा पुज्य अग्ने ! ( सः त्वे ) वह तू ( झुक्रेण शोचिषा ) शुद् 
ज्यालाओंसे युक्त होफर ( देवैः वहिंषि आसत्सि ) देवोंके साथ इस यज्ञ्में आकर बेठ ॥ ३॥ 

[ १७१४ ] है ( अद्विवः सोम ) पत्थरोंसे कूटे जानेवाले सोम ! ( ते शुष्मासः ) तेरे बल ( रक्षः सिन्‍्वृन्तः ) 
राक्षसोंक्रा नाश करते हुए ( उद्स्थुः) ऊपर आते हे। ( याः परिस्पृथः ) जो मुकाबला करनेवाले गत्र है, उन्हें 
( सुदरुष ) घुर कर ॥ १॥ 

[१७१७ ] हे सोम ! तु ( अभयोा ओजसा लिजष्निः ) इस बरसे शप्रुओंको तष्ड करता है; ऐसे तेरी हम 
( अविभ्युवा छृदा ) निर्भय अन्तःफरणसे ( रथसंगे दिले ) रथोंके युद्धमें शत्रुओऑंफे नष्ट होनेपर ( घने स्तवे ) धनी 
घाष्सिफे लिए स्तुति करते है ॥ २ ॥ 


* प्रकोनविश अध्याय ] सामबेद्का सुबोध अनुवाद ( ३७४ ) 


3२ 8२७३ रउ 3 ३ उकछ रेर 39 - 
१७१६ अस्य ब्रताने नाधृप ५वमानस्य दृढया | रुज यस्त्वा पृतन्यत्ति ॥३॥ ( %. ९९३३ ) 
है रु रे जेकर ३3 


| 

3२३3 रु 
१७१७ १४ ईैन्‍्वति मदच्युत< इररिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ (पी )॥ 
[ घा० २० | उ० (| स्र० 9 | ( ऋ, ९।९६१३॥४ ) 


३ 4: 5 ३४9: «३ के 3 २ ३39१२ 
[या १ हक 


१७१८ आ मन्द्ररिन्द्र दरिभियाद्दि मयूररोममि। । 
हा 5 । ने श्द् 3 (९छ 9 दे है र्‌ 
मा त्वा के ।चान्ने यम्नारन्न पाशनाउति धन्‍्वव ता हा ॥१॥ ६ %ऋ. २४५१ ) 
; $ २७३२ 3२3३2 3२३3२ 
१७१९ वृत्रखादों वर्ल रुज। पुरां दर्मो अपामजा । 
मे २३७ १२७३७ हज 53 3.0) ब्रश ६१ + है 
,... स्थाता रथस्य द्वर्योरभिस्वर इन्द्रों बठा चिदारुज। ॥ ३ ॥ (ऋ ३॥95।२ ) 
ह २७१ | 
१७२० गरम्भीरा£ उदधीश्रिव ऋतु पष्यासि गा इच | 
१२७३७ ४१ है 33२ 38% 3 १ ३२३२ 


प्र सुगोपा यवसं घेनवी यथा हद कब्या इाशत ॥३॥ ३ (छा) ॥ 
[ धा० १७ | उ० २। स्त्र० २ ] ( ऋ, १॥४५।३ ) 


ब्ब्ा 


१३ रथ 98२2 3२5 395 
१७२११ यथा मारो अपा कृत तृष्यज्नत्यवारणम्‌ | 
१३ रेड 3595 २३४३ १२३३ २९ ह- 


आपित्वे नः प्रपित्व तुयमा गहि कण्वेषु स सचा पिच ॥ १॥ ( ऋ. ८१३ ) 
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[१७१६ ] ( प्रमानस्य अस्य घतानि ) छाने जानेवाले इस सोमके क्मोसे ( दुढ्या न आध्रुषे ) दुष्ट राक्षस 
प्रगति नहीं कर सकते । हे सोम ! ( यः त्वा पृतन्यति ) जो तुझ पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है, उसे (रुज्ञ ) तू 
नष्ट कर ॥ ३ ॥ 

[९७१७] ( मदुच्युतं हरि ) आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( चाजिन मत्सरं ) बल भौर उत्साह बढानेवाले (ते 
इन्दुं ) इस सोमको ( नदीघु ) पानीमें ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( द्िन्वन्ति ) मिलाते है॥ ४ ॥ 

[ १७१८ ] है ( इन्द्र ) इस्र ! ( मन्द्रे! मयूर रोममिः हरिमिः ) आनन्द वेनेवाले, मोरके पंखोंके समात बाछों- 
वाले घोडोंसे तु ( आयाहि ) यहां यज्ञ्में भा। ( केचित्‌ त्वा ) कोई भी छुझे ( पाशिनः न ) जाल डालनेयाले शिक्षारो 
जिसप्रकार पक्षियोंकों पकडते हैँ, उसौप्रकार ( मा नियेसुः ) न पकडें। ( घन्वेव तान्‌ आति इहि ) रेगिस्तानके सवान 

, उन्हें छोडकर यहाँ भा ॥ १॥ | 

[१७१९ ] (इन्द्र: ) वह इस्द्र ( बत्र- खादः ) वन्नका नाश करनेवाला ( चल रुज़ः ) वल राधसकों ठिप्न सिन्न 
करनेवाला ( पुरा दर्मः ) शत्रुके नगर तोडनेवाला ( अपां अजः ),पानीकी वृष्दि करनेवाला ( हयों अभिस्वरे रथस्थ 
स्थाता ) धोडोंके रथमें बंठनेवाला ( दढाचित्‌ आरुजः ) वलवान्‌ झन्ुकों भो हरानेवाला है॥ २ ॥ 

[१७९० ] हे इन्र ! तु ( ( गंभीरान्‌ उद्घीन्‌ इव ) गंभोर समुद्रको पुष्ट करनेके समान ( कत्तु पुष्यरि ) 
पशका पोषण करता है। जिसप्रकार ( खु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इच ) गायोंको उत्तम घास आदि बेकर पुष्द 
करता है, ( यथा घेनचः यचसं प्र ) जिसप्रकार गायें घास खाती है, अथवा ( कुल्या हद इब आते ) नदियां जिस- 
प्रकार तालाबमें सिलती हूं उत्तीप्रकार सोम तुझे प्राप्त होता है और पुष्ठ करता है ॥ ३ ॥ 

[१७२१ ] ( गोरः तृष्यन्‌ ) जैसे हिरण प्यासा होकर ( यथा मपाहूत इरिएं पति) पानोसे नरे हुए ताछाबकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार हे इच्ध ! तु ( नः तू ) हमारे पास शीघ्रही ( आपित्वे प्रपित्थे आगहि ) लित्र भायनाते 

आओऔर ( कण्वेषु सचा सु पिव ) कण्वोंके यशर्में बेंठकर सोम पो॥ १॥ 


( 3४७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिंकः 


दी । नै ््‌ के 843२ 3३ 
१७२२ मन्दन्तु त्वा मपवलिन्द्रेन्ददो राधांदयाय सुन्तत | 
२ 9 औक कप सड 3, 2 के 
आपयुष्या सोममपिबश्नम्‌ सुते ज्ये'्ठ तदधिप सदा ॥२॥ ४-(घ) ॥ 
| धा० २१ । उ० ४ | स्व० १ ] ( ऋ. (988 ) 
२ ३9% श्र 2 (2 २० 2 
१७२३ खमड़ प्र शरंसिषों देव। शविष्ठ मत्यम््‌ । 
श्द 9 नर २ 3.३ 3 १२. 3 8+8/ रे 
न स्वदन्यो मघवन्नस्ति सर्डितन्द्र ब्रवीमि ते वच३ ॥ १ ॥ ( ऋ. १।८४।१९ ) 
२ «३ » है .३3 ३ २ 39४ऐ 3 %$ रश 37२ २ 
१७२४ मा ते राधाश्सि मा त ऊतयो वरसोडसान्कदा चना दभन्‌ ! 
5 कर २ कक के २ 
विश्वा च न उपमिमीदि मान्तुप वद्धनि चमेणिस्प आ ॥२॥ ५ (छा)॥ 
[ धा० २१। उ० १ । स्व० २३ ] ( ऋ. !।८४।९० ) 
॥ इति प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ 
[२] 
२ २ 8३8 १२ 34३ 33 9२ नये, २ नी ५ 
१७२५ प्रति ष्या छूनरी जनी व्युच्छन्ती पारे स्वसु! । दियो अदर्शि दुद्दिता ॥१॥( के ४९९१ ) 
१३ ,3 १ २ 39 रह 3 १२ १२ 3 ३ केश 
१७२६ अश्वेव चित्रारुषी माता गबामृतावरी । सखा भरृदश्चिनाह॒पा। ॥ २॥ ( ऋ., ४।९६९॥२ ) 
058 3२ 3 * श्र 3 २ 


१७२७ उत सखासयध्चिनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्त्र ईश्निये ॥ ३॥ ६ (लि) ॥ 
| था० ९ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ४।९२।३ ) 
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[ १७२२ ] है ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्ध ! ( सुन्वते राघः देयाय ) सोम याग करनेवालेको धन देनेके 
सिए ( इन्दवः त्वा मन्दन्तु ) सोमरस तुसे प्रसन्न करें। तु ( चमूघुर्त सोम॑ आमुष्य अपिवः ) कलशमें रखे गए सोम- 
रसफो जल्दीसे लेकर वीता है। ( तत्‌ ज्येष्ठ सह! द्धिये ) क्योंकि तु विशोष बल धारण करता है॥ २॥ 

[ १७२३ | ( अंग शविष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इस्र ! ( देवः ) तेजस्वी ऐसा तू ( मर्त्य प्रशंसिषः ) स्टुते 
फरनेवाले मनुष्पकी प्रशंसा करता है। हे ( मघवन, इन्द्र ) पनवान्‌ इच्ध ! ( त्वद्‌ अन्यः म्डिता न अस्लि) तेरे सिवाय 
पुसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते चचः अ्वीकि ) में तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[ १७२४ ] है ( बसो ) निवासक इन्द्र ! ( ते राधांलि ) तेरे धन ( अस्मान कदाचन मा दभन ) हमें कभी 
मष्ठ ने करें। ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साधन हमारा नाज से करें। है ( मानुष ) मनृष्योका हित करनेवाले हख््र 
( व चर्षणिभ्यः ) हम प्रजाजनोंको ( विश्वा चसानि आ उप मिमीहि ) सब घन लाकर वे॥ २ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 

[ १७२५ ] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा वेनेवाली ( जनी ) फल वेनेवाली ( स्वखुः परि व्युच्छन्ती ) 
कंपनी ४ हे समान रातीके उत्तरभागमें प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता ) सुर्येको पुत्री उबा ( प्रत्यदर्शि ) दोखने 
लग गई है ॥ १॥ 

[ १७२६ ] ( अश्वा इव चित्रा ) घोड़ीके समात सुन्दर ( अरुषी गयाँ माता ) चमकनेबाली किरणोंकी साता 
( ऋतावरी उथाः ) यज्ञ करनेवाली उषा ( अश्विनो! सखा धभूत्‌ः ) अश्विन देवोंकी मित्र हो गई है ॥ २॥ 

[१७२७ ] ( उत अश्विनोः सखा अलि ) और तू अध्विनी कुसारोंकी मित्र है । ( उत गयवां माता आखि) 
और किरणोंकी माता है ( उत ) इससलेए तू है ( उषः ) उ्े ! ( वस्वः ईशिषे ) तु भत पर प्रभुता करतो हैं॥ ३ ॥ 


. परकोन्रविश अध्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद (३४५ ) 


3२ 39 श्र उस रर हर जेर ल्‍हैरे 309. ३ 3२ ४" 
१७२८ एवो उषा अपू्यों व्युच्छति प्रिया दिव। । स्तुपे वामश्विना बुहत्‌ ॥१॥  क. ४३६! ) 
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. १७२९ या दख्ा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणामर । घिया देवा वसुबिदा ॥२॥ (%- १॥१३॥२ ) 
39.२ है 


२्‌ 3१ ३ 3२५७ 5.3 पीवी श्ड  ] > 3१ २ के 
१७३० वच्यन्त वां ककुहासों जूणोयाम्रधि विष्टपि । यद्धा£ रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ ७(छि )॥ 
[ धा० १४ ॥ 3० नास्ति | ख० ३] ( ऋ. १॥४६।३ ) 
| २ 


५0 


२३ २ ७१ श्र 3 9 २५ ् रे तर रे 358 3:२५ 3 १ रे 

१७३१ उपस्तचित्रमा भरासभ्यं वाजिनीवति | येन तोक च. तनय॑ च धामहे “ ॥१॥ 

( ऋ. १॥९२।१३ ) 

१३ ३ श्य्छ १ २ न्‍्ड हल अग8 १ २ गश ड़ ड 

१७३२ उषो अधेद्द गोमत्यश्वावति विभाषारे । रेषदस्मे व्युच्छ उनृतावति ॥२॥ ( ऋ. (९९१४ ) 
जग . २२२ 93% * 3२99 २ 

रै७३े३ युक्षवा हि वाजिनोवस्यश्वार अद्यारुणार उप) । 
१९२ ३8 ,३४७ भर छ 9 ३१२ दा 
अथा नो विश्वा सोभगान्या वह ॥ ३॥ ८ (६6) ॥ 


[ धा० ६ | 3० नास्ति | स्व० ३ | ( ऋ, !/९२।१५ ) 
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है। 
१७३४ अश्निना वर्तिरसदा गोमदल्ला दिर्यवत्‌ । अवाग्रथर समनसा नि यच्छतम्‌॥ १॥ 
( ऋ. !।९२॥६ ) 
श्ड 3१% २३१२ 39 २ 3 २ ५ 


र्‌ 3 ३२ ही 
१७३५ एह देवा मयोश्ुवा दख्रा द्रिण्यवर्तनी । उपलुधो बहन्तु सोमपीतय ॥२॥ (ऋ. १६२१८) 


, १७२८ ] ( एषा प्रिया अपूर्द्या उषा ) यह प्रिय अपूर्वे उषा ( द्वः व्युच्छाति ) चुलोकको प्रकाशित करतो 
हैं। है ( अभ्विन्ी ) अद्विनीकुमारों | ( वां घुहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति में करता हूँ ॥ १॥ - 

[१७२९ ] (था देवा ) जो अश्विनो देव ( दुस्धा ) शत्रुका नाश करनेवाले ( सिन्धघुमातरा ) नवियोंको उत्पन्न 
करनेबाले ( रयाणां मनोतरा ) घन वेनेवाले ( थिया वरुविदा ) बुद्धिपुर्वेक कर्म करनेवालोंको घन वेनेवाले हैं ॥ २॥ 

[ १७३० ] हे मश्विनों देवो ! ( वां रथः ) तुम्हारा रण ( जूर्णायां आधि विष्टपि ) प्रशंसनीय स्वगंलोकरे ( यत्‌ 
०३ जा ) जब पक्षियोंसे ले जाया जाता है, उस समय ( वां ) तुम्हारे लिए ( ककुद्ासः वच्यन्ते ) स्तोन्न बोले 

| ह | 

[१७३१] हे ( घाजिनीवाति उषः ) हवनोंको प्रारम्भ करनेवाली उषे ! ( अस्पभ्य तत्‌ चित्र आभर ) हमें वह 
विलक्षण धन भरपूर दे, ( येन तोक॑ तनय॑ च घामदे ) जिसकी सहायतासे पुत्रपोत्रोंका रक्षण हम कर सकें ॥ १ ॥ 

[ १७३२ ] (गोमाति ) गायोंसे युक्त, ( अश्यायति ) घोडोंसे युक्त, ( सूत्ग॒तावति विभावारि उषः ) यज्ञसे 
पृक्त भौर तेजल्विनी उषे ! ( अद्य इह ) आज यहां ( अस्पे रेचत्‌ व्युड्छ ) हमें तू पनयुक्त कर ॥ २॥ 

[ १७३३ ] हे ( बाजिनीवाति उचः ) यज्ञोंको शुरू करानेवाली उषे ! ( अरुणान्‌ अभ्वान ) छाल रंगके घोडोंको 
( भद्य युंद्व हि ) अपने रघमें जाज जोड और ( विश्वा सौभगानि नः आवह ) सब सौभाग्य हमें दे ॥ ३ ॥ 

[ १७३४ ] है ( अश्विना ) अव्विदेवो | ( दस्ला ) झत्रुका नाश करनेवाले तुम ( अस्मत्‌ वात्तिः आ ) हमारे 
घरको तरफ आओ - यशशालाकी ओर आओ | ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ रथे ) गाय गौर सुवर्णसे युक्त रचको (समनसा 
भर्पाक्‌ लियच्छतम्‌ ) मनःपुर्वक हमारे पास छाओ ॥ १ ॥ 

[ १७३५ ] ( उष्ुधः ) उषःकाल में जगनेवाले घोड़े (इद सलोमपीतये ) यहां सोमपीनेके लिए ( दस्ला मयोभुच्ा ) 
शजुका ताश करनेबाले ओर सुख देनेवाले ( दिरण्यवर्तनी देवा ) सोनेके रथोंवाले अध्विदेवोंको ( आवहन्तु ) छावें ॥२॥ 


४४ [ साम हिन्दी भा.२ ] 


( ३७६ ) सामबेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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१७३६ यावित्या छोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रधुः | 
२ 


२ ले 9२ है 
आ न ऊजे वदहतमश्िना युवस्‌ ॥३॥ ९ (मा) ॥ 
[धा० २० | 3० ४ । स्र० ३] ( ऋ. १९२१७ ) 
॥ इतिद्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
रन 
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१७४७ आंम्र ते सन्‍्ये या वसुरस्त ये यान्त घनव।) । * 
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अस्तमवेन्त आशवो5स्त नित्यासों वाजिन इ१४ स्वोतृभ्य आ भर ॥१॥ (5. ५३१ ) 
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लिने 8,8 २६, ,3१ २७... 
१७३८ अग्निद वाजिन विशे ददाति विश्वच्षणि। । 
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अग्मी राये स्वाइन< से श्रीवो याति वायमिप < स्तोीतृमभ्य आ भर ॥२॥ - ( क. ५६३ ) 
हु | । रे शेश्व | कक $ $३ 35१३ 
१७३९ सो अग्नियों बसुग्रेण से यमायन्ति पेनव! | 
१. शद 3२9 १ २३ १२ 3२७8 9२ 3 २७ ) ३ 
समब॑न्तो रघुदुव! स£ सुजातास) वूरय इपर स्तोहभ्य आ भर ॥ ३॥ १० (घु)॥ 
[ धा० १६ | 3० ४ । ख० ५ ] ( ऋ. ९॥६१२ ) 
[ १७३६ ] है ( अश्विना ) अश्विनोकुमारों ! ( यो ) जो तुम ( दिवः स्छोत ज्योतिः ) चुलोकते प्रशंसनीय 
थे ( हे जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगोंके हितके लिए राते हो, (युवं) ऐसे तुम (ना ऊर्ज भा चहत॑) 
बल वो ॥ ३॥ ; 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(३) ठतीयः खण्डः। 


[ १७३७ ] (से आर भन्‍्ये ) उस अस्निको में स्तुति करता हूँ ( यः चसुः ) जो सबको बसानेवाला है।( अस्से 
ये धेनव! यन्ति ) जिसके माशयमें गायें जाती हूँ, ( अस्ते आशंवः अवेन्तः ) जिसके आश्रयर्मे घोड़े जाते हैं ( अस्ते 
नित्यासः घाजिनः ) जिसके साअयमें नित्यकर्म करनेवाले, हकि पासमें रखनेवाले यजमान जाते हैं, ऐसा तू ( स्तोलभ्यः 
इये आभर ) स्तुति करनेवाले हमें भरपुर अन्त दे ॥ १ ॥ 


[ १७३८ ] ( अप्लिः हि ) अग्लि निश्चयसे ( विशे वाजिने द्दाति ) यजमानको पुत्र देता है। ( विश्वचर्षणिः 
सः असिः ) सब सनुष्योका कल्याण करनेवाल्ा वह अग्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( खाभुवे चार्य ) स्वयं खडलडानेवाले 
( राये याति ) घन बेनेके लिए यज्ञर्में जाता है। हे बस्ने ( स्तोठभ्यः इपं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपूर 
अन्न बै ॥ २ ॥ 

[ १७३९ ] ( यः वखुः ) जो सबरो बसानेवाला है, ( य॑ घेनवः समार्यान्‍त ) जिसके पास गायें मिलकर जाती 
हैं। ( रघुदुचः अवेन्तः से ) शीघ्र बोडनेवाले घोडे जिसके पास जाते हैं। ( छु-जातासः सूरयः स॑ ) उत्तम प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ जिसके पास जाते हूँ, ऐसा ( सः आझेः ) वह अग्नि (ग्रृणे ) भ्रशंत्ित होता है। है अले ! ( स्तोत॒भ्यः 
इप भासर ) स्तुति करनेबालॉकों भरपुर अन्त दे | ३ ॥ ४ 


एकोनविंश अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद रा ( ३४७ ) 


3१ हे 39% बडी 3२ ,3 8 रे 5 
१७४० महे नो अब बोधयोपषो राग्रे दिवित्मती । 
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यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रव॒सि वाय्पे सुजाते अश्वश्नन॒ते ॥ है॥ ( ऋ. ५।७९॥१ ) 
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4 ञ् रद न 
१७४१ या सुनीथे ब्ोचद्रथे व्योच्छो दुष्वितदिव) । 
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सा व्युच्छ सददीयसि सत्यश्नवर्सि वाय्ये सुजाते 
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१७४२ सा नो अद्यामरदसुव्य॑च्छा दुद्दितर्दिव) । 
रेंड ५, 3 २ . 89# रे 3949 रर3 9 २ श् प 
या व्योच्छः सद्दीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वद्वनते ॥ ३॥ ११९० )॥ 
[ धा० १९। उ० !। स्व० ५ ] ( ऋ,. ५।७९॥३ ) 


श « 
अम्ननुतू.._ ॥ २॥ (5७. १।७६१ ) 
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१७४३ भ्रति प्रियतम< रथ बृषणं वसुवाइनम्‌ । ॥ 
3१ २ ;< $ ३.३ जा | 6 ० २.३3 मं. $ 97 | १३२ 
स्तोता वामश्विनावषि स्तामेमिश्रेषति प्रति माध्वी मम श्रुतर हवस्‌ ॥१॥ (छ. ५७९१ ) 
है 3%9 4२ है , प्र 939 श्र 
१७४४ अत्यायातमश्रिना तिरो विश्वा अहदर सना । 
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दस्त दिरिण्यवर्तनी सुषुस्णा सिन्धुवाइसा साध्वी मम श्रतश हवस ॥२॥ (कर. ९७५२ ) 
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[ १७४० ] ( अद्य ) आज है ( उषः ) उबे ! दिवित्मती ) प्रकाशयुक्‍त तू ( न भद्दे राये बोधय ) हमें बहुत 
धन प्राप्तिके लिए ज्ञानयुक्त कर | ( यथा चित्‌ नो अवोधयः ) जिसप्रकार पहले शानयुक्त करती थी, उसीप्रकार अब 
भी करं। है ( खुजाते अ-भव सूदते ) कुलीन और हमेशा सत्य बोलनेवाली उबे ! ( वायये सत्यभ्रवसि ) बय्यके पुत्र 
सत्यक्षवापर कृपा कर || १॥ 


[ १७४१ ]] है ( दिवः दुहितिः ) चुलोककी कस्पे।! ( या ) जो तू ( खुनीथे शोचद्रथे व्योच्छः ) सुनीय नामक 
शुचद्रथके पुश्रके लिए प्रकाशित हुई, (सा ) वह तु ( सहीयसी वाय्ये खुजाते सत्यभ्रवसि द्युदछछ ) अति बलवान्‌ 
वय्यके सत्यक्षवा नामक कुलीन पुत्र पर अपने प्रकादारूपी अनुग्रहको कर ॥ २ ॥ 


[ १७४२ ] है ( द्वः दुहितः ) बुलोकको पुत्री । ( सा चखु आभरद्‌ ) वह तू हमें धन भरपुर दे, तथा ( नः 
अद्य व्युडछ ) हमारे लिए आाज प्रकाशित हो। है ( सहीयलि ) अत्यन्त बलवाली (या व्योच्छः ) जिस तुने अन्ध- 
कारको दूर किया है, ऐसी है ( खुजाते अ-इवखूनुते ) कुलीत और सदा सत्य बोलनेवाली उषे ! ( वाय्ये सत्यभ्रवलि ) 
व्रय्पके थृत्र सत्यक्षता पर अनुग्रहू कर ॥ से ॥ ४ 


' [ १७४३ ] ( अश्विनों ) मश्विदेवो ! ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेबाला ऋषि ( वां ) तुम्हारे बषण बखु- 
वाहन ) बलवान्‌ और घन ठोकर ले जानेबाले ( प्रियतर्म रथ ) अत्यन्त प्रिय रचको ( स्तोमेमिः प्रातिभूषति ) स्तोत्रोंसि 
पुशोनित करता है। इस कारण है ( माध्वी ) मधुविद्याकों जावनेब।लो ! ( मम्त ह॒वे भ्रतते ) हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १ ॥ 


[१७३४ ] है ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( अत्यायात॑ ) ठुम अन्य यजसानोंकी पार करके हमारी तरफ आओ। 
( भट्ट विश्वाः सना तिरः ) में अपने सब झत्रुओोंको हराऊं। है ( दस्ना दिरस्ण्यवतेनी ) झत्र॒का नाश करनेवाले और 
सोनेके रथवाले ( सुधुस्णा सिन्धुवाहला ) उत्तम घनसे युक्त ओर नदियोंनें भो जानेवाले तथा ( माध्यी ) सघुविद्याको 
जावनेवाले अदिवदेवों ! ( सम हव॑ श्रुतत ) हमारी प्रार्थना सुनो॥ २॥ है 
कै 


( १७८ ) सामवेद्का खुबोध अनुवाद .._[ उत्तराचिंकः 


२ ३ १०२३७ १३६३१ ३१३३ $ २ , 3२ 
१७७४५ आ ना रत्नान धवमश्नतावाश्वना शच्छत युवस््‌ । 
श्छ 9२ हे 39%. २ दे डे 0 शी 38 १9२ 
रुंढ़ा हिरण्यवतनी जुपाणा वाजनावस साध्वा मम श्रुव९ हक्मू ॥ ३॥ १२ (वा ) ॥ 
[ धा० ३० | उ७ नास्ति | स्व० २ ] | ऋ,. ५७५३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


६8, 
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२ 
बोध्यग्रि; समिधा जनानां प्रति घेलुमिवायतीशुपासम्‌ । 


२७ २ 8७२०७,१ २३ २ 8१9२ ब्डँ२७9१२ 
हा इव प्र वयाधुज्धिहाना। प्र भानव। सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ ( ऋ. ५।१।१ ) 
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रे 3 ५२ १३ 
१७४७ अं घि हावा यजथाय ददवानुध्चा आंग्र। सुमना; प्रावरस्थात्‌ । 
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समिद्ध्य रुशद्दशि पाजो मद्दान्‌ देवस्तमसों निरमोचि ॥ २॥ ( ऋ. ५१२ ) 
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१ हप अं १ को कि | शक 
१७४८ यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरछते शुचिभिगोभिरत्रि। । 
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ह5। 
आदइश्षिणा युज्यते वाजयंत्युतानामृष्चों अधयज्जुहृमिः ॥३॥ १३ (लि) ॥ 
[ धा० १९। उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ, ५। १॥३ ) 


१७४६ 


न #थि७८ शव बा 
(45 


न्क 


[ १७४५ ] है ( अश्विना ) भविविदेवों ! ( रुद्रा हिरण्यवर्तेती ) तुम शन्रुओंको रुलाने हारे तथा सोनेके रपमें 
बेठनेवाले ( रत्तानि विश्वता ) रत्नों को घारण करनेवाले ( चाजिनीवस जुधाणा ) अन्न और धनोंसे युक्त तथा यज्ञमें 
भानेवाले (युव॑ आगूछतं ) तुम हमारे पास भाओ । ( साध्यी ! मम दे छ्ुतं ) हे मधुविद्याके जाननेवालो | मेरी 
प्रार्थना सुनो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[8 ] चतुर्थ खण्डः। 

[ १७०६ ] ( आशीः जनानां समिथा अवोधि ) अग्नि याजकोंकी समियासे प्रज्वलित हुआ है। (घेसुं इध 
गायोंकों जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते हैं, उसीप्रकार अग्नि जागृत हुआ है। ( आयेंतीं उषाले प्रति) आनेवाले उषःकालसें 
( भानवः ) अग्निकी ज्वालायें ( बयां प्रोज्जिद्यानाः यहा: इव ) अपनी ड।लियोंको फेलानेवाले वृक्षके समान ( साफे 
अच्छ प्रलस्नते ) क्षन्तरिक्षकी ओर फैलती हे ॥ १॥ ! ' 

[ ७४७ ] ( होता अग्नि: ) हवन फरनेवाला अग्नि ( देवान यजथाय अयोधि ) देवों द्वारा यज्ञ किए जानेके 
लिए प्रज्वलित हुआ है। वह अग्नि ( प्रातः खुमना ) प्रातःकार उत्तम मनसे ( ऊध्चेंः अस्थात्‌ ) ऊपर उठ गया है। 
( समिद्धश्य रुशत्‌ ) प्रज्वलित हुए हुए अग्निका ( पाज- अदृ्शि ) तेजस्वी बल दीखने छगा है। यह ( महान्‌ देध! 
तमसः निरमोचि / महान्‌ देव जगत्‌को अन्धकारसे छुडाता है ॥ २॥ 5 


[१७१८ ] (यत्‌ हूं) जब यह अग्नि ( गणस्य रहनाँ अजीग। ) जन समुदायके कार्योँमें विध्च डालनेवाले 
अन्धकाररूपी प्रतिबंधकों निगल जाता है, तब ( शुच्िः अप्लिः ) शुद्ध तेजस्वी अग्नि ( छुचिभिः गोमिः ) शुद्ध किरणीसे 
( अंफते ) जगत्‌कों प्रकट करता है| ( आत्‌ ) उसके बाद ( चाजयन्ती दक्षिणा ) बल देनेकी इच्छा करती हुई घीकी 
मोटी धारा ( जुहमिः युज्यते ) यज्ञपात्रसे संपुक्त होती है। तब ( उत्तानां ऊध्वेः अधयत्‌ ) ऊपरसे आ्षनेवाली घीकी 
उस धाराकों यहु अग्नि ऊपर उठकर पौता है॥ ३ ॥ 


परकोनविद् अध्याय ] खसामचेदका सुबोध अन्वाद्‌ (३४९ ) 
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१७४९ हद श्रेष्ठ ज्वीतिपां ज्यातिरागाचित्र। प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा | 
२३3 १२ लेप 3३ ३ रेड 3 २.3 नेक 
यथा ग्रद्नता सावेतु) सवायेवा राज्युपसे योनिमारिक्‌ ॥ १ ॥ ( %. १।१११॥१ ) 
१२ 3 9२  ,.3 २ 3७१.२ 83 9 श्र 5 रे 
१७५० रुश्नद्वत्सा रुशती श्रेत्यागादारंगु ऋृष्णा सदनान्यस्या। । 
०] १२ ह-.५ ल् 3 शद् $ बे । $ ह> | ् 
समानवन्धू अमृत अनूची दावा वणे चरत आमिमाने ॥ २१॥ (5. ११११२ ) 
8 श्६ड 3 $ पे 3 रब 39१ 5२ कर ब्लैप 
१७५१ समानों अध्या स्वस्तोरनेतस्तमन्यान्या चरतो देवश्निष्ट । 
१ ३५५३ | व । 3.२8 जी: 9२ ६. न के 
न भेथते न तस्थतु! सुमेके नक्तोपसा समनसा विरुपे ॥३॥ १४ (मं) ॥ 
[ धा० ३० | 3० ५ | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ११३॥३ ) 
बी] 3.२ 3२ 39 २३७२२ ल्‍ 359 श्र 
१७५२ आ भारयप्रिरुपसामनीकप्रुद्धआणां देवया वाचों अस्थु) । 
है। २ 


2 39 लक 2 लय 39 श्र ग् 
. अवाश्था नून£ रथ्येह यात॑ पीपिया ध्समश्विना घेमच्छ ॥ १॥ (४. ९५७९१ ) 
१२ ७3% वर . है २.७३ ९ 3२9.) .रेर 3२ 
१७५३ न सश्सकृत प्र मिमीतों गमिष्ठान्ति नूनमश्चिनोपस्तुतेह | 
१३ डर 3१ २. 3 ह। शेर, , डे २३ 9: 2 
दिवामिपित्वेज्सागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुप शम्भविष्ठा ॥ २॥ (ऋ. ५७६॥२ ) 


[१७४९ ] ( ज्योतिषां इदं श्रेष्ठ ज्योतिः ) तेजस्वी पदार्थों सबसे अधिक तेजवाली यहु उषा (आगात ) 
उदय हुई है। ( चित्रः प्रकेतः ) उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी ( विभ्वा अजनिष्ट ) भौर घारों ओर फैला हुआ है। 
( यथा सवितुः प्रसूता रात्रेः-) सूर्यसे उत्पन्न हुई हुई अर्थात्‌ सुयंके डूब जानेसे उत्पन्न हुई हुई रात्री (उसे सवाय ) 
उषाको उत्पन्न करनेंके लिए ( योनि आरेक्‌ ) अपने बीचमें उसके लिए स्थान बनाती है ॥ १॥ 

[१७५० ] ( रुशती श्वेत्या ) प्रकाशित होनेवाली इवेत रंगकी उषा ( रुशदवत्सा आगात्‌ ) तेजस्थी सुर्वश्ष 
पुत्रकों लेकर आगई है ।( अस्याः कृष्णा सदनानि आरेक्‌ ) इस रात्रीके काले रंगके स्थान हैं। उया प राष्री दोनोंका 
( समान-बस्धू ) सूरयके साथ समान बन्धुत्व -प्रेम है, ( अस्वते अनूची ) अमर और ऋ्रमसे एकके पीछे दुसरे भानेवाले है 
और ( वर्ण आम्रिमाने ) दोनों एक दुसरेके रंगको नष्ट करनेवाले है, तथा (थावा चरतः) दोनों हो घुलोफर्ने 
वित्तरनेवाले हैं ॥ २ ॥ 

[ १७५१ ] ( स्वसतरोः अध्चा समानः ) रात्री और उषा दोनों ही वहिनोंका मार्ग एक ही है, और यह मार्ग 
( अनन्तः ) अन्तरहित है । ( ते देवशिष्टे अन्यान्या चरतः ) उस सार्गसे सुर्यके हारा फहे हुएके कं अनुसार एफके पीछे 
दूसरी क्रमसे चलती हैं। ( खुमेके नक्तोषासा ) उत्तम कार्य करनेवालीं ये उधा और रात्री ( विरुपे समनसा ) पिषय 
रुपवालों होती हुईं भी एक विचारवालीं हैँ तथा कभी भो ( न मेथेते ) आपसमें झ्गडा नहीं करतीं तथा (न तस्थतुः ) 
स्पिर भी नहीं रहती । अपने अपने कार्योकों करती रहतीं हैँ॥ ३ ॥ 

[१७५२ | ( उषसां अनीक अप्लिः आभाति ) उषाका मुखरूपो यह अग्नि प्रदीष्त हो गया हे। इस समय 
( विप्नाणां देवय४ वाचः उद्स्थुः ) ज्ञानियोंकी दिव्य स्तुतिरूप घाणियां शुद होगईं हैं। इस कारण ( र्थ्या अश्विना ) 
है रपमें बरठनेवाले अदिवदेयों ! ( अर्वाचा नूर्न इह ) हमारे पास यहां आओ यज्ञ ( पपिवांसं घर्में अच्छ ) पीने 
योग्य सोमरसके पास ( आयात ) आओ ॥ १॥ 

[ १७५४३ ] है अश्विनीकुमारों ! (संस्कृत न प्रमिमीतः ) संस्कार किए गए पदा्ोंकों लेनेसे सना मंत करो। 
( अन्ति नून॑ इह गमिष्ठा ) पासमें होनेवाले इस पज्ञर्में जानो । ( अश्विना उपस्तुता ) अदिवनोवेबोको स्लुति की जाती 
है। ( दिवाभिवित्वे ) बिनके प्रातःछाल होते ही ( भवा अवर्ति प्रत्यागमिष्ठा ) रक्षा करनेवाले अन्नके साथ तुम आते 
ही। इतलिए ( दाशुरे शंभविष्ठा ) शान देनेबालेशो सुल देतेवाले होओो ॥ २ ॥ 


नशे 


( मै५० ) सामवेदका सुबोध अजुवादे [ उत्तराचखिंक: 
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१७५४ उता यातसंगवे प्रातरहो मध्यन्दिन उदिता खूर्यस्य । 
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, दिवा नक्तमवसा अ्न्‍्तमेन नेदानी पीतिरश्िना ततान ॥ ३॥ १५ (लो )॥ 
[ धा० २४ । उ० नास्ति । स्व७ ९, ] ( ऋ. ५।७६॥३ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४ ॥ 
[.5% | 
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१७५५ एता उ त्या उपस$ केतुमक्रत पूतर अंध रजसो भानुमझते । 


3२ ७४३59 
निष्कृष्वाना आयधानीव ध्ृष्णवः प्रति गावो5रुपीयोन्ति मातर। ॥ १ ॥ ( %. १९२॥१ ) 
गे रे 3२ 3 9 २ 3१२१२ आए 3. 4 - 
१७५६ उदपप्तन्नरुणा भानवों वथा स्वायजों अरुपीगां अयक्ष्‌त । 
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अक्रन्नपासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्त भानुमरुपीराश्नेश्रय। ॥ २॥ (5. १९११ ) 
२ 
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१७५७ अचेन्ति नारीरपसों न विष्टिभि। समानेन योजनेना परावत! | 
39१7 ब्रै है-। २५३ श्र 
पं पहनती! सुकूते सुदानवे विश्वेददद यजमानाय सुनते ॥ ३॥ १६ ( कि) ॥ 
[ घा० २६ | 3० १। स्व० ३] ( ऋ. १९२॥३ ) 


[ १७५४ ] है ( अभ्विना ) अध्विदेवो ! ( अहृः संगवे ) दिनमें गाय ढुहनेके समय ( प्रातः ) सबेरे ( खूयेस्य ) 
उद्िता ) सुयंके उदय होनेपर ( मध्यन्दिने ) सध्यान्हमें ( दिया ) विनमें ( नकते ) रात्रीमें अर्थात्‌ हमेशा ( छांतमेन 
अयल्ला ) सुखदायक रक्षणोंके साधनोंके साथ ( आयाते ) आओ॥। ( उत ) क्योंकि ( इृदानीं पीतिः न ततान ) अभी 
होम पीना शुद नहीं हुमा है ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[५ ]] पश्चमः खण्डः। 

[१७५५ ] (त्या एुताः उषखः ) वे ये उषायें ( केतुं अक्रत ) प्रकाश करती हे। ( रजसः पूर्व अर्थ भाजें 
अंजते ) अन्तरिक्षके पूर्व अर्पमें प्रकाश हो गया है। ( घृष्णवः आयुधानि इव ) वोर लोग जैसे शस्त्र तोद्ष्ण करते हे, 
उत्तीप्रकार ( निष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जयतुको प्रकाशित करते हुए ( गायः ) गमन करनेवालों तथा ( मातरः 
अरुषी३ ) जगत्‌की माता तेजयुक्त उषायें ( प्रति यन्ति ) प्रतिदिन आती है॥ १॥ 

[१७५६ ] ( अरुणाः भानवः ) अरुण रंगकी किरणें ( तुथा उदपप्तन्‌ ) सरलतासे ही ऊपर आगई हूँ। 
( स्वायुज्ञ: अरुषीः गाः अयुक्षत ) स्वयं ही जुडजानेवाले बेल - किरण - रथमें जोडे गए हें। ( उघासः पूर्वथा व्यु 
नानि अफ्ंन्‌ ) उषायें पहले ज्ञानका प्रसार करती हूँ। बादमें ( अरुषीः रुशन्तं भालुं अशिश्षयुः ) प्रकाश करनेवाली 
उबायें तेजत्वी सुथंकी सेवा करने ऊूगीं ॥ २ ॥ 

[१७०७ ] ( खुछते खुदानवे ) उत्तम कर्म करनेवाले और उत्तम वान वेनेवाले ( खुन्वते यज़मानाय ) सोमरत्त 
दिकालनेबाले यजमानकों ( विश्वा इत्‌ अह इर्ष वहन्तीः ) बहुत अन्न वेनेवाली ( नारीः ) उषारूपी स्त्रियें ( विष्टिमिः ) 
क्षपती किरणोंसे ( समानेन योजनेन ) समान योजनासे ( पराचतः आ अर्चन्ति ) दूर देशसे आकादको सुन्दर बनाती 
हूं। ( अपलः ने ) जिसप्रकार युद्ध करनेवाले वीर अपने शस्त्रोंकी रणभूमिमें सुन्दर बनाते है, उसीप्रकार उषायें आकद्धाको 

, धुम्दर बनाती हूँ ॥ ३ ॥ 


एकोनविंश अध्याय ] सामवेदका छुबोध अनुवाद (३५१ ) 
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१७५८ अबोध्य्रेज्म उदेति दया व्यू३पाश्न्द्रा मह्मावों अचिषा | 
9 ३ ले 7 जे ३२ श्ज्रड 
आयुक्षातामाथ्िना यातवे रथं प्रासावीदेव! सविता जगत्पूथक ॥ १॥ (ऋ- (।१९७१ ) 
था ३२७ २७१२ ओफऔऑ १-। २ 3 ९१२१२ 39२ 
१७५९ यदज्ञाये वषणमश्रिना रथ घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ 
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अस्माक ब्रक्ष एतनासु जिन्वतं वयं धना शुरसाता मजेमदि ॥ २॥ ( ऋक. १।१५७२ ) 
8%9 २७१ २७१२३ २२ ७९ २-७१9१२ 39२ 


१७६० अवांड त्रिचक्रों मधुवाइनों रथा जीराश्वो अश्विनोयातु सुष्टत। । 


२३१२ ०३७३9 2२ ३७ के "है 


त्रिबन्धुरों मघवा विश्वसोमग) श्लेन आ वक्षद्धिपदे चतुष्पदे ॥ ३॥ १७ (छा)॥ 
( धा० २९। ठ २। स्व० २ | ( ऋ, १॥१५७३ ) 


नस 3३ ३ 


4 ग्डे १ | 5 
१७६१ प्र ते धारा असथता दवा न यान्‍्त चृध्य। । अच्छा वाज€ सहाल्ृणम् ॥ १॥ 


( ऋ, ९५७१ ) 
3.३ 3 १ 3 २ 8 २७४8४ जा 9.8३ 39 श्र ] 
१७६२ अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणों अपति | दरिस्तुज्ञान आयुधा ॥२॥ 
( ऋ,९॥५७।२ ) 
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१७६३ स ममजान आयुभिरिभो राजेव सुत्र॒तः । इ्येनो न वश्सु पीदति ॥ ३॥ (क. ९६७३ ) 


रु [ (७५८ ] ( अप्नि: ज्मः अवोधि ) अग्नि अपनो वेदीमें प्रदोष्त हुआ है। ( मही उषाः अिषा चन्द्रा वि 

आदयः ) बड़ो उषा अपने तेजसे लोगोंकों आनन्द देती हुई प्रकट हुई है । है ( अश्विना ) अव्विदेवो ! ( यातवे रथ 
आयुक्षातां ) यजञमें जानेके लिए अपने रथको जोड़ो । ( सविता देवः ) सूर्य देव ( जगत्‌ पृथक प्रासावात्‌ ) जगतके 
सब प्राणियोंकों अपने - अपने कतंय्यमें लगाता है ॥ १ ॥ 

[ १७५९ ] हे ( अश्विना ) मश्विनोकुमारों ! ( य॒त्‌ बुषणं रथ युत्जाथे ) जब तुम अपने बलवान्‌ रघको 
जोडते हो, तब ( नः क्षत्र ) हमारे-क्षत्रियोंको ( मधुना घतेन उद्धते ) मीठे घीसे पुष्ट करो। ( अस्मार्क पृततास्॒ 
हर चम ) हमारी भ्जाओंमें ज्ञानकी वृद्धि करो। ( वर्य शृरखातों घना भजेमहि ) और हम युद्धमें घनकों प्राप्त 

२॥ 

[१७६० ] ( अख्बिनोः रथः अर्चाक्‌ यातु ) अविवनौका रथ हमारे पास आवे। ( त्रिचकः मधुवाहन। ) तीन 
पहियोवाला और मीठे अमृतकों धारण करनेवाला ( जीराश्वः झुप्टठतः ) जल्दी चलनेवाले घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, ओर 
जिसकी उत्तम स्तुति होतो है, ऐसा ( त्रिबन्घुरः मघवा विश्वसोभगः ) तीत बंठकों वाला, घतसे भरा[हुआ तथा सब 
सौभाग्यसे युक्त रच ( नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ ) हमारे पाये और चोपायोंके लिए सुख लेकर आावे ॥ ३ ॥ 

[ १७६१ ] हे सोम ! (ते असश्चतः घाराः ) तेरी न बन्द होनेवाली षारायें ( सहस्प्रिणं धाजें अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देती हैं। ( दिवः चृष्टयः न ) जैसे चुलोकसे वृष्टि होती है, उसीप्रकार तेरी घारायें हम 
पर अन्नको वृष्टि करती हूँ ॥. १ ॥ 

[ (७६२ ] ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय क्मोंको देखते हुए 
( आायुधा तुंजानः ) आायुधोंकों शत्रुऑपर फेकते हुए ( अभ्यर्षति ) आगे जाता है॥ २ ॥ 

[१७६३ ] ( खुबतः सः ) उत्तम कर्म करनेवाला वह सोम ( आयुभिः मस्तेजानः इमः राजा इध ) ऋत्विओं 
हारा शुद्ध होता हुआ निर्भोक राजाके समान दीखता है और ( इयेनः न ) इमेन पक्षोके समान ( यंसु सीद्ति ) प्रातीमे 
लिताबा जाता है | ३॥ 


है है। 


ु 
हक है >फ 


् 


सामचेदका खुबोध अज्ुुवाद्‌ 


र्‌ 


डे ३ 
विश्वा दिवो वद्तों पाथिव्या आंच 


[ उत्तराखिंकः 


| पुनान इन्द्वा भर ॥ ४॥ १८ (वी )॥ 
[ धा० १४ | 3० १। ख० 8 ) ( ऋ, ९॥५७॥४ ) 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
॥ इति अध्टमप्रपाठके तृतोयो5घं: ॥ ३ ॥ अष्टमः प्रपाठकश्च समाप्त: ॥ ८ ॥ 
॥ इत्येकोनविद्योडप्यायः ॥ १९ ॥| 


[ १७६४ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला ( सः ) ग्ह तू ( दिवः अधि ) धुलोकमें ( उत 
पूथिव्या; ) भीर पृषियीपर रहकर ( विश्वा बसु नः आभर ) सब धन हमें भरपुर दे | ४ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्येकोनविशो5ध्यायः ॥ 


>ौ्च्कई:..7 चतहझाएद्धककाओ 


एकोनविंश अध्याय 


इस अध्यायमें उषा, गश्विनों, इस भोर सोम देवतानोंका 

पर्णन है। उनमेंसे उधा देवताका वर्णन इस प्रकार हैँ 
उपा देवता 

१ सथा सूनरी दिवः दुह्ठिता प्रत्यदर्शि, जनी 
स्वलु) परिव्युच्छन्ती [१७२५]- वह उषा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाछी सुर्मकी पुत्री दीसने छूय गई है, उसके प्रकागकों 
पैदा करमेवाली रात्ीकूपी बहिन बादमें चारों भोरसे प्रकाशित 
होती है । 

२ अश्या इध चित्रा, अरुषी गयां माता, ऋतावरी 
उथा अभ्विनोः खखा अभूत्‌ [१७२६]- घोडीके समान 


सुस्दर, पमदानेवाली किरणोंकी माता, यज्ञकों प्रेरक उचा शाये वो 


अध्विनौफे मिप्रफे समान हो गईं है। अविवनों प्रातःकाऊछ 
दीदते हैं, इंसलिए उघा उनकी मिन्र हूँ । 

३ हे उषः ! वस्थ ईशिये [ १७२७ ]- है उषे | तू 
घनदी स्वामिनी है । 

७ गयां भाता असि [ १७२७ ]- प्रकाश - किरिणोंको 
उत्पज्ञ करनेवाली उनफी साता है। 

५ एबा प्रिया अपूर््या उषा द्वः व्युबचछति [१७२८] 

पहु प्रिय गपूर्व उपा घुछोकाकों प्रकाशित करती है। 

६ घाजिनीवति उषः ! भस्मभ्यं तत्‌ चित्र भा भर 

तोफ सत्य थ घामदे [| १७३४१ ]- है मध् पाप्तमें 


रखनेवाली उ्े ! हमें वह भेष्ठ धन दे, जिसकी सहायताते 
हुम पुत्रपोत्रोंका उत्तर पोषण कर सकें ।/_* 

७ अभ्वाचति गोमति सन्तावति विभावरि उपः | 
अथ इृह भरमे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- है घोड़े और 
गायसि युक्त, यज्ञ करनेवाली प्रकाशमात्‌ उ्षे ) आज यहां 
हमें घनसे युक्त करके प्रकाशित कर । 

८ है चाजिनीवात उपः | अरुणान्‌ अश्वान्‌ अच 
युंध्व, विश्वा सोभगानि नः आ बह [ १७३३ )- है 
अन्नकों अपने पास रखनेवालों उधे | सपने रयमें छाल रंगके 
घोड़े जोड़ और सब सोभाग्य हमें दे । 

९ हे खुजाते अ-भ्व सूचते ! दिवित्मती नः महे 
घय यथा चित्‌ नः अवोधयः [ १७४० ]- है 
उत्तम कुलमें जन्म लेनेवाली, आक्ष यशकी शुरू करनेवाली . 
उपे | तू प्रकाशयुक्त होकर हमें बहुत धत आप्त करनेका 
सार्ग बता, जैसा कि तूने पहल़े भी बताया था। 

१० है द्वः दुष्दितः ! सा आभरव्‌ वस्तु नः अध 
व्युच्छ [१७४२]- है चुक्नोककी पुत्री उषे ! तु भरपूर धन 
देनेवाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे । 

११ ज्योतिषां इदं श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्र! 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदा्षो्े 
विशेष तेजवालों उवा उदय होगई है, उसका अकाह्ा सब 
जगहपर फेल गया है। 


एकोभर्थिश भध्याय ] 


१२ उचसां अनीके अप्लिः आभाति, विप्राणां देवया « 


बाचः उद्सस्‍्थुः [१७५२]- उवाका मृजरूपी अग्नि प्रदीष्त 
हो गया है, ब्राह्मणोंका दिव्य संत्र घोष शूरू हो गया है। 
१३ स्था एतां: उषसः केतुं अक्रत, रजसः पूर्व अर्थे 
भाऊुं अंजते, निष्कृण्यानाः मातरः उषसः प्रति यान्ति 
[ १७५५ ]- वह यह उषाका प्रकाश फल रहा है अन्तरिक्षकी 
पूर्व दिशाके अर्धमें प्रकाश हो गया है। अपने प्रकादसे जगत्‌को 
प्रकाशित करते हुए यह साता उषा प्रतिदिन आती है। 


उतवा सूर्यकी अथवा चुलोककी पुत्री है।उसको बहिन 
रात्री है। ये दोनों क्रमशः एकके पीछे वूसरी जाती हूँ । उषा, 
दीसनेमे सुन्दर है, क्योंकि वह प्रकाशवाली है। प्रकाशके 
किरणोंकी यह मात है। उषासे ही प्रकाशकी किरणें निकलती 
है। साकाशको पुर्व दिशाके आधे भागमें उसका लाल प्रकाश 
इोलने लगता है। वह उदा ही होती है। यज्ञ करनेवाले हवि- 
ईंब्य भौर अन्न लेकर अर्तिकी सेवा करनेके लिए तेय्यार 
होते हैं, उस समय उषःकार होता है । 


उष:काल होते ही गाए ओर घोड़े चरनेके लिए छोड़ दिए 
जाते हैं। यशशालामें याजक यज्ञ करनेकी तैय्यारी करते हे, 
देशपाठियोंका वेदपाठ शुरू हो जाता हैं। अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है और हवन प्रारम्भ होते हें । 

यहू सुन्दर वर्णन उषाका इन मंत्रोंमें आया है। उषःकालमें 
अध्विनों (लक्षत्र ) उदय होते हूँ, इसलिए उषाको अशिवनोफी 
सहेली बताया है । न 

अश्विन 


१ उस्ना सिन्धु मातरा रयीनां मनोतरा थिया 
बसुधिदा [ १७२९ ]- ये ' अध्विनों देव झजुका नाश 
करनेबाले, तवियोंकों उत्पन्न करनेवाले और बुद्धिपुर्वक कार्य 
करनेबालोंको धन वेनेवाले हे। 

२ यां रथः जूर्णायां अधि विष्टपे, यत्‌ विभिः 
पतात्‌ थां ककुहासः घच्यन्ते [ १७३० ]- तुम्हारे रथ 
प्रक्नसतोय अन्तरिक्षमें जब पक्षियों द्वारा ले जाये जाते हैं, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोन्न कहे जाते हैं । 

३ हे अभ्यिना ! दस्त्ा अस्मत्‌ वर्तिंः आ। गोमत्‌ 

दिरिण्यवत्‌ रथे. समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- है मद्िवनों ! दात्रुफा नाश करनेवाले तुम हमारी 
' यशशालाकी ओर आओ । गाय और सोनेंते युक्त अपने रथकफो 
बृढिपूषंक हमारे पास ले आलो | 
छ० [ साम, हिन्दों भा. २] 


सामवेदका खुबोध अशुवाद 


( रे७३ ) 


४ हे अश्विना ! यो दिवः सछोक ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊर्ज आवहतम्‌ [१७३६]- है 
अधिवनों ! जो तुम आकाओसे प्रशंसनीय प्रकाशकों इस प्रकार 
लोगोंके हितके लिए छाते हो, ऐसे तुम हमें बल वढातेवाले 
अन्न दो । 

५ है दस्ना दिर्यवर्तनी सुपुन्ना सिन्धुवाहसा 
माध्वी | मम हवे श्रुत [ १७४४ ]- है झत्रुके ताश करने- 
वाले, सोनेके रथमें बंठनेवाले, उत्तम धन पासमें रखनेवाले, 
नवियोंसे जानेवाले और मधु विद्याको जाननेवाले अदिवनों 
देवो ! हमारी प्रार्थना सुनो । 

< हे अश्विना | रुद्रा हिरण्यवर्तनी वाजिनीवस 
जुषाणा युव॑ आगच्छतम्‌ [१७४५] - है अश्विनों देवो ! 
तुम शत्रुको रलानेवाल़े, सोनेके रथ पर बँठनेवाले, अन्न और 
धवन पासमें रखनेवाले भोर यज्ञर्में आनेवाले हो | तुम हमारे 
यजञ्ञमें आओ ! 

७ दिवामिपित्वे अवसा अवर्तिग्रत्यागमिष्ठा, दाशुपे 
शंभविष्ठा [ १७५३ ]- दिनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साथ 
तुम- आते हो । इसलिए दान वेनेवालोंको सुल्ल देनेवाले 
तुम होओो। 

८ हे अश्विना | अक्वा सम्भवे प्रातः दिया नरक्त 
इशंतमेन अवसा आयात॑ [ १७५४ ]- है अश्विदेवों ! 
दिनमें भाय दुहनेके समय प्रातःकाल विनरात सुख देनेवाले 
संरक्षणके साधनोंके साथ भाओ । 

९ अश्विन्ञोः रथः अर्वाक यातु, जिचक्रः मधु- 
चाहनः जीराश्वः खुष्डुतः, भिवन्धुरः, मघवा, 
विश्वसौमगः नः द्विपदे चतुष्पदे श आवक्षत्‌ [१७६०] 
« अधिवनौका रथ हमारे पास आचे। तीन पहियोंवाला, मौठे 
रसको धारण करनेवाला, तेज दौडनेवाले घोड़ोंसे युक्त, 
जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे तीन बैठकोंवाला, धनसे 
भरा हुआ, सब सोभाग्यसे युवत रथ हमारे द्विपाद और 
चौपायोंकी सुस देवे 


अध्वनों झत्रुओंका वध करते हैँ, घन देते हे, मत ऊगाकर 
कार्य फरनेवालोंको ऐश्यर्य देते हे। उनका विमान अन्तरिक्षमें 
भी जाता है, उस समय उस रथमें पक्षी जोड़े जाते हे । 
गोरत - घी ओर दूध तथा सोना इनके रथमें होता है। लोगोंके 
बल बढानेवाले पदार्थ इनके रथमें होते हें ॥ इनका यह रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मठा हुआ है । अपने पराक्रमसे दात्ु- 
ओॉको रुलाते हैँ, अन्न मौर घनको सपने रथरमे रखते है । ये 


( ३५४ ) 


सबेरे गाय दुहनेके समय विनरात अपने कल्याण करनेके 
साधनोंके साथ रोगियोंके पास जाते हें और उनका इलाज 
करते है । इनके रथमें तीन पहिए भोर तीन ब्रेठनेफे स्थान 
हैं। इनके पास सबके आरोग्य घढानेफे साधन हैँ । 

अग्नि 

१ ऊर्जो-न-पातं॑ पावकशोचिषं अआम्रि अस्मिन्‌ 
स्वध्चरे यज्ञे आहुवे [ १७१२ ]- बल कम न फरनेपाले, 
प्रकाशसे युक्त अग्निको उत्तम हिंसारहित यज्ञमें हम चुछाते हैं । 

२ मित्रमहः अस्ले ! शुक्रेण शोजिपा देवेः वर्हिपि 
आसत्सि [ १७१३ ]- है मित्रोंके द्वारा पूज्य अग्ने ! वह 
तू शुद्ध ज्वालाओंसे युफत होफर वेवोकों मपने साथ छेफर 
आसन पर .बेंठ । 

३ यः वसुः । अस्त ये घेनवः यग्ति, अस्ते आदाचः 
अर्थन्तः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला , है, उसके 
आश्रयमें गायें रहती है भोर उसके भाश्रयमें घोड़े भी रहते हैं। 

8 विश्वचर्पणिः अप्लिः प्रीतः स्वाशुवं चार्य राये 
याति [ १७३८ ]- सब लोगोंका फल्याण फरनेबाला अग्नि 
प्रसप्त होकर सनखन फरनेवाले धन वेनेफे लिए यज़में 
जाता है। 

५ अप्निः जनानां समिधा अयोधि [१७४६]- अग्नि 
पाजकॉकी समिधाओसे अदीप्त हुआ है। 

६ आयती उषा प्रति भानवः चयां प्रोज्जिहाना 
यद्दाः इव नाक अच्छ प्र सस्नते [ १७४६ ]- आनेवाले 
उषःकालमें अग्नि, जिसप्रकार पेड अपनी डालियोफो गाफाशमें 
फैलाता है, उसोप्रकार अपनी ज्वालाओोंको अन्तरिक्षमें फैलाता 
है। अग्निके जलते हो उसकी ज्वालायें, वृक्षकी शाखामोके 
समान, अन्तरिक्षमें फंलती हैं । 

७ अशप्लिः देवान्‌ यजथाय अयोधि। प्रातः छुमनाः 
ऊच््च; अस्थात्‌ । समिद्धस्य रशत्‌ पाजः अदशि ! 
महान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- अग्नि वेबोकी 
पूजा करनेके लिए प्रदीप्त हुआ है । सवेरे सवेरे उत्तम मनसे 
ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए हुए अग्निफा तेजर्दी बल 
बीखने लग गया है। यहू महान्‌ वेब जगतूफों अन्यकारसे 
मुक्त करता है। 

< शुच्िः अन्निः शुचिभि! गोमिः अंकते [१७४८]- 
शुद्ध अग्ति शुद्ध किरणोंसे जगतकों प्रफाशित करता है । 

९ अप्लिः ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- म्ग्नि पेदीमें 
प्रज्वलित हो गया है । 


सामवेदका खुयोध अनुवाद्‌ 


[ उच्चराखिकः 


अग्नि घर कम ने करनेवाला है। शरीरमें अग्नि उच्णताके 
रुपमें रहता है। उसके रहने तक ही शरीरमें बल बढ़ाता 
है। जीवन एक यज्ञ है उस जीवन यज्ञका आधार दारीरकी 
उण्णता है। सब इन्द्रियोर्मे वेवोंके अंश रहते हैं । उन वेवोकि 
साथ अग्नि यहां रहता है, और शरीर चलता है। शरीरमें 
गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हें भौर शरीर कार्य करनेपें 
असमर्थ हो जाता है। 


यह अग्नि सब दाफ्तियोफा नियासक हैं। उससें गायका 
वृष और घीका हवन होता है । दूसरे हवनीय पदा्भ भी 
हवनके लिए लाये जाते हैं । सब मनृष्योका कल्याण करने- 
बाला भग्नि है । 

यह गग्वि समिधालोंसे जलाया जाता है और बादमें उत्तम 
हुए पदायोक्ा हुवत किया जाता है। यज्ञ स्थानमें सबेरे 
सवेरे अग्नि अदीप्त फ्िया जाता है। बह अदोष्त होते ही 
अपनी ज्वालायें अन्तरिक्षमें फैलाने छगता है। ' 

अग्वि महान्‌ वेव है। वह अन्धकार दूर करता है भौर 
प्रकाश फेलाता है । अपने प्रफाइसे सब जगह शुद्धता करके 
सब सनुष्योंका फल्याण फरता है। 

श्न्द्र 

१ हे इन्द्र ! मन्द्रेः मयूर रोमभिः हारिभिः आयाहि 
[१७१८]- हे इच्ध ! आनन्द देनेवाले मोरके पंखके समान 
रंगवाले बालों युक्त घोडोंके द्वारा तू यहां भा । 

२ केचित्‌ त्वा मा नियेमुः धन्वेव तान अति इहि 
[१७१८]- कोई भी तुझे बीचमें न रोके, जैसे मनुष्य रेगि- 
स्तानकी जल्दीसे पार फर जाता है. उसीभ्रकार तु भो उन्हें 
शीघ्रतासे पार करके भा । 

३ इन्द्रः चुत्रखाद$, वर्क रुजः, पुरां दर्मः, शढ़ा- 
चित्‌ आरुजः, हयों: अभिरुषरे रथस्य स्थाता [१७१९] 
- इख्र युत्रका नाशक, व राक्षसफा विनाशक, शत्रुके तगरों- 
फो तोडनेवाला, मजबूत झन्नुलोंकी हरानेवाला भौर धोडोंके 
रमें वेठसेदाला है । 

४ ऋतु पुष्यसि, खुगोपाः [ १७२० ]- तू यशरा 
पोषण करता है और तू यायोंका उत्तम पालन करनेवाला है। 

५ है मघवन ! दे इन्द्र ! त्वत्‌ अन्यः मर्डिता 
लसास्ति [ १७२३ ]- हे धनवान्‌ इच्ध । तेरे ब्रिना सुख बैने- 
चाला दूसरा मोर कोई नहीं है। 

६ हे वसो ! ते राधांसि अस्मान्‌ कदायन मा 
दभन [ १७२४ ]- तेरे घन हसें कसी भो सष्ट ने करें। 


एकोनविश अध्याय ] 


७ ते ऊतयः मा दूभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणके 
साधन हसारा ताश न करें । 

८ नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिर्मीहदि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजाओंकों सब धन भरपुर लाकर दे । 

इन्द्र सुन्दर अयालसे युवत घोडोंवाले रथमें बेठकर यज्ञके 
स्थान पर आता है । इन्द्र व॒त्र॒का वध करता है, वल राक्षसकों 
पारता है। शत्रुके नगरोंको तोडता है। जो सामथ्येवान्‌ शत्रु 
हैँ उन्हें वह हराता है । गाय और घोडोंका पालन फरता है। 
इत्रके सिवाय दूसरा कोई भी सूख देनेवाला नहीं । इन्त्र 
लोगोंको अनेक प्रकारके धन देता है और उन्हें बडा बनाता 
है । सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता 
है। इस प्रकार वह सब लोगोंका कल्याण फरता है। 

सोम 

१ है अद्विवः सोम | ते शुष्मासः रक्ष्ः मिन्‍्द्न्‍्तः 
उदस्थु, या; स्पृथः जुद्ख [१७१४]- है पत्थरोंसे कठे 
जानेवाले सोम ! तेरे सामथ्य राक्षॉका नाश करते हुए 
ऊपर प्रकट होते हैं। मुकाबला करनेवाले जो शत्रु हैं उन्हें 
दूर कर। 

२ अया ओजसा निजपष्नि।, अविभ्युषा- हृदा रथ- 
संगे हिते घने सतवै [ १७१५ ]- जिस गपने वलसे तु 
धरन्ुओंका नाश करता है, उस बलफो निर्भव हृवयसे रथके 
युद्धमें शत्रुको नष्ट करनेके बाद प्राप्त फरनेके लिए में तेरी 
स्तुति करता हूँ । 

हे पवमानस्य अस्य त्तानि दुढ्या न आधृषे, यः 
त्वा पृतन्याति, रुज [१७१६]- इस छाने जानेवाले सोमके 
कममोसे दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम | जो 
तुझ् पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है उसका नाश कर। 

४ मदच्युतं हरि वाजिनं मत्सरं ते इन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आजनन्व देनेवाले हरे रंगके, वल बढाने- 
वाले और उत्साह बढानेवाले, चमकनेवाले सोमकों नदीके 
पानोमें मिलाओ जौर वह इस इन्द्रकों दो । 

५ ते असचचतः चाराः सहस्ति्ं वा अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ ]- तेरी न थमती हुई बहनेवाली घारा 
हजारों प्रफारके अन्न हमें देती है । 

६ हूरिः विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाण:, आयुधा 
तुजानः अभ्यषेति [ १७६२ ]- हरे रंगफा सोम सर्वे प्रिय 
पश् क्मको वेखता हुआ, स्तुति सुबता हुआ और शस्म्रोरो 
शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता है। 

कः 


खामवेदका सुयोध अचुवाद 


( ३ेण५ ) 


_७ खुबतः सः आयु्ि! मर्सुजानः! इभः राजा इव 
वबछु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कर्म करनेवाला वहु सोम 
ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध होता हुआ राजाके समान दीसता है, 
बावमें वह पानीर्ें मिलाया जाता है। 


८ हे इन्दो | पुनानः दिवः अधि उत पृथिव्याः 
विश्वा बसु नः आभर [ १७६४ ]- है सोम ! शुद्ध होता 
हुआ तु शुलोफ और पृथ्वीलोफ पर रहकर सब धन हमें 
भरपुर दे । 

सोम पत्यरोंसे फकूठा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है। उस समय उसका प्रकादा बाहर पडता है और 
उससे अन्धकार दुर होता है। यह सोम अपने सामर्थ्यंसे वी रॉमें 
अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है। उसके द्वारा सब शत्रुओंकों 
बुर करता है। देष करनेवालोंका वाश करता है। 


सोमरसको पानीमें मिलाते हें। इसकी घारा अनेक प्रकारसे 
अन्न देती है। सोमरस अन्नका काम देता है। क्षत्रिय चीर इसे 
पीते है और उत्साहित होकर शन्रुसे युद्ध करते हैँ भर अन्तमें 
विजयी होते हैं। सोमरसकों पानीर्में मिलानेके बाव छामते 
हैं। ऐसा तेय्यार फिया गया रस पृथ्वीपरके सब ऐश्वर्य देनेमें 
समर्थ है। 

४ सोम स्वयं शत्रुपर शस्त्र फेंकता है ” ऐसा वर्णन भालं॑- 
फारिक है। धौर सोमरस पीकर उत्साहित होकर शत्रु पर 
वस्त्र फेंफते है और विजय प्राप्त करते है। सोमका यह आारल- 
फारिक वर्णत समझना चाहिए, नहीं तो अर्थेका अनर्थ होना 
सम्भव है । 


सुभाषित 


१ काविः अज्लिः प्त्नेत जन्मना स्वां तन्‍्व शुस्मानः 
विप्रेण चाचुधे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोन्नोंसे 
अपने शरीरकी शोभा बढाता हुआ ज्ाह्मणोंके द्वारा को गई 
स्तुतियोंसे बढता है। ब्राह्मण अग्निको प्रदीप्त करते हे भौर 
स्तोच्च योलफर हबनके द्वारा उसे बढाते हैं। 

' ज्ञानी पुदष अपने शरीरको सुन्दर बनाकर शानसे अपवनेको 
बढ़ाता है । 

२ ऊर्जः नपात पावक्रशोच्िय आस अस्सिन्‌ स्व- 

" हमे आहुवे [१७१२ ]- बलछ कम न करनेवाले, 


( २८६ ) 


पवित्र प्रकाशसे युक्त अग्विको इस उत्तम यक्ञमें में बुलाता 
हूँ । बल बढानेवाले वीरकों अपनी सहायताके लिए बुदाना 
चाहिए । कु 

३ मिन्रमहः शुक्रेण शोचिया देवेः बहिंषि आ- 
सत्खि [१७१३ ]|- मिन्नके द्वारा प्रुज्य तू अपने तेजले 
वेबोंके साथ आसत पर बंठ | मित्रों द्वारा आवर प्राप्त करें, 
तेजस्वी हों, और श्रेष्ठके साथ सभामें बैठे । 

४ ते शुप्मासः रक्षः मिन्दन्‍्तः उद्स्थुः। याः 
स्पृथः सुदरुष [ १७१४ ]- तेरे बल राक्षसोंकी नष्ठ करते 
हुए प्रकट होते है और जो स्पर्षा करनेवाले हूँ उन्हें दूर फर । 

५ अया ओजसा निजष्तिः [ १७१५]- तु इस बलसे 
बनुओंका ताश फरता है । 

& अविभ्युपा हृदा रथसंगे हिते [ १७१५ ]- निर्भय 
हुदयसे रथ युद्धमें झत्रुओकों चष्ठ कर । 

७ अस्य अतानि दूढ़या न आधुष [१७४६ ]- इसके 
नियम दुष्टोंकों भागें नहीं होने देते । 

८ यः त्वा पृतन्‍्यति, रुज [ १७१६ ]- जो ठुप्त पर 
सेना भेजता है, उसका नाश कर । 

९ केचित्‌ त्वा भा नियेमुः [ १७१८ ]- कोई भी 
तुझे रोक नहीं सकता | 

१० इन्द्र। वृच्चखादः! बर्ं रुजः पुरां दर्मः अपां 
अजः हयो! अभिखरे रथस्य स्थाता दुढाचिव आरुजः 
[१७१९ ]- इन्द्र वृत्रका नाश फरनेवाहा, बल राक्षसफो 
छिप्नभिन्न करनेवाला, शनत्रुके नगरोंकों तोडनेबाला, बृध्टि 
गिरानेबाला, घोडोंकी स्पर्धामें अपना रथ आगे रखनेनाला, 
बलवान गनुको हरानेवाला है। दन्त्रके ये गुण दीरों द्वारा 
ग्रहण करने योग्य हूँ । 

११ ऋतु पुष्यसि [१७२० ]- कर्मशपितका पोषण 
करता है। 

१२५ खुगापाः गाः इच [ १७२० ]- गायोंकी उत्तम 
रक्षा करनेवाला गायोंका पान करता है। उसीप्रकार तुम 
भी करो। 

१३ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सन्वते राधः देयाय इन्द्वः 
त्वा मन्दन्तु [१७२२ ]- है घनवान्‌ इख्र ! सोमयाय 
करनेवालेकों धन देनेके लिए पोमरस तुझे आनन्दित करें । 

१७४ तत्‌ स्थे्ठ सहः दिये [ १७२२ ]- उस श्रेष्ठ 
बलोंकी तु अपने अन्दर धारण फरता है। 


१५ हे मघदन्‌ इन्द्र | त्वदू अन्य+ मर्डिता न भर्सिते 


सामवेदका छुवोध अलुयाद 


[ उत्तराखिकः 


[ १७२३ ]- है घनवान्‌ इन्ध्र ! तेरे सिवाय दूसरा सुख 
वैनेंघाला कोई नहीं है। 

१६ हे बसों ! ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- है निवासक इन्द्र ! तेरे द्वारा विए गए 
धन हुमें कभी भी नव्ट ने करें । 

१७ ते ऊतयः मा दूभन्‌ [१७२४ ]- तेरे संरक्ष 
हमें नष्ट ने फरें। 

१८ दे मानुष ! नः चर्षपिभ्यः विश्या बसूनि भा 
उपमिमीदि [ १७२४ ] है मनृष्योंके हित करनेवाले इस | 
हमारी प्रजाओंकों हर प्रकारका धन तु दे । 

१९ गयां माता अलि [ १७२७ ]- तु गायोंका पालन 
करनेवाली माता है । 

२० या देवा दल्ला सिन्धु मातरा रयीणां मनोतरा 
घिया वरुविदा [ १७२९ ]- ये अधिवनो वेव द्ात्रुओका 
नाश करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, धन वेनेवाल़े और 
बुद्धिपूर्वक फर्म करनेवालोकों घन देनेवाले हैं | 

२१ हे उपः | अस्मभ्यं तत्‌ चित्र आमर, येन 
तोक॑ तनरय॑ थे घामदे [ १७३१ ]- है उबे ! हमें मे 
उत्कृष्ट धत्र भ्वरपूर दे, जिससे पुृशत्र॒ भोर पौश्रोका पोषण 
हम कर सके । 

२२ हे गोमति अधभ्वावति सूचछुतावाति विभावरि 
उपषः ! अदय इद्द अस्मे रेबत्‌ व्युल्छ [ १७३२ ]- है 
गाय और घोडोंसि युक्ष तेजत्विनी उघें ! भाज यहां हमें 
तू पनसे युक्त करके प्रकाशित हो । 

उषःकालमें गाय सौर घोडोंको घरानेके लिए छोड देते 
हैं, इस फारण उषा गाव भर घोडोंसे युक्त दिखाई देती है। 


२३ चाजिनीवति उपः! अरुणान्‌ अभ्वान्‌ अच 
युँद्व, विश्वा सौभगानि नःआ वह! १७३३ ]- है 
अन्न युक्त उ्ें ! अपने लाल रंगके घोडोंको आज जोड़ भोर 
सब सोभाग्य हमें दे । 

उघाके काल रंगके घोडेका अर्य हे छाक रंगको किरणें। 
८ घाजिनीवति ” का भर्य है हविद्रग्य मथवा अन्नसे युक्त । 
उयःकालमें हनन शुद होते हैँ, इसलिए उस समय अन्न तैग्यार 
होता है । 

२४ हे अश्विना ! दस्ता अस्मत्‌ वरक्ति! भा गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथे समनसा अर्वाफ्‌ नियच्छतम्‌ [१७३४] 
- हे मविविदेवों ! श्श्रुओंके नाश करनेवाले तुम हमारे घरको 
ओर आओो | ग्राय ओर सोनेसे युवत अपने रभको अुद्धिपूर्जश 
हमारे पान राक्षो । 


एकोनविश अध्याय ] 


२० हे अश्विना | नः ऊजे आवहरत [ १७३२६ ]-हे 
मध्विदेधों | हमें बल बढ़ानेवाले अप दो । 


२६ ते भ्रप्ति मन्ये यः चसु, अकते ये घेनचः यब्ति, 
अस्ते ये आशवः अर्वन्तः [ १७३७ ]- उस अग्निको में 
स्तुति करता हूँ, जिसके आाश्चयमें गायें जाती है, जिसके 
मासपमें घोड़े जाते हैं ! 

२७ अप्लिः हि विशे बाजिन ददाति [ १७३८ ]- 
भरत निशचचयसे मनुष्योंकों पुत्र देता है । 


२८ विश्वचर्षणिः आश्मः प्रीतः स्वाभुव वार्य रारेः 
याति [१७३८]- सब सनुष्योंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
सन्हुष्ट होनेपर स्वयं ही सनखन करनेवाले घन देनेके लिए 
बता है। 

२९ स+ अप्िः वछुः [ १५७३९ ]- वह अग्नि सबको 
बसातेबाला है । 

३० है उषः !द्वित्मती नः महे राये बोधय 
[१७४० ]- है उषे ! तू प्रकाश युक्त होकर हमें वहुत धन 
सिले इसलिए हमें जाग्रत कर। 

,.. ऐ१ सु-जाते | अभ्वसूनुते ! यथा चित्‌ न्ो अवो- 
घयः [१७४०]- है उत्तम कुलीन भौर आज सत्य बोलनेवाली 
उषे | जिसप्रकार पहले भी तुने जगाया वसा ही अब जगा ! 

३२ दे दिवः दुष्ितः सा अभरद्रसु | नः अद्य व्युच्छ 
[१७४२ ]- हे चुलोककी पुत्री और भरपूर धन वेनेवाली 
उधे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो । 

रे३े भहं विश्वा सना तिरः [१७४४ ]- में सब 
विरोधियोंका पराभव करता हूँ । 

रे४ अप्लिः जनानां समिधा अबोधि [ १७४५ ]- 
अग्नि सोगोंकी सम्रिघाओंसे प्रदीप्त हुआ. है। 

रे५ आयतों उषाल॑ प्राति भानवः नाक अच्छ 
पसस्तते [ १७४६ ]- बानेवाली उषःकालकी किरणें अन्त- 
रिक्षमें उत्तम रीतिसे फंलती हैं। 

३६ होता आप्िः प्रातः सुमनाः ऊध्त्रेंः अस्थात्‌ 
[ १७४७ ]- हवन जिसमें होते हें ऐसा अग्नि प्रातःकाऊू 
उत्तम मतसे ऊपर उठने छगता है, जलने छगता है। 

रे७ समिद्धुस्य रुशत्‌ पाजः अद्र्शि, महान्‌ देवः 
तमसा निरमोसि [ १७४७ ]- प्रदीप्त हुए हुए अग्निका 
बल दोखने लगा है, उस महान्‌ वेवने जगत्‌फों अन्बकारसे 
छशा दिया है । 


सामबेदका खुबोध अनुवाद 


(३०७ ) 


३८ यत्‌ गणस्य रशनां अजोगः, शाविः अप्लिः, 
शुद्चिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८]- जब समुदायमें बिष्त 
डालनेवाला अग्धेरा दूर हो गया, तब तेजस्थी शुद्ध अग्ति 
शुद्ध किरणोंसे जगत॒कों प्रकाशित करते लछगा। 

३९ ज्योतिषां ह॒वं श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्रः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदाघो्ने 
यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाश आरों ओर 
फंला है। 

४० अस्मार्क पृतचास॒ ब्रह्म जिन्चर्त [ १७५९ ]- 
हममें ज्ञान बठा। 

४१ व्यय शुरसातो घना भजेमददि [१७५९ [- हम 
युद्धमें धन प्राप्त करें। 

४२ आजुचा तुज्जानः अभ्यर्षति [ १७६२ ]- घह 
बोर दास्त्र शत्रुपर फेंकता हुआ थागे जाता है। 

४३ पुसानः विश्वाचरू न। आभर [१७६४ ]- 
पवित्र होकर सब घन हमें भरपूर दे। ऐ 


उपमा 


१ पाशिनः से [ १७१८ ]- जाए फेलानेयाले शिशारी 
जैसे पक्षियोंकों पफडते हैं, उसप्रकार इन्दक्ों कोई परूड नहीं 
सकता । 

९ खुमोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपाल गायोंका 
जिसप्रकार पालन करता है, उसोप्रक्नार इस ( ऋतु 
पुष्यसि ) यशक्ता पोषण फरता है । 

३ यथा घेनवः यवसे भ्र [१७२०]- जिसप्रकार यायें 
घास खाती है, उसीप्रफार इन्द्र सोमरस प्राप्त करता है । 

४ कुल्या हद शव [ १७२० )- जैसे नादेयां तालाब घ 
समरुद्र्भें जाकर मिलती हें, वेसे ही सोमरस इसको मिलते हैं 

५ गोरः तृष्यत्‌ यथा अपाछृत इरिण [ १७२१ ]« 
जेसे प्यासा मुग पानोसे भरे ताछाबके पास जाता है, बसे ही 
( तूये आगदि कण्वेघु सचा खु पिय ) हे इख ! तू जल्दी 
आ ओर कछण्वके यज्ञममें बेठकर तबके साथ सोम पी | 

< अशभ्या इव चित्रा [?७२६]- घोडीके समान सुन्दर 
( अरुषी उचा ) तेमल्वी उषा है । 

७ धेनुं शव [ १७४६ ]- गायें जसे सबेरे जावती हैँ, 
वंसे ही (अज्िः जनानां समिथा अवोधि ) मग्नि लोगोंकी 
सन्रिधानंसे सबरे प्रदीप्त किप्रा गया है| 


( ३०८ ) 


८ नाक यहाः वयां प्रोज्जिहानाः इध [ १७४६ ]- 
अन्तरिकस जेसे ब॒क्षकी शालायें फंछती हैं, उसीप्रकार 
( अम्िः भानया ) मरिति अपनो ज्वालाओंकों आकादमें 
फेलाता है । 

९ अपलः न [ १७५७ ]- युद्ध करनेवाले वीर जिस- 
प्रकार धास्त्रोंसे रणभूमिकी सुशोनित करते हे, उसीप्रकार 
( विष्टिमि! नारीः आ अखेन्सि ) किरणोंसे उवारूपी 
स्त्रियां आाक्तादाको सुख्दर बनाती है । 


खामबेदका खुबोध भछुधाद 


[ उस्तराणिकः 


१० दिवः वृष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार सुलोकते 
वृष्टि होती है, (घाराः बाज प्रयन्ति ) उसीप्रकार सोमरसकी 
घारायें मन्न देती हैं। | 

११ राज़ा इस [ १७६३ ]- राजाके समान ( ममें- 
जानः ) शुद्ध होनेवाला सोम वीखता हैं । 

१२ इयेनः न [ १७६३ ]- इयेत पक्षीके समान ( बेसु 
सीदांति ) सोम पानोमें बंठता है, इनकी मारता है। पानीमें 
मिलाया जाता है । 
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( १६० ) सामवेदका सुबोध अजुयाद [ उत्तराजिकः 


अआश् लिशतेडच्यूपय: ॥ 
“ख्य्ज-अख्मा 7 


अथ जपन्मप्रषाउके प्रथमो$+ ॥ ९-१ ॥ 
हा 
7१] 


( १०१८ ) १ नुमेध आंगिरसः; २ «३ प्रियसेध आंगिरसः; ४ वोर्धतमा ओऔचच्य;; ५ वामदेवों गोतमः; ६ प्रस्कष्ष: 
फाप्य:; ७ चुहयुदयों याम्देव्य।; ८ बिच्दुः पूतदक्षो वा आंगपिरस:; ९, १७ जमदग्तिभागंव:; १० सुकक्ष आंगिरसः। 
११-१३ बसिण्ठों मेग्रावरणि;; १४ सुदासः पेजबनः; १५ भेघातिथिः काप्वः; १६ तीपातिथि: काण्य:; १८ पदक्छेंयों 

देखोदासि: ॥ १, १७ पवसानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इखः; ४-०६, १८ अग्नि ८ भरुतः; ९ सूय;; 
२०००-०० ६, ८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यपदा ) २.०.,५० ; ३ अनुष्टम्मुलः प्रगावः« 
( १ अनुष्दुपू+गायत्यों ); ४, ११, १३ विराद; ५ पदपंक्ित:; ६, ९, १२ प्रगाथ+८ ( विषमा बहती, 
समा सतोबृह्तती )। ७ दिष्टुप; १४ शपकरों; १८ भत्यष्टिः ॥ 


3१9२ 9१ _ ?र 3१, रर 


२ ७9 9 ९१ 39२ 
१७३६५ गास्य थारा अक्षरन्व॒ष्ण। सुतस्याजस। । देवों अनु प्रभूषष ॥ १॥ (के. ९२९।॥ ) 
१३२ 3१2३ 897 २ 39१9३ हर १3. ३२ ७५39 २३3७ रर 
१७६६ सर्ति सजन्ति वेघसों गुणन्त) कारवो गिरा | ज्योतिजज्ञानम्ुक्थ्यम्‌ ॥ २ |) 
( ऋ. ९२९२ ) 
9 है बे 2 3 97% १२ 39१३ दे 
१७३६७ सुपहा सोम चाथि ते पुनानाय प्रशूवसों । बधों समुद्रमुक्ध्य ॥३॥ १ (थि)॥ 
| धा० १३। उ० नास्ति। स्त्र.० ३ | ( ऋ, ९२९४३ ) 
. 


83 3 रेव है. । 


१७६८ एप ब्रक्षा य कआत्विय इन्द्रा नाम भरुतों गृणे ॥१॥ 
१.३ रर 3३,3३3 2.3३ 3१२९ 
१७६९ त्वामिच्छवस॒स्पते यन्ति गिरो ने सेयतः) ॥२॥ 
३ 8 ३5“ ३; १२ 9$९थय 3 १३ 89३ 
१७७० दि जुदयों यथा पथा इन्द्र खचन्तु रातया ॥३॥ २ (१)॥ 


([घा० ५ | उ० १ | स्थ० १ ] 


[१ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १७६० ] ( देवान्‌ अनु प्रभूषतः ) देयों पर अपना अनुफूल प्रभाव डालनेको इच्छा करनेवाले, ( वृष्णः ) बल 
बबानेपाफ़ ( अस्य खुतस्य थाराः ) इस सोमरसक्ी धारायें ( ओऑजस: प अध्षरन्‌ ) वेगते बर्तनमें गिरने लग गयी हैं ॥ १॥ 

[१७६६ ] ( बेघल। कारवः ) श्ानी अध्यय्यु ( गिरा गुणन्तः ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हुए ( ज्योतिः 
जक्षार्स ) तेज भकट परवेयाले ( उकथ्यं सप्ति )स्तुत्य भर घोडेंके समात वेगवान्‌ सोमको ( स्ुजन्ति ) शुद्ध करते हैं ॥२॥ 

[ १७६७ ] ( अभ्रूवसों उकथ्य सोम ) हे बहुत घनवान्‌ और प्रदांसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जानेबाले 
परे ( ताति खुबहा ) पे तेज तेरी उत्तम रक्षा करते हैं ( समुद्रे वे ) समुद्रके समान उस बर्तनकों भर दे.॥ ३ ॥ 

[१७६८ ] ( यः हण्द्रः नाम छ्त्तः ) जो इख्रके नामते प्रसिद है, ( एप: ऋत्वियः अत्मा ) यह ऋतुके जनुतार 
बदबेणादा वहा - जानी - है, इसकी ( गुणे ) में स्तुत्ति करता हैं ॥ १ ॥ 

[१७६८ | ( ऐ शवसः पते ) है बलवान्‌ इख्र ! ( खंयतः न ) जिसप्रकार लोग संयमी पुरुषको प्राप्त होते हैं, 
उसके पास पाते हैँ, उस्ीशकार ( गरिरः ) स्तुतियां ( त्वाँ इतू यन्ति ) तुझे हो प्राप्त होतो हैं ॥ २ ॥ 

[ १७७० ] है ( इन्द्र ) _सख ! (यथा पथा स्युतय३ ) निम्रप्रदार बड़े रास्तेसे अनेक छोटे - छोटे रास्‍्ते निशलते 
हैं, उप्तीप्रफार ( त्यघ् रातयः वि यततु ) हुशते नेक प्रकारके दान उपासकोंकी जोर आते हैं ॥ ३ ॥ 


, घिंश अध्याय.) सामवेदका छुपोध अनुवाद ( ३६१ ) 


ह। 3 0 3:30 2९४७. 0.2% के ५2 हद 2): 3 २4१ ३ 355 रे 
१७७१ आ ला रथ यथात॒य सुम्नाय वतयामाल। तु्निकसउतापहाभन्द्र शविष्ठ सत्प्तिम ॥१॥ 
६ हु. ८।६८।१ ) 
डेर 


ञै है। कर न्‍ ह। २ छर 
वेक्राा शचीवों विश्ववा सते । आ पप्राथ महितना ॥ २॥( ऋक. ८६८॥२ ) 


१७७२ तुविशुष्म 
४ हे है श्र 3979२ ड्‌ १९ २ ७ १४२२ भर 334३२ हि 
१७७३ यस्‍्य ते महिना मह। परि ज्मायन्तग्रीयतु) । हस्ता वज्ञ< हिरण्ययग ॥ ३॥ ३(१)॥ 


[ धा० १० | उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. ८६८३ ) 
8%9१9 ३६९ 


श्र ' 3 9२ 3१२३१ २ 8३ ३१५ रद १३ २७ १ २७ २ 
१७७४ आ य;। पुर नार्मि णाम्रदाददत्य। काचनेमन्या दे नावो | हरा वे एरुक्ां छतठ्ात्मा ॥ र्‌ || 
( ऋ, १|१४९॥३ ) 


3.३ 3२ है. है। नजर है 3 १६२ 3.42) 4 

१७७५ अभि दिजन्मा त्री रोचनानि विश्वा श्जाशतते शुकझ्लचानों अखात | 
हे 3१9. ७8२ 89 3 
हीता याजेष्ठो अपार सघरण ॥ १॥| (5. १॥१०९॥४ / 
3 शेड न २9२३ 39% २९३39 श्र्‌ 3 ५ 

१७७६ अयश स हांत यो हिजन्मा विशवा दवे वायाणि भवरया | 
२.३३ २ 3१9 ६ 39२ 
मतों या असे सुतुको ददाश ॥ १॥ ४ (छ) ॥ 


| था० ११। 3७ २। स्व० १ ]) ( ऋ, १॥१४९५ ) 
[१७७५१ ] है इच ! हम ( ऊतये सुम्माय ) स्वसंरक्षण और सुखफी प्राप्तिके लिए ( तुचिक्रूर्मि ) अनेक कर्म 
करनेबाले ओर ( ऋती-पहँ ) हिंसक द्राभुओंकों नष्ट करनेवाले ( शाविछ्ठ सत्पति ) बलबान्‌ और सज्जनोंके पालन 
करनेवाले ( त्वा इन्द्र ) तुझ इख््रको ( रथ यथा ) जिसग्रकार लोग रथन्ीी उपासना फरते हूँ, उसीभ्रफार ( आचतयाम्सि ) 
* प्रदक्षिणा करते हूँ, तेरी उपासना करते हैं ॥ १॥ 
[१७७२ ] ( तुथि-श॒ुष्म तुवि-करतों ) महान्‌ बलवान्‌ और बहुत फर्म फ्रनेवाले ( शचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
भौर पूजनोय इस्ध | तू ( विभ्वया महित्वना ) सब प्रकारफे महत्वसे युपत्र होफर ( आा पत्माथ ) व्याप्त होता है ॥२॥ . 
[ १७७३ ] ( यस्य महः ते हस्ता ) जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे हाथ ( ज्मायन्त दिरियर्य वर्ज ) पृथ्यी पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेके वद्की ( सदिना परि ईयलुः ) शफ्तिपू्वंफ चारण फरते है ॥ ३ ॥ 
[१७७४ ] (यः ) जो जग्नि ( नार्मिणीं पुरे ) यजमानोंके द्वारा बनाये गए वेदीरूपी स्थायफो ( अदीदेतू ) 
. भदोत्त करता है। ( यः अर्ता नमन्‍यः न ) जो गतिमान्‌ घोड़े और वायुके समान ( अत्यः कवि! ) गति फरनेबाला और 
दरदर्शों है। वह ( शतात्मा सूरः न ) अनेक रपोर्मे रहनेयाला गग्नि सु्यके समान ( रूखकवाम ) तेजस्वी है ॥ १॥ 
[१७७५ ] ( छ्वि-जन्‍्मा ) दो मरणियोंसे उत्पन्न हुआ हुआ, ( जि-रोचलनाममि ) गाहुपत्य आदि तीन स्थानोंफो 
भोर ( विश्वा रजांसि शुशुचानः ) सब लोकोंको प्रकाशित फरते घुए ( होता यजिष्ठः ) वेचोंको बुलाफर लानेवाछा, 
पैस्प यह लण्ति ( अपाँ सघस्थे ) जले स्थानमें यद्षशाल्ामें ( अस्थात्‌ ) रहता है ॥ २ ॥ 

, ६ ९७७६ ] ( यः छ्विज़न्मा ) जो दो गरणियंसि उत्पन्न हुआ हुआ ( सः होता ) देबॉफों बुलाफर लानेबाला 
(अय॑) यह अग्नि ( विश्वा चार्याणि ) सघ स्वीकार फरने योग्य धनको ओर ( शवस्या दये ) स्वरवी कर्मोको घारण 
करता है। ( अस्पे यः मर्तः ददादा ) इसे जो मनुष्य हवि वेता है, पह ( खु-सुफ्कः ) उत्तम पुश्रोंसे युघत होता है ॥ ३ ॥ 

8६ [ शाम, हिन्दी भा. २] 


( ३६२ ) सामवेदका छुवाध अनुवाद [ उशराजिंक: 


२७ २३ २७ रेत , 8 २२१२९ 8१9 ३२३ 9 २ 3 9293 3 जे 
१७७७ अग्रे तमदार्ं न रवोमे। ऋतु ने भद्गर हुदिस्पृशय | ऋष्यामा त ओढं। ॥१॥ 
( कं. ४।१०६ ) 
हे हक रब 3 95 3 9र<रे 3 जे जे, 4 जे 83३ 
१७७८ अधा हम ऋतोमंद्रस्य दक्षस्य साथी; । रथीक्तस्य बहती वधृथ ॥२॥ ( . ४१०५३ ) 
ला लक अं चक 
१७७९ एमिनों अकेंमेवा नो अवोड्कस्व१ण ज्योतिः । 
२३ हे 5 अ 98२9 9 रे 
अम्न विश्वेमि। सुमना अनीके। ॥ ३॥ ५ (चि)॥ 


[ धा० ७ | 3० १। स्व० ३ | ( ऋ. ४१०३ ) 
॥ इति प्रथम: खण्छ;॥ १॥ 
६.२) 
२३ ले 39२३२ ३3१ श्र ७ 
१७८० अे विवरवदुषसशित्र ९ राघो अमत्य | 
३ 39२ 3 २३३ 3॥ ३२३१२ 


आ दाशुपें जातवेदे। वद्दा त्वमदा देवा< उपधुधः ॥ १॥ (5. १४४१ ) 


३३ ३३ शु हि दे 3 9२ ३3१ ३६ 


इयर 3 २3४8 
१७८१ जुश्टे द्वि दृतों असि दृग्यवाहनो5ग रथीरध्वराणायू । 
3३89२ २३५१२ ४8 है 3) ले १9२ 8989२ 
सजूरथिभ्यामुपसा सुवीयमश्ये घेह़ि श्रवों जृदत ॥ २॥ ६ (छा )॥ 
[( धा० ९ । 3० नास्ति । स्थव० २ | ( ऋ. १॥०४४।३ ) 
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[ १७७७ ] है ( अञ्ले ) अने ! ( अद्य ) आज ( ओहैः ते स्तोमः ) इख्दादि देवोंके पास पहुंचनेवाले तेरे स्तोत्रोंसि 
( अश्वे न ) धोडेके समान हविकों ठोक स्थानपर पहुंचानेयाके ( ऋतु न भद्दे ) यज्ञके समान कल्याणकारक ( हृति- 
स्पृश ते ऋष्याम ) हृदयको प्रिय ऐसे उस तुझ अग्निको हम बढाते हैं ॥ १॥ 


[ १७७८ ] हे ( अस्ले ) मग्ने ! ( अघा हि) अभी ( भद्गस्य दक्षस्य ) कल्याणफारक और बल बढानेंवाले ( साधोः 
ऋतस्य ) इष्ट फलफों सिद्ध फरनेवाले और सत्यस्यखू्प ऐसे ( चृहनः कतोः ) महान्‌ यतका तू ( रथीः यभूथ ) चासक 
होता है ॥ २ ॥ 

[ १७७९ ] हे ( अम्ल ) भग्ते | ( ज्योतिः स्वश्न ) ज्योतिरय सुर्यके समान ( विश्वेभिः अनीकेः खुमनाः ) 
सब तेजोंसे युक्‍तत और उत्तम मन घारण फरनेवास्। तु ( न एमिः अर्के! ) हमारे इन पृम्य देवोंके साथ ( नः अर्वाक्‌ 
भव ) हमारे पास आ॥ ३॥ 

॥ यहां पहछा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्ड' । 

[ १७८० ] हे ( अमर्त्य जातवेद्‌ः अगले ) अमर सर्देज्ञ अर्ने ! ( त्व॑ ) तु ( उपखः ) उषा वेवतासे ( दाशुपे ) 
वाताको देनेके लिए ( विचस्वत्‌ सिर्च राघः ) उत्तम घर जिसके पास है ऐसे अनेफ प्रकारके धत ( आवद्द ) लेकर भा 
भौर ( अद्य उधतुधः देवान्‌ ) आज उपःकालमें उठनेवाले वेवॉको भी यज्ञर्में लेकर आ॥ १३॥ 

[१७८१ ] हे ( अञ्ले ) अग्ने ! तू ( जुद्टः ) सेवा करने योग्य ( हृब्यवाहनः दूतः ) वेबोंकों हुवि पहुंचातेबाला 
इृत और । अध्यराणां रथीः असि ) यज्ञ्में देवोंको छानेवाले रथके समान है । ( अश्विभ्यां- उचसा सजू: ) अव्विनी 
और उपाको साथमें लेकर ( अस्से सुवीर्य बद्धत्‌ श्रयः घेहि ) हमें उत्तम योयंसे युक्त बहुत पद बे ॥ २ ॥ 


बिश अध्याय ] लामबेदका खुबोध अजुवाद ( ३६४ ) 


39373 २ 33 39 श्ब्‌ 3 


ह। 
' १७८२ विधुं दद्राणर समने बहूनां युवान< सन्त पलितों जमार । 
२ 


३ 3 श्ड 3२७३ » 


दपस्य पद्य काव्य साहेत्वाया ममार से हा। समान ॥ १॥ (छू. १०९५५ ) 
33 २७११ २०३२रेड 39 गझ३ू 989 रह न 
१७८३ पावमना शाकों अरुण; सुपणे आ यो मदर शुर। सनादनीड। | 
२३9५२ २ पि 3 ९२ 3२३९५१७४३ 93% 
यह्िकेत सत्यमित्तन्न मोघ॑ वस स्पाइप्रुत जेतात दाता ॥ २॥ (%. १०५५॥६ ) 
2 २ बे 3 २ ड%४ रे 
१७८४ ऐमिदंद वष्ण्या पोश्स्थानि येभमिरोधद्रत्रहत्याय वज्ी । 
39१२ 39 २३ 3२७9१ २ 
ये कमंग। क्रियमाणस्य सद्ठ ऋते कृमशुद्जायन्त दवा। ॥ ३॥ ७ (घे)॥ 
[ धा० ३१ | 3० ४ । स्त्र० ७ | ( ऋ, १०,५५|७ ) 
२3 है ञ्े 3२ 39 हे 397१२ 3२ 3 
१७८५ अस्ति सोमी अय< सुतः पिवन्त्यस्थ मझुत। | उत स्व॒राजो अश्विना ॥ १॥ 
|! ५ ( ऋ., ८॥९४।४ ) 
7३ मम गज हर इएु 3२ 39१२५ या ३३3 १3३२ 
. १७८६ पिबान्त मित्रो अयंमा तना पृतस्य वरुण। | व्रिषधेस्थस्य जावत) ॥२॥ ( %. ८९७।५ ) 
ञे 4 २3 बे ञु़) 3२३ 
१७८७ उतो न्वस्य जोपमा हन्द्र। संवंथ योमत। । प्रातहोतिव मत्सति ॥ है।। ८ (ली)॥ 


[ धा० ९ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ ८॥९४।६ ) 


[ १७८२ ] ( विधुं समने बहनां दद्राएं ) अनेफ कार्थ करनेवाले और युद्धमें बहुतसे शत्रुओंकों सारनेवाले 

( युवान सन्त पलितः जगार ) तरणको भी चृद्धावस्था निगछ जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्य पदय ) बेवोंके 

९०३ परिपूर्ण इस काब्यकों देख ( अयथ समार ) जो आज भरता है ( सः हा समान ) वहू ही करू प्रकट 

' होता है॥ १॥ 

... [१७८३ ] ( शाक्मना शाकः ) शक्तिसे सामथ्यंवान्‌ ( अरुणः सुपर्णः आ ) अरुण रंगका कोई पक्षो आता है, 
(यः महू; शूरः ) जो बडा शूरवोर है पर ( सनात्‌ अ-नीडः ) अनस्तकालसे घोंसला - घर-रहित है, ऐसा वहू इन्द्र 
( यत्‌ चिक्रेत ) जो करतेंव्यके रूपमें नेरिचत फरता है ( ततू सत्य इत््‌ ) उसे सत्य करके दिखाता है। ( माघ न ) वह 
कमी सो व्यर्थ काम नहीं करता । ( उत सपादे वस॒ जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य घनको जीतकर छानेवाला ( उत 
दाता ) ओर स्तुति करनेवालेकों धन देनेबाला है॥ २ ॥ 

[ १७८४ ] वह इस्र ( एमिः वृष्ण्या पोस्यानि आददे ) हन मदतोंके साथ रहकर बल युक्त पुरवार्थके कार्य 
करता है। ( येतिः बुच्नहत्याय बच्ची ओऔक्षत्‌ ) जिसके साथ रहकर झत्रुकों सारनेके लिए वज्भवारी इन्द्र वृष्टि करता 
है। (ये देवा; ) जो मरुत देव ( मद्वः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ फिये जानेवाले कर्मको ( ऋते कम उदजायन्त ) 
तत्य कम करके दिखाते हैँ ॥ ३ ॥ 

[१७८५ ] ( अये सोमः खुतः आस्ति ) यह सोनरस निचोड कर तेय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराज 
मरुतः ) इसके स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए हुए मदत्‌ ( उत अश्विन्रा ) और अशिवनौ इसे ( पिवान्ति ) पीते हैं ॥ १॥ 

[ १७८६८ ] ( मित्र ) मित्र ( अयमा चरुणः ) अयेंग्ा ओर वरुण देव ( तना पूतस्य ) छलनीसे शुद्ध हुए हुए 
( जिषधस्यस्य जावतः पिचन्ति ) तीन बतेनमें रखे हुए स्तुत्य सोमको पीते हैं ॥ २ ॥ 

[१७८७ ] (उत उ इन्द्र) ) गौर इन्द्र ( खुतस्य गोमतः अस्य जोपे ) रस निकाले गए तथा गायके वृष 
मिलाये गए इस सोमको पौनेकी ( प्रातः चु मत्सति ) प्रात/काल इच्छा फरता है, ( होता इच ) जिसमप्रकार होता स्तुति 
करनेको इच्छा करता है, उसीप्रकार इन्द्र सोम पौनेकी इच्छा करता है॥ ३॥ 

कः 


( ३६७ ) सामवेदका सुनोध अजुवाद [ उत्तराखिकः 


3 9१ रू ड्ढ ढ़ 39 २ 
१७८८ बण्महा€ असि दय बडादित्य महार असि | 
39 <ं ह- | रे डे है ५ * ३ की | 560 
महृस्ते सतो महिला परनिष्ठण बहा दूच महार आंत ॥ १॥ (5. ८॥१०१११ ) 
है। २३3 $ ९४२ जे: २ 2 £ अब 39 94 
१७८९ बंद हुये अवसा संहार असि सत्रा देव महार आस । 
3२ 33 २ उछरर 3३ २ 3 श्ड 39 ३ 
महद्दा देवानामंस॒य! पुरोहितों विश्व ज्योतिर्दाम्यसू्‌ ॥78 4 ९ (व) || 
| घा० ३१४ । 3० १ | स्व० १ | ( ऋू, ८१०१॥१२ ) 
॥ पति द्वितीय: खण्ड: ॥ २॥ 
[३] 
8२ ३ 9.३ 3२ 9 आर १2. 3३ हे 
१७९० उप नो हरित) सुत्त यादि मंदानां पते । उप नो हरित! सुतम ॥१॥ ( क. ८९३१! ) 
“3? +. श्र 3$ रए 3$ २३ १२ 8 ३. ७२ 
१७९१ द्विता यो वृत्रहन्तमो बि६ इन्द्र! शतऋतु। | उप लो हारोमि। सुतम ॥२॥ (% ८९३१२) 


ह। श्र 9३ 9९२ 98 १३२ 


के 3३ 2, 
१७९३ स्व< दि बत्रह्नेयई पाता घोमानामसि । उप नो इरिमि! सुगम ॥ ३॥ १० (री) ॥ 


| धा० १३ | उ० नात्ति | स्त्र० ४ ] ( ऋ. ८॥९३॥३३ ) 


9 ३ ७१३ २,३१२ 3 93 39 २७०१, २ 
१७९३ प्र वो महे महेबुधे भरध्य अवेदसे श्र सुमाते कृणुष्बंम | 
३ 8३ 
विश) पूर्वी! प्र चर चर्षणिग्रा | ॥ १॥ (छू. ७३११०) 


[ १७८८ ] है ( खूथे ) ध्ररव ! ( मदन असि बद्द ) तु निव्ययते महान्‌ है, ( आदित्य ! भद्दान्‌ आलि बढ़ ) 
है आदित्य ! तू भहान्‌ है यह सत्य है। हे ( पमिष्ठम ) स्तुतिके योग्य ! (ते महः खतः मद्दिया ) तुझ जंसे महानुको 
महिमाकी स्तुति की जाती है। ( परमिष्ठम ! सद्वा मद्ान्‌ असि ) हे प्रशंसनोय । तु अपने महृत्वके कारण बडा हैं ॥ १॥ 

[१७८५ |] है ( सूर्य ) तुर्य ! तु ( श्रवसा मद्दान्‌ असि बढ ) तु अपने यशके कारण महान है। हे ( देव ) 
सूर्थ देव ! तू ( देवानां मह्दा मद्ान्‌ असि सपना ) वेबोक्े चीपमें प्रहत्यक्े कारण महान्‌ है, यह सत्य है। तु ( अभर्ध॒र्यः 
पुरोद्धितः ) असुरोफा नाश फरनेयाला है, इसलिए देवॉने तुझें आये स्थापित किया है। ( ज्योतिः विभ्ुः अदाभ्य ) तेरे 
तेज व्यापफ भौर फिसीसे न वयनेयाले हूँ ॥ २ ॥ 

॥ यहां इूसत खण्ड समाप्त छुआ ॥ 
[३] छतीयः खण्डः। 

[ १७९० ] हे ( मदानां पते ) सोमके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः ना खुर्त उप याहि ) घोडोंके द्वारा हमारे सोम- 
यक्षमें आ। ( हारिसिः नः खुते उप ) घोडोंसि हमारे सोमयन्ञनें आा॥ १॥ 

[१७९१ ] ( चृच्रहन्तमः शतऋतचुः यः इन्द्गू३ ) झन्ुओंफडो मारनेवाला और सेकडों कर्म करनेवाला जो इस है 
वह ( द्विता। बिरे ) हो ध्रकारके कर्म फरनेयाला है, यह सबकों मालम है। ( हारिमि। नः खु्त उप ) घोडोंसे हमारे 
सोमयागके पास आा ॥ २ ॥ 

शबुकों मारता और आर्यका रक्षण करना ये दोनों फाम वह करता है। 

[ १७९२ 3] है ( चृघहथ ) बत्र॒ुजों भारनेयाले इनच्ध ! (हि त्वं एवां सोमानां पाता असि ) तु इन सोमरसोको 
पोनेषाला है । इसलिए ( हरिमिः नमः छुर्त उप ) घोडे जोडकर हमारे सोमयशके पास आ ॥ ३ ॥ 

[ १७९३ ] हे मनुष्यों ! ( चः महेलुथे ) तुम अपने घनको बढ़ानेके लिए ( महे प्र भरध्ये ) महान्‌ इसको सोम 
भर्ेण फरो । (अर चेतसे छुमतिं पर ऋणुध्च ) शानी इसकी स्तुति फरो। है इद्ध | ( चर्षणि-प्राः ) प्रजाओोका पोषण 
फरनेवाला तू ( पूर्वीः विश्वः प सर ) ह॒विसे तुझे पूर्ण फरनेदाली अजामोके पास जा ॥ १ ॥ 


विश अध्याय ) खामवबेदका छुबोध अजुवाद ( ३६५ ) 


छ 9२. 382२ 3३.8  रर७ १२ 38 ५.३२ 
१७९४ उरुव्यचत माहन सुवक्तिबन्द्राय अदा मनयंच्त धरत्मा। । 
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तस्थ बतानि ने मिनन्ति धीरा। ॥ २॥ (ऋ. ७॥३१।११ ) 
२39, २ 39२ बह 39 श्र ल्‍््न्रे १२ ५ 
१७९५ इन्द्र वाणीरनुचमन्युमेव सत्रा राजान दधिर सहच्ये । 
4११२ 3 १७२३ 
हयेश्वाय बदया समापीन्‌ ॥३॥ ११ (हि) ॥ 


[ धा० २६। उ० नास्ति । स्व० ३ ] ( ऋ. ७३१।१२ ) 


4 3 १9२3 २३१२३७१ ३ 


१७९६ द्न्द्र यावत रत्वभेसावदहर्माश्ली य । 
१<। 


3. ३ 5२ 3 79 २७१ ३ 
स्तोतारामिद्षिषे रशावसों न पापस्वाय २४सिपस्‌ ॥ १॥ (ऋ. ७३२।१८ ) 
3 3 अं, 82 820 232 5 0, 8328 
१७९७ शिक्षेयामेन्यहयते दिवेदिवे राय आ कुद्ांचद्िद । 
श्र 349 ३ 3 ३ थ २ ३ १.२ 8२ 8 २ 
ने है त्वदन्यन्धभववत्न आपय वश्यो अंत्ति पिता च न ॥ २॥ १२ (ता ) 


ब (धा० १४। उ० १ | स्व० २] ( ऋ. ७३२१९ ) 
हम ग्रु नर डेरएछ | कु २३ १ रे 3 % ! 
१७९८ श्रृधी हव॑ विपियानस्थाद्रेयोधा विग्रस्थाथंतों मनीपास्‌ । 
3 श्ढड 3 १ २४ २७३२ 


कृष्वा दुवा श्स्यन्तभा सचेभा ॥ १॥ ( छ. ७२२॥ ) 


' [१७९४ ] है (विप्राः ) प्राष्षणो ! ( उरव्यचसे महिये इन्द्राय ) विशेष व्यापक ऐसे भहान्‌ इसको ( खुवाकति 
प्रह्द जनयन्त ) उत्तम स्तुति और अज ठुम अपंण फरते हो, ( तस्य अतानि ) उस इसके प्रतोंक्ो ( धीरा। ने मिनन्ति ) 
बृद्धिमान्‌ लोग नहीं तोडते ॥ २॥. 


[ १७९५ ] ( सत्रा राजानं ) सबके ईदवर ( अलुत्तमन्युं इन्द्रं एव ) जिसके फ्रोपके आगे फोई टिक नहीं सकता 
ऐसे इख्को ही ( वाणी: सह्ये दचिरे ) स्तुतियां शत्रुफे पराभय फरनेके लिए आगे स्थापित फ़रती है। इसलिए हे स्तुति 
करनेवालो ! ( ह॒र्यश्वाय आपीन स॑ बहेय ) इर्कफी स्थुति करनेके लिए अपने मित्रोंफो उत्तेजित फरो ॥ ३ ॥ 


| [१७९६ ] है (इन्द्रः ) इच्न ! ( यत्‌ यावत्रः ) जितने धनक्ा तु स्थामी है, ( एतावत्‌ अई इंशीय ) उतने 
ही धनका में भी स्वामी होऊं । है ( रदावसो ) घन वेनेवाले इन्र ! मे( स्तोतारं इत्‌ दक्षिषे ) अपने स्तोताशों घन 
देकर उसका पोषण में कर सक इतन। हो धन मेँ दूंगा । ( पायत्वाय मर रंलिषं ) पापो होनेके लिए उसे ज्यादा घन गहीं 
दुंगा। में निर्धन हो जाऊं इतना दान नहीं दूंगा ॥ १॥ - 


[ १७९७ ] ( कुहचित्‌ विदे महयते ) कहीं भी रहकर स्ठुति करनेयालेकों ( दिवे दिचे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) 
प्रतिदिन धन देता हूँ । इस्द्रकी यह्‌ बात सुनक्तर उपासफ कहता है ( मघवन त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्य नहि ) हे इस ! तेरे 
सिवाय ओर कोई मेरा भाई नहीं, और ( वस्यः पिता च न अस्ति ) प्रशंसनीय रक्षक भो कोई दूसरा नहीं है. ॥ २ ॥ 

[१७९८ ] हे इख ! ( विपिपायस्य अदेः हवे श्रुति ) सोम फूटनेवाले मेरे पत्यरोंकी जाबाज सुन, ( मर्यतः 
विप्रस्य मनीषां बोध ) स्ठुति करनेवाले पिद्वानोंकी बातें सुन, ( इसा दुवांसि )इन सेवाओरो ( अत्तमा सचा रूष्व ! 
मपने समोपके मित्रशी सेवायें हे, ऐसा मानकर स्वीकार कर ॥ १ ॥ हि 


( ३६६ ) सामवेदका छुबाध अनुवाद [ उत्तराधचिकः 


३ 3 ३.3 १9.३ न 3२०9७ १ २:3३ १२ रक हर कप 
१७९९ न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्ठातिमसुयस्य विद्वान । 
39२ था का 
सदा ते नाम खयशो विवर्धिम ॥ २॥ ( &. ७३२२९ ) 
२७ ६ ३१२३ १ २.3 भ्ड् ्स २०3 हे 
१८०० भूरि हि ते सवना मालुषेषु भूरे मनीपी हवते त्वासित्‌ । 
श्द 39 र< २ डे भर रे 
मारे असनन्‍्मधर्व ज्योकः ॥ ३॥ १३१ (बा )॥ 
[ धा० १५ | उ० ३ | स्व० २ ] ( ऋ. ७२३॥६ ) 
॥ इति तृतीय: सब्डः ॥ ३ ॥ 
[४] न्‍ 
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9%97 ३ ्र कर, श्र 3.9 ३ 3 शछ न्‍्जे १२ 
अखसाक॑ बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि पन्चसु ॥ १ ॥ ( क. १०१११॥ ) 
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[१७९९ ] है इस्र ! ( तुरस्य ते गिरः ) शत्रुको श्ीकतासे सब्द फरनेवाज़े तेरी स्तुतिको ( अलुर्यस्य विद्वान) 
तेरे ब़कों जाननेके कारण ( न अपि रूष्ये ) में छोड नहीं सकता। / स्वयशाः ते नाम सदा विवाफ्मि ) अपने यश 
बढ़ानेवाछे तेरे स्तोत्रोंकों ही में हमेशा बोलता रहुता हूँ ॥ २ ॥ 

[ १८०० ॥ है ( मघचन) ऐश्वर्ययान्‌ इख्र ! ( मालुषेषु ते भूरि सबना ) मनुष्योमें तेरे किए सोमयज्ञ बहुत 
होते हैं। ( सनीषी त्वां इत्‌ भूरि हचते ) युद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते हैं, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे दूर ( ज्योक्‌ 
भा के ) बहुत समय मत रह ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७ चत्ुर्थः खण्डः । 

[ १८०१ ] हे स्तोन्रपाठकों ! ( असम इन्द्राय ) इस इन्द्रके ( पुरो रथें शु्थ ) रथके आगे रहनेबाले बलफी 
( झ्॒ श्र अर्चत उ ) उत्तम प्रकारसे पुजा करो। ( समत्स खंगे अर्भाके चित्‌ ) युद्धमें शत्रुकी सेना हम पर आक्रमण 
करती हुईं हमारे पास झाजाय, तो ( लोककृत्‌ दुच्नहा ) छोकपालफ और शत्रुको सारनेवाला इख्र ( अस्माकं चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो । ( अन्यकेषां धन्वसु आधि ज्याकाः नभन्‍तां ) अन्य क्षत्रुओंके घनुषको डोरियां 
टूट जाएं ॥ १॥ 

[ १८०२ | हे ( इन्द्र ) इस ! ( स्व ) तू ( सिन्धून्‌ अघरावः अवास ज्ञ: ) नदियोंकी नौची जगह पर बहाकर 
लानेवाले मेघोंकों गिराता है, उन्हें बरसाता है। ( आह अहन ) मेघोंको फोडता है, इसलिए हे इन्र ! तु ( अशज॒ः 
जश्निषे ) शत्रुरहित होता है, तू ( विश्व वाय पुष्यासि ) सब स्वीकार करने योग्य घन बढ़ाता है । ( ते त्वा परिष्व- 
झआमहे ) उस तुझे हम ह॒वि वेकर बशमें करते है । ( अन्यकेषां घन्चसु भाथि ज्याकाः नभनन्‍्तां) शत्रुओोंके भनुषको 
डोरियां दूटे जाएं ॥ २॥ 


बिंदा अध्याय ] सामवेदका छुबाघ अनुवाद ( ३६७ ) 


देह 5 छ ३83 8 225२ कक 
१८०३ व्रि षु विश्वा अरातयो$यों नशन्त नो घिय। । 
२ 9 


३ र्‌ 
अस्तासि बअत्रवे वर्ध यो न इन्द्र जिधाश्सति । 


है। २ 3२३ रेड 3 १२ >छ १२ 3 नब्उ लक । 
या ते रातिददिवेस नभन्‍्तामन्यकेपाँ ज्याका अधि धन्वत्त ॥ ३॥ १४ (टि) ॥ 
[ घा० ४३ | उ० ६। स््र० ३ ] (ऋ १०१३३॥३ ) 


रवउ 3१२ छ 9 के 

१८०४ रेबार इद्रेबत स्तोता साक्तावतों मघोन! | ग्रेदु हरिव! सुतस्य ॥ १॥ ( ऋ. ८९१३ ) 
डर 3 २३ ७3७१३ २७ १२३२ $ २9३9२ 393 

१८०५ उक्थ च न शस्यमान नागो रयिरा चिकेत । ने गायत्र गीपमानस्‌।॥२॥ ( ऋ. ८११४ ) 
3.२ 3 २३3 १ रर 3 १२ हि 


१८०६ मा ने इन्द्र पीयर्नवे मां श्षथेते परा दा। । शिक्षा शचाव। श्चाभे। ॥ ३॥ १५ (ति)॥ 
[ धा० १४ | उ० !। स्व्र० ३ ] ( ऋ. ८।२।१५ ) 


्् २३ १ २ ह-.। ने 
१८०७ एन्द्र। यादि हरिमिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ । 
१२ ईै 3१3२ ७१ 
दिवो अम्ुष्य शासता दिव यय दिवावसों ॥ १॥ (छ. ८१४१ ) 
3.9२ ७३७२३ १ २ 


१८०८ अग्रा वि नमिरेषामुरां न धूलुते बुक। 


१२३8 


दिया अप्लुष्प शासतो दिव यय दिवावसो ॥२॥ (ऋ- ८१४।३) 


[ १८०३ ] (न विश्या! अरातयः अयेः ) हमारे सब शत्रु जो हमपर चढाई करते हुए आते हे, वे ( सु विन- 
शन्त ) उत्तम रोतिसे नष्ट हो जाएं। है इस | (यः न। जिधांलति ) जो हमारा वध करनेकी इच्छा करता है, उस 
( शत्रवे वध अस्ता असि ) शत्रुपर तू शस्त्र फेंकता है । हे इन्द्र ! तेरे पास ( धियः ) हमारे बुठ्धिपुवंक किए गए कर्म 
॥ पहुंचे। ( ते या रातिः चखु ददिः ) तेरे जो दान हें, वे हमें घन दें । ( अन्यकेपां घन्वसु अधि ज्याकाः नभन्‍्तां ) 
बजुके धनुषकी डोरियां टूट जाएं ॥ ३ ॥ 

[१८०४ ] है (-हरिवः ) घोड़े रखनेवाले इन्द्र ! ( रेबतः स्तोता रेवान्‌ हत्‌ स्थात्‌ ) तेरे समान धनवानूकी 
स्तुति करनेबाला अवश्य धनी होगा। ( त्वाचतः मघोनः खुतस्य भ्रेदुः ) तेरे समान धनवान्‌की स्तुति करनेबाला मवदय 
-ऐश्वयवान्‌ होता है ॥ १॥ 

(१८०५ ] हे इस ! ( न् ) इस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्घुति न करनेवालोंका धन तू जानता हैं 
(न) बब ( शस्यमान उकथे च ) बोले जानेवाले स्तोश्रकों भी तू जानता है। ( न) भव ( गीयमान गायश ) गाये 
जातेबाले गायत्र सामको भी तु जानता है ॥ २ ॥ 

[१८०६ | है (इन्द्र ) इस्र ! तु ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक वभुओंके आधीन हमें मत कर ( दार्ध॑ते 
मा ) हमारा नाश करनेवालेके स्वाधीन हमें मत कर। हे ( दाच्ी-वः ) शक्षितमान्‌ इन्द्र ! ( धाचीशिः शिक्ष ) अपनी 
शक्तियोसि हमें घन दे ॥ ३ ॥ 

[१८०७ ] हे ( इन्द्र ) इस्र ! ( हरिमिः ) घोडोंकी सहायतासे ( कण्चस्य खुप्टति उप याहि ) कणष्थको. उत्तम 

पास पहुंच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस घुलोकफे शासनमें हम सुखसे रहते हे, हे ( दिवावसों ) चुलोकर्मे 
रहनेबाले इस | ( दिल यय ) चूलोकर्मे जा ॥ १ ॥ 

[ १८०८ | ( अन्न पेषां नेमिः ) अब इस सोम कूटनेवाले पत्थरोंकी पारें ( उरां घुकः न ) भेठफो जिसप्रकार 

पाता है, उसीधष्रकार सोमको ( विधूनुते ) छूठते हुए कंपाती हैं । ( अम्ुष्य दिचः शासतः ) इस इखके चुलोक 


पके के हुए हम [ हसके शासमर्मे ] सुलसे रहते है। है (व्वायलोा ) तेजस्वी धतवान्‌ इस | ( दिये यय ) 


( 3६८ ) सामघेदका सुधोध अजुधाद [ उत्तराखिका- 


8 ले -प 


4 | रे 4 ्र 
१८०९ आ तथा ब्रावा चदाशह सात्रा घ॑ 


आओ 3 8 0 मर 
दिया अशृष्य शासतां दिच मय दिवावसा ॥ दे ॥ १६ (१)॥ 
| घा० ६ । उ० नॉर्ति। स्व० है ] ( ऋ. ८३४२ ) 
39२ रु 9छ २७ $ २४७४ १9१५७ 
१८१० परचरव सोम गन्दयजिम्द्राय मधुमचण। ॥ १ ॥ ( ऋ. ९/६७।६ ) 
दे के । ॥्‌ न 3२, 39२ 39२ 
१८११ ते सुतासों विपक्चित। झुक्का बायुमसुक्षत ॥ २ ॥ ( ऋ. ९६७१८ ) 
१२ , 3१३ 3२ 4 ११३ 
१८१२ अलग देवदीतये वाययन्तों रथा इब ॥ ३॥ १७ (रो) ॥ 


[ धा० ८ | 39 नात्ति | स्प० नात्ति ]( ऋ. ९॥६७।१७ ) 
॥ एंति पतुर्द; घण्ड: ॥ ४ ॥ 
[५] 
कम रब, न शासन १३२ 3१ रेर, 3१3 3 ,२३ २ 333 
१८१३ अभिर होतारं भन्‍्ये दास्पन्त वसो। तनुर सइतो जातवेंदुर्स वित्र ने जातवेद्सम्‌ | 
२ 879२ 32223: 328 २ ७98२ 
ये ऊष्वेया स्वष्वरों देयो देबाच्या छुपा । 
9७९२ 8 $२ 93१9२ 9७१ गा 3 $ 4३ 3 49२ 
घृतस विज्ञाएगियु शुक्शशाचिप आजुदानश्य सर्पिष ॥१॥ (७. १९७६ ) 


जजजज 


[ १८०९ ] है इन ! ( इद सोगी चदय्‌ झावा ) यह इस यक्ञमें सोम झूडनेके शब्द फरनेबाला पत्पर ( घोषेण 
आवक्षत्ु ) शब्द फरते पुए सोनझो तेरे पास पहुं वाये । ( अम्ुष्य दिवः धालतः ) इस इत्॒फे शुद्दोकपर शासन करते हुए 
[इसके शासनमे ) हम सुधते रहते हैं। ( दियाचसो ) है सपस्वी पनवान्‌ इस्ध ! ( दिचे यय ) तु घुलोकमें जा ॥ ३॥ 

[ १८१० ] है ( सरोप्त ) त्रोम ! ( जछुमसमः मन्दुयन्र्‌ ) अत्यन्त मधुर एंसा तू हुईं उत्पन्न करताहुआ ( इन्द्राय 
पथरव ) इखके सिए शुद्ध है! ॥ १॥ 

[१८११] ( घिपद्वितः ) बुछ्ियर्षफ ( झुदाखः ) सोमरस ( झुक्राः से ) शुद्ध होवेके बाद वे सोमरस ( बायुं 
अखुक्षत ) पायुके छिए तंय्यार होते हैं ॥ २ ॥ ह 

[ १८१२ ] ये तोमरत ( वाजयन्तः देबबीतये ) दस घ्रापा करनेफी इण्छा करनेवाले यजमान देवोंको देनेके 
लिए ( असम ) वेव्यार फरते हैँ। ( रथा। एप ) जिसप्रफार रप तेप्पार फरते दे, उसीभकार सोमसो तंय्थार करते हैं॥३॥ 


॥ थद्दां चौथा खण्ड समाप्त हुथा ॥ 
[५] पश्चमः खण्डः । 

[ १८१३ ] ( दांस्वन्त घसो; ) बान वेनेपाल्ा, सबको वसानेबाल्ा ( सहसः सूसु जातवेद्स ) बसे उत्पन्न 
होगेवाला, सब जानवेषाला, ( विर्म न जातवेद्स ) ग्राह्मणके समान ज्ञानी ( यः देवः स्वध्चरः ) जो प्रवाशमान्‌ और 
उत्तम यज्ञ करनेयाला है, ऐसे ( ऊष्वेया देवाच्या कृपा ) उच्च अर्थात्‌ श्रेष्ठ वैवी सामरय्यसे युक्त, ( शुक्रशोतिषः 
आज्ुक्षायस्य ) उच्म तेजस्वी भोर हवयत किए जानेवाले ( सर्पियः घूवस्य विश्यार्टि अनु ) धीफे तेजके अनुकूछ 
( आीे होताई मस्ये ) ऐसे भग्पियों में पेयोको बयुलानेधाल़ा मानता हैं ॥ १ ॥ 


घिंश अध्याय ] खामवेदका खुबोध अल्वाद ( ३६९ ) 


१३२ ड है 0 व हु ब्रे हे थे 3 393३ धरि 
१८१४ यजिप्ठ॑ त्वा यजमाना हुपेम ज्यप्तमज्ञिरिसाँ विग्र सन्प्रसिविप्रेमि। शुक्र मनन्‍्नभि। । 
9२ 3 %॥ 
परिउमानमिव द्या£ होतारं चपंणीनाम । 
३. ३ ३े २२३ २ 9१३ 8२ 3 २ 
शोचिष्केश वृषर्ण यम्िमा 'विश्वः प्रावन्तु जूतये विश्वः ॥ २॥ ( ऋ. !।१२७३२ ) 
स्ड ले स्का ९3 9 च3 9२ 8 २७३१ &» देश 3, 
१८१५ स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीध्ानों भवति द्रहन्तर! परशुन द्ुहन्तर। | 
3२ 3१3 $ २३ै २३१२३ २ 3 ५ 
वीडु चिद्यस्य सम्ृतों श्रवद्दनेत यत्स्थिरम्‌ । 
ल्‍्हे है 3 ४ ३ 3 २०७ 
निष्पदमाणों यमते नायते घन्वासह्ा नायते - ॥ ३॥ १८ (ढी)॥ 


; ( धा० 9३ । 3० २। स्व० ४ | ( ऋ. १|१२७॥३ ) 
॥ इति नवमप्रपाठके प्रथमोरर्घ: ॥ ९-१ ॥ 


अथ नथमप्रपाठके द्वितीयोडर्थः ॥ ९-२ ॥ 

( १०१३ ) १ अग्नि: पायफः; २ सोभरिः फाप्यः; ३ अदणों वेतह॒ुओ्यः; ४ अग्नि: प्रजापति:; ५-६, ८ भवत्सारः काश्यप:; 
७ मृगः; ९ गोदृक्त्यश्वसुष्तिनौं क्ाष्यायनों; १० विशिरास्वाष्टट, सिन्धुद्रोप आस्वरोषों या; ११ उलो बातावना;; 
१३ वेनो भार्गव:। ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्नि; ५-६ विश्वे देवा:। ९ इन्हश, १० आप; ११ वायु; 
१३ वेनः । १ ( १-२) विष्टारपंक्तिः; १ ( ३-५ ) सतोबुहती, १ ( ६ ) उपरिष्टाज्ज्योतिः, २ फाकुभः प्रगाथ० 
( विषमा फकुप, समा संतोयहतो )। ३ जगती। ५-६, १३ तिष्टुप्‌ ४, ७-११, पायत्री ४, ७, ८, १२। 

२३ ३७३७ २७ २७ १ ई; 


१८१६ अग्ने तब श्रवों वयो मद्दि भ्राजन्ते अचयो विभावसो । 
3 १9२७ 7१7२७ 


बृहद्धानो शवसा वाजधुक्थ्या<३ दधासि दाझुपे के. ॥ १॥ (ऋ. १०१४०१ ) 


जलन जननन+ >> >> +++> 5 जनसन+ जन जवननमनन- कलम >>3++3>3>3 33 >>क हररमनन>भक 3 विजन दमन जन नमन जन अनिल समन >अननननननननीन विनननननमा+ ०» >जकानत नल सनलम22जक, 


[ १८१४ ] है ( बिग्र शुक्र ) शञानी और तेजस्वी अने ! ( यज़मानाः ) हम यजमान ( विप्रेमिः मन्‍्मभिः ) 
जानो विचारफोंके और ( अन्मभिः ) मननोय मंत्रोंके कारण ( अंगिरसां ज्येष्ठ ) तेजस्वी लोगॉमें श्रेष्ठ हुए हुए ( यजिष्ठं 
त्वा हुवेम ) पूजनीय छुक्षे हुघन अर्पण फरते हे। उसके बाद ( याँ इच परिज्मार्यें ) सूर्यके समान घूमनेवाले ( चर्षणीनां 
होतार ) लोगोकि लिए &यन दारनेयासे ( शोचिष्केशं चषणं ये ) प्रदीप्त किरणोंसे युक्त अग्निका ( हमाः विशः ) ये 
प्रजायें ( जूतये प्र अयन्तु ) इष्ट फलकी प्राप्तिफे लिए संरक्षण फरती हैँ ॥ २॥ 

[ १८१५ ] (स्त हि ) वह अग्नि ( विरुक्मता ओजसा ) तेजस्वी बरसे ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः ) अत्यधिक 
प्रकाधशमान्‌ ( द्व॒हन्तरः परशुः ने ) शब्रुओंकी रपानेवाले फरसेके समान ( ठ्ुदन्तरः भवाति ) वोह करनेवालोंका नाश 
करनेयासा होता है। ( यह्य सम्ृतौ ) जिसके साथ - साथ रहनेसे ( चीडु चित्‌ श्रुव॒त्‌ ) बलवान्‌ शत्रु भो हार जाते 
है। ( यत्‌ दिशर चना इव ) जो स्थिर होता है वह भी जलफे समान छिन्नभिन्न हो जाता है। इस कारण यहू अग्नि (नि 
पहुमाणः यमते ) शबत्रुओंफो हुरावर समका नियभन करता है। ( न अयते ) अपनी जगहसे भागता नहीं । ( घन्‍्यासहा 
न अयते ) घनुषफों धारण करनेवाले यीरके समान अपनी जगहसे दुर नहीं होता॥ ३ ॥ 

[१८१६ ] हे ( अझ्ले ) कप्ने | ( तब वयः श्रवः ) तेरे अन्न प्रशंसनीय है। हे ( विभावसों ) अति तेजस्वों 
बने ! ( अर्चयः महि आजन्ते ) तेरी श्वालायें बहुत पभ्रदोप्त हो गई हैं। हे ( छहद्‌ भानों फये) अत्यधिक तेजस्वी 
शानी देव ! ( शायसा ) अपने बलसे ( उकध्यां चार ) प्रशंसनीय अज्नको तु ( दाशुष दचालि ) प्रस्पेक वान देनेवाले 
यह्कर्ताकों देता है ॥ १ ॥ 

४७ [ सामभ, हिरदी भा. २ ] 


( ३७० ) सामवेदका सुबोध अनुधाद [ उक्तराखिकः 


५ ] बडे .. ८०३१-३२ 389३२ 
ख 73 ३; फ्र्र है ७ 


१८१७ पावकवर्चा। शुक्रनचां अनूनवर्चा उदियाे भानुना। 
के 3१२ «5 033२ 7 3२.3 जो 3३ ; 
पुत्रा मातरा विचरत्ञपावास एणक्षि रोदसी उमे ॥ २ || ( % (०१४०२ ) 
। ७छ २३१२ 39 9 जे रु 

१८१८ ऊर्जों नपाजातवेद! सुशस्तिभिमन्दस्व घीतिमिदितः । 
ग्द ठ ५५ 3 58 6 कक 3१9२ 
स्व हप) से दधुभूरिवपंतथ्रित्रातया वामजाता। ॥ ३॥ (छ (०१४०३ ) 
की कर 8 श्र ९ 

१८१९ इरज्यश्नत्न प्रथयस्व. जन्तुमिरस्मे राया अमर्त्य । 
3 398. 320 5 3000 236 5 हे 
से दश्शतस्य वपुषा व राजास एणाक्ष दशत कऋतुश (9४॥ ( ऋ. (०१४०४ ) 
है| हर 373 3 हक डे की आ-। अर 8२ 

१८२० हृष्कृतारमध्यरस्य ग्रचेत्स क्षयन्तर राधसा मह। । 
8.२2 3१२ 8१२ 3 २. 89 #२ ६ 3.२8 3.३ 202 
गति वामस्य सुभगां महंमिष दघासि सानतिर रखिम्र॒ ॥ ५॥ ६ के. (०१४० / 
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१८२१ ऋतावानं महिपर विश्वद्शेतमाम्रिर सुन्नाय दण्िर पुरों जना। । 
5 39७४ १३ है 


[4०] 


१४६ ३१ ३ हर ८ । 
श्र॒स्कृण € सम्रथस्तम त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥ ६ ॥ १ (दि) ॥ 
[ वा० ५६९ | उ० ३ । रत्र० ३ ] ( ऋ. १०१४ ०६ ) 
॥ इति पञ्चमः सब्ड; ॥ ५ ॥ 


रमन जा |». <४१ ०० अलाओ मेल 3 के जन सरमनाननन 


[१८१७] हें भग्ते ! ( पावकर्चर्चाः ) पचिश्नता करनेवालो किरणोंसे युक्त ( शुक्रवर्धाः ) निर्मंछ तेजले युक्त 
( अनूनवर्चाः ) पूर्ण तेजस्वी तू ( भानुना उदियर्षि ) अपने तेजले उदय होता है। ( पुत्र: ) पुत्रढप ब्ति | भातरां 
विचरन्‌ ) भातारूपी दो अरणियोंसे उत्पन्न होनेके बाद ( उपायस्ति ) समीप रहुकर यज्ञ करनेंबालोंकी रक्षा करता है। 
( उसे रोदसी प्ृणक्षि ) दोनों युलोक और पृथ्वीलोककों बहू जोडता है, अर्थात्‌ हृविसे स्वर्गको और वृष्दिसे पृश्बीरों वह 
पूर्ण करता है ॥ २ ॥ 

[ १८१८ ] हैं ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र !( जातवेदः ) सबरो जाननेबाले अग्नि देब। ( सुशस्तिभिः 
मन्दस्व ) उत्तम स्तुतियोंसे तु आवन्दित हो। ( घीतिमिः हितः ) हमारे द्वारा किए गए कम तू तृप्त हो। ( भूरि 
वर्षसः क्ित्रोतय: ) अनेक रूपोंसे युदुत और बिलक्षण संरक्षण करनेबाले ( वामज़ाताः इपः ) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए 
भन्नका ( त्वे लंदुः ) तुझमें यजमान हवन करते हैँ ॥ ३ ॥ 

[ १८१९ ] है ( अम्रत्ये अझ्े ) अमर बनने ! ( जन्तुमिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजले प्रकाशित होनेवाला तू ( भस्म 
रायः भ्रथयस्व ) हमारे धनको बढ़ा । ( लः ) वह तू ( दश्शेत्तसुय वषुपः ) दर्शनीय शरीरसे ( विराजलि ) विशेष 
शोभायमान होता है, और ( दर्श्त ऋतु पृणप्षि ) दर्शदीय यज्ञ कर्मंको उत्तम फल देता है॥ ४ ॥ 

[ १८२० ] ( अध्यरस्य इष्कर्तारं ) यज्ञके संस्कार करनेवाले (प्र चेत्स | विशेष ज्ञानो ( महः राधसः 
क्षयन्ते ) बहुतसा धन पासमें रखनेवाले और ( चामरुय राति / उत्तम घन देनेवाले ऐसे तुम्हारो स्तुति हम करते है। हू 
( घुमगां महीं इपं । उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न ओर ( सानालि राये ) सेवन करने योग्य धन ( द्धासि) 
देता है ॥ ५ ॥ 

[१८२१ ] (जनाः ) यज्ञ करनेवाले लोग ( ऋताचानं महिपं ) यज्ञ करनेबाले और पुज्य ( विश्व-द्द्दौत अप ) 
सर्चेन्र पर्शनीय अग्तिफो ( खुम्नाय पुर। दघिरे ) सुद्ष प्राप्त करनेके लिए अपने सासने स्थापित करते हैं। हे अगने ! 
( श्रुत्कर्ण ) उत्तम प्रकारसे प्रार्थना सुननेवाले ( सप्नरथस्तम ) अत्यस्त प्रसिद्ध ( देवय त्वा ) विष्यगृण युक्त तेरी ( युगा 
मालुषा ) पति और पत्नी सिलकर दोनों ही ( गिरा ) अपनी वाणोसे स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


विश भध्याय ) सामवदफका खुबाघ अनुवाद ( ३७१ ) 


६ 
श्र ३ 28 0 कै थ पल २. ९५ २७ २ | 
१८२२ प्र सो अग्ने तवोतिभि। सुवीराभिस्तरति वाजकममिः। यस्य त्व८ सख्यमाविथ॥ १ ॥ 
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- १८२३ तब द्रप्सा नीलवानवाश क्रांत्वय इन्धान। सिष्णवा दद । 
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रू महीनामुपसामसि प्रियः क्षपा वस्तुषु राजापि ॥१॥ २१(यी)॥ 
| था० १२ | 3७ नात्ति।| स्व० ४ ]( क्र, ८१॥९।११ ) 
३ श्र 4 0 कक ब्श 39 १२ 
१८२४ तमोषधीदंधिरे गर्भगृत्वियं तमापो अभ्रि जनयन्त मातर) ) 
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तम्रेत्समान वनिनश्र वीरुचो$न्तवेतीश्व सुचते च विश्वह्द ॥ १॥ ३ (१)॥ 


[ घा० १३ । उ० नास्ति | स्व० ३ ] ' ऋ. १०।९६॥६ ) 
३ ३ 


१८२५ अश्रिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। महिषीव वि जायते ॥१॥ ४७ (या) ॥ 
(धा७।उ० नात्ति | सत्र» २ | 


3३२99 ४2५ मे २8 के... 
१८२६ यो जागार तमृचः कामयन्त यो जागार तथ्षु सामानि यन्ति । 


६ ॥ ३३२३१ श्र 3 २७११३ 3 3 


श्‌ 
यो जञागार तमय< सोम आह तवाहमसि सख्ये न्‍्योका ॥ १॥ ५ (या )॥ 
[ धा० ७ | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ ५।४४।१४ ) 
[६] षष्ठः खण्डः । 

[ १८२२ ] है ( अप्ले ) अग्ने । ( रे यरुय सख्यं आ विथ ) तु जिसके साथ मित्रता करता है, ( सः ) यह 
बजमान ( सुचीराभिः ) उत्तम बीर पुत्रोसि युक्त ( चाज-कर्ममिः ) और बलव्धंक कर्मोंसे युक्त (तव ऊतिभिः ) ऐसे 
तेरे संरक्षणोंकी सहायतासे ( प्रसराति ) संकटोंसे पार हो जाता है ॥ २ ॥ ॥ 

[१८२३ ] हे ( सिष्णों ) सोमकी आहुति जिसे दी जाती है ऐसे अग्ने! दण्शलः नीलवान ) प्रवाह छप और 
पासमें रखनेवाला ( वाह: ऋत्चियः ) स्तुत्य और ऋतुके अनुकूल ऐसा ( इन्धानः आददे ) तेजस्थी सोम हचन फरनेके 
लिए प्राप्त किया जाता है। ( त्वं महीनां उपलां प्रियः असि ) तू महान्‌ उषाओंको प्रिय है।( क्षपः चस्तुषु राजसि ) 
राजीके समय हृवनोय पदार्थों तु प्रकाशित होता है॥ २ ॥ 

[ १८२४ ] ( ऋत्वियं गर्स ते ओषधीः द्घिरे ) ऋतुके अनुक्ल भ्रदीष्त ऐसे अग्निको गर्भ रूपसे अरणियां घारण 
करती हूँ। ( ते आभि ) उस अग्निको ( मातरः आपः जनयस्त ) पानोरूवी मातायें उत्पल्त करतो हे।( चासिनः सा 
समान ते इत ) वनस्पतियां गर्भ रूपमें रहनेवाले उस अग्निको उत्पन्न करती हैं।( अन्तवतीः चीएचः थे. ) गर्भ घारण 
करनेवाली औषधि उसे ( विश्वहा सचते ) हमेशा उत्पन्न करती है ॥ १॥ 

[१८२५ ] ( अप्लि; इन्द्राय पचते ) अग्नि इखके लिए प्रदीप्त होता है, वह ( शुक्रः दिवि विराजति ) प्रदीष्त 
होकर अन्तरिक्षनें प्रकाशित होता है। ( महिषरी इच दिज्ञायते ) रातोके समान वह विशेष झूपसे सुशोभित होता है ॥१॥ 

[१८२६ ] ( ये ज्ञागारः ) जो जागता है (तं ऋचः कामयन्‍्ते ) उसकी ऋचार्ये इच्छा करती है, (य 
जागार: ) जो जागृत रहता है, ( ते उ सामाति यन्ति ) उसे साम प्राप्त होते हे, ( यः जागार ) जो जागता है, ( त॑ं 
अर्य सोमः आह ) उससे यह सोम कहदा है, कि ( तव सख्ये अहँ अस्मि ) तेरी मित्रतामें में हें। ( अहं न्‍्योका 
अस्मि ) में धरसे यकक्‍त हूं ॥ १ ॥ 


(३७२ ) सामवेद्‌का सुधाघ अनुवाद [ उच्तराखिकः 


39१9 + 3%$ भर 3२७ 7१ रे 
१८२७ अग्निजांगार तमच। कामयस्तअम्नजादार कस सामान यान्द | 

98 $ हरे 3 २७१३ श्र ७ ३७१9२ ९. ] 

अग्निज्ञागार तमय< सोम आह तवाहंमशि सख्ये न्‍्योका। ॥ १ ॥- (वा)॥ 

[था० १० | उ० नाहित | स्व॒० २ |( 5, ५|३४|१५ ) 
98979 २ ७२ 3 १94३२ 
१८२८ नम सखिस्या पूवेबरझ़श्यों नम। सारकीनिपम्यः | बुझ वाचर कझ्तपद्ाम | ॥ ६१ ॥ 
3 ञ्य 39२59 9२2२ 35 ह। इर 3 ३१२ 

१८२५९ युद्ध वाच< शतपदा गाय सद्श्लवतांन । गायत्र त्रष्डुभ जगत ॥२॥ 


छः $ श्र 3 २३३ रे 3३२ 3२ 


१८३० गायत्र अष्दु्भ जगद्विश्वा रूपाणि सम्भुता | देवा ओोकारसि चक्षिरे ॥ ३॥ ७(यु )॥ 
[ था० १३ | उ० नास्ति | स्व० ५ | 


पर ६. | उज २ 
१८३१ अगिज्यातिज्योंतिरप्निरिन्द्रो ज्योतिज्यातिसिन्द्र। | तर्यो ज्योतिज्योति। सय। ॥ १ ॥ 
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१८१३ सह रख्या नि वतस्वातर पिन्वस्प घारया | विश्वप्र्या विश्वतस्परि ॥| ३ ॥ < (6)॥ 
| धा० ८। 8० २ | स्व० २ ] 
| दृत्ति बव्ठ; संग्डः ॥ ६ ॥ 
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[१८२७ ] ( अप्निः जागार ) अग्नि जागता हैं, ( ते ऋचः कामयन्त ) देसलिए श्टूपायें उसको फामना शरतो 
हैं। ( अम्रि! जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते उ सामानि यन्ति ,उसके पास साम जाते हैँ, ( भ्रप्तिः 
जागार ) भव जागृत रहुता है, इसलिए ( ते अये सोथ आह ) उसते यह घोम फहता है कि( तथ सस्‍्ये ) तेरी 
मित्रतामें ( भहं न्‍्योकाः अस्मि ) में गृहयुश्त रहूंगा ॥ १ ॥ 

१८२८ ] ( पूवे-सद्भथः साखिभ्यः नमः ) पहुछेसे यज्ञमें बेठनेवाले मिश्रकपी देयोंशों नमस्कार करता हूँ ! 
( सार्कनिपेभ्यः नमः ) पाप पास पैठनेवाले देवोंकों नमस्कार करता हूँ ( शतपर्दी वार्य युझ्झे ) असंस्य प्रकारते 
स्तृतियोको में करता हैं ॥ १ ॥ 

[१८६९ ] ( शतपदी वा युझ्े ) भसंस्य प्रफारसे बनाई गई स्तुतियोंकों में घोलता हें ।( गाय जेधु् 
जगत ) गायत्री त्रिष्दुप, जगती इन छत्दोंति युष्त सामोंको ( सहत्य ररतनि ) हजारों प्रफारते ( गाये ) में गाता हैं ॥२॥ 

( १८३० ] ( गायज्न ेट्ठस जगत ) गायत्री, त्रिष्दुप्‌ और जयतोफे छन्दोंमें ( सेशुता ) जो इफ<ट्ठी की मई हूँ, 
ऐसे ( विश्वा रूपाणि ) अनेक रूपॉवाले उत सामोंको ( देवा: ओकासि चकिरे ) वेवोंने अपने रहुनेका स्थान बनाया है, 
[उन सामोको से गाता हूँ ]॥ ३ ॥ 

(१८३१ ] ( अप्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्वाछा रूप है। ( ज्योति: अम्िः ) और ज्वाला भी अग्वि ही है। 
( इन्द्र: ज्योतिः ) इख प्रकाशरूप है, ( ज्योतिः पन्द्र: ) और प्रकाश भी इच्द हो है। ( सूर्य: ज्योतिः ) घ्ू्ये प्रकाश- 
रुप है, ( ज्योतिः सूयेः ) ज्योतिः सूर्य है ॥ १ ॥ 

[ १८३२ ] है ( अञ्े ) भगने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्सेल्ध ) घछफे साव फिर हमारे पास आ। ( इया आयुपा 
पुनः ) अन्न और आयुके साथ हमारी तरफ आ। ( अंहसः नः पुनः पाहि पापते हमारी पुनः पुनः रक्ला कर ॥ ३ ॥ 

[ १८३४ ] हे भरते ! ( रणय्या सह निवर्तसव ) घन साथमें लेफर हमारे पास था ।( विभ्वतः परि ) सबसे 
श्रेष्ठ और ( स्थ्विप्स्या घारया ) सबोकि लिए उपभोगके योग्य धाराते हमें ( पिन्वरुच ) यूदत फर ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआा ॥ 


विदा भच्याय ] सामबेदका छखुवोध अनुवाद ( 3७३ ) 


[७३] 
५ $ ३ 3२ड 3 &७पपं3ठ रे3 २छ २ 3३ 3 १२ हे हु 
१८३४ यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | स्तोता में गोसखा खाद ॥ १॥ (क. ८१४१ ) 
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१८३५ शिक्षेयमस्म द्त्सेयर झचीपते मनीषिणे | यदहं गोपतिः स्थास्र॒ ॥२॥ (ऋ. ८१४२) 
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१८३६ घेनुष्ट इन्द्र छनृता यजमानाय सुन्वते | मामश्वं पिप्युषी दुद्े ॥ ३ ॥ ९ (१) ॥ 
॥ घा० १5 । ०! । ल० ३ ) ( ऋ. (॥१४॥३ ) 
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१८३७ आपा हि हा मयाश्ुवस्ता न ऊर्ज दधावन | महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ (कक. (०९१! ) 
श २ ल्‍ै ३ २३३१ २ न्‍ 3१ ५ | शा 39२ 
१८३८ या व। शिवतमा रसस्तश्य भाजयतेह न। | उशठीरिव मातर। ॥ २ ॥ ( ऋ. १०९२ ) 
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था २ 84 है । हे 98१२ 
। अर गप्माम वा यस्‍्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा थे न। ॥३॥ १० (वा) ॥ 
[ घा० १० | 3० नास्ति । ख० २ ] ( ऋ. १०६३ ) 

20; 3.३१ 0 । 


नो हुंदे | प्र वे आयूरपि तारिपततू ॥१॥ 
(ऋ, १०१८६॥१ ) 


रे रे १२ १ ४3, पशु 
१८४१ उत बात पिताति त्र उत्त आतोत व सखा । से थो जीवाठवे क्ृधि ॥ ९ ॥ 
घ् ( ऋ, १०।१८६॥२ ) 


(७ ] सत्तत्ः खण्डः। 
, [१८३४ ] हे इस | ( यथा त्वे चस्वः एक इत ) जँसा तु धनका अफैला ही स्वामी है, ( यत्‌ जहं ईशीय ) 
बता हो यदि में भी घनका स्वामी हो गया तो ( में स्तोता गोखखा स्यात्‌ ) मेरी स्तुति करनेबाला गायोंका सित्र हो, 
तो फ़िर तेरी स्तुति करनेवाला गरायोंका सित्र भला क्यों न होगा ? ॥ १॥ 
, , ६ रै८३५ ] हे ( शचीपते ) शक्तिसान्‌ इन्र ! ( यत्‌ अहँ गोपतिः स्याम्‌ ) यवि में गायका स्वामी बन जाऊं तो 
में ( अस्मे मनीषिणे दित्सेंय ) इस बुद्धिमान्‌को में घन देनेकी इच्छा करूं और उसे ( शिक्षेयं ) घन भी दूं ॥२ ॥ 

[ १८२६ ] है इख्र ! (ते खूजता धेन्ुः ) तेरी स्तुतिरूपी वाणी गायका रूप धारण करके ( पिप्युयी ) पोषण 
४०8 इच्छा करते हुए ( सुन्वते यजमासाय ) सोच यज्ञ फरनेवाले यजमानके लिए ( माँ अश्ये दुढ्ढें । गाय और घोड़े 

॥३॥ ४ 

[ १८२७ ] ( आपः हि मयोभुच्ः रथ ) जल मिस्सन्‍्देह सुख येनेवारे हें। ( ताः नः ऊर्जे द्घातन ) ये छुमारे - 
भन्त और बल बढानेवाले हों | तथा ( मह्दे रणाय चक्षले ) महान्‌ रमणीय ज्ञान प्राप्त करके देनेवाले हों ॥ १॥ 

[ १८३८ ] है जलो ! ( इह वः यः रखः शिवतमः ) यहां जो तुम्हारा रस अत्यस्त सुझ्ष वेनेवाला है, ( सस्य नः 
भाजयत ) उसे हमें सेवन करनेके लिए दो। ( उशतीः मातरः इब ) बच्चेके पोषण करनेकी इच्छा क्रनेवाली माला 
जिसतरह अपना दूधरूपी रस अपने बच्चेकों देती है, उसी तरह तुम हमें अपना रस दो ॥ २ ॥ 

. [ ₹८३९ ] है ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) जिसके निवासके लिए तुम प्रेरणा करते हो, ( सस्मे 
अर जः गमास ) उसके लिए पुर्णझ्पसे हम तुम्हारा उपयोग कर सके ऐसा तुम फरो। ( नः जनयथ थे ) हम पुमवोत्र 
उत्पन्न कर सके ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ ॥ ३॥ 

( १८४० ] ( बातन न) थायु हमारी तरफ ( हदे शंशु मयोशु भ्ेेषजं ) हृदयक्ों भामन्द वेनेवाणे और 
पृसकारक भौषध ( आ चातु ) लेकर आबे और ( नः आयूंषि प्रवारिषत्‌ ) हमारी नावु बढावे ॥ १॥ 

[ १८४१ ] है ( चात ) वायो ! ( उत नः पिता अखि ) तु हमार पिता है, ( उत् जाता ) मोर भाई ॥ (रथ 
न सत्ता! ) मोर हमारा घित्र भी है। ( ख* थ+ जीवातवे कृषि ) चह तु हारा जीवन दीर्ष कर ॥ २॥ 


१८३९ 
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दे ह है। 
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( १७४ ) खामबदका खुवाघ अज्ुवाद | उच्चराचिक: 


ह के ७ कर 29.3 
| तस्य नो हि जीवसे ॥३॥ ११ (पर) ॥ 
[ घा० १० | उ० १॥ स्व० नास्ति | ( ऋ, १०१८६॥३ ) 
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श्ये भानुमृतु था बध्तान। परे स्व भमृज्ो जजान ॥१॥ 
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अन्तारिक्षु स्व माहमान मान! कानक्रास्त बृष्षा अश्वत्य रत। (२॥ 
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१८४५ अयर< सहस्रा परे युक्ता बसान। सयस्थ भाजु यज्ञों दाधार | 


है| २१७१ २३१२ 9७9 हि हर न्‍ 
सहस्तदा। शतदा भूरिदावा घता दिवो सुतनस्य विशपति। ॥३॥ ११ (१) ॥ 
[ था० २० [ 359 ! | स्व० 5 ] 
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[ १८४२ ] है ( बात ) वायो ! ( ते गृद्दे ) तेरे घरमें ( यत्‌ अदः गुहा अस्त निद्वितं ) जो पुप्त स्थानमें यह 
अमृत रजा हुआ है। है ( विभावसों ) तेजस्वी घन पासमें रमनेबाज़े वायो ! ( तस्य नः थेहि ) वह अमृत हमें दे ॥३॥ 


[ १८४९४ | ( छुपर्ण:ः बाजी ) गढडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋज्ञः ) अनेक रुपोंसे युवत भौर पापनाइक 
अग्नि ( जनित्न अत्क ) अपने उत्पत्ति स्थान - अरणियों - फो अपने तेजसे व्याप्त फरता है भौर ( द्विरण्ययं अमि विश्वत्‌ ) 
सोनेफे समान तेज धारण फरता है । ; सूयस्य भाजुं ) सुर्यफे तेनको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुफे भनुततार धारण करके 
( मेंघे परि स्वये जज्ञान ) यज्ञफो स्वयं सम्पन्न फरता है ॥ १॥ 


[१८४४ | ( रेतः विश्वरूप यत्तेजः ) वीयंके समान अनन्त रूपयाले वे तेल ( अप्छु शिक्षिये ) जलके आश्रयते 
रहते है । ( यत्‌ पृथिव्यां अधि से वभूव ) जो पृथ्वी पर है ओर ( अन्तरिश्षे सव॑ं मद्दिमाने मिमानः ) जो अन्तरिक्षमें 
अपनी महिमाफ़ों फैलाता है, ( दृष्ण: अश्वस्य गेतः कनिक्रत्ति ) बलवान सोमका थोर्ध शब्द करता हुआ तुमे प्राप्त 
होता है ॥ २ ॥ 

[१८४५ | ( दिवः भ्ुचनस्य घर्ता ) घुलोक और पृथ्वोलोकको धारण करनेवाला ( चिद्धपतिः ) प्रजाओंका 
पालन करनेवाला ( सहस्थदाः: शतदा नूरिदावा ) यज्ञ करनेवालोकोी हुजारों, सेंकडों तरहके बहुतता धन देनेबाला 
( यक्षा अये ) यज्ञ करनेवारा यहू अग्नि ( युक्ता सहस्ला परि वलानः ) भपने पात रसी हुईं हजारों किरणोंकों फेलाता 
हुआ ( सूर्यस्य भानुं दधार ) सुर्यके तेजको घारण करता है ॥ ३ ॥ 


[ १८७६ ] है वेन ! ( सुपण पतल्ते ) गरुडके समान उडनेयाले ( हिरफ्यपक्ष चरुणरुय दूत ) सोनेके समात 
पंखवाले बदणके दूतको ( यमस्य योजों शकुर्न भुरण्युं ) नियमन फरनेवाले विद्युत्‌ रूप अग्निके स्थाव अन्तरिक्षमें पश्ीके 
समान उडनेवाले सव जगत्‌फा पोषण करनेवाले ( त्या हृदा चेलन्तः ) ठुशे अन्तःकरणसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए 
स्पोता ( नाके यत््‌ अभ्यचक्षात ) अन्तरिक्षमें जब देखते है, तव ( उप ) तेरे पास आते हे ॥ २ ॥ 


विश अध्याय |] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( ३७० ) 


के. 3 दब, ३ हे 3र डे « 'रै3 3 २ जे 
१८४७ ऊध्यों गन्धतों अधि नाके अस्थात्मत्यझुचित्रा विश्रदस्थायुधानि । 
2 | कर रू श्श 39 २ 
वसाना अत्कर सुरभि दक्ष कर स्वारेण नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ ( ऋ. १०१२३॥७ ) 
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१८४८ द्रप्सः समुद्रमभि यज़िगाति पव्यन्‌ गृधरस्य चक्षत्रा विधर्भन । 
3२३ डे, २ है ३ 3बेऊउ 34३ तह 335 हे १ (हर 
भानु श॒ुक्रेण श्लोचिषा चकानस्व॒ृतीय चक्र रजसि (प्रियाणि ॥ ३२॥ १३ (छु)॥ 
[ धा० २६ | उ० २। ख० ५ ] ( ऋ. १०।१२३॥८ ) 
॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७ ॥ 
॥ इति नवमप्रपाठकस्प द्वितीयोर््ध:ः ॥ ९-२ ॥ 
॥ इति विशोध्ध्यायः ॥ २० 


हे [ (८.७ ] ( ऊर्ध्वः गन्धवः प्रत्यड्‌ ) ऊपर रहनेवाला जलोंफो धारण करनेवाला वेन जब हुमारे|सामने भाकर 
( नाके अधि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षमें स्थिर होता है, तब बह ( अस्य चित्रा आयुधानि विश्रत्‌ ) भपने विलक्षण बस्त्रोंको 
धारण करके ( हरे सुरमि अत्क॑ बलानः ) देखनेके लिए सुन्दर रूप धारण करते हुए ( सत्र; न ) सूर्यके समान ( नास 
प्रियाणि जनत ) प्रिय जलोंकों उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ 

[ १८५८ ] ( विधर्मन्‌ द्रप्लः ) विश्येष गुणोते शुपत, प्रवाह युक्त ( ग्रथ्रस्य चक्ष ता पद्यन्‌ ) पृश्न - सूर्य - के 
तेजले तेजस्वी होकर देखनेवाला बेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जियाति ) जब पानीसे भरे हुए मेघके पास जाता हैं, तब 
( भाजुः शुक्रेण शोचिषा ) सूर्य स्वच्छ तेजसे ( तृतीय रजसि चकानः ) तोसरे चुलोकमें प्रकाशित होफर ( प्रियाणि 
चक्र ) प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ विशो5ध्यायः ॥ 


>-आ्थव-7 ल्‍-प्दरोम्रा--.. 


विंश अध्याय 


इस बीसवें अध्यायमें इन्द्र, अग्नि, सुर, आप्‌ और सोम... ह हे इन्द्र ! यथा पथा स्तुतयः त्वत्‌ रातयः थि 


रेवताभोंका वर्णन है, उन्हें अब ऋमसे बेजिए-- यन्तु [ १७७० )- है इस ! जिसप्रकार बड़े सार्यते अनेक 
नद्र छोटे मार्ग निकलते हूँ, उसोप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके दात 
हर उपासकोंकी ओर निकलते हे । 


१ इन्द्रः नाम श्व॒तः, ऋत्वियः ब्रह्मा [!०६८)- यह... ४ ऊतये खुम्ताय लुविकूर्मि ऋतीपहे शबिष्ठ॑ 
इसके नामसे विख्यात है, यह ऋतुओंके अनुसार कार्य शरने- सत्पाति त्वा इन्द्र आवत्यामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण 
बाला और उत्तम्र क्ञानों है । और सुस्त प्राप्तिके लिए अनेक उपयोगी कर्म क्रनेणले, हितर 

२ है दावसः पते ! त्वां इस्‌ संयतः न गिरः गचुओंकों नष्ट करनेवाले, बलवान सज्जनोंका पालम करने- 
यम्ति [ १७६९ ]- हे बहके स्वामी इस्द्र ! संयमी पुदथकी.बाले तुस इखको हम अपने पास बुलाते हैं। 
जेती स्तुति होती है, उसप्रकार तेरी स्तुति होती है । ५ तुषिशुष्म तुधिक्रतो शस्ीचः मते ! विभ्वया 


( रे७ंद ) 


महित्वना आ पप्माथ [१७७२]- महा बलवान, बहुत फार्य 
फरनेवाले शफ्तिमान्‌ और पृद्धिमान्‌ इस ! तू सब प्रफारफी 
महत्वपूर्ण शक्षतियोंत्रे युक्त होकर व्याप्त होता है । 

६ यस्य मह; ते हस्ता ज्मा-यन्त हिरण्यय वह 
परि ईइयतुः [| १७७३ ]- जिस महान्‌ पुदषके - तेरे - हाथ 
पृथ्वी पर संघार फरनेवाले पष्धफों धारण करते हूँ, व्धका 
प्रयोग क्षरते हैं | 

७ शाक्मना शाकः महः शुरः यत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्य इस मोघं न [ १७८३ ]- अपनो दबितले सामर्थ्य 
सम्प्त ऐसा महान्‌ शूर इख जो फरनेका निशथय ररता है, 
वह निरणयसे फरके दिखाता है, वह निष्फल नहीं होता । 

< स्पाई बसु जेता, उत दाता [१७८३]- स्पृहणीय 
धन पहु जीतफर छाता है और उसका दान करता है । 

९, एप्िः वृष्ण्या पीस्यानि आ दूदे [ १७८४ ]- इन 
मदतोंके साथ रहरूर वहु इस सामथ्यंसे होनेयाले राय 
कर्ता है । 

१० येतिः बृष्दत्याय चञ्ची औक्षस्‌ [ १७८४ ]- 
इन सरतोंके साथ रहुकर वह पत्मधारी इन्द्र शभ्रुफ्रों मारनेके 
छिए बृष्टि करता है, बाणोंकी वर्षा छरता है। 

११ चुघहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे [१७९१] 
-क्षष्रुों मारनेवाला, सेकड्ों कर्म करनेशाऊा इन्ध दोनों हो 
पश्तुके फास फरता है । 

१४ भह्देववथे मद्दे प्रभरध्यम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ घृद्धि 
हो, इसलिए महान्‌ इसको भरपुर हुकि अर्पण फरो। 

१३ प्रचेतसे खुमाति प्रकृणुध्य॑ [ १७९३ ]- ज्ञानी 
इश्ाके बारेमें उत्तम भावना हुदयमें धाएण झरो। 

१४ चर्षणि-प्राः घिश! प्रयर [ १७९३] प्रजाओंफा 
पोषण फरनेयाजा तु प्रजाओोंदी सहायता फर। 

१५ दे विप्रा!! उसू्यणसे मदिने इन्द्राय सुयुक्ति 
श्रह्म जनयन्त, तस्य बतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
है बिद्वातो ! विद्येष ब्थापक महान्‌ इस्रफी उत्तम स्तुति फरो। 

१६ सभा राज़ान अनुस्तमन्युं इन्धें एंच चाणीः 
सद्दष्ये दूघिरे [ १७९५ ]- सबफा राजा, जिसके फ्ोषके 
भागे कोई भो दिक्ष|नहीं सझता, ऐसे उस इखको शात्रुको 
हरानेके छिए स्तुति आगे करती हैं। 

१७ है इन्द्र ! यू यावतः, एतावस्‌ अई ईशीय 
[ १७९६ ]- है इस ! जितने घवपा तू स्वानी है, उसने 
पनफा में भी स्थाम्री होऊं | 


सामदेद का खुबोध अनुवाद 


» [ उत्तराबिकः 


१८ पापत्वाय न रंसिपम्‌ [ १०९६ ]- पापों होनेके 
लिए में किसीफो घन नहीं दूंगा । 

१९ हे मधवन्‌ ! त्वच्‌ अन्यत्‌ आप्य नहि, | १७९७] 
-हैं धनवान्‌ इख ! तेरे सिवाय हमारा फोई बूसरा भाई 
नहीं है 

२० वसस्‍्यः पिता थे थे अस्ति [१७९७ ]- तेरे 
सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भी तूसरा कोई नहीं। 

२१ अस्मे इन्द्राय पुरो रथ शूद सु प्र अर्चत्त [१८०१] 
-> इस इखके रथफे भागे जानेवाले वछफी स्तुति करो। 

२५ समत्सु संगे अभीके चित्‌ छोकछत्‌ बृचद्म 
अस्मार्क चोदिता वाधि [ १८०१ ]- युद्धमें शबरुफे सेनाके 
अपने ऊपर घढते हुए चले भाने पर, छोगोंफा फल्पाण करने- 
बाला और ब्पुका नादा फरनेयाला इच्त्र हमारा प्रेरफ है, 
यहु तू जान। | 

२३ अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याकाः नभनन्‍ताम्‌ 
[ १८०१ ]- शत्रुके धनृधफी डोरियां टूढ जायें । 

५४ हे इन्द्र | अर्दि मन, अधायु: जक्षिषे, विश्व 
बाय पुप्यलि [ १८०२ ]- है इच्द | तु अहिको मारकर 
शन्रुरहित हो गया है। तू सब स्वीफार फरने पोग्प घन अपने 
पास बढ़ाता है । 

ए५ न विश्वाः अरातयः अर्यः सु त्रिमशन्त, य 
ना जिघांसति, शत्रवे ब्ध अस्ता अखि [ १८०३ ]- 
हुमारे सब शम्रु जो हम पर चढाई परते है नध्ठ ही जायें। 
जो हमें मारना चाहता है, उस पर तू शस्त्र फरक। 

इन्द्र सुप्रसिद्ध है । वह महान्‌ शानी और ढठीफ समय पर 
फाम करनेवाला है। चहु संपमी है। अनेफ उपयोगी कार्य 
यह फरता है । वह अत्यन्त सामथ्यंवान्‌ है। वह सज्जनोंका 
थच्छो तरह पालन फरता है । बहू हाथोंमें वष्छ घारण करता 
है और उनफा उपयोग शन्नुके नाश फरनेके लिए करता है। 
लो फरनेफा निश्चय करता है, वह कार्य बह करता हों है। 
सामय्यंसे होनेवाल़े महान्‌ महान्‌ कार्य वह फरता है । वह 
बन्रुका नाश करके आायोको रक्षा फरता है। वह दोनों ही 
छाम्र करता है। पह प्रजाओंका पालन अच्छी तरह करता 
है। इसलिए उस इन्तरके बारेनें उत्तर विचार घारण करने- 
घजाहिए । वह इन्द्र सबका राजा है। उसका छोध जिस पर 
पड़ता है वह नष्ठ हो जाता है। इसलिए उसे प्रसन्न रखना 
चाहिए। इन्द्रके सिवाय दूसरा कोई भी सउचा मित्र तहों है। 
वहु हो सबका कल्याण फरनेयाला है। युद्धमें यह ही सच्चा 
संरक्षक है। उसने राफ़सोको मारा इस कारण उसका कोई 


बिंश अध्याय ] 


भी झत्रु बबा नहों । हमारे दात्रुओंकोीं भी इंख मार वे और 


हमें भी शत्रुरहित करे। 
अग्नि 


जब मग्निका बन देखिये--- 

१ या दिजस्मा सः होता आये विश्या चार्याणि 
अवस्था दधे [१७७६]- दो अरणजियॉसे उत्पन्न हुआ हुआ, 
देघोंकों बुलाकर यशस्थानमें छानेबाला यह अग्नि सब चाहने 
बोस्य भोकों ओर यशस्वी कर्मोको घारण फरता है । 

२ है अश्ने | भद्रस्य दक्षस्य साथोः ऋतस्य दुदतः 
कतोः रथीः बूथ [ १७७८ ]- हे भग्ने |! फल्पापकारफ 
और बल बहानेवाले उत्तम सत्य ऐसे भहान्‌ यसका तु संघा- 
लक होता है। यश्ञ कल्याण करता है, वल यढाता है ऐसा 
पहुं वश्न अग्नि होता है । 

३ हे अम्ने ! हव्यवाइनः दूतः अध्दराणां रथीः 
असि | अस्मे सवीर्य बृहत्‌ अ्रवः थेहि [ १७८१ ]-है 
सग्ते! तू हंबनोय द्रब्य देवोंके पास पहुँचानेवाला पुल भर 
अहिसापूर्ण बशका संचालक है। हमें उत्तम वीर्य॑से युदत मप्तान्‌ 
बस दे । अग्नि हुयन किए गए पदार्थ क्षति सुक्ष्म हो 
जाते है और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है पहां पहुंचा 
रेता है। यहु अग्नि हिसाके बिना यज्ञ करता है। इस यक्षमें 
हित्चा नहों होती। इन यज्ञोंसे थीर्य बढ़ता है और यहा भी 
'. बहता है। 

8 विरुष्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीयानः द्वुहल्तरः 
परशुः न द्रुइन्तर: भवाते [ १८१५ ]- पिशेष तेजस्वी 
और बलते अधिक प्रकाशसान्‌ होकर, शनुओंकों फाटनेयाले 
फरसेके समात, द्ोहू करनेबालोंका नाश फरनेदाला छोता है। 

५ यस्य सम्रतोी वीडु चित्‌ झुवत्‌ [१८१५ ]- 
जिसके साथ रहतेसे शत्रुकों भी हराना बाप्ताद छो जाता है । 

६ निःयहमाणः यमते [ १८१० ]- शथुफो हराफर 
उसका नियमत करता है। 

७ पायकर्व्याः शुक्रवर्चाः अनुनवर्चाः आाउंना 
डद्यिर्षि [ १८१७ ]- झुद्धता करनेयाली फिरजोंसे मुष्स, 

तिल किरणोंसे युक्त, पूर्ण तेजस्थी, ऐसा तू अपने सेजसे 
उदपको प्राप्त होता है।. 

< अध्यरस्य इष्कर्शारं प्रचेतलस महः राघलः 
खयन्त पामस्य शति [ १८२० ]- यज्ञ फरनेवाले, झानी, 

अहुह धन पासमें रखनेबाले ऐसे अग्निस्ती हम स्तुति फरते है। 
3८ [ साम्, हिन्दों भा. २ ] 


सामपेदका खुवोध गचुवाद 


( रे७७ ) 


९ सुभगां मी इवं खानलि राये दघासि [१८२० 
>जधिफ भाग्यपुक्त वज्ञ और सेवन करने योग्य घतर मरिन 
देता है। है 

२० जनाः ऋतावानं महिरष विश्वदर्श्त आये 
सुम्नाय पुरः दघिरे [ १८२१ ]- लोग यज्ञ करनेयाले, 
पृण्य, सर्वत्र बशनीय अग्निको अपने सुखफी प्राप्तिके लिए 
अपने भागे स्थापित करते है। 

११ है अपने ! त्वे यस्य सख्य आविथ, सः स॒- 
वीरामि+ वाजकर्ममिः तव ऊतिभिः प्रचराते [१८२२] 
नहै अग्नें ! तु जिसके साथ मित्रता करता है, पह उत्तम वीर 
पुश्चोंते और बल. यठानेयाले फ्र्मोत्ति युक्त तेरे संरक्षणोंत् 
संकटोंसि पार हो माता है। 

१२ हे अग्मे | ऊर्जा इया आयुवा पिवतेख । भंहयः 
ना पाहि [ १८३२ ]- है कप्ने ! तु बल, अन्त और आयुके 
साथ हमारे पास आ। पापसे एसारी रक्षा कर । 

१३ हे अस्े ! रव्या सह बिवर्सस्व [ १८३३ ]- 
है अग्ने ! तू धमफे साथ एमारे पास भा । 


यहु अग्नि दो अरणियोफी रगणसे उत्पात होता है। घह 
पफल्याज फरनेयाल़े पर बढाता है। यह हुवनमें डाले गए 
दद्ार्थोफों जहां पहुंचाना होता है बहा पहुंचाता है ओर उत्तम 
पीर्य बढाता है। जिसप्रफार फरसा रूफ़ड्ीकों फाठता है, 
उसीप्रकार यह गरित रोबवीजोंफों नष्ठ फरती है। इसफी 
सहापतासे बलयान्‌ रोगवीज भी नष्द हो जाते हैँ | इसका 
प्रात पवित्रता फरनेयाला है। घह अग्नि उत्तव बल बठाने- 
साले अज्न और घन बेता है । सुख और क्षारोग्यके लिए धध्नी 
लोग एस कब्निफी स्थापना करते हैं। इस अग्लिमें हवन 
फरना यछ बठानेयाला कर्म है। अग्निसे तेय्यार फिए गए 
गछ्न पनुष्वोफ़े खल, आरोग्य और आयु बढाते हैं । 

आप; ( जंछू ) 

१ आपः सवोझुबः, वाः नः ऊर्जे द्धातन, महे 
रणाय चक्षसे [ १८३७ ]-- जल निःसन्वेह सुत बढानेबाले 
हूँ। ये हमारे बल बढानेवाड़े हों तथा वे सहान्‌ और सुन्दर 
वरशेन फराचेयाले हों : 

४२ इृध् यः व: शिवतमः रसः तस्य नः भाजयत 
[१८३८]- यहां जो ठुममें अत्यन्त कल्याण करनेवाला रस 
है, उसफा सेबन हमारे हारा हो, ऐसा कर । 

३ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्व॒थ, तस्मे अरं वः 


( ३७८ ) 


शममाम [१७३९]० हे जछो ! जिसको उुखसे निवास करानेंके 
लिए तुम प्रयत्त फरते हो, पे कार्य हम तुमसे पृर्णसूपसे 
फरवायें | 

पानी आरोग्य बढानेयाले और सुल्ल वेनेयाले हे । उससे 
बरीरफा बल बढता है, भर घरीरकी सुन्दरता बढती है। 
पानीमें जो रस है, यहु कल्याण करनेवाला है। उसे पानेवाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है। इन संत्रोंनं जल 
घिफित्साफा वर्णन है। पानी एक उत्तम औषधि है ॥ जल- 
घिकित्सासे बहुत रोग दूर हो सकते है । इस प्रकार शुद्ध ज 
मत्यन्त उपयोगी है। 

वायु 

१ बातः नः हदें झंभु मयोभु भेषज आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [ १८४० ]- थायु हमारे हृदयका 
आनन्द घढानेवाला और आरोग्य घढानेबाला होकर पहे भौर 
हमारी आयु बढावे। 

१ हे बात ! ते गृद्दे यच्‌ अदः गुए्ठा अद्भर्त निहित, 
तथ्य मः घेहि [१८४२]- है चायो ! तेरे घरमें जो अमृत 
रखा पुआ है, उसे हमें दे । 

३ हे घात! नः पिसा, आ्राता, सप्ला असि, ना 
जीवातने रूछि [१८४१]- है घायी ! तू ही हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, इसलिए तु एमारा घीदन दी८ कर। 

बायुमें औवधिफा गुप्त है, बायु उन गुणोंकों लेकर हमारे 
पास अ।डे भौर हमारी उन्तर बढाबे। यायुमें अमृत है| इस- 
लिए यायुक्षा ठीक १२६ सेवन फरनेसे म॒त्यु दूर होकर आमु 
बढ़ती है । 

सोम 

१ यः ज्ञाभार ते जय सोम आह, तथ सख्ये महं 
अर्सि [ १८२६ ]- जो ज़ागता रहता है, उससे यह प्तोम 
पहता है कि तेरी मित्रतामें में हूँ। तेरा से सित्र हूँ। 

जागृत रहनेयाले घोगोति प्तोम मिप्रता करनेबाला है। बह 
उसफा फल्याण फरनेयाल़ा है। सोमफा उपयोग जागृत 
रहुकर फरना चाहिए। 


जब 


सुभावित 


१ वेधसः फारवः ज्योतिः जशान सुजन्ति [१७६६] 
- कार्य करनेवाले ज्ञानो तेजस्विता प्रकट फरनेबालेको शुद्ध 
फरते है | 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्चराचिकः 


२ पुनानाय ते तानि खुषहा [ १७६७ ]- शुद्ध होने- 
याहे तुझे वे उत्तम प्रकारते रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते है। 

हे पषः ऋत्वियः अह्मा गृणे [१७६८]- यह ऋतुओोरे 
अनुसार कार्य करनेवाल़ा जानो प्रशंसित होता है। 

४ हे शावसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
([ $७६९ ]- है बलके स्वामी इच्द्र ! अंसे मनुष्य संयमी 
पुरुषकषो प्राप्त होते हैँ, उसी प्रकार स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हुँ। 

५ हे इन्द्र ! यथा पथा स्तुतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यब्तु [ १७७० ]- है इन्द्र ! जैसे बड़े रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकलते हैं, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके बात 
निकसते हूँ । 

६ ऊतये खुस्साय तुविकूरमि ऋतीपई दाविएं लत्पति 
त्वा इन्द्रं आचर्तयामसि [(१७७१]- स्वतंरक्षण और सुक्ष 
प्राप्तिके लिए अनेक कर्म करनेवाले हिसक दातुलोंका नाश 
छरनेयाले इन्द्रकी हम उपासना करते हूँ। 

७ तुविश्युष्म तुविक्रतों शचीवः मते ! विश्वया 
महित्वना आ पप्माथ [ १७७२ ]- है महा बलबान्‌ अनेक 
कर्भ करनेबाले, शश्तिसान्‌ भौर बढ़िसान इन्द्र | सब प्रकारके 
महत्वपुर्ण शक्तियोंके साथ तू सर्बत्र व्याप्त है। 

८ भरद्वस्थ दक्षस्थ साथाः ऋतस्थ बृहतः ऋतोः 
रथीः बूथ [ १७७८ ]- कल्पाण करनेबाले, बल बढ़ानें- 
झाले, उत्तम, सत्य और बड़े - बड़े कर्मोंका तू संबालक है । 

९५ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अन्तीकेः खुमनाः नः 
अर्चाकू भच [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सुर्यके समाव, सब 
तेजोसे युक्त उत्तम मन घरण करनेवफ्तम तु हमारे पास भा । 

२० विवस्वत्‌ लित्र॑ राघः आ वह, अद्य उयबुधः 
देवान आ वह [ ५७८० ]- तेजस्वी और विहुश्ण जन 
लेकर जा भौर भाज सबेरे प्रातः:काल उठनेबाले बिद्ठातोंको 
लेकर इस यज्षमें भा। 

११ अध्चराणां रथी। भालि [| १७८१ ]- हिसारहित 
कर्मोका तू संचालक है । 

६२ अस्से खुचीरय बृहत्‌ श्रवः घेहि [ १७८१ ]- हमें 
उत्तम पराक्रम क्रनेके साथष्य और महान्‌ यश दे । 

१३ घिचुं समने बहूनां दद्राणं युवानं सन्त पलितः 
जगार [ ३७८२ ]- अनेक कार्य करनेवाले, युद्धमें बहुतले 
दाजुओंकों सारनेबाले तदणको भो वृद्धावस्पा नियस ब्ाती है। 

१७ वेवस्य महित्वना काव्य पहुय [१9८२]- वेबके 
सहिमासे भरे हुए इस कावज्यको देखो | 


पिंदा मध्याय ] 


१५ अथ ममार स हाः समान [१७८२]- जाज जो 
मर गया बती कल प्रकट होता है। ' समान ' ( से-आन ) 
उत्तम रीतिते प्राण धारण करता है । 

१६ यत्‌ खिकेत, तत्‌ सत्य इत्‌, मोघं न [१७८३] 
- इस जो कतेब्य करनेका निएचय करता है, उसे सत्य ररके 
दिलाता है, उसे व्यू नहीं जाने देता । 

१७ स्पाहँ बसु जेता उत दाता | १७८३ ]- यह 
चाहने मोप्य भनको जोतकर झाता है और उसका दान 
करता है। 

१८ बृष्ण्या पोस्यानि आ दूदे [ १७८४ ]- वह बल 
महानेबाले पोरद के कास करता है | 

१९ ये देवाः मद: क्रियमाणस्य कमेणः ऋते कम 
उद्जायन्त [ १७८४ ]- जो वेव भह॒त्वके करने योग्य 
कार्मोर्में सत्य कर्म ही करके दिखाते है । 


२० हे सूथे ! महान असि बट [१७८८]- है सूर्य ! 
तू निशच्चयले महान है। 

२१ आदित्य ! महान असि बदू [ १७८८ ]- है 
तु | तू भहान्‌ है, यह सत्य है। 

२२ ते सतः महः महिमा [१७८८] तेरे जैसे महान्‌- 
को महिमा भो महान है । 

२३ परनिश्म | महा महान्‌ अखि [ १७८८ ]- है 
सतुत्य | तु अपतो महिसासे महान्‌ है । 

२४ है सूये ! श्रवसा महान्‌ असि बट्‌ [ ५७८९ ] 
- है धर्य ! तु अपने महान्‌ यशसे सहान्‌ है। यह सत्प है। 

२५ देवानां महा महान्‌ असि [१७८९]- तु वेवोके 
सहत्वके कारण बड़ा है । 

२६ अखछुयः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु अघुरोंका नाश 
करनेबाला है इसलिए तुझे भागे स्थापित किया है । 

२७ ज्योतिः विभुः अदाभ्यं [ १७८९ ]- तेरे तेज 
ब्यापक और ने दबनेवाले हें । 

२८ चृत्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वुत्रकों सारनेवाला, संकड़ों कर्म करनेवाझा 
इस दोनों प्रकारके कार्य करता है। आयोका संरक्षण और 
इृष्टोक। नाश ये दोनों उसके काम है । 

२५ थः महेबध महे प्रभरध्यम्‌ ([ १७९३ ]- अपने 
महान संबर्धनके छिए महान्‌ बोरका विशेष सस्तात करो । 
उसे जो देना हो, भरपुर वो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २७९ ) 


३० प्र चेतसे खुमति प्रकणुध्चे [ १७९३ ]- विशेष 
बुद्धिसानके विपषयमें अपने उत्तम विचार बना । 

३१ चर्षाणिप्राः विशञः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजाअंका 
पोषण करनेवाला तु सब प्रजाओंका पोषण कर । 

३२ हे विप्राः | उरव्यचसे मदिने इन्द्राय छवारक्ति 
जह्म जनयन्त, तस्य बतानि घी राः न मिनन्ति [१७९४] 
है बाह्मणो | विशेष व्यापक इन्ध्रके लिए उत्तस स्तुतिके स्तोष 
कहो । उसके कार्य ब॒द्धमान लोग बिनष्ट नहीं कर शाकते। 

३३ सत्ना राजान अलुत्तमन्यूँ इन्द्र एवं चाणीः 
सहध्ये दचिरे [ १७९५ ]- सबका एक ही समयमें राजा 
होनेवाफे, जिसके फ्रोधके आगे कोई ठहुर नहीं सकता, ऐसे 
इन्द्रकों ही हमारों वाणी दात्ुलोंकों हराने, लिए भागे 
करती है। 

३४ हयश्वाय आपीन सं वर्धय [ १७९५ ]- इसकी 
स्तुति करनेके लिए मित्रकों प्रोत्साहन दो । 

३५ हे इन्द्र ! यत्‌ यावतः, एतावत्‌ अई ईशीय 
[ १९७६ ]- है इन्द्र ! जितने धनका तू स्वाम। है, उतनेफा 
ही में स्वाभो होऊं ' 

३६ स्तोतारं इत्‌ दृधिषे, पापत्वाय न रंसिप्रम्‌ 
[ १७८६ ]- स्ते तकों में पत्र देकर उसका धारण करूंगा, 
पर उसे पापमें प्रवुत्त नहीं होने दूंगा। पाप करनेमें बहु 
आनन्द भाने ऐसा उस्ते अवनत नहीं हुं।ने दूंगा । 

३७ कुहलिद्‌ चिद महयते दिवेदिवे रायः शिक्षेय 
इत्‌ [१७९७]- इन्द्र कहता है की एहीं पर भो रहफर महत्वके 
कार्य करनेवालेको में धन देता हूँ । 

३१८ है मधघचन ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्य नहि, वस्यः 
पिता च न भस्ति [ १७९७ ]- है दन्द्र । तेरे सियाय 
हमारा पूसरा कोई भाई नहीं है, और प्रशंसनीय पिता भी 
दूसरा कोई नहीं । 

३९ अर्खतः विप्रस्य ममीषां बोध [१७९७ ]- 
अर्चना करनेवाले ब्राह्मपकि सन तू जान। 

४० अन्तमा रचा इसा दुरवांलि कृप्य [ १७९८ ] 
-में बहुत निकठका मित्र हूँ ऐसी भाववासे इन सेयाओंफों 
स्वोकार कर | 

७१ तुरस्य ते गिएः अखुर्यरुय घिद्दान, न अपि 
सुष्ये [ १७९९ ]--शीखताते दाधुओंका नाश करनेयाले 
तेरी स्तुतिरेंफों तेरे जलकी जाननेवाला में दूर नहीं फर 
सकता | तेरी स्तुति में मवइय कहूंगा। 


( ३८० ) 


४२ स्वयद्ाः ते बाम खदा विवाद्िमि [ १७९९ ]- 
अपने यशाकों वठानेवाले तेरे नामों में सदा लेता रफपुंगा। 

४४ अमीयी त्वां इत्‌ भूरि दचते [८००]-पुठिवान्‌ 
तेरे लिए यहुत्र हवन फरता हूँ । 

४७ अस्मत्‌ आरे ज्योकू सा फ़ः [ १८०० ]- हमसे 
बुर तु बहुत ज्यादा समय तक न रह। 

४५ अस्मे इन्द्राय पुरोरर्थ शु्प सु प्र अर्यत [१८०१] 
इस इसके रथफे आगे रहुनेयाले सामव्यंडा अच्छों तरह 
पुणनन फरो। 

४६ समत्खु संगे अभीके चित्‌ छोफछत्‌ पृष्नद्द 
अस्पाक चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यदि युद्धमें कमर 
सेना हम पर चढती हुईं पास भा जावे, तो छोगोंका पालन 
फरनेवाल्‍ा भौर धवृत्रफों भारनेयाला दनस्त्र हमारा उत्साह 
पढानेवाला है, यह तुम जानो। 

४७ थन्यकेयां घन्‍वसु अधि ज्याकाः चेभन्तां [१८०१] 
अन्य प्रामुओफे धनुषफ़ी शोरियां टूट जायें | 

४८ आई अदन्‌ अद्ाजुः अधिपे [ १८०२ ]- महिफो 
मारकर तू शनुरहित होता है। 

8९ विश्व धार्य पुष्यालि [१८०२]- सप घाहने योग्य 
धनको तू बढाता है। 

५० ते त्वा परिष्वजञामदे [ १८०२ ]- उस तुशे एस 
बदार्मे फरते हूँ। 

५१ था विश्वा। अरातयः अयेः सुविनशन्त [१८०३] 
“हँस पर चढफर चले आनेवाले सब शत्रु उत्तम रीतिसे नस्ट 
हो जायें। 

५२ यः न। जिधांसति धाघवे च्ध अस्ता अखि 
( १८०३ ]- पो हमारा बध फरनेफी इच्छा फरता है, उस 
शन्नुपर तू सारक अस्म्र फेंफता है । 

भरे सेया रातिः बसु दृदि! [ १८०३ ]- तेरे थे 
दान हमें घन देयें । 

५७ दे हारिवः ! रेबतः स्तोता रेघान्‌ स्थात्‌ [६८०४] 
-है घोड़े पासमें रमनेवाले इन्द्र | तेरे समान घनवानफ़ी 
स्तुति फरनेधाला घनवान होगा ही । है 

५५१ त्वाचतः मघोनः सुतस्य प्रेढु; [ १८०४ ]- तेरे 
जैसे धनवालेफी स्तुति फरनेवाला अवश्य धनपान्‌ होगा ही। 

पे अ-गोः रापिः आ चिकेत [१८०५ ]- गाव न 
पालनेबालोंफे घन तु जानता है । 

५७ पौयत्नवे नः मा परा दाः [ ३८०६ ]- हिंसक 
इथुओंके आधीन हमें ने कर । 


खामरवेएका झुधोच यहुवाद 


[ उत्तराखिकः 


७८ दारघते मा [ १८०६ ]- नाश परनेवालोके अगोव 
वें झत फर । 

५५९ हे शवीवः । शावीभिः शिक्ष [ १८०६] है 
शस्तिमान्‌ इस ! अपनी शफ्तिसे हमें धन दे | 

६० सः विरुफ्मता थोजला पुरुचित्‌ दीधाना 
छुपन्तरः भवाति [ +८१५ ] वह अपने तेजस्ती बहते 
अत्यन्त तेजल्यी होफर झत्रुका नाग करनेवाला होता है। 

६१ यथ्य सम्रती वीड़ चित्‌ श्रवत्‌ ,[ १८१५ ]- 
जिसफे साथ रहुनेसे वलवान्‌ शप्रु भी हार जाता है। 

६२ घन्वासद्वा न अयते [ १८१५ ]- घनुषषारी बीर 
अपनी जगहुसे नहीं हटता । 

६३ निःपहमाणः यमते [ १८9५ ]- शबुकों हराने- 
वाला सवफा नियमन करता है । 

६४ तव बयः श्रव[१८१६)- तेरा अन्न प्रशंसनोय है।. 

६५ हे विभावसो ! अर्चयः महि आाजन्ते [१८१६] 
-है तेजस्वी अन्ने ! तेरी ज्वाछायें बहुत प्रदीष्त हो चुकी हूँ। 

६६ पावकर्वर्चाः, शुक्रवर्चा), भनूनवर्चा। भाजुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्ध करनेबाली क्षिरणोतति पुश्त, 
मि्मेछ तेजसे युफ्त, पूर्ण तेजस्वी ऐसा तू अपने तेजले उबयकों 
प्राप्त होता है । ; 

६७ हे अमर्त्य अग्ने ! जन्तुभिः इरज्यन भस्मे 
रायः प्रथयर्व [ १८१९ )- है भमर अग्ले | अपने तेजसे 
तेजस्वी हुआ हुला तु हमारे घन बढा। 

5६८ दरशतस्य चपुषः विराजसि [३८१९] - तु सुम्दर 
दरीरते सुशोभित होता है । 

६९ दर्शत ऋतु पृणक्षि [ ८१९ ]- दर्शानोय सुन्दर 
यज्ञकमंफों उत्तस फल देता है। 

७० अध्वरव्य इष्कर्तारं अचेतर्स, महं। राचसः 
क्षयन्तं, धामस्य राति सुमगां महीं इवं, सानसि राय 
दधासि [ १८२० ]- अहिसापूर्ण यज्ञके संस्कार करनेवाले, 
विद्येष ज्ञानी, बहुत घन पासमें रखनेंवाले और उत्तम धन 
देनेवाले तेरी में स्तुति करता हूँ। तू उत्तम भाग्य युक्त बहुत 
अन्त ओर सेपनीय घन हमें देता है। 

७१ जनाः ऋतावान॑ महिय॑ विभ्वद्शत अभि 
खुम्ताय पुर; दघिरे [१८२५)-- याजर यज्ञ करनेवाले 
पुष्य, सब प्रकारसे दर्शनीय अग्निको सूत्र हो, इसलिए अपने- 
जाये स्थावित करते हे । 

७२ त्वं यसय सझ्य आाविथ, सः खुवीराभिः वाज- 


विश भध्याय ] 


कमंत्रिः तव ऊतिभिः भर तराति [ १८२२ ]- तू जिसके 
जाष,निन्ता करता है, वह बोर पुत्रोंसे और बलबर्धक 
कर्मोति युक्त होता है ओर तेरे संरक्षणोंसि युबव होकर संकटोंसि 
पार हो जाता है। 

७३ शुक्र: दित्रि विराजति, महिषीब विजायते 
[१८२५ ]- अग्नि प्रदोप्त होकर आकाशमें प्रकाशित होता 
है, रानोके समान वह सुशोभित होता है। 

'यो जागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ |-मो 
मांगता है, उसको इच्छा ऋचायें करतो हूँ। 


७५ यो जागार ते उ सामाने यन्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहता, है उसे साम प्राप्त होता है । 

७६ य। जागार ते अरय सोमः आह, तव खख्ये अह 
भस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि में तेरा सित्र होशर रहता हें | 

७७ अह्द न्‍्योका। अस्मि [ १८२६ ]- में घर बनाकर 
नहीं रहुता । 

७८ पूर्वलद्धणः सखि+्यः लमः [+८१८]- पहलेसे 


थे, ठनेवाले 


पत्षमें दें सित्रोंकों में नमत्कार करता हूँ। 


७९ साकेनिषेष्य: नमः [ १८२८ ]- पास पास 
बेठतेवालोको समस्कार करता हूँ । 


८० विश्वा रूपाणि ओकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
- अनेक रूपोंके घर देवॉने बनाये हें । 


<१ हे अ्े ! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवर्तेस्थ 
[+८३२]- तु बल, अन्न और आयुके साथ हमारे पासआ | 

<२ अंहस। नः पुनः पाहि [३८३२] - पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर। 


८३ अमे । रय्या सह निमसनक्तेस्व [ १८३३ ]- हे 
भप्ते ! बतके साथ तु हमारे पास भा। 

८8 हू इन्द्र | यथा त्वे वस्वः एकः इत्‌ , यत्‌ अहँ 
ईशीय, में स्तोता गोससा स्यात्‌ (१८३४]- हे इच्ध ! 
जता तू अकेला ही धनका स्वामी है, बंसा हो में घनका 
स्वामों यदि हो जाऊं, तो मेरी स्तुति करनेबाला गायोका 

हो। 

<५ आाप। मयोभुवः रू, ताप नः ऊर्जे द्घातन, 
महू रणाय सश् से [ १८३७ ]- जल निस्तस्वेह सुर देने- 
वाले हैं, बे हमारे बल बढानेवाले हों, थे महान्‌ और तुख्दर 
शानको देनेवाले हों । 


खामबेदका खुवोध अनुवाद 


( ३८१ ) 


८८६ इह के यः शिवतमः रखः, तस्प नः भाजयत 
[१८३८ ]- हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुख देने- 
बाला रस है, उसे हमें तेबत करनेके लिए दो । 


८७ है आपः  यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मे भर 
ग़माम [ १८३९ ]- हैं जलो ! जिसका यहां निवास हो, 
ऐसी इच्छा करते हो, उसके लिए हम पूर्ण रूपसे उपयोगी 
हों, ऐसा तुम्र करो । 

<८ बातः नः हदे शांभु मयोभु भेपजं भा वातु, 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ हृदयकों 
आनन्द देनेवाले ओर सुजकारक औवषध लेकर आगबे, ओर 
हमारी आयु बढावे | 


८९ है बात ! नः पिता, आता, सखा अजझ्लि, 
नः जीवातचे रृंधि [१८४१]- हे वायो ! तू हमारा विता, 
भाई और मित्र है, घहु तु हमारी आयु दोर्घ कर । 


९० है वात ! ते ग्ृहे गुहा अस्त निहित, दे विभा- 
बसा | तस्य नः भाहि [ १८४२ ]- है वायो | तेरे घरमें 
गुप्त स्थान पर अमृत रखा हुआ है। है धत पाासमें रलसे- 
वाले वायो ! वे धन हमें दे । 


उपमा 


१ समुद्र वर्ण ( १७६७ ]- समृद्रके ससान पाण्रोकों 
भर दे 

२ संयतः न [१७६९] - संयमी पुरुषके समान ( गिर: 
यन्तिः ) स्तुतियां तुझे प्राप्त होतो हूँ । 

३ यथा पथा स्ुतयः [ १७७० ]- जंसे बड़े रास्तेते 
अनेक छोटे रास्ते फूटते है, ( त्वव्‌ रातयः वियन्तु ) उस्ती- 
प्रकार तुझसे अनेक वान निकलते हूं । 

8 यः अर्चा नसन्‍यः न [ १७७४ ]- जो [६ अग्ि ] 
गतिसान्‌ वायुके [समान बेगबाला होता है । 

५ अश्वे न [ १७७७ ]- जिसम्रकार घोड़ा रनुष्यको 
ययवास्‍्षान पहुंचाता है, उसीप्रकार बह अग्नि ( भरद्ग ऋतु ) 
कल्याण करतेवाले यज्ञरों बढ़ाता है। 

६ होता इथ [ १७८७ ]- जितप्रकार होता स्तुति रुरता 
है, उसीघरकार ( प्रातः मत्साति ) बह भातःकाल तोमपातकशी 
इंश्छा! करता है । 


( ु ३८२ ) 


७ उरा चुका न [१८०८]- भेडको जिसप्रकार भेड़िया 
कंपाता है, उसोप्रकार ( पवां नेमिः विधूलते ) ये पत्थरोंकी 
धारें सोमऊताको कठते हुए कंपातो है । 

८ रथाः इव [ १८१२ ]- जिसप्रकार रथोंको तेय्यार 
करते है, उसोप्रकार ( अरृग्नन ) अन्न तेय्यार करते है । 

९ विप्रे न जातवेद्स [ १८१३ ]- बिश्रके समान 
ज्ञानी अग्निके समान तेजस्वी होता है। 

१० थां इध परिज्मानं [ १८१४ ]- सूर्यके समात 
घूमनेवाला । 


सामवेदका खुबोध भनुवाद 


[ उत्तराखिंकः 


११ द्रहन्तरः परशु) न [१८१५]- लकड़ीको काठते- 
बाले फरसेके समान चह अग्नि ( द्रहुल्तरः भवाति ) वात्रुजॉकों 
काटनेवाला होता है । 


१२ महिर्षी इव विज्ञायते [१८२५]-. रानीके समाव 
वह भग्नि सुशोनित होता है । 


३ खः न [ १८४७ ]- सुर्यके समान (-बुशे सरति 
अत्क॑ वसानः ) दीखनेमें सुन्दर छगनेबाले रूपको भारण 
करता है ! 


विशाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंश्रसंख्या ऋण्वेदस्थान ऋचषिः देवता छत्च; 
(१) 
१७६५ ९११९१ नुसेष आंगिरसः पबसात। सोम! गायग्री 
१७१९ ९१९११ नुसेष ऑगिरसः के हम 
१७६७ ९२९।३ नुसेख आंगिरसः + ॥) 
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सामवेदका खुबोध अनुवाद 


ऋषिः 


बिन्दु: पृतदक्षो वा आंगिरसः 
बिन्दु: पुतरक्षों वा मांगिरस! 
बिल्दु: पूतरक्षों व! आंगिरसः 


जमद ग्निर्भार्गवः 


जमदग्निर्भागवः 
(३) 


सुकक्ष आंगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 
वसिष्ठों में त्रावरणिः 
वसिष्ठो संत्रावरणिः 
असिष्ठो संत्रावरणिः 
वसिष्ठों मंत्रावरुणिः 


वसिष्ठों मेत्रावरणिः 
वसिष्ठों सेत्रावरणिः 
असिष्ठों मेत्रावरणिः 
वसिष्ठों संत्रावरुणिः 
े (४) 

सुदासः पंजबनः 
सुदासः पेजबनः 
सुदासः पेजबन:ः 
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नीपातिथि! कास्य: 
जमदब्निर्भागेवब: 


, जमदग्नि्र्गियः 


जमबग्निर्भागवष:ः 


परुच्छेपो देबोदालिः 
पदरक्षछेयों देवोदासिः 
परण्छेपों देबोदासिः 
अग्ति; पा बकः 
अग्ति; पाषकः 


( रेथ३ ) 


प्रभाभ:० ( विधमा बहती, 
समा सतोबुहती ) 


प्रगाभः-( विषमा बहती, 
समा सतोबुहती, ) 


। 
विराद्‌ 


बिध्टारपंक्तः 


को 
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सामवेदका खुबाघ अनुधाद 


ऋषिः देवता 
अग्नि: पावकः अग्नि 
अग्नि: पावकः ण् 
अग्निः पावकः छः 
अग्नि: पावकः | 

(६) 
सोभरिः काष्यः । 
सोभरिः काबश्य: दि 
अरुणो बेतहन्यः छः 
अग्नि: प्रजापतिः फ 
अबत्सारः काइयपः विद्ये देगा: 
अबत्सारः कादयपः | 
मृंगः अग्निः 
मयः । 
मुगः का 
अवस्सारः काइयपः हे 
लबत्सारः काइयपः | 
अवत्सारः काइयपः पं 
(७) 

गोबूबत्यव्यसू क्तिसों काब्यायनों इस: 
गोबस्त्यदबसूक्तिजों कास्यायनों कर 


गोदुबत्यटबसु क्लिनो काष्यायनो 


त्रिद्विरास्त्वाप्ट्र, लिन्‍्मद्रोपो आम्यरोबों बा आपः 


जिशिरास्स्वाष्ट्र, सिरधुद्दोपो भास्यरोधो बा. ,, 
जिदिरास्त्वए्टूप, सिन्‍्ष॒द्वीपो साभ्यरोधो था. ,, 


उलो बातायन: बायुः 
उलो बातायनः कर 
उलो बातायन: प्र 
सुपण: अग्नि 
सुपण: | 
सुवर्ण: ही 
देगो भागेंशः बेल 
बेनो भार्रध: 7 
बेगो भार्सवः ॥। 


[ उत्तराखिकः 


छ्त्दः 
सतोबहतो 


शँ 


उपरिष्टाश्ण्योतिः 


काुभः प्रगावः« ( विधभा 
कहुपू, समा सतोबहती 


एकर्षिश अध्याय ] सामवेदका खुबोध अजुवाद ( ३८५ ) 
अयेकक्शोडध्या य। ॥ 
“अत 


मथ नवमप्रपाठके ठृतीयो5थेः ॥ ९-३ ॥ 

(१-९) १-४५ १( १-२) अअ्तिरथ ऐस्दर; ५( ३) ६(३) < (१, ३ ) पायुर्भारद्ाज:;: ७ ( १-२ ) ज्ासो 
भारदाजः; ९ ( है) जय ऐस:; ९ ( २-३ ) योतमों राहुगणः ४ (३) ६ ( १-२ )-१ ७ (३)...८ ( ३ )... 
॥ ५ २( २-३ ) ३०४, ५ (२), ६, ७, ९ (१ ) इन्द्र; ५ (२) इसरो मच्तो वा; २(१) वृहस्पतिः; 
१(१) अप्वा देवी, ५ (३) इषवः; ६ (३) ( संग्रामाशिषः ) युद्धभूमि - कवच - बरह्मणस्पत्यादितयः; 

८ (६१, २ [ संग्रामाशिवः १ वर्म - सोस - वरुणा:, ३ देवशह्याणि ]; ९ सोमावरुणों । ( २-३ ) विद्ते 
देवा; ८ (३)... ॥ ३॥ १-४, ५ (१), ६ (१)८(१)९ ( १-२ ) त्रिष्टूप्‌; 

५(२ ३) ६(२) ७९ १-२) ८ ( २) अनुष्ट्पु; ६ ( ३ ) पंकितः; 

२ (३ ) विरादस्थाना; ७ ( ३ ) विराड जगती ८ (३ )... ॥ 


डे उस बट प््। 39 ल्‍रर 


डे ९ न श्र का 3 १३ 
१८४९ आशु) शिक्षानो वषभो न भीमो घनाधन। क्षोभणश्रपणीनाम्‌ । 
है 


द 
है 
व कह 


3 9 २.७ भ्र 3 9. श्र 

सड्कन्दनो इनिमिष एकवोर। शत< सेना अजयत्साकमिन्द्र/ ॥ १ ॥ (छ. !०५१०३॥१ ) 

3 १२. 33२ ३१ २३ ७82१२ 3.9२ 3 9 ३ 
!८५० सड़्कन्दनेनानिर्मिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुशुच्यवनन धष्णुना । 

१ डर 3 9 हे डे ६ १9२ 3 + २ 

तदिन्द्रण जयत तत्सहध्य युधो नर इचुहस्तेन वृष्णा ॥ १॥ ( छ. १००३३ ) 
३ रे३ह 3 १9 २३ 9१ २४७१ रर3 भढ 3%9 4३२ ७ड)?)२ 
१८५१ स॒ इषुहस्तै। स निपदुमिभिवेशी सश्स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। 

डे १7 २89१ २ 3२७१२ ३७ १3१ रे 39 १३ ! 

सर सुश्जित्सोमपा वाहुशर्ध्यू श्ग्रधन्वा प्रतिदिताभिरस्ता ॥ ३॥ १ (फे)॥- 

[ घा० ४० । उ० रे। स्व० ७ ] ( ऋ. १०।१०३।३ ) 


६१८४९ ] ( आशुः भीमः ) झोश्नता करनेवाला और भयंकर ( वृषभ! न शिशानः ) बेलफे समान बाशुको 
मारतेबाला ( घनाघनः ) कत्रुका नाश करनेवाला ( चर्यणीनां क्षोभणः ) ठेष करनेवाले बुष्ठोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) झत्रुओंको दलानेवाला और आहस्य न करनेवाला ( एकवीरः इन्द्रः ) ऐसा अद्वितीय चीर 
एव ( शर्त सेनाः साके अजयत्‌ ) सेंकडों शन्रुओंकी सेनाको एक ही साथ जीतकर हराता है॥१॥ 

६ १८५० ] ( युधः नरः ) हे युद्ध करनेवाले नेताओ ! ( सं ऋन्‍्दनेन ) शत्रुओंको रछानेवाले( अ-निमिषेण ) 
भाहत्य न करनेवाले ( ज़िष्णुना ) जय आप्त करनेवाले ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमें निपुण ( दुदच्यवनन ) अपने स्थान 
पर स्थिर रहनेवाले ( ध्ृष्णुना ) शशुओंको पराजित करनेवाले ( इणु-हस्तेन श्रष्णा इन्द्रेण ) बाण हाथममें धारण 
करनेबाले बलवान्‌ इख्धको सहायतासे ( तत्‌ ज्यत ) वह युद्ध जीतो; और ( तत्‌ सदध्चे ) उसमें शत्रुकी हरावों ॥ २॥ 

[१८५१ ] ( सः इचुहस्तैः घशी ) वह इन्द्र बाण हाथोंमें धारण करनेवाले योधाओंकों सहायतासे सब प्ाश्रुओं 
९ अपना अधिकार रखता है, ( सः निषक्षिमिः ) वह तलवारघारी योधाओंकी सहायतासे सब शन्रुओंकी वशर्मे करता 
है। (सः इन्द्र: ) वह इस ( युधः ) युद करनेमें प्रवोध ( गणेन संस्मंष्ठा ) शत्रु समुदायके साथ युद्ध करता है। ( स॑- 
सर्धजित्‌ ) युद्ध जीतनेबाला ( सोमपाः ) सोम पोनेवालछा, ( बाहु-शर्धी ) चाहुवल्से युक्त (डम्र-घस्वा ) धनुद चलाने- 
+ जगत ( प्रहितामिः अस्ता ) छोडे हुए बाणोंसे शत्रुओंकी मारनेबाला है ॥ ३ ॥ 
रे, [ साम, हिन्दो भा, २ ] 


( ३८६ ) सामवेदका खुबोध अजुधाद [ उत्तराचिंकः 


१२. 3 १३ 3 9३ 389.. रर 39 ४९ 
१८५२ बृद्वस्पते पारे दीया रथेन रक्षोह्ामित्रार अपबाधमान। | 
॥। श्र 3२ 33% ३ 
प्रभझन्त्सेना। प्रझुणो यधा जयम्नस्माकमेध्यविता रथामाम्‌ ॥ १ ॥ (क. (०१०३४ ) 
श्य्ठे १२३ ब्रे 379 


१८५३ बठांवज्ञाय। स्थावर। प्रवार। सहस्वान्चाजी सहमान /उग्र। । 


छु१र२ भ्स 3 २३१ २ २ 


अमिवीरों अभिसत्वा सहोजा जेग्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २॥ ( %. १००३९ ) 


30०0३ १99 39 9२३9१ ३२ 3९२ 3 3२ 


१८५४ गात्रांमद गापविंद बद्ननाहु जयन्तमज्त प्रमणन्तमाजसा | 


3894२ २३ १ 


इम< सजाता अनु वीरयथ्वामन्द्र८० सखायो अनु सर रमध्तमू ।३॥ २ (६) ॥ 
५ ( घा० ३६ | उ० नात्ति | रत्र० 3 ] ( ऋ, १०।१०३॥६ ) 
389 38 45३ 3 २३ 


भरे र 
१८५५ अभि गोत्राणि सहसा माहमानोददयों वीर। शतमन्यरिन्द्र। 
२ 35 १9२४७ २३ 
दुश्च्यवन। पृतनापाडयुध्यो ३5स्पाकर सेना अवतु प्र य॒त्छु ॥ १॥ ( कर. !१०१०३॥७ ) 
3श्ड 3२39२ 389२ 39१ २३ 3) ५ 
१८५६ इन्द्र आसां नेता बृदस्पतिदेक्षिणा यज्ञ। पुर एतु सोम) । 
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देवसेनानामभिभज्ञतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ २॥ ( ऋऊ ०१०३८ ) 
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[ १८७२ ] है ( शहरुपते ) यहुतोंका पालन करनेवाले इस्द्र ! ( रथेन परिदीय ) रथसे यहां भा। ( रक्षो-हा ) 
राक्षप्रॉफी मारनेयाला और ( अमित्नान्‌ अपवाधमानः ) शबुओंकों बाधा पहुंचानेवाला ( सेनाः प्रभंजन प्रस्रण ) 
बातुकी सेनाफो छिन्षभिन्न करके उनका नाश फर। ( थुधा जयत्‌ ) युद्धमें जय प्राप्त कर, ( अस्मार्क रथानां अविता 
पएूथि ) हमारे रथोंका रक्षक होकर तू बढ ॥ १ ॥ 

[१८५३ ] है (इन्द्र ) इच ! ( यरू-विज्ञायः ) सबके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः सह- 
स्वान, ) विशेष बीरता दिसानेवाला, शत्रु को हरानेमें समर्भ ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ और साहस दविखानेवाला 
( उच्रः अभिवीरः ) उग्र, महावोर ( अभि सत्वा सहोज़ाः ) बल़वान्‌ ओर बलके साथ उत्पन्न हुआ हुआ (गोवित्‌ ) 
गायोंका पालन करनेवारा तु ( जैन रथ आ तिछठ ) घिजयो रथ पर बेठ ॥ २॥ 


[ १८५४ ] है ( सजाताः ) एक स्थानमें रहनेवाले योदाओ ! ( गोच्रमिदं ) शत्रुके किलोंको तोडनेवाले (गो 
लिद ) गाय पालनेवाले ( चद्ञवाहुं ) वश्तके समान मजबूत भुजाओंवाले ( अज्म जयन्त ) युद्ध जीवनेवाले ( ओजसा 
प्रुणन्त ) बरसे शतन्रुका दाद करनेवाले ( इस ) इस इन्द्रकों आगे करके ( असुचीरयध्च॑ ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
दिलाओ। है ( सखायः ) मित्रो ! ( अज्नु संरभध्वम्‌ ) दस इस्हके अनुकूल रहकर दात्रु पर क्रोध करो ॥ ३ ॥ 


[ १८०० ] ( गोपन्ाणि सहसा अमिगाहुमानः ) शत्रुफे किलोंमें अपनी शक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-द्य 
चीरः ) शत्रु पर दया न दिखानेवाला वीर ( शत-मन्युः ) बहुत शत्रुओं पर कोष करनेवाला ( दुरुठ्यवनः ) जो अपने 
स्थानसे हिलाया नहीं जा सफता ( पृतना-धाट्‌ ) शत्रुकी सेनाको हरामेवाला, ( अयुष्यः इन्द्र: ) जिसके साथ कोई भी 
शत्रु युद्ध नहीं कर सफता, ऐसा इस ( युरखु ) युद्वमें ( अस्मार्क सेना: प्र अचतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे॥ १॥ 


[ १८०६ ] ( आसां नेता इन्द्रः ) हमारो इन सेनाओोंका नेता इन्द्र है। ( बृहरुपतिः पुरः एतु ) बृहस्पति 
चबमें जाये जावे । ( दृक्षिणा यक्षः:सोमः ) चतुरतासे युद्धछप यज्ञ चलानेवाला सोम भी आगे जावे, ( मरुतः ) सदतबीर 
( अभिमंजतीनां ) शत्रुओआंको मारनेवाले ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयी देवोंको सेनाके आगे चले ॥ २ ॥ 


एकविंदा मध्याय ] सामवेदका खुवोध अनुवांद ( ३८७ ) 
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१८५७ इन्द्रस्य वष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता£ शर्ष उप्रम । 
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महामनतसा भुबनच्यवानां बापा दव्ाना जयताझुदस्थात्‌ ॥ ३१ ॥ ३॥ ( व ) | 
(घा० २७। उ (| स्रृ० | | ( ऋ. १०।१०३॥९ ) 


39 २७9७3 $ है है 
१८५८ उद्धपेय मघवन्नायघान्यत्सत्वनां मामकानां मनाध्सि। 
ह। है 
उद्दन्नहन्वाजिनां वाजिनानयुद्रथानां जयतां यन्तु घोषा। ॥ १ ॥ ( छू. १०१०३॥१० ) 
3 २ 3२ रस ७8 9२ 3२ 3 २४३ शरर्3ठ १ २ 
१८५५९ अस्माकमिन्द्र: समतेषु ध्वजेष्वस्माक या इफ्वस्ता जयन्तु | 
39२ 3979 रे ब 
असाक वीरा उत्तर भवनन्‍्त्वसा< उ देवा अवता हवेषु.. ॥ २॥ ४ छक १०१०३॥११ ) 
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१८६० असा या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पधमाना | 
२े 3 २३१२ | 3३२०७ २ 3०6७6 


ताँ गृहत तमसायत्रतन यथेतेषामन्यों अन्य न जानाव ॥ ३ ॥ ४ (चु)॥ 
[ था ३२ | 3० १। स्थ० ६ ] ( अथर्व ३२६ ) 
है 394३ 


3१9 | 
१८३६१ अमाीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाड्रान्यप्ते परेहि। 
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श्र 


अभि प्रेहि निर्दह हत्सु श्ोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १०१०श१९ ) 


[ १८५७ ] ( तृष्णः इन्द्रस्य ) बलवान इसके ( राक्ष:ः चरुणस्य ) राजा वरणके ( आदित्यानां मख्तां ) 
भादित्पोंके और मरुतोंके ( उम्र शर्घः ) उम्र वल हमारे सहायक हों। ( महामनसखां ) विजश्ञाल हृवयवाले ( भुवनचध 
९०३ ) झतरुके छोगोंको हिला वेनेत्राले ( जयतां देवानां घोष! ) विजयी वेबोकी जयजयकार ( उद्स्थात्‌ ) सुनाई 

॥३॥ 

[ १८५८ ] हे ( मघचन्‌ ) धनवान्‌ इख ! हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शस्त्रधारी वोरोंका उत्साह बढ़ा, 
( मामकानां सत्वनां सनांसि उत्‌ ) हमारे वजुवान्‌ सनिकॉका मत उत्साहित कर । हे ( वृश्नहन्‌ ) वाञुकों मारनेयाले 
इख ! ( वाजिनां वाजिनानि उत्त्‌ ) हमारे घोडोंकी गति बढा, तथा ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी 
होकर आनेवाले हमारे रयोंके शब्द सनाई देवें ॥ १॥ 

[ १८५९ ] ( अस्मा्क सम्तेषु ध्वजेषु ) हमारे वज्त्रधारी सेनिकोंका रक्षण ( इन्द्रः ) इख फरे । ( अस्माक॑ या 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण हे, वे बिजयी हों। ( अस्मार्क वीराः उत्तरे भवन्‍्तु ) हमारे वोर झेष्ठ हों। है ( देवाः ) 

! (अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) युद्धमें हमारी रक्षा करो ॥ २॥ 

[ १८६० ] हे ( मरुत: ) मरुतो ! ( या अखों ) जो यह ( ओजला स्पर्थमाना ) अपने सामय्येंसे हमारे साथ- 
मुकाबला करतो हुई परेयां सेना नः अभ्येति ) शत्रुकी- सेवा हम पर. आक्रमण करती हुई भाती है । ( तां अप- 

' तमसा गूहत ) उत्त सेनाको, जिसमें कुछ भी काम नहीं किया जा सकता ऐसे, गहरे अन्धकारसे ढक दे, ( यथा 

पा अन्य! अन्य न जानात्‌ ) जिससे कि शत्रु सेनाके लोग बत्रु - मित्रको न पहचान सकें और आपसमें हो कठ मरें ॥३॥ 

[ १८६१ ] हे ( अप्ये ) पापके देवते ! ( परा इहदि ) तू मुझसे दुर हो जा, ( अमीर्षा चित्त प्रतिक्ोमयन्ती ) 
ईन गशुओोंके चित्तको मोहित कर और ( अंगानि ग्रह्मयण ) उनके अंगोंको जकुड दे। ( अभि पर इहि ) उन शधुओं पर 
अकसण कर। ( इत्सु शोकेः निर्दृद् ) उनके हृदयोंकों शोफसे जला ये । ( अमिन्ना। अन्धेन तमसा सजन्तां ) हमारे 
गैु गहरे अन्धकारके कारण व्याकुल हो जावें ॥ १ ॥ 


( शे८८ ) सामवेवका खुवोध अजुवाद [ उत्तराखिकः 


रे 8 94३ 3 $ र छ 3) है 
१८१३२ ग्रेता जग्रता नर हन्द्रा ब: शम यच्छतु । 
39 २ 3१  । श्र 
उग्रा व; सन्‍्तु बाहवी5नाध्ृष्या यथासंथ ॥ २॥ (5. १०१०३॥१३ ) 
7२ 3 7९ 93 $ २ 3 १२ 


१८६३ अवसुष्टा परा पत शरव्य ऋह्मसथशिते । 


२ 3 २७ १ २ ७ रेड | ३ ४३3 ३0... 
गच्छामित्रान्प्र पद्चस्व मामीषां के च नोज्छिप: ॥ ३ ॥| ५ (5)॥ 
[ था० १८ | उ० २ | स््र* २ ] ( ऋ, ६॥७९।१६-) 
3 १ ३२३१, श्र सन १४ २ 339 २३१२७ ट र ल्‍ 
१८६४ कड्ढा। सुप्णा अनु यन्लेनान्‌ ग्रधाणामन्रमधावस्तु सेना । 
अर 3.%3 कड़े १२ कर हक ॥ 2? २५ 
मेंदा मोच्यबदारश नेन्द्र वयाश्स्यनानलुपंयन्तु स्वान्‌ ॥ १॥ 
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१८६५ अमित्रसेनां मघवन्नस्माँ छत्र॒ुयतीमभि। उभो तामिन्द्र वत्रहश्नप्ित्र दद़त प्रति ॥२॥ 
3* 39 9 39 है. नस 39 ३२३१ रे 

१८६६ यत्र बाणा। संपतन्ति कुमाश विशिखा इंच । 
$२ 3 १33 ३ 393२3 १र 5 % ३ १३ 


तत्र नो अद्मणस्पतिरदिति। शर्म यच्छतु विश्वाहा शम यचछतु ॥ ३॥ ६ (मा) ॥ 
( धा० २७ | 3७ नात्ति । स्वघ० २) ऋ. ६७५१७ ) 


बुर 3 2 रु 3 ३ 3३8 ३3२ 
१८६७ पि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज | 
3.28 23 3.8+ 3१9३२ 
वि मन्युमिन्द्र वृत्नहञ्नमिन्नस्यामिदासत! ॥ १॥ (#%. १०१९९१) 
हक कप लक कि कर 23 मम 


[ १८६२ | है ( नरः ) वीरो ! ( प्र इत, जयत ) बात्रु पर घढाई करो और विजय प्राप्त करो। ( इन्द्रः वा 
शम्र यच्छतु ) इच तुम्हें खुल वेवे । ( चः बाहवः उम्राः खन्‍्तु ) तुम्हारी भुजाएं वीरता पुश्त हों। ( यथा भनाधृष्याः 
आखंथ ) जिसके कारण तुम पर बत्रु लाकमण न कर सकें ॥ २ ॥ 

[ १८६३ ] हे ( बल्मसंशिते शरवये ) ज्ञाससे प्रेरित किये गए बाण ! ( अवख॒ष्टा परा पत ) छोड़े जानेके 
बाद तू हुर जाकर मिर भर ( अमिन्नान्‌ ) शत्रु पर ( पर पचरुव ) जाकर गिर ।( अप्रीपां केंचल मा डाडिछप: ) उनमेंसे 
फोई भो जोवित न रहे॥ ३ ॥ 

॥॒ १८६७४ . ( खुपर्णाः कंकाः ) उत्तम पंखवाले मांस भक्षक पक्षो [ बाण ] (एनान्‌ अलु यन्तु) इन शत्रुमोंका पोछा 
करें। ( अस्ती सेना ) वह ब्न्रुकी सेना ( गृधाणां अन्न अस्तु ) गिद्धोंका अन्न बनें। ( एपवा मा अमोलि ) इनमेंसे 
फोई भी न वचे। है ( इन्द्र ) इस्ध | ( अघद्वारः च ने ) जो अधिक पापी न हो वह शत्रु भो न छूठे, ( व्यांसि एनान्‌ 
सर्वान्‌ अनु संयन्तु ) मांसमक्षक पक्षी इन सबका पीछा करें ॥ १ ॥ 

[ १८६७ ] है ( मघवन्‌ वृत्नहन्‌ इन्द्र ) धनवान ओर जत्रुके वध करनेवाले इस्र ! तु( अस्लिः ले ) और अग्नि 
( उसी ) दोनों । अस्मान तां अभि इात्रुयर्ती । हमते बत्रुता करनेवाले ( अमित्रसेनां प्रति दहत ) शत्रुकी सेनारो 
जला डालो ॥ २ ॥ 

[ १८६६ ] ( यन्न , जिस संग्राममें (चिशिखाः कुमाराः इव ) शिवारहित लडकोंके समान ( बाणाः सं 
पतन्ति ) बाच पिरते हैँ, ( तत्न नः ) वहां हमें ( अह्मणस्पाति। भविए्तीः ) ग्रह्मणत्पति और अदिति ( शर्म यण्छलु ) 
सुल वेबें । ( विभ्वाहा शर्म यदछतु ) हमेशा सूख वेवें ॥ ३ ॥ 

[ १८६७ ] है ( (मठ ) इख | ( रक्षः विजाहि ) राक्तोंका नाश कर, ( मृथः विजादि ) हिंसक इबुओोंका 
ताश कर । ( वृत्नस्य हनू रुज़ ) वृतकी ठोढी तोड़ दे है ( बुच्नदन्‌ ) शत्र॒ुका नाश करनेवाले इसे | ( अभिदालतः 
अभिन्नस्य सन्यूं ) हमारी हानि करनेवाक़े दादुके क्रोषको समाप्त कर ॥ १॥ 


एकविंदा अध्याय ] सामवेदका सुवोध | अनुवाद ह ( ३८०, ) 


हर 3 $३ | ३3 9१ २ 3३२ 

१८६८ विन इन्द्र मृधा जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः | 
० है. $ २.३२ ०७३१ के छु 9१93३ 
यो अस्मार अभिदासत्यघरं गम्या तमः ॥ २ ॥/ . !०१५२॥ ) 
के के पक । श्र 3 9र जीप २ 3 जे 

१८६९ इन्द्रस्य बाहू स्थविरों युवानावनाधष्यों सुप्रतीकावसक्या । 
0 उद्ड 3 3२३३ अर 3५१ २२ 3 34 8२ हट 
ता पृज्ञोत प्रथमों योग आगते याभ्यां जितमसुराणार सहो मंदहत्‌ ॥३॥७(थि)॥ 

[-था० २७ | 3७ २ | स्त्र० ३ | 

आह 3 क ॥ ६. 7 30 05% 

१८७०. ममोणि ते बमेणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ | 
30 6 2 १२ ल्‍3 मर ७3३ $%२ 39 4 ह 
छरापरोयाों वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ॥ १॥ (%. ६।७९।१८ ) 
3%॥ २ शक 8 

१८७१ अन्धां अमित्रा भवताश्ीर्पाणो5हय इवे | 
न 0 8 जे के + जे 00२ 8 १9% 6 
तेपीं वो अभ्निनुन्नानामिन्द्रो दन्तु वरंवरम्‌ ॥ २॥ ( भयथत्र, ६६७२ ) 
२9७ ३ सरल है 3३ 2२, पशु 

१८७२ यो न; स्वो5रणा यश्र निप्ुयों जिधाश्सदि | 


3१ अर हि ३3: 3 3 $ हैक 3. है डे २३:३४ श्र 
दवांस्त€ सर धूव॑न्तु ब्रह्म बम ममान्तर£ शर्म वर्म ममान्तरम ॥ ३॥ ८ (वी) ॥ 
( था० २५ | 3० नास्ति | ख० ४ | ( ऋ. ६।७५|१९ ) 


मन द् हि & स्>नन्‍न>भ बन + 


[ १८६८ ] है ( इन्द्र )|इस्र ! (नः स्धः विजहि.) हमारे शत्रुओंका नाश कर, ( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) 
हम पर सेना भेजनेवाले शत्रुओंको नीचे गिरा । ( यः अस्सान अमिदासति ) जो हमें दास वनानेकी इच्छा करता है, उसे 
( अधरं तमः गमय ) गहरे भम्धेरेसे डाल दे ॥ २ ॥ 


[ १८६६९ ] ( याभ्यां अखुराणां महत्‌ खहः जिते ) जिनके द्वारा अमुरोंके महान्‌ बलको जीता, ( तो इन्द्रस्य ) 
गे इच्के ( स्थविरों युवानो ) बडे और तदण ( अनाधृष्यों खु प्रतीको ) जिनपर किप्तीका आक्रमण व होल 
ऐसे हाथीकी सूंडके समान ( अंसच्यों बाहू ) न सहने योग्य भुजायें ( योगे आगते ) युद्धेके समयमें ( प्रथमों थुंजीत ) 
सबसे पहले उपयोगमें आती है ॥३॥ 

[ १८७० ] है राजन ! ( ते मर्माणि ) तेरे ममस्थानोंको ( वर्मणा छादय/म ) कबचसे ढक देता हैं। उसके 
आर ( सोमः राजा स्वा ) सोम राजा तुझे ( अग्वतेन अडु बता) अमृतसे ढक देवे।-( वरुणः ते उरोः बरीयः 

ऋणोतु ) बरुण तुझे अधिक सुब्ष देवे । ( देवाः जखयन्‍ते त्वा अनु मदन्‍तु ) तव देव विजय भाप्त करनेवाले तुझें 
आनन्दित करें| १ ॥ * 

( १८७१. ] ( अमिन्नाः ) शत्रु ( अद्रीर्पाणः अहयः-डवे ; कटे हुए सिरवाले सोंपोंके समान ( अन्धाः भवत ) 
वे हो जाएं। ( तेपां अप्निलुन्नानां चः) अग्निसे जेलनेसे बचे हुए तुम वातरुओं में से ( वर वर इन्द्र: हन्तु ) भरेष् 
भेष्ठ शत्रुको इस्र सारे ॥ २ ॥| 

[१८७२ ] (यः नः अरणः ) जो अपना होते हुए भी शत्रुता फरता है, ( यः चर निषछ्ठयः ) जो गुप्त रहकर 
(नः जिधांसति ) हमें मारना चाहता है, ( ते सर्वे देचाः धूर्वन्तु ) उसे सब वेव नष्ठ करें। ( श्रह्म मम अन्तर्र वर्स ) 
गान मेरे अखरका कब है। ( शार्म धर्म मम अन्तर अस्तु ) कल्याण भी मेरा आस्तरिक कवच हो॥ ३॥ 


(३९० ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


3 ग्ड ३3 5 8 । लत लत ह। २३3२३ १ रे 5 | 
१८७३ म्गा न भीम। कुचरा गिरिष्ठा! पराचत आ जग्नान्धा परखा। | 
0 % डक कं जे क 8 5, 8578 
सुक< सश्शाय पविभिन्द्र तिग्म वि श्ञत्र ताढि विम॒धों लुदस्व || १॥ (ऋ. )०१८०१) 
39 छर कर २ 


3 
१८७४ भद्र कणान। #| णुर्प्राम देवा भद्र पृश्यमाक्षभ्रयेजत्रा।। 
२ छ 


39२३ $ रेर 


3 9) रश । २ ग्र कि रे 
स्थिरेरंगैस्तुष्डुवा/ः सस्तनूभिव्यश्षेमहि देवहित यदायु) ॥ २॥ ( ऋ. (८९८ ) 
१० । रे |. शक । 3+%94३ ः २ 39499 
१८७५ स्वस्ति ने इन्द्रो वृद्धशवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा। | 
डे ३ 805 8 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि! खारति नो, बहस्पतिदंधातु ॥ 
कक 
3# स्व॒स्ति नो बुहर्पतिदधातु ॥ १॥ ९ (कू)॥ 


([थधा० ९२६ । 3० ! | ख० ६ ]  ऋ, १॥८९॥६) 


॥ इति नवमप्रपाठके तृतीयो5घँ: ॥ ९-३ ॥ नवमप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ ९॥ 
॥ इत्येकविद्योड्ष्यायः ॥ २१ ॥| 
॥ इत्युत्तराचिकः सम्ताप्तः ॥ 
॥ इति सामवेदर्संहिता समाप्ता ॥ 

[१८७३ ] है (इनद्ध ) इक ! तु ( कुचरः गिरिष्ठा! सगः न सीमः ) पर्वतपर रहनेवाले (हिसक सिहके समान 
भयंकर है। ( परस्याः परावतः भा जगन्थ ) बहुत दुरके स्थानसे भी तू यहां भा ( सके तिरम पवि खंशाय ) 
दुर पहुंचनेवाले तीकषण वष्च्रकों और अधिक तीक्ष्ण करके ( शचून्‌ चितादढ़ि ) शन्रुओंकों नष्ट कर। ,( वि सुधः सुद्रव ) 
संग्राम करनेवाले झन्रुओंकोीं वूर कर ॥ १॥ 

[ ८७४ ] है ( देवांः ) देवों । ( कर्ण! सदर श्टणुयाम ) फानोंसे हम कल्याण करनेवाली बातें सुनें। है 
( यज्ञत्रा। ) पाजको ! ( अक्षम्रिः भद्र पश्येम ) आंखोंसे हितकारी दृश्य ही देखें, ( स्थिरेः अंगे! तनूभिः ) मजबूत 
अवयवोंवाल़े गरीरतसे ( तुपुंबांसः ) तुम्हारी स्तुति करते हुए ( बत्‌ देवहितं आयुः ) देवोंके दरा नियत की गई आधुको 

दयशमहि ) हम प्राप्त करके अग्त तक हम कार्य करते रहें ॥ २ ॥ 

(१८७५ | ( वद्धअ्वाः इन्द्र: नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द्र हमारा कल्याण करनेवाल्ना हो, ( विश्चवेदार 
पूषा नः स्वस्ति ) सर्वज्ञ पुधा हमारा कल्याण करनेंवाला हो. ( अरिप्नेमिः ताध्य नः स्वस्ति ) अहिसित शस्त्रोको 
पासमें रखनेवाला सुपर्ण हमारा हित फरनेवाला हो । ( बृहस्पातेः नः स्वस्ति विद्धातु ) ज्ञानका स्वामी हमारा 
कल्याण करे ॥ ३ ॥ 


॥ इति पएकार्येशो5ध्यायः ॥ 


+्ध्यहड 7 नय्ेकराकात०. 


पएकर्िंश अध्याय ] 
एकविंश 


सुभाषित 


- १ आशुः भीमः दृषभः न शिशान! घनाधनः चर्षे- 
णतना क्षोभण:, संक्रन्द्नः अनिरमिषः एकवीरः इन्द्र 
शर्ते सेना साके अजयत्‌ [ १८४९ ]- ज्ञीत्न कारें 
करनेवाला, भयंकर शुर, बेलके समान दत्रुकों मारनेवाला, 
शत्रुका समूल नाश करनेवाला, हेष करनेवाले दुष्टोंमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला, शत्रुओंकों रलानेवाला, आल्स्य न करने- 
वाला अद्वितीय वीर इन्द्र सेकडों शत्रुओंकी सेनाओंको जीतकर 
हराता है! 

२ हे युधः नरः ! संक्रनदनेन अनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुऋूचयवनेतत धृष्णुता इषुहस्तेन तृष्णा 
न्द्रेण तत्‌ जयत, सहध्वं [१८५०]- है युद्ध करनेवाले 
नेताओं ! श्त्रुओंकों दलानेवाले, आलस्य त करनेवाले, विजयी, 
युद्धमें प्रवीण, युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाले, शत्रु 
कंको हरानेवाले, बाणोंकों हाथोंमें धारण करनेवाले बलवान 
इन्द्रकी सहायतासे युद्ध जीतो और दात्रुओंकी हटाओ । 


३ सः इपुदस्तेः चशी, सा निषक्षिसिः सा इन्द्र 
युधः गणन संस्रष्ठा, संखष्टजित्‌ , बाहुशार्धी उप्रधन्वा 
प्राहतांभः अस्ता [ १८५१ )- वह इन्द्र बाण हाथम 
ऋरण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओंकों अपने 
अधिकारमें रखता है। वह तलवार हाथमें रखनेवाले योधाओं - 
को सहायतासे शत्रुओंकोी चच्चमें करता है।चह इस्त्र युद्ध 
करनेमें प्रयोण शत्रुओंके समुहके साथ एकदम युद्ध करता है। 
वह युद्ध जीतनेवाला, बाहुबलसे सामर्थ्यंवान्‌, धन॒ंष चलानेमें 
कुशल और छोडे हुए बाणोंसे झत्रुओंका वघ करनेवाला है । 

8 है बृहस्पते ! रथेन परिदीय, रक्षोह्दा, अमित्रान्‌ 
अपवाधमान्न:, सेनाः प्रभ्ंजन्‌ प्रद्रणण, सुधा जयन 
अस्मार्क रथानां अविता एथि [ १८५२ ]- है बहुतोंका 
पालन करनेवाले इन्द्र ! रथसे यहां आ, राक्षसोंकों मारने- 
वाला, शत्रुओंकी रोकनेवाला, तू शभुकी लेनाकों छिन्नभिन्न 
करके उनको नष्ड कर । युदमें जय प्राप्त कर और हमारे 
रथका रक्षक हो । 


५ हे इन्द्र ! बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह- 
स्वान्‌ बाजी सहमानः उग्मः अभिवीरः अभिलसत्वा, 


खाम्मवेद॒का खुबोध भज्जुवाद 


( २९१ ) 


अव्याय 


सहोजाः गोपित्‌ , जैच्न॑ रथ भातिष्ठ [ १८५३ ] हे 
इच्ध ! ते सबका बल जानता है। महान्‌ विशेष साथध्यंवान्‌ 
वीर, झत्रुको हरानेंवाला, बलवान और साहस दिखानेंवाला 
उग्र महावीर, प्रभाव डालनेवाले सामरथ्यंसे युक्त, गायोंको 


पालनेवाला तु विजयी रथ पर घेंठ ! 


६ है 'सजाताः ! गोत्रमिदं गोविंद वद्भवाहु अज्म- 
जयन्तं ओजसा प्रस्ृणन्त इम॑ इन्द्र अद्ुवीरयध्य॑ अनु- 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- है युद्ध करनेवाले वीरी ! शन्रुओंके 

कले तोडनेवाले, गाय पालतनेवाले, वच्चके 'समान कठोर 
बाहुओंवाले, युद्ध जीतनेवाले, अपने बलसे बात्रुओंकी नष्ट 
करनेवाले इस दन्द्रको आगे करके वीरता विखाओ, दात्र 
पर क्रोध दिखाओ। 


७ गोन्नाणि सहसा अरभिंगाहमानः अदयः बीरः 
शंतमन्यु! दुशूच्यवनः, पूृतनापाद अयुध्यः इन्द्र। 
युत्सु अस्मार्क सेनाः प्र अवतु [१८५५] - शन्रुके किलेसें 
अपनी दावितसे प्रवेश करनेवाला, दात्रु पर दया न करनेवाला, 
सेकड़ों प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थांनसे 
हिलाया नहीं जाता, श्त्रुकी सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भो युद्ध नहीं कर सकता ऐसा इच्ध हमारी सेनाको 
रक्षा करे। 

८ मरुतः अभिभंजतीनां जयन्तीनां देष-सेनान। 
अग्न यन्तु [ १८५६ ]- सदत वीर द्त्रुओंकोी मारनेवाले 
विजयी देवसेनाके आागें चलें 

९ उग्र शर्घ महामनलां भुवनच्यवानां जयतां 
देवानां घोषः उदस्थांत्‌ (१८५७]- उदार मसनके, दातुके 
वोरोंको स्थान भ्रष्ट करनेवाले विजयी देयोंके उग्र बलते 
कारण होनेवाले, जयधोष सुनाई देते है। 

१० है मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धपय [ १८५८ 
-है इन्द्र ! हमारे शस्त्रधारो वीरोंका उत्साहु बढ़ा । 

११ मामकानां सत्वनां मनांसि उत्त्‌ हद 
[ १८५८ ]- हमारे बलवान्‌ वीरोंका भन हषित कर। 

१२ वाजिनां बाजिनानि उत्‌ जयतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोंके वेग बदा 
हमारे विजयी रथोंका शब्द सुनाई दे 


( ३९१.) 


१३ अस्मार्क समृतेषु ध्वजेषु इन्द्रः | १८५९ |- 
हमारे ध्वजाधारी सेनिकोंकी इन्द्र रक्षा करे । 

१४ अस्माक इयबः जयन्तु [ १८५९ ]- हमारे बाण 
विजयी हों । 

१५ अस्माक बीराः उत्तरे भकतु [१८५९ ]- 
हमारे वीर विजयी हों।. 

१६ देखा: अस्मान हवेषु भबत | १८५९]- हे देवो ! 

, हुमें युद्धमें सुरक्षित रखो । 

१७ या असों ओजसा स्पर्घमाना परेषां सेना नः 
अभ्येति, तां अपन्रतेन तमसा यूहत, यथा पतेपां 
अन्य अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह अपने 
सामथ्यंसे हमसे मुकाबला करती हुईं शत्रुकी सेना हम पर 
चढाई करती हुई भाती है, उस द्त्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए ऐसा कर, जिससे कि वे एक दूसरेकों पहुचान न सकें । 

“४ अपवत तमसासत्र ” नामका अस्त्र प्रयोग युद्धमें 
होता था, उससे शत्रुके बोर अन्धेरेके कारण अन्धसे हो जाते 
ये और आापसमें एक दूसरेकों पहचान भी नहीं सकते थे। 

१८ अप्वे ! परा इहि, अमीषां चित प्रतिलो- 
भयन्ती अंग्रानि गृहाण [ १८६१ ]- है पांव ! हमसे 
दूर ही, इन शात्रुओंके चित्तोंकी मोहित कर भौर उनके 
शरीरके भंग जकड दे । 

१९ अभि ग्रेद्दा, हत्छु शोके! निर्देह | १८६१ |- 
शन्ु पर आक्रमण कर, उनके हृदय शोकसे जला दे । 

२० अम्रित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌| १८६१ | 

हमारे शत्रु घोर अन्धकारसे व्याकुल हों ! 

२१ नरः प्र इत, जयत, इन्द्रः वः शर्म यच्छतु 
[ १८६२ ]- है वीरो ! झत्रु पर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, इन्द्र तुम्हारा कल्याण करे । 

२२ वः बाहवः उम्राः सनन्‍्तु, यथा अन्नाधृष्याः 
आसथ [१८६२] - तुम्हारी भुजायें वोरभाव विखानेवाली 
हों, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें । 

२३ हे अहासंशिते शरब्य! अवसृष्ठा परा पत, 
अमिन्नान्‌ भ्र पच्चस्व, अमीपां केंचन मा उच्छिपः 
[ १८६३ ]- हे ज्ञानपुर्वंक छोष्ठे गए बाण ! तू बुर जाकर 
शत्रपर गिर। उनमें कोई भी जिन्दा न रहे ! 

२७ खुपर्णाः कंकराः पनान्‌ अनु यन्तु [१८६४]- उत्तम 
पंखवाले मांसभक्षक पक्षो ( बाण) इस दान्जुओंका पीछा करें। 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिंक: 


२१ अच्लो सेना गृधाणां अन्न॑ अस्तु [ १८६४ ]- 
यह शन्रुकी सेना गिद्धोंका अन्न बने | 

२६ एपां मा अमोचि, अधहारः च न, वयांखि 
पएनान सर्वान्‌ अजु संयन्‍्तु [ १८६४ ]- इन गन्रुओँमेंसे 
कोई भो तन बचे । अत्यधिक पापों ने होनेवाला वात्रु भी ने 
बचे, मांसभक्षक पक्षी इन झत्रुओंका पीछा करें । 

२७ अस्मान तां अभि शाबत्र॒यंती अमिश्रलेतां प्रति- 
दहते [ १८६५ |- हम पर चलकर आनेवाले उम्र शत्रकी 
सेनाको जला दे। 

२८ यत्र चाणाः सम्पतन्ति; तंत्र नः शर्म यच्छतु 
[ १८६५ ]- जहां वाण दात्रुकी ओोरसे आकर हम पर गिरते 
है, उस युद्धमें हमें सुख मिले । 

२९ हे इन्द्र | रक्षः सधः विजहि, अभिदासतः 
अमिनत्रस्य मन्युं [ १८६७ ]- है इन्द्र ! राक्षसों और 
हिसकोंको मार, हुमारो हानि करनेवाले शात्रुभोके फ्रोधको 
समाप्त कर । 


३० हे इन्द्र ! नः सथाः विजदि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अमिदासति, अधर तमः गमय 
[१८६८]- हे इख्ध ! हमारे हिंसक शतन्रुओंकीं हरा, हुम पर 
सेना भेजनेवालोंको नोचे गिरा। जो हमें दास बनानेंकी 
इच्छा करता है उसे गहरे अन्धकारमें डाल वे । 

३१ याभ्यां अखुराणां मद्रत्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्थविरी युवानो अनाक्षप्यो सुप्रतीकी असझो वाह 
योगे आसते प्रथमी युंजीत [१८६९)- जिनसे असुरोफै 
महान्‌ बलफो जीता, उन इस्रकी बड़ो, तरुण, भाकृमण किए 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, शत्रुके लिए असह्य ऐसी दोनों 
ही भूजाएं युद्धके समय उपयोगमें जाती है । 

३२ है राजन ! ते मर्माणि वर्मणा छादयामि 
[१८७०]- है राजन्‌ ! तेरे मम स्थान कवचसे में ढकता हूँ 

३३ देवा: जयन्त त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- वेव 
जोीतनेवाले तुझे आनम्दित करें । 

३४ अमिन्नाः अशीर्षाण+ अहयः इच अन्धचाः भवत 
[ १८७१ ]- बात्रु कटे हुए सिरवाले सांपोंके समान अन्धे हो 
जांए ! लि 

३५ तेर्षा बर॑ वर इन्द्र: इन्ठु ( १८७१ ]- शत्रुभ 
मुख्य - मुख्य वोरोंको इन्द्र मारे। 

३६ यः सवः अस्णः यः थे निछथः नः जिधांसति 
ते सर्चे देवाः भूवेन्तु (१८७०२|- जो अपना होते हुए भी 


एकविदश् अध्याय ॥) 


हेंष करता है और जो गुप्त रह करके हमें मारता" चाहता 
है। उसे सब देव नष्ट करें। 

३७ ब्रह्म मम्र अन्तरं घसे [| १८७२ ]+ ज्ञान मेरे 
अन्वरका कवच है । 

३८ हे इन्द्र ! कुचरः गिरिष्ठाः सूग। न भीमः 
[ १८७३ ]- है इस | पर्वत पर रहुनेयाले सिहके समान तू 
शजुओंके लिए भयंकर है । 

३० परस्याः परावतः आजगन्थ [ १५७३ ]- बहुत 
बूरके स्थानसे भी तू हमारे पास भा । 

४० सके तिग्म पवि संशाय शबून्‌ विताढ़ि, सघः 
वि सुदर्घ [ १८७३ ]- दूर पहुंचनेवाले तोक््ण शस्त्रको 
और मधिक तीदकषण करके शत्रु पर फेंक व दुष्टोंको सार। 

8१ हे देवाः ! फर्णेमिः भद्ठे श्टणुयाम [ १८७४ ]- 
है देवो | फानोसे हम कल्याण करनेवाली बात सुनें । 

४२ अक्षमिः भद्े पश्येम [१८७४]- आांखोंसि कल्याण- 
कारक दृश्य देखें । 

४३ स्थिरै! अंगैः तनूमिः तुष्ठुबांसः यत्‌ देवहित॑ 


सामवेदका खुबोध अनुबाद 


( ३९३ ) 


आयुः व्यदोमहि [१८७४]- सुस्पिर अंगोंसे युक्त शरीरोंसे 
ईइवरको स्तुति करते हुए देवों द्वारा दी हुई आयुका उपभोग 
करें| 


४७ इन्द्र।, पूषा बृहस्पति; नः स्वस्ति दधातु 
[ १८७५ ]- इख, पृवा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण 
करें। 


नभ>>>>कबकक से 


उपमा 


१ बृषभः शिशान! ने [ १८४९ )- बैह़के समान 
दत्रुको ठकक्‍्कर देनेंवाला। 

२ विशिखाः कुमाराः इव [१८६६]- शिलासे रहित 
कुमारोंके समान तीक्ष्ण ( बाणाः) बाण होते हैं । 

३ अशीर्षाणः अहयः इव [१८७१]- कहे हुए सिर- 
याह्ले सांपोंके समान ( अमिन्नाः अच्चाः भवत ) भात्रु अन्‍्धे 
हो जाएं हि 

४ कुचरः गिरिष्ठा। सग! न [ १८७३ ]- पर्वत पर 
रहनेवाले सिहके समान ( इन्द्र भीमः ) इंच भयंकर है । 
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